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भारतीय संस्कृतिका मूल स्रोत-चेद - 
भारतीय संस्कृति विश्वके अन्य देशोंकी संस्कृतिसँ सबसे 
प्राचीन एवं सवैश्रेष्ठ हे । जिस समय सारा संसार अज्ञाना- 
न्घकारसे आवृत्त था, उस समय भारतकी संस्कृतिका प्रभाव 
चारों ओर फेल रहा था। उस समयकें भारतका चित्रण 
मजुजीने इस प्रकार किया. हे--- 


पतद्देशाप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । ` 

स्वंस्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 

८ परथिवीके सब मानव इस भारतखण्डपर अपने अपने 
चरित्रकी शिक्षा लेनेके लिए आते थे। ? 

इस संस्क़ृतिमें महर्षियो द्वारा मानवजीवनकी हर तरह 
की उन्नतिका मार्ग प्रशस्त किया गया हे । आज भी जहां 
. अन्य देशोंकी संस्कृतिका पतांतक नहीं चलता, हमारी भार- 

तीय संस्कृति पूवैके समान ही सर्वातिशायिनी बनी हुई है। 
इसका कारण यह है कि इस संस्कृतिका स्रोत ही वेद हे । 
वेद नित्य हैं, अपरिवतेनशीळ हैं तथा आ्ान्ति आद्रियोंसे 
सवैथा रहित हैं । वेद ही वास्तवमें वह गंगोत्री हे, जहांसे 
भारतीय संस्कृतिकी. गंगा प्रवाहित होती हे । भारतीय 
संस्कृति और वैदिक संस्कृति दोनों एक ही हैं । इस संस्कृ- 
तिका शुद्ध रूप वेदोंमें ही मिळ सकता हे । ी 


वेद ईश्वरीय वाणी हे, ® जो सृष्टिके प्रारंभसें मजुष्योंकी 


& १ एवं अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम्‌ । 


एतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोऽथ्वाँगिरसः ॥ रा. आ. १४।५।४।१० ` _ स्व 
२ सः प्रजापतिः शान्तस्तेपानो अक्वैव प्रथममसजत त्रयीसेव विद्यास्‌ ॥ श. त्रा. ६१९ 
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आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक उन्नतिक लिए 
प्रकट हुईं थी । इसमें मानवजीवनके हर पहछूपर विचार | 
किया गया हे, या यूं कहना चाहिए कि मानवकी सर्वागीण 
उन्नतिका मागे इसमें दिखाया हे। वेद स्वयं इस बातकी | 
घोषणा करता हे-- - र 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। 
यजु. २६।२ ` 
“मैं जनोंके दित करनेवाली इस वाणीको बोळा हूँ. |! 
वेदोंमें मनुष्यकी हर समस्याका समान प्रस्तुत हे। मजुष्य | 
जातिके कल्याणाय उसके अभ्युद्य और निःश्रेयसकी आसिः | 
का सत्य और सरळ मांग इन वेदोंम प्रकाशित किया हे। 
ये वेद अखिल विद्या विज्ञानोंके भण्डार हैं। वेदिकोत्तर सभी. 
साहित्यमें इनका महततव बहुत बडे पैमानेपर वर्णित है। . 
वेदिक संस्कृतिकी विशेषता 
वैदिक संस्झतिकी स्ैप्रथम विशेषता हे- समन्वयवाद 
चह न बिल्कुल अध्यात्मवादी है और न बिल्कुल 
वादी । उसमें दोचोंका समन्वय है । मानवजीवनके | सात [न्‌ 
दोनों ही अत्यावश्यक हैं। आजकी पाश्चात्य संस्कृ 
है। वह केवळ भौतिक उन्नतिपर ही | 
अतः इस संस्कृतिका उपासक सौतिकतामें तो 
कर लेता हे, पर आध्यात्मिकतामे पिछडा 
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दिया हे। वैदिकोत्तर स्श्ृतियोंमें धर्मका लक्षण ही यह 

किया हे कि अभ्युदय और निःभ्रयसकी उन्नति सिद्ध 
करनेवाला ही धर्म हे । + । वैदिक संस्कृतिमें वे सारे तत्त्व 
पूर्णमात्रामें मौजूद हैं, जो मनुष्यको आदर्श बना सकते हैं । 
वैदिक संस्कृतिसें आत्मा और परमात्मामें इढ विश्वास रखती 
हे। यह विश्वास मनुष्यमें आध्यात्मिकता उत्पन्न करता 
हे | वेदिक संस्कृति प्रकृति और उससे बने भौतिक शरीर- 
की सत्ताको स्वीकार करती है और इसीलिए शरीरकी 


तिक उञ्चति करनेकी भी प्रेरणा देती है। वेदोंमें आदेश हे 
कि सचुष्य इस संसारमें रहकर उत्तमोत्तम भोग भोगे । 
वेदका मचुष्य कहता है-- 6. 

` अहे सुचं वसुनः पूर्व्यस्पातिः 

_ अहं घनानि संजयामि शश्वतः । ऋ. १०।४८।१ 

४ में धनका सबसे प्रथम स्वामी हूँ, मैंने हमेशा धनोंको 


अर परमात्मन्‌ ! हमें उत्तम उत्तम धरनोंका स्वामी बनाइये ? 
४ हमें गाय, घोडे और सुवर्ण आदि धन सहदस्रोंकी संख्यामें 


३ “ शाख्रयोनित्वात्‌ › वे. सू. १।१।३ 


विद्या वारुत्सष्टा स्वयंभुवा । 


_ बेदोंमें इहलौकिक और पारलौकिक उन्नतिपर समान जोर 


भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्त्तिक लिए सब प्रकारकी ग्राकृ- . 


विद्यातीर्थ महेश्वरम्‌ ॥ सायण, ऋग्वेद्भाष्य-म्रस्तावना । 


[ एवादौ निर्मिमीते स ईश्वरः ॥ महाभारत शान्ति पव २३२।२४-२६ 
सामानि 
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प्रेरणा है । यह [संसार हमारा घर है, हम इसके स्वामी हैं। 
हमें सुख देनेके लिए ही परमात्माने ईस संसारका निर्माण 
किया है । महात्मा बुद्धने इसके विपरीत लोगोंको. यह ज्ञान 
दिया कि ' संसार क्षणभंगुर है, यह अत्यन्त दुःखमय हे, 
अतः हे मनुष्यो ! यह संसार हेय हे। इसको छोड दो 
और सन्यासी या भिक्षुक होकर यहां रहो ' । पर वेद इसके 
विपरीत लोगोंको आदेश देता है कि-- 

कुर्चन्नेचेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ राते समा; । 

यज्ज, ३०।२ 

८ हे मनुष्यो ! इस संसारमें तुम शुभ कर्म करते हुए सौ 
वर्षे तक आनन्दसे जीवो ' । वेदके पुरुष-सूक्तमें तथा गीता-. 
के ग्यारहवे अध्यायमें यह बात बडे विस्तारसे समझाई है 


"कि यह विश्व सच्चिदानन्द परमात्माका ही रूप हे । आनन्द- 


सय परमात्मा इसमें सर्वत्र व्याप्त है। उसका व्यासस्वरूप 
पवित्र है-- 

पवित्रं ते विततं ्रह्मणस्पते 

प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । ऋ. ९।८३।१ ` 

अतः जो विश्व आनन्दमय परमात्माका रूप हे, वई दुःख- 
सय कैसे हो सकता है ? यह. जगत्‌ पंचभूतात्सक है। थे 
पुथिवी, जर, अभि, वायु और आकाश पंचभूत भी हमें 


जिए ?। इस प्रकार वेदमें भौतिक उन्नति करनेकी भी सुख ही देते हें । एथिवी हमें आधार देकर, जळ हमारी 


सहतः ऋस्वेदादेः शाखस्य अनेकविद्यास्थानोपबहितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारण 
ब्रह्म । नह्दीहशस्य शाख्रस्य ऋग्वेदादिकक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्बितस्य सवैज्ञाद्न्यतः संभवोऽस्ति। ऋग्वेदाद्या- 
ख्यस्य सर्वज्ञानाकरस्य अप्रयत्नेनैव लीळान्यायेन पुरुषनिःश्वासवत्‌ यस्मान्महृतो भूतात्‌ योने संभवः । ( शांकर- 


। 


© 


प्यास डुझाकर, अभि हमें उदणता देकर, jE हमें जीवन 
या प्राण देकर और आकाश हमें अवकाश /कर सब तरहसे 
सुख प्रदान करता हे । जब ये पांचों भूत हमें सुख देनेवाले 
हैं, तो उनसे बना हुआ विश्व हमारे लिए दुःखदायी केसे 
हो सकता हे ? 

अतः यह विश्व मचुष्यको सुख प्रदान करनेवाला हे । 
पर जब मानव इन्हींको अन्तिम ध्येय समझकर इनमें सर्वथा 
लिप्त हो जाता हे-और 'अध्यात्मकी उपेक्षा कर देता है, तब 
वह दुःखी होजाता है । इसीलिए वेद कहता हे-- 

तेन त्यक्तेन सुंजीथाः 

मा ग्रधः कस्य स्विद्धनम्‌ । यज्ञ. ४०।१ 


- «हे मनुष्यो! इन सांसारिक भोगोंका त्यागभावसे भोग 


करो । कभी लाळच मत करो । यह सब समाजका धन है।” 
त्याग भावसे किया हुआ कर्म कर्ताके लिए कभी भी दुःखका 
कारण नहीं बनता । 

इस प्रकार वेदने दूसरे पक्ष निःश्रेयसपर भी अत्यधिक 
बळ दिया हे । अथर्ववेदमें इसीको मानवजीवनका अन्तिम 
रक्ष्य बताया हे- _ 

आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीतिं द्रविणं 

` ब्रह्मवर्चसं मह्यं द्त्वा बजत त्रह्मलोकम्‌ ॥ 
अथव. १९।७१।१ 

“ हे देव ! मुझे आयु, प्राण, प्रजा, पछु, यश, धन और 
ब्रह्मतेज ये सब देकर अन्तमें ब्रह्मलोक ( मोक्ष ) भी प्राप्त 
कराओ । ? 

संसार और जीवनका उद्देशय हमारा उत्तरोत्तर विकास हे। 
उत्तरोत्तर विकासका ही नाम अस्रृतत्त्व हे+। यही निःध्रेयस 
है %। 

वेदिक संस्कृतिको दूसरी विशेषता हे “ प्रगतिशीरता ”। 
यह संस्कृति अपने अ्थाँमें कभी संकुचित नहीं रही । वेदमें 
कई ऐसे शब्द हैं, जो वैदिककालमें किसो एक निश्चित अर्थे 
द्योतक थे पर आज उनका अर्थ बहुत विस्तृत हो गया हे। 

उदाहरणाथ “ यज्ञ ” शब्दको ही के सकते हैं। वैदिक- 
कालमें इसका प्रयोग देवताओंके लिए किए जानेवाले अझि- 
होत्रादि कर्मके लिए ही होता था, पर बादमें अनेक अर्थोमे 


—— 


+ जीवा ज्योतिरशीमहि । ( ऋ. ७३२२६ ); 


यत्रानन्दाश्च मोदाश्च सुदः प्रमुद आसते ।...तत्न मारतं कृषि ( जरः ९।११३।११ 
> भारतीय संस्कृतिका विकास-- वैदिकधारा- डॉ. मंगळदेव शास्री, पर. १० 


७ रीता ४।२५-३०,३ २ 
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इसका प्रयोग होने लगा | इसी परिवार्तत अथको लेकर गीतासें ७ 
वैदिक यज्ञोंके साथ साथ ज्ञानयज्ञ, तपोयज्ञ आदि यज्ञोंका 
भी वर्णन हे। महर्षि दयानन्दने तो इसको और विस्तृत 
अर्थमें लेकर अपने आयोदेरयरत्नमाछामें लिखा हे- “ शिल्प- 
व्यवहार और पदार्थविज्ञान जो कि जगतके उपकारके लिए 
किया जाता हे, उसको ( भी ) यज्ञ कहते हैं । ? 
'ग इसी प्रकार पहले वेद शब्द केवळ कग, यञ्च, साम 
और अथवे इनको ही कहा जाता था। पर कालान्तरसें 
ब्राह्मण और उपनिषदोंको भी वेद नामसे पुकारा जाने लगा । 
( मंत्रत्नाह्मणयोचेंद नामधेयम्‌) 

_वैदिक संस्कृतिको तीसरी विशेषता है “ असास्प्रदा- 


>_यिकता. यिकता.। ” वेद किसी विशेष जाति, या सम्प्रदायका घन 


नहीं है। उसका प्रकाश परमेश्वरने सम्पूर्ण मानवजातिके हितके 
लिए किया था दके संत्रसे भी हमारे कथनकी पुष्टि 
होती है-- 


यथेमां वाचं कस्याणीमावदानि जनेभ्यः। 
ब्रह्म राजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्व्राय चारणाय। 
» यजु. २६।२ 

“ मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शद, आर्य और सेवक सभी 
मनुष्योंके हितके लिए इस कल्याणी वाणीका-चेदका-उपदेश 
करता हँ । ” 

विश पट न त तरह वैदिकघम कभी यह नहीं कहता 
कि तुम हमारे ज दीक्षित हो जागो, तभी तुम मो 
अधिकारी हो सकोगे । उसका तो यही कथन हे कि कोई भी 
सचुष्य चाहे वह किसी जाति, सम्प्रदाय या सतका र 
कर्म करके मोक्षपदको प्राप्त कर सकता हे । इसीको 
इस प्रकार कहा हे-- 

प्रजापतेराद्वतो ब्रह्मणा वर्मणाहं 

कश्यपस्य ज्योतिषा वचसा च । 

जरदष्टिः कतवीयो विहायाः 

सहर्रायुः सुरतश्चरेयम्‌॥ अध. १५१२१ . 

“ मैं प्रजापतिके ज्ञानरूपी कवचसे ढका हुआ तथा सूयक्रै 
तेज और वच॑से युक्त होकर वृद्धावस्थापर्यन्त क्रियाशील रह. 
कर अनन्तकाळतक उत्तम कमे करता रहूँ। ? 


(६) 


८ इस प्रकार चिरकालसे विचार संकीणता और परस्पर 

संघर्षकी भावनासे परिपूण सस्प्रदायवाद तदमभिभूत दाशेनिक 

. साहित्य और जातिपातिके भेद्भावसे जजैरित भारतीय 

जनतासें एक जातीयताक नवीन जीवनका संचार करनेके लिए 

एकमात्र प्रगतिशील तथा असाम्प्रदायिक वेदिक संस्कृतिके 
झादशका ही आशय लिया जा सकता हे।.” ५ . 

` बैदिक संस्कृतिकी चौथी विशेषता हे “ ममत्वकी भावना । ” 


चैदिक संस्कृति तो वह गंगा हे, जो अज्ञात स्थझसे निकल. 


कर अनेक छोटे-मोरे विचाररूपी नदियोंको अपने अन्दर 
समेरती हुईं छोगोंको शान्ति प्रदान करती हे । वैदिक 
संस्कृतिका मुख्य ध्येय हे, लोगोंमें ममत्वकी . भावना: उत्पन्न 
कर जगतमें शान्ति स्थापित करना। 

ममत्व भावनासे समाजको संगठित करना ही वेदका एक 

ओ। मात्र लक्ष्य है। जबतक समाजका संघटन नहीं होता, 
. तक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्वका उत्कर्ष आकाशएुप्पके 
समान हे । प्रत्येक व्यक्ति समाजका एक आवश्यक अङ्ग है । 
जिस प्रकार शारीरके अंगोंकी एकात्मता उत्कृष्ट स्वास्थ्यका 
लक्षण हे, उसी प्रकार समाजके व्यक्तियोटग ऐक्य स्वस्थ 
. समाजका निदशेक हे । तऋररवेदका पूरा संगठन-सूक्त इस 

महत्त्वपूर्ण विचारको लोगोंके सामने प्रस्तुत करता हे-- 


सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवाः भागं यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ 
समानी चः आकूतिः समाना हृदयानि वः 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
“' च, १०॥१९१॥२,४ 
८ तुस संगठित होकर चलो, संगठित होकर बोलो और 
भी परस्पर अनुकूल हों । तुम्हारे संकल्प समान 
हृदय समान हों, तुम्हारे मन एक हों ।” 
मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
चश्चुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
[ समीक्षामहे ॥ यज्ञ, ५३४ 
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« जो सारे शाणियोंकों अपनी आत्माके समान ही देखता 
हे व उन्हें उसी अकार जानता भी है तथा सारे ग्राणियोंसें 
स्वयंको देखता है, चह कभी किलीसें भेदभाव नहीं करता । ?? 

इसी प्रकार अन्यान्य अन्‍्त्रोंसें सी ममत्व-भावनाका उत्तम 


` वर्णन आता है। 


इस मसत्व-भावनाके होनेपर ही हम अपनी अपनी 
संकीणे साम्प्रदायिक आवनाओंको प्रथक्‌ रखके भारतके समस्त 
महान्‌ व्यक्तियोंसें, चाहे वे किसी सस्प्रदायके या जातिके कहे 
जाते हों, ममत्वका, समाद्रका, अद्धाका अनुभव करेंगे । 


हमारा कतेव्य हे कि हम उनको उस केदसे. निकालकर खुले 


असास्प्रदायिक वातावरणसें लावे, जिससे उनके उपदेशास्ट्रत- 
का लाभ समस्त देशको ही क्यों, सारे संसारको हो । 
बैदिक संस्कृतिकी पांचवी विशेषता है “ अखिल भारतीय- 
भावना ? । वेदोंका प्रकाश सर्वप्रथम इसी भारत भूपर 
हुआ। अतः यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि वैदिक 
संस्कृतिका उद्गमस्थल भी यही हे। वेदोमें अपनी मातृभूसिके 
प्रति जो उदात्त भावनायें प्रकट की गई हैं, वैसा अन्यत्र 
दुछैभ हे । अथवेवेदका पूरा “ पृथिवी-सूक्त ” (१२९) 
मातृभूसिके गुणोंको गाता हे । वेदिक ऋषियोंका सारा प्रेस 
इस भारत भूपर उसड पडा हे । वे उच्चस्त्ररसे घोषणा 
करते हे-- झ्य 
माता भूमिः पुत्रोअहँ पथिव्याः। 
Re x x 
वय तुभ्यंः बलिहृतः स्याम । 
“है मातृभूमे ! तू मेरी साता हे, भें तेरा पुन्न हूँ । अत 
सें सब प्रकारसे तुझे अपनी बलि देनेके लिए तत्पर हूँ । ' 
देशकी रक्षा अपने हर पुन्रसे बलिदानकी कामना करती 
है । मातृभमिकी दष्टिमें अमीर-गारीब, उच्च-नीच, काले- 


` गोरे, आस्तिक-नास्तिक सब एक ससान हैं । सब उसके 
पुत्र हैं, चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय, जाति या वर्णका हो। 


यह भारतीय भावना वैदिक संस्कृति द्वारा. वैदिके ऋषियोंने 
रोगोंमें भरनेका प्रयत्न किया । वैदिक संस्कृतिकी अखिल 
भारतीय भावनाका अभिप्राय यही हे कि हम साम्प्रदायिक 
संघर्षकी समस्याका समाधान वेदिक सस्कृतिकी इष्टिसे कर 
सकें । उनमें एकता स्थापित कर सकें । 

इसी एकता-स्थापनकी इष्टिसे हमारे पूचेजोंने ती थयात्रा- 
की कल्पना की थी । शंकराचारयंजीने भारतके चारों कोनेपर 
चार पीठ इसीलिए स्थापित किए थे कि उनके शिष्य भार- 
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तकी चारों कोनोंसे सुरक्षा कर सकें । प्रान्नीन साहित्योंसें 
तीर्थयात्नामें पैंदुछ यात्राका बडा महत्व वत है। वह भी 
इसीलिए-कि. सब भारतसें एकता स्थापित हो । रामेश्वरमसे 
कैलास या जगन्नाथपुरीसे द्वारिका जानेवाळे पदतीर्थयात्रीको 
पूरा भारत पार करना पडता था । इस प्रकार वह अनेक 
आन्तांके निवासियोंसे अपना सम्पर्क साधकर चलता था । 
और उनमें आपससें प्रेम और स्नेह भाव बढता था । इस 
प्रकार सहज ही एकता स्थापित हो जाती थी । इसको हमारे 
देशके प्राचीन नेताओने अच्छी तरह अनुभव किया था। इसी 


लिए हमारे धार्मिक तीर्थस्थान देशके कोने-कोनेसें नियत. 


लिए गए थे । सम्प्रदायोंमें परस्पर समाद्र और सम्मानकी 
भावना स्थापित करनेसे, ऐसे जातीय पो और महापुरुषोंकी 
जयन्तियोंकी स्थापनासे उनमें: स्नेह सम्पर्क स्थापित करनेसे 
ही एकता सिद्ध होसकती है। 


बाढक सस्छात-परस्परामं चढा ग्रातष्ठा 

वैदिक संस्कृतिका उद्गम वेदसे ही हुआ हे । वही सबसे 
परम प्रामाणिक अथ माना जाता.हे। अन्य. स्मृति आदिकी 
प्रामाणिकता वेदोंकी अनुकूलतापर ही निर्भर हे) यदि वे 
वचन वेद्वचनोंके अनुकूल हैं, तो तो प्रामाणिक हैं अन्यथा 
नहीं । पर: वेदवचनोंकी प्रामाणिकता परखनेके लिए स्वयं 
वेद ही प्रमाण हैं । & भारतकी सारी परम्परा वेदको अपनी 
संस्क्ृतिके उद्गम स्थानके रूपमें देखती हे । वेदोत्तर अंथोसें 
इन वेदोंका वर्णन बहुत बडे पैमाने पर किया हे। इस विषयमें 
कतिपय ग्रंथोंके वेद विषयक वचन उद्‌ष्टत करना अप्रासंगिक 
न होगा । 

शतपथ ब्राह्मणसें-- र 

“ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उस महान्‌ 
पुरुषके निःश्वासके समान हैं । -|-? 

« उस परमात्माने श्रम और तपके द्वारा त्रयी विद्याको 
प्रकट किया। ' 


& निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम्‌- सॉ. सू. ५॥५१- परसात्माकी निजशक्तिसे प्रकट 


प्रमाण हैं । 


|. (१ ) एवं अरे अस्य महतो भूतस्य निश्धचसितस्‌। . | 
पुतद्‌ यदुग्वदो,, यजुर्वेदः सामवेदोऽथरवागिरसः ॥ शा. मा. १७५४१० ` 
(२) सः भ्रान्तस्तेपानो बद्दैव परथममसूजेत त्रयीमेव विद्यास्‌ । श. आ. 


+ वेदका राष्ट्रीय गीत- प्रियन्रत वेदवाचस्पति । पृ 
_ > नावेदविन्मनुते ते बृहन्तम्‌ | ते. ३।१२।९।७ 


हक (७) 


दातपथ ब्राह्मणके अनुसार वेदोक्त सब विद्यायें सत्य हँ 

तद्यत्खत्यं यी सा विद्या । श. ब्रा. ९।५।१।१८ 

तैत्तिरीय ब्राह्मणमें-- 

अयं वे सवो विद्याः । तै. बरा. ३।१०।११।४ 

सारी विद्यायें वेदमें हैं । ने 

“सब सत्य विद्यायें वेदोंसें निहित हें।. ' | 

ऋक्सामे चै सारस्वतावुत्सौ । तै. १७४९ | 

ऋगवेद और सामवेद सरस्वतीके झरने हें । “ जिस प्रकार 
झरनेसे पानीकी धारायें निकलकर प्यास और सन्तप्त प्राणि 
योंकी प्यास बुझाकर उन्हें शान्ति प्रदान करती हैं, उसी | 

प्रकार वेदसे ज्ञानकी धारायें निकलकर दुःखी मनुष्योंको 
शान्ति प्रदान करती हैं ? + । 

वेद ही उस परमात्माको जाननेके साधन हें । ' वेदको : 
न्‌ जाननेवाला उस.महानको नहीं जान सकता ' | - 


जिसमें अध्यात्मज्ञानका उपदेश बडे सुन्दर शब्दोंसे दिया हे! अ 
मचुस्मतिमे वेदके विषयमें कहा हे-- १ 4900 


वेदोऽखिलो घर्ममूलम(२६) ` 
सवे ज्ञानमयो हि सः'( २७ ) SE: 


अर्थात. वेद धर्मका मूल हे और बह न 
| मास 


रे _ ज्ञाह्मणका सर्वोत्तम तप है। जो ब्राह्मण वेदोंको छोडकर अन्य 
चेदोत्तर ग्रथोके अध्ययनसें श्रम करता हे, वह शीघ्र कुर 
सहित शूद्र बन जाता हे। | 
वेद शब्द “ विद्‌ ज्ञाने ' धातुसे सिद्ध हुआ हे, जिसका 
अथे हे ज्ञान । प्राचीनकालमें इसी अर्थमें वेद शब्दका प्रयोग 
होता था । पर काछान्तरमें जाकर. उसका अथे संकुचित हो 
गया और आपस्तम्ब सूत्रके काछमें केवळ संत्र व ब्राह्मण 
 सागका ही नाम वेद रह गया ७ और आगे चलकर केवळ 
संहिताया मंत्र भागका ही नाम वेद रह गया। इस मतका 
पोषण सहि दयानन्दने अपने ग्रंथोंमें किया हे । 
5 / चेकोस्छोवाकिया देशकी भाषामें आज भी विज्ञान या 
` सायन्सको ' वेद ' कहते हैं । + 
अन्तिम मतके भनुसार ऋण, यजु, सास कौर अथव ये 
चार ही संहिता या वेद हैं । 
वेद्त्रयी 
मनुस्मृति, गीता आदिः अंथोसें त्रयी विद्याका भी उल्लेख 
हे इसी आधार पर कई लोगोंका यह 7, हे कि प्रथम 
_ ऋग, यज्ञ और साम ये तीन ही वेद थे और अथवै बादमें 
चेदोमें शामिळ किया गया । कतिपय विचारक उसे वेद ही 
नहीं मानते -:- । पर हमारा मत यह है कि जहां जहां चार 
_ बेदोंका उल्लेख है, वहां उसका अभिप्राय चार वेद अंथोंसे हैं 
और जहां त्रयीका उल्लेख है वहां उसका अभिप्राय है पद्य, 


( मीमांसा दरोन २।१।३५-३७ ) 
दक्र च्यवस्थावाले संत्र ऋक्‌ हें. । 
साम हैं । और बाकी बचा हुआ 
प्रकार अथवेवेद्के संत्र पादबद्ध 
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( आपस्तम्बयज्ञपरिभाषा सूत्र ३१ ) 
विकास--- डॉ. मगढदेव शास्त्री, पृ. ५६- फुटनोट २ 


[ सामानि- हा. त्रा. ३।६।७।१ | 


व 
भविष्य सब कुछ वेदसे ही सिद्ध होता है । वेदाध्ययन के कारण अथवेचेदका - अन्तर्भाव ऋणग्वेदसें ही हो जाता 


है। अतः वेदॉंके*्भेथ चार होनेपर भी उनंका समावेश 
(१) पद्य ( ऋग्वेद, अथववेद), (२) गद्य ( यजुर्वेद ) 
और (३) गायन (सामवेद ) इन तीनोंसें हो जाता हे 
इसलिए वेदन्नयी या वेद चतुष्टयस मूलतः कोई भेद न होकर 
केवल दृष्टिका ही भेद है । 
ऋग्वेद्संहिता 

यह संहिता सबसे बडी और प्राचीन है। इससे अधिक 
प्राचीन अंथ किसी भी पुस्तकाल्यसें नहीं सिळता । सहा- 
'भाष्यके अनुसार: इस वेदकी इक्कीस शाखायें थीं. ७ पर 


आज उनमें केवल पाँच शाखायें ही उपलब्ध हँ। आजकी 


प्रचलित चरग्वेद संहिता शाकल शाखासे सम्बन्धित है । 

इस संहितामें दस मण्डल हैं। एक मण्डल्सें अनेक सूक्तों- 
का संग्रह है। इस संहिताके मण्डल, सूक्त और संत्रोंकी 
तालिका इस प्रकार हे-- 


मण्डल सूक्तसंख्या मेचसंख्या 
प्रथम मण्डल १९१ २००६ 
द्वितीय मण्डल ४३ ४२९ 
तृतीय मण्डल ६२ ६१७ 
चतुर्थं मण्डल ५g ५८९ 
पंचम मण्डल ८७ ७२७ 
षष्ठ मण्डल ७५ ७६५ 
सप्तम मण्डळ १०४ ८४१ 
अष्टम मण्डल ९२ १६३६ 
नवम मण्डल _ ११४ ११०८ 
दशम मण्डल १९१ १७५४ 
१०१७ १०४७२ 
जिससे स्तुतिकी जाए उसे ऋक्‌ कहते हैं। & इस संहितामें 
प्रत्येक सूक्तके पहले ऋषि, देवता और छन्दका नामोछेख है। 


इनसें ` ऋषि ' शब्दके विषयमै विद्वानोंका मतभेद है । 
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- भूमिका 


'कुछका सत यहु हैं क्रिये ऋषि केवल मेरीव्रष्टा या उन 


उन मंत्रोंका साक्षात्कार करनेवाले थे, ( ऋषयो मत्र- 
द्रशटरः )'७ तथा अन्योंका मत हे कि ये. ऋषि उन उन 
सूक्तो या संत्रोंके रचयिता थे। फ इस विषयमै मतभेद चाहे 


'कुछ दो, पर यह निर्विवाइ सत्य है कि हर सूक्तमें ऋषिक़ा 


अपूण स्थान हे । इसी प्रकार जिस सूक्तमें (जिसको स्तुति 


'को गई है, वह उस सूक्तका देवता .हे। और प्रत्येक मंत्र 


छन्दोसे नियेत्रित हे । इस प्रकार वेदोंमें ऋषि, देवता और 
छन्द. अत्यावश्यक तत्त्व हैं । 


यजुवद्‌ र 
यह गद्यभाग हे । इसमें आए हुए सभी मंत्रोंको गद्यकी 
तरहसे बोला जाता हे। महाभाष्यमें इसकी १०१ शाखा- 
आका उल्लेख मिलता हे $ पर आज केवळ इसकी पांच 
शाखाये ही उपलब्ध हं । 
इसके झुक्छ और कृष्ण ये दो भेद हैं। माध्यन्दिन और 
काण्व ये दो झुक्लकी और तैत्तिरीय, .मैत्रायणी और कठ ये 
तीन कृष्ण यजुर्वदकी संदितायें हैं, इनमें कृष्णको प्राचीन और 
शुक्ढको अर्वाचीन माना जाता है। छोगोंका मत है कि 
झुक्छसें मंत्र भाग है और कृण्णमें मेत्रोंक साथ-साथ ब्राह्मण 
भाग सीःसम्मिढित होगए हैं । कृण यडुर्वेदकी शाखाओं 
का विस्तार प्रायः दक्षिग भारतनें तथा शुक्छ . यजुर्वेदका 
उत्तर भारतमें है । झुक्लमें भी काण्द-संहिताकी अपेक्षा 


` माध्यन्दिन-संहिताका ज्यादा प्रचार हे । प्रायः सारा उत्तरः 


भारत माध्यन्दिन शाखाकी वाजसनेयी सहिताको प्रामाणि- 
कता अदान करता है । 

वाजसनेयी संहितामें ४० अध्याय और १९७५ संत्र या 
कण्डिकां हैं । 

2. “७०, 
सामवद 

इसकी अनेक शाखायें हैं। चरणब्यूदसँ कदा हे-- 
. १ तत्र सामवेदस्य शाखासहस्जमालीत्‌ । 
` ५ राणयणीयाः, सात्यसु ड्याः, कालाप 

महाकालापः, कौंथुमाः, लांगालिकाश्वोति । 


७ कषिदेश नात । स्तोमान्दद्‌रत्यौपसन्यवः-निर्क्त २१११ 


“ : { छ यस्य वाक्य सः ऋषिः ऋक्सर्वानुक्रमणी १।२।४ 
~ 7 ® पुकशतमभ्वर्युशाखाः-= महाभाष्य, पस्पशान्हिक 
मै. सहस्रवर्त्मा .सामवेदः महाभाष्य, पस्पशान्हिक 
% नवधाथपेणो वेदः- महाभाष्य, पस्पशान्दिक 
२ 
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(९) 
' "कौथुमानां षड्भेदाः भवन्ति-सारायणीया', 
वातरायंणीयाः, वैश्ताः, प्राचीनाः 
- ` तैजसा, आनिष्टकाश्चेति । 


महाभाष्यमें भी इसके शाखा सहरका उल्लेख हे । + 
° साम-तर्पण-विधि › में सामवेदकी तेरह शाखाय बताई 
हैं। उनके नामोंकी गणना भी की हे, जो इस प्रकार हे 

१ राणायण, २ झाटयमुग्ज्य, . ३ ब्यास, ४ सांगुरी, 
५ औलुण्डी, ६ गौल्गुलवीं, ७ भानुमान-शौपमन्यंव, 
< काराटि, ९ मशक गार्य, १० वारषगव्य, ११, कुथुस, _ | 
१२ शालिंहोत्र और १३ जैमिनी । सामवेदकी इन शाखा- 
ओंमें आज केवल राणायणीय, कौथुमी और जैमिनी ये तीन 
ही उपलब्ध हैं। 

इस वेदफे पूर्वाचिक और उत्तराचिक दो भाग हें । और 
सत्र कुल मिलाकर १८७५ हें । 


अथववद 


महामाष्यमें इसकी नौ शाखाओंका उल्लेख हे %। पर 
अज शोनक और पेपालाद ये दो ही संदिताय मिलती हैं 
और उनमें भी शौनक साहिताका ही. आज मचलन अधिक हे। 
` अधवेवेदसें २० काण्ड, ७३०. सूक्त और ६००० सत्र हैं। 


इनमें १२०० से. अधिक संत्र स्पष्टतः नी इस 
वेदुर्क २० वें काण्डके अधिकांश मंत्र करग्वेवके ही हे 
संहिताओकाःविषय व क्रप्न | 


जगू शब्द स्त॒त्यथंक ' करच " घातुसे बना:है। अंतः ऋक्‌ 
शब्द यह सिद्ध करता है कि ऋरवेदमें देवताओंकी स्तुतियाँ 
हैं। ये देव प्रथिवी, अन्तरिक्ष और थयौ इन तीन स्थानोंमें 


रहते हैं । इसका मुख्य विषय ज्ञान है। - य प 


यजुवैदुका विषय हे कमे । इसके अध्यायोंका क्रम भी | 
कमेकाण्डकी क्रियाकें अनुसार ही रखा. गया है) प्रथम हु 
अध्यायसे द्वितीय अध्यायके १८ वें मंत्रतक दुशपूणसास्‌. 
यज्ञका वर्णेन है। इसी प्रकार ३८ वें 223 


यज्ञोके सम्बन्धसें मत्र विनियोगका उल्लेख हे ३५ वें अध्या. 
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-(१०) 


यमें सबसे अन्तिम यज्ञ “ अंत्याष्टि ' है । पर अन्तके ७० वें 
लध्यायका सम्बन्ध यज्ञसे न होकर ज्ञानसे हे। 
> सामवेदका विषय उपासना हे । इसमें १४0 i 
5“ सोके अर्चन करनेकी विधि बताई हे । 
झथवैवेदुका विषय विज्ञान हे। इसमें जळ चिकित्सा, 
अमि चिकित्सा, आदि विषयोंका भरपूर वर्णन है । 
_चरस्वेदुके अध्ययनसे इम इस निष्कष पर पहुँचे कि 
५/ऋर्वेदके प्रथम, नवम और दशम मण्डलको छोडकर वाकीके 
'मण्डळ ऋषिवार संग्रहीत हैं। एक एक मण्डल एक एक 
ऋषि पर हैं। जैसे सम्पूर्ण द्वितीय मण्डलका ऋषि ' गृत्सं- 
मद्‌ भारांव ' हे, तीसरेका ' गाथी विश्वामित्र ' हे और 
चतुर्थका “ वामदेव गौतम ' है । प्रथम और दशम मण्ड- 
लमें अनेक ऋषि हैं। केवल नवम मण्डल ऐसा हे, 
जो देवता पर आधारित हे । इस ११४ सूक्तवाछे सम्पूर्ण 
मण्डलका देवता ' पवमान सोम ” है । इसी प्रकार अथर्वे- 
बेदसें भी कई काण्ड ऋषिवार और. कई देवतावार संग्रहीत 
हैं । सामवेदका पूर्वार्चिक भाग देवतावार है । उसमें काण्डों 
का नाम भी देवताओंके आधार पर हे। तसे आझेय काण्डमें 
केवल अभि देवताका वणन है । ऐन्द्र काण्डसें इन्द्र संबंधी 
स्तुतियां हे । इसी प्रकार अन्य देवताओंका भी वर्णन हे । 
इस प्रकार हमने देखा. कि वेदोंका संग्रह दो प्रकारसे हो 


सट हे, (१) ऋषि अनुसार और (२) का । 
[//इन वेदोमें हमने यह भी देखा कि समी |दिवंताओंके 
मंत्र बिखरे पडे हैं। जैसे अभिका १ सूक्तं प्रथम मण्डलका 
प्रथम. सूक्त हे, फिर अझिका दूसरा सूक्त इसी मण्डलका 
२६ वां सूक्त हे । बीचफे २४ सूक्तोंमें अन्यान्य देवताओंका 
वर्णन हे । इसी प्रकार दूसरे देता सूक्त भी बिखरे पडे 


“एक देवतापर अन्वेषण करनेवाले विद्वानको चारों वेदोंको 
देखना पडता हे और इसके लिए मंत्रानुक्रमणिका, पदानु- 


> ही उसको शक्ति और समयका भी बडा व्यय होता हे। 
र सब कारणोंको ध्यानमें लानेसे हमारे मनमें यह विचार 


सूक्तोंकी एक स्थानपंर छे आया जाए, तो अध्ययनकर्ताको 
री [षी है। इस प्रकार देवतावार मंत्र 
{ae सस्तिप्कमें उत्पन्न हुई 'और उस 
कार्ये परिणत करने एवं देवताके अनुसार 


डु 


आया कि यदि एक एक देवताडे चारों वेदोंमें बिखरे हुए . 


द्वेवत-संहिता नि 


'मन्न संग्रहीत) दोनेके. कारण उस .अथका नाम ' देचत- | 
संहिता ' रख्लेका हमने निश्चय किया । | 
देवतसंहिताकी आवश्यकता ` 
` जब मनुष्य जगत्‌ पर अपनी इष्टि डालता हे, तो उसे 
सवैत्र देवताओंके दन होते हैं, जैसे एथिवी, अथि, वायु, 
:मेघ, नदियां, समुद्र, पर्वत, . अन्तरिक्ष, आकाश आदि। 
प्रत्येक मनुष्यको इन देवताओंका दशैन होता है । ये देवता 
पृथिवी, अन्तरिक्ष और यौ इन तीनों स्थानोंसें रहते हैं । 
इनमें प्रथिवी, जळ, पर्वत, असि आदि देवता गलक्ष हैं 
और वायु आदि कतिपय अदृहय हैं। पर इन अइड्य देवता- 
ओंके अस्तित्वको भी मनुष्य जान सकता है । इस अकार थे | 
देवगण हर मनुष्यके अनुअवसें आनेके कारण प्रत्यक्ष हैं, 
काल्पनिक नहीं । 
इन देवताओं के बिना मानवजीवनका अस्तित्व ही अस- 
म्भव हे । यदि वायु न हो, तो प्राणक्रे अभावसें इस भूगो- 
रसे प्राणियोंका अस्तित्व ही न रहे। सूर्य और चन्द्रके अभा- 
बसें सारी वनस्पतियां ही समाप्त हो जायें। एथिवी सबको 
रहनेके लिए स्थान देती हे, जळ सबकी प्यास जातुः हे 
आकाश सबको आवागमनकी सुविधा देता है। इस £ 
सभी देवगण हमारी सहायता करते हैं। खिल 
जीवित रहते और अपना काये करते हैं । हमीर: 
आनन्दमय होनेका सारा श्रेय इन्हीं देवोंको हे १ इनका और 
हमारे जीवनका बडा घनिष्ट सम्वन्ध हे। सानव जब इन. 


2 
22. 
Fs 


- देवोंसे विरोध करता है और इनके द्वारा बताये गए अनुकर ' 


मांगेपर नहीं चरता, तो वह दुःखी होता है.। अतः हमारे 
जीवनकी दुःखमय ओर सुखमय स्थिति इन्डी देदताओंपर 
निर्भर करती हे। 


हैं । इसके अलावा दूसरे वेदोंमे-उन्हीं- देवताओं सक आते... परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति, अभि, इन्द्र आदि अनेक 
.. हैं, जिनके ऋर्वेद्म आण हे. । इससे “जिनके ऋग्वेद आए हैं । इससे होता यह है कि करिसी देवता इस विश्वमें हैं, य ओर रहकर अपने तेजसे 


कल्याण करते हैं (थि देवता जैसे विश्वमे हैं, बसे ही 
शरीरमें भी हैं । मनुभ्यररीरके प्रत्येक अंगमें किसी 


कणिका ऐसे अनेक अंथको आवश्यकता होती है, इसके साथ न किसी देवताका निवास अवश्य है । इस विषयमें अथवे- 


वेदका कथन इस प्रकार है-- 
यदा त्वष्टा व्यतृणत्‌ पिता त्वष्टये उत्तरः । 
' ग्रह कृत्वा मत्ये देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ 
न | ___( अथव १११८ ) 
` ८ जब त्वष्टाने इस शरीरका निर्माण किया तो देवोंने इस 
मत्यै शरीरको अपना घर बनाया और इससें आकर वे रहने 
खे | ? इसी प्रकार :इस शरीरमें ' खप्न, निद्रा, डुढापा; 
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बुरेकर्म, बल, ओज, क्षुधा, तृष्णा, श्रद्धा 
अश्रद्धा, विद्या, अविद्या आदि सम 
प्रवेश किया । इस शरीरमें प्रविष्ट होकर 
देवोंने यहां यज्ञ करना आरंभ किया । उस- i 
में हड्ियां समिधायें बनीं और वीर्य या 
रेतस्‌ घी बना। इसी रारीरमें ब्रह्म भी 
प्रविष्ट हुआ। इसीलिए इस शरीरको विद्वान्‌ 
“ ब्रह्म?- भी कहते हें। अन्तमें उपसंहार २९४ 
"करते हुए अथवेवेदके ऋषिने एक बडी | मत्‌ 


सुन्दर उपमा दी है-- त 
~ सवा ह्यस्मिन्देवता १ व 
गावो गोष्ठ इवासते । 


१ ( अथव. ११।८।३२ ) | 

- “ जिस प्रकार गाये बाडेमें रहती हैं, 

है उसी प्रकार सब देव इस शरीरमें स्थित | 
हैं”। गायें बाडेसें सुरक्षित रहती हैं और 

वहाँ उनका पोषण होता है । फिर जानकार तु 


£] 


TTINSTITTY] 
७ /४07 00, ॥ / | 
र, 


| 


| गोपाळ उनको दुहता हे और दूधसे; पुष्ट 
होता है। इसी प्रकार इस शरीरमें भी ' [ 
देवता सुरक्षित हैं और विद्वान्‌ इन देव- इस चित्रमें यह दिखाया हे कि किस देवताका अंश शरीरके किस ग 


ताओंको दुहकर उनसे. ओज, तेज आदि रहता शी | 
प्राप्त कर पुष्ट होते हैं । इस शारीरमें स्थित हट र: 
जीवात्मा परमात्माका ही अंश हे । गीतामें श्रीकृष्णने इसका सुखमें अपस्‍िका अंश | क: 
ममैबांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । अुजाओंमें पे इन्द्रका अशा 
« झेरा ( परमात्माका ) ही अंश इस शरीरमें जीवके पैरोमें थिवीका अंश 


| १?) परमात्मा और आत्माके इसी सम्बन्धको इस प्रकार सभी इन्क्रियोमें देवताओंके अंश । 
क ग ळी री चिन्गारीके इष्टान्तसे स्पष्ट किया है । हें । इसका और अधिक स्पष्टीकरण ऊपरके 
“अभि और उसके स्फुडिंगमें परिमाणकी दृष्टिसे भेद होनेपर सकता है। लौ क 2 को 
भी तत्वतः कोई भेद नहीं है । उसी प्रकार परमात्मा और आधिमोतिः 
आत्मामें भी तत्त्वतः कोई भेद नहीं हैं। खाः 
| “अध्यात्म, अधिभूत, और अधिंदैवत क्षेत्रमे 
कि देवताओंका स्थान. 

अध्यात्मका अर्थ उपनिषदूमें स किया हे ( अथा- 
ध्यात्मं शरीरम्‌) । इस शरीरमें कौनसा देवता किस अंगें 


रहता है, वह निम्न ताडिकासे स्पष्ट हो सकता हे-- 
.._ झारीरंमे देवताका अंश 
आँखें  सूर्यैका अंश 


वायुका भर 


इस प्रकार सभी देव समाजसें भी विभिन्न रूपोंसें विद्य- 
मान हैं। 

आधिदेविक क्षेत्रमें तो देव प्रत्यक्ष ही हैं । सूर्य, चन्द्र, 
ज्ञश्नि आदि देव आघिदैविकक्षेत्रसे प्रत्यक्षतया कार्य कर ही 
 रहेहें। इस प्रकार तीनों क्षेत्रोंसे इन देबोंका कार्य चल 
रहा है। इन तीनों क्षेत्रोंसें काये करनेवाले देवोंका संकलन 
ओ। इस प्रकार किया जासकता हे-- 


- अध्यात्ममे अधिभूतमे अध्दिवतमे 
) - वाणी वक्ता अभि. 
शौय झर इन्द्र 
. _ युद्धेच्छा सैनिक मरुत्‌ 

प्राण ग्राणी वायु 

कारीगरी कारीगर त्वा 
ज्ञान ज्ञानी ब्रह्मणस्पति 
पाँव शुद्ध पृथिदी 
_ नाढियाँ नदियां आपः, जलप्रवाह 
. इस मकार व्यक्तिमें गुण रूपसे, समाजु»और राष्ट्रमें गुणी 
 झरूपसे और विश्वमे देवताके रूपसे ये देव रहते हैं । 


विश्व-एक विराट्‌ शरीर 

क वेदोंमें विश्वका वर्णन एक शारीरके रूपमें है । वह एक 
` विराट्‌ शरीर हे। व्यक्ति-शरीरमें जिस प्रकार आत्माका स्थान 
` असुख हे, उसी तरह इस विराटू-शरीरसें परमात्मा मुख्य 
।उसके भी आंख, नाक आदि अंग हैं । अथवेवेदमें इस 
विराट्‌ शरीरका वर्णन इस प्रकार हे 

| यस्य शामः प्रमाऽन्तरिक्षस्ुतोदरम्‌। . 

यश्चक्रे मूघांनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ 
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दैवत-संहिता >> 


इसी प्रकार इस बिराट्‌ शारीरके सहस््रो मस्तकका भी 
वेदसें वर्णन हे-+ ७ 


सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌'। 
स सूमि सवतो वृत्वा5त्यत्त्ठहदांगुळ्स्‌ ॥ 
पुरुष एवेदं सब यद्भूत यञ्च साव्यम्‌। 
उतासुतत्वस्येशाना यदन्नेनाति रोहाति॥ 
्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्वाह राजन्यः छतः । 
उरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भयां शूद्ोंऽजायत ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूयो अजायत । 
सुखादिन्द्रश्चा्चिश्च प्राणाह्मायुरजायत ॥ 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णो यौः समवतेत । .. 
पद्भयां भूमिः दिशः ओजात्‌ 
तथा लोकाँ अकल्पयन्‌ ॥ 

(क. १०।९०।१, २, १२, १४ ) 


८ हजारों सिर, हजारों आंख और हजारों पेरवाळा एक 
विराट्‌ पुरुष इस भूमिको चारों ओर व्याप्त किए हुए हे। 
यहां जो कुछ हो चुका हे, जो है और आगे जो भी होनेवाला 
है, वह सब पुरुष ही हे । ब्राह्मण इस विराट्‌ पुरुषके सुख, 
क्षत्रिय बाहू, वैश्य दोनों जांघें और शद्ग पैर हैं। इस विराट 
पुरुषके मनसे चन्द्रमा, आंखसे सूर्य, मुखसे इन्द्र और अभि 
और प्राणसे वायु प्रकट हुआ । नाभिसे अन्तरिक्ष, सिरसे यो, 
पैरोंसे भूमि और कानसे दिशायें उत्पन्न हुईं । ' 


गीताके ११ वें अध्यायमें इस विराट पुरुषका खडे विस्ता- 
रसे वर्णन हे । श्रीकृष्ण द्वारा अजुनको अपने विराट स्वरूप 
दिखानेका जहां वर्णन है, वहां उसका अभिप्राय इस विश्वके 
विराट्‌ शरीरसे है। पुराणोमें भी इस बिराट पुरुषका 
वर्णन है । जर 

यहां एक प्रश्न उपस्थित हो सकता हे कि जब वेदसें 
परमात्माका वर्णन “ अकाय, अवण, अस्नाविरं › ( यजु. 
४०।६ ) शरीररहित, जख्म आदि शारीरिक व्याधियोंसे 
रहित, नसनाडियोंके बंधनसे रहित, इस प्रकार आया है, 
तो उसीके शरीरका वर्णन करना क्या यह बात सिद्ध नहीं 


गे जीवात्माको भी शरीरी अर्थात्‌ शरीरसे युक्त कहा गया है, _ 
__ उसी प्रकार यहां परमात्माके विषयमै भी समझना चाहिए 


इस प्रकार: इन दैवताओंका जब हमने आधिदैविक अध्यः 
यन किया, तब हमारे सासने एक बडा ५हस्य खुला, कि 
यह विश्व.वस्तुतः एक महान्‌ राज्य है, जिसमें विभिन्न खातों 
के मंत्रीगण अपना अपना विभाग सम्हाले हुए हैं। ये अपना 
| कार्य बडी दक्षता एवं सावधानीके साथ करते हें । कोई 
४ किसी विभागमे हस्तक्षेप नहीं करता । किसी अजातंत्र 
राज्यकी जो स्थिति होती है, ठीक वही स्थिति इस विश्व- 
| राज्यमें हे। इस राज्यभें भी विभिन्न देवताओंने विभिन्न 
विभाग सम्हाछ रखे हैं इस सून्रके आधार पर जव हमने 


इन देवताओंका और इस विश्वराज्यका और गहरा अध्ययन . 


!¬` किया, तो विश्वराज्यके संत्रिमण्डलकी जो कल्पना साकार 

॥ ... हुई, वह इस प्रकार थी-- 

र १ परत्रह्म-- विश्वराज्यके राष्ट्रपति । 

- २ परमात्मा उपराष्ट्रपति । 

| ३ अदितिः-- ( प्रकृति, देवमाता )- विश्वराज्यके मंत्री 
एवं उपमंत्रियोंको निर्माण करनेवाळी एक आदिशक्ति। 


|. | ध्येय 
` १ पुरुषः विराट्‌ पुरुष, समाज पुरुष और व्यक्ति पुरुष 
इन तीनोंमें शान्ति स्थापना ही मुख्य ध्येय हे । 
संसदध्यक्ष 


१ सद्सस्पातेः--- विधान सभाके अध्यक्ष । | 
२ क्षेत्रपतिः-- विधान समाक्रे उपाध्यक्ष और लघु समि- 
तिके अध्यक्ष । 
मंत्रिमण्डल 

| १ शिक्षामत्रालय 
| १ जातवेदाः अञ्निः- शिक्षा मंत्री । 
॥ २ ब्रह्मणस्पतिः-- उपशिक्षामंत्री । 
| ३ बृहस्पातिः-- उपशिक्षामंत्री या शिक्षा-सचिव । 

- रक्षा-मत्रालय 
४ इन्द्रः रक्षामत्री। 
५ उपेन्द्रः उपरक्षामंत्री। 
६ रूद्रः सेनाध्यक्ष। 
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भूमिको - 


७ मरुतः सैनिक । 
स्वास्थ्यमंत्रालय 
८ अश्विनौ-- स्वास्थ्यमंत्री (एक शखस््रकम या शल्य 
चिकित्सामें प्रवीण और. दूसरा औषधि चिकित्सासें 
प्रवीण )। 
® 


(१३) 


९- औषधिः-- औषधियोंका न्यवस्थापक । 

१० सोमः औषधियोंका राजा । 

११ अन्नम्‌-_ उत्तम खानपानकी व्यवस्था करनेवाछा । 
१२ गौः राज्यमें उत्तम दूधकी व्यवस्था करनेवाला । 


खाद्यमन्नालय 
१३ पूषा-- खाद्यमंत्री। 
१४ सूर्यः -- शोधनमंत्री। 
१५ सविता 
१६ आदित्यः ८ 
अर्थपत्रालय 
१७ सग;-- अर्थमंत्री। : 
उद्योगमत्रालय 
१८ विश्वकमा- उद्योगमंत्री । 
१९ वास्तोष्पाते:-- ग्रहनिर्माण-ंत्री । 
२० त्वष्टा-शखाखनिर्माणमंत्री। - 
२१ ऋभुः ङरीरउद्योग-मंत्री। 


अल्यान-मत्रालय 
२२ वरुणः यानमंत्री । 
२३ चन्द्रमाः मानस-समाधानमंत्री । 
२४ पर्जन्यः कृषिमंत्री) . 
२५ आप!" 
२६ नद्याः-- 
जीवन-मंत्रालय 
२७ वायुः जीवनमंत्री। 
प्रकाश-मंत्रालय 
२८ विद्युत्‌ प्रकाशमंत्री। 
स्री- मंत्रालय 
२९ उषा-- बालिका संरक्षणसंत्रिणी। , ३,५ 
बाल--मत्रालय | पन 
३० चेनः-- बाळ संरक्षणमंत्री । 5-2 औह 
गुप्तचर-मंत्रालय 
३१ कः-- गुप्तचरमंत्री । 
वाइन-मंत्रालय 
३२ अश्वः-= वाहन व संचारसंत्री । 
राष्ट्रगीत. 
३३ पाथिषी सुक्त-- 


(१४) 


उस प्रकार सब देवोंका विभाग हे । यह विभाग हमने 
उन उन देवताओंके गुणोंके आधारपर किया है। दिग्दई\न 
। ान्नके लिए यहां कुछ प्रमाण देते हैं 


ज्य ब्रह्म 

यह विश्वराज्यका राष्ट्रपति है । जिस प्रकार किसी प्रजा- 
तंत्र राज्यमें राष्ट्रपतिके पास नाममात्रके अधिकार होते हैं, 
` उसी प्रकार यह निर्विकार द्रष्टा हे। पर इसका सम्पूर्ण संत्नि- 
मण्डळ पर अंकुश रहता हे। इसका वर्णन वेदोंसें इस 
_ प्रकार है-- 

यस्मिन्भूमिरन्तरिक्षं चौयस्मिन्नध्याहिता । 

यत्राझिदचन्द्रमा सूयो वातस्तिष्ठन्त्यार्पिताः 

'स्कंम ते ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
` यत्रादित्याइच रुद्राइच वसवश्च समाहिताः 
___ भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः 
र ब्रूहि कतमः स्विदेव सः 

_ यत्र देवा ्र्विदो,बहाज्येष्ठसुपासते। 

यो वै तान्विद्यात्मत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ ॥ 
महद्यक्षं सुवनस्य मध्ये 
तपासे क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे ॥ 

तस्मिञ्छ्यन्ते य उ के च देवाः 
ब्रक्षस्य स्कंधः पारित इच शाखाः ॥ 

अथवे. १०।७।१२,२२,२४,३८ 

जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष और थौ स्थित हैं, अशि. 
चन्द्रमा, सूर्य और वायु भी जिसमें स्थित हैं, वही सबका 
भ है और वही आनन्दमय हे । ” 
i आदित्य, र्ठ, वसु, भूत, वर्तमान, भविष्य और 
प्रतिष्ठित हैं, वही सबका आधार है और वही 
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देचत-संहिता 


त 


निष्क्रिय है, जत कि परमात्माका स्वरूप सक्रिय है । उसका 
वर्णन इस प्रकार हे-- 


अकामोऽघीरो अस्चुतः स्वयंभूः प 

रसेन तप्तो न कुतरचनोनः । 

तमेव विद्वान्‌ न विभाय खुल्यो 

आत्मानं धीरं अजरं युवानम्‌ ॥ अथव, १०।८।४४ 

५ कामनारहित, बुद्धि देनेवाळा, अमर, अपनी शक्तिसे 
रहनेवाढा रस ग्रहणसे तृप्त होनेवाला, सर्वत्र व्याप्त, चैर्यवान्‌, 
जरारहित, सदा तरुण आत्मा है । उसे जाननेवाला स्ुव्युसे 


ˆ नहीं डरता । ” 


अदिति ~ 
यह वह शक्ति हे, जिससे देवताओंका निर्माण होता हे । 
इसीको वेद।न्तदर्शनमें मायाके नामसे कहा गया है। ' युलोक, 
अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र सब देव, पञ्चजन तथा जो कुछ 
होनेवाला हे और हो चुका है, यह सब अदिति हे । ? सब 
देव अदितिके ही रूप हैं । 
«८ ब्रह्म ” अध्यक्ष है और “ अदिति ” प्रजा हे । प्रजासँसे 
प्रतिनिधि चुने जाते हैं और इन्हींकी सभा बनती हे । 


पुरुष 

व्यक्ति, समाज और विराट्‌ इन तीनों स्थानोंसें जो पुरुष 
स्थित हैं, उन सबका एक उद्देश्य हे कि इन तीनों जगहोंमें 
शान्ति स्थापित करना । “ करोडों सिर, पैर व हाथवाला 
एक मानवसमाजरूपी पुरुष सर्वत्र हे । ” वह तीनों कालोंसें 
रहता हे । समाजमें रहनेवाले ज्ञानी, शूर, वैश्य और कारीगर 
या झाद्र इस समाज पुरुषके सिर, बाहू, पेट और पांव हैं । 
सब मानवोंका सिलकर एक शरीर हे, अतः शरीरमें जिस 
प्रकार अङ्गोंमें सहकार होता हे, उसी प्रकार इस मानवसमाजसें 
भी मानवोंका परस्पर सहकार होना चाहिये । 

इसी प्रकार विराट्पुरुषकी भी एक देह है, जिसमें सूर्य, 
चन्द्र आदि देवगण अङ्ग बने हुए हैं। “ इस विराट्पुरुषसें 
चन्द्रमा मन, सूर्य, आंख, इन्द्र और अशि मुंह, वायु प्राण, 
य॒ सिर, प्रथिवी पांव और दिशायें कान हैं। ” 

इस विराट्पुरुष और व्यक्तिपुरुषमें सहकारको बताकर 
मनुष्यसमाजमें भी उसीकी शिक्षा देना वेदका ध्येय हे । 


सदसस्पति और क्षेत्रपति ये दोनों विश्वसंसदके ऋमशः 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। “जो संसदका अध्यक्ष है, 


साथ उससे योग्य सलाह मांगता हुँ, वह मुझे योग्य सलाह देवे '। | 
हप “ सद्स; + पतिः ” शब्द भी इसी बातका द्योतक हे 
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 सदंसः ' पद ¦ सदस्‌ › शब्दके षष्ठी विभक्तिके एकवचन- 
का रूप है। “सदस्‌ "का अर्थ होता हे "शभा? | अतः 
* सद्सः-पति ? का अर्थ है सभापति या सभाध्यक्ष । इसका 
सहायक क्षेत्रपति हे । इनमें सदसस्पति राज्यपरिषद्का 
अध्यक्ष है और क्षेत्रपति संसद्‌ या लोकसभाका । 

इसके बाद विश्वराज्यके मंत्रिमण्डलका स्थान आता हे। 
उसमें ' विद्याधनं सर्वधनप्रधानं › के न्यायसे अभिका 
स्थान सर्वप्रथम हे । 

अग्नि 


यह शिक्षामंत्री हे। इसका कार्य ज्ञानका प्रसार करना 
व्‌ कराना हे। वेदसंत्रोसें आए हुए उसके विशेषणोंसे पता 
चलता हे कि वह ज्ञानी हे-- 

पावकः ज्ञानसे छोगोंको पवित्र करनेवाला । 

ऋषिकृत्‌ (क. १॥३१॥१६ )-- ऋषियोंका निर्माण 

करनेवाला । 

कचितमः ( ३।१४।१ )-- सर्वभ्रष्ठ ज्ञानी । 

जातवेदाः ( १॥४४॥१ )-- जिससे ज्ञान प्रकट हुआ है 

मेधिरः ( १।३१।२ )-- बुद्धिमान्‌ । 

विद्वान्‌ ( १।१४७।५ )-- ज्ञानी । 

खु-वेदः (४४७६ )-- उत्तम ज्ञानी । 

सूरिः ( २।६।४ )-- बडा विद्वान्‌ । 

प्रचेताः (साम. १५१४ )-- विशेष ज्ञानी । 

आयेस्य वर्धनः ( १५१५ )-- आर्य या श्रेष्ठ पुरुषोंको 

बढानेवाला । 

ऋषिः ( १५१९ )- ज्ञानी, मंत्रद्रशा। 

ये समस्त विशेषण यह सिद्ध करते हैं कि अझिका कार्य 
ज्ञानका प्रसार करके लोगोंको ज्ञानी बनाकर उन्हें पवित्र 
करना हे । 

' ब्रह्मणस्पति ” और ` बृहस्पति ' इसकी सद्दायता 
करते हैं । ब्रह्मका अर्थ ही ज्ञान हे । पुराणोंमें बृहस्पतिकों 
देवोंका झ्ञानगुरु बताया हे । ' 

यह रक्षामंत्री है । यह सदा आयोकी रक्षामें तत्पर रहता 
हे । हमेशा शखाख्रोंसे सुसज्जित रहता है। यद्द लोहेका टोप 
पहनता हे भौर उसपर जरीकी पगडी बांधता हे, इसीलिए 
इसे बेदोंमें ' शिप्री ” कहा है । यहद ` अद्वि-चः ' अर्थात्‌ 
पहाडोंमें रहता है। पहाडोंपर किले बनाकर उनमें रहता हे। 

. अथवा यह गुरिल्ला अर्थात, पर्वतीय युद्धमें भी बडा प्रवीण हे । 
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हमेशा वञ्रको हाथमें धारण किये रहनेके कारण यह ` वञ्ज- 
हस्त ' कहलाता है । यह लोक कल्याण करता है । यह बडा 
वीर है, इसलिए ( जनुषा अश्चातृव्यः ) जन्मसे दी न्नुः 
रहित है । इसका एक कारण और भी हे कि यह' अद्ाघु;” 
हे अर्थात्‌ स्वयं भी किसीसे बिना कारण शत्रुता नहीं करता | 
इसके कतिपय विशेषण इस प्रकार हैं-- ! 
वावृधानः (साम. १४११ )-- अपनी शक्तिसै बढने- 
वाला है। | 
वृषभः ( १३६१ )-- बेलके समान सशक्त । 
वज्ञबाडुः ( १२२६ )-- वञ्रके समान कठोर भुजालों- 
वाला । 
वीर्यैः बुद्धः ( १४८७ )-- पराक्रमसे महान्‌। 
महिषः तुविशुष्मः ( १४४६ )-- भैसेके समान पुष्ट 
और शक्तिमान्‌ । 
इस प्रकार वह बलवान हे भौर सबपर शासन करता 
है। पर वह स्वयंकी शक्तिसे ही महान्‌ हे, किसी दूसरेकी 
शक्तिकी सहायतासे वह. शक्तिमान्‌ या महान नहीं हे। वह 
“अयुध्य ' है, उसके साथ युद्ध करना कोई आसान काम 
नहीं । क्योंकि वह “ ढुइच्यवन ” अर्थात्‌ अपने स्थानसे 
एक कदम भी हिळनेवांला नहीं हे । वह दावुभॉके किले 
तोडनेवाला, वञ्रके समान कठोरवाळा और युद्धमें विजयी 
होकर इत्रुओंको नष्ट करता हे । इन्द्रक ये उपरोक्त वर्णन 
इस बातके प्रमाण हैं कि जिस देशका राज्य ऐसे बलशाली 
वीर रक्षकके हाथसें रहेगा, वह देश कभी भी दास या अव- 
नत नहीं हो सकता ।' $ 
उपेन्द्र अर्थात्‌ विष्णु, रुद्र और मरुत्‌ भी इसीके समान | 
बलशाली हैं । रुद्रका नाम भी ' रूद्र? इसीलिए हे कि वह 
शब्रुओंको रुलाता है । निरुक्तकार यास्कने ' झात्रूणां रोदः 
यिता ' कहकर रुद्रका निर्वेचन किया है। सरुत्‌ भी 
' मर + उत्‌? हैं अर्थात्‌ मरतेदमतक उठ उठकर छडने 
वाळे हैं । इस प्रकार विश्वराज्यका रक्षामंत्राळय श्रेष्ठ वीराँक 


आधीन हे । अशिनौ 
आश्विना 

ये जुडवें हैं। ये दोनों अपने चिकित्सा कमेमें बहुत 
कुशल हैं । वेदोमें इनकी काये कुशकताका अनेक जगह 
हे । इन्होंने शल्यक्रियाके अनेक अपूवेकाम किए हैं। 
राजाकी पुन्नी विश्पलाकी टांगा टूट जानेपर उसकी छोह्देकी टा 
लगाना, अन्धे कण्वकी आंखें ठीक करना, च्यवनको बूडेसे 


- जवान बनाना' ये सब इनकी चिकित्साकी-विलक्षणता बताते 
हें ।' कायाकल्पका सिद्धान्त भाज प्रायः सवैमान्य हो गया 
है। कई पाश्चात्य डॉक्टरोंने कायाकल्पपर, प्रयोग भी किए 
और उन्हे देखकर आश्रय हुआ कि उनकी उसर २०-२० 
वर्ष कस होगई । अश्विनो भी कायाकल्प करते थे । इनकी 
औषधयोजना ओर शस्रक्रिप्राके सम्बन्धमें बेदोंमें निम्न 
१ वर्णन हेन x 
गां पिन्वते गायको दुधारु और पुष्ट बनाते हैं । 
अर्वतः जिन्वतं-_ घोडोंको वेगवान्‌ ब्रनाते हैं। .. 

छ चीरं वर्धेयतं-- पुत्र या सन्तानोको. ` शक्तिशाली 
. बनातेहैँ। 
च्यवनं पुनः युवानं चक्रथु+--:बूढे: च्यवन. ऋषिको 
फिर तरुण बनायां। `; . :; , - 
अपरित्ताय कण्वाय चक्षुः प्रत्यधत्तम्‌-_ अन्धे कण्व 
“को नई आंखें प्रदान कीं। 
विइपलाये आयसी जघां प्रत्यघत्तम--- बिइपळाकी 
______ लोहेकी टांग लगाई और उसे चलने फिरने योग्य बनाया | 
>, इस प्रकार अश्विनो देवोंका वर्णन है।/गो:, ओषधि, सोम 
ओ- अन्न देवता अश्विनौकी इस कार्यमें सहायता करते हैं और इस 
प्रकार विश्वराज्यका स्वास्थ्यसत्रालय सुचारुरूपसे चलता हे। 


पूषा, खुव, सांवता | 
ये तीनों लोगोंका पोषण करते हे । “ पुष-पोषणे ' पोषण 
करना इस धातुसे पूषा शब्द बना है। सूर्यकी किरणोंसे 
` पोषण प्राप्त होना स्पष्ट और सवैमान्य.सिद्धान्त है ही। ' सूर्य 
किरणोंमें स्नान करनेसे हृदयक्रे रोग और पीलिया दूर होते 
। 2 (ऋ. १।५०।११ ) । सूर्यमें आरोग्यसंवर्धनके संपूर्ण 
साधन हैं | उन साधनोंसे वह सबं रोग दूर करता है। जो 
इसकी | रणमें जाता है, तह कभी रोगके आधीन नहीं 
क या, सप 
अर्थमंत्री हे । भगका अर्थ ही ऐश्वर्य हे । अतः विश्व- 
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देवत-संदिता - े । ग 


तेरे न मेत्रोमि इसने अपनी ओरसे कुछ मिलाया ही । हाँ, इतना ` 


को 


% ४ 
पासका ऐश्वर्य शाश्वत है, हमेशा" रहनेवाला है। तू हसैं भी | 
ऐश्वर्य देकर सुरक्षित कर । . गाय, घोडे' प्रदान कर हमें | 
भाग्यवान्‌ बना । हम वीरपुन्नोंसे युक्त हों, ऐसी कृपा कर। ?? | 


उषा 
उषाके रूपमें वेदोंने एक आदर्श खीका वर्णन किया हे । 
यह एक उत्तम पुत्री, उत्तम पत्नी और उत्तम नेत्री है । यह 
सबसे पहले उठती हे और सबको उंठाती हे। यह गृहिणीका 
कतेव्य हे कि वह सवेरे सर्वप्रथम उठे, फिर घरको स्वच्छ 
करके दूसरोंको भी उठाये । वह “ चित्रा ” हे, हमेशा रंग- 
बिरंगे परिधानोंसे सजी रहती हे। कोई भी खी मलिन या 
दीनं वेशभूषा धारण न करे । वह दिव्यब्रतोंका पालन करती 
है। उसे वेदसें “ दिवः दुहिता ” (द्युोककी पुत्री ) 
कहा हे। वह लोगोंको सत्कर्समें प्रवृत्त करती हे । वह 
“ भुवनस्य पत्नी ” अर्थात्‌ .संसारका पालन करनेवाली 
होनेके कारण सबके कर्मोका निरीक्षण करती रहती हे । यह 
सूर्यकी पत्नी है। यह इतनी आदशै है कि ऋषि भी इसकी 
स्तुति या प्रशंसा करते हें । इसका कार्यक्षेत्र केवळ घरतक 
ही सीमित नहीं है, अपितु यह रथमें बैठकर सर्वन्न संचार 
करती हे । इसपर कोई कुदृष्टि नहीं डाळ सकता, क्योंकि यह 
वीर है, रणनीतिमें कुशळ है । “ यह अपने साथ अन्य देवों- 
को लेकर शत्रुओंके किलोंपर आक्रमण करती है और उनका 
विध्वंस करती हे)? _ , 
~ इस प्रकार वेदने उषाके रूपमें एक वीर, धीर, सबला, 
उत्तम पत्नी, पुत्रीका चरित्र-चित्रण किया हे। इससे वेदिक- 
कालमें खियाकी स्थितिका सही अन्दाजा छगाया जा सकता हे | 


इसी प्रकार अन्य संत्रीगण भी अपना कार्य सुचारुरूपसे 
बिना किसी छलकपटके करते हें । 


उपसहार 

इस प्रकार संक्षेपसें हमने अपनी योजनाकी रूपरेखा प्रस्तुत 
की । जब हमने “ देवत-संहिता ” के अथनका निश्चय 
किया, तो हमें कई विद्वानोंने यह लिखा कि वेदोंका वर्तमान- 
रूप एक शाश्वतरूप हे, अनादिकालसे वेद इसी रूपमें चले 
आए हैं, अतः उसके वर्तमानरूपको विकृत करना उचित 
नहीं । हमने उनसे यही नम्र निवेदन किया कि जब ऋषियोंके 
अनुसार आर्षेय संहिता पहले बन चुकी हे तो देवताओोंके 
अनुसार “ देवत संहिता ” बनानेमें क्या आपत्ति हे। । 
हमने मंत्रके उन्दों, खरो या पदोंमें कोई परिवर्तन नहीं किया, | 


अवश्य किया कि जो चारों' वेदोंमें पुनरुक्त मंत्र आए हैं, 


` उनको हमने एकं ही बार लिया है। हमारे पास कई ऐसे 


पत्र आए थे, जिनमें लेखकोंने हमें सुझाया कि चारों वेदोंकी 
एक पुस्तक बना दी जाए, तो अत्युत्तम होगा । इस सुझावका 
हमने स्वागत किया और देवताओंके अनुसार चारों वेदोंका 
एक गंथमें सग्रह कर दिया । इस ग्रेथको प्रकाशित करते हुए 
हमने समय-समय पर बिद्वानांसे सलाह भी की । हम उन 
विद्वानोंके आभारी हैं, जिन्होंने अपनी सलाह देकर हमारा 
सारे प्रदशन किया । 


इस “ दैवतसंहिता ” की कुछ अपनी भी विशेषतायें हैं, 
जो इस प्रकार हैं-- 


(१) इन्द्र आदि देवोंके चारों वेदोंके मंत्र एक जगह 
आ जानेके कारण वेदानुसंधानकर्ताओंको बडी सुविधा हो 
गई हे । उन्हें अब चारों वेद टरोळनेकी जरूरत नहीं । 


(२) इस सीहितासें विश्वराज्यकी जो कल्पना हमने 
प्रस्तुत की हे, वह अपूवे है । 

(३) मंत्रोंके स्त्रोंकी झुद्धता पर बहुत ध्यान दिया 
गया हे । इसको प्रकाशित करते समय हमें उन विद्वानोंका 
सहयोग प्राप्त हुआ हे, जिन्हें वेद कण्ठस्थ है । अतः स्वर- 


विषयक दोषोंकी संभावना कम या नहींके बराबर ही हे। 
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. अन्य संहिताओंके भी मंत्र दिए हें। इससे संहिताओंके 


(३) वेदोंमें देवताओंके वर्णनके रूपमें सब प्रकारका | 
ज्ञान दिया हे । अतः उन देवताओंके गुणघर्मीका परिचय _ 
हमें विशेष मिले, इसलिए हमने देवतावार मंत्रोंका वर्गी- 
करण किया हे । 

( ५ ) हमने यथासंभव यही प्रयास किया हे कि 
पुस्तकका कलेवर बडा न हो। इस इष्टिसे हसने मत्रोका 
मुद्रण दो कालसोंमें किया हे । 

( ६ ) दैवत संहिताके अन्तमें परिशिष्टक रूपमें हमने 


तुलनात्मक अध्ययनमें पर्याप्त आसानी होगी । 

इस प्रकार दैवतसंहिताका मुद्रण हमने किया हे । इसमें 
हमें जिन जिन विद्वानोंसे सछाह या अन्य ग्रकारकी सहा | 
यता मिली है, हम उनके आभारी हैं। इस. “ दैवत- | 
संहिता ” के मुद्रण-कार्यमें “ श्री पं. मनोहरजी विद्या | 
लंकार चावडीबाजार, दिली ” ने ३८००) रु. प्रदान देकर | 
हमारी जो सहायता की हे, उसके लिए हम उनके अत्यन्त 
कृतज्ञ हैं । पाठक इस हमारे प्रयत्नका हार्दिक अभिनन्दन 
करेंगे, ऐसी आशा हे । इसके साथ ही वेदू-विद्वानोंसे हमारा 
नत्र निवेदन हे, कि इस अंथमें जो दोष या न्यूनता उनकी 
इष्टिमे आए, हमें सूचित करनेकी कृपा करें, ताकि भागामी 
संस्करणमें उस दोषका परिमाजन कर सकें । 


र निवेदनकर्ता, 
पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर | 
अध्यक्षञ स्वाध्याय-मण्डलw | 


अथषेवेद कांड ४, सक्त १ 
( ऋषिः -- वेनः। देवता -- बृहस्पतिः, आदित्यः | छंदः -- त्रिष्टुप्‌; २,५ पुरोड्च॒ष्टपू) ` 


॥ न 
| १ प्रक्गह्म । 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ 27 स | 
वि सीमत। सुरुचो वेन आंब? 2५७४ 
स बुध्न्या उपमा अंस्य विष्ठा! स्ख: ड 
सतश्च योनिमसतश्च वि व॑? ॥ १॥ 3 


७. इयं पित्या राष्ट्रयेखग्र 
है. प्रथमार्य जलुषे धुवनेष्ठाः 
. तसां एत सरुच ह्वारमंझं 
घर्म श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवें ॥ २॥ 


` प्र यो जज्ञे विद्वान॑स्य॒ ब्ध 
.' ` विश्वां देवानां जनिमा विषाक्ते । 
' `` ब्रह्मरह्म॑ण उज्ज॑भार मध्या 
., न्लीचेरुच्चेः स्वघा अभि प्र तंखौ ॥ ३॥ 
सहि दिव! स एंथिव्या ऋतस्था 
. .. मही क्षेत्र रोदंसी अस्कभायत्‌ । 


~ 


3 हे; a Ce Pt EE 
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महान्भद्दी अस्क॑भायद्धि जातो 


` बृहस्पतिर्देवता तस्य॑ सम्राट्‌ । 


` पर्ने अर्भे विषिते सस ॥ ६ । 
; योऽथ्॑बाणं पितरे देवबन्ध 
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~= 


द्यां सद्च पार्थिव च रजः ॥ ४॥ 
स बुष्न्यादा्ट जनुषोऽभ्यग्रं 


ज्योतिषों जनिष्टा- 


थ द्युमन्तो वि व॑सन्तु बिग्रांः ॥ ५ गा > 
नुनं तद॑स्य काव्यो हिनोति |. 
महो देवस्य॑ पूव्येस्य घाम ।` | 
एषं जज्ञे बहुर्भिः साकमित्या 


री 
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| (६ ). दैचत-संहिता । 


` 2 फरक्रह्ा 0 | 
अथैवेद कांड ५, वक्त ६ 


(ऋषि! - अथर्वा । देवताः - सोमास्टरौ।-१ ब्रह्म, २ कमाणि, ३-४ रुद्रगणा: । ५-८ सोमादो, ९ हेतिः, १०-१४ सर्वात्मा रुद्रः। ) 


आओ जज्ञानं प्रथमं परस्ताद्‌ 76 अपेतेनारात्सीरसौ स्वाहा । . 
NA ००३ ९० ७ च्छ 
वि सीमतः सुरुचों वेन आव । टी तिग्मायुंधी तिग्महेती सेवी 


स बुध्न्या| उपमा अंस विष्ठा! सोमारुद्राविह सु मंडतं नः ॥ ७॥ 


सतश्च योनिमसतश्च वि बः || १॥ | सम॒क्तमस्मान्दुरिता्द॑वद्याज्‌ दु 
न यमा _ जुषेथां यज्ञममृतमस्मासु धत्तमू ॥ ८ ॥ 
यानि कमौणि चक्रिरे । लि एमन थ 
वीरान्‌ नो अत्र मा द॑भन्‌ जनो देते तपसथ हेते । 

तदू व॑ एतत्पुरो दंघे॥२॥ . मेन्या मेनिरंस्यमेनयस्ते सतु 

क येडैस्माँ अभ्यघायन्ति ॥ ९ ॥ 

सहस्रधार एव ते समंखरन्‌ योईस्मांश्चक्लुपा मन॑सा चित्त्याळूंत्या 
दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चत; । च यो अंघायर॑भिदासांत्‌ । 

| तस्य स्पशो ननि मिंषान्त भूर्णयः त्वं तानंगरे मेन्यामेनीन्‌ कुण स्वाहा । १०॥ 
पदेप॑दे पाशिनः सन्ति सेतवे ।। ३ ॥ इन्द्र॑स्य गहो 5सि । तं त्वा ग्र पधे 
पये षु प्र ध॑न्वा वाज॑सातये ; तं त्वा प्र विशामि सर्वेश! सेपूरुषः । 
परि वृत्राणिं सक्षणि! । | सबीत्मा सर्वेतनू! सह यन्मेऽस्ति तेने॥ ११॥ 
दिषसतदध्यणवेनयसे सनिस्रसो ` इन्द्रस्य शर्मोसि । तं त्वा प्र पये 


“नामांसि त्रयोदशो मास इन्द्र॑स्य गह! ॥४॥ तं त्वा प्र विंशामि सचग! सर्वेपूरुष) 


प्न १ म - 
- न्वेैतेनारात्सीरसो खाइ । ल ड ड FR १ 
. तिग्मायुधो तिग्महेती सुशेवौ ` के दु 


तं त्वा प्र विश्ञामि सवेग! सर्वेपूरुषः 
सोमारुद्राविह सु म्रंडतं न। ॥ ५॥ र र 


नारात्सीरसौ स्वाहा । न्द्रस्य वरूथमसि । तं त्या प्र पंधे 
प्रायुघों तिग्महेती सुधेवी ` ` तं त्वा प्र विशामि सर्वग! सर्वप्रुष: 
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सचीत्मा सपेतनू? सह यन्मेऽस्ति तेन १३॥ ` 


हृ सु मुंडतं न] ॥ ६॥. ` सर्वोत्मा सबैतन्‌। सह यन्मेऽस्ति तेन॥१४॥ ` | 
(९१) : 


| dl 


i छ Dor se" 


ज्येष्ठ ब्रह्मं । | 
2 > & र = 
Fe ३.ज्य‘छ बह्म ॥ 
अथवंवंद्‌ कांड १०, सूक्त ८ ( ऋषिः -- कुत्सः । देवता -- आत्मा ) 
यो भूतं च॒ भव्यं च पश्चवाही वहत्यग्रमेषां 
९ te le 
सवे यर्थाधितिष्ठति । षयो युक्ता अनुसंबहन्ति । 
स१येस्यं च केवलं अयातमस्य दइञ्चे न यातं ` 


तस्मै ज्येष्ठाय त्रक्षण नमः ॥ १॥ 
स्कम्भेनेमे विष्टभिते 

द्यश्च भूमिश्च तिष्ठतः । 

स्कम्म इदं सवेमात्मन्बद्‌ 
यत्प्राणन्निमिषच्च यत्‌ ॥ २॥ 
तिस्रो हं प्रजा अत्यायमांय॒न्‌ 
न्य॑१न्या अर्केमभितोंऽविश्न्त । 
बन्‌ हं तस्थौ रज॑सो विमानो 
हरितो हरिणीरा विंवेश ॥ ३ ॥ 
दवादश प्रधयश्चक्रसेक 

त्रीणि नभ्यानि क उ तर्चिकेत । 
तत्राईताख्रीणिं शतानि शङ्कवः 
षष्टिश्च खीला. अबिंचांचला ये॥ ४॥ 
इदं संबितर्चिं जानीहि 


' बड्यमा एकं एकज! । 


तस्मिन्‌ हापित्वामिच्छन्ते 
य एंषामेक एकज! ॥ ५ ॥ 
आवि? सन्निहितं गुहा 
जरज्ञार्म महत्पदम्‌ । 


तत्रेदं सर्वमार्पितस्‌ 
: एजत्‌ प्राणत्प्रतिष्ठितस्‌ ॥६॥ - 


एकंचक्रं वतेत एकनेमि . 
सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा । 


- अर्धेन विश्वं धुवनं ज॒जान॒ । 
`  यद्दस्यार्थ क ) तर्दभूव ॥७॥ 


% ढ़ 
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अर्चन विश्व भुव॑नं जजान 


परं नेदीयोऽषंरं दवीयः ॥ ८.॥ 
तियेज्बिलश्चमस ऊध्वेबुंंनस्‌ . | 
तास्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । | 
तदांसत ऋषय! सप्त सां कुक 
ये अस्य गोपा महतो बभूवु। ॥ ९ ॥ 
या पुरस्ताद्यज्यते या च॑ पश्चात्‌ 

या विश्वर्तों युज्यत या च॑ समेत; 
यया य॒ज्ञः प्राङ तायते न 
तां त्वा एच्छामि कतमा सचोग्‌ ॥ १०॥ 
यदेज॑ति पत॑ति यच तिष्ठेते | 
ग्राणदग्राणन्निमिषच्च यद्‌ झुवंत्‌ । | 
तद्दाधार पथिवीं विश्वरूपं . ` 
तत्संभूयं अवत्येकमेव ॥ ११॥ | 
अनन्तं वित॑तं पुरुत्रा - 
नन्तमन्तंवच्चा सर्मन्‍्ते । | 
ते नांकपाल्थरति विचिन्वन्‌ | 
बिद्वान्भूतमुत मव्यंमस्य ॥ १२ ॥ 
्रजाप॑तिश्वरति गर्ने अन्तर्‌ | 
अर्दश्यमानों बहुधा वि जाय 


पूर्णन॑ बसति _ 
प स्तन च 
ऊनेन होयते । 


` महद््ष झवनस्य मध्ये 


तस्मै बाढि राष्ट्रभृतो मरन्ति ॥ १५ ॥ 
यतः खै उदेति- 
अस्तं यत्रं च गच्छ॑ति । 


` - तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठ 
` तदु नात्येति कि च न ॥ १६॥ 


ये. अवाङमध्य उत वां पुराणं 
वेदे” विदांसंमभितो वदन्ति । 
आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे .. 


_ अग्नि दितीयं त्रिवृते च इंसस्‌ ॥ १७॥ 


सहस्राहयं विय॑तावस्य पक्षो 


' `  हरेहसस्य पत॑तः स्वरम्‌ । 
- स देवान्त्सवोनुरस्युपदर्थ 
` संपश्यन्‌ याति भवनानि विश्वां ॥ १८॥ 


सत्येनोध्वेस्तंपति 


` अहन॑णार्वाङ्‌ वि प॑श्यति । 


प्राणेन तिर्यङ प्राण॑ति 


' यास्मन ज्येष्ठमधि श्रितम्‌ ॥ १९ ॥ 
- योवे ते विद्यादुरणी 
_ यास्यां निर्मथ्यते बसु । 
स विद्वान्‌ ज्येष्ठं म॑न्येत ` 


| 
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दैवत-संदिता । 


यो देवशुत्तरावन्तम्‌ 

उपोसति सनातनंस्‌ ॥ २२ ॥ 
सनातनमेनमाइ- 

रताद्य स्यात्पुन॑णेवः । 

अहोरात्रे प्र जायेते . 

अन्यो अन्यस्य रूपया] ॥ २३ ॥ 
श॒तं सहस्रमयुतं न्यम्‌ 
असंख्येयं स्वमस्मिन्निषिष्टस्‌ 
तदस्य घन्त्यमिपश्यत एव 
तस्माद्‌ देवो रोचत एष एतत ॥ २४ ॥ 
-बालादेकम्रणी यस्क 

उतेक नेव इञ्यते | 

तत? परिष्वजीयसी 

देवता सा ममं प्रिया ॥.२५ ॥ 
इयं कंल्याण्य१जरा 

मत्येस्यासर्ता गहे । 

यस्मे कता शये स 

यश्चकार जजार स? ॥ १६ ॥ 


स्वं्रीत्वंपर्मांनसि 


त्व कुमार उत वां कुमारी । 
त्वं जीणो दुण्डेनं वश्चसि 
Il A €> 


त्वं जातो भवसि बिश्वतोश्चुखः ॥ २७॥ 
उतेषाँ. पितोत बा पुत्र एषाम 


* उत्तेषा ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ! | 


एको ह देवो मनसि प्रविष्ट! 


` ग्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः ॥ २८॥ 


पृणात्पूणश्चुद्चति 


पूर्ण पूर्णन सिच्यते । 


उतो तदद्य विद्याम 


यत्॒तत्पारिविच्सते ॥ ९९॥ ` ` (५०). | 
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एषा पुराणी परि सर्व बभूव । 
मही देव्यषसो विभाती 
सैकेनेकेन मिषता वि. चष्टे ॥ ३० ॥ 
| अविर्षे नाम॑ देता 
| ऋतेनास्ते परीबृता । 
| तस्यां रूपेणेमे वक्षा 
.. हरिता हरितस्नज॥ ॥ ३१॥ 
अन्ति सन्तं न जहाति 
आन्ति सन्तं न पश्यति । 
देवस्यं पश्य काव्य ` 
न मंसार न जींयेति ॥ ३२ ॥ 
अपूर्वेणेषिता वाच॒स्‌ 
ता च॑दान्ति यथायथम्‌ । 
वदंन्तीयेत्र गच्छन्ति 
तदाइन्राह्मणं महत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यत्र॑ देवा मनष्या|श्च 
आरा नार्भाविष श्रिताः । 
अपां त्वा पुष्पं पृच्छामि | 
यत्र तन्पायया हितस्‌ ॥ ३४॥ 
| येभिवीतं इषित? प्रवाति 
| . ये दृढन्ते पञ्च दिशः सध्रीचीः । 
| ' य आहुंतिमत्यर्मन्यन्त देवा 
अपां नेतार कतमे त आसन्‌ ॥ २५ ॥ 


एषा सन्नी सर्नमेव जाता > | ॒ 
। 


इमामेंपां प्रथिवी वस्त एको 

इन्तरिंक्ष पर्येको बभूव। | 

दिवमेषां ददते यो बिंधती 

विश्वा आशाः प्रति रक्षन्त्येके ॥ ३६॥ 
`यो विद्यात्सत्रं विततं [ 
` यस्मिन्नोतांः प्रजा इमा! 


| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vi 


सूत्रं सरस यो विद्यात्‌. 


चेदाह छत्रं विततं 


` अथो यह़्ाह्मण महत्‌ ॥ ३८॥ 


क[वासीन्मातरिश्वां वदानीम्‌ ॥ २९ ॥ 


` -उत्तरणेव भायत्रीम 


` पुण्डरीक नवद्वारं 
त्रिसिगेणेमिरावृंतम्‌ । 


र ते हमवदा विदुः ॥ ४२ ॥ 


स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥३७॥. _ | 


यस्मिन्नोता! प्रजा इमा! 
सत्र तत्नस्याह वेद्‌ | 


र्दन्त्रा द्यावपृथिवी 
अभिरैअदईन्विश्वदाव्य |) । 
यत्रातिष्टन्नेकपत्नी। परस्तात्‌ 


अप्ला[सीन्मातरिश्चा प्रविष्ट! 

प्रविश देवाः संळिलान्यासन्‌ | 
बुहन्दे तस्थी रज॑सो विमान! 
पव॑मानो इरित आ बिषेश ॥ ४०॥ 


अमृते$धि वि चक्रमे। न 
साम्ना. ये सामं संबिदुः . | 
अजस्तईइशे क ॥४१॥ - | 
निवेश्न! संगमनो चढ्ननां 
देव ईत्र सविता सत्यधमा । 
इन्द्रो न त॑स्थो 

समरे धनानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


तस्मिन्यदयक्षमात्मन्वत्‌ 


' महा्नाम्नीमदब्रतम्‌ । 
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(९). 


* 
दचत-संहितां। 


५ उच्छिष्टं ह्म । 


अथवेचेद्‌ कांड ११, सूक्त ७ ( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- अध्यात्मं, उच्छिष्टः। ) 


उच्छिष्टे नाम रूपं 

चोच्छिष्टे लोक आहितः । 
उच्छिष्ट इन्द्रंभामिश्व . 
विश्वंमन्त। समाहितम्‌ ॥ १॥ 
उच्छिष्टे द्यार्वापाथिवी 

विश्वं भृतं समाहितस्‌ । 

आप? समद्र उच्छिष्टे 

चन्द्रमा चाव आहेत! ॥ २ ॥ 
सनुच्छिष्टे असंश्चोभौ ` 
मत्युवाज प्र॒जाप॑तिः । 
लोक्या उच्छिष्ट आयंत्ता 


` जश्न द्रथापि शरीर्मयिं ॥ ३ ॥ 


इढो इेहस्थिरो न्यो . 


रह्म विश्वसृजो दष । 


नामिंमिव सर्वतश्चक्रम्‌ 


- उच्छिष्टे देवता; श्रिताः ॥ ४॥ 


ऋक्साम यजरुच्छिष्ट 
उट्टीथः ग्रस्तुं स्तृतम्‌ । 
हिङ्कार उच्छिष्टे स्वर! 


साम्ने मेडिश्च तन्मायें ॥ ५॥ 


एन्द्राम पावमानं 


अग्न्याधेयमथो दीक्षा 
कामग्रशछन्द॑सा स॒ह । 

उत्संन्ना य॒ज्ञाः सत्त्राणि 
उच्छिष्टऽथिं समाहिताः ॥ ८ ॥ 
अग्निहोत्रं च श्रद्धा च॑ 


वषट्कारो ब्र॒तं तर्प॑ः । 


दर्षिणेष्टं पृतं चोच्छि्े- 

थि समाहिताः ॥ ९ ॥ 
एकरात्रो दिरात्र। 

संद्य!क्री; प्रक्रीरुक्थ्य! 

ओतं निहितश्चुच्छिष्टे 
ृज्स्याणुनिं विद्यरया ॥५१० ॥ 
चतरात्र। प॑श्वरात्र) ` 
पंडात्रश्ो मय) सह । 

षोडशी संप्तरात्राशोच्छिश- 
जिरे सर्वे ये यज्ञा असर हिता? ॥ ११ ॥ 
प्रतीहारो निधने 
विश्वजिच्चामिजिच्च य! | 
साह्वातिरात्राबुच्छिष्ट 


- द्वादश्ञाहोऽपि तन्मय ॥ १२॥ | 


सनता सनति; क्षेम! 
स्व॒घोजीमतं सह॑ः । 

उच्छिष्टे से प्रत्यञ्चः 

कामा कामेन तातपुः ॥ १३ ॥ 
नव॒ भूमी? समुद्रा 

उच्छिष्टेशधि श्रिता दिव! । 

आ बयो भात्याच्छि्टे- 


` इहोरात्रे अपि तन्मायें॥ १४॥ (७९) | | 
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च्छिषटं ; हर 

उच्छिष्टं ब्रह्म । (७). 


उपहव्यँ विषूबन्तं 


ये च॑-यज्ञा गुद्दा हिता! । 
विभ॑तिं भर्ता विश्वस्य 
उच्छिष्टो जनितुः पिता ॥ १५॥ 
पिता ज॑नितुरुच्छिष्टो- 

३सो; पोत्र; पितामहः । 

स क्षियति विश्वस्येशांनो 


` वृषा भूम्यांमातिध्न्य! । १६ ॥ 


ऋतं सत्य तपा राष्ट्र 

श्रमो धर्मश्ष कमे च । 

भृतं म॑विष्यदुच्छिष्ट 

वीर लक्ष्मीषेलं बले ॥ १७॥ 


समंद्विरोज आकूति; 

न्न राष्ट्र पड़ुच्ये॥ 
संवत्सराच्ध्याथ्छष्ट 

इडां परेषा ग्रह हविः ॥ १८ ॥ 
चतुहोंतार आप्रियं। 
चातुमोस्यानि नीविदे! । 
उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः 
पञुबन्धास्तदिष्टयः ॥ १९॥ 
अधैमासाश्च मार्साश्च 

आतवा क्रतुर्मिः सह । 
उच्छिष्टे घोषिणीरापंः | 
स्तनयित्नुः श्रुतिमेही ॥ २० ॥ 
शर्करा सिकता अश्मांन 
ओष॑धयो वीरुधस्तृणा । 


-उच्छिष्टे संभ्रिता श्रिता ॥ २१ ॥ 


` उच्छिष्टाजज्ञिर सवे 


` मझ्षितिश्च क्षितिश्च या । 


` दिवि देवा दिविश्रितः ॥ २६ ॥ 


द्विवि दवा दिबिधित। ॥ २ 


अञ्राणिं विद्युतों वषस्‌ 


राद्धिः प्राप्तिः समाप्ति! 

व्या|म्िमेह एघतुः । 
अत्यांमिराष्छिष्टे भूतिः 

चाहिता निहिता हिता ॥ २२॥ 
यच्च॑ प्राणति प्राणेन | 
यच्च पश्य॑ति चक्षुषा । 
उब्छिष्टाजजन्ञ्रिसवें ` 
दिवि देवा दिविश्रितः ॥ २३ ॥ 
ऋचः सामानि च्छन्दांसि 

पुराणं यजुषा सह । 


दिवि देवा दिंबिश्रितंः ॥ २४ ॥ 
प्राणापान चक्षुः श्रोत्र- 


उच्छिष्टाजधिरे से . 

दिवि देवा दिविश्रितः ॥ २५॥ . 
आनन्दा मोदा प्रमुदो 
$मीमोदमुदेश्व ये । 

उच्छिशज ज्षिरे सर्व 


देवाः पितरों मनुष्या[ | 
गन्घवोप्सरसंत्र थे। | 
उाच्छष्टाजन्ञिरि से | 
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के ' गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥ ४८ ॥ | 
- a ५ 
"६ क्रह्वाण देकताः 


CAA 


का स्विदासीत्‌ प॒वाचित्ति 

कि& स्तिदासीद्वहद्दयं; 

का स्विदासीत्‌ पिलिप्पिला 
. का स्वदासात पिशाङ्गला ॥ ११ ॥ 

` किध स्वित्‌ स्येसमं ज्योति! 
कि संमुद्र्संमछ सर) । | 
कि& स्वित्‌ पाथिव्ये वर्षीय! 
कस्य मात्रा न विद्यते । ४७ | 
ब्रह्म यैसमं ज्योति- 
दयोः संमुद्रसंमछ सरः । 
इन्द्र पृथिव्ये वर्षीयान्‌ . 


ण्‌ ५ 


॥१॥ (चा० य° २३।९,११,४७-५२) 
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देवत-संहिता । 
~ बहन र 
पुरुष व्रह्म ४ 


पच्छामिं त्वा चितये देवसख 
यदि त्वमत्र मन॑सा जगन्थ । 

येष विष्णु्चिषु पदेष्वेष्ट 

तेषु विश्वं मुना विवेश ३5 ।। ४९ ॥ 
अपि तेषु त्रिषु पदेष्व॑रिम 


येषु विश्वं भृत॑नमा विवेश । 
- सद्यः पर्योमि पृथिवीमुत दास्‌ 
एकेनाङ्गेन दिवो अस्य पष्ठ ॥ ५० ॥ 
केष्वन्त। पुरुष आ बिषेश . 
कान्य॒न्तः पुरुष आपेतानि । 
पतरझन्नपं बण्हाससि त्वा 
कि स्विन्न? प्रति वोचास्यत्र ॥ ५१ ॥ 
` पञ्चस्वृन्तः पुरुष आ विवेश 
- तान्यन्त; पुरुषे अर्पितानि । 
एतत्‌ त्वात्रं प्रतिमन्वानो अस्मि 
न माययां अवस्युत्तरो मत्‌ ॥ ५२ ॥ (१००) 


( अथवे० ५।₹४।१-१७ ) 


(९-५२ ) अथर्वा । [ त्रह्मकप ] । ब्रह्मकमोत्मा; १ सबिता, २ अभिः, ३ द्यावापृथिवी, ४ वरुणः, ५ मित्रावरुणौ 
६ मरतः, ७ सोमः, ८ वायु), ९ सूर्यः, १० चन्द्रमाः, ११ इन्द्र, १२ मरतां पिता, १३ मृत्युः, १४ यम 
१५ पितरः, १६ तताः, १७ ततामहा: । अतिशक्वरी; १-१०, १२-१४ चतुष्पदातिशक्करी| 

११ शक्करी; १५-१६ त्रिपदा भुरिग्जगती; १७ त्रिपदा विराट शक्करी । 


` ` अभ्निवेनस्पतींनामबिंपतिः स मावतु । 
अस्मिन्‌ त्रह्मण्यस्मिन्‌० ॥ २॥ 
द्याबांपूथिवी दातृणामरिंपह्न ते मावतास्‌ । 
अस्थिन्‌ ब्रहण्यस्मिन्‌०।। ३॥ ` 
वरुणोड्पामधिंपतिः स मांवतु। ... | 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ ॥ ४॥ (१२०४) | 


a Maha Vidyalaya Collection 


ह हवी हीट कक... 


मित्रावरुणी वृष्ट्याधिपती तो मवितास । 


अस्मिन्‌ ब्रह्म॑भ्यस्मिन्‌० ॥ ५॥ 
मरुत॒) पर्षतानामधिपतयसे मावन्तु ।- 
अर्थिन्‌ त्रष्लण्यस्मिन्‌० ॥ ६ ॥ 
सोमो वीरुघासधिंपति! स मांवतु । 
अस्मिन्‌ त्रह्म॑ण्यस्मिन्‌० ॥ ७ ॥ 
वायुरन्तरिक्षस्याधिपति! स मांबतु । 
अस्मिन्‌ ब्रह्म॑ण्यस्मिन्‌० ॥ ८ ॥. 
सर्यभक्षुपामाधिंपति! स मातु । 
अस्मिन्‌ अह्॑ण्यर्सिन्‌० ॥ ९ ॥ 
चन्द्रमा नक्ष॑त्राणामचिंपति। स मांबतु ।. 
अस्मिन्‌ त्रह्म॑ण्यर्िन्‌० ॥ १० ॥ 
इन्द्रो दिवोऽघिंपतिः स माहु । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌० ॥ ११ ॥ 


७ फरमं गुह्यं छाम । 


अथव. कांड २, सूक्त १ ( ऋषिः - वेनः । देवता - ब्रह्म॑, आत्मा ) 


वेनस्तत्पंश्यत्परमं शुहा यदू 

यत्र विश्वं भवत्येकरूपस्‌ । 

इदे पृश्चिरदुहज्ञायमाना! 
स्विदा अभ्युनिषत वा। ॥ १॥ 


्र तद्वोचिदुसृत॑स्य विद्वान्‌ 

गन्धो धाम परमं गुहा यत्‌ । 

त्रीणि प॒दानि निहिता गुह्य 
यस्तानि वेद स पितुष्पितासत्‌ ॥ २॥ 


स नं पिता जनिता स उत बन्धुः 
घार्मानि मेद भवनानि विश्वा । 
९ 


' 


7 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परमं गुह्यं घाम । 


मरुता पिता पंशनामधिपति! स मावतु । | 


. अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ ॥ १४॥ . 


` वाचमिव वक्तरि भवनेष्ठा र 
धास्युरेष नन्वेदैपो अग्नि! ॥ ४ ॥ 
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अस्मिन्‌ त्रह्म॑ण्यस्मिन्‌० ॥ १२॥ 


मृत्यु! प्रजानामार्धिपतिः स मांवतु । | 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ ॥ १३ ॥ 


य॒स्‌? पिंतणामधिपति! स मावतु । 


पितर! परे ते मांवन्त | . 
अस्मिन्‌ त्रह्म॑ण्यस्मिनू० ॥ १५॥ 


तता अर्वरे ते मावन्तु | . 
अखिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ ॥ १६॥ 


तत॑स्ततामददास्ते मावन्तु । | 
अस्मन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ ॥-१७॥ ` (१९७) 


#: 


यो देवानाँ नामघ एक एव 
तं सँग्रश्नं म॒व॑ना यन्ति सवो ॥ ३ ॥ 
परि द्यावापृथिवी सद्य आयस्‌ 
उपांतिष्ठे प्रथमजामतस्य । 


परि विश्वा भवनान्यायम्‌ 
ऋतस्य तन्त वित॑ते चे कम्‌ । 
यत्रं देवा अमृतमानशाना। | 
संमाने योनावध्येरयन्त ॥ ५ ॥ 
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 दैवत-संहिता । ॥ 
< झहद ९ 
- - अथव. कांड १, सक्त ३२ (ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता द्यावापृथिवी ) 
हुदै जनासो विद्ये -. | दद्रोदसी रेजमाने | 
महदह वदिष्यति । भूमिश्च निरतंक्षतस्‌ । 
न तत्पूंथिव्यां नो दिवि :| आद्रे तद॒द्य संदा 
[| [| | | र 
येनं म्राणान्ति चौरुध! ॥ १॥ समुद्रस्येव स्रोत्याः ॥ ३ ॥ 
अन्तरिक्ष आसां स्थामं विश्व॑सन्यामंभीवार्‌ 
प भान्तसदामिव Ee तदुन्यस्यामधिश्रितम्‌ । 
_ आस्थानमस्य भूतस्य॑ दिवे चं विश्ववेदसे 
` बिदुष्देघसो न वां ॥ २॥ ` पाथेव्ये चांकरं नमः ॥ ४॥ 
९ हुराय कह्क | 


अथच. कांड ७, सूक्त १ ( ऋषिः -- अथर्वा ' ब्रह्मवचेसकामः ? । देवता -- आत्मा ) 

धोती वा.ये अन॑यन्वांचो अग्रं स वेद पुत्र पितरं स मातरं 

मनसा वा येऽबंदभ्ुतानिं । स सूनुभव॒त्स मुवत्पुनंमैघ। । 
तृतीयेन बरह्म॑णा वापृधानास्‌ स द्यार्मौणीदन्तरिक्ष स्व? 
तुरीयेणामन्वत नाम धेनो ॥ १ ॥ | स इदं विश्वममवत्स आभ॑वत्‌ ॥ २ ॥ 


| १० बह्कापधिः । 
अथव. कांड ७, सूक्त १६ (६८) (ऋषिः - ब्रह्मा । देवतान ब्रह्म) 
यदि वात आस . यदश्रंवन्पद्चव उच्चमान 
| तटां पुनरस्मानुपैतु ॥ १॥ (१२९) 


क 
) 
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॥ १॥ ( ऋ० २।२६।७-८) 

( १-२ ) गाथिनो विश्वामित्रः । त्रिष्टुप्‌ । 
अञ्निर॑स्मि जन्मना जातवेदा 
घृतं मे चक्षुरमत म आसन्‌ । 
अकेल्रिधात रज॑सो विमान! 
अजस्रो घमां हविरस्मि नाम ॥ ७॥ 
ब्रिमिः पचित्रैरपुपोद्धच१ के 
हुदा मारत ज्योतिरर्द प्रजानन्‌ । . 
वर्षिष्ठे रत्न॑मकृत स्वधाभि। 
आदिदू द्ार्वापृथिवी पर्थेपक्यत्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ २ ॥ ( ऋ० ४।७४२।१-६ ) . 
( ३-८ ) त्रसदस्युः पौरकुत्सः । त्रिष्ठुप्‌ । 


मम द्विता राष्ट्र क्षत्रियस्य 
विश्वायोविंशें अमता यर्था न! 
क्रतं सचन्ते वरुणस्य देवा! 
राजांमि कट्टेरुपमस्य वन्ने; ॥ १ ॥ 
अहं राजा वरुणो मह्यं तानि 
असयोणि प्रथमा घारयन्त । 

कतं सचन्ते वरुणस्य देवा! 
राजामि कृष्टेरुपमस्य बन्ने ॥ २॥ 
अहमिन्द्रो वरुणस्ते महित्वा 


उवी गभीरे रज॑सी समेके | 
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| सव्वं विश्वा भुवनानि विद्वान्‌ 


| उभे संयेते रज॑सी अपारे ॥ ६ ॥ 


२०८ 


समैरयं रोद॑सी धारयं च ॥ ३॥ | 
अहमपो अंपिन्बमुक्षमाणा 

धारयं दिव सदेन ऋतस्यं । 

ऋतेन पुत्रो अदितेक्कतावा 

उत त्रिधातुं प्रथयदू वि भूमं ॥ ४॥ 
मां नर! स्वश्वा वाजयन्तो 

मां वृताः स॒मर॑णे हवन्ते । 
कणोम्याजि मघवाहमिन्द्र 

इयामि रेणुममिभूत्योजा! ॥ ५॥ 
अह ता विश्वां चकरं नकिमो 
दैव्यं सहो वरते अग्नतीतम । _ 
यन्मा सोमांसो ममदन्यदुक्था 


॥ ३॥ ( ऋु० १०।११९।१-१३ ) 
(९-२१) लब ऐन्द्रः । गायत्री । 


इति वा इतिं भे मनो गामश्चे सनुयामिति । 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ १॥ | 
प्र वातां इव दोध॑त उन्मा पीता अयंसत 
कृवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ २॥ 
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हः. - (१२) . दैवत-संदिता । 

५ उप मा मतिरंखित वाश्रा पत्रमिव प्रियस्‌ । | बह्णीः समां पतिरंखित वाश्रा पुत्रमिव श्रियम्‌ । | बह्वीः समां अकरमन्तर॑स्मिन्‌ 

| कुवित्‌ सोमस्यापाभितिं ॥ ४॥ | इटं इणानः पितरं जहामि । 

अहं तष्टेव बन्धुरं पयेचामि हृदा मतिम्‌ । अग्नि; सोमो वरुणस्ते च्यवन्ते 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ५॥ . . | प्याव॑द्राषट्र तर्दवास्यायन्‌ ॥ ४ ॥ 
निमे अक्षिपच्चनाऽच्छान्स्सुः पञ्च॑ कृष्टय। । ॥ ५॥ (त्र० १०।१२५।१-८ ) 


(२५-३२) वागास्सृणिः । त्रिषुप्‌ , २ जगती । 


कुवित्‌ सोमस्यापामितिं ॥ ६॥ 
नाहि मे रोदसी उभे अन्यं पक्षं चन प्राते । 
कुवित सोमस्यापामितिं ॥ ७॥ 

ओ। अभि द्या महिना ञंवमभीहैमां एथिषीं महीय। 
कुवित्‌ सोम॒स्यापामेतिं॥ ८ ॥ 
 इन्ताहं पंथिवीमिमां नि द॑घानीह वेह वा । 

कुवित्‌ सोमस्यापामितिं ॥ ९ ॥ 

ओषभित्‌ पृथिवीमहं जङ्घनानीह बेह वा । 

' कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ १० ॥ 
नर दिवि में अन्य; पक्षो३5धो अन्यम॑चीकृपम्‌ । 
कवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ११॥ 
अद्मि महामहो5भिनम्यपुदीषित। । 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ १२ ॥ 
हो याम्यरंकृतो देवेभ्यां हव्यवाहन! 
` कुबित्‌ सोमस्यापामितिं ॥ १३ ॥ 
॥ ४५ ( ऋ० १०।१२४।२-४) 


अह रुद्रेसिवेखुमिश्चरामि 

`| अहर्मादिलैरुत विश्वदेवैः । 
अहं सित्रावर्रणोभा बिंभसिँ 
अहभिन्द्राम्नी अहमश्विनोभा ॥ १ ॥ 
अहं सोम॑माहनस बिभाएिं 
अहं त्वष्टारमुत पृषणं भगश्च । 
अहं द॑धामि द्रावणे हविष्मते 
सुप्राव्येई यज॑मानाय सुन्वते ॥ २॥ 
अहे राष्ट्री संगमनी वर्खनां 
चिकितुषी प्रथमा यज्चियानाम्‌ । 
तां मां देवा व्यदधु? पुरुत्रा 
भूरिस्थात्रां भूयोविशयन्तीम्‌ ॥ ३ ॥ 
सया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति 
य! प्राणिति य ई शणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त उप क्षियान्ति 


= (२२-२४) अभिः । त्रिष्टुप्‌ । श्रां शरुत श्राव त वदामि ॥ ४॥ 
` अदेवाद्देव। प्रचता गुहा यन्‌ अहमेव स्वयमिदं व॑दामि 
ग्रपश्यमानो अमृतत्वमेमि। ` - | जुष्टं देवेभिरुत मालुषेभि! । 
गि यत्‌ सन्तमन्निंवो जहामि २ ये कामये तं तम॒ग्रं कृणोमि 
खात सख्यादरंणी नामिंमेमि ॥ २॥ तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ ॥ ५॥ 
प््यन्नन्यस्या अतिथि वयाया अहे रुद्राय धनरा तनोमि 
घाम वि सिंमे परूणिं । | त्रह्वाद्दिष शवे हन्तवा उं | 


भे असुराय शेव॑स्‌ | अहं जनाय समदे कृणोमि 
ज्षिया्यज्ञिये भागमेमि ॥ ३॥ अहु द्यार्वाप्राथेवी आ विंवेञ्न ॥ ६ ॥ (१५९) 
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० आत्मा । 


अहं सुंबे पितर॑मस्यं मरन्‌ 

स योनिरप्ख) न्तः संसुद्रे । 

ततो चि तिष्ठे युवनान विश्वा | 
उतामू द्यां वष्मेणोष स्पृशामि ॥ ७॥ 
अहमेब वातं इव प्र वांमि 
आरभमाणा भुव॑नानि विश्वां । 

प॒रो दिवा पर एना एंथिव्या 


ह| 


` एतार्षती महिना सं बंभूव ॥ ८॥ 


॥ ६॥ (चह० १०।१३९।४-६ ) 

(३३-३५) विश्वावसुर्देवगन्धव! । त्रिष्टप.। 
विश्वास सोम गन्धवमापों 
दहशुषीस्तदतेना व्यायन्‌ । 
तदुन्वंवैदिन्द्रों रारहाण आसा 
परि ध्र्येश्य परिर्धीर॑पश्यत्‌ ॥ ४॥ 
विश्वाव॑सुरमि तन्नों गृणातु 
दिव्यो गन्धर्वो रज॑सो विमान! । 
यद्वां घा सत्यमुत यन्न विद्य 
थियों हिन्वानो थिय इन्नो अव्या! ॥ ५ ॥ 
सख्निमविन्दुच्चरणे नदीनास्‌ 


. अपावृणोहरो अइमब्रजानास्‌ | 


ग्रासाँ गन्धी अमतानि वोचत्‌ 
इन्द्रो दक्ष परि जानादहीनाम्‌ ॥.६॥ 


॥ ७ ॥ ( क्र० १०१५०।१-६ ) 
(३६-४१ ) शची पोलोमी । अनुष्ठपू । 


उदुसौ सर्यो अगादुदयं मांमको मर्ग! । 

अहं तद्वद्वा पतिमम्यंसाक्षि विषासहिः ॥१॥ 
अहं केतुरहे मृधो5हमुग्रा विवाचनी । 

ममेदनु कऋतुं पतिं सेहानाया उपाचरेत्‌ ॥ २॥ 
ममे पत्राः शंत्रहणो ऽथों मे दुहिता विराट्‌ । 
उताहमंसि संजया पत्यौं मे छोर उत्तम! ॥३॥ 
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| येनेन्द्रो हविषां कृत्व्यर्भवद्‌ दुम्न्युत्तमः । 


(१३) 


इदं तद॑क्रि देवा असपत्ना किलांञ्वम्‌ ॥ ४॥ 
असपला संपत्नप्ती जर्यन्त्यमिभूव॑री | 
आवक्षमन्यासां वर्चो राघो अस्थेयसामिव ॥५॥ 
समजैषमिमा अहं सपत्नीरभिभूवरी । 
यथाहम॒स्य वीरखं बिराजानि जन॑स्य च ॥ ६॥ 


॥८॥ ( ० १०।१८९।१-३ ) 
(४२-४४) सार्पराशी । ( सूयो वा )। गायत्री । - 


आयं गौ! परश्चिरक्रमीदसंदन्मातरै पुर! । 

पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ १ ॥. 

अन्तश्चरति रोचना ऽस्य प्राणादपानती । 

व्यैरूषन्महिषो दिव॑स्‌ ॥ २ ॥ 

त्रिशद्धाम वि राजति बाकू पतङ्कायं धीयते । 

प्रति वस्तोरह द्यार्मे) ॥ ३ ॥ 
॥ ९ ॥ ( 8५-७० ) (चा० य० ७२८) 

आत्मने मे वर्चोदा वर्चेसे पवस्व ॥ २८ ॥ 

॥ १०॥ ( वा० य० १८३,२९ ) 
आत्मा चं में यज्ञेन कर्पन्तामू ॥ ३ ॥ 
आत्मा यज्ञेन कर्पतास्‌ ॥ २९ ॥ 

॥ ११॥ ( वा० य० २०७ [ उत्तराधः |, ३२ ) 
आत्मा क्षत्रमुरो मम ॥ ७ ॥ 
यो मतानामधिपातिर्यस्मिल्लीका अघि श्रिता 
य इशे महतो मद्दास्तेन गुह्णामि त्वामह 
मयिं गृह्वासि त्वामहस्‌ ॥ ३२ ॥ 

॥ १२॥ ( चा० य० ३२११-१६) ~ प 
परीत्य॑ भतानि परीत्यं लोकान्‌ 
परीत्य सवी? ग्रादिशो दिशश्च । 
उपस्थायं प्रथमजामतस्य ; 
आत्मनात्मानमभि से बिषेश ॥ 


हट (१४) 


` पुरै द्यावांशयेवी संय इत्वा 


परि लोकान्‌ परि दिशः परि खः । 

कतस्य तन्तं विततं. विच्य 

तदपश्यत्‌ तदभवत्‌ तदासीत्‌ ॥ १२॥ - 
सदसस्पतिमद्धत प्रियमिन्द्रस्य काम्यस्‌ । 
सनिं मेघासंयासिषश स्वाहा ॥ १३ ॥ 


' याँमेधां देवगणा! पितरथ्योषासते । 


` तया मामद्य मेथयाऽमें मेभा विन कुरु खार्हा|। १४।। 


_ ` मेषां मे वरुणो ददातु 


` मेघामय्निः प्रजापति? | 
भेघामिन्द्र् वायुश्च 


 मेझशांधाताददातुमे स्वाहा ॥ १५ ॥ 


इदं मे अक्षं च क्षत्र 
. चामे श्रियमश्नुताम्‌ । 
= मयं देवा दतु श्रियम्‌ 
' उता तस्य ते स्वाहां ॥ १६॥ 
॥ १३॥ ( चा० य० ४०।१-१५ ) 
"इंद्रा वास्यामिद& सवं 
` यत्‌ कि च जर्गत्यां जग॑तू । 
- तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा 
मा ग्रंथ! कस्य॑ स्विद्धन॑स्‌ ॥ १॥ 
' कुबेषेषेह कमीणि जिजीविषेच्छत& समा 
` एवत्वाये नान्यथेतोडास्त न कसें लिप्यते नरे 
स्या नाम ते लोका : 
ने तम॒साबृताः । 
ग्र 


॥२ 
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-% (>या 
दबत-खाहता । 


| तद्धाव॑तोऽन्यानस्येंति तिष्ठत्‌ 
तस्मिन्नपो मांतरिश्वां दधाति ॥ ४॥ 


तदेजति तन्नेति तदुरे तई॑न्तिके । 


तदुन्तरस्य सवस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत॥॥५॥ 
यस्तु सर्वाणि भृतान्यात्मन्नेवानपइयाति । 
सवभतेषुं चात्मानं ततो न वि चिकित्सति॥६॥ 
यस्मिन्त्सवाणि भूतान्यात्मेवाभूरू बिजानत; । 
तत्र को मोह) क? शोकं एकृस्वम॑नुप्य॑तः॥।७।| 
स पर्यंगाच्छुक्रमायमब्रणय्‌ 

अंाबिर शुद्धमपांपबिद्धस्‌ । 

कविमेनीपी परिभूः स्व॑यम्भूयौथातथ्यतोऽरीव्‌ 
व्यद्धाच्छाश्वती भय) समास्य? || ८ ॥ 

अन्ध तम; प्र बिन्ति येञसंभूंतिभुपासंते 

ततो भूय इव॒ ते तसो य उ सस्थृत्या& रता! ॥५॥ 
अन्यदेवाहुः संस्भवादन्यदाहुरसब्मवात्‌ । 

इति शुश्रम धीराणां ये नस्‍्तद्विंचचक्षिरे ॥१०॥ 
सात च विनाश च यस्तद्वेदोभय) सह । 
बिनाश्षेन मत्यु तीर्त्वा संभत्यामतमश्चते ॥११॥ 
अन्ध तम; प्र विंशन्ति येडविद्यामपासते । 
ततो भय इच ते तमो य उ विद्याया रता॥॥ १२।। . 
अन्यदेवाहुविद्याया अन्यदाहुराविद्याया। । 

इतिं शश्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 
विद्यां चाबिंद्यां च यस्तद्वेदोभर्य सहृ । 
अविद्यया मत्युं तीत्वाँ विच्यामत॑मश्नते || १४॥ 
वायुर निलमम्रतमंथेदं भरमान्त शरीरम्‌ । 


आयू क्रतो स्मर | ङ्के स्मर। कृत७ स्मर।। १५॥ 
(१९९) 
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आत्मा! | र (१५) 


॥ १४॥ ( ओ। ॥१४॥(अथई०र२१-५) २.२. २१२।१-५) | १८॥ (अथबे० ७२१) त्रिष्ठर |... १८॥ ( अथवे० ७५१ ) त्रिष्ठप। 
( ७१-७५) मातृनामा । गन्धर्वाप्सरसः [ भुवनस्पतिसूक्तम्‌ )। | अर्थ॑वाण पितरे देवबन्धुं 
त्रिष्टुप्‌ , १ बिराड्जगती, ४ निपाद्विराण्नान्नी गायत्री 
मातुगभ पितुरसुं युवानम्‌ । 


EN) 


५ भुरिगचुष्टुप । घी न 
दिव्यो गन्धर्वो थुर्वनस्य यस्पाति! य इभं यज्ञ मन॑सा चिकेत 
एक एव न॑म॒स्यो| विष्ष्वीब्य) `| ग्र णो बोचस्तमिहेह ज॑व! ॥ १॥ ` 
तं त्वां यौमि ब्रह्म॑णा दिव्य देव ` ॥ १९॥ ( अथवे० ७३१ ) 
नम॑स्ते अस्तु दिवि तें स॒धस्थ॑म्‌ ॥ १ ॥ | अया विष्ठा जनयन्‌ कवेराणि 
दिवि स्पृष्टो य॑ज॒तः ब्र्यत्वकू- | स हि घृणिरुरुबेराय गातुः । 
अयाता हरसो देव्यस्य । - स प्र॒त्युदंद्‌ घरुण मध्वो अग्र 
मुडाद्रन्ध्च सवनस्य यस्पतिः स्वयां न्ब तन्व| मैरयत ॥ १॥ 
एक एव नंसस्य| सुशेवाः ॥ २ ॥ ॥ १० ॥ ( अथर्व० ७५ १-५) 
अनवद्याभिः सु जग्म आभिः त्रिष्टुपू , ३ पंक्ति, ४ जनुष्टुप्‌ । 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास 
तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त॒ 
यत्र पूच साध्या! सान्त देवाः ॥ १॥ 


अप्सरास्वपिं गन्धर्ष आसीत्‌ । 

समुद्र आसां सदनं म आहु! 

यत सद्य आ च परा च यान्त ॥ ३॥ 
अश्रिये दिद्यक्षक्षत्रिये या 


विश्वावंसु गन्धे सर्चव्वे| . ` | य॒ज्ञो ब॑भूव॒ स आ बंभूव 
ताभ्यो वो देवीनम इत्कृणोमि ॥ ४॥ स प्र जज्ञे ठं वाबृधे पुर्न! 
या; छुन्दास्तमिंषीचयोऽक्षकामा मनोश्च स॒ > 
ताञ्यों गन्धप॑त्ीम्योऽप्सराभ्योंऽकरं नमं।॥५॥ | सी असासु द्रविणमा दचाठु ॥२॥ 

॥ १७॥ ( अथ ७।१।१-२) यदेवा देवान्‌ हविषा5्य॑जन्त 

(८९-१४१ ) अथर्वा ( ब्रह्मवचसकाम! ) । त्रिष्टुप्‌ , अर्मर्त्यान्‌ अनसार्म्थन । 
२ विराडू जगती । 
मदेम तत्र॑ परमे व्योमिन्‌ 


घीती वा ये अनयन्‌ वाचो 
अग्नं मन॑सा वा येञवंदन्नतानि । पेश दुद दयेस्य ॥ २ ॥ 


तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानास्‌ ` | यत्‌ पुरुषेण हविषां यज्ञ देवा अत॑न्वत । 


तरोयेणामन्वत नार्म घेनो। ॥ १॥ | अस्ति जु तस्मादोजीयो यादिइव्येनेजिरे ॥ ४ । 
स वेद पत्रः. पितरं स मातरं | मुग्धा देवा उत शुनायजन्तु 

स सनुत स भवत्‌ पुर्नमेषः । उत गोरक्ष पुरुधा$यंजन्त । 

स द्यार्मोणोंदुन्तरिक्ष स्वः य इमं यज्ञं मन॑सा चिकेत 


स इदं विश्वेमभवत्‌ स आअभंवतू ॥ २॥ प्र णो वोचस्तमिहेह अब) ॥ ५ ॥ 
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॥ २३॥ (अथव ० ७२११) 
( १०१-१९४) ब्रह्मा । आत्मा ( एको विभुः ) । 
शक्रो विराडगर्मा जगती । 


` समेत विश्वे वचसा पति दिव 
एको बिभूरातिथिर्जनांनाम्‌ । 


च्य 


स पूर्व्या नूत॑नमाबिवांसत्‌ 
तं बतेनिरचुं वावृत एकमित्‌ पुरु ॥ १॥ 


पुनभेत्तिन्द्रियं पुनरात्मा 
द्रवि ब्राह्मण च | पुनरञ्मयो थिष्ण्या 
 यगथञथस्थाम कंल्पयन्तामिहेव ॥ १॥ 
: -॥ २० ॥ ( अथचे० ७१०३।१) 
आत्मा ( क्षत्रियः ) त्रिष्ठुप्‌ ।, 
को अस्या नों द्रहो|$वद्य्त्या 
उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य॑ इच्छन्‌ । 
को यज्ञकाम क उ पूर्तिकामः 
को देवेषुं बनुते दीषेमायुंः ॥ १ ॥ 
॥ २६ ॥ ( अथवे० ७।१०६।१ ) आत्मा ( गौः ) त्रिष्टुप्‌ । 
कः पानि धेनु वरुणेन दत्ताम्‌ 
अर्थवणे सदघाँ निर्त्यवत्सास । 
बृहस्पतिना स॒ख्यं जुषाणो 
 यंथाबश्चं तन्व|; करपयाति ॥ १॥ 
॥ २७॥ ( अथव० ९।१०।१९,२४-२१ ) 


गाः विराट्‌ , अध्यात्मं ( आत्मा ) । त्रिष्टुप्‌ , 
 . २४तुष्पदा पुरस्क्ृतिभुरियतिजगती । 
ऋचः पदं मात्रया करपय॑न्तो- 
चाक्लपुविश्वमजत्‌ । 
तृष्ठ 


प्रादेशअतंस्रः ॥ १९ ॥ 


पाया ~ न ९०, 
_विराड्‌ वाग्विराट्‌ प्रथिवी 


॥ २४ ॥ ( अथव० ७१७१ ) पुरः परोष्णिगबृइती । ` 
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दैबत-लंहिता। 


Las 


विराउन्तरिक्षं विराट्‌ प्रजापति; । 
बिराण्पृत्युः साध्यानामधिराजो ब॑भूव 
तस्यं भृतं भव्यं वशे 

स में भृतं भव्यं चशे कृणोतु ॥ २४ ॥ 
शकभये धमभारादंपशयं 

विषृबतां पर एनार्षरेण । 

उक्षाणं पाश्चिमपचन्त चीरास्‌ 


तान घमाण प्रथमान्यासन्‌ ॥ २५ ॥ 
॥ १८ ॥ ( अथव० १९।५१।१-२ ) 
(आत्मा ) १ आत्मा, २ सविता च | १ एकपदा 
ब्राह्मी अचुष्टुप्‌ , २ त्रिपाद्यवमध्योष्णिक्‌ । 
अयुंतोऽहमयुंतो म आरमा- 
[| 


येतं मे चथुरयुतँ मे श्रोत्रस्‌ 


१ 


युतो मे प्राणोश्यंतो मेञ्पानो 


अयुंतो मे व्यानोऽयंतोऽहं सर्वे? ॥ १ ॥ 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेडश्िनों! 
बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्यां प्रखंत आ र॑भे ॥२॥ 
कांड २, सूक्त ११ 

(ऋषिः -- शुक्र: । देवता ~ कृत्यादूषणम्‌ ) 
दृष्या दूर्षिरसि हेत्या हेतिरसि मेल्या मेनिरसि । 
आप्नुहि श्रयासमात सम क्राम ॥ १ ॥ 
स्रक्त्यो/सि प्रातिसरो|सि प्रत्याभिचरणो5सि । 
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥२॥ 
ग्राति तमभि चर योईसान्दष्टि यं वयं द्विष्म? । 
आप्नुहि श्रयाँसमतिं समं काम ॥ ३ ॥ 
सारिरंसि- वचोधां अंसे तनपामोंऽसिं । 
आप्नुहि श्रयांसमतिं समं क्राम ॥ ४ ॥ 
शुक्रो|सि आजो|सि स्व॒रिसि ज्योतिरसि । 


। आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्म ॥ ५॥ (२२७) 
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उ्ध्यात्लछ्‌ । 


॥ १॥ ( भथवे० ११।८।१-३४ ) ( १-३४ ) कोरूपयिः । अध्यात्म, मन्युः । अनुष्टुप्‌| ३३ पथ्यापङ्क्तिः | 


यन्सन्युजायामाबहत्‌ संकरपर्स्य गुहादाचे । 
क आमं जन्या! के वरा! क उं ज्येष्ठवरो[5भवत्‌ १ 


` तपंश्चेवाम्ता कमं चान्तमेहत्य|णिवे । 


त आंस जन्यास्ते बरा भ्रं जयेष्ठवरो [ऽभवत्‌ २ 
दशै साकभेजायन्त देव साकमंजायन्त देवा देवेभ्यः परा । 

[a TR र 
यो पे तान्विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स वा अद्य मदत्‌ र 
प्राणापानौ चक्कु; शरोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । 
व्यानोदान वाङ्मनस्ते वा आकूंतिमाऽवहन्‌ ४ 
अजाता आसन्नतवोऽथों घाता बृहस्पति! । 
हुन्द्रा्नी अश्विना तहि कं ते ज्येष्ठय़ुपांसस ५ 
तपश्रिवास्ता कम चान्तमँहत्य [वे । 
तपो ह जज्ञे कमेणस्तत्ते ज्येष्ठम्मुपासत ६ 


. येत आसीद्धूमि! पूर्वा यार्मद्वातय इद्विदुः । 
` यो वै तां विद्याञ्मामथा स म॑न्येत पुराणवित्‌ ७ 


कुत॒ इन्द्रः कुतः सोम! ङुतों अभिरंजायत । 

कुतस्त्वष्टा सम॑भवत्‌ कुतों घाताञ्जायंत < 

इन्द्रादिन्द्र सोमात्‌ सोमों अभेरभिरंजायत । 

त्वष्टा ह जज्ञे खष्टु्घातुघोता5ज|यत ९ 
३ सर 


'यत्‌ तच्छरीरमशैयत्‌ संघया संहितं महत्‌ 
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ये त आसन्‌ दशै जाता देवा देवम्यं। पुरा । | 
पुत्रेभ्यो लोकं दुर्वा करिंमस्ते छोक आसत १० 
य॒दा केशानस्थि स्नाव॑ मांसं मञ्ञानमाऽभरत्‌ । 
शरीरं कृत्वा पादवत्‌ कं लोकमनु प्राविशत्‌ ११ 
कुतः केशान्‌ कृतः स्नाव इतो अस्थीन्या5भरत्‌ | 
अङ्गा पवोणि मजानं को मांसं कत आऽम॑रत्‌ ९२ 
संसिचो नाम ते देवा ये सँमारान्त्सममंरन्‌ । | 
स्वं संसिच्य॒ मर्त्य देवाः पुरुंषमाऽविंशन्‌ १ 

ऊरू पादाबष्ठीवन्त शिरो इस्तावयो युखंस्‌ । 
पृष्टीबजंक्षे| पाचे कस्तत्‌ समंदघाइषिंः 
शिरो हस्तावथों घुखं जिह्वां ग्रीवा कीक 
त्वचा प्रावत्य सवे तत्‌ संघा समंदघान्मही १५ 


येनेदमद्य रोचंते को अंस्मिन्‌ चणमा5भरत्‌ ` 
सर्वे देवा उपांशिश्चन्‌ तद॑जानाइधूः सती 
ईशा वचस्य या जाया साऽस्मिन्‌ वणमा5 मर 
यदा त्वष्टा च्यतुणत्‌ पिता त्वष्ट्य 
गृह कृत्वा मत्य देवा! पुरुषमा 5 वि 


(२८) 


“६ ¢ न टु NS + 


जरा खालत्यं पालिंत्यं शरीरमन ग्राविशन १९ 
स्तेये दुष्कृतं वजिनं स॒त्यं यज्ञो यशों बहत । 
बले च कषत्रमोजंश्च शरीरमन प्राविशन्‌ २० 
, सूतिंश्च वा अभूतिश्च रातयोऽरांतयश्च याः | 
 . श्रु सवास्तृष्णा्च घरीरमन प्राविशन्‌ २१ 
निन्दाश्च वा अनिन्दाश्च यञ्च इन्तेति नेतिं च । 
शरीरं अद्धा दक्षिणाउश्रंद्धा चान प्राविधन्‌ २२ 


विद्याश्च वा अविद्याथ यच्चान्यर्दुपदेच्य[म्‌ । 
यूरो ब्रह्म प्राविशदच। सामाथो यजः २३ 
आनन्दा मोद! प्रसरदो$्मीमोदमुदंश्र ये । 
| हसो नरिष्टां नत्तानि शरीरमनु प्राविशन्‌ २४ 
आलापाथ प्रलापाअभीलापलपैश्व ये | 
शरीरं सर्वे ग्राविंशन्नायुर्जः प्रयुजी यज! २५ 
प्राणापाना चक्ष! श्रोत्रमक्षितिश्व क्षितिश्च या । 
व्यानोदाना वाद्यन! शरीरेण त ईयन्ते २६ 
आशिर्षश्च प्राशिषश्व संशिषो विश्चिषश्व या! 

_____ चित्ताने सर्वे संकल्पाः शरीरमनु प्राविशन्‌ २७ 
___. आस्तेंयोश्न वास्तेंयीश्च त्वरणा! कुंपणाश्च या! | 
झाः शुक्रा स्थूला अपस्ता बींभत्सावसादयन २८ 

- आख कृत्वा समिध तदष्टापो असादयन । 

` रेत! कृत्वा5ञ्ज्य देवाः पुरुषमाऽबिंश्चन्‌ २९ 

` या आपो याश्च देवता या बिराड ब्रह्मणा सह । 

. शरीर ब्रह्म प्राविशच्छरीरे5धि प्रजापति! ३० 

युर प्राण पुरुषस्य वि भेजिरे | 
अथास्थेतर याखेतरमात्मान देवा! प्रायच्छत्नत्रय॑ ३१ 
माह विद्वान पुरुंषामेदं जह्माति मन्यते । 
झा|सिन्‌ देवता गावों गोष्ठ इवासते ३२ 
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अद एकेन गच्छंत्यद | 
एकेन गच्छतीहेकेन नि पैषते ३३ 
अप्सु स्तीसासु वद्धासु शरीरमन्तरा हितश्च | 


तास्मछवा5व्यन्तरा तर्माच्छवाडध्यच्यता ३४ 


काड १३, सूक्त १ 
( ऋषिः =¬ ब्रह्मा । देवता - अध्यात्मम्‌ । ) 


उदेहिं वाजिन्यो अप्स्व) स्तर्‌ 

इदं राष्ट्र प्र विय सुनृतावत्‌ । 

यो रोहितो विश्वैमिदं ज॒जान 

स त्वा राष्ट्राय सुखच बिभतु ॥ १॥ 
उद्दाज आ गन्यो अप्स्व१ न्तर 

बिश आ रोह सवद्योनयो या! । 
सोमं दर्घानोञ्प ओषधीर्गा; 
चतुष्पदो द्विपद आ वेंशयेह ॥ २ ॥ 
युयमुग्रा म॑रुतः पएश्चिमातर) 

इन्द्रेण यजा प्र मंणीत शत्रन । 

आ वो रोहित! शुणवत्सदानवस 
त्रिषप्तासो मरुत? स्वाढसंश्रुद। ॥ ३ ॥ 
रुहों रुरोह रोहित आ रुरोह 

गर्भो जनींनां जलुषांमुपस्थंपू । 
ताभि? संर॑ब्धमन्वंविन्दुन्षडवीर्‌ 
गातुं प्रपइ्यभ्निह राष्ट्रमाहाः ॥ ४ ॥ 
आ ते राष्ट्रसिह रोहिंतोऽह्वाषीद्‌ 
व्यास्थिन्सूधो अभ॑यं तेः अअत्‌ । 
तसें तँ द्यार्वापरथिवी रेवती भि! 

कामै दुहाथाभिह शक्वरीभिः ॥ ५॥ 
रोहितो द्यावांएथिची जजान 

तत्र तन्तुं परमेष्ठी त॑तान । 

तत्र॑ शिश्रियेऽज एकपादः | 
अच्ददू द्यावापाथेवी बलेन ॥ ६॥ 
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रोहितो द्यावांपाथेवी अंइहत्‌ 


` तेन स्व] स्तभितं तेन नाक! 


तेनान्तरि्षं विमिता रजांसि 

तेनं देवा अम्रतमन्ब॑बिन्दन्‌ ॥ ७॥ 
बि रोहितो असशद्विश्वरुप 
समाङुषीणः प्ररुहो रुहश्च । 

दिवे रूढ्वा महता महिम्रा 

स्‌ तै राष्ट्रमनकु पयसा घुतेन॑ ॥ ८ ॥ 
यास्ते रुह प्ररुहो यास्तं आरुहो 
याभिंरापृणासि दिवमन्तरिक्षम्‌ । 
तासां ब्रह्म॑णा पर्यंसा वाब्ृधानो 


~ Ne 


[चाश राष्र जागाह राहतस्य ॥ ९ ॥ 


यास्ते विशुस्तपसः संबभूवुः 

व॒त्सं गायत्रीमन ता इद्दाणु! 

तास्त्वा विशन्तु मनसा शिवेन 

संमता वत्सो अभ्येत रोहितः ॥ १० ॥ 


ऊध्वो रोहितो अधि नाके अस्थादू 


बिश्वा पाणिं जनयन्युवां कविः । 
तिग्मेनाभ्निज्योतिषा वि भांति 

तृतीय चक्रे रज॑सि प्रियाणि ॥ ११ ॥ 
सहस्नशुङ्गो वषभो जातवेदा 

घृताईतः सोम॑पृष्ठः सुवीरेः 


मामां हासीन्नाथितो नेखा 


जहानि गोपोषं चं मे वीरपोषं च॑ धेहि ॥ १२॥ 
रोहितो यज्ञस्यं जनिता यसं च .. 
रोहिताय बाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुद्दोमि । 
रोहिंतं देवा य॑न्ति सुमनस्यमाना? 
स मा रो? सामित्ये रोहयतु ॥ १३॥ 

क 
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अध्यात्मम्‌ ।, 


| रोहितो यज्ञ व्यदधादिश्वकमण 


| 


वोचेयं ते नामिं भुवनस्याधे मञ्मनिं ॥ १४॥ ` 


| चुभा यांसि रिणन्नपः ॥ २१॥ 


- वाच॑स्पत ऋतव? पञ्च ये चों 


(१९) 


तस्मात्तेजांस्यप मेमान्यागु! । 


आ त्वा रुरोह बृहत्यूईत पड्क्तिर 

आ ककुब्त्रचेसा जातवेदः-। 

आ स्वां रुरोहोष्णिहाक्षरों बंपदकार | 
आ त्वा रुरोह रोहितो रेतंसा सह ॥ १५॥ 
अयं बस्ते गमे प॒थिव्या 

दिवे वस्तेञ्यमन्तरिंक्षम्‌ । 

अयं त्रभ्नस्य विष्टपि स्व॒लिकान्व्यानिशे ॥१६॥ ` 
वाच॑स्पते पृथिवी नं) स्योना 
स्योना योनिस्तरपां न! सुझ्षेवा । 
इहेव प्राण! सख्ये नों अस्त 

त॑ स्वां परमेष्ठिन्पयेभिरायुषा वर्चेसा दधातु॥१७॥ 


वेश्वकर्मणाः परि ये सैबमवु। 

इहेव प्राण! सख्ये रों अस्त 

तं त्वां परमेष्ठिन्परि रोहित 

आयुंषा वर्चेसा दघातु ॥ १८॥ 
वाच॑स्पते सौमनसं मनश्च 
गोष्ठ नो गा जनय योनिषु प्रजा! । 
इहव प्राण सख्य ना अस्त 

त त्वा परमेष्ठिन्पयहमायुषा वचेसा दघामि।।१९॥ 
परिं त्वा धात्सविता देवो अभिर्‌ 
वर्चेसा मित्रावरुणावामि त्वा । 

सर्वा अरांतीरवक्रामन्नेहीद 

राष्ट्रमकर। सनृतावत्‌ ॥ २० ॥ 

यं त्वा पर्षती रथे प्रष्टिषईति रोहित । 
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. अंसुंबता रोहिणी रोहित .  |अञ्ने सपत्नानघरान्पादय | 
र सरि! बहती सत्रचो? | ह असद्थयां सजातमत्पिपौन बृहस्पते । 


तया वाजान्विश्वरूंपाञजयेम 
तया विश्वाः पर्तना अभि ष्यांम ॥ २२॥ 
इद्‌ सदा रोहिणी राहिंतस्यः उद्यसत्वं देव रयं सपत्नानव मे जहि । 
le [0 
असो पन्था; पर्षती येन याति । अवैनानइरमना जहि ते यन्त्वधम तमश ॥ ३२॥ 


इन्द्रांग्ी मित्रावरुणावर्धरे 


पद्यन्तामप्रतिमन्यूयमाना; ॥ ३१ ॥ 


ता रक्षान्त कवयाउप्रमादस ॥ २३ ॥ आ राह शुक्रपष्ठाञ्न्तारक्षम्‌ । 
| बरयंस्याश्चा हर॑यः केतमन्त! घतेनाकमस्य|चन्ति बत्सं 
 - |सदा वहन्त्यप्रताः सुखं रथ । ब्रह्म सन्त ब्रह्म॑णा चघयान्त ॥ ३३ ॥। 
` घृतपावा रोहितो भ्राजमानो दिवं च रोहं पृथिवीं च॑ रोह 
दिवे देव; पर्षतीमा बिषेश ॥ २४ ॥ राष्ट्र च॒ रोह॒ द्रविणे च राह । 
`यो रोहितो वषमस्तिग्मशंङ्ग। अरजां च रोहामृतं च रोह 
पर्य परि दरं बभूर्व । रोहितेन तन्वं} सं स्पंशस्व ॥ ३४ ॥ 


योविं 
यो वात पृथिवीं दिव॑ च ये देवा राष्ट्रभूतोऽमितो यान्ति देस । 
तसाइवा अघि सृष्टी! सुजन्ते ॥ २५ || ष्टे रोहितः संविदानो 


रोहिंतो दिवमाईन्महत१ पर्मर्णवात्‌ । राष्ट्र दधातु सुमनस्यमांनः। ३५ ॥ 

' सवा रुरोह रोहिंतो रहं! ॥ २६ ॥ उच्चा यज्ञा बरहम॑पृत्ता बहन्ति 

वि मिंमीष्व पर्यखती घताचीं' अध्व॒गतो हर॑यस्त्वा वहन्ति | 

` देवांना घेनुरन॑पस्पगेषा । ` | तिर! संमुद्रमति रोचसेडणेवस ॥ ३६॥ 


` इन्द्रः सोमं पिबत क्षेप्तों 
त्त क्षेत्रों अस्तु राहत द्यावांपाथिवी अधि श्रिते 
* म स्तातु वे मुषा नुदस्व ॥ २७॥ | उसजिति गोजिति सघनाजिति | 


सामिद्धो अग्नि; संमिधानो घुतवृद्धो प॒ताहुत। । | सहस्रं यस्य जनिमानि सप्त च॑ 

अ 2 पाडू विश्वाषाउथ्िः सपत्नान्दन्तु ये मम २८ | बोचेये ते नाभ अरवनस्याथि पज्माने || ३७ ॥ 
नान्प्र दहत्वरिर्या न; प॒तन्यतिं । यश्चा यासि प्रादिशो दिशश्च 

चिना व॒यं सपत्नान्प्र दंहामासे ॥२९॥ | यक्षा! पंशनामत चर्षणीनाम्‌ । 

ाचीनानवे जद्दीन्द्र वञ्नेण बाहुमान्‌ । य॒शा? पृथिव्या अदित्या उपस्थे 2 
| सपत्नान्मा मकानप्रेस्तेजों भिरादिषि॥३०॥ | अहं भूयासं सबितेष चारु).॥ २८॥ (२९९): 
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अग्मुत्र सन्निह वेत्थेत। संस्तारने पश्यसि । 


‘NON छै 


इत पड्युन्ति रोचनं दिवि रयै बिपश्चित॑स्‌।२९॥ 
देवो देवान्मंचयस्न्तश्चरस्यर्णवे । 
समानधाग्नेमिन्धते तं बिंदु) कवय! परे ॥ ४०॥ 
अव! परेण पर एनार्वरेण 

पदा वत्सं बिभ्रती गोरुदंस्थात्‌ । 

सा कद्रीची क स्विदचं परागात्‌ 

छ खित्सते नहि यथे अखिन्‌ ॥ ४१ ॥ 
एकपदी द्विपदी सा चतुंष्दी भक; 
अष्टापदी नव॑पदी बभवुषी | | 


` सहसाक्षरा शुवनस्य प॒ङाक्तस्‌ 


तख्या; समुद्रा अधि वि क्षरन्ति ॥ ४२ ॥ 
आरोहन्दाममृत) प्राव॑ मे वचः । 

उत्तां यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्ति | 
अष्व॒गतो हरयस्त्वा वहान्ति ॥ ४३ ॥ 
वेद तत्ते अमत्य यत्त आक्रमण दिवि । 
यत्ते सधस्थं परमे व्यो|मन्‌ ॥ ४४॥ 


सूयो द्यां सये? पृथिवीं सये आपोऽतिं पश्यति। 


सया भतस्येकं चक्षरा रुरोह दिवं महीस्‌ ॥४५॥ 
उरवरासन्परिषयो वोदिभूंमिरकल्पत । | 
तंत्रेतावी आर्थत्त हिमं प्रेस च रोहित! ॥४६॥ 
हिमं प्रसं चाधाय यूपान्कृत्वा पर्षेतान्‌ । 
वर्षाज्यांबग्नी ईजाते रोहितस्य खबिंदं! ॥ ४७॥ 
खबिंदो रोहितस्य ब्रह्म॑णाभि। सामेंष्यते। 
तसाद्ंसस्तसांद्विमस्तसां्श्ञोऽजायत ॥ ४८॥ 
अह्मणामी वावृधानौ बरमवदधौ ब्रह्महुतौ । 
ब्रक्नेद्धावमी ईजाते रोहितस्य स्व॒विंदं! ॥ ४९॥ 
सत्ये अन्यः समाहिंतोऽप्ख} न्यः समिंष्यते । 


अक्षैद्वावभी ईजाते रोहित स्व॒विंदं! ॥ ५० ॥ 
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“ अध्यात्मंम । 


ये वात! परि शुम्भ॑ति यं वेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिं! 


(९१) 


ब्रक्नेद्धावभी इंजाते रोहिंतस्य स्व॒विदं! ॥५१॥ 
वेदिं भूमि कल्पयित्वा दिवे कृत्वा दार्क्षणाम्‌ । ` 
घसं तंदुग्नि कृत्वा चकार विश्व | 
आस्मन्वद्वर्षणाज्येन रोहितः ॥ ५२॥ 
वर्षमाज्ये भ्रंसो अभिर्वेदिभूमिरकल्पत । 
ंत्रेतान्पवेतानस्िगीभिरूष्वा अंकरपत॥ ५३। | 
गीमिरूष्वान्केल्पायित्वा रोहितो भूमिमन्रवीत्‌ । | 
त्वयीदे सर्व जायतां यद्धूत यचच भाव्य|स्‌॥५ठी। 
स य॒ज्ञ! प्र॑थ॒मो भतो भव्यो अजायत । 
तसाद जज्ञ इदं सब यात्कि चेदं विरोचते . 
रोहितेन ऋषिणास॑तस्‌ ॥ ५५ ॥ | 
यश्च॒ गां पदा स्फुरतिं प्रत्यङ्‌ सूर्य च मेहोति । । 
तस्य वश्चामि ते मठं न च्छायां करवोऽपरम्‌. ५६ 

यो मांभिच्छायम्त्येषि मां चाभि चान्तरा | 
तस्य वृ्चामिते मूलं न च्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ ५७ / 
यो अद्य देव सये त्वां च मां चांन्तरायंति । 
दुष्वप्न्यं तस्मिञ्ङमंलं दुरितानि च मज्महे॥१८॥ 
मा प्र गाम प॒थो व॒यं मा यज्ञादिन्द्र सोमिन! 
मान्त स्थुनो अरातयः ॥ ५९ ॥ 
यो य॒ज्ञस्य॑ प्रसाघनरतनतुरदेवेष्वात॑तः 


तमाइुतमशीमहि ॥ ६०॥ | 
कांड १२, खूक्त२ | 
(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - अध्यात्मं, रोहितादियदैवसम्‌ 


उदस्य केतवों दिवि शुक्रा आज॑न्त ईरते 
आदित्यस्यं नृचक्षसो माहित्रतस्य मीढुष। ॥ ` 
दिशा प्रज्ञानां स्वरयंन्तमचिषां 
सुपक्षमाशु प॒तथ॑न्तमणेचे । 

स्तवांम॒ दय धुर्वनस्य गोपां 
यो रश्मिमिदिशे आमाति सर्वा ॥ २॥( 


(२९) 


यत्प्राङ ग्रत्यह्‌ स्वधया यासे शीभं 
नानारूपे अहनी कर्षि मायया । 
तदांदित्य महि तत्ते महि श्रयो 
यदेको विश्वं परि भूम जायसे ॥ ३ ॥ 
बिपाश्चितं तरणिं भ्राज॑मानं 
वहन्ति ये हरित; सस बह्वी? । 
' - सुताद्यमत्त्रिर्दिवम्राञिनाय 
5 तं त्वा पञ्यान्ति परियान्तमाजिस्‌ ॥ ४ ॥ 
मा त्वां दभन्परियान्त॑माजि 
स्वस्ति दुभा अतिं याहि श्चीभ॑म्‌ । 
दिव च सूर्य पथिवी चं देवीस्‌ 
अहोरात्रे विभिमांनो यदेषिं ॥ ५॥ 
स्वस्ति ते सये चरसे रथाय 
| यनोभावन्तौँ परियासिँ स॒ । 
गरं ते वन्ति इरितो वहिष्ठा 
। . झतमथा यदि वा सप्त बही। ॥ ६॥ 
| सुखं सूर्य रर्थमंशुमन्तं स्योनं 
र सुवामि मार्च तिष्ठ वाजिन॑म्‌ । 
ये ते वद्दान्ति इरितो वदिष्ठा! 
श॒तमश्वा यदि वा सप्त बद्दीः ॥ ७॥ 
सुत सूयो हरितो यातवे रथे 
हिरण्यत्वचसा बूहतीरयुक्त । 
अमोचि शुको रज॑सः परस्तात्‌ 
विधू्य देवस्तमो दिवमारुहत्‌ ॥ ८ ॥ 
उत्केतुनां बृहता देव आगन्‌ 
अपाक्तमोऽभि ज्योतिरिश्रत्‌ । 
दिव्य; सुपर्ण; स वीरो व्य ख्यित 
अदित पुत्रो थुवनानि विश्वा ॥ ९ ॥ 
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| उद्यन्नश्मीना त॑नुषे बिश्वा रूपाएँ पुष्यसि । 
। उभा समुद्रौ क्रतुना वि भांसि 


| fe ॥ १० ॥ 
ही 


i 


परं च॑रतो माययैतौ 
शषेशु क्रीडन्ती परि यातोऽणृबस्‌ । 
वेश्चान्यो श्रुवना विच 
हेरण्यैरन्यं हितों वहान्ति ॥ ११ ॥ 
दिवि त्वात्रिरधायत्सुयो मासांय कतेवे । 
स णपि सुइंतस्तपन्विश्वा भतावचाकंशत्‌ ॥१२॥ 
उभावन्तौ सम॑षसि वत्सः सैमातरांधिव । 
नन्वेदैतादितः पुरा ब्रह्म देवा अमी विदु ॥ १३॥ 
यस्संमुद्रमचुं श्रितं तस्सिषासति स॒ये! । : 
अध्यास्य वित॑तो प्रददान्पूबेश्चार्परश्च य।। १४ ॥ 
तं समाप्नोति जृतिभिस्ततो नाप चिकित्सति । 
| तेनामृत॑स्य भक्षं देवानां नाव रुन्धते ॥ १५॥ 
त्यं जातवेदं देव वंहन्ति केतव) । 
इशे विश्वाय समस्‌ ॥ १६॥ 
अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तामि। । 
सराय विश्वचंक्ष से ।।- १७ ॥। 
अद॑श्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनां अलुं । 
आज॑न्तो अग्नयों यथा ॥ १८ ॥ 
तरणिँबिश्वर्दशतो ज्योतिष्कृदंसि सूये । 
विश्वमा भांसि रोचन ॥ १९॥। 
प्रत्यडू देवानां विश; प्रत्यङ्ङुदेषि मालुंषी। । 
प्रत्य विश्वं स्वदेश ॥ २०॥ ` 
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अजु । 
-त्वे वरुण पंश्यासे ।। २१॥ 
वि द्यामेषि रज॑स्पृथ्वह मिमानो अक्तुभिः । 
पशयन्‌ जन्मानि सूर्य ॥ २२ ॥ (३४३) 
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अध्यात्मम्‌ । 


सस त्वां इरितो रथे वहान्ति देव सूर्य । 


शोचिष्केश विचक्षणम्‌ ।। २३ ॥ 

अथुंक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्य|; 
तामभियोति स्वयक्तिमि! ॥ २४॥ 
रोहितो दिवमारुदत्तपंसा तपस्वी । 
स योनिमेति स उ जायते पुन! 
स देवानामधिपातिबेशूव ॥ २५ || 
यो विश्वचषेणिरुत विश्वतोग्नुख! 
यो विश्वत॑स्पाणिरुत विश्वत॑स्पृथः । 
सं बाहुभ्यां भर॑ति से पतत्रैर्‌ 
द्यार्वापृथिवी जनर्यन्देव एक! ॥ २६ ॥ 
एकपाद्‌ ह्विपंदो भूयो वि चंक्रमे 
हिपात्त्रिपोंदमभ्ये|ति पश्चात्‌ । 
हिपांडू षट्पदो भूयो वि चंक्रमे 
त एकंपद्स्तन्वं} समांसते ॥ २७॥ 
अतन्द्रो यास्यन्हरितो यदास्थाद्‌ 

हे रूपे कृणते_रोच॑मान१ । 

केतमानदन्त्सहमानो रजाँसि 
विश्वां आदित्य प्रवतो वि भासि ॥ २८॥ 

बण्महा आसि खयं बडादित्य म महद असि । 
महांस्त महतो महिमा खमादित्य महाँ अंसि॥२९ 
रोच॑से दिवि रोच॑से अन्तरि पतंज्ग _ 
पृथिव्यां रोचसे रोचसे अप्स्वन्तः 
उभा संमुद्री रुच्या व्यापिथ 
देवो देवासि महिष! स्वजित्‌ ॥ ३० ॥ 
अबोढ़ परस्तात्मय॑तों व्यध्व 


` आशुर्षिपञ्चित्पतय॑न्पतङ्गः 


विष्णावोचित्त। शवसाधितिष्ठन्‌ ५ 
प्र केतुनां सहते विश्वमेजत्‌ ॥ ३१॥ 
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चित्रत्रिकित्वान्मंहिषः सुप; 


| दिवाकरो5ति द्म्नस्तमांसि 


मध्यें दिवस्त्राणं आजंमानस्‌ । 


(१३) _ 


आरोचयत्रोदंसी अन्तरिक्षम्‌ । 

अहोरात्रे परि सयं वसाने 

प्रास्य विश्वा तिरतो वी्योणि ॥ ३२॥ 
तिग्मो विञ्राजन्तन्वं} शिशानः 

अरंगमासं? प्रवतो रराणः । 
ज्योतिंष्मान्पक्षौ मंहिषो बयोधा 

विश्वा आस्थात्प्रदिशः कर्प॑मानः ॥ ३३ ॥ 
चित्र देवानां केतुरनीक - 
ज्योतिष्मान्प्रदिश! सये उद्यन्‌ । 


विश्वातारीदुरितानि शुक्रः ॥ ३४ ॥ 
चित्र दुवानापुर्दगादनीक 

चक्षु्मित्रख॒ वरणस्याभेः । 

आप्राद्‌ द्यावांपाथिवी अन्तरिक्ष 

सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषथ ॥ २५ ॥ 


उच्चा पत॑न्तमरुणं सुपणं 


पश्यांम त्वा सवितारं यमाहुर 
अज॑स्रं जयोतिर्यंदविन्दुद्‌त्त्रिः ॥ ३६ ॥ 
दिवस्पष्ठे धावमानं सुपर्ण 

अदित्या? पत्रं नाथकाम उप यामि भीत 
स न॑; सूर्य प्र तिर दीष 

आयमो रिषाम सुमतो ते स्याम ॥ ३७ ॥ 
सह्राह्नथं बिर्यतावस्य पक्षौ 

हरेहेसस्य पत॑तः स्वर्गम्‌ । 

स देवान्त्सर्वातुर॑स्युपदर्ध॑ ` [ 
संपश्यन्याति धुवंनानि विश्वां ॥ ३८ ॥ 


हा - (२४) 


रोहित! कालो अंभवद्रोहितोऽग्रे प्रजापति! । 


` रोहितो यज्ञानां मखं रोहित; स्व$राभरत्‌ ॥३९॥ | या! पतङ्गो 


` रोहितो लोको अंभवद्रोहितो5त्यंतपादिवस्‌ । 
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= द्वेचत-संद्विता । 


च 


नु विचाकंशीति । 
तर्स्य देवस्य क्रुद्धस्मैतदागो 


छ  रोहितो राश्मिमिभूमिं समद्रमन से चंरत्‌॥४०॥ | य एवं विद्वांस ब्राह्मण जिनातिं । 


` सवो दिशा समचरद्रोहितोइथिपतिर्दिव) । 

` दिवे समद्रमाद्धूमिं सब भृतं वि रक्षति ॥४१॥ 
 आरोइन्छुक्रो बृंहतीरतन्द्रो 

द्वे रूपे कृणुते रोच॑मानः 
चित्रश्चिकित्वान्महिषो . वाते 


` अस्यशृन्यदेति पर्यन्यदस्यते 

- अहोरात्राभ्यां महिषः करप॑मानः । 

' स्मय वयं रजसि क्षियन्तं 

` गातुविदं हवामहे नाध॑मानाः ॥ ४३॥ 
प॒थिवीप्रो महिषो नाध॑मानस्य गातुर्‌ 

दंब्धचक्षुः परि विश्वं बभूव । 

विश्व संपर्यन्त्सुविदत्रो यजत्र 

इद्‌ शृणातु यदुह त्रवीमे ॥ ४४॥ 

` पर्यस्य महिमा पंथिवीं समद्र 

ज्योतिषा विभ्राजन्परि द्यामन्त रिंक्षम्‌ । 

` ` सर्व संपञ्यन्त्सुविदत्रो यज॑त्र ˆ 

दं शणोत यदुहं ब्रवीमि ॥ ४५॥ 

अबोध्यग्नि; समिधा जर्नानां 

अति घेलुमिंवायतीमुषासंम । 

इंव प्र वयामजिहाना! 

१ सिस्तते नाकमच्छ ॥ ४६ ॥ 


कांड १३, सूक्त ३ 
|,देवता- अध्यात्मम्‌ , रोह्ितादित्यदेवत्यम्‌। ) 


. आया याव॑तो लोकानभि यद्विभाति ॥ ४२॥ 


उद्वेपय रोहित प्र छ्लिंणीहि 

ब्रह्मज्यस्य प्रांत मुख पाशान्‌ ॥ १ ॥ 
यस्माद्वार्ता ऋतृथा पर्चन्ते 
यस्मात्सम॒द्रा अभि विक्षरन्ति । 

तस्यं देवस्यं ऋद्धस्यैतदागो० ॥ २॥ 
यो मारयंति प्राणयंति यस्मात्‌ 
प्राणान्ति भवनानि विश्वा । 

तस्यं देवस्य ऋद्धस्येतदागो० ॥ ३ ॥ 
य? प्राणेन द्यावांपथिची तर्पयंति 
अपानेनं समद्रस्य ज॒ठरं यः पिषंति | 
तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो ० ॥ ४॥ 
यस्मिन्विराट्‌ परमेष्ठी प्रजापति! 
अग्निैंश्चानरः सह प॒ङ्क्त्या शित! 
य! परस्य प्राणं परमस्य तेज आदुदे । 


`| तस्य॑ देवस्यं ऋद्धस्येतदागो० ॥ ५ ॥ 


यस्मिन्षड्बी। पञ्च दिशो अधिश्रिताः 
चत॑ आपो य॒ज्ञस्य त्रयोऽक्षरां) । 

यो अन्त्रा रोद॑सी क्रुद्धशक्षपेक्षत । 

तस्यं देवस्य ऋद्धस्येतदागो० ॥ ६ ॥ 

यो अंभ्रादो अन्न॑पतिबेभूच ब्रह्मणस्पतिं यः । 
भतो भविष्यद्‌ भवनस्य यस्पतिः | 

तस्य॑ देवस्य ऋद्धस्येतदागों० ॥ ७॥ 
अहोरात्रोवमिंतं त्रिशदङ्ग 

त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीत । | 
त्स्य देवस्य ऋद्वस्येतदागो० ॥ ८ ॥ (३७५) . 
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कृष्णं नियानं हर॑यः लुपणा! 

अपो वसाना दिवपुत्पवान्त । 

त आर्ववत्रन्त्सदनाइतस्यं । 

तस्य देवस्यं क्रुद्धस्यैतदागो ० ॥ ९ ॥ 
यत्तै चन्द्र कश्यप रोचनावत्‌ 

यत्‌ सँहितं पुष्कलं चित्रभानु । 
यस्मिन्त्य्यो आर्पिता! सप्त साकम्‌ 
तस्यं देवस्य ऋद्धस्येतदागो० ॥ १०॥ 
बहदेनमर्सु वस्ते परस्ताद्‌ 

रथन्तरं प्रतिं गृह्णाति पश्चात्‌ । 
ज्योतिषेसाने सदुमप्र॑मादस्‌ 

तस्यं देवस्य करुद्धस्यृतदागो० ॥ ११ ॥ 
बृहदुन्यतः पक्ष आसीद्रथन्तरं 

अन्यत! संचले सध्रीची । 
यद्रोहितमजनयन्त देवा! 

तस्यं देवस्य ऋद्धस्येतदागो० ॥ १२॥ 
स वरुण! सायमप्निभेवति 

स मित्रो भवति प्रातरुद्यन्‌ । 

स संबिता भत्वान्तरिक्षेण याति 

स॒ इन्द्रो सत्वा तपति मध्यतो दिवमू | 
तस्यं देवस्य ऋद्धस्येतदागो० ॥ १३॥ 
सहस्राहु्थ वियंतावस्य पक्षो 

हरेहसस्य पत॑तः स्व॒गस्‌ । 

स देवान्त्सवोनुर॑स्युपदर्य 

संपइर्यन्याति वनानि बिश्वा । 


तस्य॑ देवस्य॑ क्रद्धस्यैतदागो० ॥ {४ ॥ ` 


अयं स॒ देवो अप्स्व} न्त! 

सहस्॑मूलः पुरुषाको अस्त्रि 

य इदं विश्वं गुर्वन ज॒जान । 

तर्स्य देवस्य छुद्धस्यैतदागो० ॥ १५॥ 


_ अध्यात्मम्‌ । 


~ 
५ ५ 
पो “7 २ 


¦ शुक्र वहन्ति हर॑यो रघुष्यदः 
दुच दिवि वचेसा भ्रार्जमानम । 
यस्योष्यी दिवे तन्व) स्तप॑न्ति 
| अर्वाङ्‌ सुवण! पटुरेवि भांति । 
स्यं देवस्य क्रद्धस्येतदागो> ॥ १६ ॥ 

येनादित्यान्हरितः संवदन्ति 
येन॑ यज्ञेन॑ बहवो यान्ति प्रजानन्तः । 
| यदेकं ज्योतिबहुधा विभातिं | 

तस्य॑ देवस्य कुद्भस्यैतदागो० ॥ १७॥ 
सप्त यंक्षन्ति रथमेर्कचक्र 
एको अश्वों वहाति सप्तनामा । 
त्रिनाभि चक्रमजरंमनवे 
यत्रेमा विश्वा भुवनाथि तस्थुः 
तस्य॑ देवस्य॑ क्रुद्धस्यैतदागो ॥ १८ ॥ 
अष्टथा य॒क्तो वहति वहिरुग्रः 
पिता देवानां जनिता मतीनाम्‌ । 
ऋतस्य तन्तुं मन॑सा मिमानः 
सर्वा दिश॑? पवते मातरिश्वा । 5 
तस्यं देवस्य ऋद्धस्येतदांगों० ॥ १९ ॥ 
सम्यञ्च तन्तं प्रदिशोऽन सवा 
अन्तगोयत्याममुर्तस्य ग 
तस्य॑ देवस्य क्रुद्डस्येतदागों० ॥ २० ॥ 
निम्रच॑स्तिस्रो व्युषों ह तिस्नस 
त्रीणि रजाँसि दिवा अङ्ग तिस! 
विद्या ते अगे त्रेधा जनित्रे 
रेघा देवानां जनिमानि विद्य । 
तस्य॑ देवस्य क्रद्धस्येतदागो० ॥ २ 
वि य ओणोत्पथिवी जायमान | 
आ संमद्रमदघादुन्तरिक्ष। | 


(२६) 


त्वमग्ने क्रतुमि। केतुभिंहितः 
अईक; समिद्ध उदरोचथा दिवि 
किमभ्याचिन्मरुतः पश्चिमातरो 
यद्रोहितमजनयन्त देवा! । 
तस्य देवस्य कऋद्धस्येतदागा ० ॥ २३॥ 
य आत्मदा बेलदा यस्य विश्व 
उपासते प्रञ्चिषं यस्यं देवाः । 
योईस्येशें द्विपदो यश्चतुष्पदः । 
तस्यं देवस्य ऋद्धस्येतदागो० ॥ २४॥ 
- एकपाद्‌ द्विपदो भूयो वि चंक्रमे 
 द्विपास्त्रिपांदमभ्ये|ति पश्चात्‌ । 
` चर्तुष्पाचक्रे द्विपंदाममिखरे 
` संपञ्य॑न्पङ्क्तश्चपतिष्ठेमानः । 
तस्य॑ देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो ० ० ॥ २५ ॥ 


कांड १३, खूक्त ४ 


>राश्मिमि।० ॥ ३॥ 


_र्विप्रभि।० ॥:४ ॥ 


` कृष्णाया? पुत्रो अजँनो रात्र्या व॒त्सो|ऽजायत । 
स इ द्यामार्थे रोहति रुह्दों रुरोह रोहिंत। ॥२६॥ 


( ऋषिः- ब्रह्मा | देवता- अध्यात्मम्‌ , रोहितादित्यदेवत्यम्‌ । ) 
सं एति सविता स्व्॒दिवस्पष्ठे धवचार्कश्नत्‌ ॥ १॥ 
` रश्मिभिनभ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥ २ ॥ 
` स घाता स विंश्रतो स वायुनेभ उान्छितम्‌ । 


 सो[ऽयेमा स वरुण! स रुद्र! स महादेवः 
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दैवत-संहिता ।. 


पञ्चारप्राञ्च आ त॑न्वन्ति यढुदेति वि भासति | 

रदिमिभि।० ॥ ७॥ 

तस्यैष मारुतो गण? स एति शिक्याक्तः ॥८॥ 

रश्मिभिनेमञ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥ ९ ॥ 

तस्येमे नव कोशा विष्टञ्भा नंबा हित! ॥ १०॥ 

स प्रजाभ्यो वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च॒ न ॥ १ १॥ 

तमिदं निर्गत सहः स एष एक एकवुदेक एव।। १९ 

एते अंसिन्देवा एकवृतो भवन्ति ॥ १३ ॥ 

कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नभ॑श्च 

ब्राह्मणबचेस चान्नं चान्नाद्यं च ।। १४ ।। 

य॒ एत देवमेकवृतं बेद ॥ १५ ॥ 

न द्वितीयो न तृतीर्यशचतु्थो नाप्युच्यते । 

य एतं० ।। १६॥ 

न पञ्चमो न षष्ठः संप्ठमो नाप्युच्यते । 

य एतं० ॥ १७॥ 

न नेवमो दंशमो नाप्युंच्यते । 

य एतं० ॥ १८॥ 

स सर्वस्म त्रि पश्यति यच्च प्राणति गच्च न | 

य एतं० ॥ १९॥ 

तभिदं निर्गत सहः स एष एक एकवदेक एव । 

य एतं० ॥ २० ॥ 

सवें असिन्देवा एंकवतो अबान्ति। य एतं०।।२ १ 

त्रह्म च तपश्र कीर्ति 

यशम्भंश्च नम॑श्च घ्राह्मणबचेसं 

चान्ने चान्नाद्यं च । य एतं० | १२॥ 

भतचभव्यचश्रद्धाच | 

रुचिश्च स्वगश्च स्व॒घा च ॥ २३॥ 

य एतं देवमेकवृतं वेदं ॥ २४ ॥ 

स एव मृत्य! सोई मृतं सोश्च} स रक्ष)॥२५॥ 
(8१८) 
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स रट्रो वसुवनिं सुदेये 

नमोचाके, वषट्कारोउनु संहितः ॥ २६ ॥ 
तस्येमे सवे यातच उप प्रशिषमासते ॥ २७॥ 
तस्यासू सवा नक्ष॑त्रा बश चन्द्रमसा सह ॥२८॥ 
स वा अह्वोञ्जायत तस्मादईरजायत ॥ २९ ॥ 
स चे रात्र्यां अजायत तस्माद्रात्रिंजायत।३०। 
स बा अन्तारै्षादजायत 

तस्मांदुन्तारिक्षमजायत ।। ३१ ॥ 

स वे बायोरंजायत तस्मांद्वायुरजायत ॥ ३२ ॥ 
स बै दिवो[ऽजायत तस्माद्‌ ्यौरध्यजायत।।२३॥ 
स नै दिग्म्यो|$जायत तस्मादिशो|ऽजायन्त ३४ . 
स वे भूमेरजायत तस्माद्भूमिंरजायत ॥३४॥ 

स वा अझ्नेरैजायत तस्मांदुभिरंजायत ॥३६।॥ 
स वा अद्यो|$जायत तस्मादापोञ्जायन्त ||३७॥। 
स वा क्रग्म्यो| जायत तस्माइचोंऽजायन्त ३८ 
स वै यक्षादजायत तस्मांयज्ञो|जायत ॥३९॥ 


| 


स यज्ञस्तस्य॑ यज्ञ! स यज्ञस्य शिरंस्कृतम्‌ ॥४०॥ | 


स खनयति स वि द्योतते 
स उ अइमांनमस्यति ॥ ४१ ॥ 


पापाय॑ वा भद्राय वा पुरुंषायासुराय वा ॥४२॥ | सो[चर्धत स महानभवत्स मंहादेवो|$मवत्‌ ॥ ४॥| 


यह कृणोष्योपधीयेद्रा वर्षेसि 

भद्रया यहां जन्यमवींबूध! ॥. ४३ ॥ 
तावांस्ते मघवन्महिमोपो ते तन्व शतम्‌।।४४॥ 
उपो ते बध्ये बद्धनि यादि वासि न्य| बुदम ॥ ४५) 


- [eS हर प्रिय | तृं ७ च्युत 
थूयानिन्द्रो नमुराद्धुयानिन्‍्द्रासि मृरयुम्य। ॥४६  नोटनेवाप्रिय आदेवे प्रोणोति 


भूयानरा्याः शच्या! पतिस्त्वामिन्द्रासि 
विभूः प्रभूरिति त्वोपासहे व॒यम्‌ ॥ ४७ ॥ 


नमस्ते अस्तु पर्यत प्य मा पश्यत ॥ ४८ | 
अन्नार्थेन यत्सा तेजसा भ्रा्मणवचेसेनं ॥४९॥ । 


है. 
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अध्यात्मम । 


| तज्ज्येष्ठममवत्तदरह्यांभवत्त त्तपेः 


` | स देवानासीशां पर्थे आ 
| स एंकब्रात्यो[ऽमवृत्स धनुरादत्त 


(२७) : ड 


अम्भो अमो महः सह. इति त्वोर्पासहे वयस्‌ । _ 
नसंस्ते० । अन्ना० ॥ ५० ॥ 
अम्भों अरणं र॑ज॒तं रजः सह इति रवोपासहे. 
वयस्‌ । नमंस्ते० । अन्ना० ॥ ५१॥ 
उरु! पृथुः सुभूर्मुव इति त्वोपासहे बयम्‌ । 
नमंस्ते० । अन्ना० ॥ ५२॥ : 
प्रथो वरो व्यचो लोक इति त्वोपांसद्दे वयम्‌ | 
नम॑र्ते० । अन्ना० ॥ ५३ ॥ 
भंवडसुरिदड॑सु! संयद्वसुः . 
आयद्व॑सुरिति त्वोपासहें वयम्‌ | ५४ ॥ 
नमस्ते अस्तु पर्यत पद्य सा पश्यत ॥ ५७|| _ 
अन्नाचेंन यश॑सा तेज॑सा ब्राह्मणवचेसेनं ५६|| | 
कांड १५,सूक्त १ 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता = अध्यात्मं, नरादयः । ) 


(१) | 
व्रात्य आसीदीय॑मान एव स प्रजापति समेरयत्‌ र 
स प्रजाप॑तिः सुवर्णमात्मननपश्यत्तत्पाजनयत्‌॥ २. 

न्स से त 
तदेकैमभवचर्ललामंमभवत्तन्महद भवत्‌ 


अभवत्तत्सत्यम॑भवत्तेन प्राजायत ॥ ३ ।। 


त्स ईशांनोऽमवत्‌ ॥ ५॥ 


तदेवेन्द्रधनुः ।। ६ ॥ “क 
नीरुमस्योदरं लोहित पृष्ठम्‌ ॥७॥ . 


| लो हितैन द्विषन्तं विध्यतीति 


| ह्ममादिनों बदन्ति ॥ ८ ॥ 
(२) 


स उद॑तिष्ठत्स प्राची दिशमनु व्यू चरुत्‌ 


तं बहच्च रथन्तरं चांदित्याश्च 
विश्वे च देवा अंनव्यचिलन्‌ ॥ २ ॥ 
' बृहते च पे स र॑थन्तरायं च 
आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च 
देवेभ्य आ वञ्चते 
य एवं बिहांसे ब्रात्यञ्चुपवदति ॥ ३॥ 
' बुहतश्र पे स रथन्त्रस्ं च 
र आदित्यानां च विश्वेषां च 
देवानां ग्रियं घामं भवति 
तस्य प्राच्याँ दिशि ॥ ४॥। 
अद्धा पुंथली पित्रो मांगधो 

' विज्ञानं वासोऽईरुष्णीषं 


gr _ मातरिश्वा च पर्षमानश्च विपथवाहौ - 
पातः सारथी रेष्मा प्रतोद! ॥-७॥ 
कीतिश्च यश पुरःसरावैनं 


त यज्ञायज्ञिय च वामदेव्यं च॑ ._ 
नश्च यज॑मानश्च पणवश्रानुव्युचिलन्‌ :।। १०।। 
ज्ञायज्ञियांय च वै स वामदेव्याय च 
ज्ञाय च यज॑मानाय च 


` रात्री केशा हरितो प्रवतो कल्मलिमेणि। ॥५॥ 
` भूतं च॑ भविष्यच परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ॥६॥ 


_ कीरतिगेच्छत्या यश्चों गच्छति य एवं बेद ।।८॥ 
सं उदतिष्ठत्स दक्षिणा दिशमनु व्य चिलत ।।९॥। 


सप्ताषभ्यश्च सामाय च राज्ञ 


(3 Maha Vidyalaya Collection. 


- ८4 र । 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - i 


दैवत-साहिता । 


उषाः. पुंश्चली मन्त्रों मागधो- 

विज्ञानं वासोऽइरुष्णीष ु 
रात्री केशा हरती प्रवर्तों कैल्मलिभणि! ॥ १३॥। 
अमावास्या| च पौर्णमासी च॑ 4 
परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ । | 
मातरिश्वा० । कीतिश्च० ॥ १४॥ 

स उदतिष्ठत्स प्रतीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ १५ 

तं वैरूपं चं वेराजं चापश्च 

वरुणश्च राजानुव्युचिलन ।। १६ ॥ 

वेरूपायं च स वेंराजाय॑ च | 
अद्घश्व वरुणाय च राज्ञः | 
आ वृश्चते य एवं विद्वांसं ब्ात्ग्युपवदंति ॥१७॥ 
वैरूपस्य च वे सं वेराजस्य च 

आपां च वररुणस्य च राई! 


| प्रियं घाम भवति तस्यं प्रतीच्या दिशि।।१८।। 


इरा पुश्चली हसों मागधो 

विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं 

रात्री केशा इरिंतो प्रवर्तों क॑स्मालिमोणि! ॥ १९॥ 
अहश्च रात्री च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ । 
मातरिश्वा । कीर्तिश्वँ० ॥ २०॥ 

स उदतिष्ठत्स उदीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ ॥२१ 
तं इयेतं च नोधसं चं सप्तर्षयश्च | 
सोम॑श्च राजानव्य|चलन्‌ ।। २२॥ | 
श्यैतायं च वे नौंधसायं च 


आ वृश्चते य एवं विद्वांसं व्रात्यम्मुपबर्दति ॥२३॥ 

श्येतस्यं च॒ वे स नोंधसस्य च 

सपषीणां च सोम॑स्य॒ च ॒ 

राज! प्रियं घाम भवति तस्योदीच्यां दिशि २४ ` 
| 2-2 0) 


TF St जावयास 


` ब्रात्य कि जु तिष्ठसीतिं ॥ १॥ 
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` अध्यात्मस्‌। 


बिद्युत्पुखली ख॑नायेत्नुमोगधो 

विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं 

रात्री केशर हरिंतौ प्रवतो कल्मलिर्मा 

P| 

मातरिश्वा च॒ पवमानश्च विपथवाहां 

वातः सार॑थी रेष्मा प्रतोद! ॥ २७॥ 

कीतिश्च यश॑श्च॒ पुर१सरावैनं कीतिं! 

गच्छत्या यज्ञों गच्छति य एवं वेद २८ ॥ 
(३) 

स सँवत्सरमुष्यो|ऽतिष्ठुचं देवा अंत्रुवन्‌ 


सो[ऽन्रवीदासन्दीं मे से भंरन्त्वितिं ॥ २॥ 
तस्मै व्रात्यायासन्दीं समंमरन्‌ ॥ ३॥ 
तस्यां ग्रीष्मश्च वसन्तश्च 

हो पादावास्तां शरच्च बपाश्च डो ॥ ४॥ 
बह रथन्तरं चांनच्ये३ आर 


यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च तिरशच्ये[॥ ५ ॥. | जञारदावेनं मासावुदींच्या दिशो गोपायतः 


ANN 


करूच! प्राञ्चस्तन्तवो यजूषि तियश्वः ॥ ६ ॥ 
चेदं आस्तरणं ब्रह्मोपबईणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सामासाद उंद्रीथो|ऽपश्रयः ॥ ८ ॥ 
तार्मासन्दी ब्रात्य आरोहत्‌ ॥ ९॥ 


'तस्यं देवजनाः परिष्कन्दा आस॑न्‌ 


संकल्पा! गरहाय्यारै विश्वानि भतान्युपसद!।। १० 
विश्वान्येवास्य भतान्युपसदो 
अवन्ति य एवं वेद ॥ ११॥ 

(४) 


तस्मै प्राच्यां दिशः ॥ १ ॥ 


वासन्तौ मातो गोपतारावकुर्वन्‌ 
बहच॑ रथन्तरं चानुष्ठातारो ॥२॥ 
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।।२५।। | तस्मे दक्षिणाया दिशः ॥ ४॥ 
शरुतं च विश्रुत च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌।२६ | ग्रेब्पो मार्सों गोप्तारावईवन 


| वेरूपं च वराज चांचुष्ठातारो ॥ 4॥ 


| दयोश्चांदिस्यश्चान तिष्ठतो ए एवं 


वासन्तायेनं मासौ प्राच्यां दिशो गोपायतो | 
बृहच रथन्तरं चानुं तिष्ठतो य एव वेदं ॥ ३ || 


यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चानुष्ठातारौ ॥ ५॥ 
ग्रैष्मावेने मासौ दक्षिणाया दिशो गोपायतो | 
यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चालु तिष्ठतो य एवं वेद दे. 
तस्मै प्रतीच्या दिशः ॥ ७॥ क 
वार्षिको मासों गोप्तारावकुवन्‌ 


वार्षिकावेने मासो प्रतीच्या. दिश्लो गोपायतो 
वेरूप चं वेराजं चालु तिष्ठतो य एवं वेद ॥९। 
तस्मा उदीच्या दिशा! ॥ १०॥ - 
शारदी मासों गोप्तारावकुवेन्‌ 

इयैतं चं नोधस चोनुष्ठातारों ॥ ११ ॥ 


इयेतं च॑ नोधस चालु तिष्ठतो य एवं वद १ 
तस्मै घ्रवायां दिशः ॥ १३ ॥ 

हेमन मार्सों गोपारावकुंधेन्‌ 

भूमिं चाग्निं चानुष्ठातारौ ॥ १४॥ _ 
हैमनावैन मासौ भ्रवायां दिशो गोपायतो 
भूमिंश्चामनि्नु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ १५ 
तस्मा ऊर्ध्वायां दिशा! ॥ १६ ॥ 
शैशिरों मार्यो गोसाराबइबेन्‌ 

दिवं चादित्यं चानुष्ठातारौ ॥ १७ 
शैशिराबेन मासांवर्ष्वाया दिशो गोपायत 


Digitized by Agya Samaj Foundation Chennai and &Gangoftri 


(३०) र दैवत-सं हितं! । 


ह (५) त (यप), [ईन एनमिष्वासः सर्वेम्यो 
तस्स प्राच्या दिशो अन्त टुशादू ; अन्तर्देश्ञस्योंऽनष्डातानं 
लज [| न — YD जलन ®) 
भवमिंष्वासमधष्ठातारंमकुबन ॥ १ ॥ | तिष्ठति नैनें शवों न भो नेशाने! ॥ १५ ॥ 
भव एनमिष्चास! प्राच्या दिशो | नास्यं पश्रज्ञ संमानान्हिनस्ति य एवं वेद ॥ १६ 


अन्तर्दशादनुष्ठातान तिष्ठति 
नेने शवो न भवो नेशान! ॥ २॥ 


(१) 


` | स ध्रुवां दिशमन व्यचिलत्‌ ॥ १ ॥ 
च |. 
ह पु नान्हिनस्ति य एवं वेद ॥३॥ | . >. 
< च ह षार अ भूमिंश्चाञ्निश्चोष॑धयश्च वनस्पतयश्च 
क्ट | वानस्पत्याश्चं चीरुघ॑श्ानुव्यचिलन्‌ ॥ २॥ 
शवेमिष्वासमन॒ष्ठातार॑मकुर्वन्‌ ॥ ४ ॥ 
शवे एंनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो RS त न न 
6 वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च 

अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति क 


वीरुधां च प्रियं घाम भवति य एवं बेद ॥ ३॥ 
स ऊर्ध्वां दिश्वमन व्यचिलत्‌ ॥ ४ ॥ 

तमतं चं सत्य च॒ घर्थश्व चन्द्रश्च 
नक्षत्राणि चानुव्यचिलन्‌ ॥५॥ 
ऋतस्यं च वे स स॒त्यस्य॑ च 
सरूयेस्य च चन्द्रस्यं च ल 


¢ 


 नेनंशञवोंनभवोनेश्चानः। नास्य पशक्न०॥५ 
| ` तस्मैँ प्रतीच्या दिशो अंन्तर्देशात्‌ 
3 पश्जप्तिमिष्वासमनुष्ठातारमकुवेन्‌ ॥ ६ ॥ 
 पशुपतिरेनमिष्वासः प्रतीच्या दिग्नो 
अन्तदेशादचुष्ठातामं तिष्ठति०। नास्य॑० ॥७॥ 
` तस्मा.उदीच्या दिशो अंन्तर्देशात्‌ 
उज दवम सा नष्टातारगढवन ॥ ८ ॥ नक्षत्राणां च ग्रियं धाम वति थ एवं बेढ ॥९ 
उग्र एन देव {ष्वास उदाँच्या दिशो स उंत्तमां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ ७ ॥ 
' अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति० । नास्य॑ ॥९॥ | तमश्च सामानि च॒ यजूँषि च 
' तस ध्रुवायां दिशो अन्तदेशाद्‌ - र्म चानुव्यचलन्‌ ॥ ८ ॥ 
.. कुद्रसिष्चासमनुष्ठातारमकुर्वन्‌ ॥ १० ॥ ऋचां च वे स साझ्नां च यर्जुषाँ च 
` रुद्र एनाभिष्वासो भ्रवायां दिशो ब्रह्म॑णश्र प्रिय धाम अचति य एवं वेदं ॥ ९ ॥ 
अन्तर्देशादनष्ठातारनु तिष्ठति० | नास्य ॥११॥ | स बुहतीं दिशमनुव्यचिलत्‌ ॥ १०.॥ 
तस्मा ऊध्वाया दिशो अन्तदेचान्‌ तर्मिंतिहासश्चं पुराणं च गाथाश्च 
` पहादेवमिष्वासम॑नुष्ठातारमकुबन ॥ १२॥ | नाराशंसीक्षानुव्यचिलनू ॥ ११॥ 
खा महादेव एनमिष्त्रास ऊर्ध्वायां दिशो इतिहासस्यं च वे स पुुराणस्यं च 
न्तदेशादनुष्ठातानु तिष्ठति । नास्य॑ ॥ १३ | गाथानां च नाराशंसीनों च 
वेभ्यो अन्तर्देश्ेभ्य ईशानम्‌ ` प्रियं चामं भवति य एवं वेदं ॥ १२ ॥ 
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कुबेनू [॥१४॥ . ¦ स प॑रमां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १३॥ (५७३) ) | 
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- अध्यात्मम्‌ । 


तर्माहवनीयश्च गाहपत्यंश्च दक्षिणाग्निश्च ` 
यज्ञथ्च यज॑मानश्च पशव॑श्रानव्यचिलन्‌ ॥ १४ ॥ 
आहवनीयस्य च वे स गाहेपत्यस्य च 
दक्षिणागनेश्चं यज्ञस्य च 

यज॑मानस्य च पशूनां च॑ | 

प्रिय घाम भवाति य एवं वेदं ॥ १५॥ 
सोऽनादिष्टां दिशमनु व्यचरत्‌ ॥ १६॥ 
तप्नतवश्चातवाश्च लोकाश्च लोक्याश्च 
मासांश्चाथेमासाश्ाहोरात्रे चानव्यूचिलन। ।१७॥ 
ऋतनां च वे स आतिंवानां च 

लोकांनां च लौक्यानों च॒ मासानां च 
आधेमासानां चाहोरात्रयोंश्र 

ग्रियं धाम भवति य एवं वेदं ।। १८।। 
सोऽनांबत्तां दिश्मन॒ व्यचिलत्‌ 

वतो नावत्स्यज्नप्रन्यत ॥ १९॥ 

तं दितिथादितिश्रेडा च 

इन्द्राणी चानुव्य|चलन्‌ ॥ २०॥ 

दितेश्च वै सोडदितेथेडाया्ेन्टराण्याशर 
प्रिय घार्ण भवति य एवं वेद ॥ २१ ॥ 
स दिशोऽनु व्यचिलत्‌ 

तं विराडन व्य|चळत्‌ 

सबैं च देवा! सवोश्च देवताः ।। २२ ॥ 
बिराज॑श्च वे स सैषां च 

देवानां सवासां च देवतानां 

प्रिय धाम भवति य एवं बेद ॥ २३ ॥ 


स सर्वोनन्तर्देशानन व्यचलत्‌ ॥ २४ ॥ 


त॑ प्रजापतिश्॒ परमेष्ठी च॑ ` 
पिता च॑ पितामहआनुव्युचिलनू || २५ ॥ 
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स महिमा सब्रुभत्वान्त पृथिव्या 


- | स विश्व) सर्यन्धूननन॑मन्नार्यमभ्युदतिष्ठत्‌ ॥ २॥ | 


स विशोष्न व्यचिलत्‌ ॥ १॥ 


| राझोडतिथिगेहानागच्छेंत्‌ ॥ १॥ ती: ठ 


प्रजापतेश्च वे स परमेष्टिनंश्च 
पितुश्च पितामहस्य च 
प्रियं धाम भवति य एवं वेदं ॥ २६ || - 


(७) 


अंगच्छत्स संमद्रो5मवत्‌ ॥ ९ ॥ 
त प्रजापतिश्च परमेष्ठी च 
पिता च॑ पितामहथापंश्र श्रद्धा च 
वर्ष भत्वानुव्यवितेयन्त || २॥ 
ऐनमापों गच्छत्येनं श्रद्धा ग॑च्छति 
ऐनं वर्ष ग॑च्छाति य एवं वेद ॥ ३॥ 
तं श्रद्धा च॑ यज्ञ लोकथाज्नं चान्नाद्यं च 
भत्वाभिंपूर्यावतेन्त ॥ ४ ॥ 

ने श्रद्धा गंच्छत्यैनं यज्ञो ग॑च्छाति 
एन छाका गच्छत्यनम्न गच्छात 
दनमक्नाद्यं गच्छति य एवं वेदं ॥ ५ ॥ 


( 
सो|ऽरज्यत ततो राजन्या|ऽजायत ॥ १॥ | 


विशाँ च पै स सबन्धूनां चाअंस्य चाच्नार्धस्य च | 


प्रिय घाम भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
(९) 


तं सभा च समितिश्र सेनां च 
सरा चानुव्यचलन्‌ ॥ २॥ 
समायाश्र वै स समिंतेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च 
प्रियं घास भवति य एवं वेद॑ ॥ ३ ॥ 
(१०) 
। तद्यस्वेव विद्वान्व्रात्यो 


न ब 


श्रयासमेनमात्मनों मानयेत्‌ 
` तथां क्षत्राय ना व्रते तथा राष्ट्राय ना व॑श्चते ॥ २ 
अतो चे ब्रह्म च क्षत्रं चोद॑तिष्ठतां 
अन्नता क प्र विशावेति ॥ ३॥ 
. अतो चे चृहस्पतिंमेव ब्रह्म प्रा विशतु 
द क्षत्र तथा वा इतिं ॥ ४॥ 
अतो व बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशदिन्द्र क्षत्रम्‌ ५ 
झ्याउ पृथिवी बहस्पतिरद्योरेवेन्द्रः ॥ ६ ॥ 
5 चा उ अभित्रह्वासार्वादिस्य; क्षत्रम्‌ ॥ ७॥ 
' एनत्रह्म गच्छति ग्रह्मवचसी भवति ॥ ८॥ 
यञ? पंथिवीं बृहृस्पतिंम्निं ब्रह्म वेद ॥ ९ ॥ 
 एनमिन्द्रिय गच्छतीन्द्रियवन्भवति ॥ १०॥ 
` य आदित्य क्षत्रं दिवमिन्द्रं वेदं ॥ ११॥ 
(११) 
` तद्यस्यैवं विद्वान्ब्रात्योऽतिंथिगंह्दानागच्छेत्‌ ।। १॥ 
 स्वय्भेनमभ्युदेत्य॑ब्रूथाद्रात्य कवा|ऽवात्सीर्‌ 
- ब्रात्योदक व्रात्यं तर्पयन्तु ` 
. व्रात्य यथां ते प्रियं तर्थास्तु 
` व्रात्य॒ यथां ते वशस्तर्थास्तु 
वात्य यथा ते निकामस्तथास्त्वितिं ।। २॥ 
यंदेनमाइ त्रास्य क्वा|ऽवार्सीरितिं 
` पथ एव तेनं देवयानानव॑ रुन्द्धे ॥ ३ ॥ 
दिनमाइ बरात्योंदुकमित्यप एव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥४ 
दुनमाइ व्रात्य तर्पयन्त्वितिं 
मेव तेन वर्षीयांस कुरुते ॥ ५॥ 
नमाह त्रात्य॒ यर्था ते प्रियं तथास्त्विति 
ते हद ॥६॥ 


, 


, 


भवति य एवं बेद ॥ ७॥ 
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देचत-संद्विता । 


| यदेनमाह व्रात्य॒ यथां तें बशस्तथार्त्विति | 


बशंभेच तेनाव रुन्द्धे ॥ ८ ॥ 

ऐन वशो गच्छति . 

वशी वशिनां भवति य एवं वेदं ॥ ९ ॥ 
देनमाह व्रात्य यथां ते निकासस्तथास्त्वितिं 


निकाममेव तनाब रुन्द्ध ॥ १०॥ 
एन निकामो गंच्छति 
निकामे निकामस्य भवति य एवं वेदं ॥ ११॥ 


(१२) 
तद्यस्येचं विद्वान्त्रात्य उद्भतेष्वञ्निषु 
अघिंश्रितेऽय्निहोत्रेऽतिंथिगहानागच्छेत् ॥ १॥ 
स्वयमेंनम्भ्यदेत्यं ब्रयाद्‌ 
त्रात्याति सूज होष्याम्रीतिं॥ २ ॥ 
स चांतिसंजज्जुहयात्र चातिसजेन्न जुहुयात्‌॥ ३ 


स य एव ।वढुषा व्रात्यनातसश जहात ॥४॥ 


प्र पिंतयाणं पन्थाँ जानाति प्र देवयान॑ंस्‌ ॥५॥ 


न देवेष्वा वृश्चते हुतमंख अघाति ।। ६ ॥ 
यस्यासिंह्लोक आयतनं शिष्यते 

य एवं विदुषा ब्रात्येनातिंसृष्टो जहोति ॥ ७ ।! 

अथ य एवं विदषा ड 

व्रात्येनान॑तिसष्टों जहोतिं ॥ ८ ॥ 

न पिंतयाणं पन्थां जानाति न देवयान ॥॥९॥ 

आ देवेषु वृश्चते अहुतर्मस्य भवति ॥ १० ॥ 

नास्यासिल्लोक आयतन शिष्यते 


य एवं बिदुषा वात्येनान॑तिसष्टो जुहोति ॥ ११ - 


(१३) 


| तद्यस्यव बिद्वान्त्रात्य। 


एकां रात्रिमातिथिगद्द वर्सति ॥ १ ॥ 
ये पाथेव्याँ पण्या लोका; 
तानेव तनाव रुन्द्ध ॥ २ ॥ 


॥ anya Maha VidyalayaCollection. १ 


(६०२) . 
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य एवापैरिभिता! पुण्यां लोका! ओष॑धीमिरज्नादी भिरज्ञमातत य एवं वेद ॥१२॥ 
तानेव तनाव रन्द्र ॥१०॥ - ` | स यत्पितनन व्यचलत्‌ द नम 
अथ यस्यात्रांत्यो व्रात्यब्रुवो नासबिभ्रा य॒मो राजी भत्वानुव्यचिल्त्‌ 
अंतिथिगहानागच्छेतू ॥ ११ ॥ स्वधाकारमन्नाद कृत्वा ॥ १२ ॥ क 
कषेदेनं न चैने कषेत्‌ ।। १२॥ स्वघाकारेणांन्नदेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ १४॥ 
अस्यै देवताया उद॒कं याचामीमां देवतां वासय | स यरन्मनुष्याईननु व्यचलत्‌ ` 
इमामिमां देवतां परि वेवेष्मीतिं अझ्निर्मत्वानुव्यचलत्स्वाहाकारमंज्ादं कृत्वा ११ | 
“एनं परि नेविष्यात्‌ ॥ १३॥ स्वाहाकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद॥ १६॥ 
तस्यमिवास्य तददेवर्तायां स यदुघ्वाँ दिशमनु व्यचंलत्‌ 
हुतं मति य एवं वेद॑ ॥ १४ ॥ बृहस्पतिभत्वानुव्य|चरुदषट्कारमन्नादं कत्वा १७ 
( १४) - | चषटकारेणांत्नादेनास्मत्ति य एवं वेदं ॥ १८॥ 
स यत्प्राची दिशमनु व्यचलत्‌ ` . |स यदेवानन व्यच॑लत्‌ > 
मारुतं शर्धो मृत्वानुव्य/चळत्‌ ॒ ईशांनो भत्वानुव्यचिलन्मन्युर्मज्ञाद क्रा ॥१९ | 
मनोऽन्नादं कृत्वा ॥ १ ॥ मन्यनान्नादेनान्षभात्ते य ऐवं वेद । २० ॥ _ 
मनसान्नादेनान्मत्ति य एवं वेद ॥ २॥ स यत्प्रजा अनु व्यचंल ै 
स बदक्षिणां दिशमनु व्यचंठत ` प्रजापति भूल्वानुष्यचिलत्पाणम॑ल्नादं कुत्वा॥ 
इन्द्रों मत्वान॒व्यचिलद्वेलमन्नादं कृत्वा ॥ २ ॥ प्राणेनान्नादेनानमात्ति य एवं वेद ॥ 
बलेना्ादेनातमत्ति य एवं वेद ॥ ४॥ | | यत्सबीनन्तदेशाननु व्यचरत्‌ 
स यत्मतीची दिश्चमन व्यचछ॒त परमेष्ठी भरवानव्युचिठहक्षा जाद कृत्वा 
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हे .. अध्यात्मम्‌।. 
तद्यस्येवे विद्वान्वार्त्य! ' | बरुंणो राजा भूत्वान॒व्यचिलद्‌ 
द्वितीया रात्रिमतिथिगेहे वसंति ॥ ३॥ . । अपो[ऽन्नादीः कृत्वा ॥ ५॥ इ 
ेन्तरिक्ष पुण्यां होकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥४ | अ्विरंत्रादिभिरत्रमत्ति य एवं वेदं ॥ ६ ॥ | 


तद्यस्येषं बिद्वान्त्रात्य; | स यदुदीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ 
तृतीयां रात्रिमतिंथिंगहे वस॑ति ॥ ५॥ | सोमो ईत लाच 
ये दिवि पुण्यां डोकास्तानेव तेनाव॑ इन्द्धे ॥६॥ | पय डास र ॥ ७॥ 
तद्यस्यैवं विद्वान्वात्य! आहुत्याञ्चाद्यान्नेमात्ति य एवं वेद ॥ ८॥ 
चतुथी रात्रिमतिथिगेहे वसंति ॥ ७॥ स यदू ध्रुवां दिशमनु व्यचछत्‌ - | 
बे पण्यांना पणवी कालता तव त 0 विष्णुभेत्वानव्यचिलद्विराज॑मन्नार्दी कृत्वा ॥९॥ ` 

“5 ॥८ | विराजाभ्रादयान्नमात्ति य एवं बेद ॥ १० ॥ | 
तद्यस्यैवं विद्वान्नात्य! 


स यत्पशूनन व्यच॑लत्‌ नक 
> ~ Ce le 
अपरिमिता रात्रीरतिंथिभुहे वसंति ॥ ९॥ . | रुद्रो मृत्वानुव्यचलदोरषघीरबादी! कृत्वा ॥११ | 
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(२४) 


(१५) 
तस्य व्रात्यस्य ॥ १ ॥ 


तस्य त्रात्येस्य । यो|ऽस्य प्रथमः प्राण! 
ऊध्वो नासायं सो अग्नि! ॥ ३॥ 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो|$स्य द्वितीयः प्राण! 
ग्रोहो नामासौ स आदित्य ॥ ४॥ 
तस्य॒ त्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य ततीर्य! प्राणः 
` अश्म्य हि नामासौ स चन्द्रमाः || ५ ॥ 
6 तस्य॒ ब्रात्य॑श्य । यो|ऽस्य चतर्थ। ग्राणः 
छ 

१ 


विभूनामायं पर्वमान! ॥ ६ ॥ 
` तस्य॒ व्रात्यंस्य । यो|ऽस्य पञ्चमः प्राण; 
[निनोम ता इमा आप॑ः ॥ ७॥ 
` तस्य व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य पृष्ठ। प्राण! 
प्रियो नाम त इमे पशरष; || ८ | 
तस्य॒ वार्त्यस्य । यो|ऽस्य सप्तमः प्राण! 
अपरिमितो नाम ता इमा! प्रजाः ॥ ९.॥ 
(१३) 
तस्य॒ वात्य॑स्य । यो|ऽस्य प्रथम! 
` अपानः सा पौणमासी ॥ १ ॥ 
` तस्यं व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य द्वितीयः 
अपान! साष्टका ॥ २॥ 
' तस्य॒ त्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य तृतीयः 
अपानः सामांवास्या| ॥ ३ ॥ 


अपान! सा श्रद्धा ॥ ४॥ 

तस्य व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य पञ्चमः 

पान! सा दीक्षा र ॥ 

| जात्यस्य । यो|ऽस्य षष्ठ} 
अपानः स॒ यज्ञ! ॥ ६॥ 


ब्रह्मणान्नदेनान्नेमच्ति य एवं वेदं ॥ २४ ॥ 


सप्त प्राणाः सप्तापाना! सप्त व्यानाः ॥ २॥ 
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देचत-सीहिता । 


fn 


| तस्य व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य सप्तम! 


अपानस्ता इमा दाक्षणा? । ७ ॥ 
१७ ) 


| तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो[ऽस्य प्रथमो व्यानः 
| सेय भूमि || १॥ 

तस्य॒ व्रात्यस्य । योऽस्य ह्वितीयों व्यानः 
| तदन्तरिक्षमू ।। २ ॥ 


तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य तृतीयो व्यानः - 
| सा द्यो ॥ ३॥ 
| तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य चतुर्थो व्यान 
तानि नक्ष॑त्राणि ॥ ४॥। 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य । योऽस्य पञ्चमो व्यान 

त ऋतव॑ः ।। ५॥ 

तस्य ब्रात्यंस्य । यो|ऽस्य षष्ठो व्यानः 

त आंतेवा) ॥ ६।। 

तस्य व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य सप्तमो व्यानः 

स संवत्सरः ।। ७ ॥। 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य । समानमर्थृ परिं यन्ति देवा! 
संवत्सरं वा एंतदतवोऽनपरिथन्ति व्रात्यं च ॥८ 
तस्य्‌ व्रात्यस्य । यदादित्यसंभिसंविशान्ति 
असावास्यांचिव तत्पौणिसासी चं ॥ ९ ॥ 
तस्य॒ वात्यस्य | एकं तदेषामभतत्वं 
इत्याइतिरेष || १०॥ 

(१८) 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य ॥ १ ॥ 
यद्स्य दक्षिणमक्ष्यसो .स आंदित्य। 
यद॑स्य सब्यमक्ष्यसौ स चन्द्रमाः ॥ २॥ 
यो|ऽस्य दक्षिण; कर्णोऽयं सो अग्निः 
यो|ऽस्य सव्य! कर्णोऽयं स पर्वमान; ॥ ३ ॥ 
अहारात्रे नासिके दितिथादिंतिश्च शीपकपाले 
सँवत्सरः शिर; ॥ ४॥ 
अषा प्रत्यङ्‌ व्रात्यो | 
रात्र्या प्राङ्‌ नमो व्रात्याय ॥ ५ ॥ 


क्ीियःय-3त+तऋ__तह_ >>>” 
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नमस्ते अस्तु दिवि तत सधस्थम्‌ ॥ १॥ (ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- सरस्वान्‌ ) 
दिवि स्पृष्टो यजतः प्रयेत्वकू ; यस्य॑ व्रतं पशवों यन्ति सर्वे 
अवयाता हर॑सो दैव्यस्य । यस्य॑ व्रत उपतिष्ठ॑न्त आप॑ः । 
अडाइन्धवो अ्ुवनस्य यस्पति। यस्य॑ ब्रते पुष्टपतिनिबिष्ट; 
एकं एव न॑मस्य|१ सुझ्षेवा! ॥ २ ॥ तं सर॑स्वन्त॒मव॑से हवामहे || १ ॥ 
अनवद्यामि! सम्ु जग्म आभिः आ प्रत्यश्न॑ दाशुषे दाश्वसं 
अप्सरास्वपिं गन्धर्व आसीत्‌ सर॑स्वन्तं पुष्टपति रयिष्ठाम्‌ । 
समुद्र आंसां सद॑नं म आहु! रायस्पोषे भ्रवस्यु वसाना} २ 
यतः सद्य आ च परां च यन्ति ॥ ३॥ ` | इह हुवेम॒ सद॑नं रयीणास्‌ ॥ २ ॥- ई 
अश्रिये दिदय्क्षत्रिये या विश्वा्वसु गन्धर्वं सचघ्ये | . ४ महान्‌ शासकः । र्‌ 
- ताभ्यों वो देवीनस इत्कृणोमि ॥ ४॥ RR. 


याः क्लन्दास्तमिंषीचयोऽक्षकोमा मनोमह । ` बाधा रता 
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१ भुवनस्य पतिः । तर्मु हि यो अन्त; सिन्धौं सनु! 
कांड २, सूक्त २ स॒त्यस्य॒ युवानमद्रोधवार्च सुश्षेव॑स्‌ ॥ २ ॥ 


( ऋषिः -- माठ्नामा । देवता - बंधर्वाप्सरसः।) | स॒ घां नो देवः सविता साविषदमृतानि भूरि । 
ड र - 
दिव्यो न्धर्वो थुवनस्य यस्पतिः उभे सुष्टती सुगात॑बे ॥ ३ | 


एकं एव नंमस्यो| विक्ष्वीड्च । 
2 क 0 0 ३ सरस्वान्‌ देवः 
ते स्वां योषि ब्रह्म॑णा दिव्य देव कॉड ७, तता य 


ताभ्यों गन्ध॒पैरनीभ्योंऽप्सराम्योंऽकरं नमे। ॥५ अखिन्यज्ञे मरुतो मडता न! | 


BE प मा नों विददमिभा मो अस्ति! | 
ब कयी जिना द्वेष्या या॥ १॥ 
थर्वा । देवता- सवित मा नों विददू व्‌ | 
दोषो बा (मा मेदे | पले. यो अद्य सेन्यों वृचो[ऽघायून।मुदीरते । 
आर्थपैण स्ति देवं सवितारम्‌ ॥ १॥ पु ते मिंत्रावरुणावखद्याबयत परि ॥ 

ड i 
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(६३६) 
` इतश्च यदमतञ्व यद्वधं वरुण यावय । 


शास इत्था महा अस्यामंत्रसाहा अस्तृत? 


५ विश्वस्य एकएव सम्राट्‌ । 


काड ६, सूक्त २२ 
(ऋषिः अथर्वा ( खस्त्ययनवामः )। देवता- अझिः ) 


. ऋतावान यैश्वानरम्रतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । 
` अजस घममींमहे ॥ १ ॥ 
स विश्वा प्रतिं चाक्लप ऋतुरुत्स॑जते वश्नी | 
' य॒ज्ञस्य वय उत्तिरन्‌ ॥ २॥ 
` अग्नि; परेषु भामसु कामों भूतस्य भव्यंस्य । 
` सम्राडेको बि राजति ॥ ३॥ 
६ सत्यधमा प्रजापतिः। 


कांड, ७, सक्त २४ 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- इद्रः, अभिः, सविता । ) 


. यन्न इन्द्रो अखनददमभ्िः 
' विश्वे देवा मरुतो यत्स्वको! । 
तदस्मभ्यं सविता सत्यर्ध॑र्मा 
` ग्रजापंतिरचुमतिनि य॑च्छात्‌ ॥ १ ॥ 
` ७ व्यापकः श्रेष्ठी देवः। 
. कांड ७, सूक्त २५ ( २६ ) 
( षिः भधातिथिः। देवता- विष्णुः, वरुण: । ) 


योरोजसा स्कभिता रजाँसि 
यो वीयेीरत॑मा शविष्ठा | 

त्येते अप्रतीतो सहोभिः 
 विष्णमगन्वर्रण प्तिः ॥ १ ॥ 


वि महच्छस यच्छ वरीयो यावया वधम्‌ ॥३॥ 


न यस्य॑ हन्यते सखी न जीयतें कदाचन ॥४॥ 


सो|$इंहयत सो|ऽधारयत ॥ ७॥ 
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दैघत-सं हिता । 


८ विश्वशकटंसचालकः । 
कांड ४, सृक्त ११ 
( ऋष:- झरवांगेरा: । देवताः- अनडुत्‌, इंद्र: ) 


अनड्वान्दाधार पृथ्चिवीम॒त द्यां 
अंनड्वान्दाधारोव न्तरिक्षम्‌ । 
अनड़वान्दाधार श्रादेशः पडवी! 
अनड्डान्वश्व॒ भुवनमा विवश ॥ १ ॥ 
अनड्वानिन्द्र स पशुभ्यो वि चष्ट 
त्रयां छक्रो वि मिमीते अध्वनः । 
सूतं भंविष्यद्धवना दुहान! ` 

सर्वो देवानाँ चराति वरतानि ॥ २॥ 
इन्द्रो जातो म॑नुष्येष्विन्तर्‌ 


-| घमस्तप्तश्चरति शोर्शचान; 


स॒प्रजाः सन्त्स उंदारे न संत्‌ 

यो नाश्नीयाद॑नइुहों विजानन्‌ ॥ ३ ॥ 
अनड्वान्दुहे सुकृतस्यं लोके 

ऐन प्याययति पब॑मान पुरस्तात्‌ । 
पजेन्यो धारा मरुत ऊर्धों अश्य 

यज्ञः पयो दर्क्षिणा दोहो अस्य ॥ ४ ॥ 


| यस्य नेशें यज्ञपतिन यज्ञ! 


नास्य॑ दातेशे न प्रैतिग्रहीता । 

यो विंश्वजििश्चभुद्विश्चकर्मा 

घमं नों व्रत यतमश्चतुंष्पात्‌ ॥ ५॥ 

येन देवाः स्व|रारुरुहुर्‌ 

हित्वा शरीरममुतस्य नाभि ! 

तेनं गेष्म सुकतस्य लोकं 

घमेस्य व्रतेन तप॑सा यशस्यं! ॥ ६ ॥ 

इन्द्रो रूपेणाप्रिवेहेंन प्रजापति! परमेष्ठी विराद। 
विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे अंक्रमतानडुद्यक्रमत | 


(६९६) 
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मध्यमेतदनडुहो यत्रेष वह आहित! । 
एतांवदस्य़ प्राचीन यावान्प्रत्यङ्‌ समाहित; ॥८ 
यो वेदानइहो दोहान्त्सप्तानुंपदस्वतः | 


प्रजाँ च॑ छोके चांप्नोति तर्था सपक्रपयो बिदु!९. 


पद्धि! सेदिमवक्रामन्निरां जडुघाभिरुत्खिदन । 


श्रमेंणानडवान्कीलाल कीनाशश्वामि गंच्छत! १० . 


दादश वा एता रात्रीत्रत्या आहु! प्रजापते? । 

तत्रोप ब्रह्म यो वेद॒ तद्वा अंनडुहों व्रतम्‌ ॥ ¦ १॥ 

दुहे सायं दह ग्रातदेहे मध्यंदिनं परि । 

दोहा ये अस्य संयन्ति तान्विद्यालुपदस्वत! ।। १२ 
९ सवे-्साक्षी प्रभु: । 


कांड ४, सूक्त १६ र 
( ऋषिः- ब्रह्मा | देग्ता- वरुणः, सद्यानृतान्बीक्षणम्‌ ) 


बहन्नेषामधिष्ठाता अन्तिकार्दिव प्यति । 

य स्तायन्मन्यंते चरन्त्सपें देवा इदं बिंदु) ॥ १॥ 
यस्तिष्ठति चरंति यश्च वञ्च॑ति 

यो निलाय चर॑ति यः प्रतङ्कम्‌ । 

हो सैनिषद्य यन्मन्रयेते 

राजा तद्वेद वरुणस्तुतीय। ॥ २॥ 
उतेयं भूमिषरुणस्य राजञ 

उतासौ द्योबेहती दुरेअन्ता । 

उतो संमद्रो वरुणस्य कुक्षी 
उतासिन्नरप उदके निलीन! ॥ ३॥ 
उत यो द्चार्मतिसपोत्परस्तात्‌ 

न स झुंच्याते वरुणस्य राङ्ग! । 

दिव स्पशः ग्र चरन्तोदमस्य |. 
सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सबै तद्राजा धरुणो वि चष्ट 

यदन्तरा रोदसी यत्परस्तांत्‌ । 


परमेश्वरः । 


तेस्त्वा संवेरमि ष्यामि पादेर्‌ 


ट यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषन॑म्ण! । 


| अव्यनच्च व्यनच्च सस्ति 
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संख्याता अस्य निमिषो जनानां | 
अक्षानिंव श्रप्नी नि मिनोति तानिं ॥ ५ ॥ 
ये ते पाशां वरुण सप्तसंप्त 

श्रेधा तिष्ठन्ति विषिंता रुशंन्त। । 
छिनन्तु सर्वे अनंत वदन्तं 

य! संत्यवाद्यति तं संजन्तु ॥ ६॥ 
शतेन पाशेरामि धेहि वरुणेन 

मा तें मोच्यनृतवाङ नुंचक्ष! । 
आस्तां जाम उदरं श्रंसयित्वा 
कोशं इवाबन्धः परिकृत्यर्मानः ॥ ७॥ 
य! संमाम्योई वरुणो यो व्याम्यः 
य! संदेश्यो३ वरुणो यो विदेश्य॥ । 
यो देवो वरुणो यश्च मानुष; ॥ ८ ॥ 


असाबामुंष्यायणामुष्या! पुत्र | 
तालु ते सर्वीननुर्सदिशामि ॥ ९ ॥ 
१० भुवनेषु ज्येष्ठो देवः । 
गड ५, सक्त २ 
(ऋषि: - बृह्दद्दिवो अथर्वा । देवता- वर्गः ) 


तदिदास भ्रुवनेष ज्येष्ठ 


सद्यो ज॑ज्ञानो नि रिंणाति शत्रून्‌ 
अन यदेनं मदन्ति विश्व ऊमाः ॥ १॥ | 
वावृधानः शरवसा भूर्योजाः ` | 
शत्र॑ंदोसाय भियसं दघाति । 


स ते नवन्त॒ ग्रसता मदेषु ॥२॥ 
खे ऋतमपिं एञ्चन्ति भूरि | 
दियदेते त्रिमेवन्त्यूरमा! 


(३८) 


स्वादो? स्वादीयः स्वादना सजा 
समद्‌? सु सघ मधुना याधी! ॥ ३ ॥ 
यदि चिन्न त्वा घना जयन्तं 

_ रणेरणे अनुमर्दन्ति विध्रा! 
ओजीयः शुष्मिन्त्स्थिरमा त॑नुष्व 
मा त्वा दभन्दुरेवासं१ कशोकाः ॥ ४॥ 
त्वयां वय शांशन्महे रणेषु 

` प्रपद्यन्तो युधेन्यानि भूरिं । 
चोदर्यामि त आयुधा वचोभि? 
स तें शिशामि ब्रह्मणा वर्यांसि ॥ ५॥ 
नि तद॑धिषेज्वरे परें च 
यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । 
आ स्थापयत मातरं जिगत्नु 
अतं इन्वत कपैराणि भूरिं ॥ ६॥ 

. . स्तुष्व वंष्मन्युरुपत्मोन समृस्वाण 

| ' इनतंममाप्तमाप्त्यानाम्‌ । 


आ दशति शर्वसा भूर्योजाः 

अ संक्षति प्रतिमानं पृथिव्याः ॥ ७॥ 
` इमा ब्रह्मं बृहृद्दिषः कृणवद्‌ 

इन्द्राय शषमं्रियः स्वर्षाः | 
महदा गात्रस्य क्षयति स्वराजा 

` तुरशचद्विश्च॑मणवत्‌ तप॑स्वान्‌ ॥ ८ ॥ 

` एवा म॒हान्वृहददिवो अथवा 
अवोंचत्स्बां तन्व मिन्द्रंमेव । 
स्वसारो मातरिभ्वरी अरिप्रे 


११ श्रेष्ठी देवः 


- कांड ५, सक्त ११ 
( ऋषि:- अथर्वा । देवता- वरुणः, ) 
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अध्यात्मम्‌ । 


पश्चि वरुण दक्षिणां ददावान्‌ 
पुंनमंघ त्वं मनसाचिकित्सीः ॥ १॥ 
न कामेन पुनमंघो भवामि 
सं चक्षे कं एक्चिमेतामुपजि । 
केन बु त्वर्मथवन्कार्व्येन 
केन जातेनासि जातबेंदा! ॥ २ ॥ 
सत्यमहे गभीर! काव्येन 
सत्यं जातेर्नास्मि जातवेंदा! । 
न में दासो नायो महित्वा 

तं मीमाय यदुहं धरिष्ये ॥ ३ ॥ 
न स्वदुन्यश कवितरो न मेधया 
घीरंतरो वरुण स्वघावन्‌ । 

त्वे ता विश्वा भुवनानि वेत्थ 
स चिन्नु त्वज्जनों मायी बिभाय ॥ ४॥ 
वं ह्यङ्ग वरुण स्वधावन्‌ 
बिश्वा वेत्थ जनिंसा झुप्रणीते | 
किं रज॑स एना परो अन्यत्‌ 
अंस्त्येना कि परेणावंरममुर ॥ ५ ॥ 
एक रजस एना परो अन्यदस्ति 
एना पर एकेन दुर्णशं चिदुर्वाक । 
तत्ते बिद्वान्बरुण प्र अवामि 
अधोर्वचस! पणयों भवन्तु । 
नीचैदोसा उप॑ सर्पन्तु भूमिम्‌ ॥ ६॥ 
त्वं यमङ्ग वरुण ब्रवीषि 


| धुर्नपेथेष्ववद्यानि भूरि । 


मो षु पर्णौरम्येडतावतो भत्‌ 


मा त्वा बोचन्नराधसं जनांस! ॥ ७॥ (७९६) 


मा मा वोचन्नराधसं जनांस! 


| पुन॑स्ते प्नि जरितदेदामि । 
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परमेश्वरः । 


(२९) 


स्तोत्र मे विश्व॒मा याहि शचींभिर 

अन्तविश्वासु मालुंषीषु दिक्षु ॥ ८॥ 

आ ते स्तोत्राण्युद्यवानि यन्त॒ 

अन्तर्विश्वासु माचुषीषु दिश्लु । 

देहि जु मे यन्मे अदत्तो असि 

युज्यों मे सप्तपंदः सखांसि ॥९॥ 

समा नो बन्धुंवेरुण समा जा 

वेदाहं तद्यञ्नांवेषा समा जा | 

ददामि तद्यत्ते अदत्तो अस्मि 

युज्यस्ते सप्तपंदः सर्खाखि ॥ १०॥ 

देवो देवाय गणते वयोधा 

विप्रो विप्राय स्तवते सुमेधा! 

अजीजनो हि व॑रुण स्वधावन्‌ 

अथर्वाणं पितरं देवबन्धुम्‌ । 

तस्मां उ राः कृणुहि सुप्रशस्तं 

सर्खा नो असि परमं च बन्धुः ॥ ११॥ 

१२ प्रातःकाले ईश्वर-प्राथना । 
कांड रे, सूक्त १६ 
( ऋषि:- अथर्वा । देवता- बृहस्पतिः, बहुंदैवत्यम्‌ । ) 

प्रातरप्ि प्रातरिन्द्रं हवामहे 

प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरथ्विना । ` 

रतर्भगँ पूषणं ब्रह्मणस्पतिं 

प्रातः सोममत रुद्रं इवामहे ॥ १ ॥ 


 प्रातजितं भगमुग्रं हवामहे 


वयं पृत्रमदिंतेयो विंधता । 
आधश्चिद्य मन्यमानस्तुराश्चिद्‌ 

राजा चिद्यं भगे भक्षीत्याह ॥ २॥ 
मग प्रणेतसेग सत्यराधः 

भगेमां धियदचर्दवा दर्दल! । 


पि CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| उत प्रॅपित्व उत मध्ये अहांश । 
| उतोरदितो मघचन्त्प्रयेस्य वयं 


| 
| 


मग प्र णो जनय गोभिरशै! 
भग प्र नृभिनेवन्त) स्याम ॥ ३॥ 
उतेदानीं भगवन्तः स्याम 


देवानां सुमतो स्याम ॥ ४॥ 

भगं एव भगवा अस्तु देव! 

तेना वयं भर्गवन्तः स्याम । 

तं त्वां मग सवं इज्जोहवीमि 

स नों भग पुरएता भ॑वेह ॥ ५ ॥ 
समंष्वरायोषसों नमन्त दधिावेत्रशुचये पदार्य । 
अर्बाचीने वैसुविद भगे मे 

रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥ ३ ॥ - 
अश्वांवतीर्गोमंतीने उषास! 

बीरव॑ती! सद॑सुच्छन्त भद्राः 

घृतं दुहाना विश्वतः प्रपींता! 

ययं पांत स्वस्तिभिः सदा न! ॥ ७॥ 


१३ एकएव उपास्यः । 


कांड ८, सूक्त ९ २: 
(ऋषिः- अथर्वा, कश्यपः, सवे ऋषयः । देवता» विराद्‌। ) 


कुतस्तो जातो कतमः सो अघः 
कस़ांलोकारकतमस्यां१ पथिव्या! | 

वत्सौ विराज; सहिलादुदैतां 

तौ त्वां पच्छामि कतरेणं दुग्वा ॥ १॥ 
यो अक्केन्द्यरसलिलं महित्वा 

योनिं कृत्वा त्रिय्ुजे शयान । | 

चत्सः कामदघों बिराज! ब 
स गहा चक्रे तन्व} पराचेः ॥२॥ | 


(४०) 


यानि त्राणि बृहन्ति येषां 

चतुर्थं वियुनक्ति वाचस्‌ । 
ब्रह्लेनदविद्यात्तपसा पिपश्चिद्‌ 

यस्मिल्नेके यज्यते यस्मिन्नेकम्‌ ॥ ३॥ 


वेश्वानरस्यं प्रतिमोपरि द्योः 
` झावद्रोदंसी विबबाधे अभिः | 

) ` तत? घष्ठादाप्नुतों यन्ति स्तोमाः 

/ उदितोयन्त्यमि पष्ठुमहः ॥ ६॥ 
 - घट त्वा प॒च्छाम ऋष॑यः कश्यपेमे 
'त्वं हि यक्त ययक्षे योग्य च । 
विराज॑माइत्रक्षेणः पितरं तां 

` नो विधेहि यातेघा सखिभ्यः ॥ ७॥ 
_ याँ प्रर्च्यंतामचु यज्ञाः प्रच्यवन्ते 
उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम्‌ । - 

यस्यां ब्रते ग्रसे यक्षमेजति 

सा विराडुंषय! परमे व्यो|मन्‌ । ८॥ 
अग्राणेतिं प्राणेनं प्राणतीनां ` 

` विराट्‌ स्व्राज॑मभ्य|ति पश्चात्‌ । 


श्वं मृशन्तीमभिरूपां विराजं 


' पुइयन्ति त्वे न त्वे पश्यनत्येनास्‌ ॥ ९॥ 


बहतः परि सामानि षष्ठात्पश्चाधि निर्मिता। 
| ` बहद्भ॑हत्या निर्मित कुतोऽघिं बृहती मिता॥४॥ | समानं योनिमनु से चरेते । 
जहतो परि मात्राया मातुमात्राधि निर्मिता | 

माया हं जज्ञे मायायां मायाया मातली परि॥५ 
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दैवत-संहिता । 


f 


| 
| 


| 


| 


इय 
अ 


म 
च 


मेव सा या प्रथमा व्योच्छदू . 
[स्वितंरास चरति प्रविष्टा । 
न्तो अस्यां महिमानो अन्त? 

जिंगाय नवगज़ानित्री ॥ ११॥ 


छन्द १पक्षे उषसा पेपिशाने 


परथेपतनी सं चरत! प्रजानती 
केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥ १२॥ 
ऋतस्य पन्थामच्नु तिर आग? 

त्रयो घम अन रेत आग? । 


यज्ञस्य पक्षावर्षय; कल्पयन्तः | 
गायत्रीं त्रिष्टभ जगतीमनष्टभं 
बृहदुकी यज॑मानाय॒ स्व|रामरन्तीस्‌ ॥ १४॥ 


पञ्च व्यू शिरन पञ्च दोहा 
गां पश्चनाम्रीमतवो इन पश्च । 
पञ्च दिशः पञ्चदुशेनं क्लप्ताः 
ता एकंमूमीरामि छोकमेकस्‌ ॥ १५॥ 
पड़ जाता मता प्रथमजतस्य 
षड़ सामानि षडहं वहन्ति । 
षड्योग सारिमन सामंसाम 
षडाहुद्यार्वापूथिबीः पडुवी! ॥ १६ ॥ 
बडाहु; शीतान्यडु मास उष्णान्‌ 
नों ब्रत यतमोऽतिरिक्त! । 
सस सुंपणो? कवयो नि पेदु; 
सप्त च्छन्दांस्यनुं सप्त दीक्षाः ॥ १७॥ (७५४) 
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नजमा” | 


. यथ पथिच्यामेकबरदेकतुनोति रिच्यते ॥ २६ ॥ | इर पुण्या सहो ` 
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- परमश्वरः । 


€् 


0000000060 3... 
सप्त होमां! समिधो ह सप्त | १४ विश्वसंचालकः । 
मधून सप्ततेवो इ सप्त । | कांड ६, सूत ३५ 
सप्ताज्यानि परि भृतमांयन्‌ | ( ऋषिः” कोशिका । देवता- वैश्वानर! ) 
ता! संप्तगधा इतिं शुश्रसा वयस्‌ ॥.१८॥ | वैश्वानरो न॑ उतय आ प्र यातु परावर्तः । रु 
सप्त च्छन्दासि चतुरुत्तराणि | अभिनेँ; सुष्ठुतीरुपं ॥१॥ 
अन्यो अन्यस्मिन्नध्यार्पितानि । | बैश्वानरों न आगमदिमं यज्ञं सजूरुपं । 
कथं स्तोमा प्रातिं तिष्ठन्ति तेष॒ अभिरुक्‍्येष्वेहसु - ale 
तानि स्तोमेंषु कथमार्पितानि ॥ १९ ॥ श्वेश्वानरोडङ्खिरसा स्तोम॑मुक्थं च॑ चाकरुपत्‌ । 

कथ गायत्री त्रिवृतं व्याप ऐषुं चर्च स्वुर्यिमत्‌ ॥ ३॥ 


कर्थ तरिष्टप्पञ्चद्शेन कल्पते । 


त्रयखिशेन जगती कथपनष्टप्कथमकविण! || ९७ | १३ स हव | 
| च 
जेसिज देव्या वे। वि... 
ट्राचा द । बिष्णोजे क॑ ग्रा बोंच बीयोणि 


अष्टयोनिरदिंतिरष्टपुत्रा 
अष्टमी रात्रिममि हव्यसेति ॥ २१॥ | यः पार्थिवानि विममे रजासि । 


इत्थ रयो मन्यंसानिदमाशम | यो अस्कमायदुचर सघस्थ . 
यष्माकै स्ये अहमस्मि शेवा । विचक्रमाणखेघोरंगायः . ॥१॥ | 
समानजन्मा क्रतुरस्ति व! शिव! प्र तद्दिष्णु। स न 

स वः सवी! से च॑रति प्रजानन्‌ ॥ २२॥ | मृगो न भीम! इचरो गिरिष्ठा! हे 
अटेन्द्रस्य षड'चमस्य ऋषीणां सप्त संप्रधा । | परावतं आ जंगर्यातइछा। ॥९२॥ 
अपो म॑नष्याईनोष॑धीस्ता उ पञ्चाजुं सेचिरे॥२३ | यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु ; 


अधिक्षियन्ति झुवेनानि विधो। | 
सल त दंग रु विष्णो वि क्रेमस्वोरु कयाय नस्कृषि । 
अथांतपेयच्चतुरंुष्ी . | घु हा सिम 
देवान म॑नुष्याँदै असुरानुत ऋषीन्‌ ॥ २४॥ | ३३ कं पदा 
को चु गो! क एंक क्रषि! ee. | 


किम धाम का आशिषः । 
यक्ष पृथिव्यामेंकबरदेकतुः क॑तमो नु सः 
एको गेरेक एकक्रषिरेक घामेकधाशिषः। 


।२५॥ |. इतो घमीणि घारयनू ॥ ५ ॥ क. 
6 १ कमोणि पश्यत यतों व 


= 
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दैवत-लंहिता । 


तद्विष्णोः परमं पद सदा पश्यान्ति सरय।। | श्रेष्ठं सवं संविता साविषन्नः 
2 -दिवीवि चक्षराततस्‌ ॥७॥ | अमीद्धो घमस्तद्‌ धु प्र वोचत्‌ ॥ ४॥ 
हदवो विष्ण उत वां पृथिव्या हिङ्कुण्वती वसुपत्नी वसनां 
महो बिंष्ण उरोरन्तरिंक्षात्‌ । वत्समिच्छन्ती मनसास्यारगात्‌ । 
हस्ती पुणस्वर बहुमिवेसच्यं! दुह्ममरश्चिभ्यां पर्यो अध्यय 
आप्रयच्छ दक्षिणादोत स॒व्यात्‌ ॥ ८॥ . सा वंधतां महते सोभ॑गाय 
१६ व्याषको देवः । गौर॑मीमेदुमि व॒त्सं मिषन्तं 
कांड ७, सूक्त ८७ मूधान हिङ्ङकृणोन्मातवा उ । 
(ऋषिः अथर्वा । देवता रुद्रः। ) सुक्कार्ण घमंसभि वावशाना 
ह  योअग्नौ रुद्रो यो अप्स्वयन्तः ` मिर्माति मायं पते पयोभिः 
कु ` यं ओष॑धीवीरुध आविवेद्ष । अय स शिङ्क्त येन गारभीवता 
। य इमा विश्वा शुवनानि चाकळूपे `| सिर्माति मायं ध्वसनावार्धे श्रिता । 


॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 


, तस्मे रुद्राय नमों अस्त्वभये ॥ १॥ सा चित्तिभिनिं हि चकार मर्त्यान्‌ 
र १७ दिव्यः सुपर्णः विद्युद्भवन्ती प्रति घत्रिमोहत ॥ ७॥ 
म सका ३० अनच्छये तुरगांतु जीव 
5 ( ऋषि:-- ब्रह्मा | देवता-- गौः, विराट्‌ , अध्यात्मम्‌। ) एज॑द्‌ धरुवं मध्य आ पस्त्यानाम्‌ । 
यद्गायत्रे अधि गायत्रमाहितं जीषो मृतस्य चरति स्वधाभिर 2, 
व्र वा त्रेष्टुमानिरतंक्षत । | अमंत्या मत्यैंना सयोनिः ॥ ८॥ 
` यद्घा जगज्जगत्याहितं प॒दं ` विधुं दद्राणं संछिलस्यं पृष्ठ 
य इत्तद्विदस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ १॥ युवानं सन्तँ पलितो ज॑गार । 
गायत्रेण प्रतिं मिमीते अर्क देवस्य पञ्यृ काव्य महित्वा 
अर्कण साम त्रेष्टभेन वाकम्‌ । अद्या ममार स ह? समान ॥९॥ 
केने वाके विपदा चतुंष्पदा य ई चकार न सो अस्य वेंद 
रेण मिमते सप्त वाणीं ॥ २॥ य ई दद हिरुगिच्न तस्मात । 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तः 
बहुप्रजा निक्रेतिरा विंवेश/ ॥ १०॥ 
अपश्यं गोपाम॑निपद्य॑मानं 
॥ ३॥ आ च परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ 
स सधीची। स बिघूचीषेसांन! 
आ वरीवति भु्नेष्वन्तः 
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॥ ११ ॥ (७८३) - } | 


0" 


धोने पिता जनिता नाभि्र प्रियतरं दुवे हे २ नाभिरत्र 
बन्धुर्नो माता थिनी मायम्‌ । 
. उचानयोश्चम्वोईयोनिरन्तः 
को अत्रा पिता दुंहितुर्गभमाधात्‌ 
' पृच्छामि त्वा परमन्तं पथिव्या! 
पृच्छामि बुष्णो अश्वस्य रेत॑? 
.' पृच्छामि विश्वस्य भवनस्य नामे 
| पृच्छामि वाचः परुसं व्योम 
इय वोदि परो अन्त; पथिव्या 
अयं सोमो वृष्णो अश्व॑स्य॒ रेत॑ः 
अयं य॒ज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नामें! 
ब्रह्मायं वाच! परमं व्यो|म 
न चि जानामि यदिवेदमाखि 
निण्यः संन॑द्धो सनंसा चरामि । ` 
युदा सार्गन्प्रथमजा ऋतस्य 
आदिद्वाचो अंश्नुवे भागमस्याः 
अपाङ्‌ प्राङेति खधया गृभीतः 
अर्मर्त्यो मर्त्येना सयोनिः 
ता श्चश्चन्ता विषचीना वियन्ता 
„ न्यपैन्यं चिक्युने नि चिक्युरन्यम्‌ 
सप्ताधगभों भव॑नस्य रत! 
विष्णॉस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधमेणि । 
ते घीतिमि्ेन॑सा ते बिंपश्चितं। 
परिभुव्‌। परि भवन्ति विश्वत! 
> कचो अक्षरें परमे च्यो[मन्‌ 
यसिन्देवा अघि विश्वे निषेदुः 
. यसन्न वेद किमुचा करिष्यति 
य इत्तद्विदुस्ते अमी समासते 
' ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तः 


ह ' अधेचैन चाक्टपुरविश्रमेजत्‌ । 
FR क 
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परमेश्वर: । 


| त्रिपाद तरक्ं पुरुरूपं वि तष्ठ 
| तेन॑ जीवन्ति प्रदिशशरतस्र 
सयवसाद्धगवती हि भया 
॥ १२ ॥ | अधां वयं भगवन्त? स्याम | 
आद्वि तर्णमघ्न्ये विश्वदानीं 
पिर्ब शुद्धरमुंदकमाचरन्ती 
गोरिन्भिमाय सलिलानि तक्षति 
एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नव॑पदी बभूवुषी 
| सहस्राक्षरा भुवनस्य पङ्क्ति? 
| तस्या समुद्रा अघि वि क्षरन्ति ॥ २१॥ 
॥ १४॥ | कृष्ण नियानं हर॑यः सुपण 
अपो वर्साना दिवयुत्पतन्ति । 
त आवबत्रन्त्सद्नाइतस्य 
आदिद्‌ घृतेन॑ पृथिवी व्य [दुः ॥ २२॥ 
अपादेति प्रथमा पतींना 
कस्तदू वाँ मित्रावरुणा चिकेत । 
गर्भो भारं भरत्या चिदस्याः 
क्तं पिपत्यनुंत॑ नि पांति 
विराडू वागू विराट्‌ परथिवी 
विराडन्तरिक्षं विराट्‌ ग्रजापतिः। 
-| विराणत्युः साध्यानामधिराजो बंभूष 
तस्य॑ मूतं भव्यं वशे के 
स में सतं भव्यं वश कृणोतु - ॥ २ 
शकमयं धूममारादपञ्यं | | 
विषूवता पर एनावरेण | | 
उक्षाणं पृश्चिमपचन्त वीराः 
तानि घमौणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ : 
र्यः केशिन कऋतुथ चेक्षते 
सवसरे बैपत 


॥१९॥ 


॥२०॥ ` ड 


॥१३॥ 


॥ १५॥ 
| ॥२३॥ | 
॥ १६॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(88 ) 


विश्वमन्यों अभिचष्टे शचीभिः 
धाजिरेकस्य दइशे न रूपम्‌ ॥ २६॥ 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि 
तानिं विदु्ाह्मणा ये म॑नीषिण॑ः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति 
तरीय वाचो मंनुष्या| वदन्ति ॥ २७॥ 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुः 
अर्था दिव्यः स सुंपणों गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति 
- अग्निं य॒मं सांतरिश्वांनमाहुः ॥ २८॥ 
१८ दो सयुजो सुपर्णों। 
कांड ९, सुक्त ९ 
(ऋषिः- ब्रह्मा। देवता- वामः, अध्यात्मं, आदिल: ) 

अस्य वामस्य॑ पलितस्य होतुः 
तस्य॒ भ्राता मध्यमो अस्त्यश्भ। । 
तृतीयो आता पृतपृष्ठी अस्य 
अत्रापदय विश्पतिं पुत्रस्‌ 
सप्त यजन्ति रथमेकचत्रं 
एको अश्वों वहति सप्तनांमा । 
_ त्रिनाभि चक्रमजरमनव 

` यत्रेमा विश्वा शुवनाधिं तस्थुः ॥ २॥ 
इम रथमधि ये सप्त तस्थुः 

सप्तचक्रं सप्त पहन्त्यश्वा! । 
सप्त स्वसारो अभि सं न॑वन्त 
सत्र गवा निहिता सप्त नामां 
ददे प्रथमं जाय॑मानं 
थुन्वन्त यदनस्था बिभ॑तिं | 


॥१॥ 


॥ ३ ॥ 


beh 


देवत-संहितां । 


9 


इह वीतु य ईमड़ः वेद 

अस्य वामस्य निहित पदं वे! । 
शीर्ष्णः कषीरं दुंहृते गावो अस्य 

व॒निं वसांना उद॒कं पदापुः ॥५॥ 
पाक? पृच्छामि मनसाबिंजानन्‌ . 
देवानामेना निहिता प॒दानि । 
वत्स बष्कये$थि सप्त तन्तून्‌ 
वि त॑लिरे कषय ओतवा उ 
अचिकित्वांथिकितपाश्चेदत्र 


कवीन्पच्छासे पिना न घान्‌ | 
बि यस्तस्तम्भ पाउमा रजासि 


॥ ६॥ 


अजस्य रूपे किमपि स्विदेकेस्‌ ॥ ७॥ 


माता पितर॑म्रत आ बभाज 
श्रीत्यग्र मन॑सा से हि जग्मे । 


सा बीसत्सुर्गभरसा निविद्धा 


नम॑स्वन्त॒ इदुपवाकमीयुः ॥ ८॥ 
युक्ता मातासीद्धरि दर्षिणाया 
अतिष्ठदर्भा बजनीष्वन्त) । 
अमीमेहत्सो अन गामपश्यद 
विश्वर्प्यं| त्रिषु योज॑नेषु 


तिस्रो ातृस्रीन्पितन्बिश्रदेक 


॥९॥ 


.| झध्वेस्तस्था नमव ग्लापयन्त | 


मन्त्रयन्ते दिषो अमुष्यं पष्ठ 

विश्वविदो वाचमविश्वविज्ञाम्‌ ॥ १०॥ 

पञ्चारे चक्रे परिवतेमाने 

यसिन्नातस्थुभवनानि विश्वां । 

तस्य॒ नाश्चस्तप्यते भरिभारः- | 

सनादेव न च्छिद्यते सनामि! ॥ ११ ॥ (८१४) 


Fe 
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पर्थपादं पितर हादशाकते [इन्द्र या चक्रया सोम तानि |||. 

दिव आहु! परे अध पुरीषिणंस्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणे 
सप्तचंक्रे पडर आहुरर्पितम्‌ 
द्वादशारं नाहि तज्जराय 

वषति चक्रं परि द्यामतस्य । 
आ पत्रा अंग्ने मिथुनासो अत्र 
सुप्त शतानि विंश॒तिश्च॑ तस्थुः 
सनेमि चक्रमजर बि वांबृत 
उत्तानाथां दश युक्ता चन्ति । 
यस्य चक्षू रज्सेत्यावत 
यसिन्ञातस्यु्सेव॑नानि विश्वां 
श्रेय! सतीस्ता उ मे पुंस आहु! 
पश्यदक्षण्वान्न वि चेंतदुन्धः 
कविये! पुत्रः स ईभा चिकेत 
यस्ता बिंजानास्स पितुष्पितासत्‌ ॥ १५॥ 
साकंजानां सप्तर्थमाहुरेकजं 

षडिद्यमा ऋष॑यो देवजा इतिं | 
तेर्षासिष्टानि विहितानि घामश 

स्थात्रे रेजन्ते वि$तानि रूपश्ः ॥ १३॥ 
अव; परेंग पर एनावरेण 

पदा वत्सं बिभ्रती गोरुद॑स्थात्‌ । 

सा कद्रीची कं स्विदर्धं परागात्‌ 

| खित्सते नहि यथे असिन्‌ ॥ १७॥ 
अब} परेण पितरं यो अस्य वेद 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ 


` अव; परण पर एनावरण | 


कवीयर्मान। क इह प्र वोचद 
देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्‌ 
ये अवाञ्चस्ता उ पराच आइ 


॥१८॥ 


: ये पराञ्चस्ताँ 3 अवाचं आहुः 
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| इन्द्रश्च या च॒क्रथु) सोम ताने. ु 

| घुरा न युक्ता रज॑सो वहन्ति ॥१९॥. 

| द्वा सुंपणो सयजा सखाया | 

| समाने वुक्षं परि षखजाते । 

। तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वाद्वत्ति 
अनश्नन्नन्यो अभि चांकशीदि 

| यसिन्वक्षे मध्चदंः सुपणा 

| निंबिशन्ते सुरते चाधि विश्व । - 

| तस्य॒ यदाहु पिप्प स्वाइग्र 

| तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद्‌ 

यत्रा सुपणा अमतंस्य भक्षं 

अनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति । 

| एना विश्वस्य भर्वनस्य गोपा 
स मा घार! पाकमत्रा विवेश 


१९ सवाधारः । 
कांड, १०, सूक्त 9 _ ` 
| - (ऋषिः अथर्वा । देवता- स्कम्भः आत्मा वा। ) ह 
कस्मिन्ञज्ञे तपों अस्याधि तिष्ठति | 
कस्मिनङ्ग ऋतमस्याध्याहितस्‌ | 
क व्रत क| भद्वाखं तिष्ठति 
कस्मिजङ्गै सत्यमंस्य प्रातेष्ठितस्‌ 
कस्मादङ्गादीप्यते आभिरस्य 
कस्मादङ्गारपवते मातरिश्वा । 
| कस्मादब्ञादि मिंमीतेऽघिं चन्द्रमा 
| मह स्कम्मस्य मिर्मानो अज्ञम्‌ ॥२ 
कस्मिस्ङ्ञे तिष्ठति भूमिरस्य | 
कृस्मिनङ्ग तिष्ठत्यस्तरि्षम्‌ । 
| कस्मिचक्लें तिष्ठस्याहिता चो} 
कस्मिञ तिष्ठतयुततरं दिव। 


॥२०॥ 


-॥२१॥ 


॥२२॥ | 


ETE 


(क). 


क प्रेप्सन्दीप्यत ऊर्ष्बो अग्निः. 
क भेप्सन्पवते मातरिश्वा । 
-__ यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्यावत; 
स्कम्भं ते जहि कतमः स्विदेव स! 
 क्वार्धमासा! क| यन्ति मासा! 
संवत्सरेण सह सँविदाना 
यत्र यन्त्यतवो यत्रांतवा! 
 सस्कम्भंतंन्रृहि कतम? स्िंदेव सः ` 
. क) प्रेप्सन्ती युवती विरूपे 
अहोरात्रे द्रवतः संविदाने । 
` त्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्याप॑ः 
' स्कम्भंते ब्रृहि कतम! स्विदेव सः 
८. यसिमिन्त्सब्ध्वा जापति? 
'__ लोकान्त्सवां अर्धारयत्‌ । 
 स्कम्भंतंभूहिरकतमः खिंदेव सः 
- यत्परमर्मवम यच्चं मध्यमं [ 
. अजारपतिः ससजे विश्वरूपस्‌ । 
` कियता स्कम्भ? प्र बिवेश तत्र 
' यन्न ग्राविंशत्कियत्तद्व भूव 
कियता स्कम्भ? ग्र विंवेश भूतं 
 किपद्भविष्यदुन्वादायेऽस्य । 
एकं यद्ङ्गामकृणोत्सहस्रधा 
कियता स्कम्म; प्र विंवेश तत्र॑ . ॥९॥ 
यंत्र कोकाँश्च को्ांश्रापो ब्रह्म जनो विदुः 
असंच्च यत्र सचान्ते . 
तं अहि कत॒मः स्विदेव सः ॥ १०॥ 
पराक्रम्य॑ वरत धारयत्यु्तरम्‌ । 
त्र शरद्धा चापो ब्रह्म समाहिता . 


॥ ५॥ 


॥६। 


॥ < ॥ 


॥ ४॥ | 


: | स्कम्भं तं महि कतमः स्विदेव स! 


कत॒मः स्विदेव सः ॥ ११ ॥ | उतो सन्मन्यन्तेऽवरे ये ते छ्ाखामपासते ॥२१ 
(८४६) 
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देवेत-संहिता | 


| यस्मिन्थूमिरन्तरिकष ्ौयस्मिन्नष्याहिंताः । 


` | य॒त्रामिश्चन्द्रमाः सयो वातारितिष्ठन्त्यार्णिता१ 


| स्कस्भ त ब्रह कतम? स्विदंव सः ॥ १२॥ 
यस्य॒ त्रयसिशदेवा अङ्गे सर्वे समाहिताः । 
स्कम्भं तं ब्रूहि कत॒मः स्विदेव स ॥ १३॥ 
| यत्र कयः प्रथमजा ऋच। साम यजुमेही । 
| एकर्षियेस्मिन्नापितः 
| स्कम्भं तं श्रि कतमः स्विदेव सः ॥ १४॥ 
| यत्राम॒तँ च म्र॒त्यञ्च पुरुषेचिं समाहिते । 
समद्रो यस्य॑ नाडय१; प॒रुषेऽश्िं समाहिता? 
स्कम्भं तं ग्रहि कतम? स्िंदेच सः ॥ १५॥ 
यस्य॒ चतस्र प्रदिशो नाड स्तिष्ठन्ति प्रथमा! | 
यज्ञां यत्र पराक्रान्तः 


LN a 


ज्यष्ठ य ब्राह्मण [वढस्त स्कस्भसनुसावदु? || १७ 


ANN 


यस्य शिरों वेश्वानरश्क्षरज्ञिरसो5भंवन | 
अङ्गानि यस्यं यातवः 

स्कम्भं तं अहि कतम? स्विदेव सः ॥ १८॥ 
यस्थ ब्रह्म छुखमाहुर्जिह्णां मधुकशामत । 
बिराजमूघो यस्याहुः 

स्कम्भं तं त्रि कतमः स्विदेव सः ॥ १९॥ 
यस्माइचों अपातंक्षन्यजुयेस्मदुपाकंषन्‌ । 
सामानि यस्य॒ लोमान्यथवोङ्िरसो मुखँ 
॥२५॥ 
असच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं पर॒मामिंव जनां विदुः 
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यत्रादित्या्च छृद्रा्च वसवश्च समाहिता? 

भृत च॒ यत्र भव्यं च सर्वे छोकाः प्रतिष्ठिताः 
स्कम्भ त ग्रहि कतमः खिंदेव स!. ॥ २२॥ 
यस्य त्रर्यखिशददेवा निधि रक्ष॑न्ति सवेदा । 
निधि तमद्य को वेद ये देवा अभिरक्ष॑थ ॥२३॥ 
यत्र देवा त्रक्मबिदो ब्रह्मं ज्येष्ठसपासंते । 

यो वे तान्विद्यात्प्रत्यक्ष स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌॥ २४ 


बृहन्तो नाम ते देवा येऽस॑त्‌ः परि जज्ञिरि। | 
एकं तदङ्गं स्कृम्मस्थासंदाहु। परो जनां! ॥२५॥ 
यत्र स्कम्भः प्रजनर्यन्पुराणं व्यवंतेयत्‌ । 

एक तढङ्ग स्कम्मस्यं पुराणम॑नुसंबिंदु8 ॥ २६॥ 
यस्य त्रयङ्षिशदेवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे । 
तान्वै त्रयखिशदेवानेके त्रह्मविदों विदुः ॥२७॥ 
हिरण्यगर्भ पंरमर्भनत्यद्यं जना विदुः । 
स्कब्भस्तदग्रे प्रासिज्चद्धिरण्यं लोके अन्तरा २८ 
स्कुस्मे लोका! स्कम्भे तप! स्कम्मेऽष्यतमाहिंतय्‌। 
स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सै समाहितस्‌ २९ 


` इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्द्रेऽष्यतमा हितस्‌ । 


इनदर त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सव प्रतिष्ठितस्‌ ३० 
नाम नाझ्नां जोहवीति पुरा ग्र्योत्प्रोषसं। 
यदुज प्रथम सैबभूव स ह तत्स्वराज्यमियाय 
यस्मान्नान्यत्परमस्ति भतम्‌॥ २१॥ 

यस्य॒ भ्रूमिं! प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ । | 
दिवं यथ्क्रे मधान तस्मे ज्येष्ठाय जक्षणे नर्म! २२ 
यख द्र्यक्षक्नु्न्द्रमाश्च पुनंणेव) । 


` अभि यश्क्र आसं तसें ज्येष्ठाय अक्षणि नम) ३ रे 
' यस्य॒ वात! प्राणापानौ चधुरङ्िरसो5भवन्‌ । 


दिशो यश्षकरेग्रज्ञानीः . 
तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मण नर्मः 
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_ परमेश्वरः । 


स्कम्भो दाघारोवे न्तरिक्षम । 


| किमाप॑ सत्यं प्रेप्सन्तीर्नछयन्ति कदा चन ३७ 


॥ ३४॥ | 


स्कम्भो दांघार दयावाप्र्थिवी उभे इमे 


स्कम्भो दाघार प्रदिशः पडवी! 
स्कम्भ इदे विश्वं भर्वनमा विवेश ॥ ३५ | 
य! श्रमात्तपसो जातो लोकान्त्स्वान्त्समानशे । 
सोम यश्चक्रे केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ३६ 
कथं वातो नेल॑यति कर्थं न र॑मते मन॑! 


महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये 

तप॑सि न्तं संहिलस्यं पृष्ठे । 
तिन्‌ छूयन्ते य उ के चं देवा. रः 
वृक्षस्य स्कन्धः पारेत इच शाखाः ॥ ३८॥ 
यस्मे हस्ताम्यां पादांम्यां वाचा भ्रोत्रेण चक्षुषा । 
यस्मे देवा? सदां बलिं प्रयच्छन्ति विमितेष्मित 
स्कम्मं तं ग्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ ३९॥ 
अप तस्यं इतं तमो व्यावृत्त स पाप्मनां] __ 
सर्वाणि तस्मिन्‌ ज्योतींषि ड 
यानि त्रीणिं प्रजापतो ॥४०॥ 
यो वेतसं हिरण्यय तिष्ठन्तं सलिले वेद । 
स वै गुह्य! प्रजापति! ॥४१॥ 
तन्त्रमेकै यवती विरूपे कक 
अभ्याक्रामँ वयतः षण्मयूखम्‌ । “को 
प्रान्या तन्दुँस्तिरत धत्ते अन्या 5 
नाप वुज्जाते न गंमातो अन्तस्‌ ॥ ४ 
तयोरहं पारेतृत्यन्त्योरिवे | 
न वि जानामि यतरा प्रस्ताव | | 
पुमानेनयत्युद्रंणत्ति ; 
पुमानिनदि कः नाकँ ॥' 
इमे मयूखा उप तस्तमुदिब ` | 
सामानि चक्रुस्तसराणि वातवे ॥ 


PAT 
॥ 


। अहं देवी पारि वाचं विशश्च 
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(३८) 
२० इश्वरस्य प्रचंड सामथ्यम। | 
कांड ६, सूक्त २२ 
(ऋषिः -- जाटिकायनः । देवता ¬ इन्द्रः । ) 


यस्येद्सा रजो युजंस्तुजे जना पने स्मः । 
इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥ १॥ 
नाइंप आ देधषते धषाणों धषितः शव! । 
परा यथां व्यथिः श्रव इन्द्रस्य नारधेषे श्व!॥२ 
स नों ददातु तां रयिम॒रु पिशरङ्गसदृशस्‌ । 
इन्द्रः" पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥ ३॥ 

२१ परमेश्वरस्य महिमा। 

_ कांड ६, सक्त ३१ 
(ऋषिः- अथर्वो । देवता- रुद्रः । ) 

मह्यमापो मधुमदेरंयन्तां 
मझ स्रों अभरज्ज्यातिषे कम्‌ । 
महं देवा उत विश्वे तपोजा 
मह्यं देवः सविता व्यचो धात्‌ ॥ १॥ 
अहं विवेच एथिवीमत द्या 


' अहम॒तुरजनयं सस साकम्‌ । 


अह सत्यमनत यडदा[स 


॥ २॥ 
अहं जजान एथिवीमतः द्यां 
' अहमत्रजनयं सप्त सिन्धून्‌ । 
अहु सत्यमनेत यद्वदामि 
यो अंभ्नीषोमावर्जपे सखाया ॥ ३॥ 
२२ तेजस्वी इश्वरः 
_ कांड ६, सक्त २४ 
(ऋषिः 'चातनः । देवता- अभि: । ) 
ब्राचंमीरय वृष॒भाय॑ छ्षितीनास्‌ । 
पर्द दृति द्विष ॥ १॥ 


देवत-सीहता । 


`| स्तातुर्या वचः शणवद्धवे 


< fn 


जडः ङ्क्स परर सामथ्यप्। | यो रक्षांसि निजूवेत्यभिस्तिग्मेने जूपत्यपिस्तिग्मेन शोचिर्षा । 
स नं; पषेदति द्विष! ॥९॥ 
य! परस्या परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । 


स न! पषात [इषः ॥ ३ ॥ 


स न॑? पषद्ति द्विष 

यो अस्थ पारे रज॑स? शुक्रो अग्निरजायत । 

स ने पषदति द्विषं? ॥ ५.॥ 
३३ विजयी इद्रः । 


कांड ६, छक २ 
(ऋषिः- अथर्वी। देवता- सोमः, वनस्पतिः । ) 


इन्द्राय सोम॑सस्विजः सुनोता च धावत । 
॥ १॥ 
आ यं विशन्तीन्दचो बयो न वृक्षमन्धंसः । 
विरष्शिन्धि मों जहि रक्षास्विनीः ॥ २॥। 
सनोती सोमपान्ने सोममिन्द्राय बज्िणें । 
यचा जेतेशान! स पुरुष्टुत? ॥ ३॥ 
२४ बिजथी दे 
कांड ७, सूक्त ४४ 

(ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- इद्रः, विष्णु: । ) 
उभा जिंग्यथुने पर्रा जयेथे 
न परां जिग्ये कतरथनेनयो; 
इन्द्र विष्णो यदपस्पृधेथां 
त्रेधा सहस्त्र बि तंदेरयथास्‌ 

२५ इश्वरस्य ध्यानं । 


/ ` कांड ७, सूक्त ७१ 
(ऋषिः- अथर्वा । देवता” अभिः । ) 


परि त्वा पुरं वय विग्रं सहस्य धीमहि । 
धुषड॑णि दिवेदिंचे हन्तारं मज्ुराबं! ॥ १॥ 


॥ १॥ 


*॥२९॥ 


(८८६) . 
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३६ रक्षक-इश्वरः । 
कांड ७, सूक्त ६३ 
( ऋषिः- मरीचिः काइयपः । देवता- जातवेदाः। ) 


पत॒नाजित सहमानमार्मे 

उक्यैहँचामहे परमात्सघस्थात्‌ । 

स नः पदति दुर्गाणि बिश्वा 

क्षामइेवोऽतिं दुरितान्यश्निः ॥१॥ 
_ ३७ वृचक्षः इयेनः । 


कांड ७, सूक्त 8१ 
( ऋषि।- प्रस्कण्वः | देवता- इयेनः। ) 


अति धन्वान्यत्यपस्ततद 
इयेनो नचक्षा अवसानदक्ये! 
तरन्विश्वान्यवरा रजांसि 
इन्द्रेण सख्या शिव आ ज॑गम्यात्‌ ॥ १॥ 
इ्येनो नुचक्षां दिव्य! सुंपणः 
सहस्नपाच्छतयोनिर्ष योधाः । 
स नो नि य॑च्छाइस यत्परांभूतं 
असाकमस्तु पितृषु स्वधावत्‌ 

२८ एकः पतिः । 


कांड ७, सूक्त २१ 
(ऋषिः ब्रह्मा । देवता- आत्मा ) 


समेत विश्वे वच॑सा पतिं दिव 

एको विभूरतियिजेनानाम्‌ । 

स पर्व्यो नूतैनमाविवासत्‌ 

तं बंतेनिरनु वात एकामिरपुरु 
२९ सर्वस्य उत्पादकः। 


कांड ७, सूक्त १४ 
( ऋषि।- अथवा । देवता- सविता ) 


: अभि त्य देवं संवितार॑मरोण्यो|¦ कविक्रतुम्‌ । 
. अचौमि सत्यसंं रत्नधामभि प्रिय सातम्‌ ।। १॥। । 
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॥ ३॥ 


॥१॥ 


| _ | प्रपथे दिवः प्रप॑थे पृथिव्याः । a 


ऊध्वो यस्यामतिभा अआर्दिद्यतत्सवीमानि। | 

हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कुपात्स् ॥२॥ 

| सावीहि देव प्रथमाय पित्रे 

| वष्मार्णमसे वरिमार्णमसे । 
अथास्मभ्यं सवितवीयोणि 
दिवोदिंव आ सुवा भूरिं पश्वः 
दसूंना देवः सविता वरेण्य! 

`| ददरल दक्षे पितृभ्य आयूँषि । 

पिबात्सोमँ ममददेन मिष्ट 

परिंज्मा चित्क्रमते अस्य घमैणि _ 

३० सविता देवः । 


कांड ७, सूक्त १५ . 
( ऋषि:- भृगुः । देवता- सबिता) 


तां संवित? सत्यसंवां सुचित्रां 
आहं वृणे सुमति विश्ववाराम्‌ । 
यामस्य कण्वो अदुहरप्रपींनां i 
सहस्रधारां महिषो भर्गाय ॥१॥ 


३१ कवीनां ज्योतिः । 


कांड ७, सूक्त २२ > 
(ऋषिः ब्रह्मा। देवता- मंत्रोक्ता; १ ब्रध्नः ।) 


अयं सदस्रमा नों दशे कवीनां 
मतिज्योतिविधमणि | 

ब्रभः समीचीरुषसः समैरयन्‌। 
अरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाथ्िते 


३२ खस्तिदा पोषकः 


कांड ७, घक्त ९ 
(ऋषिः- उपरिबभ्रवः। देवता- 


पथामजनिष्ट पषा | 


उभे अभि प्रियतमे सधस्थे दि 
आ च॒ परा च चरति प्रजानन्‌ 


5 (५०) 


 पपेमा आशा अनु वेद सवा! 
, सो अस्मा अभयतमेन नेषत्‌ । 
. स्वस्तिदा आघणि सर्वेवीर। 


 उअग्नभुच्छन्पुर एतु प्रजानन्‌ ॥२॥ 
क पूषन्तव व्रत व॒यं न रिष्येम कदा चन। ` 
' स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥ ३ ॥ 


परि पषा-परस्ताद्भस्तं दधात दक्षिणस्‌। 
पनंनो नष्टमाजत से नष्टेन गमेमहि ॥ ४॥ 


३३. परस घास । 
\ कांड १, सूक्त १३ 
4 हः ( ऋषि!- सररव्गिराः । देवता- विद्युत्‌ । ) 
£: नमस्ते अस्तु विद्युते नम॑स्ते स्तनयिलतें। 
' नमस्ते अस्त्वशमंने येनो दडाशे अस्यसि ॥१॥ 
नम॑स्ते प्रवंतो नपाद्यतस्तपंः समूहसि । 
छु मडर्या नस्तनूम्यो मर्यस्तोकेभ्यंस्कृधि 
. प्रर्वतो नपान्नमं एवास्तु तुभ्यं 
` नमस्ते हेतये तपुषे च कृण्म! | 
विद्य ते धाम परम गुहा यत्‌ 
` संमद्रे अन्तर्निहिंतासि नाभि! 
__ यां त्वा देवा अ्सजन्त विश्वे 
` इषुं कृण्वाना असनाय धुष्णुस्‌ । 
सानो मृड विदथ गृणाना 
_ तस्ये ते नमो अस्तु देवि 
३४. विश्वभर; ।. 
र काँड २, सूक्त १६ 
- ( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- प्राणः, अपानः, आयुः |) 


प्राणांपानी मुत्योमों पातं स्वाहा ॥ १॥ 
(पृथिवी उपंश्रुत्या मा पातं स्वाहा ॥ २॥ 
चक्षुपा मा पाहि स्वाहा ॥२॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 
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दैचत-सीइता । 


जा जे चेद सद! [अपने वैश्वानर विश्वमा देवे! पाहि स्वाहा ॥ ४॥ 


विश्वंमर विश्वेन मा अर॑सा पाहि स्वाहा ॥ ५॥ 
३५ कसै देवाय हविषा विधे ? 


कांड ४, सुक्त ९ 
य आत्मदा ब्॑दा यश्य विश्व 
उपासंते ग्रशिषं यस्यं देवा! 
योईस्येक्षे द्विपदो यश्चतष्पदु। 
करम देवाय हविषां विधेम 
यश प्राणतो निमिषतो महित्वा 
एको राजा जर्गतो बभूव । 
स्य॑ च्छायाम्रतं यस्यं मृत्युः 

करसे देवायं इविषा विधेम 
यं क्रन्द॑सी अव॑तश्चस्कमाने 
मियसनि रोदसी अहंयेथास्‌। 
यस्यासौ पन्था रज॑सो विमान! 

मैं देवाय हविषां विधेम 
यस्य द्यौरुवी पंथिवी च॑ मही 
यस्याद उव१न्तरिक्षस्‌ । 
यस्यासौ दशो विततो महित्वा 
कस्में देबायं हविषां विधेम 
यस्य॒ विश्वे हिमवन्तो महित्वा 
समुद्रे यस्य रसामिदाहुः । 
इमाश्च प्रदिशो यस्यं बाहू 
कर्में देवाय हविषा विधेम 
आपो अग्रे विश्वमावन्‌ 
गर्भ दर्धाना अमता ऋतज्ञाः 
यासु देवीष्वधि देव आसीत्‌ 
कस्में देवाय हविषां विधेम 


॥ १॥ - 


॥ २ ॥ 


॥ रै ॥ 


॥ ४॥ 


॥ ५॥ 
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॥ ६॥ (९१६). 


| 
| 
| 
सब 
4 
| 


कस्में देवायं विषां विधेम 


| 
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परमश्वरः । 


त्रि 


हिरण्यगर्भ? सर्मवर्तताग्रे 

सृतस्यं जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

स दाधार पुथिवीमृत थां 

कस्में देवायं इविषा विधेम ॥७॥ 
आपं वत्सं जनर्यन्तीगभेमग्रे समैरयन्‌ । 
तस्योत जाय॑मानस्योर्षं आसी द्विरण्य यः 

॥ 4 ॥ 
३६ ब्रह्मा । 

कांड १०, सूक्त ९ 


(ऋषिः- नारायणः । देवता- पार्षिणसूक्तम्‌ , पुरुषः, 
ब्रह्मप्रकाशनम्‌ । ) 


केन पाष्णी आयत पूरेषस्य 
केन मांसं संतं केन॑ गुल्फो । 
केनाङ्गुछी। पेशनी! केन खानि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र छ क क 22 


-| मस्तिष्कमस्य यतमो ळलाटे 


(५१) 


क! सप्त खानि वि ततदे श्ीषोणे | 
कणौविमौ नासिके चक्षणी मुखंस्‌ । . 
येषां परुत्रा विंजयस्य॑ मक्षनि 
चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम्‌ 
इन्वोहि जिह्वामदधात्पुरूचीं 
अर्घा महीमघिं शिश्राय वाचम्‌ । 
स आ वरीवर्ति धुवनेष्यन्तः 
अपो वसांन। क उ तच्चिकेत 


.॥६॥ 


- ॥७9॥ 


ककाटिंकां प्रथमो यः कपालंस । 
चित्वा चित्यं हन्वो। पूरुषस्य है. 
दिव रुराह कृतम) स देव! Wel. 
प्रियाप्रियाणिं बहुला स्वप्ने संबाधतरन्या! | 
आनन्दानग्रो नन्दश्च कस्मादद्रति पूरुषः ॥९ 


` क्षेनॉच्छलह्लौ मध्यतः क! प्रतिष्ठाम्‌ ॥१॥ आतिरवतिनिक्रीतिः कुतो. सु पुरुष5मंतिः र 
कश्सान्न गल्फावर्धरावळुण्वन्‌ सव गा इतः ॥ (१ 
वना hr ह सवित परूवर्तः सिन्धसृत्यांय जाता! । 

डुनो! संधी केत ॥२॥ | णीवा अरुणा लोहिनीखाम्रधुम्रा “el 
आवन) क ऊध्वी अवांचीः परुषे तिरधी। ॥ ११॥ 
चतुय युज्यते सहितान्त तै को अंस्मित्रपमंदधात्को महान च नार्म च। 
जासुस्यामुध्ये सिथरं करबन्धस्‌ । गातं को अंस्मिन्क। केतं कश्चरित्रांणि परुषे १२. 
ओणी यदुरू क उ तज्जजान को अंस्मन्ग्राणमंवय॒त्को अंपानं व्यान | 
नम कै ॥३॥ सशि देश ० स ॥१३॥ 
क १ कतम त आसन को अस्मिन्यज्ञमद दुबों5 । 
य उरो ग्रीवाश्रिक्यु! प्रुंपस्‍्य । को अंस्मिन्त्सत्य कोञ्नुत॑ हे द 

. कति स्तनो व्यूदिधुः क! कंफोडो तों मत्यु। कुतो$मतंम्‌ ॥१४॥ 
कति स्कन्धान्कतिं पष्टार॑चिन्वन्‌ ॥ ४ ॥ | को अंस्मै वासः पर्येदघादेको अस्थायुरकरपः 
को अंस्य बाइ समंभरदोये[ करवांदिति । | बं को अंस प्रायंच्छत्‌ त 
अंसौ को अंस्य तदेवः इतिन्धे अध्या देघो॥५ | को अस्याकल्पयज्जवस्‌ || 


~ 


Es ३ ` ` केनापो अन्वंतनुत केनाहरकरोहुचे । 
उषसं केनान्वन्द्ध केन सायंभवं ददे ॥१६॥ 

____ को अंस्ित्रेतो न्यादघात्तन्त्रा. तोयतामितिं । 
EE. सेधां को अंस्मिन्नध्योंइत्‌ 
_ को बाणं को नृतो दधो -॥१७॥ 

' केनेमां भूमिमोर्णोत्केन पर्येमवद्दिवम्‌ । 

केनामि महा परवेतान्‌ केन कर्मीणि प्रुंप)॥१८ 
` केने पर्जन्यमन्वेति केन सोमे विचक्षणम्‌ । 

_ केन यज्ञ च॑ अद्धां च केनास्मिन्निहिंतं मन॑श॥ १९ 
केन ऑत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्ठिनम्‌ । 

' केनेममझिं परुषः केन संवत्सर ममे ॥ २०॥ 
2 ब्रह्म ओत्रियमाप्नोति अक्षेमं परमेष्ठिनस्‌ । 
नरेमा परुषो ब्रह्म॑ संवत्सरं ममे ॥ २१॥ 
केन देवा अनु क्षियति केन देव॑जनीविंश! ।. 


बह्म देवाँ अचु क्षियति ब्रह्म देव॑जनीविश। 

 न्रह्मेदमन्यन्नक्षत्रं ब्रह्म सस्क्षत्रमुच्यते ॥ २३ ॥ 
' केनेयं भूमिनिहिंता केन द्योरुत्तरा हिता । 

` केनेदमृध्वं तियेक्चान्तरिक्षं व्यचों हितय॥२४॥ 

 न्र॑णा भूमिमिहिंता ब्रह्म द्योरुत्तरा हिता । 

बद्वृदमुध्च तिथक्चान्तरि्षं व्यचों हितम्‌॥२५॥ 

मृधीन॑मस्य संसीव्याथर्वा हृद॑यं च यत्‌। | 

'मस्तिष्कादष्वे प्रेरयत्पवमानो धि शीर्षतः ॥ २६ 

तद्वा अर्थवेणः श्षिरों देवकोश्न! सद्चुबूजितः 

'तत्ाणो अभि र॑क्षति शिरो अन्नमथो मनं॥॥२७ 

तरी जु सृष्टा३स्तियङ चु सष्टा२; 

वा दिश; पुरुष आ बंभूवॉर । 

ब्रह्मणो वेद यस्या; पुरष उच्यते ॥२८ 

तां जक्षणो वेदामतेनावतां पुरम्‌ । 


देवत-संदिया । 


न चैतं चक्ुजहाति न प्राणो जरस! पुरा। 


~ केनेदमन्यत्नक्षत्र केन सत्क्षत्रपुच्यते ॥ २२॥ 
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———— 


पर यो ब्रह्म॑णो वेद यस्या? पुरुष उच्यत ।।३० 
अष्टाचंक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या | 
तस्यौ हिरण्ययः कोश! खणो ज्योतिषावृत? ३ १ 
तसिन्हिरण्यये कोळे त्य रे त्रिग्रतिष्ठिते । 
तस्सिन्यद्यक्षमांत्मन्वत्तदे ्र्मबिदों विदुः ॥ ३२ 
प्रश्राजमानां हरिणीं यश॑सा संपरीवृतास्‌ । 
पुरे हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजितास ॥ ३३.॥ 
३७ दिव्य महः । 
[डं ६, सक्त ८० 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- चंद्रमाः । ) 


अन्तरिंक्षेण पतति बिश्वा मतावचार्कशत्‌ । 

झुना दिव्यस्य यन्महस्तेना ते इविषा विधेम्न ॥ १ 

ये त्रयः कालकाज्ञा दिवि देवा ईब श्रिता। | 

तान्त्सवॉनद्द ऊतभे5स्मा अरिष्टतांतये ॥९॥ 

अप्सु ते जन्म दिवि तें सधस्थं 

समुद्रे अन्तभहिमा ते एथिव्याश । 

शुनं दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविष विधेश ॥| है 
३८ स्वञ्या[लः । 


काड ४, सक्त १४ 
( ऋषिः- मृणुः । देवता- आज्यं , भम्निः । ) 


अजा द्य१ भेरजनिष्ट शोकात्‌ 
सो अपश्यज्जनितारमग्रे । 


तेन॑ देवा देवतामग्रं आयन्‌ 


तन राह्वात्ररुहुमध्यास; ॥ १ ॥ 
क्रमध्वमधिना नाकप्ुख्यान्हस्तेषु बिश्रेत। । 
दिवस्पष्ठ खगित्वा मिश्रा देवेसिंराष्वम्‌ ॥ २॥ 
पष्ठात्पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुह 
अन्तरिंक्षादिवमारुहस्‌ । 


हाश्च चश; प्राण प्रजां ददुः २९ | दिवो नाक॑स्य पृष्ठात्ख१ ज्योतिरगामहम्‌ ॥ ३॥ | 


(९५७) 
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परमेश्वर! । 


स्व) यन्तो नापेक्षन्त आ वां रोहन्ति रोदसी । 
य॒ज्ञं ये विश्वतोधारं सबिंद्वांसो वितेनिरे 


वितेनिरे ॥ ४ ॥ 
अगे प्रेहिं प्रथमो देवतानां 

चक्षुदेवानांमुत मारनुपाणाम | | 
इयक्षमाणा भ्रुगुभि। सजोषाः 

स्व॒र्यन्तु यज॑माना? खालि ॥५॥ 


अजमनज्मि पयसा घतेर्न 
दिव्यं सुपण पय॒सं बृहन्त॑स्‌ । 
तेन॑ गेष्म सुकृतस्य लोक 
सवु[रारोह॑न्तो अभि नाकमुत्तमम्‌ 
पश्चादन पञ्चमिंरङ्गालिभिः 
दर्व्योडर पञ्चघेतमोंदुनस्‌। 
गराच्या दिशि शिरो अजस्य घेहि 
दर्षिणायां दिण दक्षिणं चेदि पाश्वम्‌_ ॥ ७॥ 
प्रतीच्या दिशि भसदंमस्य घेहि 
उत्तरस्यां दिऽ्यत्तरं घेहि पाश्वस्‌ । 
छध्वार्था दिश्य१जस्यानूक घेहि 
दिशि प्रवार्या घेहि पाजस्यम्‌ 
अन्तरिक्षे मध्यतो मध्यंमस्य ॥८॥ 
शुतम॒जं शतया प्रोणुंहि त्वचा र 
सबैरङ्कै। समृतं विश्वरूपम्‌ । 
स उत्तिष्ठेतो अभि नार्कमुत्तमं 
पक्धिश्रतुर्भि। प्रतिं तिष्ठ दिक्च 

३९ द्रविणोदा जातवेदाः । 


कांड, १९,स्ूक्तर . * 
(ऋषिः- अथर्वाङ्गिराः। देवता- अभिः । ) 


॥ ६॥ 


॥९॥ 


| दिवस्पुंथिव्याः पयेन्तरिक्षाद्‌ 


बनस्पातेम्यो अध्योषधीभ्यः 
` यत्रयश्र विभंतो जातवेदाः 


' ततै स्तुतो जुषमाणो न एहिं ॥१॥ 


अधि क्षमि विषुरूपं यदस्ति | 
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यस्तै अप्सु महिमा यो चनेषु 
य ओष॑धीषु पश्ुष्वप्ख न्तः । 
अंग्ने सवोस्तन्च सं र॑भस्व 5. 


ताभिंने एहिं द्रविणोदा अजस्रः ॥२॥ 
यस्ते देवेष महिमा स्वयः २ 

या तें तन्‌? पित्ष्बाविवेश । 

पृष्टियो ते मनुष्ये|षु पत्मथे Me: 
अग्ने तयां रयिमस्मासं षेहि ॥३॥ ` 


श्रत्कणाय कवये वेद्याय 
वचोंभिवोकेरुपं यामि रातिम्‌ । 
यतो भयमभयं तन्नो अस्त ` 
अव देवानां यज देडों अभे 
४० जगतः राजा । 
कांड १९, सूक्त ५ 
(ऋषिः - अथर्वाङ्गिराः । देवता - इंदर: ।) 
इन्द्रो राजा जग॑तश्रपेणीनां ` 


॥४॥ 


ततो ददाति दाशुपे वनि 
चोदद्राध उप॑स्तुतथिदुवोक्‌ 
४१ ब्रह्मा। 
ड १९, सूक्त ४३ 
(ऋषिः = ब्रह्मा । देवता - ब्रह्म, बहवो देवाः | ) 


यत्रं ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह 
अग्निमी तत्रं नयत्वप्निमेधां द॑घातु भे । 
अग्नये स्वाहा ॥१॥ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह 
बायुमौ तत्रे नयतु वायु! प्राणान्दघातु 
वायवे स्वाहां > 


nen 


सूयो मा तत्ने नयत्‌ च 
सर्यीय स्वां ` 
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ड (५४) देचत-संहिता । 
_____ यत्र जह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । | रुजन्परिरुजन्मणन्प्रमणना - ॥२॥ | 
र चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो द॑धातु मे। ` | ग्रोको मनोहा खनो निंदोह 
चन्द्राय स्वाहा ॥ ४॥ | आमदूरषिस्तनूदू षि ॥ ३॥ 
| यत्र अक्षविदी यान्ति दीक्षया तपसा सह । | | इदं ततिं सुजामि तं मास्यवानिक्षि॥ ४ ॥ 
सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दघातु मे। | तेन तमभ्यतिंसृजामः 
सोमाय स्वाहा ॥ ५॥ | योहैस्मान्देष्टि ये वयं दविष्म! ॥५॥ 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह । 


अपामग्र॑मसि समद्रं वोऽभ्यच॑सजामि ॥ ६ ॥ 
इन्द्रो मा तत्रं नयतु बलमिन्द्रो दधात मे। 


योदप्स्वपश्चिरति तं स॑जामि 


६ हु स्वाहा ॥ ३१ ॥ | जोक खनि तनदूपिंस्‌ ॥ ७॥ 
। पत्रे अह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । यो ब आपोऊभिरोविवेश 
आपों मा तत्र॑ नयन्त्वमत मोप॑ तिष्ठतु । स एष यह घोरं तदेतत्‌ ॥८॥ 
क अः स्वाहा So ॥७॥ [स्य चं इन्दर 


इन्द्रेस्य बं इन्द्रियेणामि षिंश्वेत्‌ ॥ ९॥ 
अरिप्रा आपो अप रिग्रमस्मत्‌ ॥ १०॥ 


| यत्र तरह्मविदो यान्ति दोक्षया तपसा सह । 
छ? प्रास्मदेनों वहन्तु प्र दुष्वप्न्यं वहन्तु ॥१ १॥ 


ब्रह्मा मा तत्र॑ नयतु ब्रह्ा ब्रह्ल॑ दधातु मे । 


ब्रह्मणे स्वाह i 
जिन स्वाद [ ॥८॥ | ट्वेन सा चक्षुषा पश्यताप/ | 
४२ आत्मा । ` शिवयां त॒न्वोप॑ स्पृशत त्वचे भे ॥ १२॥ 
कांड १९, सूकत ५१ “चद हे 
( ऋषि! - ब्रह्मा । देवता - आत्मा, सविता च। ) शिवानप्रीनप्लूषदी मे 


मय क्षत्रं बचे आ घंत्त देवी! ॥ १३॥ 
(२) 

निर्हुरमैण्य ऊजो. मधुमती बाकू ॥ १॥ 

मधुमती स्थ॒ मधुमतीं बाचंश्वदेयस्‌ ॥ २॥ 


अयुतोऽइमयंतो म आत्मायंत मे चक्ष! 
- _अर्युत मे श्रोत्रमयतो मे प्राणोऽय॑तो 
` मेऽपानोऽय॒तो मे व्यानोऽयंतोऽहं सबं)॥ १ ॥ 
` देवस्य त्वा सवितुः प्रंसवेडथ्चिनोंबाहुभ्याँ 


ष्णो हस्ताम्यां रंत आ रभे. ॥ २॥ उपो भे गोपा उपहतो गोपीथः ॥ ३॥ 
| ४३ प्रजापतिः। सुअतो कर्णी मदरभूतौ कणो 
ह: कांड १६, सकत १. | मेद रोके भ्रूयासम्‌ ॥४॥ 
.._ ( ऋषिः- अथर्वा । देवता- प्रजपतिः । ) सुश्रतिश्र मोप॑श्रतिश्र मा हासिष्टां 
| ` ` | सौप॑ण चधुरजस्र ज्योति! : ॥५॥ 
ऋषीणां प्रस्तरो|$सि 


॥ १ ॥ | | नमेऽस्तु देवाय प्रस्तराय ॥ ६॥ (९९७) 
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परमेश्वरः | ` 


९७ I (१) 


व 


ढजर्थ मा वेनश्च मा हांसिशां 
मूधा च मा विधर्मा च मा हासिष्टाम्‌ ॥२॥ 
उर्वेथ मा चमसश्च मा हासिष्टां 
घर्ता चं मा घ॒रुणश्च मा हसिष्टास्‌ 
विमोक माद्रेपविश्व मा हासिष्टां 
आद्रेर्दाजुथ मा मातरिश्वा च मा हासिष्टाम्‌ ॥४ 
बृहस्पतिम आत्मा नुमणा नाम हृदय ॥ ५ ॥ 
असंतापं मे हृद्यमुर्ी गव्यूति! 
समुद्रो अस्मि विधमेणा 

(४) 
नाभिंरहं रयीणां नाभि। समानानां भूयासम्‌ ॥ १ 


॥ ३॥ 


॥ ६॥। 


स्वासद॑सि सुषा अम॒तो मर्त्येष्वा ॥ २॥ 
सा माँ प्राणो हासीत्‌ 
सो अपानः अवहाय परां गात्‌ ॥ ३॥ 


दर्या माई? पात्वप्रिः एंथिव्या बाथुरन्तरिंक्षात्‌ 
य॒मो मनष्येम्य सरस्वती पार्थिवेभ्यः ॥ ४॥ 
ग्राणापानो मा मां हासिष्टं मो जने प्र मेषि॥५ 
स्वस्त्य१ द्योषसो दोषसंश्च _ 


सर्वे आप) सर्वेगणो अशीय ॥ ६ ॥ 

क्षकवरी स्थ पद्षवो मोपं स्थेषुः 

मित्रावरुणौ मे प्राणापानावामेर्म दक्षे दघातु ॥७ 
(५) 

विश्व तें स्वप्न जनित्रं 

ग्राह्मा! पत्रो[सि य॒मस्य॒ करणः ॥ १॥ 

अन्त॑कोऽसि मृत्युरसि - ॥२॥ 


त त्वां स्वप्न तथा सं विंग्य 


स न॑ स्वप्न दुष्वप्न्यात्पाहि  ॥ ३॥ 
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मूधाह रयीणां मर्धा संमानानों भूयासम्‌ ।। १॥ | 


विद्य तें स्वप्न जनित्रं 
निक्त्याः पुत्रोऽसि य॒मस्य॒ करण! । 
अन्त॑को० । तं त्वा० ॥४॥ 
विद्य तें स्वप्न जनित्रं 

अभूंत्याः पुत्रो[$सि यमस्य कर॑णः । 
अन्त॑को० | तं त्वाँ० 

विद्य तें स्वप्न जनित्रे 

निर्भया पुत्रो|सि यमस्य कर्रण; । 
अन्तंको ० .| तं त्वा० 

विद्म तें स्वप्न जनित्रे 

पराभूत्याः पुत्रो[ऽसि य॒मस्य॒ करण! । 
अन्तको० । तं स्वांश ` ॥७॥ 
विद्य ते स्वप्न जनित्र 

देवजामीनां पत्रो[ऽसि यमस्य करणः। | 
अन्तंको० | ते त्वा० ॥८॥ 
अन्त॑कोऽसि मृत्युरंसि ॥९॥ 
ते त्वा. स्वप्न तथा सं विद्य 
स न॑ स्वप्न दुष्वप्न्यांत्पाहि 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥ १०॥ 


: (६) 23 
अजैध्माद्यासनामाद्या मूमानांगसो वयम्‌ ॥ १॥ 
उषो यस्मादुष्वप्न्यादभेष्माप तदुच्छतु ॥ २ ॥. 
विषते तत्परां वह शर्पते तत्परा बह ॥३ 
ये द्विष्मो यचच नो दवेष्टि तस्मा एनद्गमयामः ॥४ | 
उषा देवी बाचा संविदाना व्य 


वाग्देव्युपपर्सां संविदाना ॥५॥ 
उपस्पतिवोचस्पातिंना संविदान! १. 
बाचस्पतिरुषस्पतिना संविदाना ॥६॥ 
तेईपृष्से परा बहन्त्वरायान्दुर्णान्ने। सदान्वा, ७ 
कुम्मीका दूषीका! पी्यकान्‌ । 


(५३). 


जाग्रदष्व प्न्यं स्वप्नेदुष्वप्न्यस्‌ 
.._ अनांगमिष्यतो वरानवि्ते! 
' ` संकल्पानधुच्या द्रुह? पाशान्‌ 
त ___ तद्सरुष्मा अग्न देवा! परा वहन्तु 
'  च्िरयथासद्विुरो न साधुः 
(3) 
तेनैनं विष्याम्यभूत्येनं विष्यामि ` 
_ निभूत्येनं विष्यामि ं 
परसित्यैने विध्यामि ग्राहंन विष्यामि ` 
 तमंसैनं विध्यामि ॥ १॥। 
` दवेवानभिनं घोरैः कूरे? प्रेपेरभिम्रेष्यांमि ॥ २ ॥ 
` वेश्ानरस्पेंन दंष्टयोरपिं दघामि ॥३॥ 
_ एवानेवाव सा गरत्‌. ॥४॥ 
योईस्मान्दरेष्टि तमात्मा देष्ट 
यै व॒यं द्विष्मः स आत्मानं देष्ट 
._ निर्द्विषन्तं दिवो निः पंथिव्या 
निरन्तारक्षाद्कजाम ॥ ६ ॥ 
` सुयामंश्चाक्षुष ॥७॥ 
` इंद्महमामुष्यायणे£मष्या! पत्रे दुष्वप्न्ये मजे ८ 


॥१०॥ 


> यज्ञाग्रच॒त्पप्तो यदिवा यत्नक्तम्‌ ॥१०॥ 
यदहरहरभिगच्छांमि तसादेनमव॑ दये ॥ ११ ॥ 
तं जहि तेन मन्दस्व तस्यं पृष्टीरपिं शुणीहि १२ 
` समा जीवीत प्राणो ज॑हात ॥ १३॥ 


॥११॥|नि 


॥५॥ | 


यदुदोअंदो अभ्यगच्छन्यद्दोषा यत्पूर्वा रात्रिस्‌ ९ 
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दैवत-सं हिता । 


॥ ९ ॥ | तस्मादुमुँ निजामः 


अममांमष्यायणममष्या पत्रमसी य! । 

स ग्राह्याः पाशान्मा मोचि । 

तस्येदं वचस्तेज। प्राणमायु। 
वे्यामीदमेंनमधराश्चं पादयामि ॥१-४॥१॥ 
जितमस्माकमुङ्किंचसस्माकं० । 
स निकत्या) पाशान्मा साचि । 
तस्येदं वचस्ते! ० 
जितमस्माकमुख्चिञ्मस्माकँ० 
सोऽधूत्याः पाशान्मा भोचि । 
तस्येद्‌ वचेस्तेज! ० 
जितमस्माकमळिंनमस्माक० 

स निर्भत्या! पाशान्मा मोचि । 
तस्येद वचस्तेज॥० 
जितमस्माकमङ्िच्मस्माके० 

स परांभरूत्याः पाशान्सा मोचि । 
तस्येद वर्चस्तेज!० 
जितमस्माकद्ुङ्िंचमस्माक० 

स देवजामीनां पाशान्मा मोचि | 
तस्येदं वचेस्ते१० 
जितमस्माकमङ्लिच्नमस्माकं० 

स बहस्पते? पाशान्मा मोचि । 
तस्येदं वचेस्तेज ० 
जितमस्माकमाूंन्नमस्माकं० 

स प्रजापंतेः पाशान्मा मोचि | 
तस्येदं वचेस्तेज! ० 
जितमस्माकमुद्धिञ्मस्माक० 


॥५॥ २॥ 


॥६॥ ३॥ 


॥ ७॥ ४॥ 


॥ ८॥५॥ 


॥९॥६॥ 


॥१०॥७॥ 


॥११॥८॥ 


|स क्रपीणां पाशान्मा मोचि । 
टर तस्येदं वचेस्तेजै!० 


॥१२॥९॥ 
(१०५३) _ | 


१209 Me डक 


oR 


चेक 


फं 
| 
। 
| 
। 
| 
टि 
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परमश्चरः । 


(५७) 


जितमस्माकमद्भिन्नमस्प्ाकं ० 

स अर्षियाणां पाशान्मा मोचि । 

तस्येदं वचेस्तेज ० ॥१३॥ १०॥ 
जितमस्माकपुद्धिन्नमस्मार्क० 
सोऽङ्गिरसां पाशान्सा माँचि । 
तस्येदं वर्चस्तेजं! ० 
जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माक० 
स. आङ्गिरसानां पाशान्मा मोचि । 

तस्येदं वर्चेस्तेज॑)० ॥ १५॥ १२॥ 
जितमस्माकपुद्धिन्ममस्मा्कें० `| 
सोऽर्थवेणां पाशान्मा मोचि । 
तस्येदं वचेस्तेज! ० 
जितमस्माकप्रुडूंत्मप्रस्मार्क 
स आधवेणानो पाशान्म्रा मोंचि । 

तस्येदं वचेस्तेज! ० ॥१७॥ १४॥ 
जितमस्माकमुझिंसमस्माक० ; 
स वनस्पतीनां पाशान्मा मोचि । 

तस्येद वचेस्तेज।० ` ॥ १८॥ १५॥ 
जितमस्माकमाडरलभस्माक ० 

स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि । 

तस्यद्‌ वचेस्तेज!० ॥ १९॥ १६॥ 
जितमस्माकमङ्किसमस्माक० 

स ऋतनां पाशान्मा मोचि । 
तस्येदं बचस्तेज॑१० 
जितमस्माकमद्मि्ञमस्माकं० 

स आतेवानां पाशान्मा मोंचि । 
तस्येदे बचुस्तेज॑ः ° 
जितमस्माकमद्धिक्षमस्माकँ० 


॥ १४॥ ११॥ 


॥ १६॥ १३॥ 


॥२०॥ १७॥ 


॥२१॥ १८। 


स मासानां पाशान्मा मोचि । 


< 
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तस्येदं वचस्तेज+० 
जितमस्माकमुङ्मि्नमस्माकं० 
सो|ऽघेमासानां पाशान्मा मोचि । 


॥ २२॥ १९॥ / 


तस्येदं वचस्तेज! ० ॥२३॥२०॥ . 
जितमस्माकमद्धिक्षमस्मा्क० 

सो|$होरात्रयो! पाशान्मा मोचि । 

तस्येदं वचेस्तेज!० ॥२४॥ २१॥ 
जितमस्माकम् द्धे न्नमस्माकं० 


सोऽह? संयतो! पाञान्मा मोचि । 
तस्थेदं वचेस्तेज! ० -॥२५॥२२॥ 
जितमस्माकमडून्नमस्माक० 

स चार्वापृथिव्यो। पाशान्मा माँचि । 
तस्येदै वचस्तेजः० . . ॥२६॥ २३॥ 
जितमसाकमद्धिज्ममस्माक० 

स इन्द्राग्न्यो। पाशान्मा मोचि । ै 
॥ २७॥२४॥ 


तस्येदै वचेस्तेज!० 
जितमस्माकमक्किन्मस्माक० 
स मित्रावरुणया पाशान्मा मोचि । 
तस्येद वचस्तेज।० ॥२८॥ २५॥ 
जितमस्माकमरद्गिन्नमस्माके० 
राज्ञो वरुणस्य पाशान्मा मोचि । . 
` तस्येद वचेस्तेज! ॥ २९ ॥ २६ 
जितमस्माकमङ्धिक्षमस्पाक० RE: 
स मत्यो। पड्बींशात्‌ पाशान्मा मोचि। 
तस्येद्‌ बचैस्तेज०  ।॥। ३०-३३॥ २७। 


(९) 
जितमस्माकमळिंस्ममस्माक 
अभ्या विश्वा! पृतना अराती। 


१ 


तदग्निराह तद सोम आह 

_ पषा मां घात्सुकृतस्यं लोके 

अग॑न्म ख} खररगन्म 

` सं इभ ज्योतिंषागन्म 

' वस्योभूयाय बसुंमान्यज्ञो वसुं वंश्चिषीय 
` चसुंमान्भूयासं वसु माथे घेहि 

४४ प्राणः 


कांड ७, सूक्त 8 
(ऋषि:- अथर्वा ब्रह्मचंसकामः । देवता- वायुः ।) 


एकया च दशभिंश्रा सुइते 
 दाम्यामिष्टये विंशत्या च॑ । 
तिसर्भिश्च वहसे त्रिंशता च 
 वियुर्भिवोय इह ता वि सुश्च 
४५ आत्मयज्ञः।. 
कांड ७, सूक्त ५ 
` . (क्रषिः- अथर्वा  ब्रह्मवचेसकामः । देवता= आत्मा | ) 
' यज्ञर्न यज्ञमयजन्त देवाः 
`तानि घर्मीणि प्रथमान्यासन्‌ । 
- ते ह नाके महिमानं: सचन्त 
` यत्र॒ पर्व साध्या। सन्ति देवाः 


॥३॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ १॥ 


॥ १॥ 
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दवत-सीइता । 


o 


य इमं य॒ज्ञं मनसा चिकेत 


॥ २॥। | प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः 
४६ त्रृतः चतो । 


कांड ५, सूक्त १ 


॥ ५ ॥ 


(ऋषिः - बृहद्दिवोड्थर्वा: । देवता - वर्णः । ) 


ऋधडुसन्धा योनि य आ बभव 
अमृतासपेधमान! सजन्मा । 
अदढब्धासञ्जोजमानो हव 

त्रितो घता दाधार त्रीणि 

आ यो घर्माणि प्रथम) ससाद 
ततो वपूँषि कृणुषे पुरूणिं । 
घास्युयोनिं प्रथम आ विवेश्व 
आ यो वाचमजुंदितां चिकेतं 
यस्ते शोकाय तन्बे[रिरेच 
क्षरद्धिरण्ये शुचयोऽन्‌ स्वाः । 
अत्रां दधेते असर्तानि नाम 
अस्मे वख्नाणि विश घर॑यन्तास्‌ 
ग्र यदेते प्रतरं प्यं ग! 
सदसद्‌ आतिष्ठुन्तो अज॒स्‌ । 
कवि? शुषस्यं मातरां रिहाणे 
जाभ्ये घुय पतिमेरयेथास्‌ 

तदू षु तें महत्पृधुज्मन्नम। 
कविः काव्येना कृणोमि | 
यत्सम्यञ्चांचभियन्तांवामि क्षां 
अत्रा मही रोधचक्रे वावृधेते 
सप्त मयादा! कवर्यस्ततक्षुः 
तासामिदेकाम्यं|ुरो गात्‌ । 
आयोहे स्कम्भ उपमस्य नीडे 
प॒थां विस धरुणेषु तस्थौ 


Maha Vidyalaya Collection 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ६॥ (१०८७) 


० अवे ०. FIST SPE SYS (9 PS 


MR MSS 
तुळ ४6232० eo 


| 
डे 
। 
| 
| 


FT फष्मकलाल फर 


ह 
|... 
| 
| 
| 
। 
| 
) 
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परमश्वर: । 


शी 


. उतामर्तासुन्रेत एमि कृण्वन्‌ 


असुरात्मा तन्व] रस्सम! 
उत वा शक्रो रत्नं दाति 
ऊजेया बा यत्सचते हविदी! 
उत पत्र) पितर क्षत्रमीडे 


।७॥ 
| 


ज्येष्ठं मयोद॑म ह्वयन्त्स्वस्तयें । | 


दर्शान्न ता वरुण यास्ते विष्ठा 
आवब्रेतत। कृणवो वर्षषि 
अघमर्धेन पर्यसा एणक्षि 
अर्धेन शुष्म वर्धसे अगुर । 
अविं वृधाम शम्मियं सखायं 
वरुणं पत्रमदित्या इषिरम्‌ । 
कविशस्तान्यस्सं वर्षषि 
अवोचाम रोदसी सत्यवाचा 
४७ दिव्य-दृष्टिः । 
कांड ४, सूक्त २० 
(ऋषिः - मातुनामा । देवता - मातृनामा | ). 


आ प॑श्यति प्रतिं पश्यति परा पश्यति पश्यति। 
दिव॑म॒न्तरिक्षमाद्धूर्मि सव तदवि पश्यति ॥ १॥ 
तिस्रो दिवेस्तिस्र! पृथिवी? 

षटू चेमा। प्रदिश। एथकू । 

त्वयाहं सबीं भृतानि पझ्यांनि देव्योषधे ॥ २॥ 
दविच्यस्यं सुपणेस्य तस्यं हासि कनीनिका । 
सा अमिमा रुंरोहिथ वहं आन्ता वधूरिं॥३॥ 
तां में सहस्राक्षो देवो दक्षिणे इसत आ द॑ंघत्‌। 
तयाइ सर्वे पश्यामि यश्च॑ द्र उताये! । ४॥ 


॥ 4 ॥ | 


॥९॥ 


. आविष्ठुणुष्व रूपाणि मात्मानमर्पं गूहथाः 


अथो सदृ्रचक्षो त्वं प्रतिं पश्याः किमीदिनः 
दुर्यं मा यातुधा्नान्दुरशयं यातुधान्य| । 
पिश्ञाचान्स्सवान्दशेयेति त्वा रभ ओषधे ॥ ६॥ 


ॐ 
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तेनाहं सर्व पञ्याम्युत शुद्रमुतायेभ्‌ 
यो अन्तरिक्षेण पतति दिवं यथांतिसपेति । 


अन्तरिक्षमात्मा पृंथिवी शरीरम्‌ । 


कृञ्यप॑स्य चक्षुरसि शुन्याश्चं चतुरक्ष्या। 
वीधे बर्यॅमिव सपैन्तं मा पिशाचं तिरस्कर! ।।७ 
उदग्र परिपारणाद्यातघानं किमीदिनम्‌ । 
॥<। 


भमिं यो मन्यंते नाथ तं पिशाचं प्र दक्षेय ॥ ९ क 


४८ आत्मबलप्‌ । 
कांड, ५, सूक्त ९ 
(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- वास्तोष्पतिः, आत्मा|) | 


दिवे स्वाहा वार | 
पृथिव्यै स्वाहा ॥२॥ 
अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥३॥ 

अन्तरिक्षाय स्वाह ॥४॥ 
दिवे स्वाह ॥५॥ ` 
पुथिष्यै स्वाद ॥६॥ 
खर्या मे चक्षुवात! प्राण$। 


अस्तुतो नामाहमयमास्मि स आत्मानं .. 
नि द॑धे द्यावपृथिवीम्यों गोपीयार्य ॥ ७॥ | 
उदायुरुदधळमुत्कृतमुत्कृत्यामुन्मनीषाभुदिन्ट्रियम 
आर्यृष्कृदाय॑ष्परनी खर्धावन्तो | 
गोपा में स्तं गोपायतं मा । 45 
आत्मसदौ मे स्तं मा मा हिंसिष्टम्‌ | 

४९ आत्मबलम्‌। 


कांड ५, सूक्त १० 
( ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - वास्तोष्पति 


अइमवर्म मेंऽसि यो मा प्राच्यां दि? 
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देवत-लँहिता । 


५ Pr 
व श-७2.५, ६४९० 


^ 


ज्य 
~ 


अइमवर्म मेंडसि यो मां प्रतीच्यां दिशः - वायुष्टानगरे प्र मुमोक्तु देव! 
| ० 


- अघायर॑भिदासांत्‌। एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ ३॥ | प्रजापति! प्रजयां संरराणः ॥ ४॥ 
` अश्मवमे मेंडसि यो मोदींच्या दिशः प्रजानन्तः प्रतिं गुह्नन्तु पूर्व 
` आघायुरंभिदासांत्‌ । एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ ४ ॥ | प्राणमङ्गेम्यः पयौचरन्तम्‌ । 

_ अश्मवम मेऽसि 'यो मा प्रवाया दिशः | दिवे गच्छ प्रति तिष्ठा शरीर; 
अघाय॒रभिदासात्‌ । एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ ५॥ | स्वर्ग याहि पथिभिंदेव यानें? ॥५॥ 
` अर्मवम मेंऽसि यो मोध्वार्या दिश! ५१ धृतञतः राजा । 

_ अघायरभिदासात्‌ | एतत्स ऋच्छात्‌ ॥६॥ क 

2०३. % Ie pw कांड ७, सक्त-८३ 

अइ्पवम मेऽसि यो मा दिशामन्तर्देशेभ्यः CS 
अघायुरभिदासात्‌ । एतत्स ऋच्छात्‌ ॥७॥ क Me री 

हासात्‌ | उपसव कच्छात अप्सु तें राजन्वरुण गृहो हिंरण्ययों मिथ! । 


बृहता मन उर्प ह्वये मातरिश्वना प्राणापानौ 
यन -- रना प्राणापाना) | नृते घतत्॑तो राजा सनी धामानि मश्चत ॥ १॥ 
सूयोच्चुरन्तरिक्षाच्छोत्रे पृथिव्याः शरीरम्‌ । 
धाम्रोंधाम्रो राजन्चितो व॑रुण मञ्च न? | 


७९ 
यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदूंचिम 


््च््ण्य्य््य््ग्रध्थ्् 7 EN 000 INNES, 


so nen हु 


सर॑खत्या वाचप्रुप॑ हयामहे मनोयुजा ॥८॥ 


५० पशुपातिः। [|ततो वरुण मुख नः . ॥२॥ 
कांड १, सूक्त ३४ १ 
oR) उदुत्तमं वरुण पाशंमस्मद्‌ 


I ° ७९ I ० I 
य इश् पशुपतिं पशुनां त लक न कहे ल्‍ 
चतुष्पदामृत यो द्विपदाम्‌ । क ना यनत पत | 
अनागसो अदितये खाम ॥ है॥ | 


` रायस्पोषा यज॑मानं सचन्ताम्‌ ॥ १॥ प्राखत्पाशान्वरुण शुञ्च सबोन्‌ 
` - | य उत्तमा अंघमा वारुणा ये | 
यज॑मानाय देवा! । दुष्वप्न्ये दुरित नि ध्वास्मद्‌ | 
जे ः ` ` | अर्थ गच्छेम सुकृतस्यं लोकम्‌ ॥ ४॥ 
॥२॥ ५२ सुमना भव । 
कांड ६, सूक्त १२१ 
. (ऋषि:- सूगु। देवता- विश्वेदेवाः ) 
- _________ | पतं संघस्थाः परि वो ददामि 
.. ॥३॥ यं शेवधिमावहांज्जातवेंदा।। | 
 - | अन्वागन्ता यजमान! स्वस्ति. 


शुभे सखिभ्यो अमृतत्वमस्तु न; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परमेश्वरः । 


जानीत स्मैनं परमे व्योमन्‌ . | 


देवा! सधस्था बिद लोकमत्र । 
अन्वागन्ता यज॑मान; स्वस्ति| 
इष्टापूत रमं कृणुताविरस्मै 
देवा! पितर? पितरो देवा! 
यो अस्मि सो अस्मि | 
स पंचामि स द॑दामि स य॑जे 
स दत्तान्मा यूंषस्‌ ॥४॥ 
नाके राजन्प्रतिं तिष्ठ तत्नेतत्प्रतिं तिष्ठतु । 

बिद्वि पूतेस्य नो राजन्त्स दंव सुमनां भव ॥५॥ 

५३ बद्धस्य मोचनम्‌ । 


कांड ६, सक्त १११ 
(ऋषिः- अथर्वा । देवता- अमिः । ) 


इसे में अग्ने पुरुष मुमुग्धि 
अयं यो बुद्ध! सुयंतो लालपीति । 

अतोशधैं ते कृणवद्वागघेये े 
य॒दानुन्मादितो5साति ॥१॥ 
अभिष्टे नि शंमयत यादेँ ते मन उद्यतम्‌ । 
कृणोमिं विद्वान्मेष॒ज यथालुन्मदितो5ससि ॥२॥ 
देवेनसादुन्मंदितमुन्मत्तं रक्षसस्परि | 

कृणोमि विद्ठान्भेषजे यदानुन्मदितोड्साते ॥३॥ 
पुनेश्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्र। पुनभेग!. । 
पुनस्त्वा दुविश्वे देवा यथानुन्मदितो5सोसि ॥४॥ 


५४ अमरत्वस्य प्रासिः । 
कांड ७, सूक्त १०६ 
(ऋषिः- अथर्वा । देवता- जातंवेदा वरुणश्च) 


यदस्मृति चकृम किं चिंदगे 


उपारिम चरणे जातवेद 
तत; पाहि त्ये नः प्रचेत 


॥ २॥ 
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ं प्रणीतीरम्यावतस्व विश्वैभि सखिभिः सह ॥१॥ | 
॥ ३.॥ 


( ऋषः- प्रजापतिः । देवता- द्यावाएथिवी, अन्तरिक्षं मत्यु) 
नमस्कृत्य द्यार्वांपथिवीभ्यांमन्तरिक्षाय मत्यर्वे | 
मेक्षाम्यध्वस्तिष्ठन्मा मां हिसिषुरीश्वरा; 


| ब्रह्मचारी । [ ब्रह्मचयम्‌ | । त्रिष्डु 


पथ॑ग्देवा अ॑नुसंय॑न्ति सर्वे। 


॥ १॥ | अद्चचारिणं ऋणुते गभैमन्त | | 


५५ देव्य वचः 
कांड ७, खूकत १०५ 
( ऋषिः - अथर्वा । देवता ¬ मन्त्रोक्ता । ) 


मन्पौरुँषयाद्घणानो देव्य वच! । 


५६ ऊध्वोवस्थानं । 


कांड ७, सूक्त १०२ 


॥ १॥ 


५७ ब्रह्मचारी । 


( अथ्० ११७२-९६ ) 
१ पुरोऽतिजागता विराड- | 
गर्भा, २ पञ्चपदा बृहतोगर्भा विराट शक्करी; ३ उरोवृहती; 
६ शाक्वरगर्भा चतुष्पदा जगती;७ विराड्गर्भा; ८ पुरो- 
३तिजागता विराड्‌ जगतो; ९ बु्तीगमा; १० भुरिक्‌; 
११, १३ लगती; १२ शाक्वरगर्भा चतुष्पदा 
विराडतिजगती; १५ पुरस्ताञ्ञ्योतिः; १४, 

१६-२२ अनुष्टुप्‌; - २३ पुरोबाहताति 

जागतगर्मा; २५ एकावसानाच्युष्णिक; 

२६ मध्येज्योतिसष्णिग्गसा । 


ब्रह्मचारीष्णंश्व॑रति रोद॑सी उभे 
तस्मिन्‌ देवा? संमनसो भवन्ति | 
स दाधार पृथिवी दिवे च ड 
स आचाय तर्पसा पिपतिं ॥ १॥ 
ब्रह्मचारिण पितरों देवजनाः | 
गन्ध्या एनपरन्वायन्‌ 
प्रयेखिशत्‌ त्रिशताः षट्सहस्राः 
सर्वान्त्स देवांस्तपंसा पिपति 


॥ २॥(११३, 
आचाये| उपनयंमानो त 


(देर) 


तं रात्रीस्ति्र उदरें बिभति 
_त जातं द्रर्टुमभिसयान्ति देवा! 
इयं समित्‌ पंथिवि द्यौद्दितीया 
उतान्तरिक्ष समिधा पृणाति । 
ब्रह्वाचारी समिधा मेखलया 
श्रमेण लोकास्तपसा पिर्पाति 
पूर्वो जातो ब्रक्षणों ब्रह्मचारी 
घर्मे वर्ानस्तपस्तोद॑तिष्ठत्‌ । 
तस्माज्जातं ब्राह्म॑णं ब्रह्मं ज्येष्ठ 
देवाश्च सर्वे अम॒तेन साकम्‌ 

` ज्रह्वाचार्येति समिधा सामिंडू! 
काष्णे वसानो दीक्षितो दी्ेइमश्रः । 
छ ८ स सचय एंति पूर्वेस्मादुत्तर समुद्रं 
 . लोकान्त्संगम्य मुहुराचरिंक्रत्‌ 

ब्ह्बमचारी जनयन्‌ ब्क्नापो लोकं . 
प्रजाप॑तिं परमेष्ठिन॑ विराज॑म्‌ । 
-_ गभो मृत्वाऽमृत॑स्य योनो 
` इन्द्रो ह मृत्वाअसुरांस्ततई 
` आचार्य स्ततक्ष नभ॑सी उभे इमे 

' उवी गम्भीरे प॒थिवीं दिवे च । 
_ ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी 
` तासिंन्‌ देवा! संमनसो भवन्ति 
इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी 
शिक्षामा ज॑मार प्रथमो दिवं च । 
कृत्वा समिधावुपास्ते 


॥ ४ ॥ 


॥ ५॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८॥ 


॥ ९ ॥ 


॥३॥ 


_॥१०॥ 
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त-खाहते 


अर्वागन्य इतो अन्य; एथिव्या 


अग्नी समेतो नभ॑सी अन्तरेमे | 
तयो? श्रयन्ते र$मयोडधे इढा! 
ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी 
अभिक्रन्दन्‌ स्तनयंन्नणः शिंतिङ्ग; 
बृहच्छेपोऽन भूमी जभार । 


॥ ११॥ 


| ब्रह्मचारी सिंश्वति लानो रेतः 


पृथिव्यां तेनं जीवन्ति प्रदिश्षश्चत्ः ॥ १२ ॥ 
अग्नौ सूर्य चन्द्रम॑सि मातरिश्व॑च्‌ 

ब्रह्मचाये) प्सु समिधमा द॑धाति । 

तासांमचींषि पर्थगञ्रे चरन्ति 

तासामाज्यं पुरुंषो वर्षमा! ॥ १३॥ 
आचार्यो| म॒त्युवेरुण/ सोम ओष॑धयः पर्य । 
जीमूता आसन्त्सत्वानस्तेरिदं स्व) राक्षवस्‌ १४ 
अमा घृतं छंणुते के्॑लमाचायो| भूत्वा 

वरुणो यद्यदेच्छत्‌ प्रजाप॑तो । 

तदू ब्रक्षचारी प्रायच्छत 

स्वान्‌ [शत्रा अध्यात्मन्‌? ॥ १५ ॥ 
आचार्यो| ब्रह्मचारी अंझचारी प्रजापति! । 
प्रजाप॑तिविं राजति विराडिन्द्रोंऽभबद्वक्षी ॥१६॥ 
ब्रह्मचयण तप॑सा राजा राष्ट्र वि र॑क्षति । 
आचायों| ब्रह्मचयेण ब्रह्मचारिणंमिच्छते ॥ १७॥ 
ग्रह्मचर्येण कन्याई यर्वान विन्दते पतिस्‌ । 


| अनडान्‌ ब्र्मचरयेणाश्वों घासं जिंगीषति॥ १८॥ 


अह्ाचयेंण तप॑सा देवा मत्युमपाच्नत । 

न्द्रो ह त्रह्मचयेण देवेभ्यः स्व रामरत्‌ ॥१९॥ 
ओषंषयो भूतभव्यमंहोरात्रे वनस्पति) । 
संवत्सर; सहतेभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥२०॥ 
पार्थिवा दिव्या; प॒शवं आरण्या ग्राम्याश्च ये । 


अपक्षा! पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणं २१ ` | | 
(११५७) 


| 

| : 
| 
i f |, 


| 


SIT ८ 0. 


पृथिव्यां बहु रोचते ` ॥ २६॥ | इन्द्रियेण त इन्द्रियं दे्तमोज! ॥ ४ ॥ (१९३६) 
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८ परमेश्वरः | 
पृथक्‌ सर्वे प्राजापत्या! प्राणानात्मसु बिश्रति | ( अथरचं० १९।४२।१-४) ` नि 
तान्त्सर्वान्‌ ब्रन रक्षति त्रह्मचारिण्याभूतस्‌ ॥९२ | जहा !! जरहायश! ]। १ अडहुए;२ न्यवसाना कम्ती 
देवानमितत्‌ परिषुतं पथ्यापंक्तिः। ३ त्रिष्टुप्‌; ४ जगती। ` 


~ [। | र्चो 
|| 
अनभ्यारूढं चरति रोचमानम्‌ । अध्ययन सात न ह बध शा 
तसांजात ब्राह्मण ब्रह्म ज्येष्ठ 


देवाश्च सर्व अम्रतेन सा ॥ २३॥ | तल्ला खुचों घृतव॑तीम्रक्षेणा वेदिरुद्धिता । ` 
ब्रह्मचारी रह्म दिति ब्रह्म॑ यज्ञस्य तरवे च ऋत्विजों ये इ॑विष्कृतः | 


तर्सिन्‌ देवा अधि विश्वे समोर्ता। । शमिताय स्वाहा ॥ २ 
प्राणापानों जनय॒न्नाद व्यानं | उंहोम्नुचे प्र भरे मनीषां 

बाचे मनो हृदय अक्ष मेघास ॥ २४ ॥ | आ ुत्राबणे सुमतिर्मावणानः । 

चक्ष! शरोत्रं यशो अस्मासु घेहि इदमिन्द्र प्रति हव्यं गंभाय 


अन्न रेतो लोहितमुदरंम्‌ . ॥ २५॥ | स॒त्याः स॑न्तु यज॑मानस्य॒ कामाः ॥ ३॥- 
तानि करपहझचारी संलिलस्य पृष्ठ अहोमुच वृषभं यज्ञियानां 

तपो तिष्ठत तप्यमानः समुद्रे । विराजन्तं प्रथममध्वराणाम्‌ । 
स स्नातो बञ्न! पिंगल! अपां नपांतमश्चिना हुवे घिय॑ 
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ी oT Re EEE So HF Moses. 5 
॥१॥ (ऋू० १०।९०।१-१६ ) तस्सचज्ञात्सवेहत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 


(5-५८) नारयणः । अनुहुप्‌, २६ विर | छन्दौसि जज्ञिरे तस्मा अजुस्तस्मांदजायत ॥९ 
सहस्रशीर्षा पुरुष! सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । तस्मादश्चां अजायन्त॒ ये के चोभयादतः । 
` स भूमि विश्वरतों वृत्वा 5त्यतिएददशाङ्गुलम्‌ ॥ १ गावो हु जिरे तस्मात्‌ तस्मा ज्ञाता अजावर्य! १० 
पुरुष एवेद सर्वे यद्भूत यञ्च भ्यस्‌ । यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकरपयनू । 


(१ [| के |] उच्थे ~ 

उतामंतत्वस्येश्ानो यद्‌न्नेनातिरोहति॥ २॥ | सुख किमस्य को बाहू का उरू पादां उच्येते ११ 
एतावानस्य महिमा ऽतो ज्यायांश्च पूरुषः । ब्राह्मणोऽस्य मुखसासांद बाहू राजन्यथ) कुत? | 
पादोऽस्य विश्वां भतानिं त्रिपादैस्यामतं दिवि ३ | उरू क पङ्कां द्रो अज्ञायत १२ 
' त्रिपादर्ष्य उद्दैत्पुरंपः पार्दोडस्येहाभवतपु्न; चन्द्रमा मनसो जात क्षक्ष? सथा अज्ञायत | 
ततो विष्व॒क व्यं्रामत्‌ साशनानशने अभि ४ मखादिन्द्र्ाननिश्च॒ग्राणाइायुरजायत ॥१३॥ 
नास्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णा यो? समचतत | 

तर्मांद्विराळंजायत विराजो अघि परुषः । 


' सजातो अत्यरिच्यत पथ्चाङ्रमिमथो पुर! ॥५ यौ 2 ना ॥ १४॥ 
_य॒त्पुर॑पैण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । सप्तास्यासन्परिधय स्तिः सप्त समिधः कृता! । 
बसुन्तो अंस्यासीदाज्यै ग्रीष्म इुष्म; शरद्धविः६ देवा यद्य् तन्वाना अबंभन्पुरुष पशुम्‌ ॥१५ 
| यज्ञ बहिषि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमंग्रतः | | अन्नेन यज्ञमंयजन्त देवा! 

| देवा अयजन्त साच्या क्रर्षयश्च ये ॥७॥ तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ | 

ज्ञात्सबेहुत ८९ संतं पृषदाज्यम । ते ह नाकं महिमान! सचन्त ` 

वायव्या --नारण्यान्ग्राम्याश्च ये ॥ ८ | यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा! ॥ १६॥ 
(११८२) 
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` . तथा व्युक्रामद्िष्वंडशनानशने अल ॥२॥ | कति देवाः कंतमें त आसन 


केनाङगली। पेनी! केन खानि आविरवतिविक्रीतिः कतो चु एरोज्मतिः । 
केनोंच्छुडखो मध्यतः क! मतिष्ठाम्‌ ॥ ह राद्धिः समंद्िरव्यृद्धिभतिरुदिंतय। कुतं। ॥ १ 
कस्मासु गुरफावधेरावकृथ्वन्‌ को अस्मिलापों व्यदिषादियूवुती अ 
` अष्ठीवन्तावुर्तरो पूरुंषस्य। | ` | पुरुषृत) सिन्धुसुत्याय जाता! । | 
जड नित्य न्य|दघु। क| स्वित्‌ तीव्रा अरुणा लोहिंनीस्ताम्रधत्रा | 
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।॥ १॥ ( अथवे० १९६, १-६, ९, ११, १६) | चतुष्टय युज्यते सहितान्तं 
सहलचाहु। पुरुष; सहस्राक्ष। सहर्लपात्‌ । जाजुभ्यामृध्वे शिथिरं कधन्धम्‌ ।. 
[a कप र > SR 
स भूमि विश्वतों वृस्वाऽत्यतिष्ठशाङ्गलम्‌ ॥१ | रोणी यदूरू क उ तज॑जान | 
त्रिभिः पड्िर्धामेरोहत्‌ पादस्येह्वाभंवत्‌ पुने; । | याभ्यां कसिन्धं सुदंढं बपू्व  ॥३॥ | 


ताचंन्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायाँञ्च पूर्रुष । | य उरो ग्रीवाश्रिक्यु) परुषस्य । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ३ | कति स्तनो व्यदिधु) क! कंफोडो ४ 
पुरुष एवेदं सर्वे यद्भूतं यञ्च॑ भाव्य[सू । क्ति स्कन्धान्‌ कति पृष्टीरचिन्वन्‌ ॥४॥ ` 
उतामतस्वस्यैश्वरो यदुन्येनाभचत्सह ॥ ४॥ | को अस्य बाहू सम॑भरदू वीये| करवादितिं। | 
यतू पुरुषं व्यद॑धुः कतिधा व्यूकिस्पयन्‌ । अंसौ को अंस्य तदेव? कुसिंन्धे अध्या दधो॥५ 
सुखे किमस्य कि बाहू किमूरू पादां उच्येते।५ | क! सप्त खानि वि त॑तदे शीर्षणि 
्राह्मणो[ऽस्य मुखेमासीद्वाह रांजन्यो]भवत्‌ । | कणीविमो नासिके चक्षंणी सुखेम्‌ । 
मध्ये तद॑स्य॒ यदवैशयंः पद्भयां शूद्रो अंजायत ६ | येषं पुरुत्रा बिंजयस्य मक्षनि 


विराडग्रे समंभवदू विराजो अघि पूरुषः । चतुंष्पादो द्विपदो यन्ति याम॑स्‌ ॥६॥ 
स जातो अत्य॑रिच्यत पश्चाद्धूमिमथों पुरः ॥९॥ | हन्बो्हि जिह्वामर्दधात्‌ पुरूची 
तं यज्ञ प्रावषा प्रौक्षन्पुरुष जातमंग्रशः । अर्घा महीमाधे श्िश्राय वाचम्‌ । 
तेनं देवा अंयजन्त साध्या वस॑वश्च ये ॥११॥ | स आ वरीवतिं ुरनेष्वन्त। 
मर्था देवस्य बृहतो अंश॑ः सप्त सप्तती। । . अपो वसौन! क उ तबिकेत ॥७॥ 
राज्ञः सोमस्याजायन्त जातस्य पुरुपादधिँ॥ १६ मस्तिष्कमस्य यतमो छलाटे ह; 

_ ॥३॥( अथव? १०२१-३३ ) ककाटिंकां प्रथमो यः कपारुस्‌ । 

पाश्णिसूक्तम्‌ , पुरुषः, त्रहाप्रशाशनम्‌ । अनुधुप्‌; १-४३ | चित्वा चित्यं हन्वो! पूरुषस्य 

७, ८ त्रिष्टुप्‌; ६, ११ जगती; २८ शरिबुइती । दिव ररोइ कतमः स॑ देव! ॥८॥_ 


केन पार्ष्णी आश्रृते पूरुषस्य 


त यत प्रियाम्रियाणि बहुला खसे संबाधतरन्याः । 
केन मांस संभूतं केन गुरफौ । 


आनन्दानुग्रो नन्दाश्च कसांद्‌ वहति परुषः ॥९ 


जाईन! संघी क उ ताकत ॥ २॥ |ऊष्वी अरबांची! पुणे तिरी! 
९ च्य [ अ 
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(६६) न - देचत-लंहिता । 


| ञ्ज्म [ea] £ [a 

को अस्मिन रूपमंदघात को मह्मानं च नामं च। | केनेयं भूमिविहिता केन द्यौरुचरा हिता । 

का केनेदमध्चे क्ष व्यचों हितस्‌ ॥२४॥ 

गातुं को अस्मिन्‌ क! केतु कश्नरित्रांणि पूरुषे १२ सि 

जा जप त्रह्मणा भ्रमिविहिता ब्रह्म दोर त्‌ 
को अस्मिन प्राणमवयत को अपानं व्यानमु । भू ड छ] 


) ७ ५ Ae lr 
त ओ- समानमस्मिन को देवो5धि शिश्राय पूरुषे ॥१३ | महेदमूष्य तयक्‌ चाम्तारज चा हितस्‌ ॥२५ 


DS ळर नी च्छ य्‌ || 
को अंस्मिन यज्ञमंदधादेकों देवो डि पूर । | आज सलवान हेत. त्‌ 
. को अस्मिन्त्सत्य कोड्यूतं मस्तिष्कांद ध्वे) प्रेरयत्‌ पर्वमानो धि शीषत। २६ 


तो मत्यः कतोऽपत॑स्‌ ॥ १४॥ | पडा अर्थवेणः शिरो देवकोशः सइुब्जितः । 

व तत्‌ प्राणो अभि रक्षति शिरों अज्ञमथों मन! २७ 

. को अंस्मै वास! पर्यदधातू = 

को अस्यायुंरकल्पयत्‌। ऊर्ष्या नु सृष्टा रेस्तियेडू नु सृ्टार। 

 बलंकोअस्मैग्रायंच्छत सर्वा दिशः पुरुष आ बभूरवॉ । 

को अंस्याकरपयञ्वस्‌ ॥ १५॥ | पुरं यो ब्रह्मणो बेद यस्या पुरुष उच्यते ॥ २८ 

केनापो अन्वैतचुत केनादरकरोद्ुचे । यो चे तां ब्रह्मणो वेदाखतेनावुर्ता पुरख्‌ । 

उषसं केनान्वैन्द केने सार्यभवं दंदे ॥ १६॥ | तस्मे भक्षं चता ह्याच च? आएं मजा दहु २९ 

को अस्मिन्‌ रेतो न्यदधात्‌ न वै तं चक्नुजेहाति न प्राणो जरस! पुरा । 

हि तॉयतामात | पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्या? पुरुष उच्यते ॥३०॥ 

भेधों को अंस्मित्रध्योइत अष्टाचंक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोच्या । 

को बाणं को नृतो दधो ॥ १७॥ | तस्याँ हिरण्ययः कोश; स्वर्गो ज्योतिषापृत। ३१ 
NY 


= केनेमां भूमिंमोणोत केन पर्थेभवदिवंम्‌ । तस्मिच्‌ हिरण्यये कोशे ज्य रिमित । 


| क्रेनामि महा पर्नतान केन कमणि परुषः ॥१८ | प्मिय यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तडे अक्षन (बहु) २२ 
ह  पन्‍्यमन्येति केन सोम विचक्षणम्‌ | प्रश्राजमानां हरिणीं यशसा संपरींवृतास्‌ । 


क्रेन यज्ञ चे श्रद्धा च केनस्मिन्‌ निदितं मनः १९ | ७ हि मा मा 0 
१८ टप * ॥४॥ ( चा० य० ३१।१८-२२ ) 
` केन थोत्रियमाप्नोति केनेमे परमेष्ठिनसू । | बेदाइमेत पुरुष महान्त 


केनेममर्थि परुषः केन संवत्सरं ममे ॥२०॥ | आदित्यवर्ण तम॑सः परस्तात्‌ । 

ब्रह्म ओत्रियमाप्नोति ब्रह्मम परमेष्ठिनस्‌ । तमेव विंदित्वातिं मत्युमेंति 

रह्मेमम्ि पूर्षो ब्रह्म संवत्सर ममे ॥|२१॥ | नान्यः पन्थां विद्यते$्य॑नाय ॥१८॥ 
देवों अजं क्षियति केन देव॑जनीविंश)। | प्रजापतिश्चरति गर्म अन्तर 

द्मन्यचक्षत्रं केन स्त्रश्नुच्यते ॥ २२॥ | अर्जायमानो बहुधा बि जायते । . 

ने क्षियति ब्रह्म देवजनीबिंशः। | तस्य योनिं परि पञ्यन्ति धीरा! 
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नक्ष॑त्रं ब्रह्म सस्क्षत्रर्मच्यते ॥ २३॥ ' तस्मिन्‌ ह तस्थुमुवनानि विश्वां ॥१९।।(१२२६) ` । 


Sa 
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पुरुष: | 


यो देवेस्य आतर्पति यो देवाना पुरोहितः । | आपो ह यद्ंहतीर्यशचिदाप ˆ  ॥ ७ 
[ देवे्यो जातो नमा रुचाय ब्राह्मोये २० | वेनस्तत्‌ पश्यन्निहितं गृहा सत्‌ बु 
I he 


~ 


नाहं जनयन्तो देवा अग्रे तर्दबुवन्‌ यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । ` 


च | ~ | 


विद्यात्‌ तस्यं देवा अंसन्‌ वशे २१ | तस्मिन्नि सं च वि चेति सब 


श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे । स ओत! प्रोतं विभूः प्रजासु ॥4॥ | 
पार्थे नक्षत्राणि रूपमश्चिनौ व्यात्तम्‌ । । प्र तदवो चेदुसृतं नु विद्वान्‌ लिः 
इष्ण चिंषाणामुं म॑ इषाण सर्वलोकं म॑ इषाण॥२२ | म॑न्धवो घाम वितं गुहा सत्‌। 

॥ ५॥ ( बा० य० ३२।१-१० ) | त्रीणि पदानि निहिंता गुद्दास्य 


तदेव शुक्र तद़ह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ १॥ : «22 


= * हु ~ [o] 
- । स नो बन्धुजेनिता स विधाता 
सें निमेषा ज॑ज्ञिरे विद्युत! पुरुषादा । 08 कर. 


[माने वेद थुवनान पेश्वा । 
नैरनमुध्यै न तिर्यञ्चं न मध्ये परि जग्रभत्‌ ॥२॥ | भ १5 द 


ST याल देवा अमृतमानशाना।, . 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्थ नाम महद्यशः । र देवा अशू 


ये धार्भनध्येरयन्त | ॥ १०॥ 7 
हिरण्य इत्येष मा मा हिछसीदिस्थेषा | पणय भा र र क तदा 
यस्मान्न जात इत्येष! ॥ ३॥ धं च 
एषो ई देव! प्रदिशोऽनु सर्वा! भूजेव। स्व घना प्रजामें। स्याम 
पूर्वी ह जात; स उ गन अन्तः सुवीरां वीरे? सुपोषा। पोः ॥५३॥ 


॥७॥ ( वा० य० ३६।२२ ) 
यंतो-यत! समीहसे ततों नो अभय कुरु। . 
झं न॑? कुरु प्रजाम्योऽभ॑यं न; पशुभ्यः ।२२।| 


स एव जात? स ज॑निष्यमांण! 
प्रत्यड जनास्तिष्ठति सवतोञ्च॒खः ॥ ४ ॥ 
यर्स्माज्ञात न पुरा कि चनेव 


य आबभूव युर्वनानि बिश्वा । छ ॥८॥ (वा० य० ४०१७ ) 
प्रजापति! प्रजया स&रराण। र हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिदित मुखम्‌ । 
तरीणि ब्योतिंछषि सचते स पोडशी ॥ ५॥ | योञ्सावांदित्ये पुरुषः सोड्सावहम । 
थेन द्यौरुग्रा परथिवी च इढा ओम्‌ खं ब्रह्म 


येन॒ स्व॒ स्तभितं यन नाक! । 2 ॥९॥ ( अथव० ६६११-३ ) 
यो अन्तरिक्षे रज॑सो विमान! (क हु. ) नशेत सा (कि म 
कस्मै देवार्य हविषां विधेम ॥ ६ ॥ च द ड 
- य क्रन्दसी अवसा तस्तभाने मह्यमापो मधु र ह 
अस्पैश्षैता मन॑सा रेज॑माने । रों अमरज्ज्योतिष कम्‌ । 
महयं देवा उत विश्वै तपोजा 


यत्राधि सूर उदितो बिभाति 
कस्मे देवार्य इविषा विधेम । महं देवः सविता व्यचो 
छ 
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दवैवत-खंहिता । 


° 


` अहं विवेच पृथिवीमुत द्या तत) पृष्ठादामुतो यन्ति स्तोमाः . 
अहमृतूरेजनयं सप्त साकम्‌ । उदितो य॑न्त्यामि षष्ठमह्नः ॥ ६ ॥ 

अहं सत्यमन्‌तं यद्ददासि षट्‌ स्वां प॒च्छाम ऋषयः कडयपेसे 

अह देवीं परि वाचं विशश्च ॥ २ ॥ | त्वं हि युक्त युयुक्ष योग्यं च । 

अहु जजान प॒थिवीमुत दया ` ` | विराज॑पमाहुनेज्ण! पितरं 


क अ न 
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` अह्मतरजनय सप्त सिन्धुन्‌ । तां नो वि घेहि यतिधा सखिभ्य ॥७॥ 
अहं सत्यमर्नत यद्ददामि | याँ परच्यंतामजुं यज्ञा! प्रच्यवन्त 
` यो अंग्रीपोमावर्जषे सखाया ॥ ३ ॥ | उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानास्‌ । 
॥ १०॥ ( अथवै०८।९।१-२६) | यस्यां अते प्र॑स॒वे यक्षमेज॑ति 
( कंदयपः, सर्वे ऋषयः, छन्दांसि च ), विराट । त्रिष्ट्पू, २ सा विराउंषय? परमे व्यो[मिन्‌ ॥८॥ 


पक्तिः, ३ आस्तारपङ्क्तिः, ४-५, २३, २५-२६ 


अदुष्ट; ८, ११-१२, २२ जगती, ९ भुरिकू. १४  जत्राणात माणन प्राणतीमां 


` चतुष्पदातिजगती। बिराट्‌ स्वराज॑मभ्ये|ति पश्चात्‌ । 
` ङुतस्तो जातौ कंतम! सो अधः विश्वे मुचन्तीसमिरूपाँ विराजं 
कस्माल्लोकात्‌ कंत॒मस्याः पृथिव्या; । पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनास्‌ ॥९॥' 
-च॒त्सो विराजः सलिलादुदेतां को विराजो मिथुनत्व प्र तेद 
तौ त्वां पृच्छामि कतरेणं दुग्धा ॥ १॥ | क ऋतून्‌ क उ करप॑मस्याः । 
ग अर्क्न्दयत्‌ सलिल मंहित्वा क्रमान्‌ को अस्याः कातिधा विदुण्धान्‌ 
[निं कृत्वा त्रिभुजं शयानः । | को अंस्या भाम॑ कतिधा व्यु हि! ॥१०॥ 
कामदघो बिराज! इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छत्‌ 
| चक्रे तन्ब|? पराचे। ॥ २॥ | आस्वितरास चरति प्रविष्टा । 
यानि त्रीणिं बृहन्ति महान्तौ अस्यां महिमानों अन्त! 
षा चतुथे वियनक्ति वाचं । वुधूजिगाय' नवगज्जनित्री ॥ ११॥ 
अझेनंद्‌ विद्यात्‌ तप॑सा विपश्रिद्‌ छन्द! पक्षे उषसा पेर्पिशाने 
र्‌ ति य स्मिन्नेषं ॥ ३॥ | समानं योनिमनु से चरेते । 


सर्येपत्नी सं चरत? ग्रजानती - | 
चिं बहती मिता ॥४॥ | केतुमती अजरे भूरिरेतसा . ॥१२॥ 
थि निर्मिता । | ऋतस्य पन्थामचु तिस आशु! 

यां मायाया मातली परिं॥५॥ | त्रयं घमा अनु रेत आशु! 
|  _ | ग्रजामेका जिन्वत्यूजेमेका 
00. | मेका रक्षति देवयूनाम्‌ ॥ १३ 
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अग्नीषोर्मावद्घया तुरीयासींदू 
य॒ज्ञस्य पक्षावृषय! कल्पयन्तः । 
गायत्रीं त्रिष्टमं जगंतीमनष्ट में 


बुहृदुर्की यजमानाय स्वराभरन्तीम्‌ 


पञ्च व्यू शीरन पञ्च दोहा 
गां पश्चनाम्नीमतवो बन पश्च । 
पञ्च दिश! पश्चदशन क्लप्ता! 
ता एकसूभीरमि लोकमेकम्‌ 
षडू जाता भूता प्र॑थमजतस्य 


षड सामानि षडहं वहान्ति । 
षड्योग सीरमन सामंसाम 
ष्डाहद्यावांपथिवी। पड़वीं! 


षडाहु। शीतान्‌ पड़ सास उष्णान्‌ 


ऋहुं नों रत यतमो$तिरिक्त। । 
सप्त सुपणा! कवयो नि षेदुः 
सप्त च्छन्दांस्यचु सप्त दीक्षा! 
सप्त होमा? समिधों ह सप्त 
मधूनि सप्ततों ह सप्त । 
सप्ताज्यांनि परि भृतमायन्‌ 
ता; संप्वग॒धा इतिं शुश्रुमा व॒यम्‌ 
सक्ष च्छन्दासे चतुरुत्तराणि 
अन्यो अन्यस्मिन्नध्यार्पितानि । 
कथं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु 
तानि स्तोमेषु कथमार्पितानि ` 
कथं गायत्री त्रिवतं व्याप 
कथं त्रिष्टप पंचदण्षेन करपते 
त्रयस्रिेन जगती कथं 


हि अनष्टुप्‌ कथमॅकर्विश! 


अष्ट जाता मता प्रथमजतस्य _ 


` अष्टेन्द्रत्विजों देव्या य 


पुरधेः ॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १७॥ । 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


॥ २० ॥ ¦ 
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: सोदक्रामत सा द॑क्षिणापौ न्यक्रामत्‌ | 


` (६९) क 


अष्टयोनिरदिंतिर्टपुत्रा 
ध्टमीं रात्रिममि इव्यमेति ॥ २१ ॥ 
र. चर, |] 


3 


य॒ष्माकं स॒ख्ये अहमंस्मि शेवां 
समानजेन्मा क्रत॑रास्ति वः शिव! 
स व! सवा! सं चरति प्रजानन्‌ ॥ २२॥ 
अष्टेनद्रस्य षड्चमस्य ऋषीणां सप्त संप्चधा । 
अपो मंनुष्याईैनोषंघीस्ताँ उ पश्चाबु सचिरे २३ 
केषलीन्द्राय दुदुहे हि गष्टि 
वशं पीयष प्रथमं द॒हांना 
अथांतपंयचचतुरश्चतुर्घा 
देवान्‌ सनष्पाई असुरानत ऋषीन्‌ ॥ २४॥ 
को चु गो! क एकऋपि! किम घाम का आशिष: 
यक्ष पथिव्यामकतदेकतुः कतमा चु सः ॥२१॥ 
एको गोरेक एकऋपिरक घामेकधाशिंष! | 
यक्षु पॅथिव्यामॅकवदेकतुनाति रिच्यते || २६ ॥ 
॥ ११ ॥ ( अथव० ८।१०।१-६७) 
अथर्वाचायैः | विराट्‌ । (षट्‌ पर्यायाः )॥ १-१३, |[ प्रथमः 
पर्यायः ] १ त्रिपदाचां पङ्क्तिः, २-७ याजुषी जगता} 
३,९ साम्म्यनुष्टुप्‌; आच्येनुष्टप५ ७, १३ विराड्‌ 
गायत्री; ११ सरान्नो बृहती । 
(१) 
विराड्‌ वा इदमग्रं आसीत्‌ 
तस्यां जातायाः सषेमबिभेत्‌ 


इयमेवेद्‌ भविष्यतीति 
सोद्॑राम॒द सा गाहेपत्ये न्यक्रिम्‌ ॥ 
गहमेषी गहर्पतिभवाति य एवं वेद ॥२। 
सोदक्रामत्‌ साऽऽईवनीये न्यक्रामत्‌ ॥ ४ 
यन्त्य॑स्य देवा देवहूतिं प्रियो देवानां भवति 

य एवं वेद्‌ 
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` यज्ञतो दक्षिणीयो वासंतेयो भवति य एबं येदं ७ ¦ तस्माद्‌ बनस्पर्ताचां संवत्सरे बक्णमपि राहा 
- सोर्दक्रामत सा सभायां न्युक्रामत्‌ ॥८॥ | वश्चतेञ्खाग्रियो भ्रावुव्यो य एवं बेद ॥२॥ 
यन्त्य॑स्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद ॥९॥ | सोर्दक्रामत सा ।पतृनागच्छत्‌ 
 सोद॑क्रामत्‌ सा समितो न्यक्रामत्‌ ॥ १० ॥ | तां पितरोऽन्नत सा मासि समभवत्‌ ॥ ३॥ 
| ` यन्त्येस्य समिति सामित्यो भ॑वति य एवं वेद १९ | तस्मात्‌ पितृथ्यो मास्युपमास्यं ददाति 


~ 


यन्त्य॑स्यामन्त्रणमामन्त्रणीयों भवति सोदक्रामतू सा देवानागच्छत्‌ 
य एवं वेद ॥ १३ ॥ | तां देवा अंघत साधेसासे समभवत्‌ ॥ ५॥ 
` १-१० [द्वितीयः पर्यायः ] १ त्रिपदा साम्न्यनुष्टुप; तस्माद्‌ देवेम्योंऽधेमासे बर्षद छुबैन्ति 


२ उष्णिग्गर्भा चतुष्पदोपरिष्ट।ंद्वराड्बृदृती; ३ एकपदा > 
-- याजुषी गायत्री; ४ एकपद्‌। साम्नी पङ्क्ति ५ प्र देवयानं पन्थाँ जानाति य एवं वेद ॥ ६॥ 


८ __ सोदेक्रामत्सामन्त्रण न्यक्रामत्‌ ॥ १२॥ | प्र पितृयाणं पन्थां जानाति य एवं वेद ॥ ४॥ ` 


बिराड्‌ गायत्री; ६ आर्च्नषटुप; ७ साम्नी सोद॑क्ामत्‌ सा मंनृष्याईनागंच्छत्‌ 
[ल णव ताँ मंनुष्या| अन्नत सा सद्य! सम॑भवत्‌ ॥ ७ ॥ 
छः ० तस्मान्मनुष्ये भ्य उभयद्यरुपं इरन्ति 
. सोद॑क्रामत्‌ साऽन्तरिक्षे चतुघो विक्रान्तातिष्ठत्‌? | उपास्य गृहे हरन्ति य एवं वेद॑ ॥ ८ ॥ 
हि || देवमनुष्या| अन्नवन्नियमेव तेद (१-१६; १-१६ ) [चतुर्थः पञ्चमो प्रयायो ] २२, २३ २६, 
“ यदमय उपजीवेमेमाद्चुप हयामहा डात ॥ २ ॥ | २९ (१०) चतुष्पदा साम्नी जगती; २२-२४, २८-२९ 
` ताय्चुपाह्ृयन्त ॥ ३।। | (दवि) साम्नां बृहती, २२,९६. (१०) साम्न्युष्णिक्‌ २२- 
.२३, २६, २९ (च० ) आच्येनुष्टुपू; २३ (तृ०) आची 
ऊर्ज एहि स्वध एहि सूनंत एहीरांवत्येहीतिं ४ |. प्री २४-२५, २८ (9०) चहुष्पदा उ्ि्‌। 
- तस्याइन्द्री वत्स आसीद . | २४ (तृ०) प्राजापत्यान्‌; २४-२५, २७ 
` गायच्य| भिधान्यञ्रमूः ॥ ५॥ आची त्रिष्‌, २५-२६ (दि) साम्न्यु- 
| रथन्तरं च दवौ स्तनावास्तां ष्णिक्‌ २५, २७-२८(तृ ) विराड्‌ गायत्री; 


२७ (प्रर) चतुष्पदा प्राजापत्या जगती; 
 यज्ञायज्षियै च वामदेव्यं च दो ॥ ६ ॥ «वि. पाता गती तटा 


। ओष॑घीरेष १थन्तरेण देवा अंदुहन्‌ व्यचो बहता ७ | . DN 
अपो वामदेव्येनं यज्ञ यज्ञायज्ञियेन ॥ ८॥ pm (तृ० ) 
्रोषंधीरेवासें रथन्त॒रं दुहे व्यचो बृहत्‌ ॥ ९॥ _ साम्न्युष्टप्‌ । 


अपो वामदेव्यं यज्ञ यज्ञायज्षिय य एवं वेदं १० वटे 
१-४ [ तृतीयः पर्यायः] १ चतुष्पदां विराडनुष्टप्‌; २ आचा सोदक्रामत्‌ साएरानागच्छत्‌ 


02. तस्यां विरोचनः श्राहृदिवेत्स 


उन्नत सा संवत्सर समंभवत्‌॥१॥। ' तां द्विमूघोत्व्योधिक्‌ तां मायामेवाधाँक्‌॥ हे ॥ 
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वि ; ३, ५, ७ चतुष्पदा प्राजापत्या पढ्चिः; ४, ६, | तामसुंरां उपाहयन्त माय॒ एहीतै ॥ १॥ ` 


' चनस्पतीनागंच्छ आसी दयस्पात्रं पात्रम्‌ = ॥२॥ . 


(१३०५). | 


` सस्या इन्द्रो बर्स आसींचमंसः पात्रम्‌ ॥ २॥ , उपजीवनीयो भवति य एन 


~ र ५.३४ 
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द पुरुषः [| ८ 
ताँ मायामर्सुरा उप॑ जीवान्ति ताँ मायामसुरा,उर्प जीवन्ति [तां देवः संविताधीक वामजमिाधीक । ३ ॥ तां देव! संविताधोक तामजामेवाथोक्‌ ॥ ३॥ 
उपजीवनीयो भवति य एवं वेद॑ ॥ ४॥ | तामर्जा देवा उप जाविन्ति मट 
सोद्क्रामत सा पितृनार्गच्छत्‌ उपजीवनीयो भवति य एवं वेद॑ ॥४॥ | 
तां पितर उपाह्वयन्त स्वध एहीति ॥ ५॥ सोर्दक्रामत्‌ सा गन्धर्वाप्सरस आर्गच्छत । | 
तस्यां य॒मो राजा वत्स आसींदू तां गन्धर्वाप्सरस उर्पाहयन्त पुण्यगन्ध एड्वीतिंप | 
रजतपात् पास्‌ ॥ ६ ॥ | तस्यांधित्ररंथः सौयवर्चतों वत्स आसीत्‌ 
तामन्त॑को मात्येबो5्धोक तां स्वधामेवार्धोंकु॥७ पुष्करपर्ण पात्रस्‌ a 


तां. स्व॒धां पितर उप जीवन्ति ताँ व्ुरुचि! सौयेबचसो|ऽधोक्‌ 


उ च्‌ | १ ७ [| हर चर 
पजीवनीयों भवति य एवं वेः ॥८॥ | द पुर्यमेव गन्धमघोकू ॥ ७॥ 
सादक्रामत्‌ सा मनृष्याईनागच्छत्‌ 

नी पुण्यं गन्ध ग॑न्धंवोप्सरस उप॑ जीवन्ति 


तां मनुष्याई उपांह्वयन्तेरावत्येहीतिं ॥९॥ 
॥ प्ण्येगन्घिरुपजीवर्नीयो भवति य एवं वेद ॥८ 
तस्या मचुर्षेवखतो वत्स आसीत्‌ 


पृथिवी पात्रम्‌ SS | सोदक्रामत्‌ सेतरजनानाग॑च्छत्‌ 

न्त तिरोंघ 
ता पय वेच्या ठाक ता किस | तार्मितरजना हक विरोध एहीति ॥९॥ 
सस्यं चांधोक्‌ ॥ ११॥ | तस्याः कुषेरो वेशवणो वत्स 


ड आसींदामपात्र पात्र ॥१०॥ 
ते कृषिं चं सस्यं चं मनुष्याई उप॑ जीवन्ति) | द श न 


कुरािरुपजीवनीयों भेवति य एवं वेद ॥१२ ताँ रजतनाभिः काषेरको|धोकू 


दक्रामत्‌ सा संप्तऋषीनार्गच्छत तां तिरोघामेवाधोक्‌ रह 
तां संप्रक्रपय उपांहयन्त ब्क्नण्वत्येहीतिं ॥ १३ | तां तिरोघामिंतरजना उप जीवन्ति 
तस्याः सोमो राजा बस्स आसीच्छन्दु। पात्रम्‌ १४ | तिरो ल पाप्मानशुपजीवनीयों भवति 
तां बृहस्पतिराङ्गिरसो|ऽधोकू | एवं व 
तां ब्रक्ष च तपश्नाघोकू ॥ १५॥ ¦ सोदक्रामत्‌-सा सपोनागच्छत्‌ 


दू ग्रहं च तप॑थ सप्तऋषय उप जीवन्ति | संपा उपांहयन्त बि्षवत्येहीतिं 


क्षवचेस्यु |पजीवृनीयों भवति य एवं वेदं १६ | तर्स्यासक्षका वैंशाळेयो वत्स 
(५) | आसींदलाबुपात्रं पात्रंस्‌ 


| का र 
सोढ्क्रामत सा देवानाग॑च्छत्‌ । ता घतरा एरावृतो|ऽधोकू तां विष 
ताँ देवा उपहयन्तोज एहीति ॥ १॥ ` तद्विषं सपो उप जीवन्ति | 
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(७२) दैबत-लंहिता । 


३-४ [उछ पयामः] । दविपदा विराड गायत्री; २ दिपदा | विषभेवास्याग्रियं आतृव्यमनुविषिच्यते 


साम्नी त्रिष्टुप्‌; ३ द्विपदा प्राजापत्यानुष्टपू ४ द्विपदा | य एवं वेदं ॥४॥ 
च्युष्णिक्‌ । ॥ १२॥ ( अथवे० १९।७२।१) 
तदु यसा. एच ।चदुषऽराबुना षि सुरवज्ञिरा ब्रह्मा । परमात्मा देवाश्च । त्रिष्टुप्‌ । 
33 Da] [| ० ७ 
प्रत्याहन्यात ॥ १॥ | यस्मात्‌ काणादुदभरास चढ 
ल के कप] । 
न चे प्रत्याहन्यान्मनसा त्वा तसिन्नन्तरव दष्म एनसू । 


कुतमिष्ट बरह्मणो वीर्येण 
तेन॑ मा देवास्तपंसावतेह ॥ १ ॥( १११९) 


प्रत्याहन्मी ति प्रत्याहन्यात ॥ २॥ 
यत प्रत्याइन्ति विपमेव तत्‌ प्रत्याहान्ति।। रे ।। 


संसद्ध्यक्ष; 


| सदसस्पतिः। _ सदसस्पतिः । | 


॥ १॥ ( क्र० १।१८।६-९ ) | स धीनां योगमिन्वति ॥७॥ 
(१-४ ) मेधातिथिः काण्वः । ( ९ नराशसो वा ) । गायत्री । आरंक्षोति हृविष्कृति प्राञ्चं कृणोत्यध्वरस्‌ । 
सर्दसस्पतिमद्धुत प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑स्‌। | होत्रा देवेषं गच्छति ॥ ८ ॥ 
सनिं मेघामयासिषस्‌ ॥ ६ ॥ | नराशंसं स॒ध्ृष्टम मर्पश्यं सप्रथंस्तमस्‌। 
यस्मादृते न सिध्य॑ति यज्ञो विंपश्चित॑श्चन । | दिवो न सद्ममखसम्‌ ॥/% ॥ (१३४३) 


ससदपाध्यक्ष 


७ ॥ १॥ ( ऋ० ४।५७।१-३) ऋतस्यं न! पत॑यो भूळयन्तु ॥२॥ 
( १-३ ) वाम्रदेवो गोतमः । १ अनुष्टुप्‌ , २-३ त्रिष्टुप्‌ । मधुमतीरोष॑धीधोव आपो 


क्तस्य पतिंना वयं हितेनेंव जयामसि । मधुमज्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ । 
क्षेत्रस्य पतिमेधुमान्‌ नो अस्तु 


ग्रामश्च पोषयित्न्वा स नों मछातीरशें ॥१॥ 


मधुमन्तमूर्मि | अरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥ ३ ॥ 
। अस्मासु घुक्ष्व । | ॥ २ ॥ ( चा० य० १६१८)  : | 
पूत क्षेत्रांणा पतये नमः ॥ १८ ॥ (११४७) | 
हर | SR 
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(१) अदितिः । | 

॥ १॥.(क० १८९१०) ` चक 

( १)» गोतमो राहगणः । जिष्ठुप्‌। क. 
अदितिच्चौरदितिरन्तरिंक्ष मदितिमाता स पिता स पुत्र! । 

विश्वे देवा अदिति पश्च जना अदितिजीतमर्दितिजनिमाा ९० 

॥ २॥ ( क्र० ८।१८४-७) ~ 
[ (२-५) इरिस्बिठिः काण्बः। उष्णिक्‌ । _ 

_ देबेभिदेव्यादिते 5रिंटमर्म्ना गहि । स्मत्‌ सूरिभिः पुरुम्मिये सुशमेमि! 
ते दि पुत्रासो अदिति विंदुर्देषासि योतवे । 9 
अंहोशरिंदुरुचक्रयोऽनेहसं? ` कु मर 
अदितिनों दिवां पशु मर्दितिनक्तमईया। । अदिति पात्वंईसः सदादंषा ६ 
उत स्था नो दिवा मतिरदितिरूत्या गॅमत्‌ । सा शंताति मर्यस्करदप सिथ! ७ 

॥३॥ ( ऋ० ८६७ १०-१९) 20. 
(६-८) मत्स्य! खाम्मदः, मैत्रावरुणिर्माच्य; बहवो वा मत्स्या जालनद्धा।। गायत्री । 

:उत त्वामंदिते मद देव्युर्प जवे । सुमुटीकाममिष्टये 
पि दीने गंभीर आ उग्नपूत्रे जिघांसतः। मार्किस्तोकस्य नो रिषत्‌ | 
अनेद्दो न॑ उर्वज उरुचि वि प्रसंतेवे. । कृषि तोकायं जीबसै | 

॥४॥ (९-१५) ( चा० य° ११५६-५७, ५९ ) 


सिनीवाली सुकपदा संकुरीरा स्वौपशा । सा तुस्पैमदिते मधोखा द तु इस्तयो 


२८ वा० यर २५, २३। अनन ७३११] 
१ दे. [ भदितिः ] ः वयमान 
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- (२) [ दैवत-खेद्ितायाम्‌ । 


|  ©ऋउसांङणोतु शक्त्यां बाहुभ्यामदितिधिया। 
ह माता पुत्रं यथोपस्थे सामनं बिंभते गमे आ । मखस्य शिरो$सि 

' ` ` दित्ये रास्नाखदिंतिष्टे बिल ग॒भ्णातु । 
कत्वाय सा महीमुखां म॒न्मयी यानगमञ्नय । 
पत्रेस्य। ग्रायच्छद्दितिः श्रपयानिति 

॥ ५॥ ( चा० य० २१।५-७ ) अथवे० ७।६।२-३; 
महीम घु मातरं सव्रतानामतस्य परनीमवसे हुवेस । 
तविक्षत्रामजर॑न्तीयुरूची ९ सशमोणमदिति४ सुप्रणीतिस्‌ 
ुत्रामांणं प्रथिवीं द्याम॑नेहसं ४ सुश्चमोणमदिंतिश सुप्रणीतिम्‌ । 
देवीं नाव स्वरित्रामनांगसमलंवन्तीमा रुमा स्वस्तये 
सनावमा रंद्देयम्रबन्तीमनांगसस्‌ । श॒तारित्रा ९ स्वस्तये 

॥ ६॥ (चा० य० २९।४) दे० [ भमिः ] २१०९ | ` 
स्तीणं बहि! सुष्टरीमा जुषाणोरु पथु प्रथमानं पृथिव्यास्‌ । 
देवेभिर्यक्तमदिति। सजोषाः स्योनं कृण्याना सुविते दधातु 


॥ ७॥ ( अथवे० ७।६।४) वा० य° ९,५३ १८।३०। 
( १६-१७) अथर्चा । विराड्‌ जगती । 


वाज॑स्य जु प्र॑स॒वे मातरं महीमदितिं नाम वच॑सा करामहे । 
यस्या उपस्थं उर्व न्तरिक्ष सा नः शे त्रिवरूथं नि य॑च्छात्‌ 
॥ ८॥ ( अथव? ७७१) आर्षी जगती । 


दिते; पत्राणामदितेरकारिषमबं देवानां बहतामनर्मणास्‌ । 
तेषां हि घाम गमिषक्‌ संमद्रिय नेनान्‌ नमसा परो अस्ति कश्चन 


अद्ति-सहचारी देवगणः । 
(१) सोमः, आदितिः 
॥ ९॥ (अथवं० ६।७।१-२ ) 


बैन सोम साहन्त्या_ संराव रन्धयासि न! । तेना नो अघि वोचत 


येये सोमादिति। पथा मित्रा वा यन्त्यद्रह । तेन. नोऽवसा मिः 


[ अदितिदैबता | | 
५७ १० 
५९ ११ 

५ 

दे 

४ १४ 

डे १६ 

१ १७ 
इ 

२ 


१३ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
: 
| 
| 
| 


ताः १०-३० ] ` ९ आदित्यदैवता । 
` सग; पन्थां अनृक्षर आदित्यास ऋतं य॒ते । नात्रावखादी अस्ति, ४. 


„ थं यज्ञ नयंथा नर आदिंत्या ऋजुना. पथा । प्र बः स धीतये नशत्‌ ५ 


इस स्तोमं सक्रतवो मे अद्य मित्रों अयमा वरुणो जुषन्त । 


` यष्माके मित्रावरुणा प्रणीतौ परि श्वभ्रेव दुरितानिं वृज्याम्‌ ~ अत व 
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(२.) आदित्याः । 
॥ १० ॥ ( ऋु० २।४१।४-६ ) 
( १८-२० ) कण्वो घोरः । गायत्री । 


स रत्नं मर्त्यो वसु विश्व तोकमुत त्मना । अच्छा गच्छत्यस्तृतः ६ 
: ,॥ ११ ॥ (ऋण २२७१-१७) . | तो 

( २१-३७ ) कूमा गात्लैमदो, गुत्समदो वा । त्रिष्ठप्‌ । 

इमा गिर॑ आदित्येस्यों घतस्नू; सनाद्‌ राज॑भ्यो जुहाँ जुद्दोमि । 


शणोतु मित्रो अर्यमा भगो ना स्तुविजातो वरुणो दक्षो अशः - क 


आदित्यासः शु्चयो घारंपूता अवृजिना अनवद्या अरिष्टाः ._ र 

त आंदित्यास उरवो गभीरा अदब्धासो दिप्सन्तो भूयक्षाः । प 
अन्तः पंश्यन्ति बजिनोत साँघु से राज॑भ्यः परमा चिदन्ति न्य यह 
धारय॑न्त आदित्यासो जगत्‌ था देवा विश्वस्य भ्रवनस्य गोपा! 
दीघोधियों रक्ष॑माणा असुयै मतार्वानश्रयमाना ऋणानि | ४. 


विद्यार्मादित्या अव॑सो वो अस्य यदयमन्‌ भय. आ चिन्मयोथु । 


सगो हि वो अर्यमन्‌ मित्र पन्थां अनृक्षरो वरुण साधुरस्ति । 

तेनांदित्या आघिं वोचता नो यच्छता नो दुष्पारेहन्तु शमे | द 

पिप॑तु नो अदिती राजपुत्रा ऽति डेषोस्थयेमा सुगेभिः द 

बृहन्मित्रस्य वरुणस्य शर्मा प स्याम पुरुवीरा अरिष्टाः 

तिस्रो भूमी धारयन्‌ त्रीरुत चन्‌ त्रीणि व्रता विदथें अन्तरेषाम्‌ । 

कतेनादित्या महि वो महित्वं तर्दयमन्‌ वरुण मित्र चारु 

त्री रोचना दिव्या धारयन्त हिरण्यया! शुचयो घारपूता! 

अस्व॑प्नजो अनिमिषा अर्दब्घा उरुशंसां कजे मत्योय | 
विश्वेषां वरुणासि राजा ये च॑ देवा असुर ये च मतो! 

दाते नो रास्व श॒रदो विच्े 5श्यामायूषि सुधितानि पूर्वा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| 


हि (४) . दैचत-सखंहितायाम्‌। [ आदिल्यदेवता । | 


न दक्षिणा वि चिकिते न स॒व्या न प्राचीनमादिस्या नोत पश्चा । 


र पाक्यं चिद्‌ वसवो धीयों चिदू युष्मानीतो अभयं ज्योतिरश्यास्‌ ११ 
के ` यो राजम्य ऋतनिभ्यों ददाश यं व॒र्धय॑न्ति पृष्टश्च नित्याः । 
न स रेवान्‌ यांति प्रथमो रथेन वसुदावां विदथेषु प्रशस्तः १२ 
तळ शुचिरपः सयवंसा अदब्ध उप क्षेति वृद्धवयाः सुवीरः । 
| नकिष्ट घन्त्यन्तितो न द्राद य आदित्यानां भव॑ति प्रणीतो १३ | 
८ अदिंते मित्र वरुंणोत सळ यद्‌ वो ब॒यं चकुमा कच्चिदागः । | 
उवैश्यामभयं ज्योतिरिन्द्र मा नों दीघां अमि नंशन्‌ तामिंस्राः १४. ~ आई 
उभे अंसे पीपयतः समीची दिवो वष्टि सुमशो नाम पुष्यन्‌ । 
उभा क्षयांवाजय॑न्‌ याति पृत्थ- भाषो भवतः साधू अंसै १५ ३५ 
या वो माया अभिदुददे यजत्राः पाश्चां आदित्या रिपवे विचृत्ताः । 
अश्वीव ताँ अति येषं रथेना_ रिष्टा उरावा शमेन्त्स्याम | १६ 
माहं मघोनों वरुण प्रियस्य॑ भूरिदा आ विंदं शूनमापे! । - 
मा रायो रॉजन्त्सुयमादव खाँ बृहद व॑देम विदर्थे सुवीराः १७ ३७ 


॥ १९॥ ( ऋ० ७।५१।१-३ ) 
(३८-५३ ) मेत्रावरुणिवोलिष्ठः त्रिष्टुप्‌ । ले 

आदित्यानामर्वसा नूतनेन सक्षीमहि शमेणा शंतमेन । 
अनागास्त्वे आंदितित्वे तुरास इमं य॒ज्ञं द॑धत्‌ ओष॑माणा) 


_ ॥१३॥ ( ऋ० ७५२१-३ ) 
अदितयः स्याम पूर्देवत्रा वसवो मत्यत्रा । 
मेम द्यावापृथिवी भवन्तः . १ 
` शर्म तोकाय तर्नयाय गोपा! । ह 0 
नो मा तत्‌ क॑र्म वसवो यचर्यध्वे न 
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मन्त्राः ३१-६१ | , ९ आदित्यदेवतां । 
। 


तुरण्यवोऽङ्गिरसो नक्षन्त॒ रह देवस्य सवितुरियानाः 
पिता च तन्नों महान्‌ यज॑त्रो विश्वे देवाः सम॑नसो जुषन्त | 


॥ १४ ॥ ( ऋण० ७।६६।४-१३ ) 
गायत्री, १०-१३ प्रगाथः = ( समा बृहती+विषमा सतोबृहती ) 


| 

| 

| यदुद्य सर उदिति ऽनांगा मित्रो अयमा ,। सुवाति सविता भगः | 
| सुप्रावीरस्तु स क्षय! प्र नु यामन्त्सुदानव! । ये नो अंहोऽतिपिप्रति 
| उत खराजो अदिति रद॑ब्घस्य व्रतस्य थे । महो राजान श्शते 
| 

| 

| 


प्राति चां स्र उदिते मित्र गृणीषे वरुणस्‌ । अयंमण रिशादसम्‌ 
राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शव॑से । इथं विप्रां मेधसातये 
ते स्याम देव वरुण ते मंत्र सूरिमिंश सह । इषं खंश्च धीमहि 

| बहवः सररचक्षसो 5भिजिद्दा ऋतावृधः । | | 
| त्रीणि ये येमुविंदथानि धीतिभि विश्वानि परिभूतिभिः 5१० उ उर 
' *: वि ये दुधुः शरदं मासमादह- यज्ञमक्तुं चाइचम्‌ । | 


। क 

| अनाप्यं वरुणो मित्रो अर्यमा क्षत्रं राजान आश्चत ११. 

| तद्‌ वों अद्य म॑नामहे सूक्ते सूर उदिते । ५० 
| यदोहते वरुणो मित्रो अंयेमा युयमृतस्य॑ रथ्यः | Pe! 
| पि 


ऋतावान ऋतजाता ऋतावृधो घोरासो अनतद्विष | 
eel 


| तेषां वः सुन्ने सुच्छदिष्टमे नरः स्याम॒ ये च॑ सूरयः १३ ५ 


॥ १५ ॥ ( ऋ० ८।१८१-३,१०-२२ ) के अ ‘क 
( ५४-६९ ) इरिम्बिठिः काण्वः । उष्णिक्‌ । ; 


इदं है ननमेंषां सुन्ने मिश्चेत मत्मेश  । आदित्यानामपू्ये सवीमनि ` 
अनर्वाणो झ्लेषो पन्थां आदिस्यानांम्‌ । अद॑ग्धाः सन्ति पायवः 
तत्‌ सु न॑ः सविता भयो वरणो मित्रो अर्यमा । शर्म यच्छन्तु सप्रथो 
अपामीवामप सिधा मप॑ सेघत दुमेतिम्‌ । आदित्यासो युयोतना 
यथोता शरुंमस्मदां आदित्यास उतार्मतिम्‌। ऋधग्‌ देषः कणुत विश्व 
तत्‌ सु नः शम यच्छता 55दिंत्या यन्द्ुमौचति। एनंखन्ते 
यो न) कश्चिद्‌ रिरिक्षति ख मत्ये। । खे! | 
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Ry (स्‌ बै Fn हे कि 
९६) देवत-सखंदितायांम्‌ । ___: ___ [ आंदिलवेवतों । 


पाकत्रा स्थ॑न देवा हत्सु जानीथ मत्येम्‌ । उप द्वयुँ चाडयु च बसव! . १५ 
आ शम प्षेताना मोतापां वृणीमहे । द्यावाक्षामारे अखदू रपस्कृतस् १६ 
ते नों भद्रेण शमेणा युष्माके नावा वसव! । अति विश्वानि दुरिता पिंपतन १७ | 
तुचे तनांय तत्‌ सु नो द्राघीय आयुजीवर्स । आदित्यासः सुमहसः कृणोतन १८ ६५ | 
यज्ञो हीळो वो अन्तर आदिंत्या आस्ते मळत | रन 
यष्मे इद्‌ वो अपि ष्मासि सजात्ये १९ 
बृहद वरूंथं मरुतां देवं त्रातार॑मश्चिनां । सित्रमींमहे वरुण स्वस्तये॑ २० | 
अनेहो मिंत्राय॑मन्‌ नवद्‌ वरुण शंस्थस्‌ । त्रिवरूथं मरुतो यन्त नञ्छदिः २१ 
ये चिद्धि मृत्युबन्धव आदित्या मनंव; स्मसि । | 
प्र शर न आ्यंजींवसें तिरेतन. २२ ६९ | 
॥ १६ ॥ ( ऋ० ८।१९।३४-३५ ) | 
( ७०-७१ ) सोभरिः काण्यंः । ३४ उष्णिक्‌, २५ सतोब्हती । ॥ 
यमांदित्यासो अद्रहः पारं नयंथ मत्यैम्‌ । मधोना विश्वेषां सुदानवः ३४ ७० 
ययं राजानः कं चिंचपेणीसहः क्षयन्तं माजुषों अज्ञं । 


- वयं ते वो वरुण मित्रायेम- न्तस्यामेदृतस्य॑ र॒थ्य॑ः ३५ ७१. 
॥ १७ ॥ ( ऋ० ८।४७।१-१३ | | 
( ७२-८४ ) त्रित आप्त्यः । महापङ्क्तिः । | 
Lat] (| रज उ 
माहि वो महतामवो वरुण मित्र दाशुषे । के ॥ 


यमांदित्या अभि द्रुहो रक्षथा नेम॒घं नश दनेहरसाँ व ऊतयः सऊतयों व ऊतय १ 
विदा देवा. अघानामादित्यासो अपाकृतिम्‌ । 

वयो यथोपरि व्य१स्मे शमे यच्छता नेहसों व उततयंः सुऊतयों व ऊतयः २ 

` व्य१स्मे अधि शमं तत्‌ पक्षा वयो न य॑न्तन । | , 

[नि विः वरूथ्यां मनामहे 5नेहसा व ऊतये! सुऊतयो व ऊतयः ३. 


सुऊतयों व उतय ४. 
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मन्त्राः ६२-९४ ] ९ आदित्यदेवता। 
प्रिहतेदुना जनों युष्मादत्तस्य वायति । 

देवा अद॑श्रमाश वो यमादित्या अहेंतना नेहसों व ऊतर्यः' सुऊतयों व ऊतर्यः ६ 
न तं तिग्मं चन त्यजो न द्रासदभि तं गरु । 

यस्मा उ शर्म सप्रथ आदित्यासो अराध्वमनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः 
युष्मे देवा अपिं ष्मसि युध्य॑न्त इव वेसु । 

ययं महो न एन॑सो युयमभौढुरुष्यता नेहसों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतः ८ 
अदितिं उरुष्यत्वदितिः शमै यच्छतु । 

माता मित्रस्थ॑ रेवतो श्यम्णो वरुणस्य चा नेहसों व ऊतयंः सुऊतयो च ऊतयः ९ 
यदू देवाः शर्म शरणं यद्‌ भद्र यद॑नातुरम्‌ । 

त्रिधातु यद्‌ बरुथ्य) तदुसास वि य॑न्तना_ नेहसों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः १० 
आदित्या अव॒ हि ख्यता थि कूलादिव स्पशः । 

सतीर्थम्ेतो यथा छु नो नेषथा सुग मंनेहसों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ११ 
नेह भद्रे रक्षाखिने नावयै नोपया उत । | 

गवे च भद्रे धेनवे वीरार्य च श्रवस्यते 5नेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः १२ 
यदावियेद॑पीच्यं य देवासो अस्ति दुष्कृतम्‌ । 

तरिते तद्‌ विश्व॑माप्त्य आरे असदू दघातना नेहसों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः १२ 


॥ १८ ॥ ( ऋ० ८।६७।१-९,१३-२१ ) 
( ८२-१०२ ) मत्स्यः खास्मद्‌ मैत्रावरुणिर्मान्य बहचा वा मत्स्या जालनद्धा* । गायचा । 


त्यात्‌ जु क्षत्रिया अव॑ आदित्यान्‌ यांचिषामहे । सुमुळीकॉ अभिष्टये १ 


मित्रो नो अत्यदति वरुणः पषद्यमा । आदित्यासो यथां विदुः २ | 
तेषां हि चित्रमक्थ्य) वरूथमस्ति दाशुषे. । आदित्यानांमरंकृते २ 
महिं वो महतामवो वरुण मित्रायैमन्‌ । अवांखा वंणीमहे ४ 
जीवान्‌ नों अभि धैतना _55दिंत्यासः पुरा हरात्‌ । कद्ध ख हवनश्चुतत ५ 
यद्‌ व॑ः आन्तायं सुन्वते वरूथमस्ति यच्छदैश -। तेना नो अधि बोचत ६ 
अस्ति देवा अंहोरुषे स्ति रत्नमनागसः । आदित्या अद्धुतेनसः ७ 
मा न! सेतुं? सिषेदयं महे वृणक्तु नस्परि । इन्द्र इद्धि श्रतो वश्षी ८ 


मा नों मचा रिपूणां पुजिनानामविष्यव! देवां अभि ग्र सुक्त ९ द ग 


थे मधी? क्षितीना-मर्दब्धास! खर्यशसः । रता रक्षन्ते अदू 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... . 


(७) ˆ 


८8 ` ` 
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(८) देवत-संदितायाम्‌ [ भादिस्यदेवता । | 
ते न॑ आखो वुकाणा- मादिंत्यासो मुमोच॑त सतेनं बद्धमिवादिते १४ ` ९५ 
अपो घु ण इयं शरु रादिंत्या अर्ष दुर्माते! । अस्मदेत्वर्जभुषी १५ 
शश्वद्धि वः सुदानव आदित्या ऊतिभिंवेयस्‌ । पुरा नूनं बुभुज्महे १६ 
शश्वन्तं हि प्रचेतसः प्रतियन्तं चिदेन॑सः | देवां! कृणुथ जीवसे १७ 
तत्‌ सु नो नव्यं सन्य॑स आदित्या यन्शुमोचति । बन्धाद्‌ बद्धमिंवादित १८ 
नास्माकमस्ति तत्‌ तर आदित्यासो अतिष्कदे । यूयमस्मस्यै सृत १९ १७ | 
मा नों हेतिविवस्वंत आदित्याः कृत्रिमा शरुः । पुरा जु जरसो वधीत्‌ २० | 
वि घु द्वेषो व्यैहति मादित्यासो वि संहिंतस्‌ । विष्वग्‌ वि वृता रपः २१ १०९ | 


॥ १९ ॥ ( ऋ० ८१०१६ ) 

र ( १०३) जमदञ्चिर्भागचः | सतोबृहती । | 

ते हिन्विरे अरुणं जेन्यं वस्वे क॑ पुत्रं तिंसृणास्‌ । । 
ते धार्मान्यम्ृता मत्यीना मदंब्धा अमि चंक्षते ६ २३ | 
॥ २० ॥ ( ऋ० १०।१८५।१-३ ) ६ | 

( १०४-१०६ ) सस्यश्चतिर्वासणिः । आदित्यः ( खस्त्ययनम्‌ ) । गायत्री । | 


महि त्रीणामवोऽस्तु दयुक्षं मित्रस्यार्यम्णः । दुराधर्ष वरुणस्य १ 
नाहि तेषाममा चन नाध्यंस वारणेषु | इशे रिपुरघशँस; २ १०५ 
= यस्मै पुत्रासो अदितेः प्र जीवसे मत्यौय । ज्योतिर्च्छन्त्यज्॑त्‌ ३ १०६ 
[ 0 २१ ॥ ( १०७-१२० ) ( चा० य० ८।१-५ ) hy 
उपयामसुंहीतोऽस्या दित्येभ्य॑स्त्वा । | | 
विष्णं उरुगायेष ते सोमस्तश रक्षख मा स्वां दभन्‌ १ 
कुदा चन स्तरीरसि नेन्द्र॑ सथ्चासे दाशुषे । 
 उयोपेन मंघवन्‌ भूय॒ इनन ते दानं देवस्य पच्यत आदिस्येभ्य्॑त्वा २ 


कदा चन प्रयुच्छस्यमे निपांसि जन्म॑नी । 
तुरीयादित्य सवनं त इन्द्रियमात॑स्थावमतं दिव्यादित्येस्यंस्त्वा 
देवानां प्रत्येति सुञ्नमादिंत्यासो भर्वता मडयन्त; । 

ऽर्वाची समतिर्ववत्यादशहोश्चिद्या वरिवोविचरासंदा दित्येभ्य॑स्तवा 
दित्येष ते सोमपीथस्तस्मिन्‌ मत्स्व 

॥ २२ ॥ ( वा? य० १३।३,५ ) ८५5 
ह सरुचों वेन आव! | | 
योनिमसंतश्च बिवः | 
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| मन्त्राः ९५-१२४ ] । ९ अदितिः आदित्याश्च । (९) 
| ७ 

न द्रप्सक्षस्कन्द पृथिवीमन द्यामिमं च योनिमनु यश्च पूवैः । 

| समानं योनिमजु सञ्चर॑न्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्रां? ५ ११३ 
| ॥ २३ ॥ ( वा० य? १७५९-६० ) 

विमानं एष दिवो मध्यं आस्त आपप्रिवान्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ । 


| स विश्वाचीरभिचंष्टे धताचीरन्तरा पूवेमपरं च केतुस्‌ ५९ 
| उक्षा संमुद्रो अरुण). सुपर्णः पुरस्य योनिं पितुराविवेश्च । | जन 
| मध्ये दिवो निहितः प॒श्चिरदमा विचक्रमे रज॑सस्पात्यन्तौं ६० ११५ 
| ` ॥ २४ ॥ ( वा० य० २३।५;३१।१७ )~ 
युञ्जन्ति व्रक्षमरुष चरन्तं परि त॒स्थुष॑ः । रोच॑न्ते रोचना दिवि ५ 
अद्भेचः सम्संतः पृथिव्यै रसांच विश्वकर्मणः सम॑बतताग्रे। . '* 


| 

| 

| 

| तस्य॒ त्वर्श विद्घद्‌ रूपमेंति तन्मत्यस्य देवत्वमाजानमग्रे : -- १७ ११७ 
| ॥ २५ ॥ ( वा० य० ३३।८१-८३ ) 


इमा उ त्वा पुरूवसो गिरों वर्धन्तु या मम । 


| पावकवर्णाः शुच॑यो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत | ८१ 

| यस्यायं विश्व आर्यो दासः शेवधिपा आरि! न्य 

| तिराथिंद॒र्य रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो अंज्यते रयिः ` ८२ 

| अय सहस्रसर्पिभिः सहस्कृतः समुद्र ईव पप्रथे । टन 
सत्य; सो अंस्य महिमा गृणे शवों अन्नेषु विग्रराज्यें . . ८३ १२० 


॥ २६ ॥ ( अथवे० २३२१-६ ) [ दै० ( आयुवेद० ) १२५ सूक्त द्रष्व्यम्‌। ] क 2 
॥ २७ ॥ ( अथवे० १६।३।१-६ ) 4 4 


| 
| 
| ( १२१-१६२ ) ब्रह्मा । १ आसुरी गायत्रीः, २-२ आच्यचुष्डुप्‌; 8 प्राज्ञापत्या त्रिष्डुप्‌ 
| . ५ सा्न्युष्णिक्‌। ३ विपदा सास्नी जिष्ठुप्‌। 
मर्धाह र॑यीणां मूर्धा समानानाँ भूयासम्‌ 

अ॑ मा वेनश्च मा हासिष्टां मथा च॑ मा त्रिध॑मो च मा हासिष्टाम्‌ 
० उच मा चमसश्च मा हासिष्टां घता चं मा धरुणं मा हांसिष्टाम्‌ 
विमोकशं माद्रेर्पविश्व मा हो सिष्टामाद्रदानु्च मा मातरि 
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(१०) देवत-संहितायास्‌ . [आदियदेवता । 


बृहस्पतिमै आत्मा नमणा नाम हृद्य ५ १९५ 
असंतापं मे हृद्यमुवीं गव्यूतिः समद्रो अस्मि विधमणा ६ १२६ 


॥ २८॥ ( अथच० १६।४।१-७ ) 
१,३ सास्च्यबुष्डुप्‌; २ साम्न्युष्णिक्‌; ४ रिपदाऽनुष्ड्प्‌; ५ आसुरी गायत्रीः ६ आच्युष्णिक्‌; ७ त्रिपदा 
विराड्गर्भाऽचुष्डुप्‌ । 
नामिरदं र॑यीणां नामें समानानां भूयासग्र १ 
स्वासदासि सपा अमतो मर्त्येष्वा २ 
मा मां ग्राणो हांसीन्मो अंपानोंब्विहाय परा गात्‌ ३ , 
सूर्या माः पात्वभिः प्रंथिव्या वायुरन्तरिक्षाद्‌ यमो म॑नुष्ये|्य्‌ः सर॑खती पार्थिवेभ्यः ४ १३० 
ग्राणापानो मा मां हासिष्टं मा जने प्र मेंषि ५ 
स्वस्त्य१द्योषसो दोषसंश्च सपे आप! सर्वेगणों अशीय द 
शक्वरी 5 ~ थेषुमित्रा EN Lass] (| 
` शक्करी स्थ पशवो मोप॑ स्थेषुमित्रावरुणौ मे प्राणापानावश्निमें दक्ष दधातु ७ 
॥ २९ ॥ ( अंथव० १७।१।१-३० ) दु 
१ जगती, १-८ 5यवसाना, १-२ अतिजगती; ६-७,१९ अत्यष्टिः, ८,११, १६ आतिथ्वातिः; 
९ पञ्चपदा शक्तरी; १०-१३, १६, १८-१९,२४ 5यवसाना; १० अष्टपदा शतिः; 
१२ कतिः; १३ प्रकृति: १४-१५ पञ्चपदा शक्करी; १७ पञ्चपदा विराडतिशक्करी; 
१८ भूरिगष्टि २४ विराडत्यष्टिः १-५ षट्पदाः ११-१३,१६,१८-१९,२४ 
सक्तपदा; २० ककुप्‌; २१ चतुष्पदा उपारिष्टादूवूद्दती; २२ याजुषी 
अनुष्टुप्‌; २३ लिचृद्बृहती ( २९-२३ द्विपदा ); २५-२६ अञुष्टुप्‌; 
२७,३० जगता; २८-२२ त्रिष्टुप्‌ । 


IN 


नामं हृ इन्द्रै ग्रियः संमानानाँ भूयासम्‌ 
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मन्‍्त्राः १२५-१५५] ९ अदितिः आदित्याश्च । 


उदिहुर्दिहि सूर्य वैसा मास्युदिंहि । 

यांश्च पञ्यांमि यांश्च न तेषु मा सुमतिं कृधि तवेद्‌ विंष्णो० । त्वं न!० ७ 
मा त्वां दभन्त्सलिले अप्स्व)न्तर्यै पाशिनं उपतिष्न्त्यत्र । 

हिस्वाशस्ति दिवमासक्ष एतां स नों मड सुमतो तें स्याम तवेद्‌ विंष्णो० । त्वे नश ८ 


त्व न॑ इन्द्र महते सौभ॑गायाद॑ब्धेभिः परि पाह्मक्तुमिस्तवेद्‌ विंष्णो० । त्वं न१० र 


त्वं नं इन्द्रोतिमिं? शिवाभिः शंत॑मो भव । 

आरोहँल्लिदिव दिवो ग्रुणानः सोम॑पीतये ग्रियघांमा स्वस्तये तवेद्‌ विंष्णो० । त्वे न्‌ः० १० 
तवािन्द्रासि विश्वजित्‌ संघवित्‌ पुरुहतस्त्वमिन्द्र । 

त्वमिन्द्रेम सवं स्तोममेर॑यस्व स नों मड सुमतौ तें स्याम॒ तवेद्‌ विष्णो० । त्वं न!० ११ 


अदब्धो दिवि एंथिव्यामतासि न त॑ आपुर्मदिमान॑मन्तरिश्षे। | 

अर्दब्धेन ब्रह्म॑णा वाबधानः स त्वं न॑ इन्द्र दिवि पंछम यच्छ तवेद्‌ विंष्णो० | त्वं न१० १२ 
या त॑ इन्द्र तनूरप्सु या एंथिव्यां यान्तरप्नौ या त॑ इन्द्र पवमाने खबिदिँ । 

ययेन्द्र तन्वाईन्तरिक्षै व्यापिथ तयां न इन्द्र तन्वार शर्म यच्छ तवेद्‌ विंष्णो० । त्वं न१० १३ 
तवामिन्द्र ्रह्म॑णा वर्धयन्तः सत्रं नि पेंदुकषयो नाध॑मानास्तवेद्‌ बिंष्णो० । त्वं न० १४ 
त्वे तृतं तवं पयेष्यत्सं स॒हस्र॑धारं विदथं स्व॒विंदे तवेदू विंष्णो० । त्वं न॥० १५ 
त्वे रेक्षसे प्रदिशश्चतस्रस्त्व शोचिषा नभ॑सी त्रि भासि । 

स्वमिमा विश्वा शुवनाजु' तिष्ठस ऋतस्य पन्थामन्त्रेषि विद्वांतवेद्‌ विष्णो० । त्वं न० १६ 


पञ्चभिः परांङ तपस्ये्कयावाङशस्तिमेषि सदिने बार्धमानस्तवेद विंष्णो० । त्वं नः० १७ 
त्वमिन्द्रस्त्व महेन्द्रस्त्व॑ लोकस्त्वं प्रजापति! 

तुभ्यं यज्ञो वि तायते तुभ्यं जुति जुद्वतस्तवेद्‌ विंष्णो० । त्वं नँ:० १८ 
अस॑ति सत्‌ प्रतिष्ठितं सति मूतं प्रतिष्टितम्‌ । । ' 
भृतं ह भव्य आहिंत मध्ये भृते प्रतिष्ठित तवेद विंष्णो० । त्वं नें३० १९ 


शुक्रोऽसि आजो|ऽसि । स यथा त्ये आज॑ता भ्राजो$स्येवाह आजता आज्यासम्‌ २० 


रा्वेरासे रोचो|$सि । स यथा त्वे रुच्यां रोचोऽस्येवाहं पशुर्भिश्न ब्राक्मणवर्चसेन 


. च रुचिषीय २१ 
उद्यते नम॑ उदायते नम उदिताय नम॑ः । विराजे नमः स्वराजे नम! सम्राजे नम॑ः . २२ 
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- (१२) देवत-संहितायाम्‌। 


06 4 SME 


| अस्तंयते नमोऽस्तमेष्य॒ते नमोऽस्त॑मिताय॒ नमंः । विराजे नर्म! स्व॒राजे नम॑)० 
| उदंगादयमादित्यो विश्वेन तप॑सा सह । 
सपत्ञान्‌ मं रन्धयन्‌ मा चाहं द्विते रथ तवेद्‌ विष्णो बहुधा बीया|`णि । 

| त्व न॑ः पृणीहि प॒शुभिविश्वरूपैः सुघार्या मा धेहि परमे व्योमिन्‌ 
ह; आदित्य नावमाररक्षः शतारित्रां स्वृस्तयें । अहमोत्य॑पीपरो रात्रि स॒त्रातिं पारय 
डे खयं नावमारुक्षः शतारित्रां स्वस्तयें । रात्रिं मात्यंपीपरोऽह? सन्नातिं पारय 

प्रजाप॑तिराब॑तो ब्रह्मणा वर्मणाह कश्यप॑स्य ज्योतिषा व्चेसा च । 

जरदंष्टि! कृतवीर्यो बिहायाः सहस्रांयः सुकृतश्चरेयस्‌ 

परीवृतों रमणा वर्मेणाहं कश्यपंस्य ज्योतिषा वर्चेसा च । 

मा मा ग्रापन्निष॑वों देव्या या मा मालुंषीरवसृष्टा वधाय॑ 

ऋतेनं गस ऋतुमिंश्व॒ संवेभतेन गसो भव्येन चाहम्‌ । 

मा मा प्रापत्‌ पाप्मा मोत मत्यरन्तदेधेऽहं सोळिलेन वाच! 

अग्निमो गोसा परि पातु विश्वत उद्चन्त्सर्यों बुदतां मृत्युपाशान्‌ । 
' च्युच्छन्तीरुषस प्ता ध्रवाः सहस्र प्राणा मय्या य॑तन्ताम््‌ 


॥ ३०॥ ( अथवं० १९।१८।४ ) 
( १६४ ) अथर्चा । आच्यंजुषटुए्‌ । 


|; ° त्यव॑र ~ [| [| [| | # 
वरुणं त आंदित्यव॑न्तमृच्छन्तु । ये मांघायव॑ एतस्यां दिशोमिदासात्‌ 


( १६५ )॥ ३१॥ ( अथवे० २०।१३५।६ ) 
दित्या ह जरितरङ्गिरास्यो दक्षिणामनर्यन्‌ । 
' है जरित; प्रत्यायस्तागु हं जरितः प्रत्यांयन्‌ 


२३३ 


- | आदियदेवता । 


१६० 


१६३ 


१६४ 


i i 33 कली जज कली कील क लक ज>क ममा 


० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मन्त्राः १५६-१७३ ] ९ अदितेः आदित्याश्चं । (१३) ` 


आदित्य-सहचारो देवगणः । 
(१ ) आदित्योषसः । 
॥ ३२ ॥ [ दे० ( उषा ) १८७-१९१ मन्त्राः द्रष्टव्याः । ] 
(२ ) अञ्निमित्रवरुणादित्यविः्वेदेवाः । 
( १६६ ) ॥ ३३ ॥ ( चा० य० 8११ ) 
त्तं $णुताभिनेह्याधि्यज्ञो वनस्पतियज्ञिय॑ । 
देवीं थिये मनामहे सुमूडीकामभि्ये वर्चाधां यज्ञवोहस< सुतीथी नों असदशें । 
ये देवा मनोजाता मनोयुजो दक्षेक्रतवसे नोंऽवन्तु ते न॑ः पान्तु तेभ्यः स्वां ११ १६६ 
( ३) आदित्या वसवोऽङ्गिरिसः पितरः । 
॥ ३४ ॥ ( अथवे० २।१२।४ ) ( १६७ ) भरद्वाज: । त्रिष्टुप्‌ । 
अशीतिसिंस्तिसृसिः सामगेमिंरादित्येभिर्वसुभिराज्गिरोमिः । 


' इष्टापतेम॑वतु नः पितृणामाणं द॑दे हर॑सा दैव्येन ४ १६७ 


( ४ ) भगादिल्याः । 
॥ ३९ ॥ ( अधवे० ३।१६।२-३,५ ) ( १६८-१७० ); अथर्वा । त्रिष्डुप्‌ । 
प्रातजितं भर्गमग्रं हंचामहे व॒यं पुत्रमदिंतेर्या विंधर्ता । 
आध्रथिद्‌ ये मन्यमानस्तुरबिद्‌ राजां चिद्‌ यं भगे भक्षीत्याह ३. 
अग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां चियमुर्दवा दर्द! । 
अग प्र णों जनय॒ गोमिरसैभेग प्र नुमिनेवन्त) खाम ३ 
मर्म एव भर्गवॉ अस्तु देवस्तेनां वयं भर्मवन्तः स्याम | 
ते त्वां मग सर्व इज्जोहवीमि स नों भग पुरएता भवेह ५ २७० _ 
( ५ ) बृहस्पति» आदित्यः । 
॥ ३६ ॥ ( अथवे० ४१।१-७ )+ 
( १७१-१७७ ) वेनः । त्रिष्टुपू , २,५ पुरो ऽचुष्टुप्‌। 


रहं ज्ञान प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचो वेन आव: | | ` ति ठे 
स बध्न्या[ उपमा अस्य विष्ठा; सतश्च योनिमर्संतश्व वि षैः | १ 
इयं पितरा राष्ट्रयेलग्रें प्रथमाय जनुपे थुवनेष्ठा! । मे 


तसां एतं सुरुचं वारम मर्म मणन्तु प्रथमार्य घास्यचे _ 
+ वार य० १३।३ ( ११२ ) 
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११७) | देवत-संहितायांभ्‌ । 


प्र यो जज्ञे विद्वानस्य बन्धुविश्वां देवानां जनिमा विवक्ति । 
ब्रह्म ब्रह्मण उज्ञ॑भार मर्घ्याज्ञीचिरुचेः स्वधा अभि प्र व॑खौ 
स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेम रोदसी अस्कभायत्‌ । 
महान्‌ मही अस्कंमायद्‌ वि जातो यां सञ्च पार्थिव च रज! 
स ब्न्यादाष्ट्र जनुषोऽभ्यग्रं बृहस्पतिर्देवता तस्यं सम्राट्‌ । 
अहयेच्छक्र ज्योतिषो जनिष्टार्थ द्युमन्तो वि वसन्त विप्रा? 
नने तदरय काव्यो हिनोति महो देवस्य॑ पव्येस्य धाम | 
एष जज्ञे बहुमिं! साकमित्था पूर्वे अर्ध विषिते ससनु 
योऽथ॑बाणं पितरं देवर्बन्ध बृहस्पति नमसार्व च गच्छात्‌ । 
त्वे विश्वेषां जनिता यथासं? कविर्देचो न दर्भायत्‌ खधावांच्‌ 

र (६ ) दिवादित्यो । 

॥ ३७ ॥ ( अथवे० ४।३९।७-६ ) 


( १७८-१७२ ) अङ्गरा; । ५ त्रिपदा महाबुद्दती, ६ संस्तारपङ्गक्ति:। 


दिव्या दित्याय सम॑नमन्त्स आर्धोत्‌ । 
यथां दिव्या| दित्याय॑ समनमन्नेवा मद्य संनमः सं न॑मन्तु 


द्यौर्धेनुस्तस्था आदित्यो व॒त्सः । सा म॑ आदित्येन व॒त्सेनेषमूज कामै दुहाम्‌ । 


आयं प्रथमं प्रजां पोषं राये खाहा 


( ७ ) आदित्यादयः 
॥ ३८ ॥ ( अथव० ५।२१।१०-१२ ) 


( १८०-१८२ ) ब्रह्मा । अङुष्डुप्‌ , ११ बृद्दतीगर्भा ज्रिष्टुप्‌ । 


` _ आदित्य चक्षरा दत्स्व मरीचयो5लु धावत । पत्सङ्गिनीरा संजन्तु विगते बाहुवीर्य १० १८० 


ययमग्रा म॑रुत! पश्चिमातर इन्द्रेण यजा प्र मणीत शत्रन्‌ । 

सोमो राजा वरुणो राजा महादेव उत मत्युरिन्द्र। 

एता देवसेना! ब्रथेकेतवः सचेतसः । अमित्रान्‌ नो जयन्तु खाहां 

( ¢ ) आदिया रुद्रा वसवश्च । 
॥ ३९ ॥ ( १८३ ) ( अथव० २०।१३५।९ ) 


द्र बसंवस्स्वेसु त इदं राधः प्रतिं शृभ्णीह्यङ्गिरः 


3.Maha Vidyalaya Collection. 


[ आदि सदेबतो 


५ १७५ = 


७ १७७ 


६ ७३ 


११ 
१२ १८२ 


९ १८३ 
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मन्त्राः १७३-१९५ ] ९ अदितिः आदित्याश्च । (५) ˆ 


( ३ ) मित्रः, सित्रावरुणो च | 
| ॥ ४० ॥ ( 5० ११५११ ) 
| ( १८४ ) दीर्घतमा औचथ्यः । जगती । 
मित्रं न यं शिम्या गों गव्यवः खाध्यों विदथे अप्सु जीज॑नन्‌ । | 
| ` अरेजेतां रोद॑सी पाज॑सा गिरा प्रतिं प्रियं यंजतं जनुषामवः १ १८४ 
॥ 8१ ॥ ( ऋ० ३।५९।१-९ )~ र 
( १८५-१९३ ) गाथिनो विश्वामित्रः । त्रिष्टुप्‌, ६-९ गायत्री । 


३ ०३ 


| मित्रो जनान्‌ यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ । 


| मित्रः कृष्टीरनिमिषाभि च॑ष्टे मित्रायं हव्यं घतर्वञ्जद्दोत १ १८५ 
| ग्र स मित्र मर्तों अस्त प्रय॑स्वान्‌ यस्त आदित्य शिक्ष॑ति व्रतेन | 
न ह॑न्यते न जीयते त्वोतो नेनमंहों अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌ २ 
अनमीवास इर्कया मदन्तो सितज्ञवो वरिमन्ना पंथिव्याः 
आदित्यस्य॑ त्रतप्“॑पक्षियन्तों वयं मित्रस्य सुमतो स्याम ३ 
अयं मित्रो नंमस्य; सुशेवो राजां सुक्षत्रो अजनिष्ट वेघाः । 
तस्य॑ वयं संमतो यज्ञियस्या ऽपिं भद्रे सौमनसे स्यांम ४ 


` महा आदित्यो नमसोपसद्यो यातयजंनो णते सुशेव! | 
तस्मां एतत्‌ पन्ब॑तमाय जुष्ट म्नौ मित्रायं हविरा जुद्दोत ५ 
मित्रस्य॑ चपैणीधतो ऽवों देवर्स्य सानासे । झुञ्नं चित्रभवस्तमस्‌ द 
अभि यो महिना दिवे मित्रो बभूव सप्रथाः । अभि श्रवोंभिः पृथिवीम ७ 
८ 
९ 


मित्राय पञ्च॑ येमिरे जर्ना अभिष्टिंशबसे । स देवान विश्वान्‌ बिमतिं 
मित्रो देवेष्वायुष जनाय वक्तब॑हिषे । इष॑ इष्टव्रता अक! 

॥ ४२ ॥ ( १९४ ) ( चा० य० ११।५३ ) 
मित्रः ससृज्यं पथिवीं भूमिं च ज्योतिषा सह । ; 4 
सुजातं जातवेंदसमय्ष्माय खा सश्सृजामि प्रजाम्य! यर 
। ॥ 8३ ॥ ( अथवे० १०।१९।१ ) 0. 

१९५ ) अथर्वा सुरिग्बृहती । 

मित्र पंथिव्योदक्रामत्‌ ताँ रं प्र णयामि वः 
तामा विंशत तां प्र वित सा व) शर्म च वभै च यच्छतु 


> ऋ ३,५९,६ = वा० य° ११,६२; काम्न" १२,९४ । 
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(१६) देचत-संहितायाम्‌। [ मित्रावरुणौ देवता । 


॥ ४४ ॥ ( ऋ० १।२।७-९ ) 
( १९६-१९८ ) मधुच्छन्दा वेश्वासित्रः । गायत्री । 


मित्र हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । थियं घृताचीं साध॑न्ता ७ 
ऋतेन मित्रावरुणा जताइधाइतस्पशा । क्रतुं बहन्त॑माशाये < 
कवी नों मित्रावरुणा तुबिजाता उंहक्षयां । दक्षं दधाते अयस॑स्‌ ९ १९८ 


॥ ४५ ॥ ( ऋ० १।२३।४-६ ) 
( १९९-२०१ ) मेधातिथिः काण्वः । गायत्री । 


मित्र वयं ईवामहे वरुणं सोम॑पीतये । जज्ञाना पतद॑क्षसा ४ 
ऋतेन यावुतावर्धा वतस्य ज्योतिषस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे ५ २०० 
बरुण; प्राविता शुंवन्‌ मित्रो विश्वाभिरूतिभिः | करतां न; सराध॑सः ६ २०१ 


॥ ४६ ॥ ( ऋ० १४३।३ ) 
( २०२ ) कण्वो घोरः | गायत्री । 


यर्था नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रिकेंतति । यथा विश्वे सजोष॑सः ३ २०२ 


॥ ४७ ॥ ( ऋ० १।१३६।१-७ ) 
( २०३-२१३ ) परुच्छेपो दैवोदालिः । अत्यष्टि', त्रिष्डुप्‌ । 


अ सु ज्येष्ठ निचिराभ्याँ बृहन्नमो इच्यं मतिं भरता सत्यक्षयां स्वादिष्ठं मृळयङ्कथास्‌। 

` ता सम्राजा घतासुती अजञेय॑ज्च उप॑स्तुता । 

_अथैनो; कषत्रं न कुतंथनाधर्षें देव॒त्वं न्‌ चिंदाधपे १ 

देशि गातुरुरवे बरीयसी पन्थां ऋतस्य समस्त रश्मिमि-अधुर्भग॑स्य रस्मिभिः । 

मित्रस्य साद॑न मर्थम्णो वरुणस्य च । 

दधाते बृहदुक्थ्यं] वय॑ उपस्तुत्यं बृहद्‌ वर्य; २ 

ति घारयतिक्षतिं खंवतीमा सचेते दिवेदिवे जागृवांसां दिवेदिवे । 

क्षवर्माश्वाते आदित्या दानुंनस्पती' । 
यातयजनो ऽ्थमा यातयज्ञन; ३ २०५ 
सोमो भूत्ववपानेष्वाभगो देवो देवेष्वाभगः 
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मन्त्राः १९६-२१५ ] ९ अदितिः आदित्याश्च । (१७) ° . 


Do [| el 


f र 
। मित्राय वरुणायाविंधज्जनो 5नर्वाण तं परि पातो अंहसो दाश्वांसं मतेमंहसः। 


~ ॥ 


तम॑यमाभि रक्ष त्यजयन्तमनु व्रतम्‌ । 
उक्यैर्य एंनोः परिभूष॑ति व्रत स्तोमैंराभूष॑ति त्रम्‌ - ५ 
नमों दिवे बहते रोद॑सीभ्यां मित्रायं वोचं वरुणाय मीळ्हुषे सुसळीकाय मीळ 
इन्ट्रॅमभ्रियुप स्तुहि चुक्षमंयेमणं भगस्‌ । 
ज्योग्जीव॑न्तः प्रजया सचेमहि सोम॑स्योती संचेमहि ६ 
ऊती देवानाँ वयमिन्द्र॑बन्तो मंसीमहि स्वयशसो मरुद्धि! 
अग्निमित्रो वरुणः शमे यंसन्‌ तदश्याम मघवानो वयं च ७ 
॥ ४८ ॥ ( १।१३७।१-३ ) आतेशक्करा । 
सुषुमा. याँतमाद्रिभि र्गोश्रींता मत्सरा इभे सोमासो मत्सरा इमे । 
आ रांजाना दिविस्पृशा ऽस्मत्रा गन्तमुप नः 
इसे वा मित्रावरुणा गवांशिरः सोमा; शुक्रा गवाशिरः 
इम आ यांतमिन्द॑बः सोमासो दध्याशिरः. सुतासो दष्याशिरः । 
उत वांमुषसों बुधि साकं ख्रयेस्थ रश्मिभि 
सतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुऋताय पातय २ 
ताँ वा घेडुं न बासरी मंझु दुहन्त्यद्रिभिः सोमे दुहन्त्यद्रिभिः । 
अस्मत्रा ग॑न्तम॒प॑ नो ऽरवाञ्चा सोम॑पीतये । 
अयं वां मित्रावरुणा नाभिः सुतः सोम आ पीतये सुतः . ` ३ 
॥ ४९ ॥ ( ऋ० १।१३९।२ ) अत्यष्टिः । | - 
यद्ध त्यन्मित्राबरुणावताद घ्यांददाथे अनृतं स्वेन॑ मन्युना दर्थस्य स्वेनं मन्युना । 
रित्थाधि सञ्च स्वप॑श्याम हिरण्यर्यस्‌ । 
धीमिश्वन मन॑सा स्वेभिरक्षाम! सोम॑स्य स्वेमिरक्षमि! २ 
॥ ५० ॥ ( ऋ० १।१५१।२-९ ) रै 
( २१४-२३२ ) दीधेतमा आचथ्यः । जगती । 
यद्ध त्यद्‌ वाँ पुरुमीळहस्यं सोमिनः प्र मित्रासी न दधिरे स्वाश्ुव। 
अध कतुं विदतं गातुमचेत उत श्रुत वृषणा पस्त्यांबतः 
आ बाँ भूषन्‌ क्षितयो जन्म ,रोदस्यो। ्रचाच्यं वृषणा दर्शसे महे । 
यदींमताय भर॑थो यदेते ग्र होत्रया श्िम्यां वीथो अध्वरम्‌ 
३ [ दे० भदितिः० 


२०९ ` 


२१२ 
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( १८) दूचत-खराहितायाम्‌ [ मित्रावरुणौ देवता । 


प्र सा क्षितिरसुर या महिं प्रिय ऋतावानावृतमा घोषथो बुहत्‌ । 


युवं दिवो बृहतो दक्ष॑मा्ुवंगां न शुषं युञ्जाथे अपः ४ 

मही अत्र महिना वार॑मण्वथो ऽरेणवस्तुज आ स्न्‌ घेनर्वः । 

स्वरन्ति ता उपरताति स्ये मा निम्नुव उषसस्तक्ववीरिव ५ | | 

आ वांमृताय केशिनीरनूषत मित्र यत्र वरुण ग्ातुमचेथः f 

अव स्मनां सृजतं पिन्व॑तं धियो यं विप्रस्य मन्भनामिरज्यथः ६ | 

यो वा यज्ञैः शंशमानो ह दाशाते कविद्दोता यज॑ति मन्ससाधेन! । | 

` उपाह तं गच्छथो वीथो अध्वरमच्छा गिर! सुमतिं गन्तमस्मयू ७ | 

| . युं यजञैः प्रेथमा गोमिरञ्जत क्रतावाना मनसो न प्रयुक्तिषु । | 
हैः भरन्ति वां मन्म॑ना संयता गिरी 5ईप्यता मन॑सा रेवदाशाथे ८ २ | | 
) रेवद्‌ वयो दधाथे रेवदांशाथे नरां मायाभिरितऊति माहिनय्‌ । | 
/ न वां द्याबोऽईभिनोत सिन्ध॑वों न देवत्व पणयो नानशुमेघस्‌ ४ ३१९१ कि 
८ | 
ह ॥ ५१ ॥ ( ऋ० १।१५२।१-७ ) त्रिष्टुप्‌ । | 
य॒बं च्रोणि पीवसा व॑साथे युवोरच्छिद्रा मन्त॑वो ह सगौ? । | 
अबांतिरतमनुंतानि विश्व ऋतेनं मित्रावरुणा सचेथे १ | 

एतच्चन त्वो वि चिंकेतदेषां सत्यो मन्त्रः कविशस्त ऋघावान्‌ । | 

त्रिराश्र हन्ति चतुरश्रिरुग्रो देंवनिदों ह प्रथमा अंजूयेन्‌ ९ ) 


अपादेति प्रथमा पढ्तींनां कस्तद्‌ वाँ मित्रावरुणा चिकेत । 
गभो आरं भरत्या चिंदस्य क्तं पिपर्त्यनृतं नि तारीत्‌ 
_ ग्रयन्तमित्‌ परि जारं कनीनां पश्यांमसि नोपनिपद्यमानम्‌ । 
अन॑वपृग्णा वित॑ता वसांने प्रियं मित्रस्य वरुणस्य धाम 
अनश्वो जातो अंनभीशुरची कनिक्रदत्‌ पतयद्‌ष्वेसाचुः 
अचित्तं ब्रह्मं जुजुषुयुचानः प्र मित्रे घाम वरुणे गणन्तं 
आ घेनवों मामतेयमर्वन्ती_ ब्रह्मप्रियं पीपयन्त्सस्मिलूधंन्‌ । 
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मन्त्राः २१६-३४१ ] ९ आदितिः आदित्याश्च । 


5 ॥ ५२ ॥ ( ऋ० १।१५३।१-४ ) 
यजामहे वां मह? सजोषा इव्येभिंसित्रावरुणा नमामि? । 


धुतैचतस्नू अध यद्‌ बामे अध्वर्यवो न घीतिभिभैर॑न्ति ¢ ह 

प्रस्तुंतिवो धाम न प्रयुक्तिरयामि मित्रावरुणा सुवृक्तिः । है कि 

अनक्ति यदू वाँ विदथेषु होता सुन्ने वा सूरिवृषणावियक्षन्‌ ९ ९ च्या 

पीपार्य घेलुरदिंतिक्रताय जनाय मित्रावरुणा हविदे। 8 

हिनोति यदू वाँ विदथे सपय न्त्स रातईव्यो मालुंषो न होता ३. ॐ 
. ` उत वाँ विक्षु मद्यास्वन्धो गाव आपश्च पीपयन्त देवीः । 

उतो नों अस्य पूर्व्यः पतिदेन बीत पातं पय॑स उस्तियांयाः ४ २३२ 


ती ॥ ५३॥ , ऋ० २४१॥४-६ ) > 
( २३३-२३५ ) गृत्समद्‌ ( आङ्गिरसः शोनद्दोतरः पश्चाद्‌ ) भागंवः शोनकः । गायत्री । 


अयं वाँ मित्रावरुणा सुतः सोमं ऋतावृधा । ममेदिद श्रंतं हव॑म्‌ ४ 
राजोनावर्नमिद्रुहा घुवे सद॑स्थुच्तमे । सहस्रस्थूण आसाते ष्‌ 
ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दालुनस्पतीं। सचेते अनवह्वरम्‌ द्‌ २३५ 


॥ ५४ ॥ ( ऋ० ३।९६२।१६-१८ ) + 
( २३६-२३८ ) गाथिनो विश्वामित्रः, जमद पिर्वा । गायत्री । 


आ नों मित्रावरुणा पृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजांसि सुक्रतू १६ 

उरुझंसा नमोवर्धा महा दर्षस्य राजथः | द्राविष्ठामिः छुचित्रता १७ 

गुणाना जमदग्रिना योनावृतस्य सीदतम्‌ । पातं सोर्मसृतावृधा १८ | 
॥ ५५॥ ( ऋ० ५।६२।१-९ ) 

( २३९-२४७ ) श्चुतविदात्रेयः । त्रिष्टुप्‌ । 
ऋतेन ऋतमपिदित छु बां यस्य यन विमुचन्त्यश्रां्‌ | 
दक्ष शता सह त॑स्थुस्तदेकं देवानां रेष्ठ बपुषामपश्यम्‌ 

य कि गमो थुषीरह भिदुंदुहे ९ 
तत्‌ सु बाँ मित्रावरुणा महित्वा मौमो तस्थुषीरहभिदुदुहे | 
विश्वा! पिन्वथः खर्सरस्य घेना अर्ज वाकः पविरा ववे ` | 
अधारयतं पृथिवरीमुत द्या मित्र॑राजाना वरुणा महॉमिः । 
मोषं [०५ व अचः ष्ट i सुँजतं जीरदानू. र 
वर्य॑तमोष॑धीः पिन्व॑तं गा अब वष्टि सुजत जीरदान्‌ 


२८ ऋ० २,४१,४= वा० य° ७,९३ 


ह | 
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(२०) ___ दवैवत- संहितायांम [ मित्रावरुणी देवता | 


आ वामश्चास! सयुजों बहन्तु यतरश्मय उप यन्त्व॒र्वाक्‌ । 


| । 
घतस्य॑ निणिगलु वपते वा सुप सिन्धवः प्रादिविं क्षरन्ति ४ | | 
अनु श्रुताममति वर्धेवी बहिरिव यर्जुषा रक्ष॑माणा । | | 
नम॑स्वन्ता धृतदश्चाधि गते मित्रासाथे वरुणेढांस्वन्तः ५ || 
अकऋषिहस्ता सुकृते परस्पा यं त्रासांथे वरुणेळांस्वन्तः । | | 
राजांना क्षत्रमहणीयमान। सहस्रस्थूणं बिभृथः सह हो ६ 
द हिर॑ण्यनिर्णिगयों अस्य॒ स्थूणा वि जते दिव्य१श्वाजनीव । | 
के भद्रे क्षेत्र निर्मिता तिल्विले वा सनेम॒ मध्यो अर्धिगत्यंख ७ २४५ 
८ हिर॑ण्यरूपमषसो व्युष्टा वय! स्थणपुदिता स्रयेस्य । 
र आ रोहथो वरुण मित्र गते मतंश्चक्षाथे अदिति दितिं च ८ 
के यदू बंहिं नातिविधे सुदानू अच्छिद्रं शभे श्वुवनस्य गोपा । 
तेन॑ नो मित्रावरुणावविष्ट सिषासन्तो जिगीवांसंः स्याम RR 


॥ ५६ ॥ ( ऋ० ५।६३।१-७ ) 
( २४८-२६१ ) अचेनाना आश्रेयः । जगती । 


ऋतस्य गोपात्रचिं तिष्ठथो रथं सत्य॑धर्माणा परमे व्योम्नि । 


यमत्र॑ मित्रावरुणावथो यवं तस्मे वृष्टिमेघुमत्‌ पिन्वते दिवः ON 
सम्राजावस्य सुवनस्य राजथो मित्रावरुणा विदथे स्वदेशा । 
चष्टि चां राघो अमृतत्वमीमददे द्यावाएथिवी वि चरान्ति तन्यवः २ 


सम्राजां उग्रा वंषभा दिवस्पती पृथिव्या मित्रावरुणा विच॑षेणी । 
, चित्रेमिरञ्रैरुप तिष्ठथो रवं धा वर्षयथो असुंरस्य मायया 


। मरुतः शुभे सखं . शूरो न सित्रात्रुणा गविष्टिषु । 
॥ बि चरन्ति तन्यवो दिव! संग्राज्ञा पयसा न उक्षतम्‌ 
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मन्त्राः २४९-१७५ | ओदितिः आदित्याश्नं । ` (२१) 
| 
॥ ५७ ॥ ( ऋु० ५।६४।१-७ ) अञचुष्डुप्‌ , ७ पङ्क्ति: । 


वर्णं वो रिशादेस मृचा मित्र हवामहे । परि ब्रजेव॑ बाहो जैगन्वांसा स्वणेरस्‌ १ २५५ . 
ता बाहर्वा सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चेते । शेवं हि जाय वां विश्वासु क्षास जोगुव २ 
यन्चुनमश्याँ गति सित्रस्यं यायां पथा । अस्यं प्रियस्य शमेण्य हिंसानस्य सश्चिरे ३ 
युवाथ्याँ सित्रावरुणो पमं धेयामचा क्षयें मघोनां स्तोतणां चं स्पर्धसँ ४ 
आ नों मित्र सुदीतिभि वरुणश्च सथस्थ आ । स्ते क्षयें मघोनां सखीनां च वृघसें ५ 
यृचं नो येषु वरुण क्षत्र बह विथः । उरुणोयाज॑सातये कत रायेस्व॒स्रयें ६ २६० 
उच्छन्त्यां मे यजता देवश्षत्रे रुश॑द्गवि । 
सुतं सोम न इस्तिभि रा पद्डिधोवत नरा बिश्रेतावर्चनानसम्‌ ७ २६१ 
। ॥ ५८ ॥ ( ऋ० ५६५१-६ ) 
( २६२-२७३ ) रातइव्य आत्रेयः । अयुष्डुप्‌ , ६ पङ्क्तिः । 
सुकतु देव॒त्रा स ब्रवीतु नः । वरुणो यस्यं दर्शतो. मित्रो वा वनते शिरः १ 
हि शरेष्ठेवचेसा राजाना दोघंश्रत्तंप्रा । ता सत्पती ऋताव ऋतावाना जनेजने २ 
ता वामियानोऽवंसे पूर्वा उप जवे सचां । स्वश्वांसः सु चेतुना वाजो अभि प्र दावने ३ 
त्रो अंहोश्चिदादरु क्षयाय गातुं व॑नते । मित्रस्य हि ग्रतूषंतः सुमातिरास्ति विधतः ४ २६१ 
वय मित्रस्यावसि स्यामं सप्रथस्तमे । अनेहसस्त्वोतय। सत्रा वरुणशेषसः ५ 
युवं मिंत्रेमं जनं - यतंथ; सं च नयथः । 
मा मघोनः परि ख्यतं मो अस्माकसृषीणां गोपीथे नं उरुष्यतम्‌ ६ २१७ ` 
॥ ५९ ॥ ( ऋ० ५।६३।१-६ ) अजुष्टुप्‌। 
आ चिंकितान सक्रतू देवो मंते रिशादसा । वरुणाय ऋतपेशसे दधीत प्रयसे महे १ 
ता हि क्षत्रमबिंहुत॑ सम्यगसुये१ मा्शाते । अध व्रतेव माजुष॑ स्वर्ण घांयि दशेतम्‌ २ 9 
ता वामेषे रथाना खसुर्वी गव्यूतिमेषाम्‌ । रातइव्यस्य सुष्टाति दुक्‌ स्तोमैंमेनामहे र १०० ४ 
अधा हिं काव्यां यवं दक्ष॑स्य प॒भिरद्धता । नि केतुना जनांनां चिकेथें पूतदक्षसा ४ दं 
तदृतं प्रंथिवि बह च्छचएष ऋषीणाम्‌ । जयसानावरं पृथ्व ति क्षरान्ति याम॑भिः 
आ यदू वांमीयचक्षसा मित्र वयं च॑ सुरय! । व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ६ 
ओ- | ६०॥ (क्र ५६७२-५) | 
( २७४-२८३ ) यजत आत्रयः । अचुष्डुप्‌ । 
बित्था देव निष्कृत मादिंत्या यजतं बुत्‌ । वरुण मित्रायेमत्‌ 


आ यद योनि हिरण्ययं वरुण मित्र सदथः । घतारा चपेणीनां 


र्षि सत्रमांशाथे १ 
तै सुखै रिशादसा २". 
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(२१) देवत-संहितायाम्‌ [ धित्रांवरुणौ देवता । 


© ~_ | ~~ ~ 


हि सस्या ऋतस्पश ऋतावानो जनेजने । सुनीथासः सुदानवो ऽहोश्िदुरूच्कय 


२३ 


लु बाँ मित्रास्तुतो बरुंणो चा तनूनोस्‌ । तत्‌ सु वामेष॑ते मति रत्रिम्य एषते म 


१ ६१ ॥ ( ऋ० ७३८।१-५ ) गायची । 
प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा शिरा । महिंक्षत्रावृतं बृहत्‌ 
सम्राजा या घतयोनी मित्रश्नोभा वरुणञ्च । देवा देवेषु प्रश्षस्ता 
ता न॑? शक्त पार्थिवस्य सहो रायो दिव्यस्य | महिं वां क्षत्र देवेषु 
ऋतमृतेन सर्पन्ते- पिरं दक्ष॑माशाते । आहुहां देवौ व॑र्धेते 
बष्टिद्यांवा रीत्यांपे षस्पती दालुमत्याः | बृहन्त गतेमाञाते 

॥ ६९ ॥ ( 5० १।६९।१-४ ) 

( २८४-२९९ ) उरुचक्िरात्रेयः । त्रिष्टुप्‌ । 
त्री रोचना वरुण त्रारुत धन्‌ त्रीणि मित्र धारयथो रजाँसि । 
वावधानावमतिं क्षत्रियस्या  5लु व्रतं रक्षमाणावजयेस्‌ 

. इराबतीवेरुण धेनवों बां मधुसद बां सिन्धवो भित्र दुहे । 
त्रयंस्तस्थुर्बुपभारसस्तिसृणां धिषणांनां रेतोधा वि चसन्तः 
ग्रातदेवीसादिंतिं जोहवीमि मध्यंदिन उर्दिता स्रयेस्य । 
राये मिंत्रावरुणा सवताते ळे तोक्षाय तनयाय शं यो? 
या धर्तारा रजंसो रोचनस्यो तादित्या दिव्या पार्थिवस्य । 

न वाँ देवा अमृता आ मिनन्ति ब्रतानिं मिभावरुणा भ्रवार्गे 
॥ ६३ ॥ ( ऋ० ५।७०।१-४ ) गायची । 

` पुरूरुणा चिद्धयस्त्य घो नून वां वरुण । भित्र वंसि वां सुमतिम्‌ 
ता वा सम्यगद्रह्वाणे षंमश्याम धायसे । वयं ते रुद्रा स्याम 

` पात नों रुद्रा पागुभि रुत त्रायेथां सुत्रात्रा । तुर्याम दस्यून्‌ तनुभिः 

मा कर्स्याद्धुतक्रत्‌ यक्षं अजेमा तनूभिः । मा शेष॑सा मा तन॑सा 

8 ॥ ( ऋ० ५।७१।१-३ ) 

_ (२९२-२९७ ) बाडुवृक्त आत्रेयः गायत्री । 

ग वरुण मित्र बण । उपेमं चारुंमध्वरमू 

राजथः । इशाना पिप्यतं धियः 


~ 


विश्वे हि विश्ववेदसो वरुणो मित्रो अयसा । जता पदेव सथ्ििरे पान्ति मत्यै रिष 
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मन्त्राः २७६-३०८ } ९ अदितिः आदित्याश्च । (२३ ) 


| उप न! सुतमा गते वरुण मित्र दाशः । अस्य सोम॑स्य पीतये ३ २९४ 
| ॥ ६७ ॥ (० ५।७२।१-१ ) उष्णिक । 

| मित्रे वरुणे वयं गीमिंजुहुमो अत्रिवत्‌ । नि बिपि सदतं सोमपीतये १ 
| . व्रते खो ध्रुवक्षेमा घर्मेणा यातयज्जना । नि बृहिषिं सदतं सोम॑पीतये २ 
| मित्र नो रुणश्च जवेताँ यज्ञमिष्टये । नि ब॒हिंबिं सदतां सोम॑पीतये ३ 
| ॥६६॥ ( ऋ० ६३७।१-११ ) । 

| ( २९८-३०८ ) बाइँस्पत्यो भरद्वाज्ञः। त्रिष्टुप्‌ । 

| विश्वेषां वः स॒तां ज्येष्ठतमा गीर्मिमित्रावरुणा वावृधध्यै । 

| सं या रमे यमतयेमिंष्ठा दवा जनाँ असमा बाहुभिः स्वैः 
| इयं मदू वां प्र स्तृणीते मनीपो पं प्रिया नम॑सा बर्हिरच्छ । 

| यन्तं नो मित्रावरुणावशष्टं छर्दियेद्‌ वां वरूथ्ये सुदानू २ 
| 


Ld 
०५७ 


बहरे 
५५ 


आ यात सित्रावरुणा सुशस्त्यु पं प्रिया नम॑सा हयमाना । 

सं यावझ!स्थो अपसेव जना ञ्छ्धीयताश्चिंद यतथो महित्वा ३ २०० 
अश्वा न या वाजिनां पृतब॑न्धू ऋता यद्‌ गर्भमदितिभरध्य । 

प्र या महि महान्ता जायमाना घोरा मताय रिपवे नि दीधः ४ 
विश्वे यद वाँ मंहना मन्द॑मानाः क्षरं देवासो अद॑धुः सजोषां; । 

परि यद्‌ भूथो रोद॑सी चिदुर्वी सन्ति स्पशो अदब्धासो अभूराः ५ 
ता हि क्षत्रं धारयेथे अन दन्‌ इहेथे सानुधुपमादिव यो? 

इळहो नक्षत्र उत विश्वदेवो भूमिमातान्‌ दयां धासिबायोर ; ६ 
ता विग्रं धेथे जठर पृणच्या आ यत्‌ सद्य सभृतयश) पणन्ति । 

न म॑ष्यन्ते युवतयोऽवाता बि यत्‌ पयों विश्वजिन्वा भरन्ते RE 
ता जिह्वया सदुमेदं सुमेधा आ यद वां स॒त्यो अरतिक्रेत भूत्‌ । 
तद वाँ महित्वं उतान्नावस्तु युवं दाशुषे वि च॑यिष्टमंह 

प्र यद वा मित्रावरुणा स्पधैन्‌ प्रिया धाम॑ यवर्धिता मिनन्ति । 
न ये देवास ओइंसा न मतो अयेज्ञसाचो अप्यो न पुत्रा; 

वि यद वाचं कीस्तासो भरन्ते शंसन्ति के चित्रिविदों मनाना? 
आद बाँ अवाम सत्यान्य॒क्था नकिंदेवेमियेतथो महित्वा | 
अवोरिस्था वां छदिषों अभिष्टौ युवोभिंत्रावरुणावस्कृधोयु । 

अन्‌ यद्‌ गाव! स्रातजिप्यं प्रष्णु यद वृषणं युनजन्‌ 


| 
| 
| 
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दवत- साहितायाम्‌ 
॥ ६७ ॥ ( ऋ० ७५०१ ) 
( ३०९-३४७ ) मैत्रावरूणिवेसिष्ठः। जगती । 
आ मां मिंत्रावरुणुह रक्षतं कुलाययंदू विश्वयन्मा न आ गंन्‌। 
अजकावं दुच्शीक तिरो दंधे मा मां पद्येन रप॑सा विद॒त्‌ त्सरु 


॥ ६८॥ ( 5० ७६०।२-१२ ) त्रिष्टुप्‌ । 


एष स्य मित्रावरुणा नचक्षा उभे उदेति सयो आभि ज्सन्‌ । 
विश्वस्य स्थातुजर्गतश्च गोपा कऋजु मतेषु वजिना च पश्य्‌ 
अयुक्त सप्त इरितः सधस्थाद्‌ या इं वहन्ति सरै घृताचीः । 
घार्मानि मित्रावरुणा यवाक सं यो यथेव जनिमानि चें 
उद्‌ वा पृक्षासो मधुमन्तो अस्थु रा सयो अरुहच्छक्रमणे; । 
यस्मा आदित्या अध्वनो रद॑न्ति सित्रो अयमा वरुण? सजोषाः 
इमे चेतारो अनृतस्य भूरे मित्रो अंगमा वरुणो हि सन्ति । 
इम ऋतस्यं वावुधुदुरोणे शग्मासं: पुत्रा अदिंतेरद॑ब्धाः 

इमे मित्रो वरुणो दूळमांसो अचेतसं चिच्चितयन्ति दक्षे? । 
अपि ऋतुं सुचेतसं वर्तन्त स्तिरश्चिदंहः सुपथां नयन्ति 

इंमे दिषो अनिमिपा पृथिव्या श्रिकिस्वांयों अचेतर्स नयन्ति । 
ग्रत्राजे चित्रद्यों गाधम॑स्ति पारं नों अस्य विंष्पितस्थ' पर्षन्‌ 
यद गोपावददितिः शमे भद्रं मित्रो यच्छन्ति वरुणः सदासे । 
तस्मिन्ना तोक तन॑यं दर्धाना मा कर्म देवहेळंनं तुरासः 

अव वेदिं होत्राभियेजेत रिपः काचिद्‌ वरुणध्रतः सः 

परि देषोभिरयेमा वंणक्तू रुं सुदासे वृषणा उ लोकस्‌ 
सस्वश्चिद्धि समृतिस्त्वेष्येषा- मपीच्येन सहसा सईन्ते । 

य॒ष्मदू भिया बंषणो रेजमाना दक्षस्य चिन्महिना मकता न! 
यो ब्रह्मणे सुमतिमायजाते वाजस्य सातो प॑र॒मस्य॑ रायः । 


` सोक्षन्त मन्युं मंघवांनो अयं रुरु क्षयाय चक्रिरे सुधातु 


देव पुरोहिंतियेवभ्यां यज्ञेषुं मित्रावरुणावकारि । 
ग दुगा पिपृतं तिरो नों य॒यं पांत स्वस्तिभिः सदां नः 
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[ मित्रावरुणो देवता । 


११ 


१२ 


३०९ 


३१० 


३१५ 


३२० 
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मन्त्राः ३०९-२३१ ] ९ आद्‌तिः आदित्याश्च । (२५) 


॥ १९ ॥ ( ऋ० ७।६१।१-७ ) 
उदू वां चक्लुबरुण सुप्रतीकं देवयोरेति बर्येस्ततन्वान । 


| अभि यो विश्वा चुर्वनानि चष्टे स मन्युं मर्त्येष्वा चिकेत १ 
| प्र बां स मिंत्रावरुणावतावा पिप्रो मन्मानि दीथेश्रुदियाति । 
| यस्य॒ जक्षांणि सुक्रतू अवाथ . आ यत्‌ क्रखा न शरदः पृणैथे २ 
| प्रोरोमित्रावरुणा पथिव्या प्र दिव ऋष्वाद्‌ बृहतः सुंदान्‌ । 
| स्पशो दधाथे ओष॑धीषु विक्ष्व घंग्यतो अनिमिषं रक्ष॑माणा ३ 
| शंसां मित्रस्य वरुणस्य घाम शुष्मो रोद॑सी बद्दधे महित्वा । 
अयन्‌ मासा अर्यज्बनामवीराः प्र यज्ञमन्मा वृजनं तिराते ४ 
। असरा विश्वां वृषणाविमा वां न यासु चित्रं दर्शे न यक्षम्‌ । 
। दुहः सचन्ते अनंता जनांना न वा निण्यान्यचितें अभूबन्‌ ` ७५ ३२५ 
| समुं वां यज्ञ मंहर्‍यं नर्मोमि इवे वौ मित्रावरुणा सबाचे! । 
| प्र वां मन्मान्यचसे नवानि + कृतानि बह्म जुजुषन्निमानि ३ 
इयं देव पुरोहितियुवम्योँ अन्नेषु मित्रावरुणावकारि । 
विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नों ययं पांत खस्तिभिः सदां नः ७ ३२७ 


॥ ७० ॥ ( ऋ० ७।६२।४-६ )% छ 
द्यावांभूमी अदिते त्रासीथां नो ये वाँ जङ्गुः सुजनिमान कर्वे । 


मा हेळें भूम वरुणस्य बायो मा मित्रस्य प्रियत॑मस्य नृणाम्‌ ~ 
प्र बाइवां सिसृतं जीवसे न आ नो गरव्यूतिमुश्षतं घृतेन॑ । [ 

आ नो जने श्रवयतं युवाना श्रतं में मित्रावरुणा इवेमा ५ 
न्‌ मित्रो वरुणो अयेमा न स्त्मने तोकाय वरिवो दघन्तु । 


सुगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु यूयं पात खर्तिमिः सदां नः *६ 


॥ ७१ ॥ ( ऋ० ७६४१-५) 
दिवि क्ष्यन्ता रज॑सः पृथिव्यां प्र वाँ घृतस्य निणिज ददीरन्‌ । 
व्यं नों मित्रो अयेमा सुजातो राजां सुत्र वरुणो जुषन्त 

५ ऋ० ७,३२,५ = वा? य० २१,९ । * ६० ७६३१६ 
४ दै. [ भदितिः ] 
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(२६) देचत-संहितायाम्‌। [ मित्रावरुणौ देवता। | | 


~ 


आ राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुपती क्षत्रिया यातमर्वाक्‌ । 


इक नो सित्रावरुणोत वृष्टि म्व दिव इन्वतं जीरदानू २ ं 
मित्रस्तन्नो वरुणो देवो अयेः प्र सार्थिष्ठेमि! पथिमिंनेयन्तु । | 
रवद्‌ यर्था न आदुरि! सुदासं इषा मंदेम सह देवगोपाः ३ | 
यो वां गते मन॑सा तक्षदेतमूर्ध्वां घीतिं कणवंद धारयं । 
उक्षेथां मित्रावरुणा घृतेन ता राजाना सुक्षितीस्तंपयेथाम्‌ ४ 
एष स्तोमों वरुण भित्र तुम्या सोमः शुक्रो न वायबेंड्यामि। | 
१ अविष्टं चियो जिग॒तं पुरंघी-र्ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ५ ३३५ | 


| ॥ ७२ ॥ ( ऋ० ७।६५।१-५ ) 
रतिं वां घर उदिते सुक्ते मित्रं हुवे वरुणं पृतद॑क्षस्‌ । 


ययोरसुर्यमक्षितं ज्येष्ठं विश्वस्य यामंज्ञाचिता जिग १ 

ता हि देवानामसुंरा ताबयी ता नं; क्षिती! करतमजेयंन्ती । 

अश्याम॑ मित्रावरुणा वय वां द्यावा च यत्रं पीपयन्नहां च २ 

ता भूरिंपाशाबन॑तस्य सेतू दुरत्येतं रिपवे मत्योय । 

ऋतस्य मित्रावरुणा प॒था वामपो नं नावा दुरिता तरेम °. 

आ नों मित्रावरुणा हव्यजुष्टिं घ॒तेगव्यूतिश्चक्षतमिळाभिः । 

प्रति वामत्र वर॒मा जनाय पृणीतम॒द्नो दिव्यस्य चारों? ४ 

एष स्तोमों वरुण मित्र तुम्य सोम शुक्रो न वायवें$्यासि । 

अविष्टं थियों जिगृतं पुरंधी_ यंयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ५ ३४० 
॥ ७३ ॥ ( ऋ० ७६६।१-३,१७-१९ ) गायत्री । 

प्र सित्रयोवेरुणयो। स्तोमो न एतु ष्यः । नम॑स्वान्‌ तुविजातयो; १ 

या घारयन्त देवाः सुदक्षा दक्षेपितता । असुर्याय प्रमहसा ३ 

ता न॑ः स्तिपा तनूपा वरुण जरितृणास्‌ । मित्र साधयतं थियंः ३ 

काव्येभिरदाभ्या ऽऽयातं वरुण यमत्‌ । मित्रश्च सोमपीतये १७ 


। पिबतं सोममातुजी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मन्त्राः ३२-३७० | पचन अदितिः आदित्याश्चं । र ( २७ ) - 


मित्रा तना न रथ्याई वरुणो यश्च॑ सुक्रतुः । सनात्‌ सुजाता तन॑या धतत्रता २ 
| ता माता विश्ववेदसा ्सयोय प्रमहसा । मही जजानादितिक्रैतावरी ३ 
| महान्ता मित्रावरुणा सम्राजा देत्रावसुरा । ऋतावानावृतमा घोषतो बृहत्‌ ४ ३५० 
| ' नर्पाता शब॑सो महः सूनू दक्ष॑स्य सुक्रतूं । सप्रदान्‌ इषो वास्तवाचे क्षिः ५ 
| से या दानूनि येमर्थु दिव्या) पाथिवीरिष१। नर्भस्वतीरा वाँ चरन्तु वृष्टयः ६ 
| अधि या ईंहतो दिबोरै ऽभि यूथेव पर्यंत! । ऋतावाना सम्राजा नर्मसे हिता ७ 
| ऋतावाना नि पेंदतुः साम्रांज्याय सुक्रत॑ । धतत्रता श्षत्रियां क्षत्रमाशतुः ८ 
| ` अक्ष्णश्चिंद गातुवित्तरा ऽचुर्बणेन चक्ष॑सा। नि चिम्मिषन्तां निचिरा नि चिक्यतुः९ ३५५ 
। तद्‌ वार्य वृणीमहे वरिष्ठे गोपयत्यस्‌ । मित्रो यत्‌ पान्ति वरुणो यदयेमा १३ 
| उत न; सिन्धुरपाँ तन्परुतस्तदखिर्ना । इन्द्रो. विष्णुमींडरांसः स॒जोष॑सः १४ 
| तेहि ष्मा वनुषो नरो ऽभिमांतिं कय॑स्य चित्‌। तिग्मं न कषोदः प्रतिप्नन्ति भूणेयः १५ 
अयमेकं इत्था पुरू रु चष्टे वि विश्पतिः । तस्यं ब्र॒तान्यलु वश्चरामसि १६ 
अनु पूर्वीण्योक्या साम्राज्यस्य॑ सश्चिम । सित्रस्य॑ व्रता वरुण दीघर्‌ १७ ३६० 
प्रि यो रश्सिना दियो अन्तान्‌ ममे पुथिव्या। उभे आ पग्रा रोदसी महित्वा १८ 
उदु ष्य श॑रणे दिवो ज्योतिरयंस्त उयेः। अभिने शुक्रः संमिघान आईतः १९ 
॥ चचों दौर्थप्रसद्मनी शे वाज॑स्य गोम॑तः । ईशे हि पित्वाँडविषस्य दावने २० 
| तत्‌ दयं रोद॑सी उभे दोषा वस्तोरुप जुवे । मोजेष्वसाँ अभ्युचरा सदा २१ ८ 
| ऋज़पश्वण्यायने रजतं हर॑याणे । रथै युक्तमंसनाम सुषामणि २२ ३६५... 
ता मे अश्ष्यांनां हरीणां नितोशना । उतो नु कृत्व्यांनां नवासा २३ | 
सर्दभीशू कशावन्ता विग्ना नविष्ठया मती । महो वाजिनावबैन्ता सर्चासनम्‌ २४ ३६७ 
॥७५॥ ( ऋ० ८।१०१।१-४)+ 
( ३६८-३७१ ) जमदझिर्भा्गचः १-९ प्रगाथः्( बृदती+सतोब्ृ्ती ), २ गायत्री, 8 
ऋर्धागित्था स मत्ये; शम देवतातये । 
यो ननं मित्रावरुणावमि्य आचक्रे हृव्यदांतये 
वरषिम्क्षत्रा उरुचक्षंसा नरा राजांना दीधभुत्तमा । 
ता बाहुता न दंसना रथयंतः साकं यस्य रस्मिभिः 
प्र यो वाँ मित्रावरुणा अजिरो दूतो अद्रवत्‌ । अर्यःशोषो मंदेरघु 
योनो मित्रावरला 2 0 स स 


न कु० ८, १७१, १ = वा[० य० ३३,८9 ॥ 
क 
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(२८) देवत-संहितायाम्‌ | [ मित्रावरुणों देवती । 


न यः संपृच्छे न पुनहेबीतवे न संवादाय रमते । | 
तर्स्मान्नी अद्य ससतेरुरुष्यत बाहुभ्यां न उरुष्यतम्‌, ४ ३७१ | 

॥ ७६ ॥ ( ऋ० १०१३९।२-७ ) ै | 
( ३७२-३७७) शकपूतो नामेघः । विराड्रूपा; २,६ प्रस्तारपङ्क्तिः, ७ महासतोबुहती । ` | 
ता वा भित्रावरुणा घारयरिक्षती सुषृस्नेषितत्वतां यजामासे । | 


' युवोः क्राणाय सख्ये रभि ष्यांम रक्षसः २ | 
अधां चिन्नु यद्दिचिंषामहे वामभि प्रियं रेक्णः पत्य॑माना। । | 
दुद वा यत्‌ पुर्ष्यति रेक्णः सम्वारच्‌ नकिरस्य मघां ३ । 

. जसावन्यो अंसुर सूयत द्यौ स्त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा । दु 
मथो रथ॑स्य चाकन्‌ नैतावतैन॑सान्तकध्रक ४ | 
असिन्त्स्वईतच्छकंपूत एनो हिते मित्रे निगंतान्‌ हन्ति चीरान्‌ । | 
अवोवा यद्धात्‌ तनूष्ववः प्रियासु यज्ञियास्ववीं ५ ३७५ | 
युबोहि मातादितिविचेतसा दौन भूमिः पय॑सा पुपृताने । | 

- अर्व प्रिया दिंदिष्टन परो निनिक्त रस्मिभिः : ६ | 
युवं हग्रराजावसीदत॑ तिष्ठद्‌ रथं न धृषेदं बनर्षदस्‌ । । 

- ता न! कणूकयन्ती नृमेघस्तत्रे अंहसः सुमेध॑स्तत्रे अंहसः ७ 


॥ ७७ ॥ ( ३७८-३८२ ) ( वा० य० ७१० ) + 
राया व॒य< संस॒वाइसों मदेम हव्येन॑ देवा यवसेन गाव! । 
तां धेलु भिंत्रावरुणा युवं नों विश्वाहा घत्तमन॑पस्फुरन्तीम्‌ १० ३७८ 


॥ ७८ ॥ ( चा० य० १०।१६,२१ ) 


४2७, ४० | 


 आरोदतं वरुण मित्र गर्तं तत॑श्रक्षाथामर्दितिं दितिं च मित्रोऽसि वर्रुणोडॉसे १६ 
वरुणयोस्त्वा प्रशास्रो; प्रधिषा युनाज्मि `| २१ ३८० 
ौ ॥ ७९ ॥ ( चा० य? २९६ ) 


CRN] ३ अदिति; आदित्याश्चे । (२९) 
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॥ ८० ॥ ( चा० य० ३३७२ ) 
काव्ययोराजानेपु ऋत्वा दक्ष॑स्य दुरोणे । रिशादसा सधस्थ आ ७२ ३८२ 


॥ ८१ ॥ ( अथवे० २८२९ ) + 
( ३८३ ) शम्भुः । त्रिष्टुप्‌ । 


मित्र एंनं वरुणो वा रिशादां जरामृत्युँ कृणुतां संविदानौ । 

तदुगनिहोतां वयुनानि विद्वान्‌ विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति २ ३८३ 
॥ ८२ ॥ ( अथवे० ३॥२५१-६ ) 
( ३८४-३८९ ) म्रृणुः | अनुष्टुप्‌ । 

उत्तदस्त्वोत्तंदत सा धथा। शयने खे । 


इषु} कार्मस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा १ 
आधीर्षणां कामशल्यासिपुँ सकल्पङुर्मरास्‌ | । “ 

तां सुसँनतां कृत्वा कामों विष्यतु त्वा हदे २ .३८५ 
या प्लीहाने शोषयति कामस्येषः सुर्सनता । 

ग्राचीनंपक्षा व्यो|षा तयां विध्यामि स्वा हुदि ३ 

शाचा विद्धा व्योषिया शुष्कास्यामि संपे मा । 

सदुनिम॑न्युः केवली प्रियवादिन्यजुबता ४ 


आर्जामि स्वाज॑न्या परिं मातुरथों पितुः । यथा मम ऋतावसो ममं चित्तमुपायसि ५ 
व्यस्यि मित्रावरुणौ हृदश्नित्तान्यस्यतम्‌ । अथेनामक्रतुं कृत्वा मम कृणुतं वले ६ ३८९ 


॥ ८३ ॥ ( अथवे० ४।२९।१-७ ) [ आयुवेद्प्रकरणे खुक्तं ( २६४ ) द्रष्टव्यम्‌ । ] 
॥ ८8 ॥ ( अथव० १२०४२ ) 
( ३९०-३९४ ) अथर्वा । अनुष्टुप्‌ । 5 
यो अद्य सेन्यों वधोहिघायून/मुदीरते । यवे ते मिंत्रावरुणावसद्यावयर्त परें २ ३९० 


॥ ८५ ॥ ( अथवं० ५४९४५ ) चतुप्पदातिऽशक्करो । 


मित्रावरणो वृष्टयाधिपती ता सांबताम्‌ । | ह 
अस्मिन्‌ क कर्मण्यस्यां पुरोधार्यांमस्यां प्रंतिष्ठायांमस्यां चित्त्यांमस्यामार्कू- 


. चज्यामस्पामाविष्यस्तों ववहार -__._._..__ देवहत्या स्वाहा 
+ दै० [ -आयुवेद० ] २ । 
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(३७) दैवत-संहितायाम i [ मित्रावरुणौ देवता । 


ह ॥ ८६ ॥ ( अथवे० ६।३२।३ ) ब्रिष्टुप्‌ ।+- | 
अभय मित्रावरुणाविहास्तु नोऽचिषात्त्रिणों नुदतं प्रतीचः । | 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठा विंदन्त मिथो बिंश्राना उप॑ यन्तु मत्युस्‌ ३ ३९२ च 
॥ ८७ ॥ ( अथवे० ६।८९।३ ) अञ्ुुप्‌। | 
| मझ त्वा मित्रावरुणों मनं देवी सर॑स्वती । | 
चरी मह्यँ स्वा मध्यं भूम्यां उभावन्तो सम॑स्यताम्‌ ३ ३९३ | 
: ॥ ८८ ॥ ( अथर्वे० ६।९७।२ ) जगती । 
स्वघास्तु मित्रावरुणा विपश्चिता प्रजार्वत्‌ क्षत्रं मधुनेह पिन्चतम्‌ । | 
बाघेंथां दुरं निक्रेति पराचेः कृतं चिदेनः प्र युखक्तमस्मत्‌ २ ३९३४ ` 
॥ ८९ ॥ ( अथवे० ९।१०।२३ ) | 
( ३९५ ) ब्रह्मा । चिष्ट्रप्‌ । 
अपादेति प्रथमा पतीनां कस्तद्वां मित्रावरुणा चिकेत । 

गरमा भारं भरत्या चिंदस्या कतं पिपत्यनतं नि पाति २३ ३९५ 

६ ` ॥९०॥ ( अथबे० १०५११) ` 

( ३९६ ) सिन्धुट्ठदीपः । पथ्यापङ्किः । 
मित्रावरुणयोभाँग स्थ॑ । अपां जुक्रमापो देवीबे्चों अस्मासु धत्त । | 
प्रजाप॑तेवों धाम्नास्मे लोकाय॑ सादये ११ ३१९६ | 
॥ ९१ ॥ ( ३९७-३९९ ) ( खा? ९८६-९८७ ) 8 | 


१ २ 3 १२ 8.१२ 


तावाँ सम्यगद्रह्वाणेषमऱयाम धाम च । वय वां मित्रा स्याम ३ 


७३२३१ २ ३१ 
' पातं नो भित्रा पायुमिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । साद्याम दस्यू तनाभि? ३ ३९८ 
॥ ९२ ॥ ( सा० १६४७ )% 
विष्णु है र्र ३ १ 3 २३ १२ 


विष्णुब॒हन्‌ क्षयो मित्रो शृणाति वरुण? । त्वां शर्धो मदत्यनु मारुत्‌ २ 
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मन्त्राः ३९२-४०२ ] ९ अदितिः आदित्याश्च । 


मित्र-मित्रावरुण-सइचारी-देवगणः । 


( १ ) मित्रावरुणो नभस्यश्च । 


॥ ९३ ॥ ( क्र० २।३६।६ ) 
गुत्समद्‌ ( आङ्गिरसः शौनददोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शोनकः । जगती । 


जुषेथां यज्ञ बोध॑तं हवस्य मे स॒त्तो होतां निविदं पूव्यां अनु । छ 
अच्छा राजांना नम॑ एत्यावृर्त प्रशास्रादा पिंबतं सोम्यं मधु . ६ ४० 


(२) मित्रावरुणादित्याः । 


॥ ९४ ॥ ( क्र० ८१०१५ ) 
जमद्झिर्भागेवः । बृद्दती । 


प्र सित्राय आर्यम्णे संचथ्यमतावसो । | 
वरूथ्ये) वरुण छन्यं वच॑ः स्तोत्रं राज॑सु गायत ष 


(३) उखामित्रो । 
॥ ९५ ॥ ( चा० य० ११६४ ) 
उत्थाय बूहती भवोई तिष्ठ ध्वा त्वम्‌ । 
मित्रैतां तं उखां परिंददाम्यमिंत्या एषा मा मेदि 
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(३२ ) . दैवत-संहितायाम्‌। [ सविता देवता । 


(४ ) सविता । 
॥ ९६ ॥ ( =ऋ०.२।१२।५-८ )+ | 

( ४०३-४०६ ) मेधातिथिः काण्वः । गायत्री । 
हिरंण्यपाणिमूतथें सवितारं ह्ये । स चेत्तां देवता पद्म ५ 
अपां नर्पातमवसे सकितारशुपं स्तुहि । तस्यं ब्रतान्युइमसि ह्‌ 
७ 
4 
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विभक्तारं हवामहे वसोंश्रित्रस्य राध॑सः । सवितारं नुचक्ष॑सस्‌ ४०५ | 
सखांय आ नि षीदत सविता स्तोम्यो नु न! । दाता राधासि झुस्भति ४०३ | 
॥ ९७॥ ( ऋ० १।२४।३-५ ) ` | 

( ४०७-४०९ ) आजीगर्तिः शुनःशिपः स छात्रिमो वेश्वामित्रो देवरातः । (५ भगो वा) | गायत्री । | 

अभि त्वां देव सवितरीशानं वा्थीणास्‌ । सदांवन्‌ भाणमींमहे ३ 

यश्चिद्धि त॑ इत्था भर्गः शशमानः पुरा निद; । अद्वेषो हस्तयोदेधे ४ 

भर्गअक्तस्य ते वय मुदैशषेम तवाव॑सा । मधाने राय आरमें ५ ४०९ 

॥ ९८ ॥ ( क्र० १।३५।२-११ )% न 
( ४१०-४१९ ) हिरण्यस्तूप आङ्गिरखः । त्रिष्टुप्‌, ९ जगती । 

आ कृष्णेन रज॑सा वतमानो निवेशयज्ञमते सत्यै. च । 

हिरण्ययेन सविता रथेना 55 देवो याति थुर्वनानि प्यन्‌ २ ४१० 

याति देवः अबता यात्युद्वता यातिं शुभ्राभ्यां यजतो हरिंभ्यास्‌ । 

आ देवो याति सविता परावतो. ऽप॒ विश्वां दुरिता बार्षमानः ३ | 

अभीवृतं कृ्शनेविश्वरूपं हिरण्यञ्चम्यं यज॒तो बृहन्तम्‌ । 

आस्थाद्‌ रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजासि तविषीं दानः ४ 

वि जनाँच्छ्यावा; शितिपादों -अख्य॒न्‌ रथं हिर॑ण्यम्रउशं वह॑न्तः । द्‌ 

श्श्वद विश॑ः सवितुर्दैव्यस्यो पस्थे विश्वा ्रुवनानि तस्थुः ५ 


तिस्रो ध्यार्वः सवितुद्दों उपस्थों एकां यमस्य भुवने विराषाट्‌ । 
आणिं न रथ्यममताधि तस्थु रिह त्रवीतु य उ तचिकेतत्‌ ६ 
सुपर्णो अन्तरिक्षाण्य्यद्‌ गभीरवेपा असर; सुनीथः 
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। ना 
| 


मन्त्राः ४०३-४२९ ] ९ अदितिः आदित्याश्च । (३३) 


~ ~ | 


हिर॑ण्यपाणिः सबिता विच॑पणि_ शभे द्यावापृथिवी अन्तरीयते । 


अपामीवां बार्ते वेति सूर्य मभि कृष्णेन रज॑सा द्यासृणोति - ९ 
हिरण्यहस्तो असुंरः सुनीथः सुंमळीकः खवा यात्वर्वाडू । 
अपसेघ॑न्‌ रक्षसो यातुधाना नखाँद्‌ देवः प्रतिदोषं गृणानः १० 

| ये ते पर्न्थाः सबितः पूर्व्यासो 5रेणवः सुकृता अन्तरिक्षे । 

| तेभिंनों अद्य पथिभि; सुगेमी रक्षां च नो अधि च ब्रूहि देव ११ ४१९ 


॥ ९९ ॥ ( ऋ० २।३८।१-११ ) 
( ४२०-४३० ) ग॒त्समद ( आङ्गिरखः शौनहोत्रः पञ्चाद्‌ ) भागेवः शोनकः। जिष्डुप्‌ । 


उद ष्य दुंब१ सावदा सवाय शश्वत्तमं तदपा वाह्ररखातू । 


ननं देवेभ्यो वि हि घाति रत्न मथाभंजद्‌ वीतिहोत्र खस्तो १ ४२० 
विश्व॑स्य॒ हि अष्टये देच ऊर्वः प्र बाहवा प॒थुपाणिः सिसति । 
आप॑श्चिदस्य ब्रत आ निमग्रा अयं चिदू बातों रमते परिज्मन्‌ २ 
आशझुभिश्चिद्यान्‌ वि पुचाति नून मरीरमदतमानं ।चेदंतो} 
अह्पूणां चिन्न्ययाँ अविष्या मलु व्रतं सबितुर्माक्यागात्‌ ३ 
पुनः सर्मव्यदू वित॑तं वर्यन्ती मध्या कर्तोन्येधाच्छक्म धीर! ु 
उत्‌ सहवायास्थाद्‌ व्यू) तूरदघर रमतिः सविता देव आगात्‌ ४ 
नानोकाँसि दुर्यो विश्वमाय विं तिंष्ठते प्रभवः शोकों अभेः 
ज्येष्ठं माता सनवे भागमाधा  दन्वस्थ केतमिषित सावित्रा ग ५ 
समाव॑बतिं विष्ठितो जिगीघु विश्वेषां कामश्चरताममाभूत्‌ । - 
श्शोँ अपो विकृतं हित्व्यागा दुं व्रत संवितुदँव्यस्य ` ६ ४२५ 
| त्वया हितमरप्यमप्स भागे. धन्वान्वा मंगयसो बि त॑स्थुः 
॥। वनानि विभ्यो नकिरस्य तानिं बता देवस्य सवितुर्मिनन्ति ७ 


| याद्राच्यंये वरुणो योनिमप्य मनिशितं निमिषि जुराण! 
बिश्वो मातीण्डो ब्रजमा प॒शुगीत्‌ स्थशो जन्मानि सबिता व्याक! 
न यखेन्द्री वरुणो न मित्रो ब्रतर्मयमा न मिनेन्ति रुद्र; 
नासंतयस्तमिदे खस्ति इवे देवं संवितारं नमोभिः 

भगं थियं वाजय॑न्तः पुरंधिं नराशंसो भास्पातिनों अव्या! 


आये वामस्य॑ संगथे रयीणां प्रिया देवस्य सबितु) स्याम 
५ दै. [ अदितिः ] 
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(३४) हे देवत-संहितायाम्‌ 


शे यत्‌ स्तोतृभ्य॑ आपये मवा -त्युरुशसाय सवितजेरित्र 
॥ १०० ॥ ( ऋ० ३॥६२।१०-१९ )» 
( ४३१-४३३ ) गाथिनो विश्वासिन्नः । गायत्री । 
तत्‌ संवितुवरेण्य॑ भर्गो देवस्य धीमहि । थियो यो न! प्रचोदयात्‌ 
देवस्यं सवितुवेयं वाजयन्तः पुरंध्या । भग॑स्य रातिमींमहे 
EE देवं नरः सवितारं पिप्रा यज्ञेः सुंवक्तिभिंः । नम॒स्यान्ति थियेषिताः 
“ ॥ १०१ ॥ ( क्र० ४।५३।१-७ ) 
( ४३४-४४६ ) वामढेवो गोतमः । जगती । 
तद देवस्य सवितुर्वाये महद्‌ इंणीमहे असुरस्य प्रचेतसः । 
छर्दिर्येन दाशुषे यच्छति त्मना तन्ना महा उद्यान देवो अक्तुमिं! 
ज्र दिवो घता झुव॑नस्य प्रजापति; पिङ्गं द्रापि प्रति मुश्वते कवि! । 
___7 विचक्षणः ग्रथय॑त्नापणन्नुषे जीँजनत्‌ सविता सुम्नमुक्थ्यंस्‌ 
आग्रा रजासि दिव्यानि पार्थिवा शोकं देवः कणुते स्वाय धर्मणे । 
ग्र बाहू अंख्राक्‌ सविता सबींमाने निवेशयन्‌ प्रसुवन्नक्तभिणेगंत्‌ ` 
अदाभ्यो ्ुबनानि प्रचाक॑श्चद्‌ ब्रतानिं देवः संविताभि र॑क्षते । 
- आस्रांग बाहू वेनस्य प्रजाभ्यो ध्रतव्र॑ंतो महो अज्म॑स्य राजाति 
त्रिरन्तरिक्षं सविता म॑हित्व॒ना त्री रजाँसि परिभू्रीणिं रोचना । 
तिस्रो दिव॑ः एथिवीस्तिस्त इन्वति त्रिमित्रेतरमि नों रक्षति त्मनां 
। बुहत्सुस्नः प्रसवीता निवेशनो जर्गतः स्थातुरुभयंस्य यो वशी । 
___ स नों देव) संविता रमे यच्छ त्वे क्षयांय त्रिवरूथमंहंसः 
आर्गन देव क्रतुभिवधेतु क्षयं दधांतु नः सविता सुंग्रजामिष॑म्‌ । 
स नं; क्षपाभिरह॑मिश्च जिन्वतु प्र॒जाव॑न्तं रयिमस्मे समिन्वतु 
 ॥ १०२ ॥ ( ऋ० ४।५४।१-६ ) जगती, ६ त्रिष्टुप्‌ । 
संविता वन्द्यो नु न॑. इंदानीमह्नं उपवाच्यो नृभिः । 
भज॑ति मानवेभ्यः श्रेष्ठ नो अत्र द्रविणं यथा दर्घत्‌ 
यज्ञियेभ्यो $म्रतत्वं सुवास भागसुत्तमम्‌ । 


[ सविता देवता । 


असभ्यं तद्‌ दिषो अद्धचः पथिव्या स्त्वया दत्त काम्यं राध॒ आ गांत । . | 


११ 


१० 
११ 
१९ 


४३० 


8३३ 


४२५ 
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पत्रा: ४३३-४५७ | ९ अदितिः आदित्याश्च । * (१५) ˆ 


अचित्ती यच्चकृमा देव्ये जनै दीनेदेक्षे! प्रभूती प्रुष॒त्वता । 


देवेषुं च सवित॒मोनुपेषु च॒ त्व नो अत्र सवतादनांगस! ३ 
| न प्रामिये सवितुदेव्यस्य तद्‌ यथा विश्वं ग्ुवनं धारयिष्याति । 
| यतू पृथिव्या वरिमन्ना खंङ्नुरि वेष्मेन्‌ दिवः सुवाति स॒त्यमस्य तत्‌ ४ 
| इन्द्रज्येष्ठान्‌ वृहडूय! पबैतेम्य। क्षयो एम्यः सुवसि प्स्त्यावतः । 
| । यथाँयथा पतयन्तो वियेमिर एवे त॑स्थुः सावितः स॒वाय ते ५ ४४५ 
| ये ते त्रिरहन्स्सवित; सवासों दिवेदिवे सौभगमासुवान्ति । 
| न्दरो द्यावांपूथिवी सिन्धुरद्धि-रादित्यनों अदितिः शमे यंसत्‌ ६ ४४६ . 


॥ १०३ ॥ ( ऋ० ५।८१।१-५ )% 
( ४४७-४६० ) श्यावाश्व आत्रेयः । जगती । 


यज्ञते सन॑ उत य॑ज्ञते धियो पिप्रा बिप्रंस्य बृह॒तो बिंपश्चित; 
वि होत्रां दघे बयनाविदेक इ न्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः 


~ ~ 


विश्वा रूपाणि प्रतिं युञ्चते कविः प्रासांवीद्‌ भद्रं द्विपदे चतुंष्पदे । 


0 


> 
~ 


वि नाक॑सख्यत सविता वरेण्यो ऽन॑ ग्रयार्णमुषसो वि राजति २ ह 
यस्य॑ प्रयाणमन्वन्य इद्‌ ययु देवा देवस्य महिमानमोजसा | ४ ५ 
| ` जञ? पार्थिवानि विममे स एतंशो रजाँसि देवः सबिता महित्वना ३ ग 
| उत यासि सवितस्जीणिं रोचनो त सथैस्य रस्मिभिः समुच्यसि । 5 
उत रात्रीश्चुभयत्‌ः परीयस उत मित्रो भ॑वासे देव घभैंमि! ४७४५० | 
उतेशिंषे प्रसवस्य त्वमेक इ दुत पूषा मंवसि देव॒ यामभिः । 
उतेदं विश्वं वैनं वि राजासि इ्यावाश्वस्ते सवितः स्तोम॑प्ानशे ` ५ ४५१ 


॥ १०४ ॥ ( ऋ० ५।८२।१-९ )+ । गायत्री, १ अनुष्टुप । 
तत स॑वितु्णीमहे व॒यं देवस्य भोजनम्‌ । श्रेष्ठ सवधातमे तुरं भगस्य धीमहि 
अस्य हि स्वर्यशस्तरं सवितुः कञ्चन प्रियम्‌ । न भिनन्ति स्वराज्यम्‌ २ 
स हि रल्लांनि दाशुषे स्वाति सविता भर्गः । तं सागं चित्रमीमहे ३ 
अद्या नों देव सवितः प्रजार्वत्‌ सावीः सौमंगम्‌ । परा दुःष्वप्न्ये सुव ४ 9 
विश्वानि देव सवित हुँरितानि परां सुब । यद्‌ भ तज्ञ आसुंब ५ 
अनांगसो अदितये देवस्य सवितुः सने । विश्वां वामानि धीमाहि ६ 

> घर, ५।८१।१-३ = वा. य. ५५१४ ११।४,६; ३७,९२; १२,२ \ अथवे, ७,७१,६ ( उत्तराघेः)। | : 


+ ऋ, ५।८२।४-५ = वा. य. ३०,३; सा . १४१ । 
+ 
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(३६) दैवत-खोडितायास्‌ । [ सविता देवता । 


आ विश्वदेवं सत्प॑तिं सुक्तेरधा दृंणीमहे । स॒त्यस॑वं सवितारंस्‌॑ ७ | 
4 य इमे उसे अहनी पुर एत्यप्रेयुच्ठन्‌ । खार्थारदेवः सबिता ८ क्‍ 
> य इमा विश्वां जाता न्यांश्रावयाति छोकेन । ग्र च॑ सुवातिं सबिता ९ 5५० ७ 


॥ १०५ ॥ ( ऋ० ६।७१।१-६ ) 
( ४६१-४६६ ) बाहंस्पत्यो भरद्वाजः । जगती, ४-६ निष्डुप्‌। 


उदु ष्य देवः सविता हिरण्ययो बाहू अगस्त सनाथ सुकतुः 


| | घृतेन पाणी अभि ग्रष्णुते मखो यवा सुदक्षो रज॑सो विर्थमैणि १ 
हे देवस्य वये संवितुः स्वीमनि शरेष्ठे स्याम वर्सुनश्व दावने । | 
यो विश्वंस्प द्विपदो यद्चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूर्मनः २ | 

अदब्धेभिः सवित! पायुभिई शिवेभिरद्य परिं पाहि नो गय॑स्‌ । | 
रिरण्याजिह! सुविताय नव्यंसे रक्षा मार्किनों अघशंस इशत ३ 
उदु ष्य देव; संविता दमूना हिर॑ण्यपाणिः प्रतिदोषमंखात्‌ । 
अयोहनुर्यजतो मन्द्राजिंह आ दाशुषे सुवति भूरिं वामस्‌ ३ 
उद्‌ अयाँ उपवक्तेव बाहू हिरण्यया सबिता सुप्रतीका । 
दिवो रोहास्यरुहत्‌ प॒थिव्या अरीरमत्‌ पतयत्‌ कब्चिंदस्व॑स्‌ ५ ४३५ 
वाममद्य संवितवोमम॒ श्वो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावीः । 
वामस्य हि क्षय॑स्य देव भूरे रया थिया वामभाजः स्थाम ६ ४६६ 


॥ १०६ ॥ ( ऋ० ७।३८।१-६ ) 
( ५६१७-४७६ ) मैत्रावरुणिवोसिष्ठः । ६ डत्तराघस्य भगो वा | जिष्ठुप्‌ । 


उदु ष्य देवः संविता ययाम हिरण्ययीममतिं यामशिश्रेत्‌ । 

नुन भगो इव्यो मालुंषेभि बिं यो रला पुुबसुद धाति १ 
` उदं तिष्ठ सवितः श्रष्य)स्य हिरण्यपाणे प्रभृतावुततस्य । 

व्य१वी पृथ्वीममतिं सृजान आ नृम्यों मतेभोजनं सुवानः 


प न; स्तोम।न्‌ 
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अनु तन्नो जास्पतिमेसीष्ट ` रलं देवस्य सवितुरियानः । 
अगंमुग्रोञ्वसे जोहंबीति भगमलुग्रो अध याति रत्नस्‌ ६ ४७२ 
| ॥ १०७ ॥ ( ऋ० ७।४५।१-४ ) ` 


आ देवो यांतु सबिता सुरत 5न्तरिक्षप्रा वदमानो अश्वैः । 
हस्ते दघानो नयाँ पुराण निनृशयंञ्च प्रसुवश्व भूम १ 
| उदस्य बाहू शिथिरा बुहन्दा हिरण्ययां दिवो अन्ताँ अनष्टाम्‌ । 
| नूनं सो अंस्य महिमा प॑निष्ट॒ सुरशिदस्मा अहु दादपस्याम्‌ २ 
| स घां नो देवः सविता सहावा 55 सांविषद बसुपतिचेखनि । 
| विश्रय॑माणो अमतिंधुरुची मंतेभोज॑नमर्ध रासते न! ३ ४७५ 
| इमा गिर॑ः सवितारं सुजिह्वं पूर्णगभस्िमीकते सुपाणिस्‌ । 
॥ चित्रं चयो बृहदुसे दधातु यूतं पांत खस्ताभे! सदां न! ४ ४७६ 


॥ १८८ ॥ ( ऋ० १०।१३९।१-३ ) 
( ४७७-४७९ ) देवगन्धवाँ विश्वावखुः । त्रिष्टुप्‌ \ 


सूथेररिम्देरिकेशः पुरस्तात्‌ सबिता ज्योतिरुदयाँ अज॑स्रम्‌ । 


तस्य॑ पूषा प्रंसवे यांति बिद्वा न्त्संपश्यन्‌ विश्वा भुवनानि गोपाः १ 
नचक्षां एष दित्रो मध्यं आस्त आपप्रिवान्‌ रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । 
| के न्यत र A nea ज्या 
| स विश्वाचीरामि चष्टे घृताची रन्तरा पूवेमपरं च केतुस्‌ २ डु 
| रायो बुझ्न! संगर्मनो वसूनां विश्वां पामि चष्टे शचीभिः । 
| देव ईव सबिता सत्यधर्मेन्द्रो न त॑स्थौ समरे घनानाम्‌ . ३ ४७९ 


॥ १०९ ॥ ( ऋ० १०।१४९।१-५ ) 

( ४८०-४८४ ) अचेन्‌ हेरण्यस्तूपः । त्रिष्टुप्‌ । 
सविता यन्त्र पथिवीमरम्णा- दस्कम्मने संविता द्यामंइंहत्‌ । पय 
"अञ्चमिताबुधदुनिमन्तरिक्ष मूते बड सविता समुद्रम्‌ १ ४८० 
यत्रा समुद्र; स्कभितो व्यौन दपा नपात्‌ सविता तस्य॑ नेद्‌ । 2 
अतो भूरतं आ उत्पितं रजो ऽतो द्यावांपूथिवी अप्रथेताम्‌ र 
'पश्चेदमन्यर्दभवद्‌ यजत्रा म्यस्य धुर्वनस्य भूना । Ce 
सुपर्णो अङग संबितुमैरु्मान्‌ पूर्वो ज्ञातः स उं अस्यानु घरै 
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= ७८० i [a देवत । 
देवत-संदितायाम्‌ । [ सविता देवता । | 
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पतिरिव जायामभि नो न्येतु धर्ता दिव! चिः 
हिरण्यस्तूपः सवितर्यथां त्वा ऽऽङ्किरसो जुह्वे वाजे अखिन्‌ । 


= = 


एवा स्वाचेननवंसे वन्द॑मानः सोमंस्येवांशु प्रति जागराहस्‌ ५ द 
॥ १० ॥ ( ४८५-५१६ ) ( वा० य० १।१०,३१ )+ 

देवस्य त्वा सवितुः ्॑सपेऽश्चिनोबीइुभ्यां पृष्णो हस्तांभ्याम्‌ १०. "प 

सबितुस्त्वा प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सथैस्य रडिसिर्थि; । 

सत्रितुषे? प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सर्येस्य रश्मि! | ३१ ४८६ 


॥ १११॥ ( चा० य० ४।४,२५ )* 
चित्पतिंमा पुनातु वाकपतिंमा पुनातु देवो मां सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण 
सूथैस्य रस्मिभिः । 
तस्य ते पचित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कांमः पुने तच्छ॑केयम्‌ ४ 
अभि त्यं देवश्सवितारमोण्यो। कविक्तुमचोमि स॒त्यसंच ४ रत्नधामभि प्रिय मतिं कविस्‌ । 
ऊध्वा यस्यामतिमी अदिद्युतत्सवीमनि हविर॑ण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुँ; कृपा खं! २५ ४८८ 
॥ ११२ ॥ ( घा० य० ५१९ ) 
- देव सबितरेष ते सोमस्त र॑क्षस्व॒ मा त्वां दभन्‌ । 
एतत्‌ त्वं देव सोम देवो देवा उपांगा इदमहं मनुष्यान्त्सह रायस्पोषेण स्वाहा ३९ ४८९. 
EF ॥ ११३ ॥ ( बा० य० ८७) 
` उपयामगृहीतोऽसि सावित्रोऽसि चनोधाश्च॑नोधा आसे चनो मार्ये घेहि । 


~ 


जिन्व॑ यज्ञं. जिन्बं य॒ज्ञप॑तिं भाय देवाय त्वा सवित्रे ७. B२० 


॥ ११४ ॥ ( बा० य० ९१; ११।७; ३०,१ )> 
वित! प्रसुंव यज्ञ प्रसुंव य॒ज्ञप॑तिं भगाय । 
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मन्त्राः ४५३-५०५ ] ८ ९ अदितिः आदित्याश्च । (३९) 


| र ॥ ११५ ॥ ( बा० य० १०,५; २८ )~ 

| चित्रे स्वाह्मं ॥ ५ ॥ सवितासिं स॒त्यम्रंसवः , २८ ४९३ 
॥ ११६ ॥ ( बा० य० ११।१-३,८,११,६३ ) 

यान! प्रथम मन॑स्तस्वायं सविता चियंः । 


| अभेज्यातानचाय्य पाथेव्या अध्याभरत्‌ १ 
| युक्तेन मन॑सा वं देवस्य सवितः सवे । स्वग्याय शक्त्यां २ ४९५ 
| युक्त्वायं सविता देवान्त्स्वर्यतो धिया दिव॑म्‌ । 
| बृहज्ज्योति। करिष्यतः संविता प्रसुंबाति तान्‌ ३ 
॥ इमं नों देव सवितं प्रणय देवाव्य ४ सखिविद सत्राजितं धनजिर्त १ खजितंम्‌। 
| ऋचा स्तोम सम॑र्धय गायत्रेण रथन्तरं बृद्दवायत्रर्वचनि स्वाहा ८ 
| हस्तं आधायं सविता बिभ्रदश्रिश हिरण्ययीम्‌ । 
| अग्नज्यातनिचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्‌ ११ 
| देवस्त्वा सवितोईपत सुपाणिः स्वङ्गरिः संबाहुरुत शक्त्या । 
| अव्यथमाना पृथिव्यामाशा दिश आपूण ६३ ४९० 


| 
| 
छ| 
} 
j 
) 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
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0 ११७ 0 ( चा० य० १७७४ ) 
ता संवितृवरेण्यस्य चित्रामाहं इणे सुमातं विश्वजन्याम्‌ । 


यामंस्य कण्वो अदुंहत्‌ प्रपीना सहस्रधारां परयसा महीं गाम्‌ ७४ ५०० 
॥ ११८ ॥ ( वा० य० १९४२ 2 र 
उभाभ्या देव सवितः पवित्रॅण सवेन॑ च । मां पुनीहि, विश्वतः ४३ ५०१ 


॥ ११९ ॥ ( वा० य० २०७० )® र 
य इन्द्रै इन्द्रियं दधुः संविता वरणो भग! | स सुत्रामां हाविष्पंतियेजमानाय सश्चत ७० ५०९ | 
१ ॥ १२० ॥ ( चा० य० ११२१ ) क; 
शमिता नो वनस्पति! सबिता प्रसुवन्‌ भगम्‌ । ज्ञ 
ककुप्‌ छन्द इद्देन्द्रियं वशा वेहढयो दधुः २१ ५० 
॥ १२१ ॥ ( चा० य० २२।११-१४ ) 
स्य चेत॑तो महीं प्र संवितईवामहें । सुमति सत्यरांधसम्‌ 
सुषठुति संमतीत्र्धा राति< संबितुरीमहे । प्र देवाय॑ मतीविदे 


044 42४! 


% बा० य° १०,५ = २२,६; Co क का & बान य० २०।७१-७२ = दैः [ इन्द्र ] २९५५-५३९॥ | 
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देवत-सं हितायाम्‌ । 


राति सत्पतिं महे संवितारञ्ुपं हये । आसवं देववीतये 
देवस्यं सविंतुमेतिमांसवं विश्वदेच्यस्‌ | घिया भगं मनामहे 
॥ १२९ ॥ ( चा० य० ३०।४ ) 
विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राध॑सः । सवितारं नचक्ष॑सस्‌ 
॥ १२३ ॥ ( चा० य० ३५।२-३,५ ) 


_ सविता ते शरीरेभ्यः पुथिव्याँछोकमिंच्छतु । तस्मै युज्यन्तासुस्निया?. 


सविता पुनातु 

सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ आ वपतु । तसें पृथिवि श भ॑व 
॥ १२४ ॥ ( वा० य० ३७।११-१२,१४-१५ ) 

देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु । 

सुषदां पञ्माद्‌ देवस्यं सवितुराधिपत्ये चक्षुसे दा! 

गभो देवानाँ पिता मंतीनां पतिः प्रजानास्‌ । 

सं देवो देवेन सवित्रा गंत स खर्यण रोचते 

समग्निराम्निनां गत सं देवेन सवित्रा सश चर्येणारोचिष्ट । 

स्वाहा समाभिस्तप॑सा गत से दैव्येन सविता स खर्येणारूक्चत 

॥ १२५ ॥ ( ३८८ ) 
सवित्रे त्व ऋभमते विभुमते वाजवते स्वाहा 


॥ १२६ ॥ ( अथव० १।१८।३ + 
( ५१७ ) द्रविणोदाः । चिराडास्तारपङ्कक्तिस्क्रिष्टप्‌ । 


यत्‌ तं आत्मानें तन्वां घोरमस्ति यद्‌ वा केशेषु प्रतिचक्षेणे वा । 
सवे तद्‌ वाचार्प हन्मो वयं देवस्त्वां सबिता छंदयतु 


॥ १२७ ॥ ( अथव० ५।२४।१ ) 
` ( ५१८-५२४ ) अथर्चा । चतुष्पदाऽतिशक्करी । 


. सविता ग्रसवानामंधिंपतिः स मावतु । 
_अखिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रंतिष्ठायांमस्यां चित्त्यांमस्यामाकू- 
त्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहुत्यां स्वाहा 
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[ सिता देवता । 
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मन्त्राः ५०६-५२८] ९ अदितिः आदित्याश्च । (४१) 


- ॥ १९८ ॥ ( अथवे० ६।११-३ ) 
उष्णिक्‌, १ त्रिपदा पिपीलिकमध्या साली जगती, २-३ पिपीलिकमध्या पुर उष्णिक्‌ । 


दोषो गाय बृहद्‌ गाय द्ुमद्‌ धेहि । आ्थबेण स्तुहि देवं संवितारंस ९ 
श्चं छुट्टि यो अन्तः सिन्धौ सूनुः । स॒त्यस्य युर्वानमद्रॉधवाचं सुशेव॑स्‌ २ 
स घा नो देवः सविता सांविषदसृतांनि भूरिं । उभे सुटती सुगा्बे ३ 
॥ १२९ ॥ ( अथव० ७।१४।३-४) + 
SN ३ च्रिष्टुप्‌, ४ जगती । 

सावीहि देव प्रथमाय पित्रे वष्माण॑मसे बरिमार्णमसै । 
अथास्मभ्यं सवितर्वायोंणि दिवोदिंब आ सुवा भूरिं पश्वः ३ 
दुसूना देवः सबिता वरेण्यो दधद्‌ रत्नं दक्ष पितृभ्य आयूँषि । 

` पिबात्‌ सोमे ममर्ददेनमिष्टे परिंज्मा चित्‌ क्रमते अस्य घर्मणि ४ 


॥ १३०॥ ( अथवे० १९११६१ ) अनुघुप्‌ । 
७ ॥ ००९ | ७» 
असपत्नं प्रस्तातू पत्नाक्षो अभयं कृतस्‌ । 
~ | 
सविता मा दक्षिण॒त उंत्तरान्मा शचीपति! १ 


॥: १३१ ॥ ( अथवे० ५।२५।१२ ) 
(९२५-५२६ ) ब्रह्मा । अनुष्डुप्‌ । 


सवितः भ्रेष्ठंन रूपेणाखा नायी गवीन्योः । 


पुमांसं पुत्रमा थेंहि दशमे मासि तवे १२ 
॥ १३२ ॥ ( अथवं० ५।१६।९ ) द्विपदा प्राजापत्या शद्दती । 
युनक्तु देवः संविता प्रंजानञ्नस्मिन्‌ यज्ञ मंहिष। खाहां २ 


॥ १३३॥ ( अथवं० ७।१६।१ ) 
(५२७ ) सुशुः। जिष्ठुप । 
हस्ते सर्वितवेधयेंनं ज्योतंनं महते सौभ॑गाय । _ 
संशितं चित्‌ संतरं सं शिक्षांधि विश्व॑ एनमलुं मदन्तु देवाः ११ 
॥ १३४ ॥ ( अथवे० १०५१४ ) 

( ५२८ ) सिन्धुद्धीप! । पथ्यापङ्क्तिः । 
देवर सवितुर्भाग खं । अपां जुक्रर्मापो देवीवेर्चो अस्सासु पत्त । 
प्रजाप॑तेवों धाम्नास्मे लोकाय सादये 

+ भयई० ७।१४।१-२ । = दै* [ अदिति० ] ४८८ । 
६ [ दे० भदितिः* ] 
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(४२) . दैवत - संहितायाम्‌ [ सविता देवता । 
खबित्‌-सहचारी देवगण; । 
(१) सविश्राद्याः। 
॥ १३५ ॥ ( ५२९-५३० ) ( चा० य० १०।३० ) | 
सवित्रा प्रंसवित्रा सरस्वत्या वाचा त्वष्टा रूप! पृष्णा त 
पशुभिरिन्द्रेंणास्मे बहस्पतिना ब्रह्म॑णा वरुणनोज॑साभिना 
तेजसा सोमेन राज्ञा विष्णुना दशस्या देवतया प्रहत? प्रसंपोभि ३० “१९ 


(३ ) सवित्रादयः । 
॥ ११६ ॥ ( वा० य० ३९६ ) 
सविता प्र॑थमेऽहंन्निद्वितीयें वायुस्त॒र्तायें आदित्यर्थतर्थे 
चन्द्रमा: पञ्चम ऋतु! पृष्ठे मरुतः सप्तमे बहस्पतिरष्टमे । 
मित्रो नवम वरुणो दशम इन्द्र एकादशे विश्वे देवा ठाँदुश्े ६ ५३० 


> ( ३ ) इन्द्रः, भगः, सविता । | 
र : ॥ १३७ ॥ ( अथबे० १।२६।२ ) | 
( ५३१ ) ब्रह्मा । त्रिपदा एकावसाना साख्नी ज्रिष्टुप्‌ । 


सखासावस्मम्यमस्तु रातिः सखेन्द्रो भग! सबिता चित्ररांधाः २ ५३१ 


५:००६८ ०३ BEE mol Fhe” NN 


| ( ४) सविता, आदित्याः, रुद्राः, वसवः । 
स . ॥ १३८॥ ( अथवं० ६।६८।१ ) 
(५३२) अथचां । पुरो विराडतिशाक्रगर्भा चतुष्पदा जगती । 


आयमंगन्त्सविता क्षरेणोष्णेन वाय उदुकेनेहिं । 
आदित्या रुद्रा बसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञों वपत॒ प्रचेतसः १ ५३२ 
(५ ) बृहस्पतिः सविता मित्रोऽयेमा भगोऽश्चिनो । | | 


॥ १३९ ॥ ( अथवे० ६।१०३।१ ) 
(५३३ ) उच्छोचनः। अचुष्डुप्‌। 


वो बृहस्पतिं; संदानं सविता करत्‌ । | 
मित्रो अयमा संदानं भगों अधिनां 5 त 
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९ अदितिः आदित्याश्च । 


(५) सूर्यः। 
॥ १४० ॥ ( ऋ० १५०१-१३ ) % 
( ५३४-४६ ) प्रस्कण्वः काण्वः । गायत्री, १०-१२ अनुष्टुप्‌ । 
उदु त्यै जातवेदसं देवं बन्ति केतव! । इशे विश्वाय सर्येम्‌ 
अप त्ये तायवों यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । राय विश्वचक्षसे 
अईश्चमस्य केतवो वि रइमयो जनाँ अचु | आज॑न्तो अग्नयों यथा 
तराणि विश्वद॑शचतो ज्योतिष्कृदसि द्र्य । विश्वमा मासि रोच॒नम्‌ 
प्रत्यङ्‌ देवानां विशं। प्रत्यङ्ङुदेषि मालुषान । प्रत्यङ्‌ विश्वं स्व॑ेशे 
येनां पावक चक्षसा शुरण्यन्तं जनों अजु । त्वं वरुण पश्यसि 
वि दयामेषि रजस्पृथ्व हा मिमानो अक्तमिंः। पश्यञ्जन्मानि ये 
` सप्त त्वा इरितो रथे वईन्ति देव खर्य । शोचिष्केशं विचक्षण 
अर्युक्त सप्त शुन्ष्युवः सरो रथ॑स्य न॒प्त्य॑ः । ताभिर्याति स्वयुक्तिमि ९ 
उद्‌ व॒यं तम॑सस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम| देव दवत्रा स्ये मर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ १० 
उदयन्नध मित्रमह आरोहनुत्तरां दिवप्र । हदोगं मर्म द्ये हरिमाणं च नाशय ११ 
शुकेषु मे इरिमाणै रोपणाकासु दध्मसि। अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि दष्मासि१२ 
उद॑गादुयमांदित्यो विशन सह॑सा सह | दविवन्तं मझ रन्धयन्‌ मो अहं द्विंपते रंघस १ ३ 
॥ १४१ ॥ ( ऋ० १।११५।१-६ ) + 
( ५४७-५२ ) कुत्स आङ्गिरसः । त्रिष्टुप्‌ । 
चित्रे देवानाश्चुदगादनींके चर्क्षमित्रस्य वरुणस्याभेः | 


मन्त्राः ५९९-५४९ ] 


आग्रा द्यावांपथिवी अन्तरिक्षं साथै आत्मा जर्गतस्तसथुष॑श्च १ 


रयो देवीमुषसं रोच॑मानां मर्यो न योर्पांमम्येंति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरो देवयन्तो युगानिं वितन्वते प्रति भद्रा्य सद्रस्‌ 
मद्रा अश्वां हरितः सयेस्य चित्रा एत॑ग्वा pt | । 
स्थः ` न्ते सद्य 
नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमंस्थुः ` परि ार्वापथिवी क 
# ऋ० १।५०।१-१०,१२-१३ = वा० य° ७,४१३ ८,४०-8१३२०१११३ ९७,१०; ९२,९१२, 
सा० ३१,१३३-६४०। भयन» १।२२,४१ १३,२,१३- २8 १७,१३१७४२०,४७,१३-२३। क 


देर [ आयुषद्‌० ] ५४५-६७ । RT 
+ ऋ० 0 = बान य० ७,४२; ११,४६:३३,३७-१८,९२ । अयवे० १२,२,३ ` 


१२३,१-२। सा? ६२९ । 
® 
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| 
(४४) देवत-संहितायास्‌ :. [ सूये-देवता। | | 
। 


तत्‌ थस्य देवत्व तन्मंहित्व मध्या कतोबिंततं से जभार । 


युदेदयुक्त हरित सधस्था दाद्‌ रात्री वासस्तनुते सिमस्मे ४ ५५० | 
तन्सित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे यों रूपं कते द्योरुपस्थे । | 
अनन्तमन्यद्‌ रुश्च॑दस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं भ॑रन्ति ष्‌ | 
अद्या देवा उदिता प्रयॅेस्य निरंह॑सः पिप॒ता निर॑वद्यात्‌ । । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ता मदिति? सिन्धु; एथिवी उत थयौ! ६ पपर 


॥ १४२ ॥ ( ऋ० १।१६४।४४-४७ ) > 
( ५५३-५४ ) दीघेतमा औचथ्यः। च्रिष्डुप्‌। 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 


एकं सदू विद्रा बहुधा वद न्त्यशिं यमं मातरिश्वानमाहुः ४६ | 
कृष्णं नियानं हर॑यः सुपणा अपो वसाना दिव॒ुत्पंतान्ति | 
त आवेुत्रन्त्सदनाइतस्था दिदू घृतेन॑ पुथिवी व्युद्यते ४७ ५५४ 


॥ १४३ ॥ ( ऋ० ४४०५ ) + 
(५५५ ) वामदेघों गोतमः । जगती । 
हस शुचिषद्‌ वुरन्तरिक्षस द्वोतां वेदिषदतिंथिदुरोणसत्‌ । 
नुषद्‌ वरसईतसदू व्याँमस दुब्जा गोजा ऋतजा अंद्रिजा ऋतसू 5६ ५ ५४५ 
॥ १४४ ॥ ( क्र० ५।४०।५ ) 
(५५६ ) अत्रिभोमः । । अञुष्डुप्‌ । | 
~ | > 22 
यत त्वा य स्वभीनु- खमसाविध्यदासुर॥। अक्षेत्रविद्‌ यथा मुग्धो धुर्वनान्यदीषघुः५ “५: 


॥ १४५ ॥ (कऋ० ७।६०।१ ) 
( ५५७-५६७ ) मैत्रावदणिवंसिष्ठः । त्रिष्ठुप्‌ । 


यदद्य खयै ्रवोऽनांगा उद्यन्‌ मित्राय वरुणाय सत्यम्‌ । 

बयं देवत्रादिते स्याम॒ तव॑ ग्रियासों अयेमन्‌ गणन्तं; १ ५५७ 
॥ १४६ ॥ ( ऋ० ७।९२।१-३ ) 

उत्‌ द्वयो बृहददु्च्यश्रत्‌ पुरु विश्वा जनिम माइुंषाणाम्‌ । 

गो दिवा दंडशे रोचमानः कऋत्वां कृतः सुकृतः कदभिंभूत्‌ १ 

पुरो न उदू गां एभिः स्तोमेंभिरेतश्ेभिरेै 

पय वरुणाय वोचोऽनागसो अयेम्णे अग्नये च. 


Mgt) 7 
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मन्त्री) ५५०-५६९ ] ९ अदितिः आदित्या । ८ (४५) 
वि न! सहसे शुरुषों रद न्त्वृतावांनो वरुणो मित्रो अग्नि! 
यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नों अके मा नः कामै पूपुरन्तु स्तर्वाना! ३ १६० 


॥ १४७ ॥ ( ऋ० ७।६३।१-४ ) 
उद्देति सुभगों विश्वचक्षाः साधारणः यों माईषाणाम्‌ । 


चक्षुंमित्रस्य वरुणस्य देव श्वर्मघ यः समविंव्यक्‌ तमाँपि 2 १ 

उद्देति प्रसवीता जनानां महान्‌ केतुर॑णेवः खयेस्य । 

समानं चक्र प॑याविवृस्सन्‌ यदेतशो वह॑ति घुं य॒क्तः २ 
विश्राजमान उप्सामुपर्खाद्‌ रेमैरुदेत्यनुमद्यमांन! । | 

एष में देवः संबिता चंच्छन्द॒ यः संमानं न प्रमिनाति धाम ३: 
दिवो रुक्म उंरुचक्षा उदेति दु्रेअथेस्तरणिभ्राजमानः 

नुनं जनाः रयेण प्रस्ता अयन्नथॉनि कृणवन्नपांसि ४ ५६४ 


॥ १४८ ॥ ( ऋ० ७।६६।१४-१६ ) + 
प्रगाथः = ( समा बृहती + विषमा सतोबृहती ) १६ पुर डष्णिक्‌ । 


उद्‌ त्यद्‌ दशतं वपु दिव एति प्रतिहरे । 

यदीमाश्ुवैदति देव एत॑शो विश्व॑स्मै चक्ष॑से अर॑म्‌ " . १४ ५६५ 
शीष्णे!क्षींष्णों जगंतस्तस्थुषस्पतिं स॒मया विश्वमा रज! । 

सप्त स्वसार!सुविताय स्यं वहन्ति हरितो रथे १५ 


तचक्षुदेबहित शुक्रमचर॑त्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेंस श॒रदः शतम्‌ १६ ५६७ 


॥ १४९ ॥ ( ऋ० ८।१०१।११-१२ ) २ 
(५६८-६९ ) जमदरिर्भागेवः । प्रगाथः = ( विषमा बुद्दती + समा सतोबृह्दती ) 


बण्महाँ आसि यै बळांदित्य महाँ अंसि । 


मर्ते स॒तो महिमा प॑नस्यते ऽद्वा देव महाँ असि १९ | 
बद्‌ सूये भर्वसा महाँ अंसि सत्रा देव महा अंसि । | 
महा देवानांमसर्ये पुरोहितो विश्व ज्योतिरदाभ्यम्‌ १२ "१९ के 


हि + ऋ० ७।६६।१६ = वा० य° ३६,२४ । 
% वा० य० ३३,३९-४० । अयवे० १३,२,९९} २०,५८१४ | सा» २७१,१७८८-८९। 
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| 

‘| 

ु | 

देवत-सखोहितायांसं [ सुसं-दैबतों। || 


क ॥ १५० ॥ ( ऋ० १०।३७।१-१२ )% | 
>> ( ५७०-८१ ) खौयौऽभितपाः । जगती, १० श्रिष्टुप्‌ । 


चक ७ ° र 
नमों मित्रस्य वरुणस्य चक्ष॑से महो देवाय तदृतं संपयंत । 


दरेच्श देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूथीय शंसत १ ५७० | 
सा मो सत्योज्तिः परि पातु विश्वतो द्यावां च यत्र ततनन्नहानि च । | 
विश्वेसन्यन्ति विशते यदेजति विश्वाह्म5्डपों विश्वाहोदेति सूय! २ 
न ते अदेवः प्रदिबो नि वासते यदेतशेमिं) पत्रे रथयसिँ । | 
प्राचीन॑मन्यदचं चेते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ३ | 
थेन सर्य ज्योतिंषा बार्घसे तमो जगच विश्वप्ुदियर्षि भालुना । 
तेनासद विश्वामनिंरामनांहुति मपामीवामर् दुष्ष्वप्न्यं सुव ४ 
विश्व॑स्य हि प्रेषितो रक्ष॑सि त्र मंहेळयत्ञचरसि स्वधा अज्ञं । 
यदुद्य रवा सूर्योपत्रवामहे ते नों देवा अलु मंसीरत॒ क्रतुम्‌ थ्‌ 
तं नो द्यावांपूथिवी तज्ञ आप इन्द्रः शुण्वन्तु मरुतो हव वर्चः | 
मा शू्ने भूम सूर्यस्य संदर्शि भद्रं जीवन्तो जरणामशीमहि ६ 
विश्वार्हा त्वा समनंस£ सुचर्शसः प्रजावन्तो अनमीवा अनांगसः | | 
5 ° उदयन्तं त्वा मित्रमहो दिवेदिवे ज्योग्‌ जीवा! प्रतिं पश्येम सूर्य 
महि ज्योतिर्षिश्रते त्वा विचक्षण॒ भास्वन्तं चक्षुषेचक्षुषे मयः । 
 आरोईँन्तं बृहतः पाज॑सस्परिं वं जीवा! प्रतिं पश्येम सूये ८ 
` यस्यं ते विश्वा भुवनानि केतुना प्र चेरते नि च॑ विशन्ते अक्तुमिँ; । 
 अनागास्त्वेनं हरिकेश सया ऽह्वाह्वा नो वस्य॑सावस्यसोदिहि ९ 


कु झे नो भव चक्ष॑सा शं नो अल्वा शं भाजुना श॑ हिमा श॑ घ॒णेन । 
यथा शमध्वञ्छमसंद्‌ दुरोणे तत्‌ सूर्य द्रविणं घेहि चित्रम्‌ १० 
 असाकँ देवा उभर्याय जन्मने शर्म यच्छत द्विपदे चतुष्पदे । 


गुरु मन॑सो बा प्रयुती देवहेळैनम्‌ । 


वाचः श्वम जिह्वया 
| नायते तस्मिन्‌ तदेनों वसवो नि धेतन 


भ्‌ 
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मन्त्रा" ५००-५५२ ९ अदितिः आदित्याश्च । (४७) ` 


॥ १५१ ॥ ( ऋऽ १०।१५८।१-५ ) 
( ५८२-८६ ) चक्षुः सोयंः। गायत्री, २ स्घराद्‌। 
छूयों नो दिवस्पांत वातों अन्तरिक्षात्‌ । अभिने! पार्थिवेभ्यः 
जोषां सबितयेस्य ते हरः शत सवाँ अहेति। पाहि नों दियतः पतन्त्याः 
| चक्लुनों देवः संबिता चश्लुन उत पर्षेतः। चक्षुंधीता द॑धातु नः 
| चक्षुर्ना घेष्ि चक्षुषे चक्षुंबिख्ये तनूम्य! । सं चेदं वि चं पश्येम 
| सुसंइशै स्वा बयं प्रति पश्येम सूर्य । वि प॑थ्येम नुचक्षसः 
॥ १५२ ॥ ( ७० १०।१७०।१-४ ) ® 
( ५८७-९० ) विश्राद्‌ सोयेः । जगती, ४ आस्तारपङ्क्तिः ! 
विभ्राड्‌ बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायदर्घद्ज्ञपंतावबिंहुतम्‌ । 
वातजूतो यो अंभिरक्षति त्प्रनां प्रजा! पुपोष पुरुधा वि राजति , 
बिश्राइ बृहत्‌ सुश्रुतं वाज॒सात॑मं घमैन्‌ दिवो धरुणे स॒त्यमर्पितस्‌। 
अमित्रहा दुत्रहा दस्युदतंम ज्योतिजेज्ञे असुरह्य संपन्न २ 
इदं शरेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्‌ धनजिदृच्यते बृहत्‌ । 
विश्वआद आजो माहे सूयो इश उरु पंग्रथे सह ओजो अच्युतम्‌ ३ 
वि्राजङ्योतिंषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः । 
येनेमा विश्वा शुव॑नान्याभृता विश्वर्कमेणा विश्वदेव्यावता ४ "९० 
॥ १५३ ॥ (५९१-६०९) ( वा० य° १११ ) 
मताय त्वा नारांतये स्वरभिविख्येषं इ ईन्त दुयों! एथिव्यामवेन्तरिक्षमन्वॅमि । 


® 


पृथिव्यास्त्वा नामों सादयाम्यदित्या उपस्थेज्में इव्य रक्ष | ११ र ह 


५८९ 
५८६ 


FS ०७ “0४ Mire 


‘we 


॥ १७४ ॥ ( चा० य० २२१२६) % _ 
| स्वयंभ्र॑सि श्रेष्ठों रस्मिवेचोदा असि वर्चो मे देहि । सूर्येस्यावृतमन्वावंत 3. ३ 
जि ॥ १५५ ॥ ( वा० य° ३।५,९-१० ) हर 
| भुवः स्वरित म्ना पंथिवीर्व वरिम्णा । 2 
| तस्यास्ते एथिनि देवयजनि पृष्ठेडपिमंच्रादमज्नाद्यायादघे MN 

% बा० य°,२।२६ ( उत्तराः ) = भये १०,५५३७ (२); वा० यर २।२७ 
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देवत-संहिंतायाम्‌ 


यों ज्योतिज्योतिः र्यः स्वाहा । सर्यो वर्चो ज्योतिेचेः स्वाहां । 
ज्योति? सय? पर्यो ज्योति; स्वाहा 
सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या । जषाण! दरयो वेतु स्वाहा 
॥ १६५॥ ( चा० य० १३३ ) 
अध्वनामध्वपते प्र मा तिर स्व॒स्ति मेऽस्मिन्‌ प॒थि देवयानें भूयात्‌ 
॥ १५७॥ ( चा० य° ८४० ) ® 
अईश्चमस्य केतवो वि रइमयो जनाँ२ अलु । आजंन्तो अग्नयो यथा । 
उपयामगृहीतोऽसि सूयाय त्वा आजायैषते योनिः सूथीय त्वा आजाय । 
आजिष्ठ आजिषस्त्वं देवेष्वसि आजि्ठोऽहं मनष्येषु भूयासम्‌ 
॥ १५८॥ ( चा० य० १९५८ )% 
परमेष्ठी त्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिंष्मतीस्‌ । 
विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानाय विश्वं ज्योतियच्छ । 
रयस्तेऽधिंपतिस्तयां देवत॑याऽज्गिरस्वद्‌ ध्रुवा सींद 
॥ १५९ ॥ ( चा० य० २०।१६,२१ )+ 
यदि जाग्रद्यदि स्वम एनां शसि चकृमा वयस्‌ । 
सयो मा तस्मादेनसो विश्वान्युक्वत्व हंसः 
उद्वयं तमसस्परि स्व; पश्य॑न्त॒ उत्त॑रम्‌ । 
देवे देवत्रा स्रयेमरगन्म ज्योतिरुचमस्‌ 
॥ १६० ॥ ( या० य० ३३।३३-३५,४१) ७ 
__ देव्यांवध्वर्यू आ गंत रथेन प्रयेत्वचा । मध्वां यज्ञश सर्मज्ञाथे 
आन इडाँभिविद्थे सुशस्ति विश्वानर? सविता देव प॑तु । 
` अपि य्था युवानो मत्संथा नो विश्वं ज्॑दभिपित्वे मनीषा 
यदुद्य कच्चं वृत्रहन्नुद्गां अभि सूर्य । सर्व तदिन्द्र ते वे 
इव द्व्य विश्वेदि्द्र॑ख भक्षत । 
जनमान ओज॑सा प्रति भागं न दीधिम 


पाठमेदेन च इइ्यते । 


[ सूर्य-देवता । 


५८ 


१६ 


११ 


३३ 


३४ 
३५ 


१-२ ) पाठभेद रूपेण, तथा च वा० य० २०।२१, २७।१०, ३५,१४; ३८,२४ 


४१ १०४ 


५९५ 


५९६ 


५९७ 


५९८ 


६०० 
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मन्त्राः ५९४-६१५ ] ९ अदितिः आदित्याञ्च । ; (४९) 
॥ १६१ ॥ ( बा० य० ३६।९,२४ )> | 2 की 
श नों मित्र! क्ष बरुण? झं नों भवत्वर्यमा । 

झं न॒ इन्द्रो च्रहस्षति! शं नो विष्णुरुरुक्रमः ९ ६०५ 


तश््ुुमहिंतं पुरसाच्छुक्रमुचरत्‌ । 
पश्येम शरद! जञ॒तं जीवेम शरद! शत ४ शृणुयाम शरद) शतं प्र- ज॑वाम शरदः 


श॒तमदींनाः स्याम शरदः श॒तं भूय्॑च शरद? शतात्‌ २४ ६०६ 
` ॥ १६२॥ ( चा० य० ३७१३-१८) पक 
धर्ता दिवो वि मांति तप॑सस्पृथिव्यां धर्ता देवो देवानामर्मत्येस्तपोजा? । क... 
वाचंम॒से नि यंच्छ देवायुवस्‌ ~ ड 
अप॑इ्यं गोपामानिंपद्यमानमा च परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सध्रीचीः स बिघूंचीर्षसांन आ त्ररीवतिं सु्नेष्वन्तः १७ 


विश्वासां सुवा पते विश्व॑स्य मनसस्पते विश्वस्य वचसस्पते सर्वेस्य वचसस्पते। 
देवश्नुस्वं देब घरे देवो देवान्‌ पात्र प्रावीरजु वां देववीतये । 
मधु माध्यींम्यां मधु माधूंचीस्यास्‌ १८ ६०९ 


॥ १६३ ॥ ( अथवं० १।३।५ ) हा 
( ६१०-६२२ ) अथवा । पथ्यापङ्क्तिः । म 


विद्या शरस्य पितरं रयै शतक्वष्ण्यस्‌ । : 
तेना ते तन्बेई झे करं एथिव्यां ते निषेचन बहिष्टे अस्तु बालिति ५ ११० 
॥ १६४ ॥ ( अथवे० २।२१।१-५ ) : 

[ पकावसानम्‌ ] १-४ निचुद्धिषमा गायत्री, ५ सुरिरिवषमा । 
रे यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रतिं तप यो$ऽसान देष्टि यं बं द्विष्मः 
स यत्‌ ते हरसेन तं प्रतिं हर योरेऽसान देष्टि यं व॒यं द्विष्मः 
सर यत्‌ ते$चिस्तेन तं प्रत्यंचे योईऽसान्‌ द्वेष्टि ये वय द्विष्मः ; 
सबै यत्‌ ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच योरस्मान्‌ देष्टि यं ब दिष्म 
सुयै यत्‌ ते तेजस्तेन तर्मतेजसं कण यो&$स्मान्‌ देष्टि मं व॒यं द्विष्मः १ 


> दै० [ आयुर्वेद ] ११९-१२६ । 
७ दै.[ भदितिः ] 
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देवत-लंहितायाम्‌ । [ स॒ये-देवता । 


॥ १६५ ॥ ( अथवं० ५२४।९ ) चतुष्पदा5तिशक्करी । 
सूयेअक्षुंपामधिंपतिः स मांवतु । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मेण्यस्याँ पुरोधार्यामस्याँ प्रतिष्ठायाप्रस्यां चिस्यांमस्यासा- 
कृत्यामस्यामाशिष्य॒स्यां देवह॑त्यां स्वाहा ९ ११६ | 
॥ १६६ ॥ ( अथवं० ७।१३।१-२ ) अजुष्ठुप्‌ । 
यथा सूर्यो नक्षेत्राणामुधस्तेजाँस्याददे एवा खीणां च॑ पुसां च॑ द्विपतां बचे आ द॑दे १ 
याव॑न्तो मा सपर्त्नानामायन्तं प्रतिपश्यंथ । 
उद्यन्त्सूयै इष सुप्तानां द्विषतां वचं आ द॑दे २ ६१८ 
॥ १६७॥ ( अथवं० १९।१७।५ ) अतिजगती । | 
सूर्यो मा द्यावांएथिवीम्या प्रतीच्या दिशश पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्गिछ्ये तां पुरं प्रेमिं । 
स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे खाहां ५ ६१९ 
॥ १६८ ॥ ( अथवे० १९।१८।५ ) सञ्राडाच्यंनुष्टुप्‌ । 
सूर्य ते द्यार्बाएथिवीवन्तसच्छन्तु । ये मांधायबं प्रतीच्या दिशो[ऽभिदासरात्‌ ५ ६२० 
॥ १६९ ॥ ( अथवं० १९।१९।३ ) सुरिग्बृहती । | 
सूयो दिवो्दक्रामत्‌ तां पुरं प्र ण॑यामि वः । - | 
तामा विशत तां प्र विंशत सा व! शभे च वर्मे च यच्छतु ३ ६२१ 
ना ॥ १७० ॥ ( अथधे० १९।२३।२४ ) देवी पक्कक्तिः । | | 
सूयाम्यां खाहा | २४ ६३२ | 
॥ १७१ ॥ ( अथवे० २।३६।५ ) 
हक - ( ६२३ ) पतिवेद्नः । अनुष्डुप्‌ । 
` मर्गस्य नावमा रोह पूर्णामुपदखतीम। त्यो पप्रतारय यो वरः तिकस्य; ५ ६३३ 
$ ॥ १७२ ॥ ( अथवं० ४।३०।७ ) 


2 र (६२४ ) शुक्रः । त्रिष्टुप । 
य उपरिंन्यद जातवेद ऊर्ध्वायां दिश्ो|$भिदासंन्त्यस्मान । 
 सूर्यम॒त्वाते पराश्चो व्यथन्तां शरत्यरेनान्‌ ग्रतिस्रेणं इन्मि ७ 


॥ १७३ ॥ ( अथचे० ६।५२।१ ) 
(६२५) भागलिः । अनुष्टुप्‌ । 
पुरो रक्षाँसि निजन्‌ । 


हर्या 


र.) "काना 
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मन्त्री) ६१६-६३२ ] ९ अदितिः आदित्याश्चं । (५१) 


॥ १७४ ॥ ( अथवं० १६।९।३-४ ) 
(६२६-२७ ) यमः। ३ सास्जी पङ्क्तिः, ४ परोष्णिक्‌ । 
अग॑न्म॒ स्व॑? स्वुरिन्प से सूर्यस्य ज्योतिंषागन्म ३ 
चस्योथूयांय वर्सुमान्‌ यज्ञो वसुं वंशिषीय वसुमान्‌ भूयासं वसु माये घेहि ४ ६२७ 
॥ १७५ ॥ ( खास० ४५८) 
( ६२८ ) गोराङ्गिरसः । अतिजगती ( अष्टिवां ) । 


3२ 3२३१२ ~ 3 


७ १- २ ७ २ ७२३ तेज्यों तिविधर्म 
अयं सहस्रमानवो इश? कवीनां मतिज्योंतिर्विधम । 
६: | १ २ ७२ 


3२ 3 १२ ०३२३ १२ 3 १२, 3१ २३ २ 
रश्नः समीचीरुषसः समेरयदरेपसः । सचेतसः स्वसरे मन्युमन्तश्चिता गोः २ ६२८ 
॥ १७६ ॥ ( साम० १७९०-९२ ) > खुकक्ष आङ्गिरसः । गायत्री । 
सू्य-सहचारी देवगणः। 
( १) सूर्य: पर्जन्याझयो वा, सरस्वान्‌ सूयो वा । 
॥ १७७ ॥ ( ऽह० १।१६४।५१-५२ ) 
( ६२९-३० ) दीर्घतमा ओचथ्यः । ५१ अनुष्टुप्‌, ५२ त्रिष्ट्पू । 


समानमेतहुँदक मुचेत्यव॒॒ चाईमिः । 


भूमिं पर्जन्या जिन्व॑न्ति दिवँ जिन्वन्त्यञमय॑ः ५१ 

दिव्यं सुरणं वायुसं बृहन्तं मपां गन दर्शतमोषधीनाम्‌ । 

अभीपतो वष्टिमिंस्तपेय॑न्त॑ सरस्वन्तमवसे जोइवीमि ५२ ३३० 
( २ ) सूयमित्राबरुणाः । 


॥ १७८ ॥ ( ऋ० ७।६३।५ ) 
( ६३१ ) मैत्रावरुणिवेसिष्ठः । त्रिष्दुप्‌ । 


यत्रां चक्रुरमता गातुमंस्मे श्येनो न दीयलन्वेंति पार्थः । 
प्रति बाँ सूर उर्दिते विधेम नमोंमिमित्रावरुणोत हवय ५ 
( ३ ) सूर्याविवाहः । 
॥ १७९ ॥ ( ऋ० १०।८५।१-१६ } 

( ६३२-५८ ) सावित्री सूर्या षिका । अनुष्डुप्‌, १ लिष्डुप्‌। 
रैम्यासीदनुदेयी नाराझंसी न्योचनी । 
सयीयां मद्रामिद वासो गार्थयेति परिष्कृतम्‌ 
® "0 OT Ceo | OS क हम 


% दै० [ इन्द्र ] २४७३०-२४३९। 
र्ने 
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| _ (५९) ` दैवत-संहिताथाम्‌ । [ सर्-देवतो । | | 
| चित्तिरा उपबहेण चक्षुरा अभ्यर्जनस्‌ । | 
द्यौर्भूमिः कोश आसीद्‌ यदयांत्‌ सयो पतिंस्‌ ७ 
| स्तोमां आसन्‌ प्रतिषयंः करीरं छन्द ओपशः | 
“| ` सृयायां अधिनां बरा अगनिरांसात्‌ पुरोगवः ८ ॥। 
सोमों वधुयुरंभव-दखिनास्ताममा बरा । | 
डर सूयां यत्‌ पत्ये शंर्सन्तीं मन॑सा सविताद॑दात्‌ ९ ६३५ | 
2 मनों अंस्या अन॑ आसीद्‌ दौरासीदुत च्छदिः | 
१ हुक्रावनड्राहांवास्तां यदयात्‌ सूयो गृहमू १० 
ल ऋक्सामाभ्यांम्ामिहितौ गावो ते सामनाबिंतः । | 
i त्रं ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थांश्चराचरः ११ | 

शुचीं ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आइंत! | 

अनो मनसये सूयी ऽऽरोंहत्‌ प्रयती पतिम्‌ १२ | 

सूयार्या वहतुः प्रागात्‌ सविता यम॒वासंजत । 

अघासु इन्यन्ते गावो ऽन्यो? पर्युद्यते १३ 

यदेखिना पच्छमानावयांते त्रिचक्रेणं वहतुं सयौया; । 

विश्वे देवा अनु तद्‌ वांमजानन्‌ पुत्र) पितरांववृणीत पषा १४ १४० | 


यद्यांत शुभस्पती बरेय सयोग्रुप । कक चक्रं वांमासीतू क़ देष्ट्रायं तस्थथुः १५ ॥ 
दे ते चक्रे सये ब्रह्माणं ऋतथा विंदुः 
अथेकं चक्रं यद्‌ गुहा तर्दद्धातय इदू बिंदु १६ ६४१२ | | 


( ४ ) सूयो-सावित्री । 


॥ १८० ॥ ( ऋ० १०८५३१-४७ ) | 
अनुष्डुप्‌, २४ उरोबृहती, ३६-३७,४४ त्रिष्टप, ४३ जगती । | 


मा बिंदन्‌ परिपन्थिनो य आसीद॑न्ति दंप॑ती । 


. सुगेमिंदुंगमतीता मप दरान्त्वरातयः ३२ 
सुमझूलीरियं वधू रिमा समेत पर्यंत । 
| [भार यमस्मै दुखाया श्थास्त वि परेतन ३३ . 
तृष्टमेतत्‌ कडकमेतःदाषरव्‌ विषवच्ेतद्त्तवे |. | 
र्षा विद्यात स इदू वापूयमईति ` _ ३४ ६७५ 
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मन्त्राः ६३३-६५८ ] ९ अदिति: आदित्याश्च । (५१) 


आशसंनं विशसन मर्थो अधिविकतेनम्‌ । 
सुयार्या! पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा तु शुन्धति ३५ 
शभ्णामिं ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्यां जरद॑शियथात॑ः 
भगों अयमा संविता पुरधि मंझं त्वादर्गाहपत्याय देवा! ३६ 
तां पूंषञ्छिनतंमामेर॑यस्व यस्यां बीजे मनुष्याई वर्पन्ति । 
या नं उरू उंश॒ती विश्रयाते यस्यामञचन्तं१ प्रहराम शेप॑म्‌ . ३७ 
तुभ्यमग्रे पर्यवह न्त्सयाँ वहतुर्ना सह । 
उं पुन! पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह ३८ छ. 
पुन! पत्नींमाभिरंदा दायुंपा सह वर्चेसा । 
र दीधोयुरस्या यः पति जीवाति शरद; श॒तम्‌ ३९ ६५० 
सोम! प्रथमो विविदे गन्धर्वो बिविद उत्तर! । 
तृतीयो अग्निष्टे पति स्त्रीयंस्त मनुष्यजाः ; ४० 
सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धो दद दभयें । 
र॒यिं चं पुत्राश्चांदा_ दग्निमंह्यमथों इमाम्‌ ४१ 
इहैव स्तं मा बि यौष्टं विश्वमायबव्येश्नतम्‌ । | 
> क्रीरकन्तो पत्रेनेपुमि मोदमानो स्वे गृहे ४२ 


| आ न॑; प्रजा ज॑नयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्त्वर्यमा । 
| अहुंङ्गली? पतिलोकमा विंश शं नों भव द्विपदे झं चतुष्पदे 
अधोरक्ुरपतिध्येधि शिवा पञ्चभ्यः सुमनाः सुवच! 
वीरखर्देवकामा स्योना शं नों मव द्विपदे शं चतुष्पदे 


| इमां त्वमिन्द्र मीढवः सुपत्रां सुभगां कृणु । 
दशास्यां पत्राना घेंहि पतिमिकादुशं कधि | 
सम्राज्ञी श्वशुरे भव॒ साम्रा श्वश्नां भ॑व । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी आधि देवृषु 
सर्मञ्चन्त विश्वे देवाः समापो हृद॑यानि नो । 
मातरिश्वा सं घाता समु देष्ट्री दघातु नी 
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« क ् + ....९ देवता कि 
देवत-खँदितायाम्‌। ` [ सूस-देवता। 


॥ १८१ ॥ (.क्र० १०।८८।१-१९ ) 
( ६५९-७७ ) आङ्गिरसो सूथन्वान्‌, वामदेव्यो वा । ब्रिष्डुप्‌। 


इविष्पान्तमजरं खर्विदि दिविस्पश्याइंतं जुर्मग्नौ । 


| 
[ ५ ] सूये-वेश्वानरोऽश्निः । | 


तस्य भमेणे गुवनाय देवा धर्मेणे कं ख्यां पप्रथन्त . १ | 
गीण चुने तमसापंगृठह मावि! खंरभवज्ञाते अभी । | 
र तस्यं देवाः पंथिवी द्योरुतापो ऽरंणयज्नोषंथीः स॒ख्ये अस्य २६६० | 
देवेमिन्तिषितो यज्ञियेभिरग्निं स्तोषाण्यजरे बृदन्त॑स्‌ । क्‍ 
यो भानुनां प्रथिवी द्यामुतेमा माततान रोदसी अन्तरिक्षस्‌ बै | 
यो होताऽऽसीत्‌ प्रथमो देवजुष्टो यं समाञ्जनाज्यैना बृणाना! । | 
स पंतत्रीत्वरं खा जगध च्छवात्रमञ्िरंकृणोज्ञातवेदाः ४ | 
यज्ांतवेदो भुवनस्य मूध अ्ञर्तिंष्ठो अभ्ने स॒ह रोचनेन । | 

तं त्वहिम मतिमिंगींभिरुक्येः स यज्ञियो अभवो रोदसिप्रा; ष्‌ 

मूर्घा भुवो भंवति नक्‍्तंमाग्ने खत! दर्यो जायते प्रातरुद्यन्‌ । 

मायाम्‌ तु यश्चियानामेता- मपो यत्‌ तूर्णिथरति प्रजानन्‌ १ | 
इश्षेन्यो यो महिना समिद्धो ऽरोंचत दिवियोनिरविभावां । टेडी 
तसिलन्नभो संक्तताकेन देवा हविविश्व आजुहवुस्तन्‌पा! ७ ६६५ 
सूक्तवाक प्रथममादिदग्रि मादिद्वविरेजनयन्त देवा! | 

. स षां य॒ज्ञो अंभवत्‌ तनुपा स्तं द्योर्वेद तं पृंथिषी तमापः < 


यं देवासोऽजनयन्ताम्निं यस्मिन्नाजुहब्॒शुवनानि विश्व । 


न ह हि दिवि देवासो अभि मजीजनच्छक्तिंमी रोदसिप्राम्‌ । 
अकृण्वन्‌ त्रेधा भुषे कं स ओष॑धीः पचति विश्वरूपाः 
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मन्त्राः ६५९-६७९ ] ९ अदितिः आदित्याश्च । [ (५५) 


वैश्वानरं कवयों यज्ञियासो ऽझिं देवा अंजनयन्नजुर्यस्‌ । 


० नक्षत्र प्रलममिनश्वारेष्णु यक्षस्याध्यक्षं तविषं बृहन्तम्‌ १३ 
वेश्वानरं विश्वहा दीदिवांसं मन्त्रैरमिं कबिमच्छां वदामः । 
यो मंहिख्जा परिबभूवोर्वी उतावस्तांदुत देवः परस्तात्‌ १४ 
दे खती अंश्णबं पितृणा_ महं देवानामुत मत्यानाम्‌ । 
तास्यांमिदं विश्वमेजत्‌ समेति यद॑न्त॒रा पितरं मातरं च १५ 
द्वे स॑मीची बिंश्तश्वरन्तं शीषेतो जातं मन॑सा विमेष्टस्‌ । ह 
स प्र॒त्यङ्‌ विश्वा थुर्वनाने तस्था पप्रयुच्छन्‌ तरणिओज॑मानः १६ 
यत्रा वदेते अवर्‌! पर॑श्च॒ यज्ञन्योः कतरो नो वि वेंद । ० 
आ शेकुरित संधमादं सखांयो नक्ष॑न्त य॒ज्ञं क इदे वि वोचत्‌ १७ १७५ 
कत्यग्नयः कति ब्यास; कत्युपासः कत्यु खिदाप॑ः ५ 
नोपस्पिजं वः पितरो वदामि पुच्छामिं वः कवयो विद्मने कम्‌ २८ 
यावन्मात्रमुषसो न प्रतीकं सुपर्ण्योदै वसंते मातरिश्वः । 


ताब॑दू दधात्यप॑ यज्ञमायन्‌ ब्रा्मणो होतुरवरो निषीर्दन्‌ "नि १९ 

(६ ) सूयो, हरिमा हृद्रोगश्च। ` | 
॥ १८९ ॥ [ दे० ( आयुर्वेद० ) 8८३-९२ मन्त्राः द्रष्टव्याः । ] र 

(७) सूयैः प्रजापतिः 

॥ १८३ ॥ [ दै० ( आयुवेद० ) १३३२-३२ मन्त्री द्रष्टव्यो ।। | 
(<) सूयोचन्द्रमसो। | 
॥ १८४॥ ( अथव० ६८९१) क के 

( ६७८ ) भगः । अनुष्टुप्‌ । i 

अपचित? प्र प॑तत सुपर्णा बसतेरिंव । 
वर्ग! कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोऽपोच्छतु 
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>. (५६) देवत -संहितायाम्‌ ` [ सूर्य-देवता । 
नवोनवो भवसि जाय॑मानोऽहञां केतुरुषसांमेष्यग्रंम्‌ । | 
भाग देवेभ्यो वि द॑धास्यायन्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्षमायुः २ ,६८० 
| सोम॑स्यांशो युधां पतेऽनूंनो नाम वा अंसि । ं 
| अनूनं दशै मा कृषिं प्रजया च धनेन च ३ 
| दर्शो $सि दर्शृतो[ऽसि समंग्रोऽसि सम॑न्तः । 
समंग्र! सम॑न्तो भूयासं गोभिरश्वैः ्रजय। पछुभिंगुहैधेनेन ४ 
१ यो३ऽसान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्य तं प्राणेना प्यायस्व । 
आ व॒यं प्यांशिषीमहि गोभिरश्वैः प्रजया पशु मिर्गदैथनेन ५ 
यं देवा अंशुमाप्यायय॑न्ति थमक्षिंतमक्षिता क्ष्यन्ति । 
हः. . तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिरा प्याययन्तु मुर्वनख गोपाः ६ ६८४ 


(९) सूर्यः आपश्च। 
॥ १८६ ॥ ( अथवे० ७१०७।१ ) 
( ६८५ ) खृशुः । अनुष्टुप्‌ । 
अर्व दिवस्तारयान्ति सप्त दरैस्य रदमयं; । 
आपं! समुद्रिया धारास्तास्तै शल्यमंसिसखसन्‌ १ ६८५ 
( १० ) सूर्यः गोः। 
5 १ ॥ १८७ ॥ ( अथवे० २०।४८।१-६ ) 
गळ ( ६८६-९१ ) खिलम्‌, ४-६ सपराशी । गायत्री । 
अमि त्वा वचेसा गिर; सिञ्च॑न्तीराच॑रण्यर्वः । अभि वत्सँ न घेनव! 
हा अंपेन्ति शुश्नियः पृञ्चन्तीबेचैसा प्रिय । जातं जात्रीयैथां हृदा 
र्जापतरसाष्यंः कीतिंग्रियमणमावंहन्‌ । मयमायुंघेतं पर्यः : 
आपं गो! पृश्चिरक्रमीदसंदन्मातरै पुर; । पितर च प्रयन्त्ख| 
अन्तर्थरति रोचना अस्य प्राणा्दपानत; । व्यंख्यन्महिष! खर 
त्रिशद्धामा बि राजति वाकू पंतज्ञो अंशिश्रियत्‌ । प्रति वस्तोरहद्यामें! 
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` ` मन्त्राः ६८०-६९० ]' ९ अदितिः आदित्याश्च । (५७) ¬ 


( ६ ) त्वष्टा, धाता, पूषा, भगः, अयेमा । 
र [१] त्वष्टा । * 
॥ १८८॥ ( 5० १०१८६ ) . 
(६९२) संकुखुको यामायनः । त्रिष्टुप्‌ । 
आ रोंहतायुंजेरसँ वृणाना अनुपूर्वं यत॑माना यतिष्ठ। 
इह तवष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीवसे वः ६ ६९२ 
॥ १८९ ॥ [६९३-९७] ( चा० य° २२४) > 
सं वर्चेसा परयसा सं तनूमिरगन्महि मन॑सा स€ शिवेन । 
ष्टां सुदत्रो विदधातु रायोऽसुमाई तन्वो यद्विकिष्टम्‌ २४ ६९३ 
॥ १९०॥ ( चा० य० ६७ ) 
उपावीरस्युपं देवाच दैवीर्विशः प्राशुरुशिजो वह्वितमान्‌ । 
देव॑ त्वष्टवेखुँ रम इच्या तें खद्न्ताम्‌ ७ 
: ॥ १९१ ॥ ( वा० य० ०१७) + 
घाता रातिः सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिनिधिपा देवो$्अग्रि । 
त्वष्टा बिष्णु; प्रजया सशरराणा यज॑मानाय दरविणं दधात स्वाहा १७ ६९९१ 
॥ १९२ ॥ ( बा० य० २०४४ ) 
त्वष्टा दघच्छुष्ममिन्द्राय वृष्णेऽपाकोऽचिषटयशसे पुरूणि । 
वृषा यजन्‌ वृषणं भूरिरेता मुर्धन्‌ यज्ञस्य सम॑नक्तु देवान्‌ Eo ९९६ 
र -॥ १०३ ॥ ( बा० य० २९९) ` 
ष्टां वीरं देवकामं जजान ल्वहुसबों जायत आशुरश्वः । 
त्वरेद विश्वे सुन जजान बहोः कर्तारमिह यंक्षि होतः ९ ६९७ | 
i ह ॥ १९४ ॥ ( अथवे० ३।३१।५ ) प. 
( ६९८-९९ ) ब्रह्मा । विराट्‌ प्रस्तारपडूक्तिः । 
त्वष्टा दुहितर व॑हतु युँनक्तीतीद विश्व भुवन वि याति । 3 
) __ ने सवण पाना दि पके समाई नार सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेंण समायुंषा ` 
+ दै० [ अमिः ( आप्री सूक्तानि ) ] १९१५,१९२७,१९३९.१९५०,१९६१,१९७१,१९८९,९०००,९०१४ 


३,२११४,२१२९,९१३८ । 
२०३४,२०४५,२०५७,२०१९, २०८१,२०९२,२ १०२, १ 
१ बार यः ८१४,१६) अथर्व० ६।५३।३ ( पाठभेदेन) । अथ ७१७४॥ 


८ [ दे० भदितिः० ] 


६९४ 
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९ अथचं०५।२६।८) द्विपदा प्राजापत्या बहती । 
त्वर्श युनक्तु बहुधा चु रूपा असिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा 
॥ १९५ ॥ ( अथवं० ६।५३।३ ) 
(७०० ) बृहच्छुक्रः । त्रिष्टुप्‌ । 
सं वर्चेसा पय॑सा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा सं शिबेनं । 
त्वष्टा नो अत्र वरीयः कृणोत्वचुं नो माष्टे तन्वोईै यद्‌ विरिंटय्‌ 
॥ १९६ ॥ ( अथर्व० ६७८३ ) 
(७०१-२ ) अथर्वा | अङुष्टुप्‌। 
त्वष्टा जायामंजनयत्‌ त्वश॑स्ये त्वां पतिसू । 
त्वर्श सहस्रमायूँषि दीषेमायु? कृणोतु बाम 
॥ १९७॥ ( अथर्व ६।८१।३ ) _ 
यं पंरिहस्तमबिंभरादितिः पुत्रकाम्या । 
त्वष्टा तर्मस्या आ बंधचाद्‌ यथां पुत्रं जनादितिं 
त्वष्ट-सद्चारी देवगणः । 


(१) त्वष्टा शुक्रश्च । 


॥ १९८ ॥ ( ० २।३६।३ ) 
(७०३) गृत्समद ( आज्विरंसः शौनहोजः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शौनकः । जगती । 
अमव न; सुहवा आ हि गन्त॑न॒ नि बहिंषिं सदतना रणिष्टन । 


अर्था मन्दख जुजुषाणो अन्ध॑सः स्त्व्धदेवेभिजीनिमिः सुमईण 


(२ ) त्वष्टा, पजेन्यः, बह्मणस्पातिः, आदितिः । 


॥ १९९ ॥ ( अथवे० ६४१ ) 
( ७०४ ) अथर्चा । पथ्यावृद्दती । 


> EE देच्यं वच॑ः पर्जन्यो जह्मणस्पाति! । 
दितिज पातु नो दुष्ट त्रायमाणं सई! 
[ २.] धाता । 


.. (षद) देचत-संहितायाम्‌ [ त्वष्टा; घाता-देवता । 


८ १९९ 


दै ७७१ 


३ ७०९ 


३ ७०३ 


. १ ७०४ 
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न्त्रः ६९९-७१२ ] ९ अदितिः आदित्याश्चं । (५९) 


॥ २०१ ॥ ( अथवे० १३।४।३ ) 
( ७०६ ) ब्रह्मा । प्राजापत्या5नुछुप्‌ । 


स घाता स विंध॒ती स वायुनेम उच्छितम । 
रश्मिमिनेस आसंतं महेन्द्र एत्यावृतः दे ७०१ 
.॥ २०२ ० ( अथर्वे० १८।३।२६ ) 
( ७०७-१० ) । अथर्वा | जगती । 
घाता मा नित्या दक्षिणाया दिशः पांतु बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि । 
छोककृतंः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ २३ ७०७ 
घात-सहचारी-देवगण: । 
( १) घाता, सविता, इन्द्रः, त्वष्टा, अदितिः । 
॥ ३०३ ॥ ( अथवे० १८२ ) 
घाता रातिः संवितेदं जुषन्ताभिन्द्रस्त्वष्टा प्रति हयेन्तु मे बचे! । 
वे देवीमदितिं पुत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा यथासांनि २ ७०८ 
( २ ) धाताविधातारो, ऋतवः । 
॥ २०४॥ ( अथवे० ३।१०।१० ) 
कतुस्यं्टातवेभ्यों माङ्भयः सँवत्सरेस्य; । 
घात्रे विंधात्रे ससे मृतस्य पत॑ये यजे ` १० ७०९ 


(३ ) घाता, विधाता, सविता, आदित्याः, रुद्रा आश्विनो । 

` ॥२०५॥ ( अथव० ५।३।९ ) 
घाता विंघाता भुव॑नस्य यस्पतिर्देवः संवितामिंमातिषाइः । 
आदित्या रुद्रा आधिनोमा देवाः पान्तु यजमानं निऋ्रथात्‌ 


( ४ ) घाता, सविता । 


॥२०६॥ ( अथवे० ७/१७१-३ ) 
(७११-१३ ) भूयुः । १२ गायत्री, २ चिष्टुपू । 


घाता दधातु नो रयिमीर्ानो जर्गतस्पतिः । स न! पर्णेन यच्छतु 
घाता द॑धातु दाशुषे प्राचा जीवातुसक्षितास्‌ । | 
वयं. देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वराधसः 
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(१०) देवत-संहितायाम [ घाता; पूषा-देवता । 


घाता विश्वा वायो दधातु प्रजाकामाय दाशुषे दुरोणे । । 
तसें देवा अमृत सं व्यंयन्तु विशवे देवा अदितिः सजोर्षाः कै 
( ५ ) सविता, धाता, पूषा, त्वष्टा । 
॥ २०७ ॥ ( अथवे० ११।६।३ ) 
(७१४) शन्तातिः । अनुष्डुप्‌ । . 
रूसो देवं संवितार॑ धातारमुत पृषण॑म्‌ । त्वष्टारमग्रियं मस्ते नों मुचन्त्वेहसः$ २ ७१४ 
|  [३]पूषा। 
€ ॥ २०८ ॥ ( ऋ० १।२३।१३-१५ ) 
( ७१५-१७ ) मेधातिथिः काण्वः । गायत्री । ट 
आ पूंषन्चित्रबंिष माश्णे घरुणँ दिवः | आजा नष्टं यथां पुस्‌ १३ ७११ 
पूषा रार्जानमाश्जुणि रप॑गूळहं गुहा हितस्‌ । अविंम्दच्चित्र् हषम्‌ १४ 
उतो स मह्यमिन्दुमि; षड्‌ युक्तां अनुसेषिंधत्‌। गोभिर्यवं न च॑ङेषत्‌ १५ ७१७ 
॥ २०९ ॥ ( ७० १।४२।१-१० ) - 
( ७१८-२७ ) कण्वो घौरः । गायत्री । 
सं पूषन्नध्वनस्तिर व्यंहों विसुचो नपात्‌ । सह्ष्वां देव प्र ण॑स्पुरः 
यो न॑; पूषञ्च॒घो वको दुशशेव आदिदेशति । अप॑ स्म तं प॒थो जंहि 
अप त्यं परिपन्थिनं सुषीवाण हुरश्चितंस्‌ । दुरमधि खुतेरज 
। त्वं तस्य॑ दयाविनों 5घशेसस्य कर्स्य चित्‌ । पदाभि तिष्ठ तषि 
; , आ तत्‌ ते दसर मन्तुमः पूषनवो वृणीमहे । येन पितनचोंदयः 
2. अर्था नो विश्वसौभग हिरण्यवाशीमत्तम । धनानि सुषणां कृधि 
| अति न; सभ्रतों नय सुगा न॑ः सुपथां कृणु। पृषल्िह क्रतुं विद; 
अभि सूयवसं नय न नंवज्वारों अध्वने । पूर्षजिह ऋतुं विद! 
शम्धि पूषि प्र यैसि च शिशीहि आरास्युदरम्‌ । पूर्षजिह ऋतु निदः 
न पूषणं मेथामसि सुक्तेरमि गृणीमसि । वर्षनि दस्ममीमहे 
॥ रर ॥ ( ऋ० व ) 
ठु ७२८-३१ ) परुच्छेपो दैवोदासिः । अत्यष्टिः । 
` अप्र पष्णस्तुविज्ञातर्ख शस्यते महित्वम॑स्य तवसो न त॑न्दते स्तोत्रमस्य न त॑न्दते । 
अनि सजनम नसि मोम । 
बिश्वेस्य यो मने आयुयुवे म॒खो देव आयुयुवे म॒खः १ ७२८ 


७२० 


&&. TI ७ “७ 


\७२५ 


७ /./0 NAENE 


७२७ 


०३ 


| 
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मन्त्राः ५१३-७४० ] ९ अदितिः आदित्यां । (६१) 

| - अहि त्वां पूषन्नजिरं न यामनि स्तोमेभिः कण्व ऋणवो यथा मध 

| उष्टो न पीपरो मर्घः । 

| हुवे यत्‌ त्वां मयोभुवं देवं स॒ख्याय मत्थैः । 

| अस्मार्कमाजूषान्‌ द्युश्निनंस्काधे वाजेषु युप्लिन॑स्कृषि 

यस्य ते पृषन्त्सख्ये विंपून्यवः क्र्त्वा चित्‌ सन्तो5वसा बुमुख्रिर 
इति क्रत्वा बुभजिरे । 

| तामचु त्वा नवीयसीं नियुतं राय ईमहे । | 

9 अहेळमान उरुशंस सरी भव॒ वाजेवाजे सरी भव ३ ७१० 

| अस्या ऊ षु ण उप सातये मुवो $हेळमानो ररिवाँ अजाश्च श्रवस्यतामजाश्व । 

- ओ षु त्वां वबृतीमहि स्तोमेभिर्दस्म साधुमिंः । 

| नहि त्वा पूपन्नतिमन्यं आघृणे न तें सुख्यमंपहुवे ४ ७२१ 


॥ २११ ॥ (ऋ० ३।६२।७-९ ) 
( ७३२-३४ ) गाथिनो विश्वामित्रः । गायत्री । 


०३७ 


इयं ते पृषज्नाधणे सुश्टातिर्देव नव्यसी । अस्माभिस्तुम्यं शस्ते ७ 

तां जुषस्व गिरं मर्म॑ वाजयन्तीमवा धिर्यम्‌ । वधयुरिव योष॑णाम्‌ ८ 
| यो विश्वाभि विपञ्य॑ति थर्वना सं च पश्यति । स नं; पृषाविता भुवत्‌ ९ ७३४ 
७ ॥ २१२ ॥ ( ऋ० ६।४८।१६-१९ ) 


( ७३५-३८ ) शायुर्बाददस्पत्यः ( तणपाणिः ) १६ ककुप्‌, १७ सतोब्रहती, १८ पुर उष्णिक्‌ , १९ वृद्दती 

| आ मां पृषचुप द्रव॒ शंसिषं चु ते अपिकर्ण आघृणे । अघा अयो अरातयः १६ ७३५ 
मा कांकम्बीरमुद्‌ बहो वनस्पति मर्थस्तीवि हि नीनशः । | 

मोत बरो अदै एवा चन ग्रीवा आदधते वे! १७ 

इतैरिव तेऽवृकम॑स्तु सख्यम्‌ । अच्छिद्रस्य दधन्वतः सुपूणेस्य दधन्वतः १८ 

पुरो हि मत्यैरसिं समो देवैरुत श्रिया । Co 

अभि ख्य॑ः पूषन्‌ पृत॑नासु नस्त्व मर्वा नुन यथा पुरा । १९ ७३ 
॥ २१३१ ( ऋ० ६।५३।१-१० ) | 

( ७३९-७७४ ) बाहस्पत्या भरद्वाजः । गायजी, ८ अलुष्टुप्‌ । 

बयग्नु त्वा पथस्पते रथं न वाजसातये। धिये पैषक्नयुज्महि 

अभि नो नर्य बुं वीर प्रयंतदक्षिणम्‌ । वामं गृहपॉते नय 


| 
| 
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(६२) मौ देवत-संदितायाम [ पषो-देवता । 
अदित्सन्तं चिदाघृणे पष्‌ दानाय चोदय । पणेशचिद्‌ वि अंदा मन! ३. 


वि पथो वाज॑सातये चिनुहि वि स्था जदि । साधन्तामुग्न नो धिय॑ः ४ 
परि वृन्धि पणीनामारया हृद॑या कवे । अर्थेससस्यं रन्धय ष्‌ 
F वि प॑षन्नारंया तुद पणेरिच्छ हृदि प्रियम्‌ । अथेमस्मभ्यं रन्धय 
ः आ रिंख किकिरा कणु पणीनां हृदया कवे । अधेगस्मस्यै रन्धय ७ ७४५ 
४ यां पन्‌ अह्नचोद॑नी मारां विभष्योघुणे. । 
| तर्या समस्य हृदय मा रिख किकिरा कणु ८ 
2 १ याते ञ्ष्टा गोओपशा 55घंणे पशुसाथनी । तस्यांस्ते सुञ्जसींमहे ९ 
उत नों गोषाणिं धिय॑ मश्चसां वाजसामुत । नृवत्‌ ऋणुहि वीतयें १० ७४८ 
॥ २१४ ॥ ( ऋ० ६।५६।१-१० )+ गायची । ` 
सं पूषन्‌ विदुषां नय॒ यो अञ्ज॑सानुश्ासंति । य एवेदमिति ब्रव॑त्‌ १ 
सद्धं पष्णा गमेमहि यो गहाँ अंभिशार्सति । इम एवेतिं च जर्वत्‌ २ ७५० 
पुष्णअरक्र न रिष्यति न कोश्चोऽवं पद्यते । नो अस्य व्यथते पवि ३ 
यो अंस्मै हविषार्विध न्न तं पूषाऽपि मृष्यते । प्रथमो विन्दते वर्सु ४ 
पषा गा अन्वेतु नः पूषा रंक्षतर्पेत, । पृपा वाजँ सनोतु न! ष्‌ 
पपन्षन प्र गा ईहि यज॑मानस्य सुन्वतः । अस्माकँ स्तृवतामत ६ 
मा्किनेशन्माकी रिष न्माकी से शारि केवटे । अथारिष्टामिरा गंहि ७ ७५५ 
शुण्वन्ते पृषण वय मियमनष्टवेदसम्‌ । इशान राय इमहे ८ 
पूषन्‌ त ब्रते वयं न रिष्येम कदां चन । स्तोतारस्त इह स्म॑सि ९ 
परि पूषा प्रस्ता दवस्तं दधातु दास्‌ । पुर्मनों नष्टमाजतु {० ७५८ 
व्र ॥ २१५ ॥ ( ऋ० ६५५१-६ ) 
__ शहि वां विंग्रुचो नपा दार्घणे सं संचावद्दै । रथीक्रेतस्य नो भव १ 
रथीतमं कपर्दिन मीश्चांनं राध॑सो महः । रायः सखायमीमहे २ ७६० 
यो धाराखाघृणे बसों राशिर॑जाश् । धीरब॑तोधीवत) सखा ३ 
पूषणं न्व{ जाव मुपं स्तोषाम वाजिनंम्‌ । स्त्रयो जार उच्यते ४ 
मातुर ह । भ्रातेन्द्रस्य सखा मर्म ष्‌ 
देवं न्तु बिभ्रंत! ६ | 
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अन्त्राः ७४१-७७८] ` ९ अदितिः आदित्याश्च । (६३१) 


॥ ३१६ ॥ ( ७० ६५६॥१-६ ) गायत्री, ६ अनुष्टुप्‌ । 
य एनमादिदेशति करम्भादितिं पषर्णम्‌ । न तेनं देव आदिशे 
उत घा स रथीत॑म/ सख्या सत्प॑तिर्यजा । इन्द्रो वृत्राणि जिन्नते 
उतादः परुषे गवि सूरश्चक्र हिरण्यय॑स्‌ । न्यैरयद्‌ रथीतमः 
यदुद्य त्वा पुरुष्टुत रवास दख मन्तुमः । तत्‌ सु नो मन्म॑ साधय 
इसं चं नो गवेषणे सातयें सीषघो ग॒णम्‌ । आरात्‌ पषन्नसि श्रुतः 
आ ते स्वृस्तिमींमह आरेअंघामुर्पावसुम्‌ । अद्या चं सवतांतये श्वश्च॑ सवैतातियं६ ७७० 


॥ २१७ ॥ ( ६७० ६१।५८।१-४ ) त्रिष्टप्‌ , २ जगती । 
शुक्रं ते अन्यद्‌ य॑जतं ते अन्यद्‌ विषुरूपे अहनी चौरिंवासि। 


७६५ 


| ८ ७८ २८७ «९० ०७ 


अ ` 


| विश्वा हि माया अर्वसि स्वधावों भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु १. 
| अजाश्वः पशुपा वाज॑पस्त्यो धियंजिन्वो भु्वने विश्वे अर्पित! । fr 
| अष्टा पूषा शियिरामद्दरीँचजत्‌ संचक्षांणो शुना देव ईयते २ की 
| यास्तं पूषन्नावो अन्त; संमुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति । 
| तार्मियासि दूत्यां सू्थेस्य॒ कारमेन कृत अवं इच्छमानः ३ 
| पूषा सुबन्धुंदिव आ एंथिव्या इळस्पतिमेघवां दुसब॑चों! । 

यं देवासो अद॑दुः सयोये कामेन कृतं तवसं स्वश्चम्‌ ४ ७७४ 


॥ २१८ ॥ ( ऋ० १०।१७।३-६ )+ 
( ७७५-७८ ) देवश्चवा यामायनः । श्रिष्टुप्‌ । 


पषा त्वेतथ्च्यावयत प्र विद्वा ननष्टपशुश्षेवनस्य गोपाः | 
स त्वेतेभ्यः परिं ददत पितृभ्यो ऽग्निदेवेभ्यः सुविद॒त्रियेम्यः ३ 
आर्युविश्वाय। परिं पासति त्वा पषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ । 
यत्रासते सकृतो यत्र ते ययुः स्तत्रं स्वा देवः संविता दंधातु 
पेमा आशा अु वेद सवाः सो अस्माँ अभयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आघणिः सबेवीरो अप्रयुच्छन्‌ पुर एतु प्रजानन्‌ 

प्रपंथे प॒थामंजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः 
उभे अभि ग्रियत॑मे सधस्थे आ च॒ परां च चरति प्रजानन्‌ | 


% ऋण ६,५८.१ = सा० ७५ । 
+ ऋ० १०,१७,५-३३३-४ = भयबे० ७,९,१”२; १८,९५१४-९५ 


न | ( ६४ ) Fs दैवत-संदितायाम्‌ * [ पूषा-देवता ॥ 


॥ २१९ ॥ ( ऋ० १०२१।१-९ ) 
९५६ ( ७७९-८७) विमद पन्द्रः प्राजापत्या वा, वाखुक्तो वसुरुढा । अनुष्डुप्‌ १,४ उाष्णक्‌ । 


प्र दवच्छा मनीषाः स्पाही यन्ति नियुर्तः । श्र दुरा तियुद्र॑थः पूषा अविष्टु माहिन १ 
यस्य त्यन्म॑हित्व॑ वाताप्य॑मयं जन॑? । विप्र आ वैसद्धीतिमि श्रिकँत सुष्टुतीनास्‌ २ | 
स वेंद सुष्टतीना मिन्दने पषा वर्षा । अभि प्सुर! ग्रुषायाते ब्रज न॒ आ प्रंधायति ३ | 
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७८० 


जज ससीमहि त्वा वय -मस्ाकै देव पूषन्‌ । मतीनां च॒ साध॑नं विप्राणां चाधवस्‌ ४ 
सा प्रत्येधियज्ञाना मश्वहययो रथांनास्‌। ऋषि! स यो मर्नुहितो विप्रस्य यावयत्सखः ५ 
` आधीर्षमाणाया; पतिंः शुचायाश्च शुचस्य च । 
वासोवायोऽवीनामा वासाँसि मर्मैजत्‌ ६ 
इनो वाजानां पति रिन; पष्टीनां सखा । प्र इमश्चं हयेतो दूंधोद्‌ वि इथा यो अदास्य; ७ ७८५ 
आते रथ॑स्य पूव ज्ञजा धुरं ववृत्य॒! । विश्व॑स्याथिनः सखां सनोजा अनपच्युतः ८ 

कंमजी रथे पूषा अविष्ट माहिनः । सुद्‌ वार्जानां वृष इमं नः शृणवद्धवसू ९ ४४७ 

॥ २२०॥ [ ७८८ ] ( चा० य० ३४।४२ ) % 
पथस्पथः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो अभ्यानडर्फस्‌ । | 
स नों रासच्छरुघन्द्राग्रा थियंधिय९ सीषधाति प्र पषा । | ४२ ७८८ 
॥ २२१ ॥ [ दै० ( आयुर्वेद० १७६५-६७ ) मन्त्राः द्रष्टव्याः । ] | 
पूषा-खह्दचारी देवगणः । | 


( १ ) मरुतः, पूषा, बृहस्पति आश्चिः । 
॥२२२॥ ( अथवे० ७३३।१ ) 
की (७८९ ) ब्रह्मा । पथ्यापङ्क्तिः । 
मो सिश्चन्तु मरुतः सं पृषा सं बृहस्पतिः 5 
प  तिंश्वतु प्रजयां च धनेन च दौथमार्यः कृणोतु मे १ ७८९... 


(२ ) अञ्निः, सोमः, पूषा । 
॥ २२३॥ ( अथघ० १६।९।२ ) 
(७९० ) यमः | आच्युष्णक्‌ । 
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मन्त्राः ७७९-८०० ] ९ अदिति; आदित्याश्च । (६५) (दु 


[४ ] भग! । 


॥ २२४ ॥ ( ऋ० १२४५ ) 
( ७९१ ) आजीगर्तिः शुनः्शेपः, स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः । गायत्री । 


भर्गभक्तस्थ ते वय मुर्दशेम तवाव॑सा । मूर्घान राय आरभें ५ ७९१ 


॥ २२५ ॥ ( ऋ० ७३८६ उत्तराधः ) 
( ७९२-९७) मेत्रावराणिवेखिष्ठः । जिष्डुप्‌ । 


| भर्ममुग्रोज्वंसे जोईबीति भगमलुग्रो अघं याति रस्‌ ६ ७३२ 

॥ २२६ ॥ ( ऋ० ७।४१।२-६ )> 

| प्रातजित भर्गमुग्रं हुवेम वये पुत्रमादितेयो विंधतों । ग 
| आध्रश्षिद्द यं मन्य॑मानस्तुरश्चिद्‌ राजां चिद्‌ यं मर्ग भक्षीत्याई र. च 
मग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः । | 

| भग प्र णों जनय गोमिरञ्चै भंग प्र नूर्भिनुवन्तः स्याम ३ 

। उतेदानीं भग॑वन्तः स्यामो त प्रंपित्व उत मध्ये अह्वाम । व 

| उतोदिता मघवन्ते व॒यं देवानां सुमतो स्याम ` ४ ७९५ 

| भर्ग एव भग॑वाँ अस्तु देवा स्तेन॑ व्य भर्गवन्तः स्याम । 

तं स्वां भग सबै इज्ञोहवीति स नों भग पुरएता भवेह - ५ 

| सम॑ध्व॒रायोपसों नमन्त दधिक्रावेव शुच॑ये पाय । 

४ . अर्वाचीनं व॑सुबिदुं भग नो रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु उ 


॥ २२७ ॥ ( अथवे० २१०५ ) . 
( ७९८ ) प्रजापतिः । अनुष्टुप्‌ । 
एयमैगन्‌ पतिकामा जानैकामोऽहमार्गमस्‌ । 
अश्व कनिक्रदुद्‌ यथा भगैनाइं सहागंमम्‌ 
॥ १९८ ॥ ( अथवं०? २।३६।७ ) 
| ( ७९९ ) पतिचेदनः । अनुष्डुप्‌ । का 
इद हिरण्य गुर्गुख्वयमौक्चो अथो मर्ग! । एते पर्तिम्यस्त्वामंदु! प्रतिकामाय 
॥ २२९ ॥ ( अथवे० ५२६९) | 
( ८०० ) बह्मा । [ एकावसाना ] जिपदा पिपीलिकमध्या 


मगो युनक्त्वाशियो न्यू) सा अस्मिन्‌ यजे प्रविद्यान्‌ यु 


% बार य० ३४,३५-३९३ अथवे० ३,१६,९-६ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


दैवत-संद्वितायाम्‌ । [ भग-देवता। || | 


॥ २३० ॥ ( अथवं० ६।११९।१-३ ) 
( ८०१-३ ) अथर्वाङ्गिराः । अनुष्टुप्‌ । 


भगेन मा शांशपेन साकमिनद्रेण मेदिन। । कृणोमिं भगिनं मापं द्रान्त्वरातयः १ | 
न॑ वक्ष अस्यभत्रो मेन वचसा सह । तेनं मा भगिने कुण्बप द्रान्त्वरातय! २ 
यो अन्धो यः {नशसरो मगो वक्ेष्वाहिंतः। तेन॑ मा भगिनं कृण्वर्ष द्रान्त्वरातयः ३ ८०३ 


॥ ३१॥ ( अथव० १४।१।५०-५१,५३,६० ) 
( ८०४-७ ) सूर्या सावित्री । ५०,५३ त्रिष्टुपू, ५१ अञुष्टुप्‌, ६० पराऽचुष्टुप्‌ । 


गह्वामि ते सौमगत्वाय हस्तं मया पत्यां जरद॑श्ियेथास! । 


भगों अंयेमा संबिता पुरंधिमझं त्वादुगहिपत्याय देवाः ५० 

भर्गस्ते हस्त॑मग्रहीत्‌ सविता हस्त॑मग्रहीत्‌ । 

पत्नी त्वमंसि धर्मणाह गहप॑तिस्तव ५१ ८०५ 

त्वष्टा वासो व्यु|दधाच्छुमे कं बृहस्पतेः प्रशिर्षा कवीनाम्‌ । 

तेनेमां नार सविता भर्गश्च सूयामिंव परि धत्तां प्रजयां ५३ 

भग॑स्ततक्ष चतुरः पादान्‌ भग॑स्ततक्ष चत्वार्युष्प॑लानि । 

त्वष्टा पिपेश मध्यतोऽनु वर्धान्त्सा नॉ अस्तु सुमङ्गली ६० ८०७ 

भग-सहचारी-देवगणः । 2 | 

( १) अंशः, भगः, वरुणः, मित्रः, अर्यमा, अदितिः, सरुतः । । 


॥ ९३२ ॥ ( अथव० ६।४।२ ) 
( ८०८ ) अथर्वा । प्रस्तारप्धाक्तः 


अंश्यो भगो वरुणो मित्रो अयमार्दिति; पान्तुं मरुतं? । 
अप तस्य द्वेषों गमेदमिड॒तों यावयच्छत्रुमन्तिंतम्‌ २००४०४ 


(२) धाता, अयमा, भगः, अर्चिनो । 


॥ २३३॥ ( अथवे० १४।२।१३ ) 
( ८०९ ) खूया सावित्री । त्रिष्टुप्‌ । 


घाता लोकमस्यै दिंदेश । 
CR $« है। : 
पा 
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#न्त्राः ८०१-४१७] ९ आदैतिः आदित्याश्च (६७) 


[ ५ ] अर्यमा । 
॥ २३४ ॥ ( अथच० ६।६०।१-३ ) 
( ८१०-१२ ) अथर्चा | अनुष्टुप्‌ । 
अयमा यात्ययमा पुरस्ताद्‌ विषिंतस्तुपः। अस्या इच्छन्नग्रवे पतिंमुत जायामजान॑ये १ ८१० 
अर्भभमंदियमरयेमन्नन्यासां सम॑नं य॒ती । अज्ञो न्व॒|येमन्नस्या अन्याः सम॑नमार्यति २ 
धाता दांघार एथिवीं घाता द्यामुत यैस्‌ । 
घाताऽस्या आग्ने पतिं दर्घातु प्रतिकाम्य|म्‌ ३ ८१२ 
॥ २३५॥ ( अथवे० ११।६।४ ) 
(८१३ ) शन्तातिः । अनुष्टुप्‌ । 
गन्ध्॒याप्सरसों जूमो अश्विना ्रह्मणस्पतिंम्‌ । क 
अर्यमा नाम यो देवस्ते नों मृश्चन्त्बेईसः ४ ८१३ 
॥ २३६ ॥ ( अथवे० १३।४।४ ) | 
( ८१४-१६ ) ब्रह्मा । प्राजापत्या5नुष्टप्‌ । 


॥$येमा स बरुण! स रुद्रः स महादेव! 
रश्मिसिनेभ आस्तं महेन्द्र एत्यावृतः . ४ ८१४ 
अर्यमन्‌-सइचारी-वेवगणः । 
( १ ) अर्यमा, पूषा, बृहस्पतिः, इन्द्रः । 
॥ २३७ ॥ ( अथघ० ३।१४।२ ) अनुष्टुप्‌ । 
सं वः सुजत्वयंमा सं पूषा सं बृहस्पति: । 


~ 


समिन्द्रो यो ध॑नंज॒यो मायिं पुष्यत यदसु २ ९ | हँ 


(२) मित्रः, वरुणः, त्वष्टा, अयमा, महादेवः 
॥ २३८ ॥ ( अथर्व० ९७७ ) त्रिपदा पिपीलिकमध्या लिचुङ्गायत्री । 
मित्र वर्रुणश्वांसी त्वष्टा चार्यमा चं दोषणी मद्दादेवो बाहू ७ ८१६ 


( ३ ) अयमा, भगः, बृहस्पतिः, देवीः । 
॥ २३९ ॥ ( अथवं० ३।२०।३ ) , 
( ८१७ ) वासिष्ठः | अडुष्डुप्‌ । 
प्र णो यच्छत्वर्यमा ग्र भगः प्र बृहस्पति! । 
प्र देवी; ग्रोत सूनृतां रायि देवी दधातु मे 
~ (2 क आ 
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(६८) दैवत-संहितायाम्‌। 


(७) विष्णुः । 
” ॥ २४०॥ (-ऋ० १।२२।१६-२१ )+ 
( ८१८-२३ ) मेधातिथिः काण्वः । गायत्री । 
| ' अतोंदेवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । पथिव्याः सप्त घामाभ; 
च॑क्रमे त्रेधा नि देखे प॒दम्‌ । सर्मूळ्हमस्य पांसुरं 
त्रीणिं पदा वि चंक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन्‌ 
' विष्णोः कमीणि पर्यत यतों ब्रतानिं पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा 
` तद विष्णो! परमं प॒दं सदां पश्यन्ति सूरय॑ः । दिवीव चक्षुराततम्‌ 
तद्‌ ब्रिप्नांसो विपन्यवो ` जागृवांसः समिन्धते । विष्णोयेत्‌ परमं प॒दस्‌ 


॥ २४१ ॥ ( ऋ० १।१५४।१-६ )* 
( ८२४-३७ ) दीधेतमा औचथ्यः । त्रिष्टुप्‌ । 


वेष्णोचु क॑ वीयीणि प्र बाँचे यः पार्थिवानि विममे रजाँसि ।. 
यो अस्कभायदुत्तरं सघखै विचक्रमाणख्नेषोरुगायः 
प्र तद विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीम! कुंचरो गिरिष्ठा; । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणे ष्वधिश्षियान्ति शुर्वनानि विश्वा 
विष्ण॑वे शषमेत मन्म॑ गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णें । 
य इदं दीर्घ प्रयंत सधस्थ मेका विममे त्रिभिरित्‌ पदेमिः 
यस्य त्री पणी मधुना पदान्यक्षीयमाणा खघया मद॑न्ति । 
य उ त्रिघातुं एथिवीमत द्या मेको दाधार भुर्वनानि विश्वां 
तद॑स्य प्रियमामि पाथो अश्यां नरो यत्र॑ देवयवो मदन्ति | 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था बिष्णो। प॒दे परमे मध्य उत्सः 
ता वा वास्तून्यइमसि गम॑ष्ये यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदम भाति भूरिं 
॥ २४२ ॥ ( ऋ० १।१५५।४-६ ) जगती । 
य॒ पौंस्यं ग्रणीमसी नस्य त्रातुरवृकस्यं मीळहुष॑ः । 


[ विष्णुदेवता । 


१ ८ ८९० 


२१ ८२३ 


२ ८२५ 


६ ८२९ 


४ ८३० 
० य° ५,१५; ३४,४३-४४; ६१४-५; १३,३३; अथबे. ७,२६,४-७; सा० २२२, 
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छ मन्त्राः 2१८०८४१ ] ९ अदितिः आदत्याञ्च t ( ६९ ) 


हे इद॑स्य क्रमणे खदंशों 5मिख्याय मत्यों भुरण्यति । 


तुतीयंमस्य नकिरा द॑धर्षति वर्यश्रन पर्यन्त; पतत्रिणः ष्‌ 
१ चतुर्मिः साकं नवतिं च नामाभि अक्रै न वृत्तं व्यतीरवीविपत्‌ । 
| बृहच्छरीरो विमिर्मान क्रक्ेभि युवाडुमार! प्रत्येत्याहवम्‌ ६ ८३१ 


॥ २४३ ॥ ( ऋ० १।१५६।१-५ ) 
भर्वा मित्रो न शेव्यो घुतासुति बिभूतद्यम्ज एवया उ सप्रथाँ; । 


" अर्धा ते विष्णो विदुर्षा चिद्ध्य। स्तोमो यज्ञश्च राध्यों हविष्मता डि 

| य! पृव्योय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे दर्दाशति । 

॥ यो जातमस्य महतो महि त्रवत्‌ सेदु श्रवोभियुज्ये चिद॒भ्य॑सत्‌ २ 

| तमु सतोतारः पुव्यं यथां बिद क्रतस्य गर्ने जनुषां पिपर्तन । 

| आस्य॑ जानन्तो नामं चिद्‌ विवक्तन महस्तें विष्णो सुमतिं भजामहे ३ ८३५ 

| तमंस्य राजा वरणस्तमश्चिना क्रतुं सचन्त॒ मार्रुतस्य वेघस॑ः । 

| दाघार दक्षंमु्तमरमहर्विद॑ व्र॒जं च विष्णुः सखिवाँ अपोर्णते ३ 

| आ यो विवाय॑ सचर्थाय दैव्य इन्द्राय विष्णु सुकृते सुकृत्तरः । 2: 
| वेघा अंजिन्वत्‌ त्रिषषख आये मुतस्य॑ भागे यजमानमाभजत्‌ . ५ ८३७ ` 
७ ॥ २४४ ॥ ( ऋ० ७९९।१-३,७ )+ 


| ( ८३८-8७ ) मेत्रावरुणिवंसिष्ठः । जिष्टुप्‌ । 


~ 


| 
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दैवत-सं हिताया । [ विष्णुदेवता । 


॥ २४५॥ ( ऋ० ७।१००।१-६ ) 
नू मर्ता' दयते सनिष्यन्‌ यो विष्ण॑व उरुगायाय दाशत्‌ । 


AT i REE SOR 


प्र य! सत्राचा मन॑सा यजांत एतावन्तं नर्यमाविवासात्‌ १ 
त्वं विष्णो सुम॒तिं विश्वज॑न्या_ मग्र॑युतामेवयावो म॒तिं दा! । | 
पचो यथां नः सवितस्य भूरे रश्वांवतः पुरुधन्द्रस्य राया ` २ 
त्रिदेव पंथिवीमेष एतां वि चंक्रमे श॒तचेसँ महित्वा । 
प्र विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान्‌ सेषं ह्य॑स्य खबिरस्य नामं ३ 
वि च॑क्रमे प॒थिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णमसुषे दशस्यन्‌ । 
भ्रवासों अस्य कीरयो जनांस उरुक्षितिं सुजनिमा चकार ४ ८४५ 
प्र तत्‌ तें अद्य शिपिविष्ट नामा ऽयः शंसामि वयर्नानि विद्वान्‌ । 
५ तँ त्वा ग्रणामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजसः पराके ष्‌ 
किमित्‌ ते विष्णो परिचक्ष्ये भूत्‌ प्र यद्‌ च॑वक्षे शिपिविशे असि । 
मा वर्षा अस्रदपं गृह एतद्‌ यदन्यरूंपः समिथे ब॒भूथ॑ ६45 


॥ २४६ ॥ ( ८४८-६० ) ( वा० य० १।२७,३० ) 
गायत्रेणं खा छन्द॑सा परिंगृह्वामि तेष्ट्भेन त्वा छन्द॑सा परिंगह्मामि जागतेन 
त्वा छन्दसा परिगृह्णामि | 


सुक्ष्मा चासिं शिवा चासि स्योना चासिं सुषदा चास्यूजेखती चासि पर्यखती च २७ 
अदित्यै रास्नासि विष्णोवेष्पोऽस्यूर्जे त्वाऽदब्धेन त्वा चक्षुषाव॑पञ्यामि । 
अप्रजिह्वासे सृहृदेवेभ्यो धाम्ने घाम्ने मे भव यजुषे यजुषे . ३० ८४१ 


£ ॥ २४७ ॥ ( चा० य० २।६,८,२५ ) 
भुवा असदन्नृतस्य योनौ ता बिष्णो पाहि पाहि यज्ञ पाहि यज्ञपतिं पाहि मां 
_ यन्चन्यम्‌ ६ ८५० 
दिंघ्रणा विष्णो मा त्वावक्रामिषं बसुंमतीममे ते च्छायाम्चुप॑स्थेषं विष्णो 
स्थान॑मसीत इन्द्रों वीयमकऋणोद्ध्चोंउष्चर आस्थात्‌ ८ 
वेष्णुव्यक्रशस्त जागतेन च्छन्द॑सा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ 


मन्त्राः ८४२-८६२ ] 


` % बा० य° ५।३८=वा० य° ५,४१; अयवे० ७२६९ 
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` ९ अदितिः आदित्याश्च। (७१) 


॥ २४८ ॥ ( बा० य०५।१,१९,२१,२३-२५,३८ )% 


अपनस्तनूरंसि विष्ण॑वे त्वा सोमस्य त॒नूर॑सि विष्णवे त्वातिथेरातिथ्यमॉसे विष्णवे 
त्वा इयेनाय॑ त्वा सोमभृते विष्णवे त्वा5मरथे त्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वा १ 
दिषो वां विष्ण उत व प्रथिव्या महो व विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌ । 
उभा हैं हस्ता वसुना पणस्वा प्र यच्छ दक्षणादोत सव्याद्‌ विष्णवे त्वा १९ 
विष्णों रराटमासि विष्णो? भ्रप्त्रै स्थो विष्णो; स्यूरसि विष्णोंध्रवोडसि | 
वृष्णवर्मासे विष्णवे त्वा २१ 
रक्षाहण वलगहने वेष्णवीमिदमहं त वंठगमुस्किरामि य मे निष्ट्यो यममात्यों 
निचखानेदमहं तं वलगमुर्तिकरामि यं में समानो यमसमानो निचखा- 
नेद्रमहं तं वगशचा्किरामि यं मे सबन्धर्यमसंबन्धुनिंचखानिदमहँ तं 
वॅलगयुत्किरामि ये में सजातो यमसंजातो निचखानोत्कत्यां किरामि २३ 
खराडंसि सपत्नहा संत्रराडंस्यभिमातिहा जनराउसि रक्षोहा सबैराउस्यमित्रहा २४ 
रक्षोहणों वो वलगहनः प्रोक्षामि वैष्णवान्‌ र॑क्षोहणों वो वलगहनोऽव॑नयामि 
वेष्णंवान्‌ रक्षोहणों वो वलगहनोऽवस्तृणामि वैष्णवान्‌ र॑क्षोइणों वां 
वलगहना उप दधामि वष्णवी रंक्षोहणौं बां वलगहनो पर्यूहामि वैष्णवी 
वैष्णवमसि वैष्णवा स्थं २५ 
उरु विष्णो विक्रमो क्षयांय नस्कृषि । 
घृतं घृतयोने पित्र प्रश्न यज्ञप॑तिं तिर स्वाहा ३८ ८५९ 
॥ २४९ ॥ ( व० य०८।१ ) 


-८५५ 


उपयामशुद्दीतोऽस्यादित्येभ्य॑स्त्वा । 


विष्णं उरुगायैष ते सोमस्त९ रक्षस्त्र मा त्वां दभन्‌ 

॥ २५०॥ ( अथवे० ७।२६।१-३,८ ) 
विष्णोचु क॑ प्रा वोंचं वीयोणि यः पार्थिवानि विममे रजासि । 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणख्रेधोरुंगायः . , 
प्र तद्‌ विष्णु स्तवते वीर्या|णि मगो न भीम! ईचरो गिरिष्ठाः 
परावत आ जगम्यात्‌ पर॑स्याः 
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(७२) _ देवत-संहितायाम्‌ [ विषणुर्देबता । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वाबा्षियन्ति श्ुर्वनानि श्वौ । 
उरु विंष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्काथे । 


घृतं घृतयोने पिब प्रप्र य॒ज्ञप॑तिं तिर 
दिनो विंष्ण उत वा पुथिव्या महो बिष्ण उरोरन्तरक्षात्‌ । 
इस्तौं एणख बहुंमिंव॑सब्यैराप्रय॑च्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ ८ ८६४ 
॥ २५१ ॥ ( अथच० १०।५।२५-३५ ) 
( ८३५-७५) कौशिकः । ञ्यवखाना षट्पदा यथाक्षरं शक्कर्यतिशक्करी । | 
विष्णोः ऋमोंऽसि सपत्नहा एंथिवीसंश्चितोऽश्नितजा? । + 
पृथिवीमनु वि क्रमेऽहं एंथिव्यास्तं निर्भजामो योदऽसान्‌ दवेष्टि ये चय ष्म} | 
स मा जीवीत तं प्राणो जहातु २५ ८६९ |} 
विष्णो? क्रमोऽसि सपत्रहाऽन्तरिक्षसंशितो वायुतेजाः | 
अन्तरिक्षमन वि क्रेपेष्हमन्तारिक्षात ते निभजामा० । स मा जीवीत तं प्राणो० २६ | | 
विष्णो? क्रमोऽसि सपत्नहा द्योसशितः खर्यतेजा) । | 
दिवमन वि क्रॅमे$ह दिवसं निर्भेजामो० | स मा जींबीत्‌ ते प्राणी जहात ९० 
विष्णो) ऋमोंऽसि सपत्नहा दिक्संशितो मन॑स्तेजाः | 
दिशोड्न वि क्रमेऽहं दिगम्यस्तं निमेजामो० । स मा जीवीत्‌ त प्राणश २८ 
विष्णो१ क्रमोऽसि सपत्नहाऽऽशांसंश्चितो वात॑तेजाः | 
आशा अन वि क्रेमेडहमार्शाम्यस्त निमैज्ञामो० । स मा जीवीत ते प्राणो० २९ 
त्रिष्णो? क्रमोऽसि सपत्नह क्रक्साशत; सामतेजा! । 
क्रचोञ्नु वि क्रमेञमुग्म्यस्ते निभैजामो० । स मा जींबीतू ते प्राणो जहातु ३० ६ 
विष्णों! क्रमोऽसि सपत्नहा यज्ञसँशितो ब्रह्मतेजाः । 
यज्ञमनं वि ऋमे5ह यज्ञात तं निभैजामो० । स मा जीचीतू तं प्राणो जहातु ३१ 
विष्णो? क्रमोऽसि सपत्नहोष॑धीसंशित॒! सोर्मतेजाः 
ओर्षघीरन वि ्रमेऽहमोष॑धीम्यस्तं निर्मजामो० । स मा जीवात ते प्राणो ३२ 
विष्णो! क्रमोऽसि सपत्नहाप्सुसंशितों वरुणतेजाः । 
ऽनु वि मेऽहमङ्भचस्तं निभेजामो० । स मा जीवीतू तं प्राणो ज॑हातु ३३ 
ष्णो? क्रमोऽसि सपत्नहा कृषिसँश्चितोऽMनतेजाः 
ऽहं कृष्यास्तं निभैजामो० । स मा जींबीतू ते प्राणो जंहा २४ ८७४ 
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र मन्त्राः ८६३-८८२ ] ९ अदितिः आदित्याश्च । | (७३ ) 


विष्णोः करमोञ्सि सपत्ना ग्राणसंश्चितुः पुरुपतेजा! 
प्राणमनु वि क्रमेञ्दै प्राणात ते निभेजामो० । स मा जीवत्‌ ते प्राणो जह्यतु २५ ०५ 
विष्णु-सद्दचारी-देवगणः 
११६ ( १ ) विष्णु-त्वष्ट-प्रजापाति-घातारः । 
॥ २५२ ॥ ( ऋ० १०।१८४।१ ) + 
(८७६ ) त्वष्टा गर्भकर्ता, चिष्णुर्वा प्राजापत्यः । अनुशुप्‌ । 
विष्णर्यानि कल्पयत्‌ त्वष्टा रूपाणि पिञ्चतु । 


आ सिंञ्चत प्रजापति घोता गर्भै दधात॒ ते १ ८७१ 
( २ ) विष्णुवेरुणश्च । 
। ॥ २५३ ॥ ( ८७७) ( घा० य० ८५९ ) » 
- ययोरोज॑सा स्कभिता रजांसि वीयेभिवीरतंमा श्चविष्ठा । 
या पत्येते अग्न॑तीता सहोंभिविष्णूं अग॒न्वरुणा पूर्वहईतो ५९ ८०५ ह 
॥ १५४ ॥ ( अथर्वे० ७२५२ ) हि 
( ८७८ ) मेघातिथिः | जिष्ठुप्‌ । 
यस्येदे प्रदिशि यद्‌ विरोच॑ते प्र चानंति वि च चष्टे श्चाभि; । कर 
पुरा देवस्य धमेणा सहोभिविष्णुमगन्वरुणं पूर्वहूतिः $ २ ८०८ 
, | (८ ) विवस्वान्‌ । 
॥ २५५ ॥ ( ८७९ ) ( चा० य० २२।३० ) क. 
| विवस्वते स्वाहा ह ला. 


॥ २५६ ॥ ( अथवं० १।११६।२-३ ) ॐ 
( ८८०-८२ । ज्ञाटिकायमः | जगती, २ त्रिष्डुप्‌। 


यदू यामं चक्रनिखनन्तो अग्ने कार्षीवणा! अन्नविदो न विद्ययां । र. 
वैवस्वते राजनि तजुहोम्यर्थ यज्ञियं मधुमदस्तु नोज्ञमू [| 
वैवस्वत कंणवद्‌ भागधेयं मधुभागो मधुना सं सुंजाति । 
मातुयदेन इषितं न आगन्‌ यद्‌ वा पितापराद्धी जिडीडे 
यदीदं मातुयेदिं वा पितुर्नः परि तुं? पुत्राचेतंस एन आगैन्‌ 
यान्तो असान्‌ पितरः सच॑न्ते तेषां स्वेषां शिवो अस्तु 


+ अथवे० ५२५५, > अवेर ७२५१; 
१० [ दे० अदितिः० ] नट 
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(९ ) संवत्सरः कालः । 
॥ २५७ ॥ ( ऋ० १॥१६४॥४८ ) 
(८८३) दीर्घतमा औचथ्यः । त्रिष्टुप्‌ । 


द्वादेश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तञ्चिकेत । 


तस्मिन्साकं त्रिंगता न शङ्कबा पिता! षष्टिने चलाचलासः ४८ 
॥ २५८ ॥ [८८४-८६] ( वा? य° २९९८ ) म कि 
संवत्सराय स्वाहा २८ 


॥ २५९॥ ( चा० य० १७४५ ) 
संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसीदावत्सरोऽसीद्स्सरोऽसि वत्सरोडसि । 
उषसंस्ते कटपन्तामहोरात्रास्ते करपन्तामर्थमासास्ते कल्पन्तां मासांस्ते 
कर्पन्तामृतब॑स्ते कल्पन्ता ४ संवत्स्रस्ते कल्पताम्‌ । 
त्या एत्यै स चाश्च प्र च॑ सारय । 
सुपर्णचिदंसि तयां देवत॑याङ्गिरखद्‌ ध्रुव) सीद ४५ 
॥ २६० ॥ ( बा० य० ३०१५ ) 
संवत्सराय पयायिणी' परिवत्सरायाबिंजातामिदावत्सरायातीत्वरी मिद्वत्सरायां 
तिष्कडरीं वत्सराय पिर्जजरा ४ संवत्सरायं पलिँकनीस्‌ १५ 
॥ २६१ ॥ ( अथव० २।१०।८ ) 
(८८६-८९ ) अथर्वा । अचुष्ट॒प्‌ । 
आयमंगन्त्संवत्स॒रः पर्तिरेकाष्टके तव । 
सा न आयुष्मती प्रजां रायस्पोषेण सं सुंज ८ 
| ॥ ९६१ ॥ ( अथवं० ४१५१३ ) % 
संवत्सर शशयाना त्राणा त्रतचारिण! । 
वाचं पजेरन्यजिन्तिता प्र मण्डूकां अवादिषुः - १३ 


॥२६३॥ ( अथवे० ११।७।१८ ) 


देवत-संहितायाम्‌ [ संवत्सरः काल: । 


८८२३ 


८८४ 


टटप 


८८६ 


८८७ 


८८८ 


हर 
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॥ २६५ ॥ ( अथव० ११५२० ) 
( ८९१ ) ब्रह्मा । अनुष्टुप्‌ । 


ओषधयो भूतभव्यमंहोरात्रे वनस्पति; | 
संवत्सर! सहतुंभिस्ते जाता ब्रक्मचारिणः 


॥ २६६॥ ( अथवं० १९।५३।१-१० ) 


( ८९२-९०६ ) खुणुः । अनुष्डुप्‌; १-४ त्रिष्ठुप्‌; ५ निचुत पुरस्ता दूबृहती । 
कालो अश्वों बहति सप्तर॑श्मिः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेता! । 
तमा रोहन्ति कवयों विपश्चितस्तखं चक्रा भुवनानि विश्वा 
सप्त चक्रान्‌ व॑हति काल एष सप्तास्य नाभींरमृतं न्वक्ष। । 
स इमा विश्वा गरुर्वनान्यञ्जत्‌ कालः स इयते प्रथमो चु देव! 
पूर्णः कम्भोऽघिं काल आहिंतस्त वे पश्यांमों बहुधा चु सन्त! । 
स इमा विश्वा भुव॑नानि प्रत्यङ्कालं तमाहुः परमे व्यो मन्‌ 
स एव सं शुंवंनान्यामंरत्‌ स एव सं झुव॑नानि पर्येत्‌ । 
पिता सरन्नमवत्‌ पुत्र प॑षां तस्माद्‌ चे नान्यत्‌ परमस्ति तेज॑! 


कालोऽमूं दिर्वमजनयत्‌ काल इमाः पथिवीरुत । . 
काले ई मृतं भव्य चेषितं ह वि तिष्ठते 

कालो भतिमंसुजत. काले त॑पति खयः । 

काले ह विश्वां भूतानि काले चक्षुवि प॑श्यति 

कारे मन॑! काले ग्राणः काले नाम॑ समाहितम्‌ । 


कालेन सवा नन्दुन्त्यागतेन प्रजा इमा! 
काले तप! काले ज्येष्ठं कारे रह्म समाहितम्‌ । 
कालो ह सर्मैस्येश्वरो यः पिताऽऽसीत्‌ प्रजापतेः 


तेनेषितं तेन॑ 


कालो ह ब्रह्म॑ मृत्वा बिभेति परमेष्ठिनम्‌ 


काढ! प्रजा अंसुजत कालो अग्रे प्रजाप॑तिष्‌ । 
स्वयंभूः कश्यप! कालात्‌ तरपः कालादंजायत 


% 


जात तदु तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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I ७१००१७ ७१७ TS 


(७६ ) देवत-संदितायाम २. { ऋतु-देवता । 


॥ २६७ ॥ ( अथवे० १९।५४।१-१५ ) 
अनुष्टुप्‌, २ जरिपदा5$षी गायत्री; ५ ज्यवसाना षट्पदा विराडष्टिः। 


कालादापः सम॑भवन्‌ कालाद ब्रह्म तपो दिशः 


काठेनोदेंति स्रयेः काले नि विशते पुन! १ 
कारेन वात॑ः पवते कालेन एथिवी मही । द्यौमही काल आहिता २ 
कालो है भूतं भव्ये च पुत्रो अंजनयत्‌ पुरा । ३ 


कालाइचः समभवन्‌ यजुः कालाद॑जायत 
कालो यज्ञ समेरयद्‌ देवेभ्यो भागमक्षितम्‌ । 


है: काले ग॑न्धर्वाप्सरसंः काले लोका! प्रतिष्ठिताः go 
लेऽयमङ्गिरा देवो5थंवों चाधि तिष्ठतः 
ऱ्य इमं च॑ लोकं परमं चं लोकं पुण्याँच्च छोकान्‌ विश्तीश पुण्या: 

सवीछोकान॑भिजित्य ब्रक्षणा काल! स इयते परमो लु देव! ७ ९०६ 


घन 


( १० ) ऋतवः । 


१ 0 २६८ ॥ ( क्र० १।१५१-१२ )+ 
( ९०७-१८) मेघातिथिः काण्वः । [ क्रतुदेवताः = १ इन्द्रः, २ मरुतः, रे त्वष्टा, ४ अञ्चि; ५ इन्द्रः, 
६ मित्रावरुणौ, ७-१० द्रविणोदाः, ११ अश्विनो, १२ अझिः] | गायत्री । 


` इन्द्र सोमं पिबं ऋतुना ऽऽ त्वां विशन्त्विन्द॑चः । मत्सरासस्तदोकसः १ 
मरुतः पिबंत ऋतुना पोत्राद्‌ यज्ञं पुनीतन यूये हि हा सुदानवः २ 
अभि यज्ञ शृणीहि नो गावो नेष्टः पिं ऋतुनां । त्वं हिरंत्नधा असिं ३ 
अग्ने देवों इहा वह सादया योनिषु त्रिषु परि भूष पिष ऋतुना ४ 
 ज्रा्णादिन्द्र राधसः पिबा सोम॑म॒ुरनु _ तचेद्धि सख्यमस्तृंतसू ५ 
६ 
७ 
८ 
९ 
° 


युवं दक्ष इतब्रतः मित्रावरुण दळर्भम्‌ ऋतुनां यज्ञमाशाथे 

णोदा द्रविणसो ग्राबंहस्तासो अध्वरे यज्ञेषुं देवमीळते 

ददातु देवेषु ता बनामहे 
नेष्टाइतुमिरिष्यत 

अघ स्मा नो दुदिभिंव १ 


१-२३; [ मरुतः ] ५; 5 


ल. हट ल. IS आळ. “ळा. आजला 


| 
00 


Digitized by Arya Samaj Foundation ‘Chennai and eGangotri 


मन्त्रां ०२-९२८ ] ९ अदितिः आदित्याश्च । (५७) EE 


| अश्चिंना पिबतं मधु दौर्यभी शुचित्रवा । ऋतुना यज्ञवाहा ११ 
| गाहेपत्येन सन्त्य क्रतुना यज्ञनीरसि । देवान्‌ देवय॒ते य॑ज १२ ९१८ 
॥ २६९ ॥ ( ऋ० २।३६।१-६ ) ® 
(९११-३० ) गृत्समद ( आङ्गिरसः शोनददोऽः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शोनकः । [ ऋतुदेवताः-१ इन्द्रो 
मधुश्च, २ मरुतो माघघश्च, ३ त्वष्टा शुक्रश्च, ४ अझिः शुचिश्च, ५ इन्द्रो नमश्च, 
६ मित्रावरुणो नभस्यश्च । जगती । 
तस्ये हिन्वानो व॑सिष्ट गा अपो अधुध्षन्त्सीमविभिरद्रिमिनर! । है 


“शा अकाल 


पिबेन्द्र खाद्य प्रतं वष॑ट्कृतं होत्रादा सोमे प्रथमो य इषे १ 
यज्ञैः संमिंश्लाः पषेती भिक्रेष्टिमि याम॑च्छुआसों अषु प्रिया उत । 

आसद्या बहिभेरतस्य सनव। पोत्रादा सोमे पिता दिवो नर! २ ९२० 
अमेव नः सुहवा आ हि गन्त॑न नि बहिषिं सदतना रणिष्टन | 

अथां मन्दस्व जुजुषाणो अन्धस स्त्वर्टदैवेभिजेनिभिः सुमहणः ३ 
| आ वंक्षि देवाँ इह विप्र यक्षि चो शन्‌ होतनिषदा योनिषु त्रिषु । 
| प्रति वीहि प्रस्थित सोम्यं मध पिताश्री धात तव॑ भागसं तृप्णुहि ४ 

एष स्य तें तन्या नम्णवर्धन! सह ओज! प्रदिवि बाहोहितः 

तुस्यै सुतो म॑घवन्‌ तुभ्यमार्भूत स्त्वमस्य ब्राह्मणादा तृपत्‌ पिं ष्‌ 
| जषेथा यज्ञं बोध॑तं हवंस्य मे सत्तो होता निविदः पच्या अबु । 
के “अच्छा राजांना नम॑ एत्याबत प्रशास्रादा पिंबतं सोम्यं मधु ६ 


॥ २७० ॥ ( अथच० २।३७।१-६ ) > 

[ ऋतुदेवताः- १-४ द्वाविणोदा ऋतवश्च, ५ अश्विनो, है अझिः ऋतु ] 
मन्दस्व होत्रादन जोषमन्धसो ऽध्व॑थेबः स पणां वष्टयासिचस्‌ | _ 
तर्स्मा एतं भरत तद्वशो दुदि होंत्रात सोमे द्रविणोदः पिष ऋतुमि! 
यम पूर्वमहुवे तामिदं इंवे सेदु हव्यो दादयो नाम पत्यते। 
अध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्यं मधु पात्रात्‌ सोमे द्रविणोद॒ः पिबं ऋतुसिंः ` 
मेर्चन्तु ते बह्वयो येमिरीयसे ऽरिण्यन्‌ चीळयस्वा वनस्पते | 
आयूयां ष्णो अभिगूर्या त्वं नेष्टात सोम द्रविणोदः Re ऋतुं 
अपांद्भोत्रादत पोत्राईमचो त नेष्टादजुषत प्रयो हितम्‌। | 
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( ७८ ) | देवत  संहितायांम॑ [ क्रेतु-देवता । 
अवाश्वमद्य यय्यै नवाहणं रथं युज्ञाथामिह वाँ विमोचनस्‌ । 
पङ्क्त हर्वीषि मधना हि क॑ गत मथा सोमे पिबतं चाजिनीवस्‌ ष्‌ 
जोष्यम्न समिधं जोष्याहुति जोषि रह्म जन्यं जोषिं सुष्टातिसू । 
विश्वेमिविश्वा ऋतनां वसो मह उशन्‌ देवा उशतः पायया हविः ६ ९३० 


॥ २७१ ॥ [९३१-४८ ] { वा० य० ७३०) 
उपयामगहीतोऽसि मर्धवे त्वोपयामगहीतोऽसि माधवाय त्वोपयामगंहीतोऽसि 
शक्रार्य त्वोपयामगृंहीतोऽसि शुर्चये र्त्रोपयामग्रृहीतोऽसि नभसे त्योपयाम- 
गृहीतोडसि नभस्याय त्वोपयामग्रहीतो5सीषे त्यॉपयामगृहीतो5स्यूर्ज त्वोप- 
यामगृंहीतोऽसि सहसे त्वोपयामगृंहीतोऽसि सहस्याय त्वोपयासशृंहीतोऽसि 
तप॑से त्वोपयामगरंहदीतोऽसि तपस्याय त्वोपयामशृदीतोऽस्यशहसस्पृतथें त्वा ३० 


DIN top CONST जे 


॥ २७२ ॥ ( चा० य० १३२५) 
मधुश्च माध॑वश्च वासन्तिकावत्‌ अभरन्त ेषोऽसि कल्पेतां ्यावाएथिवी 
कल्पन्तामाप ओष॑धयः कर्प॑न्तामग्रयः थङ्‌ मम॒ ज्येष्ठचांय स्ताः । 
ये अग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावापृथिवी इमे । | 
वा्सन्तिकावृतू अंभिकल्प॑माना इन्द्रेसिव देवा अंभिसविशन्तु तर्या 


इपश्चोजेश्च द्यारदावत्त्‌ अझ्नेरन्त० ।०। शारदावतू अंभिकल्प॑माना० १६ 
सहश्च सहस्यश्च हेर्मन्तिकावत्‌ अग्नेरन्तः० ।०। हैमन्तिकावतू अंभिकरप॑माना० २७ 


॥ २७४ ॥ ( चा० य० १५।२७ ) 
स्यश्न शैशिरावतू अभेरन्तः० ।०। शैशिरावतू अंभिकदपमाना० ५७ 
॥ २७५ ॥ ( वा० य० १७३ ) 


देवतयाज्विरस्वद्‌ भुवे सीदतम्‌ २५ 

॥ २७३ ॥ ( च।० य° १४।१,१५-१६,२७,१९ ) ङ 
शुक्र थुचिश्र प्रष्माृत्‌ अग्रेरेन्त:० ।०। ग्रेष्मांवृतू अंभिकट्पंमाना ० ६ 
नमश्च नभस्यश्च वार्षिकावृतु अझ्ेरन्त;० ।०। वार्षिकावृतू अंभिकल्पमाना १५ 


 एकादञ्जमिरस्तुबत ऋतवोंऽसुज्यन्तातचा अधिपतय आसन्‌ २९. 


९३१ 


९३२ 


९३५ 


९३७ 


९३८ 


ditional 
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मन्त्राः ९२९-९५० ] ९ अदितिः आदित्यश्च । 


॥ २७६ ॥ ( चा० य० २१।२३-२८ ) 
बसन्तेन ऋतुनां देवा वर्सवश्चिवृता स्तुताः । 
रथन्त्रेण॒ तेज॑स। हविरिन्द्रे वयो दधुः 
ष्मेणं ऋतुना देवा रुद्रा? पंश्चदुशे स्तृता? 
बहता यशसा बलं£ इविरिन्द्रे बयो दधु! 


haa) 


वषाभऋतनादुत्या स्तास सप्तदुश स्तुताः । 


वैरुपेण विश्ञोज॑सा हविरिन्द्रे वयो दधुः 


शारदेन ऋतुनां देवा एंकविश्श ऋभ्ं स्तुताः । 
वेराजेन श्रिया श्रियं हविरिन्द्रे वयो दधुः 
हेमन्तेन ऋतुना देवाल्धिणवे मरुतं स्तुता । 
बलेन शक्व॑री; सहों हचिरिन्द्रे बयो दघु! 
शैशिरेण ऋतुना देवास्रंयखिश्शे्मुता स्तुताः । 
सत्येनं रेवती! क्षत्र हविरिन्द्रे वयां दधुः 
॥ २७७ ॥ ( वा० य० २२।२८ ) 
ऋतुभ्यः स्वाहाऽऽतेवेस्यः स्वाह 


॥ २७८ ॥ ( घा० य० २३।४० ) 


क्रतवस्त ऋतुथा पे श्रमितारो वि शासतु । 


संवत्सरस्य तेज॑सा शमी मि; शम्यन्तु त्वा 


॥ २७९ ॥ ( वा? य० २६।१४ ) 
ऋतवस्ते यज्ञं वि त॑न्बन्तु मासां रक्षन्तु ते हविः । 


संव॒स्सरस्ते यज्ञं दधातु न; प्रजां च परि पातु नः 


॥ २८० ॥ ( अथवे० ३।१०।९ ) 
( ९४९-६४ ) अथर्वा । अनुष्टुप्‌ । 


ऋतून्‌ य॑ज कऋतुपतींनातेवानृत हायनान । 
समा संवत्सरान्‌ मासान्‌ भतस्य पतये यज 
॥ २८१ ॥ ( अथवे० ५१८१३ ) पुरउष्णिक्‌ । 
ऋत भिंष्टठातेवैरायुषे बर्चेसे त्वा । 
संवत्सरस्य तेज॑सा तेग संईजु कृण्मसि 
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(८०) | दैवत-संहितायाम्‌ [ ऋतु-देवता । 


॥ २८२॥ ( अथव? ११।३।१७) आखुयेनुष्ठुप्‌ । 


ऋतवः पक्तारं आतेवाः समिन्धते १७ 
॥ २८३ ॥ ( अथव० १५।३।४ ) हिपदा5५च्याष्णकू । 
तस्या ग्रीष्मश्चं वसन्तश्च दो पादावास्ता शरञ्च वषाच दो ४ 
ः ॥ २८४ ॥ ( अथवे० १५७२-३,५-६,८-९,११-१९ १४-१५,१७-१८ ) 
| चासन्तौ मासों गोपारावङर्वन्‌ बहच्च रथेतरं चांचुष्ठातारीं २ 
त वासन्ताबेन मासौ प्राच्यां दिशो गोपायतो बहच्च रथंतरं चालु तिष्ठतो 
य एवं वेदं ३ 
| ग्रैष्मौ मास्त गोप्तारावळुवेन यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चाचुष्ठातारो ५ 
र ग्रेष्मांवेनं मासौ दाक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञियं च वामदुव्य 
न चालु तिष्ठतो य एवं वेद ६ 
वाषिक मासी गोप्तारावईबेन्‌ वैरूपं च वेराज चांनुष्ठातारों < 
वाषिकावेनं मासो प्रतीच्या दिशो गोपायतो वैरूपं चं वैराजं चालु ‘तिष्ठतो 
य एवं वेद॑ ९ 
शारदो मासी गोमारावशवछयैतं चं नौधसं चाँजुष्ठातारौं ११ 
शारदावेंनं मासावुदीच्या दिशो गोपायतः श्यैतं च नोधसं चालु तिष्ठतो 
य एवं वेद॑ १२ 
हेमनो मासं गोप्तारावईर्वन्‌ भूमिं चां चनुष्ठातारों १४ 
ठेमनावेंनं मासौ ध्रवायां दिशो गोपायतो भ्ूमिश्रामिश्रार्ड तिष्ठतो य एवं वेद १५ 
शैश्विरो मासों गोस्ारावङुर्षन्‌ दिवं चादित्यं चांचुष्ठातारौं १७ 


` शैशिरावेनं मासावूर्ष्वायां दिख गोपायतो द्यौथांदित्यश्वाजु तिष्ठतो य एवं वेद १८ 
| ॥ ९८५॥ ( अथवे० १०६।॥१८ ) 
| ( ९६५ ) बृहस्पतिः । अनुष्टुप्‌ । 
' क्रतवस्तमंबभतातवास्तमंबभत । संवत्सरस्तं बद्धवा सब भूतं बि रक्षति १८ 
॥ २८६ ॥ ( अथवे० ११४४) 
(९६६) भागेवो वैदर्भिः । अजुष्डुप्‌ । 


९५१ 


९५९ 


९५५ 


९६० 


९६४ 


९६५ 
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९ अदितिः आदित्याश्च । 


॥ २८७॥ ( अथवे० ११।६।१७,२२ ) 
(९६७-६८ ) शन्तातिंः । अष्टुप्‌ । 
ऋतून्‌ शम ऋतुपतीनातेवानुत हायनान्‌ । 
समा; संवत्सरान्‌ मासांस्ते नों मु्चन्त्वहस! 
या देवी! पञ्च॑ प्रदिशो ये देवा दवाद॑शञतेर्वः । 


संवत्सरस्य ये देष्टास्ते न; सन्त सर्दा शिवा; । 
॥ २८८ ॥ ( अथव० १२।१।३६ ) 
(९६९ ) अथर्वा । विपरीतपादलक्ष्मा पङ्क्तिः । 
ीष्मस्तें भूमे वषीणिं शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः । 
ऋुतव॑स्ते विहिता हायनीरहोरात्रे एथिवि नो दुह्दाताम्‌ 
॥ २८९ ॥ ( अथव्‌० १६।८२१ ) 
(९७०) यमः । आसुरी पङ्क्तिः । 
स आेवानां पाशान्मा मोचि 
॥ २९० ॥ ( अथचे० ७१।१।२९ ) 
(९७१) ब्रह्मा । न्निष्डुप्‌ । 
ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च संवेमूतेनं गुसो भव्येन चाहस्‌ । 
मा मा ग्रापंत पाप्मा मोत मृत्युरन्तदेेऽहं संछिरेनं वाच! 


मन्त्राः ९५१-९७४ ] 


(११ ) चन्द्रमाः । ~ 

॥ २९१ ॥ ( ऋ० १०८५१९ ) * 
(९७२) सावित्री सूर्या ऋषिका । जिष्डुप । 

नवोनवो मवति जाय॑मानो ऽद्वा केतुरुषसामिस्यग्र॑म्‌ । 
मामं देवेस्यो वि द॑घात्यायन्‌ प्र चन्दर्मास्तिरते दीषेमायुः 

॥ २९२ ॥ ( ऋ० १०९०१३ ) + 

(९७३) नारायणः। अनुष्डुप्‌ । 

चन्द्रमा मन॑सो जात अक्षोः सयो अजायत । | 


ब्ुखादिन्द्रथाभिश्चं प्राणाद्‌ वायुरजायत 
॥ २९३॥ [ ९७४-७९] ( वा० आ 


३९ 


२२ ९६८ | 


३६ ९६९ 


२१ ४७ 2 
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` देवत-खंदितायाम्‌ [ चन्द्रमा-देवता । 


॥२१९४॥ ` 
चन्द्राय खा ( वा० य० २९२८) + चन्द्रमसे किलासम्‌ | ( वा० य° २०२१) २८ ९७५ 
हट. ॥ २९५ ॥ ( वा० य० २३।४,१० ) 
डु एष ते योनिशन्द्रमाते महिमा । | 
यर्ते नर्धत्रेषु चन्दर्मसि महिमा संबभूव तस्मे ते महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यः स्वाहा ४ | 
सथ एकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुन! । | 
अभिहिमस्यं भेषजं भूमिरावर्पनं महत्‌ ._ १० ९७७ 

| ॥ २९६ ॥ ( वा०य० ३११२ ) 

चन्द्रमा मनंसो जातश्रक्षो) स्यो अजायत | 


श्रोग्रांद्‌ वायु प्राणश्च मुर्खादुभ्िरंजायत १२ ९७८ 

॥ २९७॥ ( चा० य० ३३।९० ) 
चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णा धावते दिवि । [ 
रायि पिशज्ञ बहुलं परसपर हाररेति कनिक्रदत्‌ ९० ९७३ | 


॥ २९८ ॥ (.अथव० १।३।४ ) 
(९८०-९० ) अथर्चा । पथ्यापङ्क्तिः 
विद्या श॒रस्य॑ पितरं चन्द्रं शतव॑ष्ण्यम्‌ । 
तेना ते तन्बेडै क्ष करं पुथिव्यां ते निषेच॑न बढिट्टैं अस्तु बालितिं ` १ ९ 4 
॥ २९९ ॥ ( अथवं० २।२२।१-५ ) 
( एकावसानम्‌ ) १-४ निचृद्विषमा गायत्री, ५ शुरिरिवषमा । 
चन्द्र यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रतिं तप योईैऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं व॒यं द्विष्मः 


चन्द्र यत ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच योईऽस्मा ष्टि थे वयं द्विष्म 
यत्‌ ते तेजस्तेन तर्मतेजसँ कृण योईऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वये द्विष्मः 


॥ ३००॥ ( अथवे० ५।२४।१० ) चतुष्पदातिशक्करी | 


त्राणामर्धिपातिः स माबतु । 


` चन्द्र यत्‌ तेडचिस्तेन तं प्रत्यर्च योऽस्मान्‌ देष्टि यं वये द्विष 


९८५. - 
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मन्त्री: ७५-९६५ ] ९ अदितिः आदित्यां । । (८३ ) 
॥ ३०१ ॥ ( अथवं० १।७८।१-२ ) अनुष्डुप्‌ । 

| तेन॑ भृतेन इविषायमा प्यायतां पुन॑ः 

| ज्यायाँ यामंस्मा आवांक्षस्तां रसेनामि वर्धताम्‌ 

अभि व॑धेतां पर्यसाभि राष्ट्रेणं वताम्‌ । रय्या सहसवचेसेमौ स्तामर्जुपक्षिती २ ९८८ 

| ॥ ३०२॥। ( अथवे० १८४८९ ) पञ्चपदा पथ्यापद्क्तिः । « 

चुन्द्रमां अप्व॑१न्तरा सुपर्णा धांवते दिवि । 

न वो हिरण्यनेमय; पर्दै बिन्द्न्ति विद्युतो वित्तं में अस्थ रोदसी ८९ ९८९ 
॥ ३०३ ॥ ( अथवं० १९।१९।४ ) अज्ुष्डुप्‌। के 

चन्द्रमा नश्षेत्ररुदऋामत्‌ तां पुरं प्र णयामि व! | 


| तामा विंशत तां प्र विंशत सा वः शर्म च वर्मे च यच्छतु ९९० 
द ॥ ३०४ ॥ ( अथव० ११६७ ) 
| (९९१) शान्तातिः | अनुष्टुप । 

मञ्चन्तुं मा शपथ्यादिददोरात्रे अथा उषा! 

सोमो मा देवो मंश्चत॒ यमाइअन्द्रमा इतिं | विक TSR 


_॥ ३०५॥ ( अथवे० १९।२७।२,५) 
( ९९२-९३ ) सग्बङ्गिराः ।' अनुष्टुप्‌ । 
सोम॑स्त्वा पात्योष॑धीमिनेक्षत्रेः पात॒ येः 


t माङ्कचस्त्वां चन्द्रो बंत्रहा वात॑ः ्राणेनं रक्षतु | २ 
| ` घुतेनं त्वा सझुक्षाम्य्ग आज्येन वर्धयन्‌ । 
अग्े्न्द्रस्य खर्येस्य मा प्राणं मायिनो दभन्‌ [ ५ ९९३. 


॥ ३०६ ॥ ( अथवं० १९४३४) . 
| (९९४) ब्रह्मा । यवसाना शङ्कुमती पशथ्यापञ्िः । | 
| ` चतर जह्षविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । चन्द्रो मा तत्र नयतु मन्द्रो दधातु में ४ ९९४ 
| | चन्द्रमा-सहचारी-देवगणः । ; 
(१ ) सूर्य: चन्द्रश्च। 
॥ ३०७ ॥ ( अथवे० २१५३) 
( ९९५-९६ ) बह्मा । त्रिपाद्‌ गायत्री । 
यथा सैश्च चन्द्रथ न बिभीतो न रिष्यतः । एवा म प्राण मा बिभेः 


% ऋण १।१०५।१३ सा० 8१७ 
& 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९८४) दैवत-संहितायास [ चन्द्रेमा-रात्रि-दैवता । 


( २ ) द्योः, एथिवी, सूर्यः, चन्द्रमाः, अन्तरिक्षं च ।. | 
॥ ३०८ ॥ ( अथवे० ८११२ ) 5्यवखाना पञ्चपदा जगती । | 

मा त्वा क्रव्यादुभि मैस्तारात्‌ संकंसुकाच्चर । | 
रक्षतु त्वा यो रक्ष॑तु पथिवी सर्येश्व त्वा रक्ष॑तां चन्द्रमाश्च। अन्तरिक्ष रक्षतु देवहेत्याः १२ ९९६ | 
॥ ३०९ ॥ .( अथवं० ११।६।५ ) | 
| 


( ९९७ ) शन्तातिः। अजुष्डुप्‌ । 
अहोरात्रे इदं मः सर्याचन्द्रमसावुभा ।. 
विश्वनादित्यान्‌ मस्ते नों सुञ्चन्त्वंई॑सः ५ ९९७ 


(३) दिक्चन्द्रमसः । 


॥ ३१०॥ ( अथवे० ४।३९।७-८) | 
( ९१९८-९९.) अङ्गिराः । ७ त्रिपदा मद्दाडृहती, < संस्तारपङ्क्तिः । | 
दिक्ष चन्द्राय समनमन्त्स आर्झोत्‌ । 
यथां दिक्षु चन्द्राय समनमञ्नेवा मझै सनम; से न॑मन्तु ७ 
दिशों घेनवस्तासा चन्द्रो वत्सः । ता में चन्द्रेण वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहाम्‌ । | 
आयुं; प्रथमं प्रजां पोष रयिं स्वाह ८ ९९९ 


( ४ ) अभिः, चन्द्रमाश्च । 


! ३११ ॥ ( अथवं० १।८६।२ ) 
( १००० ) अथर्वा । अलुष्टूप्‌ । 


द्र रशे सवर्तामग्नि; पृथिव्या वशी । 
| नक्षत्राणामीशे त्वमेंकबुषो भव 


(१२ ) रात्रि: । 
_ ४ ३१२ ॥ ( ऋ० १११३१ [ उत्तराघेः] ) 


आङ्गिरस 


i FP चाहा पहचचन. ड 
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॥ ३१३ ॥ ( ऋ० १०१०९ ) 
( १००२ ) ववखताो यमः ऋषिः। त्रिष्डुप्‌ । 
रात्रीभिरस्मा अईभिजशस्येत्‌ सयैस्य चक्षुमंहरुन्मिमीयात्‌ । 


दिवा प्रैथिव्या मिथुना सब॑न्धू यमीर्यमस्य बिसूयाद्जांमि ९ १००२ 


॥ ३१४ ॥ ( ऋ० १०।१२७।१-८ ) 
( १००३-१०१० ) कुशिकः सौभरः, रात्रिर्वा भारद्वाजी । गायत्री । 


रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यै क्षमि? । विश्वा अधि श्रियोँचधित १ 
ओषैग्रा अम॑त्या निवतों देवयुम रत॑? । ज्योतिषा बाधते तमः २ 
निरु स्वसांरमस्कृतो षसँ देव्याय॒ती । अपेदु हासते तम॑ः ३ १००५ 
सा नों अद्य यस्यां वयं नि ते यामन्नविक्ष्महि । वुक्षे न व॑स॒तिं वर्यः ४ 
नि ग्रामांसो अविक्षत नि पन्तो नि पक्षिणः । नि इ्येनार्सथिदर्थिन) ५ 
यावयां वृक्यं} वृक युवं स्तेनस्य | अथां नः सुतरा भव ४६ 
उप॑ मा पेपिंशत्‌ तम॑ः कृष्णं व्यक्तमस्थित । उप क्रणेवे यातय ७ 
उप ते गा इवाकरं वृणीष्व ईहितदिवः । रात्रि स्तोमं न जिग्युषे ८ १०१० 
॥ ३१५॥ [ १०११- १६ ] ( वा० य० ३।१८) 
चित्रावसो स्वास्ति ते पारमशीय १८ १०११ 


॥ ३१६ ॥ ( चा० य० २३।१२ ) > 
धौरासीत्‌ प्वेचित्तिरथ आसीद्‌ बृहइर्यः । 
अविरासीत्‌ पिलिप्पिला रात्रिरासीत्‌ पिशङ्गिला १२ १०१२ 
॥ ३१७॥ ( चा० य० २४।२५ ) 
अह पाराब॑तानाल॑मते राज्यें सीचाप्रहोरात्रयों! सन्धिस्यों 
जतूर्मासेभ्यो दात्यौद्ान्त्सैवत्सराय महृतः सुंपणोन्‌ 
॥ ३१८॥ ( चा० य० ३०११ ) 
राज्ये कृष्णं पिज्गाक्षम्‌ 
॥ ३१९ ॥ ( घा० य० ३४।२२ ) ® 
आ रात्रि पार्थिव रज॑? पितुरंप्रायि धाम॑भिः 
दिव! सदांसि बृहती वि तिष्ठस आ तेषं वते तम; 


> वा० य० २३।५४; » अथवे० १९,४७,१। 
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(८६) दैचत-संहेतायाम्‌ [ रात्रि-देवतां । 
॥ ३२० ॥ ( चा० य० ३७२१ [ उत्तराधंः ] ) + 
रात्रेः केतुना जुषता£ सज्योतिज्योतिषा स्वाहा 
हु ॥ ३२१ ॥ ( अथव० ११६१) 
क > (१०१७) चातनः । अञुष्डुप्‌ । 
 - आमावास्यांह रात्रिमुदस्थुव्राजमत्तिर्ण; | 
हट अगिस्तुरीयों यातुहा सो अस्मभ्यमाथे अवत्‌ १ १०१९७ | 
॥ ३२२ ॥ ( अथवे० २।१५।२ ) 
(१०१८-१९ ) अह्मा । त्रिपाद्‌ गायत्री । 
यथाईश रात्रीं च न बिंभीतो न रिष्यंतः । एवा में प्राण मा बिंभे २ १०१८ 
॥ ३२३ ॥ ( अथच० २३।४।३० ) प्राजापत्या ऽजुष्टुप्‌ 
स वै रात्र्यां अजायत तस्मादु रात्रिरजायत ३० १०१९ 
॥३२४॥ ( अथचं० ५५१ ) 
( १०२०-२९ ) अथर्वा | अदुष्टुप्‌। . 
रात्रीं माता नभै; पितायेमा ते पितामह! । 
सिलाची नाम वा अंसि सा देवानामसि स्वसा ee 


॥ ३२५ ॥ ( अथवे० १५।२।५,१३,२१,२९ ) द्विपदाऽऽची गायत्री । 
श्रद्धा पुंश्चली मित्रो मांगघो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा इरिंतौ प्रबृतों 
कल्मलिमेणि! | घ्‌ 
` उषाः पुंश्चली मन्त्रों मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरिंती० १३ 
` इरा पुंश्चली हसो मागधो विज्ञान चासोऽईरुष्णीषं रात्री केशा हरिंतों० २१ 
विद्युत पुंश्चली स्त॑नयित्तुरमीगधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरितो० २९ १०२४ 
॥ ३२६ ॥ ( अथवं० २५।१३।१,३,७,७,९ ) 

` १ साम्न्युष्णिक्‌, ३,५,७ आसुरी गायत्री; ९ द्विपदानिचुद्धायत्री । 
तदू यस्यै बिद्वान्‌ व्रात्य एका रात्रिमतिथिगेहे वसति १ 
यस्यैवं विद्वान व्रात्यो द्वितीया रात्रिमतिथिर्गहे वसंति ३ 
सस्यैचं विद्वान्‌ व्रात्यस्तृतीयां रात्रिमतिथिगुहे वस॑ति ष्‌ 
७ 
९ 


३१ १०१६ 


१०२५ 


विद्वान बात्य॑श्रतुर्थी रात्रिमर्तिथिगृहे वस॑ति 
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छ. मन्त्राः १०१६-१०४२ ] ९ अदितिः आदित्याश्च । 
| 
| ॥ ३२७ ० ( अथवे० ६।१२८।२ ) 
| ( १२० ) अङ्गिराः | अञ्ुष्डुप्‌ । त 
| मद्राह नों मध्यंदिने भद्राहं सायमंस्तु नः । £ "त्वया 

भद्राहं नो अहाँ पाता रात्री भद्राहम॑स्तु नः २१०० 
| ॥ ३२८॥ ( अथर्व० १९।४७।२-९ )# 


( १०३१-५१) गोपथः । अनुष्टुप; २ पञ्चपदा5नुष्टुब्गर्भा पराऽतिज्ञगती। 
६ पुरस्ताद्बृहती; ७ ञ्यवसाना षट्पदा जगती । 


न यस्याः पारं दइंशे न योयुंवद्‌ विश्व॑म॒स्यां नि विशते यदेजाति । 
¦  अरिशासस्त उवि तमस्वति रात्रिं पारमंशीमहि मद्रे पारमशीमहि २ 
| ये तें रात्रि नृचक्षसो द्रष्टारो नवतिनेवं । अशीतिः सन्त्यष्टा उतो ते सप्त संप्रति! ३ 
वृष्टिश्च षट्‌ चं रेवति पश्चाशत्‌ पञ्च सुम्नयि । चत्वारश्चत्वारिशच्च त्रयंखिंश्च वाजिनि ४ 
दवौ च॑ ते विंशतिश्च ते राज्येकादशावमाः । तेसिंनों अद्य पायुभिले पाहि दुहित दि ५ .. 
/ . रक्षा मार्किनों अधशैस ईशत मा नों दुःशंसं इशत । प पक 
मा नों अद्य गरवा स्तेनो मार्वीनां वर्क इशत म (१) 
माश्वांनां भद्रे तस्करों मा नणाँ यातधान्य|; हा 
प्रमेभि; प॒थिमिं स्तेनो धांवत तस्कर! । परेंण दत्वती रजुः परेंणाघायुरपतु ७ ५ 
अधं रात्रि तृष्टधूममशीर्षाणमहिं कृणु । इन्‌ वर्कख जम्भयास्तेन त॑ दुंपदे जेहि ८ 
त्वार्ये रात्रि वसामसि स्वपिष्यामंसि जागृहि । 
गोभ्यो नः शमे यच्छाश्चेभ्यः पुरुषेभ्यः 
॥ ३२९ ॥ ( अथवे० १९।४८।१-ष ) 


` अनुष्टुप्‌; १ न्रिपदाऽऽषीं गायत्री; २ विपदा विराडनुष्डुए्‌ ; ३ बृदतीगर्भाञ्चुष्डुप _ 
५ पथ्यापङ्क्तिः 2 


अथो यानि च यस्मा इ यानि चान्त पैरीणहिं । तानि ते परि दसि | 
रात्रि मार्वरुषसे न; परि देहि । उषा नो अदे परि ददात्वह्तभ्यं विभावरि | 
ˆ यत्‌ किं.चेदं प॒तय॑ति यत्‌ कि चेदं संरीसपम्‌ । ४:02 
यत्‌ कि च॒ पर्वेतायासत्वं तस्मातू त्वं रात्रि पाहि न! _ 

सा पश्चात्‌ पाहि सा पुरः सोत्तराद्धरादुत । 
सोपायं नो विभावरि स्तोतारंस्त इह स्मसि 
यवर १९।४७।१ = वा० य० ३४,३२। | 
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(८) दैवत - सं ्वितायाम्‌ [ रात्रि-देवता। 


थे रात्रिमनतिष्ठुन्ति ये च मतेषु जाग्रति 


® 


प॒शून्‌ ये सर्वन्‌ रक्षन्ति ते न॑ आत्मसु जाग्रति ते नं: पश जाग्रति ष्‌ 
` वेद वे रात्रि ते नाम घृताची नाम वा असि । 
तां त्वां भरद्वाजो वेद सा नों वित्तेडथिं जाग्राति ६ १०४४ 
॥ ३३० ॥ ( अथवं० १९।५०।१-७ ) अनुष्टुप्‌ । 
अर्थ रात्रि तष्टघूममशीरषाणमहिँ कृणु । अक्षौ वृकस्य निजह्यास्तेन तं दुपदे जहि १ १०४५ 
ये ते रात्यनद्वाहस्तीक्ष्णशङ्गाः स्वाशवः । तेमिनों अध पारयाति दुर्गाणि विश्वद्द॑ २ 
राविरात्रिमरिष्यन्तस्तरेम तन्वा| वयम्‌ । गम्भीरमप्छुवा इव न तरेयुररातयः डे 


यथां शाम्याकै; प्रपत॑न्रपवान नानुविद्यते । एवा रात्रि प्र पातय यो अस्माँ अभ्यघायतिं ४ 
अप स्तेनं वासो गोअजमत तस्क॑रम्‌ । अथो यो अपैतः शिरो$मिधाय निनीषति ५ 
यदद्या रात्रि सुभगे विभजन्त्ययो वसु । यदेतदस्मान्‌ भोजय यथेदुन्यानुपायासि ६, १९१9 
उपसे न; परि देहि सचोन्‌ राज्यनागस) । उषा नो अहे आ भंजादहस्तुभ्यं विभावरि ७ १०५१ 


Eins fritid itt कि 


॥ ३३१॥ ( अथव० १९।४९।१-१० ) 
( १०५० -९० ) गोपथः, भरद्वाजश्च । अचुष्ट्रप १-५ < नत्रष्टुप; ६ आस्तारपडङाक्ि; ७ पथ्यापङ्क्तिः $ 
१० ज्यवसाना षटपदा जगती । 


इषिरा योषां युवतिदमूना रात्रीं देवस्य सवितुभेगस्य । 


अश्वक्षमा सुहवा संसृंतश्ीरा पंग्रो द्यावापृथिवी मंहित्वा १ 

अति विश्वान्यरुहद्‌ गम्मीरो वर्षिष्ठमरुहन्त भ्राविष्ठाः । 

उश॒ती रात्र्यन सा भद्रामि तिते मित्र इव स्वधामिं; २ 

र्थ वन्दे सुभगे सुजात आज॑गन्‌ रात्रिं सुमनां इह स्याम्‌ । 

अस्मांख्नायस्तर नयोणि जाता अथो यानि गव्यानि पृष्टया ३ 
सिंहस्य रात्र्युशती पींषस्ं व्याघ्रस्यं द्वीपिनो वचे आ द॑दे । 

अश्वस्य बर्न पुरुषस्य मायुं पुरु रूपाणिं कृणुषे विभाती ४ १०५५ 


शिवां रात्रिंमन॒त्नय च हिमस्य माता सुहवा नो अस्त । 
आ 


>>> 


s 
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मन्त्राः १०४३-१०६८ ] ९ अदितिः आदित्याश्च । (८९) 


शर्म्या.ह नाम॑ दधिषे मम दिप्स॑न्ति ये घना । 


रात्रीदि तान॑सुतपा य स्तेनो न विद्यते यत्‌ पुनने विद्यत . ७ 

भद्रा रात्रि चमसो न विष्टो विष्वं गोरूप युव॒तिबिंभषि । 

चश्लुष्मती मे उञ्चती .बपूँषि प्रति त्वे दिव्या न क्षाम॑मुक्थाः | ८ 

यो अद्य स्तेन आयंत्यघायर्मेत्यो' रिपुः । : 
रात्री तस्य॑ प्रतीत्य प्र ग्रीवा! प्र शिरों हनत्‌ ! ९ १०६० | 


प्र पादो म यथाय॑ति प्र हस्तौ न यथाश्चिषत्‌ । 
यो मेलिम्लुरुपायंति स संपिष्टो अपायति । 
अपायति स्वर्पायति शुष्के स्थाणावर्पायति १० १०६१ 
॥ ३३२ ॥ [ १०६२-६७ ] ( वा० य० ६।२१ ). | 
अहोरात्रे गंच्छ स्वाहां २१ १०६ 
॥ ३३३ ॥ ( चा० य० १४।३० ) 
नवदशर्मिरस्तुवत शूद्रायोवैसुज्येतामहोरात्रे अधिपत्नी आस्ताम्‌ 


॥ ३३४ ॥ ( वा० य० १८२३ ) 
अहोरात्रे उंवेष्टीवे बृंहद्रथन्तरे चं मे यश्ञेने कल्पन्तास्‌ | २३ 

॥ ३१५ ॥ ( चा० य० २२।२८ ) १. च्य 
अहोरात्रे म्य! स्वाहां र २८ 

॥ ३३४ ॥ ( चा० य० २२४१ ) 
अधैमासा; परूंशषि ते मासा आ च्छयन्तु शम्यन्त; । 
अहोरात्राणि मरुतो विरिंष्टश स्रदयन्तु ते 

॥ ३३७ ॥ ( वा० य० ३१।२२ ) | 
और्थ ते लक्ष्मी पत्न्यांवहोरात्रे पार्थे नक्षत्राणि रूपमिनौ व्यात्तम्‌ । 
षणा्नेषाणादु म॑ इषाण समेठोकं म॑ इषाण 

॥ ३३८ ॥ ( अथचे० ६१९८९ ) 
( १०६८ ) अङ्गिराः । अनुष्टुप्‌ । 
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॥ ३३९ ॥ ( अथवे० १५।२।२२ ) 
( १०६९-७३ ) अथर्वा । आसुरी गायत्री । 


` अहश्च रात्री च परिष्कन्दौ मना विपथम्‌ : .२२ १०६९ 

॥ ३४० ॥ ( अथवं० १५।६।१७-१८ ) १७ आचां पङ्क्तिः, १८ विराडू जगती । 
तमृतर्वथातेवाश्च लोकांश्च छोक्याश् मार्साआथमासाश्रांहोरात्रे चौनुव्यूचिलन्‌ १७ १०७० 
ऋतनां च वे स आंतेवानां च लोकांनां च लौक्यानां च मार्सानां चार्धमासानां 


॥ ३४१ ॥ ( अथवे० १५।१८।४-५ ) आच्यंुषटुप्‌ । 


अहोरात्रे नासिके दितिआादिंतिश्च शीर्षकपाले सँवत्सरः शिर; ४8 
अक्वा प्रत्यडू व्रात्यो रात्र्या प्राङ्‌ नमो व्रात्यांय ५ १०७३ 


॥ ३४२ ॥ ( अथवे० १६८२४ )+ 
( १०७४ ) यमः । आसुरी जगती । 


सो|व्होरात्रयो! पाच्चान्मा मोचि |... ९४ १०७४ 


राख्रि-लहचारी-देवगण; । 
' रात्रिः, धेनुः । 
॥ ३४३ ॥ ( अथवे० ३।१०।२-४ ) 
( १०७५-७७ ) २-३ अनुष्टुप्‌ , ४ ज्रिष्टुप्‌ । 
याँ देवा! प्रतिनन्दन्ति रात्रि घेनुप्न॑पायतीस । 
संवत्सरस्य या पत्नी सा नों अस्तु सुमङ्गली GS 
वृत त्स संवत्सरस्य प्रातिमां याँ त्वा राज्युपास्महे । सो 


देवत-संहितायाम्‌। ` र ' [ रात्रि-देवता । 


चाहोरात्रयोश्च प्रिय घाम भवति य एवं वेदं ` १८ १०७१ 


MN Tinie 
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मन्त्री, १०६९-१०८६ ] ९ आदितिः आदित्याश्चं । - (९१) 


॥ ३४४ ॥ ( अथर्ष० १०१६ ) ब 
र . ( १०७८ ) नारायणः । यामः । जगती । 

क? सप्त खानि वि ततर्द शीषीणि कणीविमो नासिके चक्ष॑णी मुखम्‌ 
येषां पुरुत्रा विजयस्य मझनि चतुष्पादो द्विपदो यान्ति यामंम्‌ ६ १०७८ 
[ ( १३ ) पूर्णिमा । 

॥ ३४५ ॥ ( अथव० ७८०।१-२,४ ) 

( १०७९-८२ ) अथवा । चिष्ठुप्‌ , २ अनुष्टुप्‌ । 

पूर्णा पश्चादुत पृणा पुरस्तादुन्मंध्यतः पौंण॑मासी जिगाय । 


तस्याँ देवे? संवस॑न्तो महित्वा नाकस्य पष्ठे समिषा मंदेम १ 
वृषभं वाजिनं व्य पॉणेमार्स य॑जामहे । 
स नों ददात्वक्षिंतां रायिमनुंपदखतीस्‌ . २ १०८० 
पौर्णमासी प्रथमा यज्ञियांसीदह्वां रात्रींणामतिश्चपरेषुं । 
ये त्वां यज्ञथैज्ञिये अधेयन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रविष्टा! ४ 
॥ ३४६ ॥ ( अथघे० १५१६।१ ) खास्न्युष्णिक्‌ । 
तस्य॒ ब्रात्यस्य । योऽस्य प्रथंमो[ऽपानः सा पौर्णमासी १ १०८२ 
( १४ ) राका । 


॥ ३४७ ॥ ( ऋ० २।३२।४-५ )% 
( १०८३-८8 ) शृत्समद ( आङ्गिरसः शोनद्दोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शोनकः । जगती । 


राकामहं सवाँ सुष्टती हुवे श्णोतुं न! .सुभगा बोर्षतु त्मनां । 

सीव्यत्वर्पः सुच्याच्छिद्यमानया ददातु वीर शतदायमुक्थ्यंम . ४ 

यास्ते राके सुमतयं; सुपेशसो याभिददांसि दाशपे बने । 

ताभिंनो अद्य सुमनां उपागहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा 
( १५ ) अमावास्या । 


॥ ३४८ ॥ ( अथवे० ७।७९।१-४ ) 
( १०८५-९१ ) अथवा । त्रिष्टुप्‌, १ जगती । 


यत्‌ तै देवा अङण्वन्‌ भागवेयमर्मावास्ये संवस॑न्तो महित्वा । 
तेनो नो यज्ञ पिषदि विश्ववारे रायि नों घेहि सुभगे सुवीरंम्‌ 

अइभेवास्म्पमावास्याई मामा वंसन्ति सुतो मयीमे । 
मथि देवा उभये साध्यामेन्द्रज्येष्ठा समगच्छन्त सर्वे 


& अथवे० ७,४८,१-२ | 
के 


. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


(९२) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०८८ 


१०८९ 


१०९० 


१०९१ 


दैवत-संद्दितायांम । [ सिनौंवाळी-देवतो । 

आगन्‌ रात्रीं संगमनी वझनामू् पृष्ट वस्वविश्व्यन्ती । 
अमावास्या| ये विषां विधेमोज दुहाना पय॑सा न आग॑न्‌ डे 
अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणिं परिभूजेजान । 
यत्‌ कांमास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ ४ 

॥ ३४९ ॥ ( अथवं० १५।२।१४ ) खाल्ली पङ्क्तिः । 
अभावास्या| च पोणेमासी च॑ परिष्कन्दौ मनो विपथस्‌ १४ 

॥ ३५० ॥ ( अथव १५।१६।३ ) खास्न्युष्णिक्‌ । 
तस्य व्रात्यस्य । यो|ऽस्य ततीयोंडपानः सामांवास्या| | 
॥ ३५१ ॥ ( अथव० १५१७९ ) द्विपदा सास्ती भिष्ठुप्‌। 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यदांदित्यममिसंविदयन्त्य॑माबास्यां| चैव तत्‌ पौर्णमासीं ९ 
( १६ ) सिनीवाली । 


॥ ३५२ ॥ ( ऋ० २।३२।६-७ )> 
( १०९२-९३ ) ग्रः्समदः ( आजङ्गिरखः शोनद्दोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शौनकः । अनुष्डुप्‌ । 


सिनीपाएि प्थुष्टके या देवानामसि स्वसा । 


ज॒षस्वं इव्यमाहुंतं प्रजां देवि दिदिडिढ,न। ६ 
या सुबाहु? स्वङ्गुरिः सुषूर्मा बहुसरवरी । 
तस्यै विश्‍पल्न्यें हविः सिनीवाल्यै जुहोतन "० ७ 


॥ २५३ ॥ ( अथव० ७४६।३ ) 
( १०९४ ) अथर्वा । त्रिष्डुप्‌ । 


` या विउपलोन्द्रमसिँ प्रतीची सहसंस्तुकाभियन्ती देवी । 
कः विष्णो? पन्नि तुभ्यं राता हर्वीषि पतिं देवि राध॑से चोदयस्व 3 


॥ ३५४ ॥ [ १०९५: | ( चा० य० ११५५ )+ 
सश्सृष्टां बसुंमी रुद्रेधारेः कमेण्यां सद॑म्‌ । 


इस्तांभ्यां मुद्दी कृत्वा सिनीबाली #णोतु ताम्‌ प्‌ 


॥ ३५५ ॥ ( अथव० ९।४।१४ ) 
( १०९६ ) ब्रह्मा । अनुष्ठुप्‌ । 


गुदा आसन्त्सिनीवाल्याः स्यायास्त्वचमन्ुवन्‌ । 


यदर्कल्पयन्‌ पके र क 
+ वा० य० ११,५६ = दै० [ भदितिः० ] ९ 


१०९३ 


१०९४ 


१०९५ 


१०९६ 


= कय मई” झि. + 7 गरम 


” । PIN 7 RE च उ ` ` गायला ~ ` ° आना 
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अन्त्री३ १०८७-११० ३ || ९ अदितिः आदित्याश्च | (९ १ 


सिनीवाली-सहचारी-देवगणः 
(१) गुगू-सिनीवाली-राका-सरखतीन्द्राणीवरुणानी; । 
॥ २५६ ॥ ( ऋ० २।३२।३ ) 
( १०९७ ) ग्रत्समद ( आङ्गिरसः शोनद्वोत्रः पञ्चाद्‌ ) भागेवः शोनकः । अनुष्टुप्‌ । . न 
या गुङ्गूया सिंनीबाली या राका या सरंखती । इन्द्राणीमद्द ऊतथें वरुणानीं खस्तये ३ १०२७ 


(२ ) बृहस्पति:, सिनीवाली, अनुमातिः । 


॥ ३५७ ॥ ( अथवं० २।२६।२ ) 

. (१०९६ ) सविता । त्रिष्टुप्‌ । 
इमं गोष पशवः सं स्रेवन्तु बृहस्पतिरा न॑यतु प्रजानन्‌ । 
सिनीवाली नंय॒त्वाग्रमेषामाजस्मुषों अनुमते नि य॑च्छ २ १०९८ 


{ ३ ) सिनीवाली-सरखत्याश्चिनः। 
` ॥ ३५८ ॥ ( अथवे० ५।५।३ )* 
, ( १०९९ ) ब्रह्मा । अनुष्टुप्‌ । 
गर्भ घेहि सिनीवाळि गर्म घेहि सरस्वति । गर्भ ते अधिनोभा धत्तां पुष्करस्रजा ३ १० 


( ४ ) प्रजापातिः, अनुमतिः, सिनीवाली । 


॥ ३५९ ॥ ( अथव० १।११।३ ) 
( ११०० ) प्रज्ञापांतेः । अलुष्टुप । 


ग्रजापतिरन॑मतिः सिनीवास्य|चीक्लपत्‌ । खैपूयमन्यत्र दधत्‌ पुमासश्च ददि 
( ५) विष्णुः, सरखती, सिनीवाली, भगः। 


॥ ३६० ॥ ( अथवं० १४।२।१५,२१ ) 
( ११०१-११०२ ) सूर्या सावित्री । १५ भुरिक्‌, २१ अनुष्ठप्‌ । 


| प्रावि तिष्ठ विराडसि विष्णुंरविह सरखाते । | 
सिनींवालि प्र जायतां मर्गस्य सुमतावसत्‌ . ` ह 
झम वमेंतदा ईरास्यै नायों उपस्तरें। सिनींवाछि प्र जायतां भर्गस्य : 


(९४ ) 
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दैवत -संदितायाम्‌ । 


( १७ ) कुहूः । 
॥ ३६२ ॥ ( अथवे० ७४७१-२ ) 
( ११०६-११०५ ) अथर्वा । १ जगती, २ जिष्ठुप्‌ । 


देवीं सकृत विद्यनापसमसिन्‌ यज्ञे सुहवां जोहवीमि । 
सा नों रायि विश्ववारं नि यंच्छाद ददातु वीरं शतदांयमुकथ्य|स्‌ 
कुहुदेवानामसत॑स्य॒ पत्नी हव्या नो अस्य इविषों जुषेत । 
शुणोतुं यज्ञज्ञशती नों अद्य रायस्पोषं चिकितुषी दघातु 


१८ ) नक्षत्राणि । 
॥ ३६३ ॥ [ ११०६-१३ ] ( वा० य० १४।१९ ) 


` नधंत्राणि छन्द? 


॥ ३६४'॥ ( वा० य० १८।१८,४० ) 
नक्षेत्राणि च मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ | 
तस्य नक्षंत्राण्यप्सरसो भेकुरंयो नामं । ताभ्यः रवाहां 

॥ ३६५ ॥ ( चा० य० २२।२८) . 


नक्षेत्रेम्य; स्वाहां नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा 


॥ ३६६ ॥ ( वा? य० २३।४३ ) 
द्योस्ते प्रथिव्युन्तरिक्ष वायुश्छिद्रं ऐणातु ते । 
दसते नक्षतरे सह लोकं कणोतु साषुया 


= ॥ ३६७ ॥ ( वा० य० २५९ ) 
नक्षत्राणि रूपेणं 
॥ ३६८ ॥ ( बा० य° ३०।१०,२१ ) 


प्रज्ञानाय. नक्षत्रदुशम ॥ १० ॥ नक्षत्रेभ्य किमिरम्‌ 


॥ ३६९ ॥ ( अथव० २२४) 
( १११४ ) मातनामा । त्रिपाद्विराण्नाम गायत्री । 


अये दिद्यन्नक्षात्रेये या विश्वावसु गन्धर्वं सच॑ध्वे । 


ताम्यो वो देवीनम इत्‌ कंणोमि 
॥ २७० ॥ ( अथव० ३।७।७ ) 
( १११५ ) मुग्वाङ्गराः । अनुष्टुप । 


30 क » ०0५० ७४७४ स्य न्यत २२,२९;३९,२ । 
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पे न्षत्राणामपत्रास उपसत | अपासत्‌ सब दुर्भतमप॑ क्षेत्रियमुंच्छतु. : ७ 


४३ 


२१ 


| इहु; नक्षत्राणि । 


११०५ 


११०३ 


११०८ 


११०३ 


१११७ 


११११ 


१११३ 


१११४ 


१११५ 


| शी NT ais 
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मन्त्राः ११०४-११२६ ] ९ अदितिः आदित्याऱ्य । (९५) 


॥ ३७१ ॥ ( अथवे० ६।१२८।१,४ ) 
( १११६-१७ ) अङ्गिराः । अनुष्टुप्‌ । 2 
शकथूमं नक्षत्राणि यद्‌ राजानमर्कुवेत । भद्राइमंस्मै प्रायच्छनिद राष्ट्रमसादिति १ 
| . -. यो नों मद्राहमकेर। सायं नक्तमथो दिवां । तसें ते नक्षत्रराज शकंधूम सदा नम! ७ १११७ 


॥ ३७२ ॥ ( अथवे० ९।७।१५ ) 
( १११८-१९ ) ब्रह्मा । खात्री बुहती । 


| विश्वव्य॑चा्चमोष॑धयो :लोमांनि नक्षत्राणि रूपम्‌ '१५ १११८ 

}, ॥ ३७३ ॥ ( अथर्ष० १३।६।२८ ) प्राजापत्या 5नुष्डुप्‌। 

। _ तस्यासू सवा नक्षत्रा वे चन्दर्मसा सह २८ १११९ 

१ न ॥ ३७४ 0 ( अथवे० १०।२।२२-२३ ) णह 


( ११२०-२१ ) नारायणः । अग्ुष्डुप्‌। ह 
केन देवा अर क्षियति केन देव॑जनो विंशं: । केनेदमन्यज्नकषत्रं केन सत्‌ धत्रमुच्यते २२ ११२९० . 
रह्म देवों अजुं क्षियति ब्रह्म दैव॑जनीविश! । 
त्र्ेंदमन्यन्नकत्रं ब्रह्म सत क्षत्रमंच्यते २३ ११२१ | 
॥ ३७५ ॥ ( अथव० ११।६।१० ) gf 
( ११२२ ) शन्ताति) । अजुष्डुप्‌ । 

दिवं ब्रूमो नक्षत्राणि भूमिं यक्षाणि पर्वेतान्‌ । 


9 समद्रा नद्यो| वेशन्तास्ते. नो मुश्वन्त्वंहसः _ ` १० ११२२ 
॥.३७६ ॥ ( अथवे० १५१७४ ) 
 . (११२३) अथर्वा । खास्न्युष्णिक्‌ । FT 
तस्य ब्रात्यंस्य । योऽस्य चतुथों व्यानस्तानि नश॑त्राणि  . | ` ४ ११२३ 


.॥ ३७७॥ ( अथवे० १९।७।१-५ ) 
(११२४-३४ ) गाग्यैः । जिष्टुप्‌, ४ सुरिक्‌ । 
| चित्राणि साकं दिवि रोंचनानिं सरीसुपाणि ने जवान । _ 
` तासि सुमतिमिच्छमांनो अहानि गीः संपर्यामि नाकस्‌ क. 

सुहर्वमभे त्तका रोहिणी चास्तु भद्र मगशिर जमाद्रौ । Ms 

पैस सूनृता चारु पृष्यों भानुराश्षेषा अर्यनं मघा मे 
` गुण्य पूर्वा फल्गुन्यौ चात्र हस्तंश्रित्रा शिवा खाति सुखो मै अस्तु । 
` रांधे बिषाख सुवाचा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्ट मर्म 
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(९६). देवत -खंहितायाम्‌ [ नक्षत्राणि । 


अन्न पूवा रासतां मे अषाढा ऊजे देच्युत्तरा आ बहन्तु । 


अभिजिन्में रासतां पुण्यमेव श्रवणः श्रविष्ठा; कुर्वतां सुपाम्‌ ४ 
आ में महच्छतभिषग वरीय आ में द्रया प्रोष्ठेपदा सशमै । | 
आ रेवती चाश्चयुजी भगे म आ में र॒यिं भरंण्य आ वहन्तु . . ,. ५ ११९८ 


॥ ३७८ ॥ ( अथव० १९।८१-५,७,) त्रिष्टुप्‌, १ विराड्‌ जगती. । 
यानि नक्ष॑त्राणि दिव्य9न्तंरिक्षे अप्सु भूमौ यानि नगेषु दिलु । 


प्रकट्पयंश्रन्द्रमा यान्येति सर्वाणि ममेतानिं शिवानिं सन्त ` 5 
अष्टाबिंशानिं शिवानि शग्मानि सह योगे भजन्त मे । gS 72, जम 
योगं प्र पथ क्षेमं च क्षेमं प्र पंथे योगं च नमोंऽहोरात्राम्यामस्तु. ` . -.२ ११३० 
स्वास्तितं मे सुप्रातः सुसायं सुंदिवं संम॒गं सुंशकुन मे अस्तु। 

सुहवंमग्ने खस्त्य१मत्ये गत्वा पुनरायांमिनन्दन्‌ . wo 


अनुहवं पंरिइवं परिवादं परिक्षवम्‌ । सबैभ रिक्तकृम्भान्‌ परा तान्‌-संवितः सव ४ | 
अपपापं परिक्षव पुण्य भक्षी महि क्षवंस्‌ । शिवा ते पाप नासिका पुण्य॑गश्चांमि मेहताग ५ ` ` 
स्वस्ति नों अस्त्वभयं नो अस्त नमोंऽदोरात्रास्यांमस्त | ` ७३३३४. | 


नक्षत्राणि-सहदचारी-देवगणः । हत 
(१) द्योः, चक्षुः, नक्षत्राणि, सूय।. . 
. ॥३७९॥ ( अथबै० ११०३) ` 
९ ११३५ ) झन्तातिः | खाल्ली बृहती । त > 
- दिवे चक्षुषे नक्षत्रेभ्यः सर्यायाधिंपतये स्वाहां ii Er १ १३५ 


(२) सूयः, चन्द्रः, नक्षत्रांणि। ` 


॥ ३८०॥ ( अथव० १५।६।५ = ६ ) ; 
( १११६-३७ ) अथर्वा । ५ सान्नी जिष्ठुप्‌, ६ निचुदृत्रद्दती । ` - 


च॑ सत्यं च द्यैश्च चन्द्रश्च नप्षत्राणि चानव्यं 


कि 
hs 
| 
) 

१ 
| 
| 


॥ॐ॥ .अभिमीळे पुरोहितं यब्ञस्य देवमत्विजम्‌ । होतारं रह्लंधात परम्‌ 
अग्निः पूर्बैभिक्रोविभिर्‌ इंड्यो नूतंनेरु्त । सदेवा एह वक्षति ` 
अग्निना. रयिम॑श्षत्रत्‌ . पोषमेव दिवेदिवे । यशसँ वीरवंचमम्‌ 


' अग्ने यं यज्ञमध्वरं ` विश्वतः परिभूरसि । स इद्‌ देवेषु गच्छति 


अग देवो 'इहा नह. जज्ञानो बृक्तबंदिषे :। असि होतां न ईड 
ताँ उश 


" Digitized by Arya Samaj 5 ene ४०2 व्ळ्ा 
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हट क न 
37शि- टेबल) लक केश रव 


भ 
- करड कल 27 >[द ञ्छ 
9०4४ की मा क 
कुन्ण्त ॐ) ) "य? १5) 


शिक्षा-विभाग 


_ शिक्षा-मत्री 


॥ १॥ ( ऋग्वेदस्य मण्डळं' १, सुक्त १,.मंत्राः २-९ ) [ १-९ ] मधुच्छन्दा. वैश्वामित्रः । गायत्रो (८३ ) । 


अग्निर्होता. कवित्रंतुस्‌. . सत्यधित्रश्रवस्तमः । देवो. देवेभिरा गमत्‌ 
यदुङ्ग दाशुषे. त्वम्‌ अभे भद्रे कंरिष्यातिं । तवेत्‌ तत्‌ स॒यर्मजङ्गिरः 
उप॑ त्वामे दिवेदिवे - दोषावस्तर्धिया बयम्‌ । नमो भरन्त एमंसि 
राज॑न्तमंध्चराणों गोपामतस्य दीदिविम्‌ । वथैमानं स्वे दमै 

स न॑ः पितेर्व सनवे. ऽमे सूपायनो भ॑व । सच॑स्वा नः स्वस्तये 


॥२॥ (ऋ० १। ११। १-१२) [ १०- २६] मेघातिथिः काण्बः। गायत्री | 
अग्नि दत वैणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुस्‌ १० - 
अभिर्मग्रि इवीमभिस्‌ सदां हवन्त बिइपतिस्‌। इव्यवाहं पुरुप्रिय् ११ 


RA 6 #-० ०० ७ ७-०७ 


तो वि बोंधय यरद यासं दूरम । देवैरा सत्सि बर्दिषि 


>; ~ 
अ Rr 
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देवत-खंदितायाम्‌ । [ मि देबता | 


घृर्ताहवन दीदिवः प्रतिं ष्म॒ रिष॑तो दह -.। अग्ने त्वं रक्षस्विनः १४ 
_अंग्रिनामिः समिध्यते कबि्गुहर्पतिपुर्ा ` । इच्यवाड्‌ जुह्वास्य) १५ 
कविमग्निमु्प स्तुहि सद्यधमाणमध्तर्‌ । देवम॑मीवचातनम्‌ १६ 
यस्त्वामंगरे ह॒विष्पतिर दतं देब सपर्यति । तस्यं ख ग्राविता भव १७ 
यो अग्निं देववीतये . इविष्मो आविवासति । तस्मे पावक मुछझ १८. 
स न॑? पावक दीदिवो में देवो इहा वंह । उप यज्ञ हविश्च नन १९ 
स न! स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयसा । रयिं बीरबंतीमिषंमू २० 
अने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिदेवहतिभिः । मं स्तोमं जुषस्त्र न २१ 
॥ ३॥ (क्र० १।१५।४, १२) ; 
अनं देवा इहा वह सादया योनिंषु त्रिषु । परि भूप पिं ऋतुना २२ 


गाहँपत्येन सन्त्य कतुनां यञ्चनीरंसि । देवान्‌ देवयते यं २३ 
. ॥8॥ (० १।२२।९-१०) 
` अभे पत्तीरिहा बह देवानाग्नुशतीरुपं | त्वष्टारं सोमपीतये २४ 


आ भा अंग इद्दावसे होत्रां यबिष्ठ भार॑तीम्‌ । वरत्रीं धिषणां वह २५. 
॥ ५॥ (ञऋ० १।२३।२५) अनुष्टुप्‌ (८५४ )। 

सं माग्ने वचेसा सूज सं प्रजया समायुंषा । 

विद्यर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभि? २४ 

| ॥६॥ (ऋः १।२४।२) , 

i [ २७-४९ ] शुनःशेप आजीगातः ख ऊत्रिमो चश्वामिमां देवरातः । निष्डुप्‌ ( ११५४ )। 

अग्नेवेयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारं देवस्य नामं । . 

मह्या अदितये पनदांत्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च २७ 


 ॥७॥ (ऋ० १।२६।१-१०) गागत्री (८२३ )। 
_ वर्ख्राण्यू्जा पते । सेम नो अध्वरं यज २८ 

सर्दा यविष्ठ मन्मामिः । अग्रें दिवित्मता वच॑ः २९ | 
जेत्यापयें । सखा सख्ये वरेण्यः ३० 


मन्त्री: १४-५१ ] ` १ अम्निदेवता | 
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आ नों. बही रिष्रादसो वरुणो मित्रो अयमा । सीद॑न्तु मनुषो यथा ३१ 
पूज्य होतरस्य नो मन्द॑स्व स॒ख्यस्य॑ च। इमा उ घु रधी गिरः ३२ 
यच्चिद्धि शर्श्वता तर्ना देवंदेवं यजामहे । त्वे इद्ूयते इविः . ३३ 
प्रियो नों अस्तु विश्‍पतिर होत! मन्द्रो वरेण्यः । प्रिया! स्वनयो बयम्‌ ३४ 
स्वग्नयो हि वायै देवासो दधिरे च॑ नः । स्वग्नयो मनामहे ३५ 
अथां न उभयेषाम्‌ अमृत मत्यौनाम्‌ । भिथः सन्तु प्रशस्तयः २३६ 
विश्वेभिरमे अग्निमिर्‌ इमं यज्ञमिदं वचः । चनों धाः सहसो यहो ३७ 


॥ ८ ॥ ( ऋ० १।२७। १-१२ )। 


अश्वं न स्वा वारवन्तं बन्दर्ध्या अग्निं नमांभिः। सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ३८ 
स घा नः सूनुः शर्वसा पृथुप्रगामा सुशेवः । मौदा अस्माकं बभूयात्‌ ३९ 
स नों द्राबासाच नि मत्योंदघायोः । पाहि सदमिद्‌ विश्वायुः ४०. 
इममू षु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसम्‌ । अभे देवेषु प्र वोचः ४१ 
आ नों भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । शिक्षा वस्वो अन्त॑मस्य ४२ 
विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोंरुमों उपाक आ । सद्यो दाशुषे क्सि ४३ 
यमग्ने पत्सु मर्त्येस्‌ अवा वाजेषु यं जुनाः । स यन्ता शश्वतीरिषः ४४ 
नर्किरस्य सहन्त्य पर्येता कर्यस्य चित्‌ । वाजों अति श्रवाय्यः ४५ 
स वाजे विश्वचंपेणिर्‌ अभैद्विरस्तु तरुता । पिम्रेमिरस्तु सनिता ७४६ 
जराबोध तद्‌ विविड्डि विशेविशे यज्ञियाय । स्तोमँ रुद्राय व्शींकम्‌ ४७ 
स नों महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । धिषे वाजाय हिल्वतु ४८ 
स रेवाँ ईंच विश्पतिर्‌ देव्यः केतुः शणोतु न्‌१। उक्यैरभिवृहङ्ांचः ४९ 


॥ ९॥ ( ऋ० १। ३१ । १-१८) [ ५०-६७ ] दिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । 
जगती ( १२५३ ); ५७, ६५, ६७ त्रिएुप्‌ ( ११०४ ) । 


त्वमे प्रथमो अङ्गिरा ऋषिर्‌, देवो देवानामभवः शिवः सखां । 


त॑ व्रते कव्या विद्यनापसों ऽजायन्त मरुतो आज॑दृष्टयः > 5 

त्वमप्रे प्रथमो अङ्गिरस्तमः कविदैवानां परि भूषसि ब्रत | a. 

विश्यविशवस्मै शुवनाय मेधिरो द्विमाता शयुः कतिधा चिदायवे ५१ 
ड [ र 
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[३] 


देवत-सांहितायाम्‌ 


त्वमंमे प्रथमो. मातरिश्वन आविर्भव सुक्रतूया विवस्व॑ते । 
~ छ रो्दर्स a २०९. च भारमर्यजो प्‌ ~ | रु, 
| अरेजेतां रोद॑सी होतृवर्ये 5संभो महो वसो 
4 त्वमंग्ने सनवे द्याम॑वाशयः परुरव॑से सुकृते सुकृत्तरः 


श्वात्रेण यत्‌ पित्रोमेच्य॑से पर्या 
स्वमंभे वृषभ पृष्टिवर्धन 


ऽऽ त्वा पूवमनय नापर पुन? 
उद्यतसुच भवास श्रवाय्यः । 


य आइंतिं परि वेदा वर्षट्कृतिम्‌ एकायुरग्रे विश आबिवाससि 
त्वर्मभे वजिनवंतेनिं नरं सक्म॑न्‌ पिपर्षि विद्थे विचर्षणे । 


यः शूर॑साता परितक्म्ये धने 


५ त्वं तमे असृतत्व उत्तमे 
यस्तांतूषाण उभर्याय जन्मने 


त्वे नो अग्ने सनये धनानां 
ऋध्याम कमोपसा नवेन 

त्वं नों अग्ने पित्रोरुपस्थ आ 
तनकृद बोधि प्रम॑तिश्च कारवे 


दञ्रेभिश्चित्‌ समता हंसि भूयसः 


मतै दधासि श्रव॑से दिवेदिवे । 
मर्यः कणोषि प्रय आ च॑ सरये 
यसं कारुं कृणुहि स्तवानः 
देवैद्यीवाएथिवी प्रावतं नः 


देवो देवेष्वनवद्य जागांविः 
त्वं कल्याण वस विश्वमोर्षिषे 


त्वमे ग्रमतिस्त्वं पितासि नस्‌ तत्वं वंथस्कृत्‌ तब जामयों वयम्‌ । 
सं त्वा राय; शतिनः सं संहस्तिणः सुवीर॑ यन्ति त्रतपामंदाभ्य 


्वार्मभे प्रथममायुमायवें 
इळांमकृण्न्‌ मर्नुषस्य शासनीं 
त्वे नों अभे तव॑ देव पायुमिर्‌ 
त्राता तोकस्य तनये गर्वाम॒सि 
त्वमंग्ने यज्य॑वे पायुरन्त॑रो 
यो रातइव्योच्चुकाय धायसे 


देवा अकृण्वन्‌ नहुंबस्य विउपतिंम्‌ । 


पितुर्येत्‌ पुत्रो मर्मकस्य जाय॑ते 
मधोनों रक्ष तन्वश्च वन्द्य । 
अनिमेषं रक्षमाणस्त्व व्रते 
ऽनिषङ्गार्य चतुरक्ष इध्यसे । 
कीरोश्चित्‌ मन्त्रं मनसा वनोषि तम्‌ 


स्वम उरुशंसाय वाघते स्पाहे यद्‌ रेक्ण; परमं बनोषि तत्‌ । 
आध्रस्य चित्‌ प्रर्मतिरुच्यसे पिता प्र पाकं शास्सि प्र दिशा विदुष्टरः 


स्वमग्ने प्रयतदक्षिणं नरं वर्मे स्यूतं परि पासि विश्वतः 
स्वादृक्ष यो वसतो स्यॉनकूज जींवयाजं यजते सोप॒मा दिवः 
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५२ 


५३ 
५४ 
प्‌ 
५६ 


प्‌७ 


व्य 


५९ 


६० 


| RR 


६२ 


६३ 


६४ 


वि. 5 
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| मन्त्राः ५२-७६ ] अझ्चिदेव १ 
क १ ता॥ - [५] 


इमाम शरणि मीमृषो न इममध्वानं यमगाम दूरात्‌ । 


आपिः पिता प्रमंतिः सोम्यानां भमिरस्यपिकन्‌ मत्यौनाम् . ६५ 
| वमे अज्विरस्वद॑ज्ञोरो. ययातिवत्‌ सदने पूवबच्छुचे । 
र अच्छे याह्या बहा दैव्यं जनम्‌ आ सांदय बहिषि यक्षि च प्रियम्‌ ६६ 
एतेनाग्ने ब्रक्मणा वावृधस्व . शक्ती वा यत्तें चकृमा बिदा वां । 
उत प्र णेष्याभि वस्यों अस्मान्त्‌ सं न॑? सुज सुम॒त्या वाजवत्या ६७ 
क ॥ १० ॥ ( ऋ० १।३६। १-१२, (५-२० ) 
| [ ६८- ८५ ] कण्वो घोरः । प्रगाथः = बृहती ( ८। ८। १२। ८) + सतो बृहती ( १२।८।१२।८) । 
। प्र वो यहं पुरूणां विश्ञां देवयतीनांस्‌। | ; 
अभि सूक्तेभिषेचोंभिरीमहे यं सीमिदुन्य ईते : ६८ 
ह... जनासो अग्नि दंधिरे सहोवृधं हविष्म॑न्तो विधेम ते । । 
स त्वं नों अद्य सुमनां इहाविता भवा वार्जेंषु सन्त्य ६९ 
प्र त्वा दूतं वृंणीमहे होतारं विश्ववेदसं । 
महस्ते सतो वि चरन्त्यर्चयो दिवि स्पृशन्ति भानवः ७० 
देवासंस्त्वा वरुणो मित्रो अर्यमा सं दतं ग्र॒त्नमिन्धते । | 
० विश्वं सो अंग्ने जयति त्यया धनं यस्तै दुदाश॒ मत्यै! ७१ 
| मन्द्रो होतां गहर्पतिर॒ अग्र दतो विशाम॑सि । 
तवे विश्वा संगतानि व्रता भवा यानि देवा अकृण्वत ` ७२ 
त्वे इदग्ने सुभगे यविष्ठ्य॒ विश्वमा हूयते हवि! 
स त्व॑ नों अद्य सुमनां उताऽपरं यक्षं देवान्त्सुचीयी | ७३ 
तं घेमित्था न॑मखिन उप स्वराजमासते । न 
होत्रांभिरमिं-मज॑षः समिन्धते तितिवासो अति सिध ग 
घन्तो वत्र्मतरन्‌ रोदसी अप रुरु क्षयाय चक्रिरे । : 055 यज 


अवत कण्वे वृषा दम्न्याहुत कन्ददश्वो गविष्टिषु व 


से सीदस्व महाँ अंसि शोच॑स्व देववीतमः 
वि धुममंग्ने अरुषं मियेध्य सुज प्रशस्त दशेत्‌ 
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ह 5 देवत-संहि [ अभिदेवता 
£ दचत-साइतायाम्‌ 
र [६] 
यं त्वां देवासो मन॑वे दधुरिह यजिष्ठ हव्यवाहन । 
छो यै कण्वो मे्ध्यातिथिधेनस्पृतँ ये वृषा यय्रुपस्तुतः ७७ 
र यमग्निं मेध्यातिथिः कण्वं इघ ऋतादधि । 
तस्य प्रेषां दीदियस्तमिमा ऋचस्‌ तमग्निं व॑र्धयामसि ७८ 
[ रायस्पूर्ष स्वधावोऽस्ति हि ते अग्नं देवेष्वाप्यम । नय 
या: - त्वं वाज॑स्य॒ श्रुत्यस्य राजसि स नों मूळ महाँ अंसि ७९ 
व पाहि नों अभे रक्षसः पाहि भर्तेररांव्णः । 
क्क पाहि रीष॑त उत बा जिघांसतो बुहंद्धानो यर्विष्ठय ८० 
| ् घनेव विष्वग्‌ वि जह्मराव्णस्‌ तपुजंम्भ यो अस्मध्रुक्‌ । | 
| f यो मर्त्यः शिशीते अत्यक्तुभिर मा नः स रिपुरीशत ८१ 
E अग्निने सवीर्थम अग्निः कण्वाय सौभ॑गम्‌ । 
अग्निः ग्राच॑न्‌ भित्रोत मेध्यातिथिम्‌ अग्नि; साता उपस्तुतम्‌ ८२ 
अभिना तुवशं यदुं परावत उग्रादच हवामहे । 
पु क |] () ° I~ 
अप्निनेथन्‌ नववास्त्वं बृहद्रथ. तुर्वीतिं दस्यवे सह॑ः DCR 
नि त्वामंग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्व॑ते । 
दीदेथ कण्वं ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कुष्टय; ८४ 
त्वेपासा अभरमंवन्तो अचेयों भीमासों न प्रतीतये । 
रक्षस्विनः सदमिद्यातुमावतो विश्वं समत्रिणं दह _ ८५ 


॥ ११॥ ( क्र १। ४४ | १-१७ ) 
[ ८६ ¬ १०९ ] प्रस्कण्वः काण्व: । प्रगाथः = बृहती ( ८।८।१२।८) + सतो बृहती ( १२।८।१२।८) । 


अग्ने विवस्वदुपसंश्‌ चित्रं राधों अमत्य । 


आ दाशुषे जातवेदो वहा स्वम्‌ अद्या देवाँ उदु ८६: 
ओ। जुष्टो हि दतो आसे हव्यवाहनो अभे रथीरध्वराणाम्‌ । 
ओ- सजूरश्चिभ्यामुषसां सुचीरयम्‌ अस्मे धेहि शवों. बृहत्‌ ट्७ 


अदा दूतं चणीमहे वसुमग्निं पुरुभ्रियम्‌ । 
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पता १-२] १ अझिदेषता । 


श्रेष्ठ यविमातिथिं स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाशुषे । 
देवाँ अच्छा यातवे जातवेंदइसम्‌ अञ्निमीळे व्युष्टिषु 
स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृत भोजन । 


अग्ने त्रातारममृतं मियेध्य॒ यजिष्ठं हव्यवाहन | ९० य 
सुशंसों बोधि गृणते य॑विष्ठ्य॒ मधुजिह्दः स्वाहुतः । 
अस्कंण्बस्य प्रतिरन्नायुजींवसे नमस्या दैव्यं जन॑म्‌ मटर 
होतारं विश्ववेदसं सं हि त्वा विश इन्थते । 

स आ वह पुरुहूत प्रचेतसो अप देवो इह दवत्‌ ९२ 

संबितार॑मुषस॑माधिना भगम्‌ अग्नि व्युष्टिपु क्षपः | - | 

कण्वासस्त्वा सुतसोमास इन्धते हव्यवाहं स्वध्वर ९३ 
- पतिह्यध्वराणाम अझैं दतो विशामसि । 

उषबुध आ च॑ह सोम॑पीतये देवाँ अद्य स्वदेश ९४ 

अग्न पूवी अनुषसों विभावसो दीदेथ॑ विश्वदर्शतः 5 र 

असि ग्रामेष्वविता पुरोहितो . 5सि यज्ञेषु मार्चुषः 8 ९५ 

नि त्वा यज्ञस्य साध॑नम्‌ अग्ने होतारमृत्विजम्‌ । 

मनुष्वद्‌ देव धीमहि प्रचेतसं जीरं दृतममत्येम्‌ ९६ 

यद्‌ देवानाँ मित्रमहः पुरोहितो ऽन्तरो यासं दूत्यम्‌ । 


सिन्धोर ग्रस्व॑नितास ऊमयो ऽभेश्रीजन्ते अचर्य EE 


शुषि श्ुतकणे वहिभिर्‌ देवेरंभे सयाव॑भिः 
आ सींदन्तु बहिषि मित्रो अथेमा ग्रातर्यार्वाणो अध्व॒रम्‌ 
शुप्बन्त स्तोर्म मरुत॑ः सुदानंनो 5भ्रिजिद्दा ऋताबु्ध: । 
पिरत सोमं वरुणो घतत्रेतो ऽश्चिस्यामुषसां स॒जूः 
॥ १२॥ ( ऋ०.१। ४५। १-१० ) अचुष्डुप्‌ (८४४) ' | 
वमने वदैरिद रुद्रो आदित्याँ उत । भजा स्वरं जनं ` मउजात जुलुस १. 
अष्टीवानो हि दाशुषे देवा अंग्ने विचेंतसः। तान्‌ रोहिदश्व गिवेणस्‌. -र्यर्तरिशतसा वह ह र | 
प्रियमेधवदत्रिवज्‌ जातंत्रेदो विरूपवत्‌ । अङ्गिरस्वच्‌ भित प्रस्कंण्वस्य-अुधी इमू १ 
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[८]. देवत-संहितायाम्‌ . [ अभिदेवता 


महिकेरव ऊतये प्रियमेधा अहूषत । राजन्तमध्व॒राणाम्‌ असिं शुक्रेणं शाचिषा १०३ 
घृताहवन सन्त्य इमा उ षु श्रृधी गिर॑ः । याभिः कण्व॑स्य सनयो हव॒न्तेऽव॑से त्वा १०४ 
त्वां चित्रश्रवस्तम हर्वन्ते विक्षु जन्तवः । शोचिष्केशं पुरुप्रिय अभ्रे हव्याय वोहूवे १०५ 
` नि त्वा होतारमृत्विजं दधिरे व॑सुवित्त॑मम्‌ । भ्रुत्क्॑ण सम्रर्थस्तमं विग्ना अग्ने दिविष्टिषु १०६ 


आत्वा विप्रा अचुच्यवुः सुतसोमा अभि प्रय! बृहद्‌ भा बिश्रंतो हविर्‌ अग्ने मतीय दाञुषें १०७ , ` 
ग्रातर्याव्ण॑ः सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य । इहाद्य दैव्यं जनै बहिरा सादया वसो. १०८ 


अवाचं देच्यं जनम्‌ अग्ने यक्ष्व॒ सहूतिभिः । अयं सोम॑ः सुदानवस्‌ तं पात तिरोअह्वयम्‌ १०९ 
॥१३॥ (ऋ० १।५८। १-९) [ ११०-१२३ ] नोधा गौतमः । जगती, (१२५४) ११५-१२३ त्रिष्टुप्‌ (११५४) । 


नू चित्‌ सहोजा असतो नि तुन्दते होता यद्‌ दूतो अर्भवद्‌ विवस्वतः । 


वि साधिष्रेभिः पथिभी रजो मम आ देवताता हविषां विवासति ११० 

आ स्मन युवर्मानो अजरस्‌ तुष्तिष्यन्नतसेषं तिष्ठति । 

अत्यो न पष्ठ प्रृपितस्य॑ रोचते दिवो न सानु स्तनयन्नचिक्रदत्‌ १११ 

ऋणा रुद्रेभिवसुमि; पुरोहितो होता निष॑त्तो रयिषाळमत्यः । 

रथो न विश्ष्वुजसान आयुषु व्यानुपग बायीं देव ऋण्वति ११२ 

वि वार्तजूतो अतसेषु तिष्ठते वृथा जुहूभिः सृण्या तुविष्वणिः । 

तुषु यदे चनिनों वृषायसे कृष्णं त एम रुशंदूर्मे अजर ११३ 

तपुंजम्भो वन आ वात॑चोदितो यथे न साहा अर्व बाति वंस॑गः । 

अभित्रजन्नक्षितं पाज॑सा रज॑ः स्थातुश्चरथं भयते पत॒त्रिण॑ः ११४ . 

दुधुष्टा सूर्गवो मानुषेष्वा रयिं न चारु सुहवं जनेभ्यः । 

होतारमग्ने अतिथि वरेण्यं मित्रं न शेवं दिव्याय जन्म॑ने ११५ 

होतारं सप्त जुह्णोई यजिं यं वाघर्तो वृणतें अध्वरेषु । ` ` 

अग्निं विश्वेषामरतिं बर्सुना सपर्यामि प्रय॑सा यामि रस्‌ ११६ 

अच्छिद्रा स्नो सहसो नो अद्य स्तोतभ्यों मित्रमहः शर्म यच्छ । | 

अभ्रे गुणन्तमंई॑स उरुष्य ऊजो नपात्‌ पूर्भिरायसीभिः » , _ ११७ 

` अवा वरूथं ग्रणते विभावो भर्वा मघवन्‌ मघर्वज्य! शर्मं। ` 2 

5 उरुष्या अंसो गुणन्ते ग्रातमंक्षू धियार्वसुजंगम्यात्‌ “११८ 
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मन्त्राः १०३-१३५] . ` . १ अञ्निदेवता। 


॥ १४ ॥ ( ऋ० १। ६०। १-५) 
[ ११९-१२३ ] नोधा गोतमः। जिष्डुप्‌। 
वह्निं य॒शसँ विदर्थस्य केतुं सुंग्राव्यै दृतं सद्योअर्थम्‌ । 
द्विजन्मानं र॒यिमिंव ग्रश॒स्तं राति भरद्‌ भूर्गने मात्रिश्वा 


` अस्य शासुरुभयासः सचन्ते हविष्मन्त उशिजो ये च मता! । 


दिवश्चित पूवो न्य॑सादि होता ऽऽपृच्छचों विइपतिर्िक्ष वेधाः 


_ तत नर्व्यसी हृद आ जाय॑मानम्‌ अस्मत्‌ सुकीतिमैधुनिह्दमड्या: । 


यमृत्विजों वृजने मानुंषासः प्रय॑स्वन्त आयवो जीर्जनन्त ` 
उशिक्‌ पांबको वसुर्मानुषेषु. वरेण्यो होतांधायि विक्षु । 
दूना गृहपतिर्दम औं अञ्निशचुद्‌ रयिपती रयीणाम्‌ 
तं स्वां वयं पतिंममे रयीणां प्र शैसामो मतिभिगोतमासः । 
आशुं न वाजंभरं मर्जर्यन्तः प्रातर्मक्ष धियाव॑सुजेगम्यात्‌ 

९५६ ९ ॥ १५॥ ( ऋ० १।६५। १-१० ) 

. [१२४-२१४ ] पराशरः शाक्त्यः । द्विपदा चिराद्‌ । 
पश्चा न तायुं, गुहा चतन्तं  नमों युजानं, नमो वदन्तम्‌ 
स॒जोषा धीराः, पदैरचुँ ग्मन्न उपे स्वा सीद॒न्‌, विश्वे यजत्राः 
क्रवस्य देवा, अजु व्रता गुरु झवत परिष्टिर्‌ धोने भूम 
वर्धैन्तीमापः, पन्वा सुशिश्चिंम ऋतस्य योना, गर्भ सुर्जातम्‌ 
पुरिने रण्वा, क्षितिने पृथ्वी गिरिने थज्म, क्षोदों न शं 
अस्यो नाज्मन,त्सर्गप्रतक्तः . सिन्धु क्षोदः, क ई वराते 


` जामिः सिन्धूनां, आतव स्वस्राम्‌ इभ्यान्‌ न राजा, बनान्यचि 


यद्वात॑जतों, वना व्यस्थाद आगिहे दाति, रोमां पृथिव्याः 
अरित्यप्स, हंसो न सीदन्‌ कता चेतिषठो, विशा ईत 
सोमो न येधा, ऋतप्रजातः पने शि चिश्जुदुरेसा; 
(डु _ ॥१६॥ ( ऋ० १६६१-९०) 


य ६ नित्यो न सुन! 
रयिन चित्रा, सूरो न संग आयुर णो, नित्यो न सूल 
त्का न भूणिर्‌ बन! सिपक्ति पयो न घेनु शविविभावों.. १२५ 
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- [१०] दैवत-संहितायास्‌ | । [ भभिदेवता 


दाधार क्षेममु,ओको न रण्वो यवो न न पक्तो, जेता जनानाम्‌ १३६ 
ऋषिने स्तुस्वां, विषु परशस्तो वाजी न प्रीतो, वयों द्घाति १३७ 
दुरोकशोचिः, ऋतुने नित्यो जायेव योनाव्‌, अरं विश्वंस्मै १३८ 
चित्रो यदभ्राट्‌,छुतो न विश्व रथो न रुक्मी, त्वेष! समत्सु १३९. 


सेनेव सृष्टा,ऽमं दधाति अस्तुर्न दिद्युत्‌, त्वेषप्रतीका १४० 
यमो हं जातो, य॒मो जर्नित्वै जार! कनीनां, पतिजनीनामू १४१ 
तं वंञ्चरा्था, व्यं वसत्यास्‌ तं न गावो, नक्ष॑न्त इद्धम्‌ १४२ 


सिन्धने क्षोदः, प्र नीचीरैनोन्‌ नर्वन्त गावः, स्व१डशींके १४३ 
> ॥ १७॥ (क्र० १। ६७। १-१० ) 
वनेषु जायुर्‌ ,मर्तेषु मित्रो बणीते श्रृष्टि, राजेबाजय॑म्‌ १४४ 
वेमो न साधुः, ऋतुने भद्रो झर्वद्‌ स्वाधीर ,होता हव्यवाटू १४५ 
हस्ते दर्धानो, नम्णा विश्वानि अमे देवान्‌ धाद, गुर्हा निषीरदन्‌ 
विदन्तीमत्र, नरो घियंधा हुदा यत्‌ तष्टान्‌, मन्त्राँ अशँसन्‌ १४७ 
अजो न कषां, दाधारं पृथिवी त॒स्तम्भ द्या, मन्त्रेभिः सत्यैः १४८ 
प्रिया पदाने, प॒श्वो नि पाहि विश्वायुरमे, गहा गह गाः १४९ 
य है चिकेत, गुहा भर्वन्तम्‌ आ यः ससाद, धारामतस्य १५० 
वि ये चुतान्ति,ऋता सर्पन्त आदिद्‌ वनि, प्र व॑वाचास्मै १५१ 
वि यो वीरुत्सु, रार्न्‌ महित्वा उत प्रजा, उत प्रसष्वन्तः १५२ 
चित्तिरपां, दसैं विश्वायः सम्रेंव धीरा, संमार्य चक्र! १५३ 


॥ १८॥ ( ऋ० १।६८। १-१०) | 
श्रीणचुप॑ स्थाद्‌, दिवे भुरण्युः स्थातुइचरथम्‌,अक्तन्‌ व्यूणीत्‌ १५४ 
परि यर्देषाम,एको विश्वेषां भुव॑द्‌ देवो, देवानाँ महित्वा १५५ | 
आंदित ते विश्वे, क्रतुं जुषन्त॒ शुष्कादद देव, जीवो जनिष्ठाः १५६ | 
भज॑न्त विशे, देवं नाम॑ ऋतं सर्प॑न्तो, अमृतमेवैः १५७ | 
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कतस्य परेषा, ऋतरय॑ धीतिर्‌ विश्वायविशे, अपॉसि चक्रुः १५८ ` 
यस्तुभ्यं दाश्चाद्‌, यो वा ते शिक्षात्‌ तस्मै चिकित्वान्‌, राये द॑यस्व १५९ 
होता निष॑त्तो, मनोरपंत्ये स चिन्‌ न्यासा, पती रयीणाम १६० 
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TT मेवा |. 
इच्छन्त रेतों, मिथस्तनूषु सं जानत स्वैर्‌,दवैरमराः १६१ आ 

| पितु पुत्राः, ऋतु जुषन्त श्रोषन्‌ ये अंस्य, शासं तुरासः १६२ दु 

| वि राय॑ औरणोद्‌, दुर॑ः पुरक्षः पिपेश नाकं, स्तूमिदेमूनाः १६३ आओ 

| ॥ १९ ॥ ( त्रद० १॥ ६९ । १-१० ) ह 

| शुक्रः शुशुकाँ+ उषो न जारः पप्रा समीची, दिवो न ज्योति! १६४ प 

| परि प्रजातः, क्रत्वां बभूथ भुवो देवानाँ, पिता पुत्रः सन्‌ १६५ 

१ वेधा अदो, अधिबिजानन्‌ ऊधने गोनां, स्वाद्मा पितूनाम्‌ १६६ J 

। जने न शेव, आहूर्यः सन्‌ मध्ये निष॑त्तो, रण्बो दुरोणे १६७ र 

| पुत्रो न जातो, रण्यो दुंरोणे वाजी न प्रीतो, विज्ञो वि तारीत्‌ १६८ पड 

। विशो यदह्ले, नृभिः सनींळा आभिर्दैवत्वा, विश्वान्यश्याः १६९ ८. 

| नर्किष्ट एता, त्रता मिनन्ति नुभ्यो यदेभ्यः, शरुष्टिं चकथे १७० 
तत्‌ तु ते दंसो, यदहन्त्समानेर्‌ नृभियेद्‌ युक्तो, विवे रपौसि १७१ ड 
उषो न जारो, विभावोस्रः संज्ञातरूपश्‌,चिकेंतदस्मे १७२ ही. 
तमना वहन्तो, दुरो व्युण्वन्‌ ` नव॑न्त॒ विशे, स्व) शके १७३ ह 

| ॥२०॥( ऋ० १। ७०। १-११ ) न र, 

| वनेम पूवीर्‌, अयो मनीषा अग्निः सुशोको, विइर्वान्यश्याः १७४ 4 

|| आ देव्यानि, व्रता चिंकित्तान आ माजुषस्य, जन॑स्य॒ जन्म॑ १७५ र 

, गर्भो यो अपां, गर्भो वर्नानां गर्मेश्च स्थातां, रभैश्रसथांम्‌ १७६ 

। अद्रौ चिदस्मा, अन्तदुरोणे विशां न विश्वों, अमृत; स्वाधीः १७७ 

| स हि क्षपावाँ, अग्नी रैयीणां दाशद्‌ यो अस्मा, अरे सक्तेः १७८ 

| एता चिंकित्वों, भूमा नि पाहि देवानां जन्म, मतीश्र विद्वान १७९ 

fu बधोन्यं पवः, क्षपो विरूपाः स्थातुथ थम क्रतर्मवीतस्‌ १८० 

| अरांधि होता, स्व! निष विश्वानि,अपाँसि सत्या १८१ | 

| गोषु प्र्धस्ति) बने धिषे भरन्त सव॑ण हैदर: 

| वि खा नर, पुरुत्रा संपर्यन पितुने जिव्रेर्‌ वि वेदों भरन्त १८३ | 

i साधुन गुष्लुर्‌ ,अस्तेंब शरो याते भीमस्‌ ,त्वेष! समत्सु १८४. 
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न [१२] देवत-संहितायाम 
॥२१ ( ऋ० १॥ ७१। १--१० ) । चिष्टुपू। 
उप प्र जिन्वलुशतीरुशन्त॑ पति न नित्यं जर्नयः सनींळा; । 
स्वसारः श्यावीमरुपीमजुषुन्‌॒ चित्रमुच्छन्तींमुषसं न गार्व 
बीळ चिंद इहा पितरों न उक्यैर्‌ अद्रि रुजनाङ्ग्रिसो रवेण । 
चक्रुदिवों बृहतो गातुमस्मे अहः स्व॑विविदुः केतुमुखाः 
०- शृतं धनर्यन्नस्य धीतिम्‌ आदिदुयों दिंधिष्वोरे विभृत्राः 
> अतृष्यन्तीरपसो युन्त्यच्छा देवाम्‌ जन्म प्रय॑सा वर्धयन्ती 
| मथीद यदीं विभृतो मातरिश्वां गुह्ेगृद्दे ब्येतो जेन्यो भूत्‌ । 
> आदीं राज्ञे न सहीयसे सचा सन्ना दूत्य॑। भुगवाणों विवाय 
महे यत्‌ पित्र ई रसँ दिवे कर्‌ अर्व त्सरत्‌ पृशन्यश्चिकित्वान्‌ । 
सजदस्ता धषता दिद्युमस्मै - स्वायां देवो दुंहितरि त्विषिं धात्‌ 
स्व आ यस्तुभ्यं दम आ बिभाति नमो वा दाशादुशतो अनु चूनू। 
वधी अभे वर्यो अस्य द्विषही यासंद्‌ राया सरथं यं जनासिँ 
अग्नि विश्वां अभि प॒क्ष; सचन्ते समद्रं न बतः सप्त यह्वीः । 
न जामिभिवि चिकिते वयो नो विदा देवेष प्रमतिं चिकित्वान्‌ 
आ यदिषे नृपतिं तेज आन॒ट्‌ शुचि रेतो निषिक्तं ्ौरभीकें । 
अग्निः शर्धमनवद्यं युवानं स्वाध्यं जनयत्‌ सूदयच्च 
मनो न योऽध्व॑नः स॒द्य एति एक; सत्रा सूरो वस्त॑ ईशे । 
राजांना मित्रावरुणा सुपाणी गोष प्रियममृतं रक्ष॑माणा 
मा नों अभे स॒ख्या पित्र्याणि ग्र मर्षिष्ठा अभि विदुष्कविः सन्‌। 
नभो न रूपं ज॑रिमा मिनाति पुरा तस्यां अभिशस्तेरधीहि 
॥ २२॥ ( ऋ० १।७२। १-१०) ८ 
नि काव्यां वेधसः शश्वतस्कर्‌ हस्ते दर्थानो नया पुरूणि | 
अग्निमुवद्‌ रयिपती रयीणां संत्रा चक्राणो अमृतानि विश्वा 
अस्मे बसं परि पन्तं न विन्दक्नू इच्छन्तो विश्वे असता अमूराः 
` अमयु्ेः पदव्या थियंघास्‌ तस्थुः पदे परमे चाब 
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१ अझिदेवता i 
तिस्रो यदे शरदुस्त्वामिच्‌ छुचिं घृतेन शुच॑यः सपयोन्‌। 
नामानि चिद्‌ दधिरे यज्ञियानि असूदयन्त तन्ब); सुजाताः 


आ रोदसी बृहती वेविंदानाः प्र रुद्रियाँ जभ्रिरे यज्ञियासः । 
विदन्‌ मतों नेमधिता चिकित्वान्‌ अग्नि पदे परमे तस्थिवांसम्‌ 


संजानाना उर्प सीदन्नभिज्ञु पत्तीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । 


: रिरिकांसस्तन्वं? कृण्वत स्वाः सखा ससख्युनिमिषि रक्ष॑माणाः 


त्रिः सप्त यद गुह्यानि खे इत्‌ पदाविंदुन्‌ निहिता यज्ञियासः । 
तेभी रक्षन्ते अमृतं सजोषाः पशूञ्च स्थातृञ्जरथे च पाहि 


विद्वा अंगने वयुनानि क्षितीनां व्यानुपक्छुरुधों जीवसे घा!। 
अन्त॒विद्याँ अध्व॑नो देवयानान्‌ अत॑न्द्रो दूतो अभवो हविवांट्‌ 


स्वाध्यो दिव आ सप्त यह्वी रायो दुरो व्यूतज्ञा अजानन्‌ । 
विदद्‌ गव्यं सरमां इमू येना जु कं माञुषी भोजते विद्‌ 


आ ये विश्वां स्वपत्यानि तस्थुः $ण्वानासों अमृतत्वार्य गातुम्‌ । 


: महा महह्लि! थिवी वि त॑स्थे माता पुतरैरदिंतिर्घायसे येः 


अधि श्रियं नि दघुधारुमास्मिन्‌ दिवो यद॒क्षी अमृता अझण्वच्‌ । 
अर्ध कषरन्ति सिन्धवो न सृष्टाः प्र नीचीर अरुषीरजानन्‌ 
| ॥२३॥ ( ऋ० १।७३। १-१०) 
' रयिन यः पितृवित्तो वयोधाः  सुम्रणींतिश्रिकितुषो न शासुः । 
स्योनशीरतिथिर्न प्रीणानो होतेव सक विध॒तो वि तारीत्‌ 
देवो न यः सविता सत्यमन्मा ` क्रत्वा निपातिं वृजनानि विश्वां । 
पुरप्रश्स्तो अमतिने सत्य आत्मेव शवों दिविषाय्या भूत्‌ 
देवो न यः शथिवीं विश्वाया उपक्षेति हितमित्रो न राजां । 
पुर।सद। शर्मसदो न बीरा अनवद्या पर्तिजुट्टेव नारी 


तं तवा नरो दम आ नित्यंमिद्धर अग्ने सचन्त कषितिषु घुवासु । 


आणि घुम्ने नि दघुभूयैस्सिन्‌ भवां विश्वायुधेरुणों रयीणाम्र 
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वि पक्षों अभे मघवानों अइयुर्‌ वि सूरयो दद॑तो विश्वमायु)॥ ` , 
सनेम वाज समिथेष्वर्यो भागं देवेषु श्रवसे दधांनाः । २०९ 
ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्मदूभी! पीपर्यन्त दयुभक्ताः । 
प्रावत॑ः सुम॒तिं भिक्षमाणा वि सिन्ध॑वः सुमयां ससुरराद्रिम्‌ २१० 
त्वे अभे सुमतिं भिक्ष॑माणा दिवि श्रवों दधिरे यज्ञियासः 


नक्ता च चन्ूरुषसा विरूपे कृष्ण च वर्णमरुणं च से धुः २११ 
यान्‌ राये मर्तान्त्सुषुंदो अग्ने ते स्यांम मघवानो वयं च॑ । 
छायेव विश्वं भुवनं सिसाक्ष आपग्निवान्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ . . २१२ 
॥ अवैज्धिरमे अपैतो नृभि्नेन्‌ गारैवीरान्‌ बचुयामा त्वोताः । 
इशानासं; पितृविचस्य रायो बि सूरय शतहिमा नो अश्युः २१३ 
| एता तें अग्न उचथानि बेधो जृष्टांनि सन्तु मनसे इदे च॑ । 
हे शकेर्म राय; सुधुरो यमं ते ऽधि श्रवों देवभक्त दर्धानाः २१४ 
| ॥ २४ ॥ ( ऋ० १ । ७४ । १-९ ) [ २१५-२५५ ] गोतमो राहुगणः । गायत्री । 
उपप्रयन्तो अध्वरं सन्त्र त्रोचेमाग्यं । आरे अस्मे च॑ शुण्बत २१५ 
=+ थ [| कृष्टिषु च [| न 
यः सरीत पुय संजग्मानासु कृष्टिषु । अरक्षद्‌ दाशुषे गर्यस्‌ २१६ 
उत बुवन्तु जन्तव  उदभिवेत्रहाजाने । धनंजयो रणेरणे ३१७ 


यस्यं दूतो असि क्षये वेषि हव्यानि वीतयें। दस्मत्‌ कृणोष्य्॑वरम्‌ ३१८ 
तमित्‌ सुहव्यमंज्ञिरः सुदेवं स॑हसो यहो । जनां आहुः सुबहिषंम्‌ २१९ 
आ च बासि तो इह देवाँ उप प्रशंसये । हव्या सुश्रन्द्र बीतयें ` २२० 
न योरुपब्दिरश्व्यः शृण्वे रथस्य कञ्चन । यढग्रे यासि दृत्यम्‌ ३२१ 
त्वोतों बाज्यईयो ऽभि प्रवेस्मादपरः । प्र दाश्च अग्न अस्थात्‌ २२२ 
उत धुमत्‌ सुवीयै बृहदमे विवासासे । देवेभ्यो देव दाशुषे २२३ 
॥ २५ ॥ ( ऋ० १। ७५। १-५ ) 
जुषस्ब सम्र्थस्तमं वचो देवप्सरस्तमम्‌ । हव्या जुह्णान आसि २२४ 
` अर्थाते अङ्गिरस्तम अने वेधस्तम ग्रियम्‌। वोचेम अहां सानसि २२५ 
` कसते जामिजेनानाम्‌ अग्ने को दाश्वध्वरः । को इ कस्मिन्नसि श्रितः २२६ 
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मन्त्राः २०९-२३९ ] १ अझ्निदेचता । 


त॑ ज्ञाभिजेर्नानाम्‌ अञ्न मित्रो आसे प्रियः । सखा सखिभ्य डेथ; 
यजां नो मित्रावरुणा यज देवाँ ऋतं बृहत्‌ । अग्ने यक्षि स्वं दर्मम्‌ 
॥ २६ ॥ ( ऋ० १। ७६। १-५ ) त्रिष्ठुप्‌। 
का त॒ उपेतिर्मन॑सो वराय  थु्वंदभे शंतमा का मनीषा । 
को वां यज्ञैः परि दक्ष॑ त आप केन॑ वा ते मन॑सा दाशेम 
एदह्यभ्न इह होता निषीद अद॑ब्ध; सु पुरएता भ॑वा नः। 
अवतां त्वा रोद॑सी विश्वाभेन्वे यजां महे सौमन॒साय॑ देवान्‌ 
विश्वान्‌ रक्षसो धक्ष्यम्े भवां यज्ञानामभिशस्तिपावां । 
““अथा व॑ह सोमपतिं हरिभ्याम्‌ आ वह सोमपतिं हरिभ्याम्‌ _आतिथ्यमस्मै चकृमा सुदान 226 
प्रजाब॑ता वच॑सा वहिरासा चं हुवे नि च॑ सत्सीह देवैः । 
वेषिं होत्रमुत पोत्रं य॑जत्र बोधि प्रेयन्तर्जनितवेखरनाम्‌ 
यथा विग्र॑स्य॒ मर्नुघो हविमिर देवाँ अर्यजः कविभिः कविः सन्‌ । 
` एवा होतः सत्यतर त्वमद्य अभे मन्द्रया जुह्वा यजस्व 
॥ २७ ॥ ( ऋ० १। ७७। १-५ ) 
कथा दाशेमाग्नये कास्में देवजुष्टोच्यते भामिने गीः । 
यो मत्येष्वमृत॑ ऋतावा होता यजिष्ट इत्‌ कृणोतिं देवान्‌ 
यो अध्वरेषु शंत॑म ऋतावा होता तमू नमोभिरा कृणुध्वम्‌ । 
अभियेदू वेमेतीय देवान्‌ त्स चा बोधांति मन॑सा यजाति 
स हि ऋतुः स मये स साधुर्‌, मित्रो न भूदर्ुतस्य रथीः । 
तं भेषु प्रथम देबयन्तीर्‌ विश उप त्रुवत दुस्ममारीः 
स नों नृणां नृत॑मो रिशादा आग्नोगिरोऽव॑सा वेतु घीतिम्‌ । 
तनां च ये मघवानः शविष्ठा वाजंप्र्ता इपर्यन्त मन्म॑ 
एवामिर्गोतमेमिक्रेतावा विप्रैमिरस्तोष्ट जातवेदाः । 
स दषु दुन पीपयत्‌ स वाजं स पुष्टिं याति जोषमा चिकित्वान्‌ 


॥ २८ ॥ ( ऋ०१। ७८। १-५ ) गायत्री 


अभि ला गोत॑मा गिरा जातवेदो बिर्चषणे । धुप्नैरमि म्र णौलुमः | 
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[१६] दैचत-संहितायाम्‌ 


तडं खा गोत॑मो गिरा रायस्कामो दुवस्यति । द्युम्नैरमि प्र णोलुमः 
तस॑ त्वा वाज॒सात॑मम्‌ अङ्गिरस्वद्‌ ह॑वामहे. । थुम्नेराभे प्र णोहुमः 
तप त्वा वृत्रहन्तमं यो दस्यूँरवधूनुषे दुम्नेराभे प्र णौचुमः 
अवोचाम रहंगणा अग्नये मर्धुमद्‌ वच॑ । द्यम्नैराभि प्र णोनुमः 
॥ २९ ॥ ( ऋ० १। ७९ । १-१२ ) 
२४४-४६ त्रिष्टुप्‌; २४७-४९ उष्णिक्‌; २५०-२५५ गायत्री । 
. हिर॑ण्यकेशो रज॑सो विसारे 5हिधुनिवा्त इव॒ ध्रजीमान्‌ । 
शुचिभ्राजा उषसो नवेंदा यशस्वतीरपस्युवो न स॒त्याः 
आ तें सुपर्णा अंमिनन्तँ एवं; कृष्णो नोनाव वृष॒भो यदीदम्‌ । 
शिवाभिने स्मयंमानाभिरागात्‌ पतन्ति मिट; स्तनयन्त्यञ्रा 
यदीमृतस्य पय॑सा पिर्यानो नर्यनुतस्य पथिभी रजिष्ठैः । 
अर्थमा मित्रो वरुणः परिज्मा त्वचे पृञ्चन्त्युपरस्य योनी 


स इंधानो वसुंष्कवि अभिरीढेन्यों गिरा रेवदस्मम्यै पुवणीक 
क्षपो राजन्नुत त्मना अने वस्तोंरुतोषर्स 


| 
| 
अर्वा नो अझ ऊतिभिर्‌ गायत्रस्य्‌ प्रभर्मणि । विश्वासु धीषु व॑न्ध 
। 
| 
| 


CNP tories ह र 


आ नों अग्ने रयिं भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । विश्वासु प॒त्सु दुष्टरम्‌ 
आ नों अगे सुचेतुना रयिं विश्वायुपोषसम्‌ । माडीकं धेहि जीवसे 
प्र पूतास्तिग्मशोचेषे वाचा गोतमाग्नये । भर॑स्व सुम्नयुगिर 


यो नों अभे$मिदासति अन्ति दूरे पंदीष्ट सः । अस्माकमिद्‌ वृधे भव 
सहस्राक्षो बिर्चपणिर्‌ अग्नी रक्षाँसि सेधति । होता गणीत उक्थ्य 


॥ ३०॥ ( ऋ० १। ९४ । १-१६ ) 
[ २५६-२७१ ] कुत्स आह्ञिरसः। जगती; २७०-७१ त्रिष्टुप्‌ । 


इमं स्तोममहते जातवेंद्से रथ॑मिव॒ सं महिमा मनीषयां । 

भद्रा हि न! प्रम॑तिरस्य संसदि अभ्रे स॒ख्ये मा रिषामा वयं तब 
' यस्मै त्वमायजसे स सांधति अनी अति दंधते सुवीयैम्‌ 
नैनमक्षोत्यहतिर्‌ अग्नै सुख्ये मा रिषामा बयं तव॑ 
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अग्ने वाज॑स्य गोमत ईशानः सहसो यहो । अस्मे धेहि जातवेदो महि अर्वः 


स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति 


[- भभिदेवता 
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व्वा ५२] १ अग्निदेवता। डु [१७] 


शकेम त्वा समिधं साधया धियस्‌ त्वे देवा हविर॑दन्त्याहुतस्‌ । 
त्वमादित्याँ आ बह तान्‌ ह्यु१षमासि अभ्रे स॒ख्ये मा रिपामा वयं तव २५८ 
| भरामेध्मं कृणवांमा हवींपिं ते चितर्यन्तः पर्यमेणापवेणा वयम । 
जीवातबे प्रतरं सांधया थियो भग स॒ख्ये मा रिंपामा वयं त्व २५९. ` 
। विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्ता द्विपच्च यदुत चतुष्पदक्तुर्मिः । 
| . चित्रः प्रकेत उपसो महाँ असि अग्ने स॒ख्ये मा रिषामा व॒यं तव॑ २६० 
त्वर्मध्वर्यरुत होतासि पूर्व्यः प्रशास्ता पोतं जनुषां पुरोहित; 
विश्वां विद्वाँ आलिज्या धीर पुष्यसे अभ्रे सख्ये मा रिषामा व॒यं तव २६१ 
\ यो विश्वतः सुप्रतींकः सचद्ुसिं . दरे चित्‌ सन्तळिदिवाति रोचसे । 
राज्याश्‌ चिद्न्धो अतिं देव पश्यासि अग्ने सख्ये मा रिषामा बयं तव २६२ 
पूर्वी देवा भवतु सुन्व॒तो रथो अस्माकं शंसों अभ्यस्तु दूढ्य 
तदा जांनीतोत पुष्यता वचो अने स॒ख्ये मा रिषामा घर्‍य तब २६३ 
व॒धेदु।शंसा अप॑ दृढ्या जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिदत्रिणः । 
अर्था यज्ञाय शृणते सुगं कृधि अगे सख्ये मा रिषामा बयं तर्व २६४ 
यदयुक्था अरुषा रोहिता रथे वातजूता बृष॒भस्येच्र ते ख; । 
आदिन्वसि व॒निनों धूमकेतुना अमं सख्ये मा रिषामा व॒यं तव॑ २६५ 
अर्घ स्वनादुत बिभ्युः पत॒त्रिणों द्रप्सा यतूकितें यवसादो व्यस्थिरन्‌ । 
सुगं तत्‌ ते तावकेभ्यो रथेभ्यो अमन सख्ये मा रिषामा व॒यं तव॑ २६६ 
अयं मित्रस्य वरुणस्य घायंसे ऽवयातां मरुतां हेळो अद्भुतः | 
। मुळा सु नो भूत्वेषां मनः पुनर्‌ अझैं सख्ये मा रिषामा बयं तव॑ २६७ 
| देवो देवानामसि मित्रो अङ्कतो वसुर्वर्थनामसि चारुरघ्वरे। 
शर्मन्‌ त्स्याम तवं सम्रर्थस्तमे “मे स॒ख्ये मा रिषामा वर्य त॑ २६८ 
तत्‌ तै भ्रं यत्‌ समिद्धः स्वे दभे सोमाहुतो जरसे मळयत्त॑म्‌ः ही 
; दर्घासि रह दरविणं च दाशुषे में सख्ये मा रिंषामा वयं तव २६९ 
यस्मै ल॑ सुद्रविणो ददांशो अनागास्‌ त्वम॑दिते सवेताता | 
यं भद्रेण शवसा चोंद्यांसि प्रजानता रा्॑सातेस्याम. २७० 
. | 
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[१८] देवत-संहितायाम्‌ । [ अभिदेवता 


स लवमग्रे सोभगत्वस्यं विद्वान्‌ अस्माकमाय; प्र तिरेह देव । 
तन्‌ नों मित्रो 7) मामहन्ताम्‌ अदितिः सिन्धुंः पृथिवी उत ध्यौः २७१ 


9८ -0-£& e€4-— १-2 
न्या, ९... ॥ ३१ ॥ ( ऋ० १। १२७। १-११) 


ES: 
Fe १ हे [ २७२-२९१ ] परुच्छपो देवोदासः । अत्याष्टः, २७७ अतिथ्यातिः । 


~ 


/ असिं होतारं मन्ये दास्वन्तं पसुँ सूतुं सह॑सो जातवेदसं बिग्रे न जातवेदसम्‌ । 
य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्यां कृपा। 
घृतस्य विश्राषटिमजुं वष्टि शोचिषा ऽऽञुह्णानस्य सपिष; २७२ 
यजिष्ठं ता यज॑माना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां बिग्रन मन्मंभिर्‌ विश्रेभिः शुक्र मन्म॑भिः 
परिज्मानमिव द्यां होतारं चर्षणीनाम्‌ । 
शोचिष्केशं वृषणे यमिमा विशः प्रावन्तु जतये विशः २७३ 
स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता दीद्यानो भव॑ति द्रुहंतरः पर हुंहंतरः । 
बीळ चिद्‌ यस्य॒ समंतो श्रवद्‌ बने यत्‌ स्थिरम्‌ । 
निष्षह॑माणो यमते नायते धन्वासहा नायते २७४ 
इह्ला चिंद्स्मा अजु दुर्यथा विदे तेजिंष्ठाभिररणिंभिदाष्टचयसे अञ्रये दाष्टयर्वसे । 
प्र यः पुरूणि गाईते तक्ष॒द्‌ वनेव शोचिषा । 
स्थिरा चिदन्ना नि रिणात्योजसा नि स्थिरागिं चिदोजसा २७५ 
तम॑स्य पक्षमुपरासु धीमहि नक्तं यः सुदशैतरो दिवांतराद्‌ अग्रायुषे दिवातरात्‌ । 
आदुस्यायुग्रमणवद्‌ वीछ शर्म न सूनवे । 
भक्तमभक्तमवो व्यन्तो अजरां अग्नयो व्यन्तो अजरां २७६ 
-स हि शर्धो न मारुतं तुविष्वणिर अम्म॑स्वतीषृवेरास्विष्टनिर्‌ आपिनास्तिष्टनिः । 


DS ललल 


आदंद्ुच्यान्यांदादिर्‌, य॒ज्ञस्य॑ केतुरहर्णा । 
अर्ध स्मास्य॒ हतो हृषीत्रतो विश्वे जुषन्त पन्थां नरः शुभे न पन्थांमूः २७७ 
।डिता यदी कीस्तासो अभिद्ययो नमस्यन्तं उपवोचन्त भृगवो मञ्चन्तों दाशा भूर्गवः 
अग्निरीशे वसनां शचियो घणिरेषास्‌ । 
प्रिया अंपिधीवेनिषीष्ट मेथि आवनिर्षाष्ट मेथिर। २७८ 
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| अन्त्रोः२७१-२८६ ] है अभिद्वता | . [१९] 


विश्वासां त्वा विशां पतिं हवामहे. स्वोसां समानं दंप॑तिं भुजे सत्यर्गिवाहस भुजे । 
अतिथि मांनुंषाणां पितुने यस्यासया । 

अमी च विश्वे असृतांस आ यों हव्या देवेष्वा वर्यः २७९ 
' स्वमंग्रे सहसा सह॑न्तमः शुभ्भिन्त॑मो जायसे देवतातये रयिने देवतातये । 
| . ७ गुष्मिन्तमों हि ते मदो द्यञचिन्त॑म उत ऋतु! । 

अर्ध स्मा ते परिं चरन्त्यजर भ्रृष्टीवानो नाजर २८० 
प्र चों महे सहसा सहस्वत उपे पशुषे नाग्नये स्तोमों बभूत्वग्नये । 

ग्रति यदीं इविष्मान्‌ विश्वासु क्षासु जोगुवे । 

अग्रे रेमो न ज॑रत कऋरषूणां जूणि्हात ऋषृणाम्‌ २८१ 
स नो नेदिष्टं दरंशान आ भर अभे देवेभिः सर्चनाः सुचेतुना महो रायः सुचेतुना । 
| महिं शविष्ठ नस्कृधि संचश्षे भुजे अस्यै । 
महिं स्तोतृभ्यो मघवन्‌ त्सुवीयै मथीरुग्रो न शवसा २८२ 


॥ ३२॥ ( ऋ० १। १२८। १-८ ) 


अयं जायत मर्नुपो धरीमणि होता यजिष्ठ उशिजामनु व्रतस्‌ आग्निः स्वमजुं व्रतम्‌ । 
विश्वश्रष्टि सखीयते रयिरिव श्रवस्यते । 
| अन्धो होता नि षंददिळस्पदे परिवीत इळस्पदे २८३ 
' त॑ यज्ञसाधमपि चातयामसि क्रतस्य पथा नम॑सा हविष्मता देवताता हविष्मता । 
| स न॑ उर्जामुपामति अया कूपा न जूर्यति । [ 
| यं मांतरिश्चा मर्नवे परावतो देवं भाः परावः २८४ 
| एवेन सद्य! पर्येति पार्थिव गुहुगी रेतों वृषभः कर्निक्रदद्‌ दधद्‌ रेतः कनिक्रदत्‌| 
| शर्त चक्षाणो अक्षामिर्‌ देवो बनेबु तुषेणिः । । 
| सदो दर्घान उपर सानुषु अभिः परेषु सातु र 
स सक्तुः पुरोहितों दमेदमे उच्चर्यज्षस्याँध्बरस्य चेतति क्त्वा य॒ज्ञस्य॑ चेतति । 
त्वां वेभा ईपूयते विश्वां जातानि पस्पशे । नि 
यतो धतश्रीरतिथिरजायत  वहिवेषा अर्जायत 
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[२०] न देवत-संहितायाम | | [ अभिदेवतां. 


ऋत्वा यद॑स्य॒ तर्विषीषु पश्वते ऽभनेरवेंण मरुतां न भोज्या इषिराय न भोज्यां । 
स हि ष्मा दान॒मिन्बंते वदनां च मज्मना । 
स न॑स्‌ त्रासते दुरितादभिइतः शंसादघार्दाभहुत; २८७ 
विश्वो विहाया अरतिबेसुंदेथे हस्ते दक्षिणे तरणिन सिंश्रथच्‌ छवस्यया न शिश्रथत्‌ । 
विश्वस्मा इदिषुध्यते देव॒त्रा हव्यमोहिषे । 
विश्वस्मा इत्‌ सुकृत वारमुण्वाति ` अभ्रिद्वारा व्यृण्वति ` २८ 
स मानुषे वृजने झंत॑मो हितोई श्गिर्यन्ेपु जेन्यो न विश्पतिः श्रियो यज्ञेषुं विश्पतिः । 
- स इच्या मानुषाणाम्‌ इछा कृतानिं पत्यते । | 
स नंस्‌ त्रासते वरुणस्य धूर्तेर॑ महो देवस्य॑ भूतेः, २८९ 
अग्निं होर्तारमीळते वसुधितिं श्रियं चेतिष्ठमरतिं न्येरिरे हव्यवाहं न्येरिरे । 
विश्वायुं विश्ववेदसं होतारं यज॒तं कविम्‌ । 


= 


देवासो रण्वमवसे वसूयवो गशीभी रण्वं च॑सूयचः . . २९० 
॥ ३३ ॥ ( ऋ० १।१३९।७) 
आ पू णो अग्ने शृणुहि त्वमीितो देवेभ्यो ्रवासे यज्ञियेभ्यो राज॑भ्यो यज्ञियेभ्यः । 
यद्ध त्यामङ्गिरोभ्यो धेनु देवा अदत्तन । 
बि तां ढुहे अर्यमा कर्तरी सचाँ एप तां बेंद मे सचां "`. २९१ 


कुछ 
८ 


॥ ३४॥ ( ऋ० १॥ १४० । १-१३ ) 
[ २५२-३६० ] दीघतमा औचश्यः। जगती, ३०१ चिष्टुब्या, ३०३-४ त्रिष्टुप्‌ । 


वेदिषदे प्रियधामाय सुद्युते धासिमिव प्र भ॑रा योनिमग्नये । 


वस्नेव वासया मन्मना शचि ज्योतीरथं शुक्रवर्णं तमोहनम्‌ उल्‌ 

अभि दविजन्मा त्रिवृदजसृज्यते संवत्सरे वावृधे जग्धमी पुनः । | 
अन्यस्यासा जिह्वया जेन्यो वषा न्य$न्येन॑ बनिनों मृष्ट चारणः - _ २९३ | 
कृष्णप्रुती वेत्रिजे अस्य सक्षिता उभा तैरेते अभि मातरा शिशुंम्‌ । 

प्राचाजिह ध्वुसयन्तं तृपच्यतम्‌ आ साच्यं कुपयं वर्नं पितुः - २९४ 


कोई मनवे मानवस्य॒ते रुवः कृष्णसीतास ऊ जुबे। । ड | 
असमना अंजिरासों रघुष्यदो वातजूता उप॑ युज्यन्त आशव; 2: हा 20५: 98 
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| अन्त्राः २८५-३०७] १ अझ्निदेवता | | [२१] 


आद॑स्य ते घ्वसयन्तो वृथेरते कृष्णमस्वं महि वर्पः करिक्रतः । 

सीँ हीमवर्नि ~ & 
यत्‌ सी महीमवनिं ग्रामि ममृशद अभिश्चसन्‌ त्स्तनयन्नेति ना्नदत्‌ २९६ 
भूषन्‌ न योऽव बञ्नुषु नञ्जते वृषेव पतीरम्यैति रोरुंवत्‌ । 


। ओजायर्मानस्‌ त॒न्व॑श्च शुम्भते भीमो न शूङ्गा दविधाव दुरि २९७ 

| स संस्तिरों विष्टिरः सं गुंभायति जानन्नेव जांनतीनित्य आ श॑ये । 

| पुन॑वेधन्ते अपि यन्ति देव्यम्‌ अन्यद्‌ वर्षे! पित्रो; ऋण्वते सचां २९८ 

। तमूगुव॑ः केशिनीः से हि रॉभिर ऊध्वास्‌ तंस्थुमम्रुषीः प्रायवे पुनः । 

| तासाँ ज॒रां अमुश्चनेंति नानंदद॒ असुं परै जनर्यज्ञीवमस्ततम्‌ २९९ 

| अधीवासं परि मातू रिहन्नह॑ तुविग्रेभिः सत्वभिर्याति वि ज्रय॑ः | 

जा चयो दर्घत्‌ पढते रोरिहत्‌ सदा अनु ्येनी सचते वर्तनीरई ३०० क 

| अस्मार्कमग्ने म॒घव॑त्सु दीदिहि अध श्वसीवान्‌ वृषभो दमूनाः । र 
अवास्या शिञुमतीरदीदेर वर्मेव युत्सु प॑रिजश्चुराण! ३०१ र 
इदसंग्ने सुचित दु्धितादर्धि प्रियादु चिन्‌ मन्मन; प्रेयों अस्तु ते । > 
यत्‌ ते शुक्रं तन्वोई रोचते शुचि तेनास्मभ्यं वनसे रत्नमा त्वम्‌ ३०२ हू 

। राय नाब॑मुत नों गृहाय नित्यारित्रां पतीं रास्य्ने । - 

। अस्माकँ वीराँ उत नों मघोनो जनाँश्च या पारयाच्छमे या च॑ 


अभी नों अमन उक्थमिज्‌ जगुर्या द्यावाक्षामा सिन्धवश्च स्त्रूताः । 
| गव्यं यव्यं यन्तो दीघोहा इषं वर॑मरुण्यों वरन्त 


॥ ३५ ॥ ( ० १ । १४१ । १-१३ ) जगती, ३१६-१७ त्रिष्टुप्‌ ।' 


बळित्था तदू बधुषे थायि दर्श॒तं देवस्य भर्गः सह॑सो यतो जनिं । 
यदीमुप रते साधते म॒तिर्‌ क्रतस्य भेन अनयन्त ससुतः 
| धो व पितुमान्‌ निस्य आ शंये ` वतीया सपर्शिचासु मातृषु । 
| ततीय॑मस्य वृषभस्य दोहसे दशेप्रमति जनयन्त योष॑णः ` 
निर्यदीं बुझान्‌ मंडपस्य वपैस . ईशानासः अंसा क्रन्त सूरयं; । 
यदीमनु प्रदिवो मध्व॑ आधे : शुम सन्त सातरिश्चां मथायतिं 


} 
डू 
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प्र यत्‌ पितुः परमान्नीयते परि आ पूश्षथो वीरुधो दंसु रोहति । 
उभा यदस्य जनुषं यदिन्वत आदिद्‌ यविष्ठी अभवद्‌ घृणा शुचिः ३०८ 
आदिन्मातुराविश॒द्‌ यास्वा शुचिर्‌, अहिंस्यमान उर्विया वि वांदूधे । | 
अनु यत्‌ पूर्वा अरुहत्‌ सनाजुवो नि नव्य॑सीष्वव॑रासु धावते ३०९ ; 
आदिद्धोतारं वृणते दिविष्टिषु भग॑मिव पपृचानास ऋञ्जते । [ | 
देवान्‌ यत्‌ करत्वा मज्मना पुरुष्टतो मतं शस विश्वधा वेति धायसे ३१० | 
वि यदस्थांद्‌ यज॒तो वात॑चोदितो ह्वारो न ष्का जरणा अनाकृतः । प 
तस्य॒ पत्म॑न्‌ दक्षुषः कृष्णजँहस; शुचिजन्मनों रज आ व्यंध्वनः ३११ 
रथो न यातः शिक्कमिः कृतो द्याम्‌ अङ्गमिररुपेमिरीयते । 
` आर्दस्य ते कृष्णासों दक्षि सूरयः  शूरस्येव त्येषथांदीषते बयः ३१२ 
त्वया झंग्ने वरणो घुतर्वतो मित्रः शांशद्रे अयमा सुदानवः । [ 
यत्‌ सीमनु ऋतुना विश्वर्ा विशुर्‌ अरान्‌ न नेमिः प॑रिभूरजायथाः ३१३. 
त्वम॑म्ने शशमानाय॑ सुन्व॒ते रले यविष्ठ देवतातिमिन्वसि. । मर 
` तंत्वा नु नव्यै सहसो युवन्‌ वयं भगं न कारे मंहिरल घीमहि ३१४ 
अस्मे रयिं न स्वर्थं दमूनसं भगं दक्ष न प॑पृचासि धर्णसिम्‌ । 
` शश्मारिंब यो यर्मति जन्मनी उभे देवानां शंसंमृत आ च॑ सुक्रतुः ३१५ 
उत नं; सुद्योतंमा जीराश्वो होतां मन्द्रः शृणबच्‌ चन्दररथः । 
52 स नों नेषन्नेषंतमेरमूरो ऽअग्निवोमं सुवितं वस्यो अच्छं ३१६ 
72 अस्तां्यभिः शिमींवद्धिरकेः साम्राज्याय प्रतरं दर्धान! । 
_ अमीच ये मघर्वानो व॒यं च॒ मिहं न सूरो अति निष्टतन्युः ३१७ 


॥ ३६॥ ( ऋ०१।१४३। १-८ ) जगती, ३२५ तिष्दुप। ` 

ग्र तव्यंसीं नव्य॑सीं धीतिमग्नये वाचो मृतिं सह॑सः सूनवे भरे । 
नपाद्‌ यो वसुभिः सह प्रियो होतां पृथिव्यां न्यसीददृत्वियः 

। व्योधनि आविर 


जायमानः परमे व्योमानि 
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त्ला#२०९-२३१] १ अभिदेवता । 


अस्य त्वेषा अजरां अस्य भानवंः सुसंदर्शः सुप्रतीकस्य सुद्युतः । 
मात्वक्षसो अत्यक्तुने सिन्ध॑वो अभे रेजन्ते अस॑सन्तो अजराः 
यमेरिरे भृगंबो विश्ववेदसं नाभां पृथिव्या भुव॑नस्य मज्मना । 
अग्नि तं गीर्भिहिचुहि स्व आ दमे. य एको वस्थो वरुणो न राजति 
न यो बराय मरुतामिव स्व॒नः सेने सृष्टा दिव्या यथाशनिः । 
अग्निजेम्मैस्‌ तिगितेरंत्ति भवेति योधो न शत्रून्‌ त्स वना न्य॑ज्ञते 
कुविन्नो अभिरुषर्थस्य॒ बीरसद्‌ वर्सुष्कुविद्‌ वसुभिः कार्ममावरत्‌ । 
चोदः कुवित्‌ तुतुज्यात्‌ सातये धिय॒ः शुचिप्रतीक तमया घिया यणे 
घुत्रतीकं व क्रतर्स्य धूषद्‌स्‌ अग्नि मित्रं न संमिधान ऋखते । 
इन्धांनो अक्रो विदथेषु दी्य॑ंच्‌ छुक्रव॑र्णामुर्द नो यंसते धिय॑म्‌ 
अग्रयुच्छन्नर॑युच्छद्विरम्ने शिवाभिनेः पायुर्भिः पाहि शग्मे! । 
अर्दब्धेभिरईपितेभिरिष्ट ऽनिंमिषद्धिः परि पाहि नो जाः 


॥३७॥ ( ऋ० १ । १४४ । १-७ ) जगती। 
एति ग्र होतां व्र॒तम॑स्य मायया ऊध्वां दर्धानः शुचिपेशसं धिर्यम्‌ । 
आभि खुर्चः क्रमते दक्षिणावृतो या अस्य धाम॑ प्रथमं ह निसंते 
अभीमृतस्य॑ दोहनां अनूषत योनों देवस्य सद॑ने परीवृताः । 
अपामुपस्थे विभूंतो यदाव॑स॒द्‌ अर्ध स्वधा अंघयद्‌ याभिरीयंते. 
युयुंषतः सर्वयसा तदिद्‌ वर्षु समानमथै वितरित्रता मिथः „ 
आदीं भगो न इव्यः समस्मदा बोहने रःमीन्‌ त्समयंस्त सार॑थिः 
यमी दा सर्वयसा सपर्यंतः समाने योनां मिथुना समकसा। 
दिवा न नक्तै पलितो युर्वाजनि पुरू चरन्नजरो मार्नपा युगा 
 तर्मी.हिन्वन्ति धीतयो दश विशों देवं मतोस ऊतये हवामहे । 
घनोराधि प्रवत आ स ऋण्वति अभित्रजंद्विषेयुना नवाधित 
त्व से दिव्यस्य राज॑से त्व पार्थस्य पशुपा ईव त्मना । ` 


एनी; एते बृहती अभिश्रिया. हिरण्ययी वक्री बहिरांशाते . 
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[ २४] दैचत-साईितायाम्‌ [ अभिदेवता 


अभ्रे जुषस्व॒ प्रतिं हय तद्‌ वचो मन्द्‌ स्वघाव ऋतजात सुक्र॑तो। . 

यो विश्वतः ग्रत्यङ्कसिं दशतो रण्वः संश पितुमा ईब क्षय ३३२ 
॥ ३८॥ ( ऋ० १ । १४५। १-५) जगती, ३३७ ।जेष्ठुप्‌ । 

तं पृच्छता स ज॑गामा स वेद स चिकित्वाँ ईयते सा न्वीयते । | 

तस्सिन्त्सन्ति ग्रशिषस्तस्मिं्निष्टयः स वाज॑स्य शवसः शुष्मिणस्पतिः ३३३ 


तमित्‌ एच्छन्ति न सिमो वि पंच्छति स्वेनेव धीरो मन॑सा यदग्र॑भीत्‌ । 


न सूंष्यते प्रथम नापरं वचो ऽस्य क्रत्वा सचते अप्रदृपितः .. - ३३४ 
तमिदू गच्छन्ति जह्द)स्तमवेतीर्‌ विश्वान्येक! शुणब॒द्‌ वचांसि मे । 
४ पुरुषस्‌ तर्तरिर्यब्साधनो $5च्छिद्रोतिः शिशुरादत्त सं रभ॑ः ३३५ 
. उपस्थायं चरति यत्‌ समारंत सद्यो जातस्‌ तत्सार युज्येभिः । 
अभि च्वान्तं संते नान्धे मुदे यदीं गच्छन्त्युशतीर॑पिष्ठितम्‌ ३३६ 
स है मृगो अप्यों वनगुर॑ उप॑ त्वच्युंपमस्या नि धांयि । 
व्यज्रवीद वयुना मर्त्यभ्यो अग्निविद्ौ ऋतचिद्धि स॒त्यः ३३७ 
॥ ३२ ॥ ( ऋ० १। १४६ । १-५ ) त्रिष्ठुप्‌ । 
त्रिमघीनं सप्र॑दिंम गृणीषे ऽनुनमग्निं पित्रोरुपस्थे । ही, 
निषत्तमस्य चर॑तो धुवस्य विश्वा दिवो रोंचनापं्रिवांस॑स्‌ ३३८ 
उक्षा महाँ अभि ववक्ष एने अजरस्‌ तस्थावितर्ऊतिक्रष्वः 
उव्या! पदो नि द॑धाति सानं रिहन्त्यूघों अरुषासो अस्य ३३९ 
» समानं व॒त्समभि संचरन्ती विष्वंग्‌ धेनू वि चरत! समेके । 
न अनपव॒ज्याँ अध्वनो मिर्माने विश्वान्‌ केतो अधि महो दर्घाने ३४० 
र घीरस; पदं कवयों नयन्ति नानां ददा रक्ष॑माणा अजुर्यम्‌ । 
सिषासन्तः पर्येपश्यन्त सिन्धुम्‌ आविरेभ्यो अभवत्‌ दरयो नुन्‌ ३४१ 
दिइक्षेण्यः परि काष्टांसु जेन्य॑ इछळेन्यों महो अभीय जीवसे । 
पुरुत्रा यदर्भवत्‌ सरद्दैम्यो गर्भेभ्यो मधर्वा विश्वदर्शत ३४२ 


॥ ४० ॥ ( ऋ० १। १४७। १-५ ) 
कथा तें अग्ने शुचर्यन्त आयोर्‌, द॑दाशुवाजेंभिराशुषाणा 
उभे यत्‌ तोके तनये दधाना ऋतस्य साम॑न्‌ रणर्यन्त देवाः * ३४३ 
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बोधा मे अस्य वच॑सो याविष्ट मंहिष्ठस्य प्रभुतस्य स्वघाव; । 
पीय॑ति त्यो अनु त्यो गृणाति वन्दारुस ते तन्वं वन्दे अग्न 
ये पायंवों मामतेयं तें अग्ने पश्य॑न्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌ । 
ररक्ष तान्‌ सुकृतो विश्ववेदा दिप्सन्त इद्‌ रिपवो नाई देशु: 
यो नों अग्ने अर॑रिवाँ अघायर्‌ अंरातीवा मर्चयंति येन॑ । 
मन्त्री गुरुः पुनरस्तु सो अस्मा अच मृक्षीष्ट तन्वे दुरुक्त 
उत वा यः संहस्य प्रविद्वान्‌ मतो मते म॒र्चय॑ति इयेने । 
अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तस्‌ अग्ने मार्किनों, दुरितायं धायी 


॥ ४१ ॥ ( ऋ० १। १४८। १-५ ) 


मथीद्‌ यदीं विष्टो मातरिश्वा होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेव्यम्‌ । 
नि यं दघुर्मेनुष्यासु विक्षु स्व१णे चित्रं वपुषे विभाव॑म्‌ 
ददानमिन्न द॑दभन्त॒ मन्म अझ्निषेरूथं मम तस्य॑ चाकन्‌ | 
जुषन्त॒ विश्वान्यस्य कर्म उपस्तुति भरमाणस्य कारोः 
नित्ये चिन्नु यं सद॑ने जगृम्रे प्रशस्तिभिर्दघिरे यज्ञियासः 
प्र सू न॑यन्त ग॒भर्यन्त इष्टी अश्वासो न रथ्यों रारहाणाः 
पुरूणि दुस्मो नि रिणाति जम्भैर्‌ आद्‌ रोचते वन आ बिभावां | 
आदस्य वातो अनुं वाति शोचिर्‌ अस्तुने शर्योमसनामनु दून्‌ - 
न य॑ रिपवो न रिषण्यवो गर्म सन्त रेषणा रेषयन्ति । 
अन्धा अपश्या न द॑भन्नभिख्या नित्यास ई प्रेतारो अरक्षन्‌. 
॥४२॥ ( ऋ० १। १४९। १-५ ) विराद्‌ 
महः स राय एते पतिदेञू इन इनस्य वसुनः पद आ । 
उप ध्रजन्तमद्रयो विधन्नित्‌ 
स-यो वृषा नरां न रोद॑स्योः श्रवोभिरस्ति जीवपीतसगेः । 
प्र यः संख्राणः शिश्रीत योनों 
आ यः प्र॑ नार्मिणीमदीदेद्‌ अत्य! कविनेभन्योई नावी । 
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~ ०० छत ~ I~ च 
अभि ढिजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचाना अस्थात्‌ । 


होता यजिष्ठो अपां सधस्थे UE मु 
अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वां दुधे वार्यीणि श्रव॒स्या । | । 
मतों यो अस्मै सुतुकों दुदाश | ३५७ | 


॥ ४३ ॥ (क्र० १। १५०। १-३ ) उष्णिक्‌ । | 
पुरु स्वां दाश्वान्‌ योचे अरिरग्ने तव॑ स्विदा । तोदस्येव शरण आ म॒हस्य॑ ३५८ 
व्यनिनस्य॑ धनिनः प्रहोषे चिदररुषः । कदा चन प्रजिगतो अदेवयोः २५९ ` 
स चन्द्रो विग्र मत्यों महो व्राध॑न्तमो दिवि । अग्रेत्‌ ते अग्ने ब॒ुर्षः स्थाम ३६० ` 
॥ ४४ ॥ ( ऋ० १॥. १८९ | १-८) 
( ३६१-३६८ ) अगस्त्यो मैत्रावरुणः । त्रिष्टुप्‌ । 
अग्ने नय॑ सुपथां राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । ` 


युयोध्य१ स्मज्जुहुराणमेनो भूर्यिष्ठा ते नमउक्ति विधेम ३६१ 
अग्ने त्वं पारया नव्या अस्मान्‌ त्स्वस्तिभिराति दुर्गाणि विश्वा । 

पूर्थ पृथ्वी बहुला न॑ उवी भवा तोकाय तर्नयाय॒ शं यो ३६२ 
अग्ने त्वमस्मद्‌ युयोध्यमीवा अनंभ्रित्रा अभ्यर्मन्त कृष्टीः । ` < | 
पुनरस्मभ्यं सुवितायं देव क्षां विश्वेभिरसतेभिर्यजत्र ३६३ 
पाहि नों अभे पायुभिरजंसैर्‌ उत प्रिये सदन आ शुंगुक्कान्‌ । 

मा तें भयं जरितारं यविष्ठ॒ नूनं विंदुन्‌ मापरं स॑हस्वः ३६४ 


मानों अग्नेऽ सृजो अघा अविष्यवें रिपवे दुच्छुनाये । 

मा दुत्वते दर्शते मादतें नो मा रीष॑ते सहसावन्‌ परां दाः ३६५ 

वि घ॒ त्वावाँ ऋतजात यंसद्‌ ग्रूणानो अभे तन्वेड वरूथम्‌ । | 
श्वाद्‌ रिरिक्षोरृत वा निनित्सोर अंभिइतामासे हि देव विष्पट्‌ ३६६ 

त्बं उभयान्‌ बि विद्वान्‌ वेषिं प्रपित्वे मर्जुषो यजत्र । 


rd 
५ $ 
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. -॥ ४५॥ ( ऋग्वेद्स्य द्वितीयं मण्डळं २, सूक्तं १, मन्त्राः १-१६ ) 
_ जगती । ( ३६९-४१५ ) ग्रत्समदः शौनकः ( आङ्गिरसः शौनहोत्रो भार्गवः ) । 


त्वमग्न भिस्‌ त्वमांशशुक्षणिस्‌ -त्वमङ्कयस्‌ त्वमदमनस्‌ पारिं । 

त्वं वनेभ्यस्‌ त्वमोष॑धीभ्य॒स्‌ `त्वं नृणां जपते जायसे शुचिः ३६९ 

तवाम्ने होत्रं तब पोत्रमृत्वियं तर्व नेष्ट्र त्वमभिर्दुतायतः । 

तव॑ प्रशास्रे त्वम॑ध्वरीयसि ब्रह्मा चासिं गृहप॑तिश्‌ च नो दमे ३७० 

त्वमंग्न इन्द्रो वृषभः सतामॉसे त्वं विष्णुरुरुगायो न॑म॒स्य॑ः । 

त्वं ब्रह्मा रंयिविद्‌ त्र्मणस्पते त्वं विंधतेः सचसे पुरंध्या । ` ३७१ 

त्वमंग्रे राजा वरुणो घुतत्र॑तस्‌ त्तं मित्रो भवासि दुस्म ईड्य॑ः । | 

त्वम॑र्यमा सत्पंतिर्यस्य॑ संश्च स्वमंशं विदथे देव भाजयुः ३७२ ` र 

त्वम॑ग्न तवष्टा विध॒ते सुवीय तव भावो मित्रमहः सजात्यम्‌ । ट 

त्वमाशुहेर्मा ररिषे स्वर्यं ` त्वं नरां शधो असि पुरूवसुः ३७३ 

त्वम॑ग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्‌ त्वं शर्धो मारुतं पक्ष ईशिषे । य 

त्वं वातेररुणेयॉसि शंगयस्‌ ` तवं पूषा विधतः पासि नु त्मना ३७४ छ 

तवमंग्ने द्रविणोदा अरंकृते त देवः संचिता रत्नधा असि | 

त्वं भगो नृपते वस्व॑ होशेषे त्वं पायुदेमे यस्‌ तेडविंधत्‌ ३७५ ` £ 

त्वामग्ने दम आ बिइपर्ति विशस्‌ त्वां राजानं सुविदत्रेमुज्ञते । ' 

खं विश्वांनि स्वनीक पत्यसे त्वं सहस्राणि श॒ता दश. प्रति "३७६ 

त्वामम्रे पितर॑मिष्टिभिर्नरस्‌ त्वां आत्राय शम्यां तनूरुचस्‌ । 

त्वं पत्रो भ॑वसि यस्‌ तेऽविंधत्‌ खे सखा सुशेवः पास्याधूर्षः ३७७ 
` त्वमंत् ऋभुराके नमस्य१स्‌ त्वं वाज॑स्य क्षुमतों राय शैशिपे । 

त्वं वि भास्यनु दक्षि दावने त्व॑ विशिश्चुरसि यज्ञमातनिः ३७८ 

त्वमंग्रे अदित्देव दाशुषे चै होत्रा भारती वषे गिरा । 

त्वमिळा श॒तहिमासि दस त्रं त्रा व॑सुपते सर॑स्वती ३७९ 

म्न सुभूत उत्तमं वयस्‌ तरव स्पाई वर्ण आ संशि भिव | 

त्व बाज; प्रतरंणो बृहलोसि तव रयिबेहुलो बिथवतस्पूयु: = मेद 


® 
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दैवतं-साहितायामं 


त्वामम आदत्यास आस्यं] त्वां जिह्वां शुचयश्‌ चाक्र कव । 


त्वां रातिषाचो अध्वरेषु सश्चिरे त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
त्वे अग्ने विश्वे अमृतांसों अहुई आसा देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ 
त्वया मतीसः स्वदन्त आसति त्वं गभो वीरुधां जज्ञिषे शुचिः 


` सवे तान्‌ त्सं च प्रति चासि मज्मना अभें सुजात प्र च देव रिच्यसे । 


पक्षो यदत्र महिना वि ते बद्‌ अनु यार्वापृथिवी रोदसी उभे 


ये स्तोतृभ्यो गोअंग्रामश्वपेशसस्‌ अभ्रे रातिमुपसजन्ति सूरयः 
अस्माञ्च तांश्च प्र हि नेषि वस्य॒ आ बृहद वंदेम विदथे सुवीरा 


॥ ४६ ॥ ( ऋ० २। २। १-१३) 


यज्ञेन वर्धत जातवेद्सम्‌ अग्नि यजध्वं हविषा तनां गिरा । 
समिधानं सुप्रयसं स्वर्णरं दयुक्षं होतारं वृजनेषु षद्‌ 

अभि त्वा नक्तीरुपसों ववाशिरे अभे व॒त्सं न स्वसरेषु धेनवः । 
दिव इवेदरतिर्मानुषा युगा. आक्षप्रो भासि पुरुवार संयतः 
तं देवा बन्ने रज॑सः सुदंसंसं दिवस्पयिव्योररतिं न्येरिरे । 

. रथामिव वेद्यं शक्रशोचिपस अग्निं मित्र न क्षितिषु प्रशस्यम्‌ 


तमृक्षमाणं रज॑सि स्व आ दमै चन्द्रमिव सुरुचं ह्वार आ दधुः । 


पन्या पतरं चितय॑न्तमक्षसिः पाथो न पायुं जन॑सी उभे अन॑ 
' स होता विश्वं परिं भूत्वध्वरे तर्स॑ हव्यैभेन॑ष ऋञ्जते गिरा । 


'हिरिशिग्रो धानासु जशरद्‌ यीन स्तभिश्‌ चितयद्‌ रोद॑सी अनु 
 सनों खेत समिधानः स्वस्तये संददस्वान्‌ रयिमस्मासु दीदिहि। ` 


कृणुष्व सुविताय॒ रोदसी अभे इच्या मनुंषो देव बीतयें 


' स्व१णे दीदेदरुषेणं भानुनां । 


अभे बतो दाः संहस्तिणों ` दुरो न वाजं श्रुत्या अपां वृधि । ` 


अक्षणा कृधि स्व१णे जुक्रमुषसो वि दियतः ३९१ 


[ अभिदेवता 


३८१ 


- ३८२ 


३८३ 


३८४ 


३८५ 


३८६ 
३८७ 


३८८ 


३८९ 


३९० 


७ पिका" WS विक . 3 र्य 


| है र ; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr , 
ड्त्राः भरे १ A न 
मन्त्राः ३८१-४०६ ] १ अभिंदेवता । [२a] 


एवा नों अभ्ने अमृतेषु पूर्व्य धीष्‌ पीपाय बृहद्दिवेषु मालुपा । 


| दुहाना धेनु्वजनेषु कारवे रमनां शतिनं पुरुरूपमिषणि ३९३ 

| वयमग्ने अपैता वा सुवीर्यं ब्रह्म॑णा वा चितयेमा जनाँ अतिं । 

। ` अस्माक दयुञ्नमधि पञ्च कृष्टिषु उच्चा स्व) ण छुशुचीत दुष्टरम्‌ ३९४ | 

| स नों बोधि सहस्य प्रशंस्यो यस्मिन्‌ त्सुजाता इपय॑न्त सरयः | . . न 
| यमग्ने यज्ञसुंपयन्ति वाजिनो नित्ये तोके दीदिवांसं स्वे दमे ३९५ ` 
| उभयांसो जातवेदः स्याम ते स्तोतारो अग्ने सूरयंश च शमैणि । [ |: 
| वस्वो रायः पुरुन्द्रस्य भूयसः प्रजार्वतः स्वप॒त्यस्य॑ शग्धि नः २९६ | 


ये स्तोतभ्यो० ( ३८४ ) 


॥ ४७ ॥ ( ऋ० २। ८। १-६ ) गायत्री, ४०२ अजुषुप्‌ । 


वाजयन्निव नू रथान्‌ योगा अग्नेरुप स्तुहि । यदास्त॑मस्य मीहृष २९७ . | 
यः सुनीथो ददाजुपै अजुर्यो जरय्॑रं । चारंप्रतीक आइंतः २९८ | 
य उ श्रिया दभेष्वा दोषोषधसिं प्रशस्यते । यस्य॑ ब्॒तं न मीर्यते ३९९ . ` 
आ यः स्वर्ण भानुना चित्रो विभात्यचिषा । अज्ञाना अजरैरभि ४०० - 
अत्रिमचुं स्व॒राज्य॑म्‌ अञ्निमुक्थानिं वावृधुः । विश्वा अधि श्रियों दधे ४०१ | 


| अग्नेरिन्द्रस्य सोम॑स्य देवानामतिभिवेयस्‌ । अरिष्यन्तः सचेमहि अभि ष्याम प॒तन्यतः 


॥ ४८॥ ( ऋ०२।९। १-६ )। त्रेष्टुप्‌। 
| नि होता होतपद॑ने विदानस्‌ त्वेषो दीदिवाँ अंसदत्‌ सुदक्षः । 
| अदैब्घत्रतग्रमतिवासिंष्ठः . सहसंभरः शुचिजिह्ों अग्नि; 


त्वं दूतस्‌ त्वं नः प्रस्पास्‌ त्वं वस्य॒ आ वृषभ प्रणेता ` 
अग्ने तोकस्यं नस तने तननाम्‌ अग्र॑युच्छन्‌ दीर्धद्‌ बोषि गोपाः 


विधेम॑ ते परमे जन्म॑न्रभे विधेम॒ स्तोमेरवरे सस्थे । 
यस्माद. योनेरुदारिया यजे तं प्र ले हवींषि जुहुरे समिद्धे 


| 
| 
| अग्ने यज॑स्व हविषा यजीयान्‌ दृष्टी देष्णममि ग्रंणीहि राधः । 
i त्वं ह्यास रयिपती रयीणां त्तं शुक्रस्य वच॑सो मनोता 


। 
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उभये ते न क्षीयते वसव्यं दिवेदिवे जायमानस्य दस्म । . 


कधि क्षुमन्तं जरितारमझ्ने कृधि पतिं स्वपत्यस्य रायः ४०७ 
सैनानीकेन सुविदत्रों अस्मे यष्टा देवाँ आयजिष्ठः स्वस्ति । 
अद॑ब्धो गोपा उत न॑ः पर॒स्पा अभें द्युमदुत रेवद्‌ दिंदोहि ४०८ 


॥ ४९ ॥ ( ० २। १०। १-६ ) 
जोहत्रॉ अग्नि; अंथमः पितेव इळस्प॒दे सनुषा यत्‌ समिद्धः । 


शरियं वसानो असतो विचेता ममृजेन्य॑ः श्रवस्य}; स वाजी ४०९ 
भूया अश चित्रभानुददेव भे विश्वांभिगीमिरमृतों विचेंताः । 
इयावा रथ वहतो रोहिंता वा उतारुषाह चक्रे विर्भत्र; ४१० 
उत्तानार्यामजनयन्‌ त्सुपंत॑ अुर्वदभ्िः पुरुपेशास गर्भ; । 
शिरिणायाँ चिदक्तना महाभिर्‌ अपरीवतो वसति प्रचेताः . ४११ 
` जिघ्य्निं हविषां घतेन॑ प्रतिक्षियन्तं भवनानि विश्वां । | 
पृथु तिरथा वय॑सा बहन्त॑ व्गार्चिष्ठमन्नै रभ॒सं इशान _ ४१२ 
आ विश्वतः प्रत्यञ्चं जिघामि अरक्षसा मनसा तज्जुषेत । 
. मर्यश्रीः स्पृह॒यद्‌ वर्णो अग्निर्‌ नाभिमशें तन्वाई जर्भुराणः ४१३ 
' ज्ञेया भागं संहसानो वरेंण॒त्वार्दूतासो मनुबद्‌ वदेम । | 
अनूनमग्नि जुह्वां वचस्या  मंथुपर्च धनसा जोहवीमि ४१४ 


॥ ५० ॥ ( ऋ० २।४१। १९ तृतीय; पाद्‌ः ) गायत्री । 


अग्निं च॑ इव्यवाईनम्‌ | ४१५ 
॥५१॥ (क्र०२॥४॥ १-९) ( ४१६-४४६ ) सॉमाइतिभांगेवः । त्रिष्टुप्‌ । 
ब; सुद्योत्मानं सुवृक्तिं विश्ञामग्रिमर्तिथिं सुप्रयसम्‌ | 


हे भित्र इव यो दिधिषाय्यो भूद्‌ देव आदेंवे जने जातवेदाः ४१६. 


अपाँ सधस्थे द्विताद॑धभगंचो विकष्वाईयो | 


[ अभिदेवतां 


` साकं हि शुचिना श॒र्चिं! प्रशास्ता क्रतुनाजनि । 
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अस्य रण्वा स्तस्येंव पुष्टि; संदृष्टिरस्य हियानस्य दक्षोः । 

वि यो भरिंश्रदोषधीषु जिह्वाम्‌ अत्यो न रथ्यों दोधवीति वारान्‌ ४१९ ` 
आ यन्मे अभ्वै वनदः पन॑न्त उशिम्भ्यो नार्मिमीत वणम्‌ । 

स चित्रेण चिकिते रंसु भासा जुंजुवाँ यो मुहुरा युबा भूत्‌ ४८ 
आ यो वर्ना तातृपाणो न भाति वार्ण पथा रथ्येंव स्वानीत्‌ । 


कृष्णाध्वा तपू रण्वश्‌ चिकेत घौरिव स्मर्यमानो नभोभिः ४२१ 

स यो व्यस्थांदामि दक्षदुवी पशुनेंतिं खवयुरगोपा।। २. 

अग्निः शोचिष्मों अत॒सान्युष्णन्‌ कृष्ण्व्यथिरस्वद्यन्न भूम ४२२ 

न्‌. ते पू्ेस्यावंसो अधीतौ तृतीये विदथे मन्म॑ शंसि । | र 
अस्मे अगन संयद्वीरं बृहन्तं क्षुमन्तं वाज स्वप॒त्यं रयि दाः ४२३ - 
त्वया यथां ग्रत्समदासा अग्ने गुहां वन्वन्त उर्परी अभि ष्युः । | 
सुवीरांसो अभिमातिषाहः स्मत्‌ सूरिम्यों गृणते तद्‌ चयो धाः ४२४ 


॥ ५२॥ ( ऋ० २।५। १-८ )। अनुष्टुप्‌। 
होताजनिष्ट चेतनः पिता पितृभ्य ऊतये । 
ग्रयक्षज्ञेन्यं बसं शकेमं वाजिनो यमम्‌ 
आ यस्मिन्‌ त्सप्त र॒श्मय॑स्‌ त॒ता य॒ज्ञस्य॑ नेतरिं । 
मनष्वद्‌ दैव्य॑मष्टमं पोता विश्वं तदिन्वति `| 
दधन्वे वा यदीमनु वोचद्‌ ब्रह्माणि वेरु तत्‌ । 
परि विश्वानि काव्यां नेमिश्‌ चक्रमिवामवत्‌ 


विद्वाँ अस्य व्र॒ता धुवा वया इवानु रोहते 
ता अंस्य वरणमायुबो नेष्टः सचन्त धेनवः | 
कुवित्‌ तिसृभ्य आ बरं स्वसारो या इदं ययुः 
यदी मातुरुप स्वसा घृतं भरन्त्यस्थित । 
तासांमध्वरयुरागंतौ यवो वृष्टी मोदते 

स्वः स्वाय घायंसे कृणुतामुलिगुलिजम्‌ । 
स्तोम य॒ज्ञं चादर बनेमा ररिमा वयम्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


क Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 
-[३२] ` _ दैवत-संहितायाम्‌ | 
यथा विदा अरं करद्‌ विश्वेभ्यो यज॒तेभ्य॑ः । 
अयमंग्ने त्वे अपि यं य॒ज्ञ चंकुमा वयम्‌ 
॥ ५३ ॥ ( ऋ० २।६। १-८) गायत्री । 


इमां में अग्ने समिधम्‌ . इमाझंपसदे वने! । इमा उ घु श्रुधी गिर; 
अया तें अग्ने विधेम ऊर्जों नपादरश्वमिष्टे । एना सुक्तेन॑ सुजात 
तं त्वा गीमिगिवेणस द्रविणस्यु द्रॅविणोदः । सपर्येम सपर्यवः 

स बोधि सूरिमंघवा वसुपते वसुदावन्‌ । ययोध्य१स्मद्‌ द्वेषाँसि 
स नों वृष्टि दिवस्परे स नो वाजमनर्वाण॑म्‌ । स न॑ः सहस्तिणीरिष॑ः 


इळॉनायावस्यवे यर्षिष्ठ दूत नो गिरा । यजिष्ठ होत्रा गहि 
अन्तह्यॅभ ईय॑से विद्वान्‌ जन्मोभयां कने । दूतो जन्येव मित्र्यः 


[ अझ्निदेवता | 


४३२. 


४३३ 
४३४ 
४३५ 
४३६ 


' ४३७ 


४३८ 
४३९ 


स विद्दों आ च॑ पिप्रयो याक्षे चिकित्व आनुषक्‌। आ चास्मिन्‌ त्स॑त्सि बहिंषिं ४४० 


॥ ५४ ॥ ( ऋु० २ । ७। १-६) 
श्रेष्ठ यविष्ठ भारत अभे दयुमन्तमा भर । बसो पुरुस्पृहे रयिम्‌ 
मा नो अरातिरीशत देवस्य मत्थ॑स्य च । पषि तस्यां उत द्विप! 
िश्वा उत त्वया वयं धारां उदुन्यां इब । अति गाहेमहि द्विप; 
शाचे; पावक वन्धो अमे बृहद्‌ वि रोचसे । त्वं घतोभेराहुतः 
त्वं नों असि भारत अभ्रे वशामिरुक्षमि; । अष्टापदीभिराहुतः 
बन्न: सपिरासुतिः प्र्न होता वरेण्यः । सहसस्पुत्रो अङ्कः 
॥ ५५ ॥ ( ऋग्वेद्स्य तृतीयं मण्डल ३, सूक्तं १, मन्त्राः १- २३ ) 
[ ( ३४७-५७३ ) विश्वामित्रो गाथिनः। त्रिष्टुप्‌ । 
सोम॑स्य मा तवसं वक्ष्ये वाहि चकर्थ विदथे यज॑ध्यै । 
देवॉ अच्छा दीदयद्‌ युञ्जे अद्रिं शमाये अंगने तन्वं जुपस्व ` 
ाञचं यज्ञं चकूम वेतां गीः समिङ्किरमिं नम॑सा दुवस्यन्‌ । 
दिव! शंशासुविदथां कवीनां गृत्साय चित्‌ तवसे गातुमीषुः 
मयों दधे मेघिर; पूतद॑क्षो दिवः सुबन्धुजेुषां एथिव्याः । 
अर्निन्दु दशतमप्स्व)न्तर्‌ देवासो अग्निमपसि स्वसुणामू . 
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४४४ 
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४४६. 


४४७ 


४४८ 
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अवर्धयन्‌ त्सुभगं सप्त यह्वीः शवेतं जज्ञानर्मरुपं महित्वा । 
शिशुं न जातम॒भ्यांररश्चा देवासो असिं जनिमन्‌ वपुष्यन्‌ 
शुक्रेमिरङ्गै रज॑ आतत॒न्वान्‌ कऋतुं पुनानः कुचिभिंः पवित्रः । 
शोचिर्वसानः पर्यायुरपां श्रियों मिमीते बृहतीरनृनाः 
वत्राजा सीमनंदतीरद॑ब्धा दिवो यह्णीरव॑साना अन॑ग्नाः । : 
सना अत्र॑ युब॒तयः सयोनीर्‌ एकं गर्म दधिरे सप्त वाणी! 
स्तीणो अस्य संहतों विश्वरूपा पतस्य योनौं स्र॒वथे भर्धूनाम्‌ । 
अस्थुरत्र धेनवः पिन्व॑माना मही दुस्मस्यं मातरां समीची 
बञ्चाणः संनो सहसो व्यद्यौद्‌ दर्षानः शुक्रा र॑भ॒सा वषि । 
ओत॑न्ति धारा मधुनो घृतस्य॒ ब्वा यत्र वावृधे काव्येन 
पितुश्‌ चिद्ध॑जेनुषां विवेद : व्य॑स्य॒ धारा असूजद वि धेनाः । 
गुह्य चर॑न्तं सखिभिः शितेभिर्‌ दिवो यह्वीमिन गुहां बभूव 
पितुश्‌ च गर्भै जनितुश्‌ च॑ बभ्रे पूवीरेकों अधयत्‌ पीप्यानाः । 
वृष्णे सपल्ली शुचये सबन्धू उभे अस्मै मनुष्ये३ नि पांहि 
उर महाँ अनिबाधे वंबर्ध आप अग्नि यशसः सं हि पूर्वी । 
ऋतस्य योनावशयद्‌ दर्मूना जामीनामभिरपसि स्वसंणाम 
अक्रो न बभ्निः संमिथे महीनां दिरक्षेयं! सूनवे भाऋजीकः । 
उदुसिया जनिता यो जजान अपां गर्भो चुर्तमो यह्दो अभिः 
अपां गर्भ दशतमोपष॑धीनां वनां जजान सुभगा विरूपम्‌ । 
देवासंश्‌ चिन्मन॑सा सं हि जग्छुः पनिं जातं तबसे दुवस्यन्‌ 
बुहन्त इद्‌ भानवो भाक्रेजीकम्‌ अभि संचन्त बिद्युतो न शुक्राः । 
गुहेव वृद्ध सद॑सि स्वे अन्तर्‌ अपार उसे अपतं दुहानाः 
ईळे च त्वा यज॑मानो हविमिर इेळे सखित्वं संमतिं निकामः । 
देवैरवो मिमीहि सं ज॑रित्रे रक्षां च नो दस्यैमिरनीकै। 
उपकषेतारस्‌ तव॑ सुग्रणीते अग्ने विशवानि धन्या दर्घांना! । 
सुरेतसा अव॑सा तुञ्जंमाना ` आभि ध्याम पृतनागूरदेवान्‌ 

छु 
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देवत-संहितायाम्‌ । 


आ देवानांमभवः केतुरंभे मन्द्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान्‌ । 

प्रति मतों अवासयो दर्मूना अनु देवान्‌ रथिरो यासि सात्‌ 

नि दुरोणे अतो मत्यीनां राजां ससाद विदथानि सार्घन्‌ । 
घृतप्रतीक उबिया व्यधोद्‌ अभिर्विश्वानि कार्व्यानि विद्वान्‌ 

आ नों गहि सख्योभिँ; शिवोर्भेर्‌ महान्‌ महीभिरूतिभि; सरण्यन्‌ । 
अस्मे र॒यिं बहुलं संत॑रुत्रं सुवाचं भाग य॒शसं कृषी नः 

एता तें अग्ने जनिंमा सनानि प्र पृव्याय नूत॑नानि वोचम्‌ । 
महान्ति वृष्णे स्वना कृतेमा जन्मञ्जन्मन्‌ निहितो जातवेदाः 


_ जन्मञ्जन्मन्‌ निहितो जातवेंदा विश्वामित्रेमिरिष्यते अर्जस; । 


तस्यं चयं सुमतौ यज्ञियस्य अपि भद्रे सौमनसे स्याम 
इमं य॒ज्ञं संहसावन्‌ त्वं नो देवत्रा धेहि सुक्रतो रराणः । 

प्र यैसि होतषृहतीरिषो नो अग्ने महि द्रविणमा य॑जस्व 
इळामगने पुरुदंसँ सनि गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्यान; सूनुस्‌ तन॑यो विजावा अग्ने सा तें सुमतिभतव्मे 

॥ ५६॥ ( ऋ० ३।५। १-११) 

प्रत्यभिरुषसश्‌ चोकितानो अबोधि विग्रः पद॒वीः कवीनाम्‌ । 
पृथुपाजा देवयद्धि! समिद्धो अप॒ द्वारा तम॑सो वहिरावः 
प्रेडभिवोवृधे स्तोमेंभिर्‌, गीमिंः स्तोतणां न॑म॒स्य॑ उक्थैः 
पूवीऋतस्य॑ संदंश्‌ चकानः सं दूतो अंच्यौदुषसों विरोके 
अ्घाय्यभिमीनुंषीषु विश्व अपां गभो मित्र ऋतेन सार्थन्‌ । 
आ इयेतो य॑ज॒तः सान्तर॑स्थाद्‌ अभूदु विश्नो हव्यों मतीनाम्‌ 
मित्रो अ्निभैवति यत्‌ समिंद्धो मित्रो होता वरुणो जातवेदाः । 
मित्रो अध्वर्युरिषिरो दमूंना मित्रः सिन्धूनाम॒त पर्षेतानास्‌ 
पाति प्रिय रिपो अग्रे प॒दं वेः पाति यह्ृश्‌ चरणं स्रयैस्य । 


` पाति नामां सप्तशीषोणमत्रिः पाति देवार्नामुपमार्दमुष्व; 
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४६९ 


४७० 


४७१ 


४७२ 


४७३ 


४७४ 


[ अभि देवत 


~ 


मन्त्राः ४६३-४८६ | १ अञ्निदेवता | [३५] 


दयौ च॑ त्वा पृथिवी यज्ञियासो नि होतारं सादयन्ते दमाय । 
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ऋशुश्‌ चक्र ईडथं चारु नाम विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान्‌ । 


स॒सस्य॒ चर्म घतवंत्‌ पदं वेस्‌ तदिदमी रक्षत्यप्रयुच्छन्‌ ४७५ । 
आ यो्निमभिर्षतरवन्तमस्थात्‌ पुथुप्रगाणमुशन्तमुशानः । 
दीर्द्यानः शुचिकष्व! पावकः पुन॑ःपुनमीतरा नव्य॑सी कः ४७६ 

सद्यो जात ओर्षधीभिषेवश्ले यदी वर्धेन्ति प्रस्व घृतेन॑ । “8 
आप इव प्रवता शुम्भ॑माना उरुष्यदग्निः पित्रोरुपस्थे ४७७ | व 


उदु तः समिधां य॒ह्दो अंद्यौद वमेन्‌ दिवो अधि नाभां पृथिव्या; । 

मित्रो अभिरीड्या मातरिश्वा दूतो वंक्षद्‌ यजथाय देवान्‌ ४७८ 
उद॑स्तम्भीत्‌ समिधा नार्कमृष्योई अभिभेवंजुत्तमो रोंचनानाम्‌ । 

यदी मूर्णुस्य; परिं मातरिश्वा गुहा सन्तँ हव्यवाह समीधे ४७९ 
इळांममे० (४६९) 


प ॥ ५७ ॥ ( ऋ० ३॥६॥ १-११) 
प्र कारवो मनना वच्यमांना देवद्रीचीं नयत देवयन्त) । 
दक्षिणावाडू वाजिनी ग्राच्येति इविर्भर॑न्त्ययें घृताची ४८० 
आ रोद॑सी अएणा जायमान उत प्र, रिक्था अध नु प्रयज्यो | 
दिवश चिदे महिना पृथिव्या चच्यन्ता ते वह्वयः सप्तजिहाः 


यदी विशो मार्जुपीर्देवयन्ती। प्रयस्वतीरीळते शुक्रमचिः 
महान्‌ त्सधस्थे धव आ निष॑त्तो अन्तद्योवा माहिंने हथेमाण)। 
आस्क्रै सपत्री अजरे अर्सक्ते सबढुँघे उरुगायस्य धेनू 

बता तें अभे महतो महानि तब ऋत्वा रोद॑सी आ त॑तन्थ । 
त्व दुतो अंभवों जाय॑मानस्‌ त्वे नेता बुषम चर्षणीनास्‌ 
तस्य॑ वा केशिना योग्यामिर घतस्नुवा रोहिता घुरि विष्व । | 
अथा. वह देवान्‌ देव विश्वान्‌ ` त्स्वघ्वरा ऊंण॒द्दि जातवेदः 
दिवश चिदा तें रुचयन्त रोका उषो विंभातीरनु भासि पूर्वी; । 


अपो यद्र उशधग्‌ वरनेपु होएमन्द्रस्य पनर्यन्त देवा; | 
& 
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[३६] दैचत-संदितायाम्‌ं | ` [ अदेवता 
उरो वा ये अन्तरिक्षे मदन्ति दिवो बा ये रोचने सन्ति देवाः ।- 
ऊर्मा वा थे सुहबांसो यज॑त्रा आयेभिरे रथ्यो अग्ने अश्वाः ४८७ 
ऐभिरमे सरथं याह्यर्वाङ्‌ नानारथं वां विभवो द्यश्ना! । 
पल्लीवतस्‌ त्रिशत त्रींश्‌ चं देवान्‌ अनुष्वधमा व॑ह मादयस्व ४८८% 
स होता यस्य॒ रोद॑सी चिदुवी यज्ञैयज्ञमभि वृधे गंणीतः । 
प्राची अध्चरेव॑ तस्थतुः सुमेकै ऋतावरी ऋतर्जातस्य सत्ये ४८९ 
इळांमग्ने (४६९) 
॥ ५८॥ (ऋु० ३। ७॥ १-११.) 


प्र य आरु; शितिपृष्ठस्य॑ धासर्‌ आ मातरा विविशुः सप्त वाणी! । 


परिक्षिता पितरा सं चरेते प्र सं्राते दीघेमायु प्रयक्षे ४९० 
दिवश्वसो धेनवो वृष्णो अश्वां देवीरा त॑स्थौ मधुमद चहन्ती; । | 

ऋतस्य त्या सद॑सि ्षेम॒यन्तं पर्येका चरति बतेनि गो! ४९१ 
आ सीमरोहृत्‌ सुयमा भव॑न्तीः पतिश्‌ चिकित्वान्‌ र॑यिविद्‌ र॑यीणाम्‌ । 

प्र नीलपष्ठो अतसस्य धासेस्‌ - ता अंघासयत्‌ पुरुधप्रतीकः ४९२ 
महिं तवामजेय॑न्तीरजुर्यं स्त॑भूयमानं हतो बहन्ति । 

व्यङ्गभिदिद्युतान;ः सघस्थ एकामिव रोद॑सी आ विंवेश ४९३ 


जानन्ति वृष्णों अरुषस्य शेव॑म्‌ उत त्रधस्य शाने रणन्ति । 
दिवोरुचः सुरुचो रोचमाना इछळा येषां गण्या माहिना'गीः ४९४ 
उतो पितृभ्यां अ्रबिदान घोष महो महर्ज्यामनयन्त शुषस्‌ । 


उक्षा ह यत्र परि थानमक्तोर्‌, अनु स्वं धाम॑ जरितुबेवक्ष ४९५ 
अध्वर्युभि; पञ्चभिः सप्त विग्राः प्रियं रक्षन्ते निहितं पदे वेः। | 

प्राज्ञा मदन्त्युक्षणो अजुया देवा देवानामनु हि व्रता शुः ४९६ 
देव्या होतारा प्रथमा न्युज्ञे सप्त पुक्षास॑। स्व॒धया मदन्ति । | 
ऋतं शंसन्त ऋतमित्‌ त आहुर्‌, अनु ब्रतं रतपा दीध्यानाः ४९७ 


` बुषायन्ते महे अत्याय पूर्वीर्‌. वृष्णें चित्रार्य रम्य; सुयामाः 
` देच होतमेन्द्रतरश्‌ चिकित्वान्‌ महो देवान्‌ रोद॑सी एह ष ४९८ 
८ अथवे० २०। १३।४ ` कै कत 
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भन्त्रा: ४८७-५११ | १ अर्निदेवतां। 
पुक्षप्रयजो द्रविणः सुवाचंः सुकेतवं उषसो रेवदूघुः । 


उतो चिंदसे महिना एंथिव्याः कृतं चिदेनः सं महे दंशस्य 
इकामग्ने० (४६९) 
॥ ५९॥ ( ऋ०३।९। १-९ ) बृहती, ५०८ त्रिष्टुप्‌ 
सखायस्‌. त्वा ववृमहे देवं मतौस ऊतयें । 
अपां नपांतं सुभगं सुदीदिंतिं सूम्रततमनेहसंम्‌ 
कार्यमानो बना त्व यन्मातृरज॑गन्नपः। _ 
न तत्‌ ते अभे ग्मुषे निवतेने यद्‌ द्रे सनिहाभंवः 
अति तृष्टं ववक्षिथ अथैव सुमनां असि | 
प्रप्नान्ये यान्ति पर्यन्य आसते येषां सख्ये असिं श्रितः 
इयिवांसमति स्रिधः गर्थतीरतिं सञ्चत; । 
अन्वीमविन्दन्‌ निचिरासों अद्रुहो अप्सु सिंहामिंव श्रितम्‌ 
ससुवांस॑मिव त्मना ` अग्निमित्था तिरोहितम्‌ । 
ऐन नयन्‌ मातरिश्वा परावतो देवेभ्यो मथितं परिं 
तं त्वा मतो अशुभ्णत देवेभ्यों इच्यवाइन । 
विश्वान्‌ यद्‌ यज्ञां अंभिपासें मानुष वव क्रत्वा यविष्ठ्य 
तदू भद्रं तव॑ दंसना पार्काय चिच्छदयति । 
त्वां यद॑भे प॒शवः समासते सर्मिद्धमपिशवरे 
आ जुहोता स्वध्वरं शीरं पावकशोचिपम्‌ । 


` आशुं दतमंजिरं ग्रममीब्ये श्रुष्टी देवं स॑पर्यत 


त्रीणि शता त्री सहस्ताण्यसनिं त्रिंशच्च देवा नव॑ चासपर्यन्‌ । 
औष्ष॑न्‌ मृतैरस्व॑णन्‌ बहिरस्मा आदिद्धोतारं न्य॑सादयन्त 


॥६०॥ (-ऋ० ३।१०। १-९) | डाष्णिक्‌ । 


त्वामग्ने मनीषिणः 
त्वां यज्षेष्वृत्विजम्‌ 
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. ५०६ 


सम्राजे चर्षणीनाम्‌ । देव मतौंस इन्धते समंघ्यरे ५०९, ु 
अग्ने होतारमीळते । गोपा क्रतस्य दीदिहि स्वे दमै ५१ 


स घा यस्‌. ते ददाशति समिधा जातवेंद्से । सो अंगने धत्ते सवीय स पुंष्यति ५१ पस 


[१७] 


४९५९ 


७५००८ 
५०१ 
५०२: 


५०३ 


५०५ 


५०७ 


५०८ ` 
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, दैवतं-साहितायाम । _ [ अभिदेवता 


स केतुर॑घ्वराणाम्‌ `: अभिदेवेभिरा ग॑मत्‌ । अञ्जानः सप्त होर्टमिहेविष्मते ५१२ | 
प्र होत्रें पृव्य वचो अभ्रे भरता बृहत्‌ । विपां ज्योतीषि बिश्रेते न वेधसे ५१३ | 
अगिं बंधन्तु नो गिरो यतो जाय॑त उक्थ्य;। महे वाजाय द्रविंणाय दशतः ५१४ | 
अग्ने यर्जिष्ठो अध्वरे देवात्‌ देवय॒ते यंज । होता मन्द्रो वि राजस्यति खिध। ५१५ र 
स न॑ः पावक दीदिहि द्युमदस्मे सुवीर्यम्‌ । भा स्तोत॒भ्यो अन्त॑मः स्व॒स्तयें ५१६ 
तंतवा निप्रा विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । हव्यवाहममंत्य सहोवृधम्‌ ५१७ 

॥ ६१॥ ( ऋ० ३। ११। १-९ ) गायत्री । 


अम्निहोतां पुरोहितो अध्वरस्य विच॑पेणि! । स बेंद यज्ञमानुषक्‌ ५१८ | 
स हव्यवाळमंत्ये उशिग्‌ दूतश्‌ चनोंहितः । अभ्निधिया सर्मण्वाति ५१९ | 
अभिर्धिया स चेंताति केतुर्यज्ञस्यं पूर्व्यः । अर्थ ह्य॑स्य तरणिं ५२० 
अग्नि सूनुं सनश्रतं सह॑सो जातवेदसम्‌ । बह्निं देवा अंकृण्वत ५२१ 
अदाभ्यः पुरएता विशामप्रिमोनुपीणास्‌ । तूणी रथः सदा न: ५२२ 
साह्वान्‌ विश्वा अभियुजः ` कऋतदेवानाममक्तः । अग्निस्‌ तुविश्र॑वस्तमः ५२३ 
अभि प्रयांसि वाहसा दाश्वाँ अश्नोति मत्यै? । क्षयं पावकशोचिषः | ५२४ 


परि विश्वानि सुधिता अझ्नेरश्याम मन्म॑भिः । विग्रांसो जातवेदसः ५२५ 
अग्ने विश्वानि वार्या वाजेषु सनिषामहे । त्वे देवास एरिरे ५२६ 


॥ ६२ ॥ ( क्र ३। २४ । १-५ ) ५२७ अनुष्टुप्‌; ५२८-५३१ गायत्री । 
__ अभे सह॑स्व॒ प॒तना अभिर्मातीरपास्य । दुषटरस्‌ तरन्नरातीर्‌ वचो था यज्ञवाहसे ५२७ 
इळा समिध्यसे वीतिहोत्रो अमत्यः । जुषस्व स्‌ नों अध्वरम्‌ ५२८ 
अमे द्येन जाणवे सहस! स्रनवाहृत । एदं बहिः संदो मर्म . ५३९ 
विश्वेभिरभिर्मिर्‌ देवेमिमेहया गिर; । यज्ञेषु य उ चायर्वः ५३० 
दा दाञुषें राये पारबन्त परीणसम्‌ । शिशीहि नः द्नुमतः ५३१ 
॥ ६३॥ ( ऋ० ३। २५। १-५ ) विराट्‌ । 
से ग्रचंतास्‌ तनां एथिव्या उत विश्ववेदाः 


ढान्‌ जा . स्सनोवि बार्जममू्ताय न्‌ । 
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न्त्राः ५१२-५५४ ] १ अभिदेवता । ० ु _ [3९] 


अभिर्द्यावांपूयिवी विश्वज॑न्ये आ भाति देवी अमते अमूरः 


कयन्‌ वाजैः पुरुश्रन्द्रो नमोभिः ५३४ 
अग्न इन्द्रश्‌ च दाञुषों दुरोणे सुतावतो यज्ञमिहोप॑ यातम्‌ । 

अमधन्ता सोमपेयाय देवा | ड ५३५ 
अग्ने अपां समिध्यसे दुरोणे नित्य॑ः खनो सहसो जातवेद्‌ः । 

सधस्थानि म॒हय॑मान उती | ५२६ 


॥ ६४ ॥ ( ऋ० ३।२७। १-१५ ) गायत्री । 
प्र वो वाजां अभिद्यवो इविष्म॑न्तो घृताच्यां । देवाञ्जिगाति सुञ्नयुः ५३७ न 
ईळें अग्नि बिंपश्चितै गिरा य॒ज्ञस्य साधनम्‌ । श्रुष्टीवानं धितावानम्‌ ५३८ ग 
अगे शकेम॑ ते वयं म देवस्य वाजिनः । अति द्वेषाँसि तरेम ५३९ 
समिध्यमानो अध्व्रेदै अग्निः पावक ईडः । शोचिष्केंशस्‌ तमीमहे ५४० | 
पथुपाजा अर्मत्यो पतर्निणिक्‌ स्वांहुतः । अभि्यज्ञस्य हव्य॒वाट्‌ ५४१ Ee 
तं सबाधो य॒तस्ुंच इत्था धिया य॒ज्ञव॑न्तः । आ चंक्ररभिमृतयें ५४२ 
होतां देवो अम॑त्यः पुरस्तादिति माययां । विदथानि प्रचोदयन्‌ ५४३ 
बाजी वाजेषु धीयते अध्वरेषु ग्र णीयते । विश्नों यज्ञस्य सार्न; ५४४ 
थिया चक्रे वरेण्यो मृतानां गर्भमा दधे । दक्षस्य पितरं तनां ५४५ 
नि त्वां दधे वरेग्यं दक्षस्येका संहस्कृत । अञ्न सुदीतिमुश्चिजम्‌ ५४६ 
अग्नि यन्तुरमप्तुर॑म्‌ ऋतस्य योगें बनुषंः । विग्ना वाजैः समिन्धते ५४७ 
ऊजो नपातमध्वरे दीदिवांसमुप धवि । अञ्निमीळे कविक्रतुम्‌ ५४८ 
ईळेन्यां नम॒स्य॑स्‌ तिरस्‌ तमाँसि दशैत। । समगिरिध्यते वर्षा ५४९ ॐ 
वर्षा अग्निः समिंध्यते अश्वो न देंववाईनः । त॑ हविष्म॑न्त ईते ५५० 
षणं त्वा बयं वषत्‌ वृषणः सर्मिधीमहि । अग्ने दीर्च॑त बृहत्‌ ५५१ # 
' ॥६५॥(ऋ०३।२८। १-६) 
५५२-५५३, ५५७ गायत्री, ५५४ उष्णिक्‌, ५५५ जिष्टुप्‌, ५५६ जगती । 
अभ्रे जषस्व॑ नो हविः परोळाश जातवेदः । प्रातःसावे धियावसो ५५२ _ 
परोळा अभि पचतस तुम्यै वा घा परिष्कृतः। ते जुषस्व यविष्ठय ५५३ 
अभ्रे वीहि पुरोळाशम्‌ आहुतं तिरोअह्॒यम्‌ । सहसः सूनुरंस्यध्वरे हितः ५५४ 


8: ५३९-५५१ अथव. २० । १०२। १-४ 
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[४० ] देवत-संहितायाम्‌। [ भभिदेवता 


माध्यंदिने सबने जातवेदः पुरोळाशंमिह कवे जुषस्व । 


अभे यह्वस्य तव॑ भागधेयं न प्र मिनन्ति विदथेषु धीराः ५५५ 
अग्ने तृतीये सर्वने हि कानिषः पुरोकाशँ सहसः सरूनवाहुतम्‌ । 
अर्था देवेष्व॑ध्वर॑ विंपन्यया धा रल॑वन्तमस्तेंष जाग॑विम्‌ ५५६ 


अभ्रे वृधान आहुति पुरोळाशं जातवेदः । जुषस्व॑ तिरोअहयम्‌ ५५७ 


॥ ६६॥ ( ऋ० ३।२९। १-१६ ) त्रिष्टुप्‌; 
५५८, ५६१, ५६७, ५६९ अनुष्टुप्‌; ५६३, ५६८, ५७१, ५७२ जगती । 


अस्तीदमधिमन्थनम्‌ अस्ति ग्रजन॑नं कृतम्‌ । 


एतां विइपल्लीमा भर॑ अग्नि म॑न्थाम पर्षथां ५५८ 
2 अरण्योनिहितो जातवेंदा गभे इव सुर्थितो गर्भिणी । 
| दिवेदिंव इेड्यों जागुवद्किर्‌ हविष्मक्षिमंनष्यॅभिरग्रिः ५५९ 
उत्तानायामव॑ भरा चिकित्वान्‌ त्सद्यः प्रवींता वृषणं जजान । - 
अरुपस्तूपो रुश॑दस्य॒ पाज इकायास्‌ पत्रो वयुनेंडजनिष्ट ५६० 
इळायास्‌ त्वा पदे वय नाभां एथिव्या अधि । 
जातवेदो नि धीमहि अभ्नें हव्याय बोहवे . ५६१ 
मर्न्थंता नरः कविमह॑यन्त॑ प्रचेतसममृतं सुप्रतीकम्‌ । | 
यज्ञर्स्य केतु प्रथमं पुरस्ताद्‌ अथि नरो जनयता सशेवंम्‌ ५६९ 


यदी मन्थन्ति बाहुभिवि रोंचते अश्वो न वाज्यरुषो वनेष्वा । 
चित्रो न यामज्नश्रिनोरनिंब्रतः परि इृणक्त्यर्मनस्‌ तृणा दईन्‌ ५६३ 
जातो अग्नी रोचते चेकिंतानो वाजी विग्रः कविशस्तः सुदानुः । 
यं देवास ईडयं विश्वविद॑ हव्यवाहमद॑धुरध्वरेषु ५६४ 
सीदं होतः स्व उ लोके चिकित्वान्‌ त्सादयां यज्ञ सुकृतस्य योनौ । 

` देवावीर्देवान्‌ हविषा यजासि अञ्न बृहद्‌ यर्जमाने वयो घा! ५६५ 


छ कुणोर्त भूमं वृषणं सखायो अस्ेधन्त इतन॒ वाजमच्छ । 
अयमग्नि; पृतनाषाद्‌ सुवीरो येन॑ देवासो असंइन्त दस्यू, ५६६ 
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१ अझिदेवता । 


अयं ते योनिक्रेत्वियो यतो जातो अरोचथाः । 

तं जानन्न आ सीद अथां नो वर्धया गिर॑ः 

तनूनपांदुच्यते गमे आसुरो नराशंसों भवति यद्‌ विजार्यते । 
मातरिश्वा यदमिंमीत मातरि वात॑स्य सगों अभवत्‌ सरीमणि 
सुनिर्मथा नि्मेथितः सुनिधा निहितः कविः । 

अभ्रे स्वध्वरा कृणु देवान्‌ दँवय॒ते य॑ज 

अजीजनन्नमृतं मत्यीसो अख्रेमाणं तुरणिँ बीळुज॑म्भम्‌ । 

दश स्वसारो अद्रुव॑ः समीचीः पुमांसं जातमभि सं र॑भन्ते 

प्र सप्तहोता सनकादरोचत मातुरुपस्थे यदर्शोचद्धनि । 

न नि मिंषति सुरणों दिवेदिवे यदसुरस्य जठरादजायत , 


अभित्रायुधों मरुतामिव प्रयाः प्रथमजा ब्रह्म॑णो विश्वमिद्‌ बिंदु) । | 


युम्नव॒द्‌ ज् कुशिकास एरिंर एकएको दमे अग्नि समीधिरे 
यदद्य त्वां प्रयति य॒ज्ञे असित्‌ होतंश्‌ चिकित्वोड्युणीमहीह । 
भुवया घुषमुताशषमिष्ठा: अजानन्‌ विद्या उप याहि सोम॑म्‌ 


॥ ६७ ॥ ( ऋ० ३। १३। १-७ ) [ ५७४-५८७ ] क्रषमो वैश्वामित्रः । अनुष्ठुप्‌ । 


प्र वो देवायाग्नये  बहिंष्ठमचोस्मे | 

गम॑द्‌ देवेभिरा स नो यजिष्ठो बहिरा संदत्‌ 
ऋतावा यस्य रोद॑सी ` दक्षं सर्चन्त ऊतयः । 
हविष्म॑न्त॒स्‌ तमौळते तं सैनिष्यन्तोऽवसे 

स यन्ता विग्रं एषां स य॒ज्ञानामथा हि षः । 
अग्नि तं वो दुवस्यत दाता यो वानेता मघम्‌ 


` -स नः शर्मीणि वीतये अभियेच्छतु शंत॑मा । 


यतो नः प्रुष्णवद्‌ वस दिवि क्षितिभ्यों अप्स्वा 
दादिवांसमपूंच्यं वस्वीभिरस्य धीतिभिः । 
ऋक्वाणो अग्निमिन्धते होतारं विइपति विशाम्‌ 
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ह [७२] है ; दैवत-संहितायाम्‌ 23 [ अभिदेवता 


उत नो ब्रह्म॑न्नविष उक्थेषु देवहत॑मः 


| नः शोचा मरुद्धधो अभे सहस्रसातमः ` ` ` ५७९ 
न्‌ नॉ रास्व सहस्वत्‌ तोकबत्‌ पुष्टिमद्‌ वसुं । 
द्युमदभ्ने सुवीर्यं बर्षिष्ठमजुंपक्षितम्‌ ५८० 


॥ ६८ ॥ ( क्र० ३। १४ । ३-७ ) त्रिष्टव । 
.. आ होता मन्द्रो विदर्थान्यस्थात्‌ सत्यो यज्यां कवित॑मः स वेधाः । 
विद्युद्रथः सर्हसस्पुत्रो अभिः शोचिष्केशः पृथिव्यां पाजों अश्रेत्‌ ५८१ 
अयामि ते नमंडाक्ते जुषस्व॒ कऋर्ताव॒स्‌' तुभ्यं चेत॑ते सहस्वः 
विद्वा आ वक्षि विदुषो नि षत्सि मध्य आ बहिरूतयें यजत्र ५८२ 
हज रतां त उषसां वाजय॑न्ती अग्न वात॑स्य पथ्यांमिरच्छ । ` 
0 यत्‌ सीमञ्जन्ति पूव्यं इविभिर आ वन्धुरे तस्थतुदुरोणे . ५८३ 
हः मित्रश्‌ च तुभ्यं वरुणः सहस्वो अभे विश्वे मरुत॑ः सुस्रमंचेन्‌। | 
` यच्छोचिषा सहसस्पुत्र तिष्ठा. . आभि क्षितीः प्रथयन्‌ त्क्रयां नन्‌ ५८४ 


व॒यं ते अद्य रारैमा हि काम॑म्‌ उत्तानहस्ता नमंसोपसद्य । 
याजि्ठेन मनंसा यक्षि देवान्‌ अस्तेंधता मन्म॑ना विश्नों अग्ने ५८५. 


त्वद्धि पुत्र सहसो वि पीर देवस्य यन्त्यृतयो वि वाजाः । 


द त्वं देहि सहुल्लिणं रयिं नों अद्रोधेण वच॑सा सत्यम ५८६ 
तुभ्यं दक्ष कविक्रतो यानीमा देव मतीसो अध्वरे अकम । 
वे विश्वस्य सुरथ बोंधि सर्व तदगे अमत स्वदेह ५८७ .. ` 


 ॥६९॥ ( ऋ० ३।.१५। १-७) ( ५८८-५९९ ) उत्कीलः कात्यः । त्रिष्दुप्‌ । 
. वि पाज॑सा पथुना शोशुचानो बाध॑स्व द्विषो रक्षसो अमीवाः। | र 
सुशरमणों बूहतः शर्भणि स्याम्‌ अभेरहं सुहर्वस्य प्रणीतौ पटः 
त्वं नों अस्या उषसो व्युष्टी त्वं सर उदिते बोधि गोपाः । Sh 
 „ जन्मेव नित्य तन॑यं जुषस्व॒ ` स्तोमँ मे अभे तन्वां सुजोत ५८९. .. 
- खं नुचक्षा वृष॒भाइ पूर्वीः कृष्णासग्ने अरुपो वि भांहि। . 
सो नेषिं च पर्षि चात्यंईः कधी नो राय उशिजों यविष्ठ . ५९० 
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| | मन्त्रः ५५९-६०१ | १ आसिदेवता || 

अपाहो अभे वृषभो दिँदीहि पुरो विश्वाः सौभ॑गा संजिंगीवान । 

यस्य नेता प्रथमस्य॑ पायोर्‌ जातवेदो बृहतः सुप्रणीते ५९१ 


| ` ` अच्छिद्रा शर्म जरितः पुरूणि देवाँ अच्छा दीद्यानः सुमेधाः 
| रथो न सलिरभि व॑क्षि वाजम्‌ अभे त्वं रोद॑सी नः ५९२ 


र प्र पीपय वृषभ जिन्व वाजान्‌ अग्ने त्वं रोद॑सी नः सुदोधें । 

ह. देवेभिंदेव सुरुचां रुचानो मा नो मतँस्य दुर्मतिः परि छात्‌ ५९३ 

| इळामम्ने० (४६९) - 

: ॥ ७० ॥ ( ऋ० ३। १६- १-६ ) प्रगाथः ( = बहती + सतोबृहती । ) 
अयमग्निः सुवीर्यस्य ईश मह; सौभ॑गस्य । 


| राय इशे स्वपत्यस्य गोमंत॑ ईश वत्रहथांनाम्‌ ५९४ 
| इमं न॑रो मरुतः सचता वध: यस्मिन्‌ राय! शेवघासः 
ह अभि ये सन्ति पृत॑नासु दुढ्यां विश्वाहा चत्रुमादशुः § ५९५ 
ड स त्व नों रायः शिंशीहि. मीठ अभ्रे सुवीयेस्य । ह 
।  तुविदयुम्न वर्षिष्ठस्य प्रजार्वतो अनमीवस्य गुभ्मिर्णः ` ५९६ : 
| - चक्रियों विश्वा थ्रुवनाभि सांसंहिश चक्रिंदेवेष्वा दुवः । : 
॥ आ देवेषु यर्तत आ सुवीर्य आ शसं उत नृणाम्‌ न ५९७ ` च 
| मा नों अग्नेअमंतये मावीरतायै रीरधः स 
` मागोतयि सहसस्पत्र मां निदे अप द्वेषांस्या कृधि * 0०० गी 
शग्धि वाज॑स्य सुभग प्रजावतो, अग्रे बृहतो अंध्वरे | | म 
| से राया भूय॑सा सुज मयोगुना तुबिंधुग्न यंशस्ता ५९९ | 
| काक . ‘8 6 ॥७१॥ ( ऋ० ३ । १७१ १-५ ) ६००-६०९. कंतो वैश्वामित्रः । जिष्टुप्‌ । 
| _ संमिध्यमानः प्रथमानु धमो समकुमिरज्यते विश्ववार । . [| 
` शोविष्केशो घृतनिणिक्‌ पावकः सुयज्ञो अग्निर्यजथाय देवात्‌ ६०० 


यथार्यजो होत्रर्मभे एथिव्या ` यथां दिवो जतिवेदश चिकित्वान्‌। 
एवानेन इविषां यक्षि देवांन्‌ः मंनुष्वद यं प्र तिरिसम २ 
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उरानि रि 

त्रोण्यायूँषि तर्व जातवेदस्‌ . तिर आजानीरुषसंस्‌ ते अग्ने । 

ताभिर्देवानामवों यक्षे विद्वान्‌ अथा भव यर्जमानाय झं योः. ` ६०२ 

आशि सुंदीतिं सुदं ग॒णन्तों नम॒स्यामस्‌ त्वेड्यं जातवेदः । उ, उ 

त्वां दृतमराति हव्यवाहं देवा अकृण्वन्नमृतस्य नाभिंस्‌ ६०३ 

यस्‌ त्वद्धोता पूवो अग्ने यजीयान्‌ द्विता च॒ सत्ता स्वधर्या च शभु! । | 

तस्यानु धर्म प्र यजा चिकित्वो अर्था नो धा अध्वरं देववीतो ६०४ 


॥ ७२ ॥ ( ऋ० ३। १८ । १-५ ) 
भवां नो अग्ने समना उपेती सखैव सख्ये पितरेंब साधु! । 


, पुरुदहों हि क्षितयो जनांना प्रतिं प्रतीचीदेइतादरांती ६०५ 
तपो ष्वग्ने अन्त॑रा अमित्रान्‌ तपा शंसमररुषः पर॑स्य । 
तपो वसो चिकितानो अचित्तान्‌ वि ते तिष्ठन्तामजरा. अयासः ६०६ 
इध्मेनाग्न इच्छमानो घृतेन ज॒होमिं हव्यं तरसे बलाय । | 
यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां धियँ शतसेयाय देवीस्‌ ६०७ 
उच्छोचिषां सहसस्पुत्र स्तुतो बृहद्‌ बयः शशमानेए घेहि। 


ए मर्मृज्मा तें त्वं? भूरि कृत्व ६०८ ` 
कृधि रलं सुसनितधेर्नाना स पेदेमे भवसि यत्‌ समिद्धः 

` स्तोतुदुरोणे सुभगस्य रेवत्‌ सुग्रा करखाँ दाधिषे वपूंषि ६०९ 

॥ ७३॥ ( ऋ० ३। १९। १-५) [ ६१०-६२६ ] गाथी कौशिकः । 

. अग्नै होतारं ग्र वृणे मियेधे गृत्स कविं विश्वविदममूरस्‌ । 

स नों यक्षद्‌ देवताता यजीयान्‌ राये वार्जाय बनते मघानिं ६१० 

. अ ते अग्ने हविष्मतीमियामै अच्छा सुद्युम्रां रातिनी भृताचीम्‌ । 

` अदृक्षिणिद्‌ देवतातिमुराणः सं रातिभिषेसुभियज्ञमश्रेत्‌ 
असा 


रदे विश्वामिंत्रेष शं योर 


६११ 


.. ६१२ 


न्य wor! 
> 5 


Fe 3 5 -६१३ 


®] 


_ .येनान्तरिक्षमवीततन्थ॑ त्वेषः स भानुरणवों नचक्षः | ३२४ 
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यत्‌ त्वा होतारमनर्जन्‌ मियेधे निषादय॑न्तो यजर्थाय देवाः 
स त्वं नों अग्नेडबितेह बोधि अधि श्रवांसि धेहि नस्‌ तनूष ६१४ 
॥ ७४॥ ( ऋ० ३।२०। २-४) 
अन्ने त्री ते वाजिंना त्री प॒घस्थां तिस्रस्‌ तें जिह्वा ऋतजात पूर्वी! । 
तिस उं ते तन्वो देववातास्‌ ताभिंनेः पाहि गिरो अप्रयुच्छन्‌ ६१५ 
अग्ने भूरीणि तव जातवेदो देवं स्वधावोऽमृत॑स्य नामं । 
याश्‌ च॑ माया मायिनां विश्वमिन्व॒ ` त्वे पूवीः संदधुः पृष्टबन्धो ६१६ 
अग्निर्नेता भगं इव क्षितीनां देवीनां देव ऋतुपा ऋतावां । 
स बत्रा सनयों बिश्ववेंदाः पर्षद्‌ विश्वातिं दुरिता गृणन्तम्‌ ६१७ 
॥ ७५॥ ( ऋ० ३।२१। १-५) 
६१८, ६२१ जिष्ठुप्‌, ६१९-२० अनुष्टुप्‌, ६२२ विराड्रूपा सतोबुद्दती। 
इमं नों यज्ञममृतेषु धेहि इमा हव्या जातवेदो जुषस्व । 
स्तोकानामग्ने मेद॑सो घतस्य ` होतः प्राशान प्रथमो निषर्च ६१८ 


घृतर्वन्त! पावक ते स्तोकाः श्रॉतन्ति मेद॑सः 


स्वर्धर्मन्‌ देववीतये श्रेष्ठं नो भेहि वायस्‌ ६१९ 
तुभ्यं स्तोका घृतश्वतो अभे विप्राय सन्त्य । 
ऋषिः श्रेष्ठः समिंध्यसे यज्ञस्य॑ प्राविता भ॑व ६२० 


तुभ्यं ओतन्त्यध्रिगो शचीवः स्तोकासो अग्ने मेदसो घृतस्य । 


कविशस्तो बृंहता भाचुनागां इच्या जुंषस्व मेधिर ६२१ 


ओजिष्ठं ते मध्यतो मेद॒ उद्धृत प्र ते वयं ददामहे । 


. श्रोतान्ति ते वसो स्तोका अधि खचि प्रति तान्‌ देंबशो बिहि ६२२ ् 
॥ ७६॥ ( ऋ० ३ । २२ । १-५ ).६२९६ पूरीष्याञ्यः। त्रिष्टुपू, ६२६ अलुष्दप। ` 


अयं सो अभियस्मिन्‌-त्सोम॑ इन्द्रः सुतं दधे जठरे वावशान; । 


सहस्रिण वाजमत्यं न सिं ससबान्‌ रसन्‌ त्सतूयसे जातवेदः ६२३. |` 


अगे यत्‌ ते दिवि वरचे; पूथिव्यां यदोषधाप्वृप्स्वा यंजत्र । 
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0० | द्वि ~ ~~ च 
अभे दिवो अर्णमच्छा जिगासि अच्छा देवाँ ऊचिषे धिष्ण्या ये । 


या रोच॒ने पुरस्तात्‌ दरथैस्य याश्‌ चावस्तादुपतिष्ठन्त आपः ` ६२५ 
पुरीष्यासो अग्नयः प्रावणेभिः स॒जोष॑सः । ` | 
जुषन्तां यज्ञसद्रहों अनमीवा इषो मही ! र ६२६ . 


इकासम्षे० ( ४६९ ) 
॥ ७७:॥ (४० ३।२३। १-५ ) 
, ६२७-६३० दुवश्नवा देववातश्च भारतो । त्रिष्टुप्‌, ६२९ सतोबृहती । 


. निमेथितः सुधित आ सधस्थे युवां कविरध्वरस्य प्रणेता । ”- 


जूरयेत्स्वमिरिजरो वनेषु ` अत्रा दघे. अमृतं. जातवेदाः ६२७ 
अमन्धिष्टां भार॑ता रेवदर्भि देवश्र॑वा देववांतः सुदक्ष॑म्‌ । 
. अग्ने वि प॑ञ्य बहतामि राया इषां नों नेता भ॑वतादन दन ६२८ 
_” -दञञकषष पुञ्चै सीमजीजनन त्युजांत माद नियम्‌ । ह च 
` अगन स्तुहि दैववातं देवश्रवों यो जनांनामसंद वशी ६२९. 
त्वा दधे वर आ एथिव्या इळांयास्पदे सुदिनत्वे अहञम्‌ । च 
- इषह॑त्यां मानुष आपयायां सरंस्वत्यां रेवर्दभे दिदीहि ` ic 
इ्ळामग्ने ( ४६९ ) 


॥ ७८ ॥ ( ऋग्वेद्स्य चतुर्थ मण्डलं , सूक्त १, मंत्राः १, ६-२० ) 
[ ६३१-७५५] वामदेवो गौतमः। त्रिष्टुप्‌, ६३२ अष्टिः 


` त्वांदमेःसदमित्‌ स॑मन्यवों . देवासो देवमरतिं न्यैरिर इति कर्त्वा न्येरिरे । 
` _ अर्मत्ये यजत मर्त्येष्वा . देवमादेवं जनत प्रचेतसं विश्वमादेब जनत प्रचैतसम्‌: ६३१. ` 
„ . अस्यःश्रेष्ठा सुभर्गख संदर, देवस्य. चित्रतंमा मत्यैषु। `. | र, जम 
` `` शति घृतं.न तक्तमध्न्यायाः स्पार्हा देवस्य॑ मंहनेव धेनोः उ वा कर 
. क त्रिरस्य ता प॑रमाःस॑न्ति सत्या स्पाही देवस्य जनिमान्यम्ने; शिन 
अनन्त अन्तः परिवीत आगात्‌ शार्चः शुक्रो अर्या रोरुचानः ४३३३ 5. 
` स दूतो विश्वेदभि वष्टि सद्या. होता हिर॑ण्यरथो रंसुजिह! उ प. | 
:रोहिदश्ो? सर्दा रण्वः पिंतुमतींव' संसत लान तवी 
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मन्त्राः ६२५-६४७] ` १ आझ्नदेचता.। 
| ` स चेतयन्‌ मनुषो यज्ञंबॅन्धः प्र तं मह्या र॑शनया नयन्ति । 
स क्षेत्यस्य दुयोस साध॑न्‌ ` ` देवो मरस्य सघनित्वमाप ` 


स तू नों अभिनेयतु प्रजानन्‌ अच्छा रहन देवर्भक्त यद॑स्य । 


थिया यद्‌ विश्वे अमता अकृण्वन्‌ चोष्पिता जनिता सत्यञ्चक्षन्‌ ` ६३६ 
| ` स जायत प्रथमः पस्त्यासु महो बुझ्ने रज॑सो अस्य योनों । 
अपादशीर्षा गुहर्मानो अन्ता आयोर्युवानो वृषभर्स्य नीळे , ६३७ 
| प्र शाथे आते प्रथम विंपन्याँ . ऋतस्य योनां बृषभस्य नीळे । 
§ ` ` .स्पाहों युवां वपुष्यो विभावां सप्त प्रियासो5जनयन्त वृष्णे सार. 
| अस्माकमत्र पितरों मनुष्यां अभि प्र सेदुक्रेतर्माण्पाणा! 
| अश्मा; सुदुषां वत्ने अन्तर्‌ उदुस्ना आजन्नषसों हुवानाः ` . ६३९ 2 


। ` ते मंमजत ददवांसो अद्रि तदेषामन्ये अभितो वि वाचन । 
|, पश्चयन्त्रासो अभि कारमंचेन विदन्त ज्योतिश्‌ चकुपन्तं धीभिः ६४० 
ग॑व्यता मर्नसा इभ्रमुब्घ गा ्येमाने परि पन्तमाद्रिस्‌ । 


“ हह. नरो वर्चसा दैव्येन बज गोमन्तमुशिजो वि ब्रु |: ६४१ 
ते म॑न्वत प्रथमं नाम धेनोस्‌ त्रिः सप्त मातुः`परमाणिं बिन्दन्‌। क 

| . -तजानतीरम्य॑नूषत जा आविशंवदरुणीर्यञ्ञसा गोः ` ६४२ 
| नेशत्‌ तमो दुधितं रोच॑त॒ धोर्‌ ` उद देव्या उषसों मानुरंत । 
। `आ स्यों बृहतस्‌ तिष्ठद ऋजु मतेषु इजिना च॒ पर्र्यन्‌ ६४३ _ 
| आदित्‌ पश्चा बुबुधानों व्यख्यन्‌ आदिद्‌ रले धारयन्त द्युभक्तम्‌ । +; 
| विश्वे विश्वासु. दुर्यीसु देवा मित्र धिये व॑रुण स॒त्यम॑स्तु .. _ ६३४४. 
। . . अच्छा वोचेय शुशुचानममिं होतौरं विश्वम॑रसं यजिष्ठम्‌ कु 
| शुच्यूधों अतृणन गवासु . अन्धो न पूं परिषिक्तमंशोः ३४५ 
| ` - विधेषाम्दितियंज्षियानां. विश्वेषामतिंथिमोइंाणाम्‌। ढ | 
„ `  अप्निर्देवानामव॑ आवृणानः सुंमुछीको भ॑वतु जातवेदाः A 


 ॥ ७९॥ (ऋु० ४।२.। १-२०. ) त्रिष्डुप्‌ । 
| ` यो मर्त्यष्वमत ऋतावा ` देवो देवेष्वरतिनिधारयि । 
। होता यजिष्ठो मदा शुचध्यै .हन्येरमिसर्तुप इयध्यै 
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[४८] दैवतसंहितायास्‌ ` [ अमिदेवता 


इह त्वं सूनो सहसो नो अद्य जातो जाता उभयो अन्तरग्ने । 


दत श्यसे युयुजान ऋष्व क्रजुमष्कान वृषणः शुक्रां dd 0४८ 
अत्यां वधस्नू रोहिता घतस्नू ऋतस्य मन्ये मन॑सा जविष्टा । 
अन्तरीयसे अरुषा युंजानो युष्मांशू च॑ देवान्‌ विश आ च मतीन ६४९ र 
अर्यमणं वरुण मित्रमेंषाम्‌ इन्द्राविष्णू मरुतों अश्विनोत । ड 
स्वश्चों अग्ने सरथः सुराधा एदं वह सुहाविषे जनाय ६५० 
गोमा अग्नेऽविमाँ अश्वी यज्ञो नृवत्सखा सदुभिदंगरमुष्यः 
इळावाँ एषो अंसुर प्रजावान्‌ दीघो राये! पृथुबुभः सभावान्‌ ६५१ 
यस्‌ त॑ इष्मं जभरत्‌ सिष्विदानो मूथोनं वा ततर्पते त्वाया । 
शवस्‌ तस्य॒ स्वतवाँ; पायुरग्रे विश्वंसात्‌ सीमघायत उरुष्य ६५२ 
। . . यस्‌ ते भरादलियते चिदन्नं निशिष॑न्‌ मन्द्रमतिंथिमुदीरंत्‌ । 
आ ढेचयुरिनधते दुरोणे तस्मिन्‌ रयिधेवो अस्तु दार्वान्‌ ६५३ 
EE: ` यस्‌ त्वा दोषा य उषास ग्रदासांत्‌ प्रियं वां त्वा कृणवते हविष्मान्‌ । | 
अश्वो न स्वे दम आ हेम्यावान्‌ तमंहसः पीपरो दाश्वांसंम्‌ ६५४ 
यस्‌ तुम्यमग्ने अमृताय दाश॒द्‌ दुब॒स्‌ त्वे कृणवते यतस्रुंक्‌। 
| न स राया शशमानो वि योषत्‌ नैनमंह; परि वरदघायोः ` . ६५५ 
* यस्य तमंग्ने अध्वरं जुजोंपो देवो मसैस्य सुधितं ररांणः। 
ह प्रीतेदसद्भोत्रा सा यंविष्ठ असांम यस्य॑ विध॒तो वृधांस॑ः ६५६ 
` चित्तिमर्चिचि चिनवद्‌ वि विद्वान्‌ पृष्ठेव॑ बीता वृजिना च मतौन्‌ 
| राये च॑ नः स्वपत्यार्य देव दितिं च रास्वादितिमुरुष्य ६५७ 
किं श॑शासुः कवयो5दब्या निथारय॑न्तो दुर्योस्वायो! । 
अतस्‌ त्वं इञ्याँ अग्न एतान्‌ पड़िः प॑ञ्येरङ्॑तां अये एवै; ` ६५८ 
स्वमग्ने वाघतें सुप्रणीतिः सुतसोमाय विधते यविष्ठ । 
रलं भर शशमानाय॑ घृष्वे पथु अन्द्रमवसे चर्षणिप्राः . ६५९ 


अधा ह यद वयमग्ने त्वाया पड्िहेस्तैमिश्‌ चकृमा तनूमिः जे 
रथ न क्रन्तो अप॑सा भुरिजोर्‌ क्रतं यैमु) सुध्य आशुषाणाः ६६० 
३ चन्द्रमू अवसे ( पदानि ) 
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मन्त्राः ६४८-६७२ ] ` ` १ अझ्निदेवता । [४९] 


ह ` अधा मातरुषसंः सप्त विग्रां जायेमहि प्रथमा वेधसो नुन्‌। 


| दिवस्पुत्रा अङ्गिरसो भवेम अद्रिं रुजेम धनिन शचन्त ६६१ 
। अधा यर्था नः पितरः परासः प्रत्लासी अग्न क्रतमाशुषाणा; । , 
| शुचीदयन्‌ दीधितिमुक्थशासः क्षामां भिन्दन्तों अरुणीरप त्री ६६२ 


` सुकर्मोण; सुरुचों देवयन्तो . अयो न देवा जनिंमा धमन्त; । 


। ` शुचन्तो अग्नि वंबधन्त इन्द्र॑म्‌. ऊर्े गव्यं प्रिषदन्तो अग्मन्‌ . ६६३ 

| . आ यूथेव॑ ध्ुमतिं पश्चो अंख्यद्‌ देवानां यज्‌ जनिमान्त्युग्र । 

| मतीनां चिदुवेश्ीरकृग्रन्‌ वृधे चिंदर्य उपरस्यायोः ६६४ 

' अर्कैभ ते स्वप॑सो अभूम ऋतमबसनरुषसों विभातीः । आ ० 
| अर्नूनमग्नि पुरुधा सुचन्द्रं देवस्य ममजतश चारु चक्षु ६६५ है 
| ` एता तें अम उचर्थानि वेधो अवोचाम कवये ता जुषस्व । 

| उच्छाँचस्व कृणहि वस्य॑सो नो महो रायः पुरुवार प्र य॑न्धि ६६६ 


| ॥.८०॥ ( ऋ० ४।३। २-१६) 
| अयं योनिंश चकमा यं बयं ते जायेव पत्य॑ उश॒ती सुवासा; । 


| अवोचीनः परिबीतो नि पींद इमा उ ते स्वपाक प्रतीची ३६० ड 
| आशुण्वते अईपिताय मन्म॑ नचक्षसे सुमळीकार्य वेध! । 

। देवाय॑ शस्िममर्ताय शंस॒ ग्रावेव सोता मधुषुद्‌ यमीळे ६६८ 

| त्वं चिन्न; शम्यां अन्ने अस्या क्रतस्य बोध्यतचित्‌ स्वाधीः । 

| कदा तै उक्था संधमाद्यांनि कदा भंवन्ति सख्या गहे ते. ६६९ 

| . कथा ह तद्‌ वरुणाय त्वम॑ग्ने कथा दिवे गहसे कन आग! । [ 

| कथा मित्राय मीहुषे एथिव्ये जव! कदर्यम्णे कद्‌ भाय .._ ६७० 

| कद्विष्ण्यांसु वृधसानो अग्ने कद्‌ वार्ताय प्रतवसे शुभंये । ' 

| ` परिंज्मने नास॑त्याय॒ क्षे ब्रवः कदंभे रुद्वाय नुने टि ९७१ 

कथा महे पुं्िंमराय पूष्णे कदू रुद्राय सुम॑खाय हविदे । । 


कंद विष्ण॑व उरुगायाय रेतो जव करी शसे वले  . ६७३ 
७. 2 लव 
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देवत-साहितायाम्‌ 


कथा शर्घीय मरुतांमताय॑ कथा सूरे बहते प॒च्छचर्मान; । 

प्रति त्रवो$दिंतये तराय साधा दिवो जातवेदश चिकित्वान्‌ 
कऋुतेनं ऋतं नियंतमीळ आ गोर्‌ आमा सचा मधुमत्‌ पक्कममे । 
कृष्णा सती रुक्षता धासिनेषा जामर्येण पर्यसा पीपाय | 
ऋतेन हि ष्मां वृषभश्‌ चिंदक्तः पुमा अग्नि; पर्यसा पृष्ठ्येन । 
अस्प॑न्दमानो अचरद्‌ वयोधा वर्षा शक्र दुंदुहे पशिरूष! 
कृतेना द्रि व्यसन्‌ भिदन्तः समङ्गरसो नवन्त॒ गोभिंः । 
` शुनं नरः परि षदननुषासंम्‌ आविः स्व॑रभवज्‌ जाते अग्नौ 
तेन देवीरमृता अमृक्ता अणोभिरापो मधुंमङ्भिरग्े । 

वाजी न सेषु प्रस्तुभानः प्र सदमित्‌ स्रवितवे दधन्युः 

मा कस्य यक्षं सदामिद्धरो गा मी वेशस्य प्रमिन॒तो मापेः । 

मा आतृरमभे अनृजोक्रेण बेर मा सख्यदेश रिपो शुजेम 

रक्षां णो अग्ने तव रक्षणेभी रारक्षाणः सुमख ग्रीणानः । 

प्रतिं ष्फुर वि रुज वीडंहों जहि रक्षो महिं चिद वाब्रधानम्‌ 
एभिरैव सुम्ना अग्ने अकर इमान्‌ त्स्प॑श् मन्म॑भिः शूर वाजान्‌ । 
उत ब्रह्माण्यङ्गिरो जुषस्व॒ सं तें शस्तिदेववाता जरेत 
` एता विश्वां विदुषे तुभ्यं वेघो नीथान्यग्ने निण्या वचाँसि । 
निवर्चना कवये काव्यानि अशसिषं मतिभिविप्र उक्थै 

॥ ८१ ॥ ( ऋ० ४।६। १-११) 


«ऊर्ध्य ऊ घु णो अध्वरस्य होतर्‌ अञ्न तिष्ठं देवताता यजीयान्‌ । 
' तं हि विश्वमम्यसि मन्म ग्र वेधसंश्‌ चित्‌ तिरसि मनीषाम्‌ 


॥ रातिनी नीं घृताचीं प्रदक्षिणिद्‌ देवतातिमुराण; । 
क्र अनक्ति सुधिंतः सुमेकः 


[ अभिदेवता 


६७३ 


६७४ . 


- ६७६ . 


६७७ 
६७८ 


६७९ 


६८० 


६८१ 
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अन्नाः ६३३-६२६] ` १ आग्निदेवतां। |. 
| __ स्वीर्णे बिंब समिधाने अग्ना ऊध्वो अघ्वर्युजँजुषाणो अस्थात्‌ | ज ८३ 
|| पर्यम्रिः प॑शुपा न होता. त्रिविश्येति प्रदिव उराणः दट . | 
परि त्मना मितट्ररेते होता अभिमॅन्द्रो मधुंबचा क्रतावा । न 
द्र्वन्त्यस्य वाजिनो न शोका भय॑न्ते विश्वा भुर्वना यदद्‌ ६८६ 


भद्रा तें अग्ने स्वनीक संडग्‌ घोरस्यं स॒तो विषुणस्य चारु; । 
न यत्‌ तें शोचिस्‌ तम॑सा वर॑न्त॒ न ध्वस्मानंस्‌ तन्वीदै रेप आ धुः . ६८७ 


न यस्य॒ सातुर्जनिंतोरवारि . न मातरांपितरा नू चिंदिशे । 
| अधां मित्रो न सुधितः पाव॒को अभिदींदाय मालुषीषु विक्षु ६८८ 
| विय पञ्च जीज॑नन्‌ त्संवसांनाः स्वसारो अग्नि माजुंषीषु विक्षु। ह 
| उपर्बुघमथर्योरै न दन्त॑ शुक्र स्वास परशु न तिग्मम्‌ ६८९ 
| ` तब त्ये अंभे हरितों घतरा रोहितास क्रज्वञ्च; स्वञ्चः । 
| अरुपासो बण ऋजुमुष्का आ देवतांतिमहुन्त दस्माः _ ६९० 
ये ह त्ये ते सहमाना अयासंस्‌ खेषासों अभे अर्चयञश्‌ चरंन्ति। | 
इयेनासो न दुंबसनासो अर्थ तुविष्वणसों मार॑तं न शरैः -६९१ 
$ अकारि ब्रह्म॑ समिधान तुभ्यं शंसात्युक्थं यजते व्यू थाः । | 
| होतारमग्निं मधो नि पेंदुर्‌ नमस्यन्त उशिजः शंसमायो।। . ६९२ 


॥ ८२॥ ( ऋु० ४। ७। १-११ ) त्रिष्टुप्‌, ६९३ जगती, ६९४-९८ अलुष्डप्‌। 


ह अयमिह प्रथमो धायि घातभिर होता यजिष्ठो अध्यरेष्वीब्यः । 


यमर्मवानो भृग॑नो विरुरुचुर्‌, वर्नेषु चित्र विभ्वे विशेषिशे ६९३ 

अननै कदा त॑ आनुषग्‌ थुर्वद देवस्य चेतनम्‌ । | 
अधा हि त्वा जगुभिरे मतीसों विश्वीडर्यम्र 2... 
'ऋतावान विचेतसं पश्य॑न्तो द्यामिव स्ताभि; । क स्वा च 
विश्ेषामध्चराणां हस्कतारं दमेदमे ~ 


आशु दूतं विवस्वतो विश्वा यश्‌ चर्षणीरभि । 
`आ जंभुः केतुमायवो ` भूर्गवाणं विशेविशे 
ळे 
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दंवत-साहंतायाम्‌ 


ha 


तमीं होतारमानुषकू चिंकित्वांसं नि षेदिरे । 

रण्बं पावकशोचिषं यजिष्ठं सप्त धाम॑भिः 

तं शश्चंतीष॒ मातृष चन आ वीतमश्रितस्‌ । 

चित्रं सन्तं गुहा हितं सुवेदं कूचिदुर्थिनंस्‌ 

ससस्य यद्‌ वियुता सस्मिनू्धन्‌ ऋतस्य धार्मन्‌ रणर्य॑न्त देवाः 
महाँ अभ्िनमंसा रातहव्यो वेरध्वराय सदुमिदृतावां 


NN 


वेरध्वरस्य दृत्यानि विद्वान्‌ उभे अन्ता रोद॑सी संचिकित्वान्‌ । 
दूत इसे प्रदिव उराणो विदुष्टरो दिव आरोर्धनानि 


® 
कृष्ण त॒ एम रुशतः पुरो भाश्‌ चरिष्ण्व) चिर्पुषामिदेकम्‌ । 
यदर्रनीता दर्धते ह गर्भे स॒द्यश्‌ चिंज्‌ जातो भवसीदु दूतः 
सद्यो जातस्य दरंशानमोजो यद॑स्य॒ बातों अनुवाति शोचिः । 
वृणक्ति तिग्मार्मतसेषुं जिह्वां स्थिरा चिदन्नां दयते बि जम्भैः 
यदन्ना तुषुणां ववक्ष॑ तप दृतं ऋंणुते यह्वो अग्नि! 
वातस्य मेढि सचते निजूवैञ आशुं न वाजयते हिन्वे अवी 


प्र 


॥ ८३ ॥ ( ऋ० ४ ।८। १-८) गायत्री । 


` दूतं यों विश्ववेद्स हेव्यवाहमर्मत्येम्‌ । यर्जिष्ठमञ्जसे गिरा 
स हि वेंदा वर्सुधितिं महाँ आरोध॑न दिवः । स देवाँ एइ वंक्षति 


ये अग्नये ददायुहेव्यदांतिमिः ।. य ई पुष्य॑न्त इन्धते 
ससवांसो वि शृण्विरे । ये अग्ना द॑धिरे दुरच 


॥ ८४ ॥ (ऋ० ४।९। १-८) 


स वेंद देव आनमै देवाँ ऋतायते दमै । दाति प्रियाणिं चिद वर्स ` 
स॒ होता सेदु दूत्य॑ चिकित्वाँ अन्तरीयते । विद्वाँ आरोध॑न दिवः . 


सं चरन्तु पुरुस्पृह; । अस्मे वाजांस ईरताम्‌. 
शव॑सा माजुंषाणाम्‌ । अति क्षिग्रेव॑ विध्यति 


[ अभिदैवंता | 


: ६९७ 


६९८ 


६९९ 
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:-भन्त्राः ६९७-७३२] १ अभिदेवतो | - | 
स सञ्च परि णीयते होतां मन्द्रो दिविष्टिषु । उत पोता नि षीदति 
उत भा अगनिर॑ध्वर . उतो गृहप॑तिदेमें ` । उत ब्रह्मा नि षीदति 
वेषि हयध्वरीयताम्‌ उपतक्ता जनानाम्‌ । हव्या च॒ मानुषाणाम्‌ 


च) |» 


वेषीद्‌ वस्य दूत्यं} यस्थ जुजोषो अध्वरम्‌ । हव्यं मर्तैस्य वोहवे 
अस्माक जोष्यध्वरम्‌ अस्माकं यज्ञमङ्गिरः । अस्माकं शृणुधी हव॑म्‌ 
` परि ते दूळमो रथो अस्माँ अश्चोतु विश्वतः । येन रक्ष॑सि दाञचुष॑ः 


ॐ ॥ ८०५ ॥ ( ऋु० ४। १०। १-८ ) i 
पद्पाक्तेः, (७२३, ७२५, ७२६ उष्णिग्वा,) ७२४ महापदपाक्तः, ७२७ उष्णिक्‌ । 


[पइ] : | 


७१४ 
७१५ 
७१६ 
७१७ 
७१८ 
७१९ 


अग्ने तमद्य, अश्वं न स्तोमैः ऋतुं न भद्रं हुदिस्पृश्शम्‌ । क्रध्यार्मा त ओहेंः ७२० 


अधा झंर्ने क्रतोभेद्रस्य दर््षस्य साधोः । रथीक्रतस्य बृहतो बभूर्थ 
अकैंर च ९ IC es’ ~ ७० पप बट अनीके 
एभिनों फेर भर्षा नो अवाङ्‌ स्वे ज्योति; । अभ विश्वेभिः . सुमना अनीके! 


७२१ 
७२२. 


आभिष्टे अद्य गीर्भिगृणन्तो ` अग्ने दाशेम । प्र तें दिवो न स्त॑नयन्ति शुष्माः ७२३ 
तव स्वादिष्ठ॒ अभे संदष्टिर्‌ इदा चिदर्ण इदा चिदक्तोः। श्रिये रुक्मो न रोचत उपाके ७२४ 
घृतं न पूतं तनूररेपाः शुचि हिरण्यम्‌ | तत्‌ तें रुक्मो न रोचत स्वधावः ७२५ 


कृतं चिद्वि ष्मा सनेमि, रेषो अग्नं इनोषि मतोत्‌ । इत्था यर्जमानादतावः 


७२६. 


शिवा नं; सख्या सन्तु, आत्रा असरे देवेषु यष्मे। सा नो नाभिः सद॑ने सस्मिन्नूधन्‌ ७२७ 


॥ ८६॥ ( ऋ० ४।११। १-६) त्रिष्टुप्‌ । 
भद्रं ते अग्ने सहसिन्ननींकम्‌ ` उपाक आ रोचते द्रयैस्य । 
'रुशंद दुशे दंशे नक्तया चिद्‌ अरूक्षित इश आ रूपे अन्नम्‌ 
वि पांह्मभे गृणते मनीषा खं वेप॑सा तुविजात स्तर्वानः । 
विश्वेभियंद वावनः शुक्र देवैस्‌ तन्नो रास्व सुमहो भूरि मन्म॑ 
त्वमे काव्या स्वन्मनीपास त्वदुक्था जायन्ते राध्यति | 
वदेति द्रविणं वीरपेशा इत्थाधिये दाशुषे मत्याय 

` स्वद्‌ वाजी वाजंभरो विहाया आभिष्टिकृज्‌ जायते सत्यशुष्मः । 
त्वद्‌, रयिदेवजूतो मयोश्चस्‌ ` त्वदाशुजूजुबों अंग्ने अवो 
त्वामंग्रे प्रथमं देवयन्तो ` देवं मतों अमृत मन्द्रजिद्दम्‌ । 
देषोयुत॒मा विवासन्ति घीमिर्‌ दमूनसं गृहपतिमरम्‌रम्‌ 
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इंवत-साहेताया 


आरे अस्मदर्मतिमारे अंह॑ आरे विश्वां दुमेति यज्ञिपासि । 
दोषा शिव; संहस; खनो अग्ने यं देव आ चित्‌ सच॑से स्वस्ति 


॥८७॥ ( ऋ० ४ । १२५। १-६) 


यस्‌ त्वामप्र इन्धते यतखुक्‌त्रिस्‌ ते अन्नं कृणवत्‌ सस्मिचनहन्‌ । 
- स स॒ चस्नैरेस्य॑स्तु प्रसक्षत्‌ तव क्रत्वा जातवेदश्‌ चिकित्वान्‌ 


इध्मं यस तें जभरंच्छश्रमाणो महो अंग्ने अनीकमा संपयन्‌ । 
स इधानः प्रति. दोषामुषासं पुर्ष्यन्‌ रयिं संचते भन्नमित्रान्‌ 


` अग्निरीश्े बृहतः क्षत्रियस्य अप्निवोज॑स्प परमस्य राय! । 
दर्धांति रहै विधते यर्बिष्ठी व्यानुषङ्‌ मत्योय खधार्वान्‌ - 


यचिद्धि ते पुरुषत्रा य॑विष्ठ॒ अचित्तिभिश्‌ चकृमा कचिदार्गः 
कुधी ष्वस्माँ अदितेरनांगान्‌ व्येनाँसि शिश्रथो विष्व॑गग्ने 


महश्‌ चिद एन॑सो अभीकं , ऊबाद देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 


मा ते सखायः सदमिद्‌ रिषाम यच्छा तोकाय तनंयाय शं योः 
- यथां ह॒ त्यदू व॑सवो गोयै चित्‌ पदि पितामसुश्चता यजत्राः । 


एवो ष्व) स्मन्सुंश्चता व्यंहः प्र तर्ये प्रतरं न आयुं? 


_ ॥८८॥(क्०४।१३। १-५) 
प्रत्याभिरुषसामग्रंमख्यद विभातीनां सुमनां रल्लथेय॑म्‌ । 
यातम॑थिना सुकृतो दुरोणम्‌ उत्‌ खर्या ज्योतिषा देव एति 


' ऊष्वं आजु सविता देवो अश्रेद्‌ द्रप्सं दविंध्वद्‌ गविषो न सत्वा । 


अजु व्र॒तं वरुणो यान्ति मित्रो यत्‌ सय दिव्यारोहय॑न्ति 


` यं सीमकुंण्वन्‌ तमसे बिएचै श्रवक्षेंमा अनंवस्यन्तो अथैस्‌ । 


सय हरित! संपत यह्वीः स्पशं विश्व॑स्य जग॑तो वहन्ति 


हरन्‌ यासि तन्तुम्‌ अव॒व्ययन्नसिंतं देव चस्मं । 
$ सूर्यैस्य चर्मेवार्वाधस्‌ तमा अप्स्वन्तः 


[ अमिदेवता 


७३३ 


७३५ 
७३६ 
७३७ 
७३८ 


७३९ 


७४० 
७४१ 


७४२ 
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सन्‍्त्रा: २२२ ७५५] १ अञ्निदेचता। ` . [५५] |] | 


_॥ ८९॥ ( क०४॥ १४॥ १-५) 


प्रत्यभिरुषसों जातवेदा अख्य॑द्‌ देवो रोच॑माना महोभिः । 


आ नांसत्योरुगाया रथेन इमं यज्ञम्मप॑ नो यातमच्छं ७४५ 

ऊध्व केतु संविता देवो अंश्रेज्‌ ज्योतिविश्व॑स्मै थुवनाय कृप्वन्‌। ._ 

आम्ना द्यावाएथिवी अन्तरिक्ष वि स्यो रस्मिभिश्‌ चेकितान ७४६ 
आवहन्त्यरुणीज्योतिषागांन्‌ मही चित्रा रश्मिभिश्‌ चेकिताना । 

प्रबोधयन्ती सुवितायं देवी उषा इयते सुयुजा रथेन ७४७ - 
आ वां वहिंष्ठा इह ते व॑हन्तु रथा अश्वांस उषसो व्युष्टो। . | र 
इमे हि वाँ मधुपेयाय सोमा अस्मिन्‌ यज्ञे वृषणा मादयेथाम्‌ ७४८ 


अर्नायतो० (७४४) 

॥ ९० ॥ ( ऋ० ४। १५ | १-६ ) गायत्री । 
अझ्निहातां नो अध्वरे वाजी सन्‌ परि णीयते । देवो देवेषु यज्ञियः ७४९ 
परि त्रिविष्टच॑ध्वरं यात्यग्नी रथीरिव . । आ देवेषु प्रयो दुर्घत्‌ ७५० [ 
परि वाज॑पतिः कविर्‌ अग्नि्ेव्यान्य॑क्रमीत्‌ । दधद्‌ रल्लानि दाखुष॑ ७५१ . 
अयं यः सूञ्ज॑ये पुरो दैंबवाते संमिध्यतें । दुमा अंमित्रदम्मनः ` ७५२. 
अस्य॑ घा वीर ईवतो अग्रेरीशीत मत्य तिम्मर्जम्भस्य मीहृषंः ७५३ 
तमर्वन्तं सान॒सिम्‌ अंरुषं न दिवः शिशुंम्‌ । ममेज्यन्ते दिवेदिवे . ७५४ 


' ॥ ९१॥ ( ऋग्वेद्स्य पञ्चमं मण्डले, सूक्त १, मन्त्राः १-१२ ) 
( ७५५-७६६ ) बुघगविष्टिरावात्रेयौ । जिष्ठुप्‌ । 


अबोर्घ्याभ्िः समिधा जनांनां . प्रतिं धेचुमिंवायतीमुषासंम्‌ । | 
यह्वा ईव प्र वयामुजिहांनाः प्र मानवः सिस्नते नाकमच्छ ७५५ 


अबोंधि होता यजर्थाय देवान्‌ ऊध्वो अग्नि; सुमना प्रातरखात्‌ । 
समिद्धख रुशददशि पाजो महान्‌ देवस्‌ तम॑सो निर॑मोचि 


„ यदी गणस्य॑ रशनामजीगः शुर्चिरङ्के शर्चिमिर्गोमिरमिः । 
आद. दक्षिणा युज्यते वाजयन्ती उत्तानासुर्ध्या अंघयज्‌ जुहूसि! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . . 


२ Digitized by Arya Samaj So Chott eGangotr 
[५६१ . दचत-सेहितायाम्‌ 
` अझिमच्छां देवय॒तां मनाँसि चक्षूंषीव॒ सर्ये सं चरन्ति । 
यदी सुर्वाते उषसा विरूपे . श्वेतो वाजी जायते अभ्रे अह्वाम्‌ 
जनिष्ट हि जेन्यो अग्रे अह्णां हितो हितेष्व॑रुषो वनेषु । 
` दमेदमे सप्त रत्ना दर्घानो अझिहोता नि षसादा यजीयान्‌ 
` अझ्निहोता न्यसीदद्‌ यजीयान्‌ उपस्थे मातुः सुरमा उ लोके । ` 
युवां कविः पुरुनि!'्ठ ऋतावा धर्ता कृष्टीनामुत मध्य इद्धः 
प्र णु त्यं विग्र॑मध्वरेषुं साधुस्‌ अग्नि होतांरमीळते नमोभिः 
आ यस्‌ ततान रोद॑सी ऋतेन॒ नित्यं सजन्ति वाजिनं घुतेन 
मार्जाल्यो मुज्यते स्वे दसूनाः कबिप्रशस्तो अतिथिः शिवो नं; । 
सहस्रशृङ्गो वृषभस्‌ तदोंजा विश्वौ अशे सहसा प्रास्यन्यान्‌ 
प्र स॒द्यो अंगने अल्येप्यन्यात्‌ आविर्यस्मै चार॑तमो बभूर्थ । 
` इछेन्यों वपुष्यों विभावां श्रियो विश्षामतिथिमानुंषीणाम्‌ 
तुभ्यं भरन्ति क्षितयो यविष्ठ॒ बलिमंग्ने अन्तित ओत दूरात्‌ । 
आ भन्दिष्ठस्य सुमतिं चिंकिद्धे बृहत्‌ तें अभे महि शर्म भद्रम्‌ . 
आद्य रथं भानुमो भानुमन्तम्‌ अग्ने तिष्ठं यजतेभिः सम॑न्तम्‌ । 
विद्वान्‌ प॑थीनामुषे न्तरिक्षम्‌ एह देवान्‌ हविरद्याय वक्षि . 
अवोचाम कवये मेष्यांय बचों बन्दारु वृष॒भाय वृष्णे । 
गविष्ठिरो नम॑सा स्तोम॑मो दिवीव रुक्ममुरुव्यश्चमश्ेत्‌ 


॥ ९२॥ ( ऋ० ५।२। १-१२ ) 


कुमारं माता युंवतिः समुँब्ध गुहां बिभति न द॑दाति पित्रे । 


अनीकमस्य न मिनञ्जनांसः पुरः प॑श्यन्ति निर्हितमरतो. 


णेमारात्‌ क्षेत्रादपश््यमायुधा भि्मानम्‌ । 


[किं मार्मनिन्द्राः इणवन्ननुक्थाः | 


[.अभिदेवता ? 


पटल 


७५९ - 


७६० 
७६१ ` 


७६९. 


७६३ 
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क्षेत्रादपश्यं सनुतश्‌ चर॑न्तं ` सुमद्‌ यूथं न पुरु शोभ॑मानम्‌ । 


न ता अंगृभ्रन्नज॑निष्ट हि पः पलिंक्लीरिद्‌ यंब॒तयों भवन्ति . ७७० 

के में मयंक बि य॑वन्त॒ गोभिर्‌ न येषाँ गोपा अर॑णश्‌ चिदासं । | 

य. ई जगुशुरव ते सुन्तु आजांति पश्च उप॑ नश्‌ चिकित्वा्‌ ७७१ 

बसां राजानं वस॒तिं जनानाम्‌ अरांतयो नि दंधुमेत्येपु । 

त्रह्वाण्यत्रेख तं सुंजन्तु निन्दितारों निन्द्यांसो भवन्तु ७७२ 

छनंखिच्छेपं निदितं सहस्राद्‌ यूपादसुश्चो अशमिष्ट हि षः । 

एवास्मे वि गुंग्नुग्धि पाशान्‌ होतंश्‌ चिकित्व इह तू निषद्य॑ ` ७७३ | 
हुणीयर्मानो अप हि मदैयेः प्र में देवानाँ व्रतपा उंवाच । ब 
इन्द्रों विद्वाँ अनु हि त्वां चचक्ष तेनाहमग्ने अलुशिष्ट आगाम्‌ ७७४ र 
वि ज्योतिषा बृह॒ता भात्यभिर्‌ आविविश्वानि कृणुते महित्वा । 

ादेवीमांया; संहते दुरेवाः शिक्षीते शङ्गे रक्षे विनि ७७५ 

उत स्वानासों दिवि पन्त्वमेस्‌ तिग्मायुधा रक्षसे हन्तवा उ । 

मदे चिदख प्र रुजन्ति भामा न व॑रन्ते परिबाधो अदेवीः ७७६ ' 

एतं ते स्तोमं तुविजात॒ विप्रो रथं न धीरः स्वर्षां अतक्षम्‌ । 

यदीरदभे प्रति त्वं देव हर्याः स्वर्षतीरप एना जयेम | ७७७ 


तुविग्रीवाँ वूषभो वावृधानो अश्वैः सर्मजाति वेद! । 
इतीममभिमसृतां अवोचन्‌ बुहिष्मते मनवे शर्म यंसद्धुविष्मते मनवे शर्म यंसत्‌ 
॥ ९३ ॥( ऋ० ५॥ ३ । १-२, ४७-१२ ) 
ट (७७९-८१० ) वसुथुत आत्रेयः । ७७९ विराद्‌ , ७८०-७८ जिष्ठुप्‌। 
त्वमग्ने वरुणो जाय॑से यत्‌ त्वं मित्रो भंवसि यत्‌ समिद्धः । 
तवे विशवे सहसस्पुत्र देवास्‌ त्वमिन्द्रों दाशुषे मत्योय 
त्वम॑य॑मा भ॑वसि यत्‌ कनीनां नामं खधावन्‌ युह बिभर्षि । 
अजन्ति मित्रं सुधित न गोभिर्‌ यद्‌ दंप॑ती सम॑नसा कुणोषि 
तव॑ श्रिया सुदो देव देवाः पुरू दधाना असते समन्त । 
होतारम मर्नुघो नि पेंदुर दशस्यन्तं उशिजः शंसंमायो। 
< 
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न तद्धोता पूवो अग्ने यजीयान्‌ न काव्ये! परो आस्ते स्वघावः। 
विशश च यस्या अतिंथिभेवांसि स यज्ञेन॑ वनवद्‌ देव मतीन्‌ 
व॒यम॑ग्ने वनयाम त्वोता वसयवों हविषा बुध्य॑माना; 
- `यं संमये विदयेष्वद्दा व॒यं राया सहसस्पुत्र मतोन्‌ 
यो न आगों अभ्येनो भराति अधीदुघमघर्शसे दधात । 
जही चिकित्वो अभिञ॑स्तिमेतास्‌ अग्ने यो नों म॒र्च॑य॑ति हुयेन॑ 
` _ त्वाम॒स्या व्युषिं देव पूर्वे दूतं इण्वाना अंयजन्त हव्यैः । 

` संस्थे यदम ईयंसे रयीणां देवो मतैवेसुभिरिध्यमांनः 
` अव॑ स्पृधि पितरं योधिं बिद्वान्‌ पत्रों यस्‌ तें सहसः स्न उदे । 
कदा चिकित्वो आमे चक्षसे नो अभे कदाँ ऋतचिद्‌ यांतयासे 
` भूरि नाम वन्द॑मानो दधाति ` पिता ब॑सो यदि तज्‌ जोषयसि । 
` कुनिद्‌ देवस्य सह॑सा चकानः सुम्नमभिषेनते वावृधानः 
त्वमङ्ग जरितारं यविष्ठ॒ विश्वान्य दुरिताति पर्षि । 
स्तेना अश्नन्‌ रिपवो जनासो अज्ञातकेता वृजिना अभूवन्‌ 
इमे यामासस्‌ त्वद्रिगंभूवन्‌ बसे वा तदिदागों अवाचि । 
नाहायम॒ग्निरभिर्शस्तये नो न रीषते वावृधानः परां दात्‌ 


१-०७ ॥ (० ५। ४ । १-११ ) न्रिष्डुप्‌। 


त्वाम॑ग्ने वर्खुपर्ति वर्सनास अभि ग्र म॑न्दे अध्वरेषु राजन्‌ । 
त्वया वाजँ वाज॒यन्तों जयेम अभि घ्यांम पत्सतीमेत्योनाम्‌ 


हव्यवाळाभिरजर॑ः पिता नों विश्वर्तिभावा सुद्दशीको अस्मे । 
उना 


[ भभिदेवता 


७८२ 


७८३ 


७८४ 


७८५ 


७८६ 


७८७ 


७८८ 


७८९. 


७९० 
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| जुष्टो. दमूना अतिथिदुरोण - इमं नों यज्ञम॒प॑ याहि विद्वान्‌ । 
बिश्वा अग्ने अभियुजों विहत्या चत्रूयतामा भरा भोजनानि ७९४ 


वधेन दस्यं प्र हि चातर्यस्व वय॑ः कृष्वानस्‌ तस्वे$ स्वायैं । 
पिप॑षिं यत्‌ संहसस्पुत्र देवान्‌ त्सो अभे पाहि नृतम॒ वाजे अस्मान्‌ ७९५ 


क. वयं ते अग्न उक्येविधिम वयं हव्यैः पावक भद्रशोचे । 


| अस्मे राये विश्ववारं सर्मिन्व अस्मे विश्वानि द्रविणानि घेहि ७९६ 

| अस्मार्कमभ्ने अध्व॒रं जुषस्व॒ सह॑सः सनो त्रिषधस्थ हव्यम्‌ । 

| वयं देवेषु सुकृत॑ः स्याम शेणा नस्‌. त्रिवरूथेन पाहि ७९७ | 

| विश्वानि नो दुर्गही जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरितातिं पर्षि | ! 
अभे अत्रिवन्नमंसा ग्रणानो$ अस्मार्क बोध्यविता तनूनांस्‌ ७९८ 
यस्‌ त्वां हुदा कीरिणा मर्न्यमानो, अमत्य मर्त्या जोहंबीमि। 
जातवेदो यक्षो अस्मासु घेहि प्र॒जामिरमे असूतत्वर्म्याम्‌ ८९९ - ल 
यस्मै त्वं सुकृते जातवेद उ ठोक्ने कृणर्ः स्योनम्‌ । ह... 
अश्विन स पुत्रिणं बीरर्॑न्तं गोर्मन्तं र॒यिं नशते स्वस्ति ८०० > 


| ॥ ९५ ॥ ( ऋ० ५। ६। १-१० ) पङ्क्तिः । 

अग्नि त न्ये यो वसुर्‌ ` अस्तं यं यन्ति धेनः । 

अस्तमधैन्त आश्वो अस्तं नित्यांसो वाजिन इष स्तोतृभ्य आ भर ८०१ 

सो अभियो बसुंगेणे से यमायन्तिं घेनर्वः । 

समबैन्तो रघुद्रुवः सं सुजातास। सूरय इं स्तोतृभ्य आ भर ८०२ 
` अग्िदि वाजिनं विशे ददाति विश्वच॑षेणिः। | न्य 
| अग्नी राये स्वां स ग्रीतो याति वार्यम्‌ ` इषे स्तोतृभ्य आ भ॑र ८०३ 
| आ तें अग्न इधीमहि . दयुमन्तं देवाजरस्‌ । | न 
| यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्‌ दीदयंति धवि इषं स्तोतृम्य आ भर ८०४ 
| र आ तें अग्न ऋचा हविः शुर्क्तस शोचिषस्पते । त क १ 2 
| वी सुचन्द्र दरम विशते  दर्व्यवादू तुभ्यै हयत इष स्तोतृभ्य आ भर ८०५ | 


& 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दैवतसाहतायासे्‌ ल न [ अभिदेवता 


ha 


प्रो त्ये अझ्योऽम्िंषु विश्वे पुष्यन्ति वार्थम्‌ । Ee 

ते हिंन्विरे त इन्विरे त ईषण्यन्त्यानुषग्‌ एप स्तोतृभ्य आ भ॑र ८०६ 
तव त्ये अने अचयो महि व्राधन्त वाजिनः । 

ये पत्व॑भिः शफानां व्रजा भुरन्त गोनास्‌ इष स्तोतृभ्य आ भ॑र ८०७ 
नवां नो अम आ भ॑र॒ स्तोतृभ्य॑ः सुक्षितीरिष॑ः । 


ते स्याम य ऑनुचुस्‌ त्वादूंतासो दमेदम इषं स्तोतृभ्य आ भर ८०८ ह 
. उभे सुथन्द्र सर्पिपो दर्वी श्रीणीष आसनि । क ३ 
- उतो न उत्‌ पुंपूयो फक्थेषं शवसस्पत इप स्तोतृभ्य आ भर ८०९ 
एवाँ अभिमंजुर्यसुर्‌ गोर्थिर्यज्ञेभिरानुषक । 
दर्थदुस्मे सुवीर्यस्‌ उत त्यदाश्वशव्यम्‌ इषे स्तोतृभ्य आ भ॑र ८१० 


॥ ९६॥ ( ऋ० ५।७। १-१० ) ( ८११-८२७) इष आत्रेय; | अनुष्टुप्‌, ८२० पह्ाक्तिः | 


सखाय॒ः सं चः सम्यञ्चम्‌ इषं स्तोमे चाम्नयें । 


वेषिष्ठाय क्षितीनाम्‌ ऊजो नप्त्रे सहस्वते ८११ 
कुत्रा चिद्‌ यस्य ससतो रण्वा नरा नर्दने । 
अहन्तश्‌ चिद्‌ यर्मिन्थते संजनर्यन्ति जन्तर्व ८१२ 
सं यदिषो वनामहे सं हव्या मानुषाणाम्‌ । मज अ की 
उत द्युम्चस्य शव॑स ऋतस्यं रक्मिमा द॑दे ८१३ 


स्मां कृणोति केतुमा नक्तँ चिद्‌ दर आ सते | 
पाचको यद्‌ वनस्पतीन्‌ प्र स्मां मिनात्यजर ८१३ 


अर्व स्म यस्य॒ वेषंणे स्वेदं पथिषु जुह्न॑ति । 
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शुचिः ष्म॒ यस्मां अत्रिवत्‌ प्र स्वरधितीव रीयते । 
सुप्रंस्त माता क्राणा यदानशे भग॑म्‌ 
| आ यस्तै सपिरासते अग्ने शमस्ति धाय॑से | 
ऐई चुम्जमुत श्रव आ चित्तं म्त्येषु धा! 7 मानक त व्य 
इतिं चिन्‌ मन्युमधिजस्‌ त्वादातमा पुं द॑दे । | 
आदेग्ने अपृणतो ` अत्रिः सासद्याद दस्यूत्‌ इषः सासह्याचून ८२० 
॥ ९७ ॥ ( ऋ० ५।८। १-७ ) जगती । 
स्वामंग्न ऋतायवः समीघिरे ग्रं प्रलास ऊतये सहस्कृत । 


| पुरुथन्द्रे यंजतं विश्वधायसं दर्मूनसं गृहपतिं वरेण्यम्‌ ८२१ 0 
| त्वामंग्रे अतिथि पूवय विश: क गुहप॑तिं नि षेदिरे । 
| बृहत्केतुं पुरुरूपै घनस्पूत सुशमोण स्वव॑सं जिम्‌ ८२२ 
| त्वामंग्ने मानुपीरीझते बिशों होत्राविद विविचि रत्रधातमम्‌ । 
गुहा सन्तं सुभग विश्वदशेतं ` तुविष्वणसं सुयजं घृतश्रियम्‌ ८२३ 


| तवामंग्े धर्णसिं विश्व्षा बयं गीभिगंणन्तो नमसोप सोदेम । 
| स नों जुषस्व समिधानो अङ्गिरो देवो मतस्य यशसा सुदीतिभिः ८२६8 ४ 
| त्वमंग्ने पुरुरूपों विशेविंशे वर्यों दधासि प्रल्रथा पुरुष्ठत । नयनी 
॥| पुरुण्यन्ना सह॑सा वि राजसि त्विषिः सा तें तित्विषाणस्य नाइषै ८२५ 
। त्वामप्रे समिधानं यविष्ट्य देवा दूतं चरे इ्यवाईनम्‌ । 

| ररुज्चर्यस॑ घत्योनिमाईतं सेषं चक्षुदेधिरे चोदयन्मति ८२६. 
| त्वार्मभ्रे प्रदिव आहुतं घृते . सु्नायव॑ः सुषमिधा समीधिरे। | 
| स वांत्रधान ओपंघीमिरुक्षितो अभि जयासि पार्थिवा वि तिष्ठसे ८२७ 
॥ ९८॥ ( ऋ० ५।९। १-७) 5 = आक 

। ( ८२८-८४१ ) गय आत्रेयः । अनुष्टप । ८३२; ८३४ पङ्कः । 


त्वामंग्ने हविष्मन्तो देवं मतीस ईकते । 

मन्यें त्वा जातवेदसं स हव्या वक्ष्यानुषक्‌ 
अग्निहोता दास्व॑तः क्षय्य वृक्तबहिषः । 

सं यज्ञास चर॑न्ति य॑ सं वाजांसः श्रवस्यवः 
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[६२] - - दैचतसंहितायाम्‌ [ अधिदेवता 


उत स्म॒ यं शिशुं यथा नव जर्निष्टारणी । 


घतोरं मालुंषीणां विशामि स्वध्वरम्‌ ८३० 
\ उत स्म॑ दुर्गृभीयसे पुत्रो नं ह्वार्याणाम्‌ । 
) पुरू यो दग्धासि वना अभ पशुर्न यव॑से | ८३१ 


अध॑ स्म॒ यस्याचंय॑ः ` सम्यक्‌ संयन्ति धूमिनः । | 
यदीमह त्रितो दिवि उप ध्मातेंच धमति शिशीते घ्मातरी यथा ८३२ 
तवाहमग्न ऊतिभिर्‌ मित्रस्यं च प्रश॑स्तिभिः । 
देषोयुतों दुरिता तुयोम मत्यौनाम्‌ ८३३ 
तं नों अभे अभी नरों रयिं संहस्व आ भर । 
स धेपयत्‌ स पॉपयद्‌ शुवद्‌ वाजस्य सातर्य उतैधि पृत्सु नों वृधे ८३४ 


॥ ९९॥ (=ऋ०५। १०। १-७ ) अनुष्टुप्‌; ८३८; ८४१ पङ्तिः । 


` अग्न ओजिंष्ठमा भर दुञ्नमस्मभ्य॑मंध्रिगो । 


प्र नों राया परीणसा रास्सि वाजाय पन्थाम्‌ | ८३५ 
त्वं नों अभे अद्भुत क्रत्वा दक्ष॑स्य मंहर्ना । E 
त्वे अंसुये१ मारुहत्‌ . क्राणा मित्रो न यज्ञियः ८३६ 
त्वे नों अग्न एषां गये पुष्टि च॑ वर्षय । 

ये स्तोमेंभि प्र सरयो  नरों मघान्यानशुः टं ८३७ 


ये अभे चन्द्र ते गिरंः शुम्भन्त्यश्वराधसः | 
शुष्मेंभि। शुष्मिणो नरों दिवश्‌ चिद्‌ येषाँ बृहत्‌ सुकीर्तिबोध॑ति त्मना ८३८ 
तव त्ये अंग्ने अचयो भ्राजन्तो यन्ति धृष्णया । 


परिंज्मानो न विद्युतः स्वानो रथो न वाजयुः 35 द 
न्‌ नो अग्न ऊतयें - सबार्धसश च रातये । 
अस्माकांसश च सूरयो विश्वा आशास्‌ तरीषाणि ८४० : 


त्व नो अमन अङ्गिरः स्तुतः स्तवान आ भर । | 
होतंबरि म्वासहे रयिं स्तातम्यः स्तव॑से चन उतधि पृत्सु नों बघे ८४१ ` 
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मन्त्राः ०३०-८५३ ] १ अझ्निदेवत्ता । र [६३] 


॥ १०० ॥ ( ऋ० ५। ११। १-६) ( ८४२-८६५ ) खुतंभर आत्रेयः । जगती। . 
जन॑स्य गोपा अजनिष्ट जागृविर्‌ अभिः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 


| घृतप्रंतीको बहता दिबिस्ण्शा द्युमद्‌ वि भांति भरतेम्य; शुचः  . ८४२ 
| यज्ञस्य केतु प्रथम पुरोहिंतम्‌ अग्निं नर॑स्‌ त्रिषध॒स्थे समींधिरे । । 
इन्द्रेंण देवेः सरथं स बर्हिपि सीदसि होतां यजथाय सुक्रतुः ८४३ 
। असंमृष्टो जायसे मात्रोः शुचिर्‌ मन्द्रः कविरुदतिष्ठो विवस्वतः । ` 

| घुतेन त्वावधेयज्नण आहुत धूमस्‌ तें केतुरंभवद्‌ दिवि शितः ८४४ 
| अभिनों यज्ञं वेतु साधुया अग्नि नरो वि भ॑रन्ते गृहेगददै । 

| अष्निदूतो अंभवद्धव्यवाईनो अग्नि वृणाना वणते कृविक्रतुस्‌ ` ८४५ 


तुम्येदसंग्ने मधुमत्तमं वच॒स्‌ तुभ्यं मनीषा इयर्मस्तु श॑ ददे । 
त्वां गिर; सिन्घुंमिवावनींमेहीर आ पणन्ति शव॑सा वर्धयन्ति च ८९६ 
त्वाम॑ग्ने अङ्गिरसो शुदं हितम्‌ अन्व॑विन्दन्छिश्रियाणं वनेवने । 


बे FANN, ¢ ४३2७) २ | Te 
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स जायसे मथ्यमानः सहा महत्‌ त्वामाहुः सहसस्पुत्रर्मङ्गिरः ८४७ 
॥ १०१ ॥ (क्र० ५। १२। १-६ ) त्रिष्डुप्‌। 2 
रने बृहते यशियांय ऋतस्य वृष्णे असुराय मन्म॑ |. | RS 
शृतं न यज्ञ आस्ये$ सुपूतं गिरं भरे वृषभाय ्रतीचीम्‌ . . ८४८ 
ऋतं चिंकित्व ऋतमिच्‌ चिंकिद्धि क्रतस्य धारा अजुं तृन्धि पूवी! । 
नाई यातुं सह॑सा न इयेन॑ ऋतं संपाम्यरुषस्य वृष्णः . ८४९. 
। कयां नो अग्न ऋतय॑चृतेन वो नवेदा उचथस्य नवरः । ` 
| वेदा मे देव ऋतुपा ऋतूनां नाहं पतिं सनितुरस्य राय! - ट५० 
। के ते अन्ने रिपवे बन्ध॑नासुः ` के पायर्वः सनिषन्त मन्तः । ` प 
| के धासिमंग्ने अनूंतस्य पान्ति क आसंतो वच॑सः सन्ति गोपाः ८५१. 


सखायस्‌ ते बिर्षुणा अग्न एते शिवासः सन्तो अशिवा अभूवन्‌ । 
अपूर्षत स्वयमेते वचोभिर कजूयते बजिनानि नुवन्तं 
यस्‌ तै अग्ने नमसा यज्ञमीई॑ ऋतं स पोत्यरुपस्य वृष्णः । „` | 
तस्य षय पुथुरा सापुरैतु `` प्रससरीणस्य नहुपस्य घे 
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` उरुं दोघे धरुणं देव राय! 


[ अभिदेवता 


दैवत-संहितायाम्‌ 
॥ १०२ ॥ ( ऋ० ५।१३। १-६ ) गायत्री । 
अचेन्तस्‌ त्वा हवामहे अर्चेन्तः समिधीमहि । अग्ने अचेन्त ऊतये. ८५४ 
अमेः स्तोमँ मनामहे सिध्रमद्य दिंविस्प्रशः । देवस्य द्रविणस्यवः ८५५ 
अग्निजुषत नो गिरो होता यो माइुपेष्रा । स यक्षद्‌ दैव्यं जनम्‌ ८५६ 
` त्वमग्ने सग्रथां असि जश्टो होता वरेण्यः । त्वया यज्ञं वि त॑न्वते ८५७ 
त्वामंमे वाजसातमं विग्ना वर्धन्ति सुष्टुतम॑ । स नों रास्त सुवीर्यम्‌ ८५८ 
अग्ने नेमिरराँ इब देवास्‌ त्ये प॑रिभुरसि । आ राध॑श चित्रसंज्ञसे ८५९ 
॥ १०३ ॥ ( ऋ० ५। १४। १-६ ) | 
अग्नि स्तोमेन बोधय समिधानो अर्मत्यम्‌ । हव्या देवेषु नो दधत्‌ ८६० 
तरमध्नुरेष्वींञते देवं मती अमंत्यस्‌ । यजिष्ठं माषे जने ८६१ 
तं हि शर्थन्त इळंते सरुचा देवं घृतश्चुता । अग्नि हव्याय वोहवे ८६२ 
अग्निजातो अरोचत भन्‌ दस्यून्‌ ज्योतिंषा तम॑ः । अविन्द॒द्‌ गा अपः स्वः ८६३ 
. अष्निमीळेन्यं कावे पृतऽष्ठं सपर्यत । पेतु मे गुणवद्धवंस्‌ <. ८६४ 
अगि घतेन वाइधः स्तोभेंभिविश्वचपेणिस्‌ । स्वाधीभिवेच॒स्युभिंः ८६५ 
॥ १०४ ॥ ( 5० ५ । १५। १-५) (८६६-८७० ) धरुण आजङ्गिरसः। त्रिष्टुप्‌ । 
प्र वेधसें कवये वेद्याय गिरं भरे यशसे पर्याय । | 
घृतप्रसत्तो अर्सुर। सुशेवो. रायो धर्ता धरुणो वस्वो अग्नि! ८६६ 
ऋतेन ऋतं धरुणं धारयन्त यज्ञस्य॑ शाके परमे व्योमन्‌ । 
__ दिवों भभैन्‌ घरुणें सेदुपो नुञ्‌ जातेरजांताँ अभि ये न॑नश्षुः ८६७ 
ठक ` वयो महत्‌ दुष्टर पूर्व्याय । 
सिंह न क्रुद्वममित; परि छु; ८६८ 
जनँजनं घार्यसे चक्ष॑से च | . 
परि त्मना विषुरूपो जिगासि 


> 
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भन्त्राः ८५४-८८९ ] १ आग्नेदेचता । [६५] 
॥ १०५ ॥ ( ऋ० ५। १६. १-५ ) [८७१-८८०] पूरुरात्रेयः । अघुद्ुप्‌, ८७५ पङ्काक्तं। 
बृहद्‌ वयो हि भानवे 5चो देवायाग्नये । . 


यं मित्रं न प्रशसिभिर्‌ मतोसो दधिरे पुरः ८७१ 
स हि युभिर्जनांनां होता द्ष॑स्य बाहो: । 

वि हव्यमभिरांनुपग॒ भगो न वार॑मृण्वति ८७२ 
अस्य स्तोमै म॒घोन॑ः स॒ख्ये वद्धशाँचिप; । 
बिश्वा यस्मिन्‌ तुविष्वणि समर्ये शुष्ममादघु; ८७३ 
अधा ह॑ग्न एषां सुवी्भैस्य मंहना । 

तमिद्‌ यहं न रोदसी परि श्रवों बभूवतुः ८७४ 


नू न एहि वार्यम्‌ अझ शणान आ भर | 
ये व॒यं ये चं सरयः स्वस्ति धार्महे संचा उतैधि प॒त्सु नों वृधे ८७५ | 


॥ १०६ ॥ ( ऋ० ५। १७। १-५ ) अनुष्डुप्‌, ८८० पङ्क्ति; । 


आ यदैव मत्यै इत्था तव्यांसमूतयें । हु 
अग्नि कृते स्वध्वरे पुरुरींळीताव॑से टु ८७६ ऱ 
अस्य हि स्वर्यशस्तर आसा विधर्मन्‌ मन्य॑से । क. 
तं नाक चित्रशोचिषं मन्द्रं परो म॑नीषर्या ८७७ टर 


अस्य वासा उं अचिषा य आयुक्त तुजा गिरा । 

दिवो न यस्य रेत॑सा बुहच्छोर्चन्त्यचेयः ` ८७८ ` 
अस्य क्रत्वा विचेतसो द॒स्मस्य॒ वसु रथ आ | 

अधा विश्वासु इच्यो $मिविश्षु अ शस्यते ८७९ 


न्‌ न इद्धि वाथैम्‌ आसा संचन्त सूरयः । 
ऊर्जा नपादभिष्टये पाहि शग्धि स्वस्तय॑ उतैधि पृत्सु नों वृधे 4८० 
॥ १०७॥ ( ऋण ५। १८।१-५ ) ‘9 
[ ८८१-८८५] द्वितो खुक्तवाहा आत्रेयः । अनुष्ट्प; ८८५ पङ्क्ति; । 
आतराभिः पुरुग्रयो विशः स्तवेतातिथिः । 
विश्वानि यो अम॑त्यो हव्या मतेषु रण्य॑ति 
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[६६] - देवत-संहितायाम्‌ | | नहित ` 


ढ्विताय॑ मृक्तवांहे स्तस्य दक्ष॑स्य मंहना । 

इन्दुं स ध॑त्त आनुषक्‌ स्तोता चित्‌ ते अमत्य ८८२ 
तं वों दीघोयुशोचिष॑ शिरा हुवे मघोनाम्‌ । 

अरिष्टो येषां रथो व्येश्वदावन्‌ नीयते ८८३ 
चित्रा वा येषु दीधितिर्‌ आसनुक्था पान्ति ये । 

स्तीर्ण बृहिः स्वणरे अर्वासि दधिरे परि ८८४ 
ये में पञ्चाशतं ददुर्‌ अर्थानां स॒घस्तुति । 

दयुमद महि श्रवो बृहत्‌ कथि मघोनां नुवर्दम्रृत नुणाम्‌ ८८५ 


॥ १०८॥ ( क्र ५। १९। १-५ ) 


[ ८८६-८९० ] बनिरात्रेयः । ८८६-८८७ गायत्री, ८८८-८८९. अनुष्टुपू, ८९० विराइरूपा । ` 


अभ्यंवस्था; प्र जायन्ते प्र ब॒त्रेबेत्रिश्‌ चिकेत । उपस्थें मातुवि चष्टे. ८८६ 
जहुरे वि चितयन्तो ऽनिमिषं नृम्णं पांन्ति। आ इहां पुरं विविशुः ८८७ 
आ श्रैत्रेयस्य जन्तवो द्युमद्‌ वैधेन्त कष्टयं; 


निष्कग्रींचो बहढुक्य एना मध्वा न वाजयुः LW ERE 222 
प्रियं दुग्ध न काम्यम्‌ अजामि जाम्योः सचा । क 
घमो न वाजजठरो ऽदब्धः शश्वतो दभः - ८८९ 
क्रीळंन्‌ नो रश्म॒ आ अवः सं भस्मना वायुना वेविंदान! । 

|| ™ सुसंशिता 
ता अस्य सन्‌ धुषजो न तिग्माः सुसंशिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः ८९० 


॥ १०९॥ ( ऋ० ५। २०। १-४ ) [ ८९१-८९४ ] प्रयस्वन्त आत्रेयाः । अनुष्टुप्‌, ८९४ पङ्क्ति: । 


__ यमम्रे वाजसातम त्यै चिन्‌ मन्य॑से रयिस्‌ । 
 तंनों गीभिः श्रवाय्यं देवत्रा पनया युज॑म्‌ 


EES PNET 


a. इक ROIS ESI 


` तं त्वां सुशिप्र दंपते स्तोमैब्धन्त्यत्रयो गीभिः शुम्भन्त्यत्रेय; ९०२ . 
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मन्त्राः ८०३-९३१ | १ अञ्निदेवता । [६७] २ 


॥ ११०॥ ( ऋ० ५ । २१।१-४ ) [ ८९५-८९८ ] सस आत्रेयः । अनुष्टुपू, ८९८ पङ्क्तिः । 
मनुष्वत्‌ त्वा नि धीमहि मनुष्वत्‌ समिधीमहि । अमन मनुष्वदङ्गिरो देवान्‌ देवयते सज ८९५ . 
त्वं हि माचुंषे जने ऽभे सुग्रींत इध्यसे । सरुचंस्‌ त्वा यन्त्यानुषक्‌ सुर्जात सर्पिरासुते८९६ ` 
त्वां विश्वे स॒जोष॑सो देवासो दतम॑क्रत । सपर्यन्त॑स्‌ त्वा कवे यज्ञेषुं देवमीळते ८९७ 
देवं वो देवयज्यया अञ्निमींळीत मत्यैः । 


समिद्धः शुक्र दीदिहि ऋतस्य योनिमासंदः स॒सस्य॒ योनिमासदः ८९८ 


॥ १११ ॥ ( ऋ० ५। २२। १-४ ) [ ८९९-९०२ ] विश्वसामा आत्रेयः। अनुष्टुप्‌, ९०२ पङ्क्ति । 
प्र विंश्वसामन्नत्रिद्‌ अची पावकशोंचिषे । यो अध्वरेष्वीड्यो होतां मन्द्रतमो विशि ८९९ 
न्यम ग्निं जातवेदसं दधांता देवमृस्विज॑म्‌। प्र यज्ञ प॑त्वानुषग्‌ अद्या देववर्यचस्तमः ९० दु 
चिकिखिन्‌ म॑नसं त्वा देवं मतीस ऊतये । वरेण्यस्य तेऽवस इपानासी अमन्महि ९०१ | 
अभ्रे चिकिद्रच१स्य न॑ इदं वच॑ः सहस्य । 


ss 


॥ ११२ ॥ ( ऋ० ५।२३। १-४) [ ९०३-९०६ ] द्य्॒नों विइवचरषणिरात्रेयः । अुष्टुप्‌, ९०६ पङ्क्तिः । 
अग्ने सईन्तमा भ॑र द्यम्नस्यं प्रासहं रायिम्‌। विश्वा यञ्‌ चरर्षणीरमि ` आईसा वाजेषु सासह॑त्‌९०३ 
तमग्रे पृतनाषह ˆ रावे स॑हस्व॒ आ भर । त्वं हि सत्यो अङ्कतो दाता वाज॑स्य॒ गोमत ९०४ . 
विश्वे हि त्वां स॒जोष॑सो जमांसो वृक्तबंहिंषः । होतारं सस प्रियं व्यन्ति वायों पुरु ९०५ 
स हि ष्मां विश्वर्चपणिर्‌ अभिमांति सहों दघे।. . : ° 
अग्ने एषु क्षयेष्वा रेवन्‌ न॑ः शुक्र दीदिहि द्युमत्‌ पावक दीदिहि ९०६ 


॥-११३॥ ( ऋ० ५। २४। १-७ ) 
[ ९०७-९१०] बन्धुः सुबन्धुः श्रुतवन्धु्िप्रबन्धुश्च क्रमेण गोपायना लोपायना वा । द्विपदा चिराद्‌। 


(8 sr 60५५४ ८६५ ४८५४८ 
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अग्ने त्वं नो अन्त॑म उत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्यं ९०७ 

वसुरभिवसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमं रयिं दाः. . ९०८ 
नों बोधि श्रुधी हम्‌ उरुष्या णो अघाय॒तः समस्मात्‌ ९०९ 

तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुञ्नाय॑ नूनमीमहे सखिभ्यः | ९१९ 


॥ ११४ ॥ ( ऋ० ५ । २५। १-९) [ ९११-९२७ ] बख्यव आजेयाः । अचुष्डुप। 


अच्छा वो अभ्रिमर्वसे देवं गांसि स नो वर्स । 
रासंत्‌ पुत्र ऋषुणाम्‌ ऋतावा पति दिवः ` | 
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। , [६८] : | दैवंत-संहितायामं 


स हि सत्यो यं पून चिद्‌ देवासंश्‌ चिद्‌ यमीधिरे । 
हर्तारं मन्द्रजिह्वमित्‌ सुंदीतिभिविभावसुम्‌ 
स नों धीती वरिंष्ठया श्रेष्ठया च सुमत्या। 
अभ्रे रायो दिदीहि नः सुवृक्तिमिषरेण्य 
अझ्निर्देवेषुं राजति अभिमेतेष्वाविशन्‌ । 
अग्निनों हव्यवाहनो भरि धीभिः संपयेत 
अग्निस्‌ तुविरश्रबस्तमं तुवित्रह्माणयुत्तमम्‌ । 
अततत श्रावयत्‌ पतिं पत्र ददाति दाशुषे 
अग्निदैदाति सत्पतिं सासाह यो युधा नाम; । 
अझ्निरत्यँ रघुष्यदं जेतारमपराजितम्‌ 
यद्‌ चाहि तदये बृहदंचे विभावसो । 
महिंषीव त्वद्‌ रायस्‌ त्वद्‌ वाजा उदीरते 

`. तव॑द्युभन्तों अचेयो . ग्रावेत्रोच्यते बृहत्‌ । 


~ 


उतो ते तन्यतुर्येथा स्वानो अत त्मनां दिव 
एवाँ अग्नि बैसूयवः सहसान बवन्दिम । 
, . सनो विश्वा अति द्विपः पर्षत्नावेव सुक्रतुः 
| ॥ ११५॥ ( ऋ० ५।२६। १-८ ) गायत्री | 
असे पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वयां । आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च 
तं त्वा घृतखवीमदहे चित्रमानो स्पर्शम्‌ । देवाँ आ वीतये वह 
वीतिहोत्रं त्वा कवे धयुमन्तं समिधीमहि । अगन बृहन्तमध्वरे 
अगन विश्वेभिरा गहि देवेभिषव्यदांतये । होतारं त्वा वृणीमहे 
यज॑मानाय सुन्वत आगं सुवीये बह । देवैरा संत्सि बहि 
` समिधानः संहस्रजिद अग्ने धर्मोणि पुष्यसि ।- देवानौ दूत उकथय॑ः 
' न्यनि जातवेदसं होत्रवाहं यबिंष्ख्यम्‌ `. .। दर्धाता देवमुत्विज॑म्‌ 
अ यज्ञ दत्वानुषग्‌ अया देवच्यंचस्तमः । स्तृणीत बर्हिरासदे. 
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मन्त्राः ९१२-९३८ ] १ अञ्निंदेचता। - [६९॥ 


॥ ११६ ॥ ( ऋ० ५। २७।.१-५ ) 
| [ ९२८-९३२ ] ञ्यरुणस्रेवष्णः, त्रसदस्युः पौरुकुत्सः, अश्वमेघश्च भारताः राजानः ( अभिभॉम 
| इति केचित्‌ ) । त्रिष्टुप्‌ , ९३१-९३२ अनुष्टुप्‌ । 


अन॑स्वन्ता सत्प॑तिमीमहे मे गावा चेतिष्ठो असुरो म॒घोन॑ः । 


| त्रवृष्णो अंगने दुशाभिंः सहखैर पेश्वांनर त्यरुणश्‌ चिकेत ” ९२८ ; 
| यो में श॒ता च॑ विंशतिं च गोनां हरी च यक्ता सुधुरा ददाति । ` 
| वश्वानर सु्टतो वावृधानो अभे यच्छ चर्यरुणाय॒ शभे ९२९ 
| एवा ते अग्ने सुम॒तिं चकानो नविंष्ठाय नवमं त्रसदस्युः । ह 
| यो मे गिर॑स्‌ तुविआातस्य॑ पूर्वीर्‌ युक्तेनामि च्यरुणो गुणातिं ९३० कर 
| यो म इति प्रवोचति अश्वमेधाय सूरये । ' 4 
| दर्ददचा सनिं य॒ते दर्दन्मेघामृंतायते ९३१ क 

यस्य॑ मा परुषाः श॒तम्‌ उद्धपयन्त्युक्षण; । 

अश्वमेधस्य दानाः सोमा इव॒ त्यांशिरः | ९३२ 


। . ॥ ११७॥ ( क्र०५॥ २८ | १-६ ) 
[ ९३३-९३८ ] विश्ववारात्रेयी । ९३३, ९३५ त्रिष्टुप्‌, ९३४ जगती, ९३६ अलुष््रप्‌, ५३७-९३८ गायत्री । 
[क समिद्धो अभिदिवि शोचिरंश्रेत्‌ परत्यडुषर्ससुनिया वि भांति । 

एति ग्राची विश्ववारा नमोभिर्‌, देवा इळाना हविषां घृताचीं ९३३ 
समिष्यमांनो अमत॑स्य राजसि हविष्‌ कृण्बन्तँ सचसे स्वस्ते । 

विश्वं स ध॑त्ते द्रविणं यमिन्बसि आतिथ्यमंग्ने नि चं धत्त इत्‌ पुः ९३४ 
अग्ने श्च मह॒ते सौभ॑गाय वं युस्नान्युत्तमानें सन्तु । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सं जास्पत्यं सुयममा कंणुष्व ` शत्रूयतामभि तिष्ठा महसि | ढ्श्५ 
समिद्धस्य प्रमहसो ऽगने वन्दे तव॒ श्रियम्‌ । क तिरी त मो 
बृषसो नवा असि समंध्वरेष्विध्यसे ५ 0000 


समिंद्धो अमन आहुत देवान्‌ य॑क्षि स्वध्वर । सं हि ॅव्य॒वाळसिं ९३७ न 
आ जुद्दोता दुवस्यत - अग्नि प्रंयत्यध्वरे | बुणीध्व हव्यवाहनम्‌, (47:57 वकि 
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Eee Ane Sane 040 chennai 6040 
दैवत-सोदितायामे 
॥ ११८॥ ( ऋग्वेदस्य षष्ठं मण्डले, सूक्त १, मन्त्राः १-१३ ) 
[९३९-१०९० ] भरद्वाजो बाहेस्पत्यः । त्रिष्डुप्‌। 
त्वं मने प्रथमो मनोता अस्या धियो अभ॑वो दस्म होतां । 
त्वं सी वृषन्कणोदष्टरीतु सहो विश्वस्मै सहसे सहध्ये | 
` अघा होता न्यसीदो यजीयान्‌ इळस्पद इषयन्नीड्यः सन्‌ । 
तं त्वा नर॑ः प्रथमं देवयन्तो महो राये चितर्यन्तो अनुं ग्मन्‌ 
वृतेव यन्तँ बहुर्भिवसव्बैडैस्‌ . त्वे रयिं जांग॒वांसो अर्ल ग्मन्‌ । 
रुशन्तमग्निं दशतं बृहन्तं वपावन्तं विश्वहा दीदिवांसम्‌ 
पदं देवस्य नमंसा व्यन्तः श्रवस्यवः श्रवं आपन्नसक्तम्‌ । 
नामानि चिद्‌ दधिरे यज्ञियानि भद्रायाँ ते रणयन्त॒ संसटौ 
त्वां व॑धीत्ति क्षितय॑ः पाथेव्यां त्वां राय उभयांसो जनानाम्‌ । 
त्व त्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सदामिन्मानुंषाणाम्‌ 
' सपर्येण्यः स प्रियो विश्ष्व)भिर होतां मन्द्रो नि ष॑सादा यजीयान्‌ । 
तं त्वां वयं दम आ दीदिवांसम्‌ उप॑ ज्ञबाधो नमसा सदेम .. 
तं त्वां वयं सध्योई नव्यंमग्ने सुञ्नायवं इमहे देवयन्तः । 


aS 


त्वं विशों अनयो दीद्यानो दिवो अगे बृहता रोचनेन 

विशञां कवि विइपतिं शर्श्वतीनां नितोशनं बुषभं चर्षणीनाम्‌ । 

` प्रेतींषणिमिषय॑न्तं पावक राज॑न्तम॒ग्निं यजतं रयीणाम्‌ | 

_ सो अंगर ईजे शशमे च॒ मतों यस्त आन॑द्‌ समिधां हव्यदातिम्‌ । 
- य आहुति पारे वेदा नमोभिर्‌ बिश्वेत्‌ स वामा द॑धते त्वोतः 
अस्मा उं ते महिं महे विधेम नमोंभिरमे समिधोत हव्यैः । 
वेदीं दनो सहसो गीमिरुक्येर आ तें भद्रायाँ सुमतो य॑तेम 
त॒तन्थ॒ रोदसी वि भासा श्रवोभिश्च श्रवस्य)स्‌ तरंत्र। । 
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त्राः ५३९-९६७ ] १ अझ्िदेवता । - [७१]: ° 


पुरूण्यग्ने पुरुधा खाया वदनि राजन्‌ वसुता ते अश्याम्‌। ः 
पुरूणि हि त्वे पुरुवार सन्ति अग्ने वसुं विधते राजनि त्वे - ९५१ 
॥ ११९॥ ( ऋ० ६। २ । १-११ ) अनुष्ठुप्‌, ९६२ शक्करी । 
त्वं हि कैतंत्रद यशो ऽभे मित्रो न पत्य॑से । त्वं विंचषेणे श्रवो बसों पुष्टिं न पुष्यसि ९५२ 
त्वां हि ष्मां चर्षणयाँ यज्ञेमिगीमिरीटते । त्वां वाजी यात्यवृको र॑जस्तृविश्वच॑पणि! ९५३ 
सजोष॑स्‌ त्वा दिवो नरों य॒ज्ञस्य॑ केतुमिन्धते । यद्ध स्य मानुषो जन॑ः सुच्नायुजुद्दे अध्वरे ९५४ 
ऋधद्‌ यस्‌ ते सुदानवे धिया मतेः शशमते । ऊती ष बृहतो दिवो द्विषो अंहो न तरति ९५५ 
समिधा यस्‌ त आहुति निशितिं मत्यां नश॑त्‌। वयावन्तं स पुष्यति ` क्षय॑मग्ने श॒तायुंषम्‌ ९५६ ` 
त्वेषस्‌ ते धूम ऋण्वति दिवि षञ्छुक्र आतंतः। छरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोच॑से ९५७ 
अधा हि विध्वीज्यो उसे प्रियो नो अतिथि; । रण्वः पुरीव जूः सुनुने त्रैययाय्य; ९५८ 
क्रत्वा हि द्रोणे अज्यसे `ऽभें बाजी न कृत्व्य । परिज्मेव खघागयो $त्यो न हाये णिश्ु।९५९, 
व॑ त्या चिदच्युता अभे पशुने यतसे । धामा हृ यत्‌ ते अजर बना बअन्ति शिक्केस।९६० 
वेषि द्यध्बरीयताम्‌ अग्ने होता दम विशां । समृधो विश्पते कृणु जुषस्व॑ हव्यमङ्गिरः ९९१ 
अच्छा नो मित्रमहो देव देवान्‌ अग्ने वोच॑ः सुमति रोद॑स्योः । Fe [ | 
वीहि स्वस्ति संक्षितिं दिवो नुन्‌ द्विपो अहाँसि दुरिता तरेम, ता तरेम, तवाव॑सा तरेम ९६२ 
॥ १२० ॥ ( ऋ० ६।३। १-८) त्रिष्टुप्‌ । [ 
अग्ने स धैषद्तपा ऋतेजा रुरु ज्योतिनिशते देवयुष्टे । ग 
यं तव॑ मित्रेण वरुणः सजोषा देव पासि त्यज॑सा मेमं; | ९६३ ७. 
$जे यज्ञेभिः शशमे शर्मीमिर क्रघडोरायाभये ददाश । | 
एवा चन ते यशञसामजुष्टिर नांहो मंत नशते न रिः 
सरो न यस्य इश॒तिररेपा मीमा यदेतिं शुचतस्‌ त आ घी! । 
हेषस्वतः शुरुधो नायम॒क्तोः कुत्रा चिद्‌ रण्वो व॑सतिषैनेजाः 
तिग्मं चिदेम महि वर्षी अस्य॒ भसदश्वो न यंमसान आसा । 
विजेहमानः परञुने निह्वां द्रविनं द्रावयति दारु धर्षत 
स इदस्तेव प्रति घादसिष्यन्‌ ` डिशींत तेजोऽयसो न धाराम्‌ । 
चित्रश्रजञविररतियो अक्तोर्‌ वेन हुं सुहा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवत-संहितायाम्‌ | [ अभिदेवता 


सई' रेभो न प्रति वस्त उस्राः शोचिषां रारपीति मित्रमंहाः । 

नक्तं य ईमरुषो यो दिवा नुन्‌ अमत्य अरुषो. यो दिवा नुन्‌ ९६८ 

दिवो न यस्य॑ विधतो नवीनोद्‌ वर्षा रुक्ष ओष॑धीषु नूनोत्‌ । 

घृणा. न यो धर्जसा पत्मना यन्‌ ना रोदसी वर्सुना दं सुपलीं ९६९ 

धायोंभिर्वां यो युज्यैभिरकैर्‌ विद्युन्न द॑विद्योत्‌ स्वेमिः शुष्मे । 

शर्धो वा यो म॒रुतां त॒तक्ष ऋञ्ुने त्वेषो रभसानो अंद्योत्‌ ९७० 
॥ १२१ ॥ ( ऋ० ६। ४ । १-८ ) । 

यथा होतर्मनुषो देवतांता यज्ञेमिं! नो सहसो यर्जासि । 

एवा नों अद्य संमना संमानान्‌ उशन्नंग्न उश॒तो यंक्षि देवान्‌ ९७१ 

सं नों विभावा चक्षणिने वस्तोर्‌ अभिवन्दारु वेद्यश्‌ चनों थात्‌। ` 


विश्वायुयो अमृतो मत्ये उपर्भञ्ूदातिंथिजोतवेदाः ` परकर 
` द्यावो न यस्यं पनयन्त्यभ्वे भासासि वस्ते दर्यो न शुक्रः । 

वि य इनोत्यजरः पावको ऽअस्य चिच्छिश्नथत्‌ पृच्योणि ९७३ 

बुझा हि संनो अस्यंञ्सद्ां चक्रे अभिजेनुषाज्मान्न॑म्‌ । 

सत्वं न॑ ऊर्जसन उनै था राजेव जेरबुके क्षेष्यन्तः : ९७४ 

नितिक्ति यो वारणमन्नमत्ति वायु राष्ट्रवत्पेत्यक्तूनू । 

तुर्याम यस्‌ त॑ आदिशामरांतीर्‌ ` अत्यो न हुत! पत॑तः परिहुत्‌ ९७५ 


आद्यो न भानुमङ्किरकैर्‌ अभे ततन्थ रोदसी वि भासा । 5 # > 
` चित्रो न॑य॒त्‌ परि तमोस्यक्तः शोचिषा पत्म॑न्नोशिजों न दीय॑न्‌ ९७६ 
त्वां हि मन्द्रतममकशोकेर वं॑बमहे महिं नः शरोष्यमे। | | 
इन्द्र न त्वा शर्वसा देवता वायुं एणन्ति राध॑सा नृत॑माः न ज्य 
_ नू नों अग्नेज्वकेमिं! स्वस्ति वेषिं रायः प॒थिभिः पष्यंह! । 
ता सूरिभ्यों गृणते रासि सुमन मदेम शतहिंमा; सुवीराः 
॥ १२२॥ ( क्र०६॥५॥ १-७) | 
सह॑सो युवानम्‌  अद्रोंघवाचं मतिभियविष्ठम । 
द्रविणानि प्रचेता _ विश्ववाराणि पुरुवारो अधुक्‌ 


hr 2 पुण पपा? णा SI IE CH EIS ण 


१० 


|) हट ० 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मन्त्राः ५६८-९९१ ] १ अग्निदेचता । । [sa] 


त्वे वनि पुवणीक होतर्‌ दोषा वस्तोरेरिरे यज्ञियासः । 


षामेंव विश्वा शु्वनानि यस्मिन्‌ त्सं सौभ॑गानि दधिरे पावके ९८० 

त्वं विश्षु प्रदिवः सीद आसु क्रत्वा रथीरभवो वायीणाम्‌ । रः 

अतं इनोषि विध॒ते चिकित्वो व्यानुषग्‌ जातवेदो वनि ९८१ 

यो नः सनुत्यो अभिदासदग्ने यो अन्तरो मित्रमहो वनुष्यात्‌ । 

तमजरेभि्वुर्षमिस्‌ तब स्वैस्‌ तपा तपिष्ठ तपसा तर्पस्वान्‌ ९८२ 

यस्‌ तें य॒ज्ञेन॑ समिधा य उक्थैर्‌ अकेंमिंः खनो सहसो ददाशत्‌ । 

स मत्येष्वमूत प्रचेता राया बुम्नेन श्रव॑सा वि भाति ९८३ 2 
स तत्‌ कुंधीपितस्‌ तूर्यमग्ने स्पथो बाधस्व सह॑सा सहस्वान्‌ । “2 
यच्छस्यसे द्युभिरक्तो वचोभिस्‌ तज्‌ जुषस्व जरितुर्घोषि मन्म ० 56८0. ध 
अड्याम ते काममग्ने तवोती अश्यामं र॒यिं रयिवः सुवीरमू। | दी 
अश्याम वाज॑म॒भि वाजयन्तो ऽश्यामं युम्नमंजराजर ते OE पेद द 


॥ १२३ ॥ ( ० ६। ६। १-७ ) 
प्र नव्य॑सा सहसः सूचुमच्छां यज्ञेन॑ गातुमव इच्छमानः । 
श्चन कुष्णयामं रुशन्तं वीती होतार॑ दिव्यं जिगाति ९८६ 
स श्विंतानस्‌ तन्यत्‌ रोचनस्था अजरेभिनोनंदद्धियविष्ठः । 
यः पावक; पुरुतमः पुरूणि पृथून्यप्रिरनुयाति भर्वैन्‌ 
बि ते विष्वग्‌ बात॑जूतासो अग्ने भामासः शुचे शुर्चयश्‌ चरन्ति । 
तविम्रक्षासों दिव्या नव॑गवा वर्ना वनन्ति षता रुजन्तः 
ये ते शुक्रासः शुचय; शुचिष्म; क्षा वपन्ति विषितासों अर्था! । 
अर्ध अमस्‌ त॑ उाविया वि भांति . यातर्यमानो आधि सानु पुने 
अधं जिह्वा पांपतीति ग्र वृष्णो गोषुयुधो नाशनिः सूजाना । 
स्येव सितः क्वातिरभेर्‌, दुर्वतैभीमो दते वर्नाने 
आ मानुना पार्थिवानि जयाँसि महस्‌ तोदस्य॑ घषता ततन्थ । 
स बाघु्वाप॑ भया सहोभिः स्थो वनुष्यन्‌ बनुषों नि ज 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri॑ 


दैवत- संहितायाम्‌ [ अभिदेवता 


स चित्र चित्रं चितर्यन्तमस्मे . चित्रक्षत्र चित्रतमं वयोधाम्‌ । 
चन्द्र राये पुरुवीरं बृहन्तं चन्द्र चन्द्राभिर्ृणते युवस्व ९९२ 


~ 


॥ १२४ ॥ ( ऋ० ६। १०। १-७ ) त्रिष्टुप्‌; ९९९ द्विपदा विराट, । 


पुरो वो मन्द्रं दिव्यं सुंवक्ति अयति य॒ज्ञे अग्निसंध्वरे दंधिघ्वम्‌ । 


पर उक्थेभिः स हि नों विभावा स्वध्वरा करति जातवेदाः . ९९३ 
तमु द्यमः पर्षणीक होतर्‌ अरे अभिभिमेनुंष इधान! । 
स्तोमं यमंस्मै ममतेव शष घतं न शुचिं मतर्य; पवन्ते ९९४ 


पीपाय स श्रव॑सा मत्यैंष यो अग्नये ददाश विग्रं उक्यैः । 
चित्राभिस्‌ तमतिभिंश चित्रशोंचिर व्रजस्य साता गोम॑तो दधाति ९९५ 


आ य! पप्रौ जाय॑मान उवी दूरेडशां भासा कृष्णाध्वा । 


अर्थ बहु चित्‌ तम ऊर्म्योयास्‌ तिरः शोचिषां ददशे पावक! ९९६ 
न्‌ नश चित्रं पुरुवाजाभिरूती अझ रयिं मघव॑द्मश च घेहि । | 
ये राधसा श्रव॑सा चात्यन्यान्‌ त्सुवीर्यभिश्‌ चाभि सन्ति जनान्‌ ९९७ 


'इमं य॒ज्ञं चनों घा अग्न उशन्‌ यं त॑ आसानो जुहुते हविष्मान्‌ । 
भरद्वजिषु दाधिषे सुवृक्तिम्‌ अवीवोज॑स्य गध्य॑स्य सातौ 


वि देषोंसीनुहि वर्षयेळां मदेम शतहिमाः सुवीरां 
॥ १५० ॥ (ऋ० ६। ११। १-६ ) त्रिष्टुप्‌ । 

यज॑स्व होतरिषितो यजीयान्‌ अग्ने बार्थो मरुतां न अयुक्ति । 

_ आ नों मित्रावरुणा नासत्या द्यावा होत्राय पुथिवी व॑वृत्याः 

त्वं होता मन्द्रत॑मो नो अधुग्‌ अन्तदेवो विदथा मत्यैषु। 

पाबकयां जुहणाई वह्निरासा अभ यज॑स्व त॒न्व॑? तव स्वाम्‌ 

यां चिद्वि त्वे धिषणा वष्टि ग्र देवाञ्‌ जन्म॑ गणते यज॑ध्ये । 

अङ्गिरसां यद्व विप्रो मधुं च्छन्दो भन॑ति रेम इष्टौ 
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वृञ्चे ह यन्नमसा बहिरभौ अयामि सुग्‌ घृतर्वती सुवक्तिः । 


` , अम्यंक्षि सञ्च सर्दने पृथिव्या अश्रायि यज्ञः सये न चक्षु 


दश॒स्या नं; पु्वेणीक होतर्‌ देवभिंरमे अभ्निमिंरिधानः । 
रायः नो सहसो वावसाना अति ससेम वृजनं नांईः 
॥ १२६॥ ( ऋ० ६। १२। १-६ ) 


मध्ये होता दुरोणे बहिषो राळ अग्निस्‌ तोदस्य॒ रोद॑सी यज॑ध्यै । 


अयं स सूनुः सहंस ऋतावा दूरात्‌ दर्यो न शोचिषां ततान 


आ यस्मिन्‌ त्वे स्वपांके यजत्र॒ यक्ष॑द्‌ राजन्त्सवेतांतेव चु द्यौः । ` | 
- त्रिषधस्थ॑ंस्‌ ततरुषो न जंहो हव्या मघानि मानुषा -यज॑ष्यै 
तेजिष्ठा यस्यार॒तिवैनेराट्‌. तोदो अध्वन्न इंधसानो अंद्योत्‌ । 


अद्रोघो न द्र॑विता चेतति त्मम्‌ अरमस्योऽवरत्रं ओष॑धीषु 
सास्माकेभिरेतरी न शुपैर्‌ अग्निः धवे दम आ जातवेदाः । 

ठुंचो वन्वन्‌ क्त्वा नागा उस्नः पितेव जारयायें यज्ञैः ` 

अध स्मास्य पनयन्ति भासो ब्था यत्‌ तक्षदनुयातिं पृथ्वीमू। 
स॒द्यो य! स्पन्द्रो विषितो धवींयान्‌ ऋणो न तायुरति घन्वां राटू 


- 'स त्वं नों अर्वन्निदाया विश्वेभिरमे अभिभिंरिधान! । 
वेषिं रायो वि यांसि दुच्छुना मदेम शतहिमाः सुवीराः 


॥ १२७॥ ( ऋ० ६।१३। १-६ ) 
त्वद्‌ विश्वां सुभग सौभ॑गानि अग्ने बि य॑न्ति व॒निनो न वया; । 


` आुष्टी रयिर्वाजो वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीड्यों रीतिरपाम्‌ . 
` त्वं भगो न आ हि रल्लंमिषे परिज्मेव क्षयसि दस्मर्वर्चाः । 
` अभे मित्रो न्‌ बृहत ऋतस्य असि क्षत्ता वामस्य देव भूरेः 


स सत्प॑तिः शव॑सा इन्ति वृत्रम्‌ अग्ने विग्रो वि पणेभैति वाज॑म्‌ । 


` थे त्वं अचेत ऋतजात राया स॒जोषा नप्त्रापां हिनोषि 


यस्‌ तें गनो सहसो गौमिरुक्यैर  यज्ञमंतों निशिति बेद्यानद्‌। 


“विश्वं स देव प्रति वार॑मग्ने धत्ते धान्य) पत्यते वसव्यै; 


से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१००४ 


=] 


१००५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[७६] । [ देवत-संहितायामे ह| अभिदेवता 


ता नृस्य आ सौंभ्वसा सुवीरा अग्नैं नो सहसः पुष्यसे धा! । 


कणोवि यच्छर्वसा भूरिं प॒श्वो वयो वृकायारये जसुरये १०१६ 
' चा सूनो सहसो नो विहाया अभ्रे तोकं तन॑यं वाजि नों दाः | 
विश्वांमिगीसिरभि पूर्तिमंश्यां मदेम शतहिमाः सुवीराः १०१७ 


॥ १२८॥ ( ऋ० ६।१४। १-६.) अनुष्डुप्‌, ९६२ | शक्करी । 

अग्ना यो मर्त्यो दुबो धियं जुजोष घीतिमिंः। भसन्नु ष प्र पूव्ये इषं बुरीताबंसे १०१८. _ 
` अभिरिद्धि प्रचेता अभिर्वेधस्तम ऋषिः । अग्नि होतारमीळते यज्ञेषु मलुषो विशः १०१९ 
नाना हभ्रेज्वसे स्पधेन्ते रायों अय! । तू्वेन्तो दर्स्युमायवाँ व्रतै; सीक्षन्तो अब्रतम्‌ १०२० 
अगनिरप्सासतीपहे वीरं दंदाति सत्प॑तिम्‌ । यस्य त्रस॑न्ति शर्वस; संचक्षि शत्रवो भिया १०२१ 
अग्निहि विद्यना निदो देवो म्तसुरुष्याते । सहावा यस्यावृतो र॒यिवोजेष्वबुंतः १०२२ 
अच्छा नो मिन्रमहो० (९६२) FIR 

, ॥ १२९ ॥ ( ऋ० ६। १५॥ १-१९ ) 

जगतीः १०२५, १०३७ शक्वरी; १०२८ अतिशक्वरी. १०३९ अञुष्टुप्‌; १०४० बृहती; 
` १०३२-३६, १०३८, १०४१ चिष्टुपू । 


वेतीद्‌ दिवो जनुषा कचिदा शुचिर्‌ ज्योक्‌ चिंदत्ति गर्भो यदच्युतम्‌ १०२३ 
' मित्रं न यं सुधितं भृग॑वो दधुर्‌ वनस्पतावीब्य॑मृध्व॑शोंचिषम्‌ । | 
स त्वं सुग्रींतो बीतईव्ये अछुत प्रशंस्तिभिमेहयसे दिवेदिंवे १०२४ 


सत्यं द्षस्यावृको वृधो भूरयः परस्य अन्तरस्य तरुषः । 
राय; तो सहसो मत्येष्बा छर्दियेंच्छ बीतईच्याय सप्रथो भरदांजाय समर्थः १०२५ 
` द्युतानं बो अतिथि स्वरम्‌ अग्नि हातार चुप; स्वध्वरम्‌। | है | 

बिग्रे न चुक्षब॑चस सुवृक्तिभिर्‌ हव्यवार्हमरतिं देवमु्ञसे | १०२६ 
पावकया यश्‌ चितयन्त्या कृपा क्षार्मन्‌ रुरुच उषसो न भानुना। कट. 
मन्नेतंशस्य नू रण आ यो घृणे न त॑दृषाणो अजरः . १०२७ | 
` ग्रियंग्जियं वो अतिथि गुणीषणि। 2 


देवो देवे बनते दि वैव दु बनते हिजो दु्!१०२८ 


Digitized by Arya.Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मन्त्र: १०१६-१०४१] १ अझिदेवंतां । 


समिद्धमग्नि समिधां गिरा गुणे शुचि पावकं पुरो अध्वरे भ्रुवम्‌ । 

बिग्रे होतारं पुरुवार॑मदुह कवि सुम्नेरीमहे जातवेदसम्‌ . १०२९ 
त्वां दूतमग्ने अमृतँ युगेयुगे हव्य॒वाहं दधिरे पायुमीड्यम्‌ । 

देवासंश्‌ च मतोसश्‌ च जागुंविं विभुं विशपतिं नम॑सा नि षेदिरे १०३० 
विभूष उभयाँ अनु ब्॒ता . दूतो देवानां रजसी समीयसे । 
यत्‌ तें धीतिं सुमतिमांवृणीमहे ऽध॑ स्मा नस्‌. त्रिवरूथः श्ञिवो भब १०३१ 
तं सुप्रतीक सुदृशं स्वञ्चम्‌ अविद्वांसो विदुष्टरं सपेम । , 
स क्षद्‌ विश्वां वयुनानि विद्वान्‌ प्र हव्यमभ्निरमृतेंषु वोचत्‌ १०३२ 
तम॑ग्ने पास्युत तं पिंपषि यस्‌ त आन॑ट्‌ कवयें शूर धीतिम्‌ । 


यज्ञस्य॑ वा निश्चिति वोदितिं वा तमित्‌ पृणक्षि शवसोत राया :१०३३ 

्वमंगने वनुष्यतो नि पाहि त्वुं नः सहसावन्नवद्यात्‌ । [ 

सं त्वां ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः सं रयिः स्पृहयाय्यः सहस्री १०३४ 
` आभिहोतां गृहपतिः स राजा विश्वा वेद जनिमा जातवेदाः । 

देवानामुत यो मत्योनां यजिं; स प्र यंजतामृतार्वा १०३५ 


अग्े यदुद्य बिशो अध्वरस्य होतः पावकशोचे वेट्टे हि यज्वा । 
ऋता यंजासि महिना बि यद्‌ भूर हव्या व॑ह यविष्ठ या तै अद्य १०३६ 
अभि प्रयाँसि सुधितानि. हि ख्यो, नि स्वां दधीत॒ रोदसी यजध्यै । 


अवा नो मघवन्‌ वाज॑सातौ, अगे विश्वानि दुरिता तरम,ता तरेम तवावसा तरेम १०३७ | 


अभे विश्वेभिः स्वनीक देवैर्‌ ऊर्णोवन्त प्रथमः सीद॒ योनिंम्‌ । 
कुलायिनं पुतर्वन्त सवित्रे यज्ञ न॑य॒ यज॑मानाय साघु 
इममु त्यमंथर्ववद्‌ अमन सन्थन्ति वेधर्सः । 
यमङयन्तमानय्न्‌ अमूरं श्याव्याभ्यः 
` , जनिष्वा देववीतये. सर्वताता स्त्रस्तयें । 
आ देवान्‌ वंक्ष्यमृतों ऋतावधों ` यज्ञं देवेष पिस्पृशः 
बन्नु त्वा गृहपते जनानाम्‌ अगन अम समिधा बुहन्तंम । 
. अस्थूरि नो गाहैपत्यानि सन्तु तिम्मेन॑ नस्‌ तेज॑सा सं शिशाधि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


१०३८. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[७८] दैवत-खहितायाम्‌ [ अभिदेवता | 


॥ १३० ॥ ( ऋ०६।१६। १-१८) 
गायत्री; १०४२, १०४७ वर्धमाना; १०६८।१०८८-१०८९ अञ्नुष्टुप्‌; १०८७ त्रिष्टुप्‌ । 


त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने १०४२ 
स नों मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः । आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च १०४३ 
वेत्था हि चेंधो अध्वनः पथश्‌ च देवाज्लसा । अभ्रे यज्ञेषुं सुक्रतो १०४४ 
त्वामीछे अधं द्विता भ॑र॒तो वाजिभिंः शुनम्‌ । ऽजे यज्ञेषु यज्ञिय॑स्‌ १०४५ ` 
त्वमिमा वायो पुरु दिवोदासाय सुन्वते । भरद्वाजाय दाशुषे १०४६ 
- स्वं दूतो अमत्य आ वहा दैव्यं जन॑म्‌ । गुण्बन्‌ विप्रस्य सुष्टतिस्‌ १०४७ 
त्वामग्ने स्वाच्योई मतोसो देववीतये । यन्जेषु देवमींळते १०४८ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


तव ग्र य॑क्षि संदशंम्‌ उत कऋतुं सदानंव! विश्वे जुषन्त कामिनः १०४९ 
` त्वं होता मर्नुहितो वहिरासा विदुश्टर अभ्रे याक्षे दिचरो विशश १०५० 


अम आ याहि वीतये गणानो इव्यदातये नि होतां सत्सि बर्हिषि १०५१ 


तं त्वां समिद्भिरङ्गिरो घ॒तेन॑ वधेयामसि बृहच्छोचा यविष्ठथ १०५२ 
स नः पुय श्रवाय्यम्‌ अच्छा देव विवाससि । बृहददभे सवीयैम्‌ १०५३ 


त्वामंग्ने पुष्करादधि अर्थवा निर॑मन्थत मुन्नों विश्वस्य बाघतंः १०५४ 
तर्सु त्वा दध्यङ्कषि पुत्र ईथे अर्थवेणः । वृत्रहणं पुरंदरम्‌ १०५५ 
तमुं त्वा पाथ्यो वृषा समींथे दस्युहन्तमम्‌ । धनंजयं रणेरणे १०५६ 
एह्य ष बरवाणि ते अञ्न इत्थेत॑रा गिर; । एमिवेर्धास इन्दुभिः १०५७. 
यत्र के च ते मनो दक्षं दधस॒ उत्तरम्‌ । तत्रा सद॑ः कृणवसे १०५८ | 
नहि तें पृतर्मक्षिपद्‌ अव॑ज्नेमानां बसो । अथा दुवों वनवसे १०५९ 
| 
| 
| 


` आग्निरंगामि भारंतो वृत्रहा पुरुचेतनः ` दिवोंदासस्य सत्प॑तिः १०६० | 

सहि विश्वाति पार्थिवा रायिं दाशन्‌ महित्वना । घन्वन्नवांतो अस्तृत १०६१ ` 

स॒ प्रत्रवन्ननींयसा अभे घुम्नेन संयर्ता बृहत्‌ त॑तन्थ भानुना १०६२ | 
ग्र च; सखायो अग्नये स्तोमं यज्ञं च॑ श्ष्णुया । अर्च गाय॑ च वेधसे १०६३ 

स हि यो मानुषा यगा सीदद्धोतां कविक्रतुः । दूतश्‌ च॑ हव्यवाहनः . १०६४. 

जाना शुचिंत्रता आदित्यान्‌ मारुतं गणम्‌ । वसो यक्षीह रोदसी १०६५ 
संदृष्टि । ऊर्जा नपाद॒मृत॑स्य . १०६६ | 

त्वा बन्तन्त्सरेकणाः । मते आनाश सुवृक्तिस ` | 
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मन्त्राः १०४१-१०८९] १ अञ्निदेवता। 


ते तें अग्ने त्वोता इषयन्तो विश्वमायुः । 
तर॑न्तो अयो अरांतीर्‌ बन्बन्तों अर्यो अराती 
अभ्निस्‌ तिग्मेनं शोचिषा यासद्‌ विश्वं न्य त्रिणम्‌ । 
सुवीरं रयिमा भर॒ जात॑वेदो विचचषेणे 
त्वं न॑ः पाह्यहसो जात॑वेदो अघाय॒तः | 
यो नों अग्ने दुरेव आ मतें बधाय दाशंति । 
त्वं तं देव जिहया परि बाघस्व दुष्कृतम्‌ । 
भरद्वाजाय सप्रथः शर्म यच्छ सहन्त्य । 
. अभिवत्राणि जङ्घनद्‌ द्रबिणस्युर्बिपन्यया | 
| गर्म मातुः पितुष्पिता बिदिद्यतानो अक्षरे । 
| रहम प्रजावदा भर जातवेदो विचर्षणे | 
| उप॑ त्वा रण्वसैदशं प्रय॑स्वन्तः सहस्कृत । 
उप॑ च्छायामिंव णेर्‌ अर्गन्म शर्म ते वयम्‌ । 
य उग्र ईव शंयेहा तिग्मशुङ्गो न वंसंगः | 
आ यं हस्ते न खादिनं शिश्चं जातं न बिभ्रति । 
प्र देवं देववीतये भर॑ता वसुवित्तमम्‌ | 
आ जातं जातवेदसि प्रियं शिशीतातिथिम्‌ । 
| अभे युक्ष्वा हि ये तव अश्वांसो देव साधवः । 
| अच्छा नो याद्या वह अभि प्रयांसि वीतये । 
| उदग्ने भारत द्यमद्‌ अर्जसेण दविद्यतत्‌ ` । 


अझिनो बनते रयिम्‌ 
जहि रक्षाँसि सुक्रतो 
रक्षां णो ब्रह्मणस्‌ कवे 
तस्मान्न; पाह्यहसः 
मर्तो यो नो जिधोसाति 
अग्ने वरेण्यं वर्स 
समिद्धः शुक्र आहुतः 
सीद॑बृतस्य योनिमा र 
अग्ने यद्‌ दीदयंद्‌ दिवि 
अग्ने ससुज्महे गिरं? _ 
अग्ने हिर॑ण्यऽसंदशः ` 
अग्ने पुरा रुरोजिथ 
बिशामग्नि स्वध्वरं 


आ स्वे योनौ नि. ददु 


स्योन आ गृहर्पतिम्‌ 
अरं वहन्ति मन्यवे . 
आ देवान्‌, त्सोर्मपीतये 
शोचा वि भाद्यजर: 


| बीती यो देवं मतें। दुवस्येद  अभिमीळीताध्वुरे हविष्मान्‌ । 
| होतारं सत्ययजं रोदस्योर्‌ उचानहस्तो नमसा विंवासेत्‌ | 
| आ तें अम ऋचा हविर. हुदा तृष्टं भ॑रामसि। ते तै भवन्तूक्षणं कऋ्षभासो वशा उत १०८८ | 


।.> आम देवासो अग्नियम्‌ इन्त वृत्रहन्तमम्‌ । येना वसून्याभृता तृहा रक्षसि वाजिना १०८९ 
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दैचत-संहितायाम्‌ [ अभिदेवता 


॥ १३१॥ ( ऋ० ६। ४८। १-१० ) 


( १०९०-१०९९ ) शंयुबाहस्पत्यः ( तृणपाणिः )। प्रगाथः = १०९०, १८९२ ब्रहती; १०९१, १०९३ 
सतोबृहती, १०९७ बृहती, १०९५ महा सतोबृद्दती, १०९६ महा बृहती, १०९७ महा सतो 
बृहती, १०९८ बृहती, १०९९ सतोबृहती । 


यज्ञायज्ञा वो अग्नयै गिरागिरा च दक्षसे । E 
प्रश्न वृयममृते जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ १०९० | 


ऊर्जा नपांतं स हिनायमंस्मयुर्‌ दाशेम द॥व्यर्दातये । 
शबद वाजेप्वाषिता भुव॑द्‌ वृध उत त्राता तनूनाम्‌ १०९१ 
वृषा हमने अजरो महान्‌ विभास्यचिर्षा । | | 
अर्जस्लेण शोचिषा शोशंचच्‌ छुचे सुदीतिभिः सु दीदिहि १०९२ 
महो देवान्‌ यज॑सि यक्ष्यानुषक तव क्रत्वोत दंसनां । ॒ 
अवोर्च सीं कृणद्यभ्रे5वसे रास्व वाजोत वँस्व १०९३ 
, यमापो अद्रयो वना गर्भैमृतस्य पिप्रति । 
. सह॑सा यो म॑थितो जायते नर्मिः प्रथिव्या अघि सान॑वि १०९४ 


' आ यः.पग्रौ भानुना रोदसी उभे धमेन धावते दिवि | 
 तिरस तमो ददश ऊम्यास्वा र्‍्यावास्वरुषो वृषा यावा अरुषो वृषा १०९५ 


_ बृह्किरमे अचिभिंः शुक्रेण देव शोचिषा । 
भरद्वाजे समिधानो य॑विष्ठ्य . रेवन्नः शुक्र दीदिहि द्यमत्‌ पावक दीदिहि १०९६ . 
>? नी हर त्वमंग्ने मानुंषीणास्‌ । 
शर्त प॒भिथैबिष्ठ पाह्यंहसः समेद्वार श॒तं हिर्मा; स्तोतृभ्यो ये च दद॑ति १० ९७ 


न॑श्चित्र उत्या वसो राधाँसि चोद्य । “या 
स्य रायस्‌ त्वम॑ग्ने रथीरसि बिदा गाधं तुचे तु न; RR | 


| 
| 
| 
| 
|: 
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मन्त्राः १०९०-११३१ ] ` 


१ अप्निदेवता । 


॥ १३२॥ ( ऋग्वेद्स्य सप्तमं मण्डलं; सूक्तं १, मन्त्राः १-२५ ) 
[ ११००-१२१३ ] वासिष्ठो मैत्रावरुणिः। विराद्‌, १११८-२४ जिष्डुप्‌। 


अग्निं नरो दीधितिभिररण्योर्‌ 
दूरेदृशं गृहप॑तिमथर्युम्‌ 
तमभिमस्ते बसंवो न्यृण्वन्‌ 
दक्षाय्यो यो दम आस नित्य: 
प्रेद्धो अमे दीदिहि पुरो नो 
त्वां शश्वन्त उप यन्ति वाजाः 
प्र ते अग्नयोऽग्निभ्यो वरं निः _ 
यत्रा नर॑? समासते सुजाताः 
दा नों अग्ने धिया रायि सुवीरं 
न यं यावा तर॑ति यातुमावान्‌ 
उप यमेति युव॒तिः सुदक्षं 
उप स्वैन॑मररम॑तिवसूयुः 

शा अग्नेडप दहारातीर्‌ 
प्र निस्वरं चातयस्वामीवाम्‌ 
आ यस्‌ तें अग्न इध॒ते अनीकं 
उतो न॑ एभिः स्तवथैरिह स्याः 
वि ये तें अग्ने भेजिरे अनीकं 


उतो न॑ एभिः सुमनां इह स्याः 


इमे नरों बतरहत्येष शरा 

थे मे थियं प॒नय॑न्त प्रशस्ताम्‌ 
मा शूने अग्ने नि ष॑दाम नृणां 
प्रजाव॑तीषु दुर्योसु दुय 

यम॒श्वी नित्यमुप॒याति यज्ञ 
स्वर्जन्मना शेष॑सा वावृधानम्‌ 
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हस्त॑च्युती जनयन्त प्रशस्तम्‌ | 
ुतिक्ष कुतंशू चित्‌ । 
ऽज॑स्रया सूम्यो यविष्ठ । 
सुवीरासः शोशुचन्त द्युमन्त; । 
द संहस्य प्रशस्तम्‌ । 
दोषा. वस्तोंडविष्मंती पाची 
येभिस्‌ तपोंभिरदेहो जरूथम्‌ । 
वसिष्ठ शुक्र दीदिवः पार्वक । 


मर्ता नरः पित्र्यांस! पुरुत्रा । 


विश्वा अदेवीरभि सन्तु माया; । 


माशेषसोञ्वीरता परि त्वा । 


जानत स्वपत्यं क्षय न! । | 


११०० 
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दैबत-संदितायाम्‌ | [ अभिदेवता 


4 
पाहि नों अभ्रे रक्षसो अजुष्टात्‌ पाहि धुर्तेररुरपो अघायो! । | 
त्वा युजा एंतनायूराभे ष्यांम्‌ १११२ 
सेदभ्िरभौँरत्यस्त्वन्यान्‌ यत्रै बाजी तन॑यो वीलुपाणिः । म 
सहसपाथा अक्षरां समेति . “१११३ | 
सेदाभनियों वैचुष्यतो निपाति समेद्धारमंहस उरुष्यात्‌ । ड 
सुजातासः परि चरान्ति वीराः | १११४ 


~ 


अयं सो अग्निराहुतः पुरुत्रा यमीर्शान; समिदिन्धे हविष्मान्‌ । 


पारि यमेत्यध्वरेषु होता १११५ 
त्वे अंम आहर्वनानि भूरि ईशानास आ जुहुयाम नित्यां। | 
उभा कुष्वन्तों वहत्‌ मियेधे - . १११६ 


इमो अभे वीतत॑मानि इच्या. जस्रो बाक्षे देवतातिमच्छ । 
प्रति न इं सरमीणिं व्यन्तु | 
मा नों अग्नेऽवीरते परा दा दुर्वाससेऽमतये मा नों अस्यै । 
मा न॑ः क्षुधे मा रक्षसं ऋतावो मानो दमे मा वन आ जुइ्था 
न्‌ मे अर्मप्यप्न उच्छशावि त्वं देव मघर्वद्; सुपूदः। ˆ 
रातौ स्यामोभयांस॒ आ तें यूयं पात स्व॒स्तिभिः सदा न; 
त्वमग्े सुहवों रण्वर्सच्क्‌ सुदीती बनो सहसो दिदीहि । 
मा त्वे सचा तन॑ये नित्य॒ आ धड मा वीरो अस्मन्नयों वि दासीत्‌ 
मा नों अभे दुर्भृतये सचा एषु देवेद्वेष्वभिषु प्र वोचः । 
मा तें अस्मान्‌ दुर्मतयो भुमाचिंद्‌ देवर्स्य नो सहसो नशन्त - 
स मतों अग्ने स्वनीक रेवान्‌ अम॑त्ये य आजुहोति हव्यम्‌ । 
स वसवनिँ `यं सूरिरथी पृच्छमान एति 
र॒यिं सूरिभ्य आ वहा बुहन्तम्‌ । 
अविक्षितास आयुषा सुवीराः ` 


` भन्त्राः १११२-११३५ ] म १ आझ्निदेबता । 
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॥ १३३॥ ( क्र० ७। ३। १-१० ) ज्रिष्टुप्‌ । 
अग्निं वो देवमग्निभिंः स॒जोषा यजिष्ठं दूतमंध्वरे कणुघ्वस्‌। - 
यो मलेषु निधुविक्रेतावा तपुमूधों घता्नः पावकः ११२४ 
प्रोथदश्वो न यव॑सेऽविष्यन्‌, य॒दा महः. संवरणाद्‌ व्यस्थात । . ` 
आद॑स्य चातो अबु वाति शोचिर अघं स्म ते त्रज॑नं कुष्णम॑स्ति ११२५ 
उद्यस्य ते नव॑जातस्य॒ वृष्णो. ऽमे चर॑न्त्य॒जरां इधानाः । 


अच्छा द्यार्मरुपो घूम एति सं दूतो अभ ईय॑से हि देवान्‌ ११२६ 
वि यस्य॑ ते पृथिव्यां पाजो अश्रेत्‌ तृषु यदर्ना समवृक्त जम्मै; । 
सेनेव सृष्टा ग्रसिंतिष्ट एति यव न दस जुह्वां विवेक्षि ११२७ 
तमिद्‌ दोषा तमुषसि यविष्ठम्‌ अग्निमत्यं न मर्जयन्त नर॑ः । 
निशिशाना अतिथिमस्य योनौ दीदाय॑ शोचिराहुतस्य वृष्णः ११२८. छ | 


सुसंडक्‌ तें खनीक प्रतीकं वि यदू रुक्मो न रोच॑स उपाके | 

दिवो न तें तन्यतुरेति शुष्मश्‌ चित्रो न ब्र! प्रति चक्षि मामु ११२९ 

यथां ब स्वाहाम्र्‍ये दाशंम परीळाभिर्धृतब॑द्भिञ् च हव्ये! | 

तेभिंनो अग्ने अमितैर्महोभिः श॒तं पूमिरायसीभिर्नि पाहि ११३० 

या वां ते सन्ति दाशुषे अधृष्टा गिरों वा यामिनुवर्तीरुरुष्या! । 

तार्मिनं! छनो सहसो निं पांडि सत्‌ सूरीञ्‌ जरितुञ्‌ जातवेदः ११३१ 
निरयं पृतेव स्वषिंतिः शुचिर्गात्‌ स्वयां कृपा तन्वाई रोच॑मानः । 

आ यो मात्रोरुशेन्यो जनिष्ट देवयज्याय सुक्रतुः पावकः 

एता नो अग्ने सौभ॑गा दिदीहि. अपि ऋतु सुचेतसं वतेम । 

बिश्वा स्तोत्यों ग॒णते च॑ सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः 

॥ १३४ ॥ ( ऋ० ७।४। १-१०) ` 

प्र य॑; चुक्ायं मानवें भरध्वं ` ह्यं मृतिं चाप्ये सुतम्‌ । 

यो दैव्यानि मापा जनुषि अन्तंविश्वानि विभना जिगाति 

स गुत्सों अभिस्‌ तरुणश्‌ चिदस्तु यतो यविष्ठो अजनिष्ट मातु} । 

सं यो बना युवते शर्चिदेन भूरिं चिदश्षां समिदत्ति सः . 

$® 
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देचतसँहितायामं [ अभिदैवता 


अस्य देवस्य॑ संसद्यनीके यं मतीसः ञ्येतं जंगुम्रे । "उ 


नि यो गर्भ पौरषेयीमचोचं दुरोक॑मभिरायवें शुशोच ११३६ 
अयं कविरकविषु प्रचेता मतेष्वभिरसतो नि घाँयि । 
स मा नो अत्रं जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमनसः स्याम ` ११३७ 


आ यो योनिं देवकईत॑ ससाद क्रत्वा द्य) भिरमताँ अतारीत्‌ । | 
तमोष॑धीश्‌ च वनिर्नश्‌ च गर्भ भूमिश्‌ च विश्वधायसं बिभति ११३८ 
इशे ामिररत॑स्य भूरेर्‌ ईश रायः सुवीर्यस्य दातो; । 3003: श्र 

: 


मा त्वा व॒यं संहसावन्नबीरा माप्संबृः परि षदाम मादुबः ११३९ 
परिषद द्यरणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पतयः स्याम । त | 
' न शेषो अग्ने अन्यजातंमसि अर्चतानस्य मा प॒थो वि दुक्षः ११४० | 
नहि ग्रभायारंणः सुशेवो $न्योदर्या मन॑सा मन्तवा उं | | 4 
ys «00537 
अर्घा चिदोकः पुनरित्‌ स एति आ नों वाज्यंभीषाळेतु नव्य! ११४१ 


त्वमंग्ने वनुष्यतो० ( १०३४ ) 
एता नों अग्ने० (११३४) 
| ॥ १३५ ॥ ( ४६० ७॥७॥। १-७ ) 


प्र वों देवं चित्‌ सहसानमभिम्‌ अश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः 
भवां नो दतो अंध्वरस्य विद्वान्‌ त्मनां देवेषु विविदे मितद ११४२ 
आ यांझमे प॒थ्याई अनु स्वां मन्दरो देवानाँ स॒ख्यं जुपाणः 
आ सानु शष्मैंनंदयन्‌ पृथिव्या जम्मेंमिविश्वमुशधग्‌ वनानि ११४३ 
- ग्राचीनो य॒ज्ञः सुधितं हि बदिः प्रीणीते अभिरींळितो न होता । 
मातरा. विश्ववारे हुवानो यर्तों यविष्ठ जज्ञिषे सुशेव ११४४ 
[ रंथिरं जनन्त मालंपासो विचेतसो य एषाम्‌ । 


' अझ्निन्ह्ा तषद॑ने विधर्ता । | 
आ यं होता यज॑ति. विश्ववारम्‌ 


| मन्त्राः ११३६-३३५७ | १ अञ्निदेवता । - . ; [८५ | 
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एते दुन्नेभिविश्वमातिरन्त भन्तं ये वारं नयाँ अतक्षन्‌ । | 

प्र ये विश॑स्‌ तिरन्त श्रोषमाणा आ ये में अस्य दी्धयनतस्य॑ ११४७ 

न्‌ त्वामग्न ईमहे वसिष्ठा ईशान सनो सहसो वर्॑नास । | 

इष स्तोतम्यो मघवं आनड्‌ यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न . ११४८ 
॥१३६॥ ( ऋ० ७।८। १-७) ` | 

इन्धे राजा सम॒यों नमोभिर्‌ यस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन॑ । 


नरों हव्येभिंरीळते स॒बाध॒ आशग्निरग्रं उषसामशोचि ११५९ 
अयमु ष्य सुमहाँ अवेदि होता मन्द्रो मर्नुषो यह्णो अग्नि; | ; े 
बि भा अंकः ससृजानः पृथिव्यां कृष्णपंविरोष॑धीभिर्षवक्ष ११५० 
क्या नो अग्ने वि व॑सः सुबुर्बित कार्य स्वधासंणवः शस्यमानः । 

कदा भ॑वेम॒ पत॑यः सुदत्र रायो वन्तारों दुष्टरख साधोः ११५१ 
प्रप्रायमप्रिभरतर्स्प शुण्बे वि यत्‌ द्वयो न रोचते बृहद्ठाः | | 

अभि यः पूरं पृत॑नासु त॒स्थौ द्युतानो दैव्यो अतिथि! शुशोच ११५२: 
असन्नित त्वे आइन॑नानि भूरि थुवो विश्वेभिः सुमना अनींके | | 
स्तुतश्‌ चिंदमे शुण्बिषे ग्रणानः स्वयं वरस्व तन्वं सुजात ११५२ . 
इदं वच॑ः शतसाः संसंहृस्रम्‌ उदमये जनिषीष्ट द्विबहों! । म 
श॑ यत्‌ स्तोतृभ्य॑ आपये भवांति युमर्दमीवचातनं रक्षोहा ११५४ 


न्‌ त्वामंग्न इमहे वर्सिष्ठा० ( ११५० ) 
॥ १३७॥ ( ऋ० ७। ९ । १-६ ) 
अबोधि जार उपसांमुपस्थाद होता मन्द्रः कवितमः पावक! । 


दाति केतुमुभयंस्य जन्तोर्‌ इच्या देवेषु द्रविण सुकृत्सु ११५५... 
स सुक्रतुयों बि दुर; पणीनां पुनानो. अक पुरुमोजस नः । [समानी वा ० 
होता मन्द्रो विशां दसूनास्‌ तिरस्‌ तमो दच्शे राम्याणाम्‌. ११५६. 


अमूरः कविरदितििवसतांन - त्युसंसन्मित्रो अतिथि! शिवो नः । 
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दैवतसंहितायास [ अभिदेवता 
ईठेन्या वो मन॑षो यगेषु समनगा अंशुचज्‌ जातवेंदा! । सो ⁄ 
ससंद्शा भानुना यो विभाति प्रति गाव! समिधानं बुधन्त ११५८ 
अमन याहि दूत्यं} मा रिषण्यो देवाँ अच्छा ब्रह्मकृता गणेन॑ । [र 
हि सर॑स्वतीं मरुतों अश्विनापो याश्षें देवान्‌ रत्रभेयांय विश्वान्‌ . ११५९ 
न स्वाम॑भ्ने समिधानो वसिष्ठो जरुथ हन्‌ यक्षिं राये पुरंधिम्‌ । 
पुरुणीथा जातवेदो जरस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः | ११६० 


॥ १३८॥ ( ऋ० ७। १०। १-५ ) । 
उषो न जारः पथु पाजों अश्रेद दविद्युतत्‌ दीद्य॒च्छोशुचानः 


वृषा हरिः शुचिरा भाति भासा थियों हिन्वान उशतीरजीगः ११६१ 
. स्वृ१ण वस्तोरुषसामरोचि यज्ञ त॑न्वाना उशिजो न मन्म॑। | न 
ओ-  अग्निर्जन्मानि देव आ वि विद्वान्‌ द्रवद्‌ दूतो देवयावा चनिं्ठः ११६२ 
अच्छा गिरों मंतयों देवयन्तीर अझिं यन्ति द्रविण भिक्ष॑माणाः | . | 
ससंद्श सुग्रतींकं स्वञ्चं हंव्यवाहमरतिं मानुषाणाम्‌ ११६३ 
इन्द्रै नो अग्ने वसुभिः सजोषा रुद्रं रुद्रेभिरा वहा बृहन्त॑स्‌ । ड 
आदित्येभिरादिंति विश्वजन्यां बहस्पतिमक्कमिविश्ववारम्‌ | ११६४ 


न्द्रं होतारमुशिजो यर्बिष्ठम्‌ अग्नि विश ईळते अध्वरेषु । - 
स हि क्षमांबाँ अर्भवद्‌ रयीणाम अर्नद्रो दूतो यजर्थाय देवान्‌ ११६५ 
॥ १३९ ॥ (कु० ७।११। १-५) 

' म॒हाँ अंस्यध्वरस्य॑ प्रकेतो न ऋते त्वदमृतां मादयन्ते । 

आ विश्वेभिः सरथं याहि देवैर्‌ न्यंग्ने होता प्रथमः संदेह ` ११६६ 
_ त्वामीळते अजिरं दूत्याय हविष्मन्तः सदामिन्‌ मालुपासः । 
` यस्य॑ देवैरासंदो बहिरभे 5हान्यस्मे सुदिना भवन्ति ११६७ 

चिंद॒क्तोः प्र चिकितुर्वस॑ने त्वे अन्तदाश्चषे मत्यौय । | 

मनभ्वर्द इह य॑क्षि देवात्‌ भवां नो दूतो अभिशस्तिपावा 
- अग्निविश्चंस्य हविषः कृतस्यं 
अथां देवा दघिरे हव्यवाईम्‌ 
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मन्त्राः ११५८-१९८५] . १ अभिदेवता । 


| आझ्नें वह हविरद्याय देवान्‌ इन्द्रज्येष्ठास इह मांदयन्ताम्‌। ॒ 
| इमं य॒ज्ञं दिवि देवेष घेहि यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ११७० 
॥ १४० ॥ ( ऋ० ७। १२। १-३) 


| अगन्म महा नम॑सा यविंष्टठ॑ यो दीदाय समिद्धः स्वे दुरोणे । ` 


| चित्रभानुं रोद॑सी अन्तरुवी स्तांहुतं विश्वत॑ः गर॒त्यञ्च॑म्‌ ११७१ १. 
| स मह्ना विश्वां दुरितानि साह्वान्‌ अभिः वे दम आ जातवेदाः । कल . 
| स नों रक्षिषद्‌ दुरितार्दबद्याद्‌ अस्मान्‌ गणत उत नों मधोर्नः ११७२ 

। त्वे वरुण उत मित्रो अंग्ने त्वां व॑धेन्ति मतिभिर्वसिष्ठाः । 


सवे बस्नु सुषणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्ताभेः सदा नः .. २१७३ 
॥ १७१ ॥ (क० ७ १४ १-३) त्रिष्डुप्‌, ११७७ बुद्दतों। हॅ 


समिधां जातवेदसे देवाय देवहुतिभि, । 


हबिभि; शुक्रशोंचिषे नमस्विनो वयं दशिमाम्रये ११७४ 
वयं तें अग्ने समिर्था विधेम व॒यं दशिम सुष्टुती यजत्र । fe 
व्य घुतेनाध्वरस्य होतर्‌ व्यं देव इविषा भद्रशोचे ११७५ 
आ नो देवेभिरुप देवहूतिम्‌ अझ याहि वर्षद्कृतिं जुषाणः ॥ | 

तुभ्यै देवाय दार्शतः स्याम यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः - ११७६ 


॥ १४२ ॥ ( ऋ० ७। १५। १-१५ ) गायत्री । 

उपसद्याय मीहप॑ आस्ये जुहुता इविः । यो नो नेदिष्ठमाप्यम्‌ ११७७ 
यः पञ्च॑ चयैणीरभि निंषसाद दमेदमे । कविगेहप॑तियुवा ११७८ 
स नो वेदों अमात्यम्‌ अगी रक्षतु विश्वतः । उतास्मान्‌ पात्वंहसः ११७९ 
नवं चु स्तोम॑मग्यें दिवः श्येनायं जीजनम्‌ । वस्व॑ः कुविद्‌ वनाति नः ११८० 
स्पाहा यस्य श्रियों इशे रयिवीरवंतो. यथा । अग्रे यज्ञस्य शोचतः ११८१ 
सेमां बतु वर्षद्वृतिस्‌ अभ्निजुँषत नो गिरः । यर्जिष्ठो हव्यवाईनः ११८२ 

निवा नक्ष्य विश्पते दयुमन्तं देव घीमहि । सुवीरंमम आहुत po ११८३ 
क्षप॑ उस्रश्‌-च॑ दीदिदि स्वम्यस्‌ तया व॒यम्‌। सुवीरस्‌ स्वर्मस्मयुः | ११८४ . 
उप॑. सातये नरो विप्नांसो यन्ति घीतिमिभ उपार्थरा सहलिणी ` ११८ 
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2 _ दवेवतसंहितायाम्‌ [ अभिदेवता 
अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोंचिरमंत्यः । शुचिः पावक ईश्च; ` ११८६ . 

स नो राधांस्या भर ईशानः सहसो यहो । भर्गश च दातु वार्येस्‌ ११८७ 

त्वमंभे वीरवद यशां देवश्‌ च॑ सविता भगः । दितिश्‌ च दाति वाथैस्‌ ११८८ पू 
अभे रक्षां णो अंह॑स॒ः प्रति ष्म देव रीष॑तः । तपिषठेजरों दह ११८९ | 
अधां मही न आयासे अनाधृष्टो नुपीतये । पूर्वा शतयजि। ११९० 
त्वं न॑ः पाह्यंहसो दोषावस्तरघायतः | दिवा नक्त॑मदाभ्य ११९१ 


॥ १४३ ॥ ( ऋ० ७। १६। १-१२ ) प्रगाथः- ( बृहती, सतोबृहती ।) `| | 


एना वो अग्निं नर्मसा ऊर्जो नपातमा हुवे । पूर 
प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरै विश्व॑स्य दतममृतंम्‌ ११९२ 


स योजते अरुषा विश्वमोजसा स दुंद्रवत्‌ स्वाहुतः. 
सुजर्ह्मा यज्ञः सुशमी वद्रंनां देव राधो जनानाम्‌ ११९३ 
उद॑स्य शोचिरंस्थाद्‌ आजुह्वानस्य मीह॒प॑ः । 
उद्धूमासो अरुषासों दिविस्पृशः समग्निमिन्धते नर॑ः ११९४ 
तं त्वां दूतं कुण्महे य॒शस्त॑मं देवाँ आ वीते वह । 
विश्वां नो सहसो मतेभोजना रास्व तदू यत्‌ त्वेमहे. ११९५ 
त्वर्मभे गहर्पतिस्‌ त्रं होतां नो अध्वरे । 
_ तवव पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि वेषिं च वार्थम्‌ . | ११९६ 
` कुवि र्नं यज॑मानाय सुक्रतो त्तं हि रंत्रधा असिं । 2 ड 
आ नं क्रते सिंशीहि विश्वम॒ल्िज॑ सुशंसो यश्‌ च दक्षत ११९७ 6 


त्वे अमन स्वाहुत  श्रियास॑? सन्तु सूरयः 
युन्तारो ये मघवानो जर्नानाम्‌ उवीन्‌ दर्यन्त गोनांम्‌ 
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| न्त्राः ११८०-१२१४ | .. १ आझैदेवता ।. $ ! [८९] > 
| ये राधाँसि ददत्यक्ष्या मघा कारमेन श्रव॑सो महः | 
| ताँ अंईसः पिपृहि पर्तेभिष्ठ शतं पूर्मियेविष्यय १२०१ 
ही देवो वो द्रविणोदा; पूर्णा विवश्यासिच॑म्‌ । ठ 
| उद्‌ वां सिश्चध्वमुप वा पृणध्वम्‌ आदिद्‌ वो देव ओहते १२०२ 
| तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वह देवा अकृण्वत । 
| दर्धाति रत विध॒ते सुवीयैम्‌ अग्निजेनाय दाशे १२०३ 
| ॥ १४४ ॥ ( ऋ० ७। १७। १-७ ) द्विपदा त्रिष्टुप्‌ । 
| अग्ने भवं सुषामेधा समिद्ध उत बहिरुंविया वि स्तृणीताम्‌. १२०४ 
| उत द्वारं उज्चतीबै श्र॑यन्ताम्‌ उत देवों उशत आ वहेह . १२०५ 
| अभ्रे चीहि हविषा याक्षि देवाच्‌ त्स्वध्वरा कणुहि जातवेदः १२०६ 
| स्वध्वरा क॑रति जातबेंदा यक्ष॑द्‌ देवाँ अमुर्तान्‌ पिप्रर्यच्च १२०७ 
| वंस्व॒ विश्वा वार्याणि प्रचेतः स॒त्या भवन्त्वाशिषो नो अद्य १२०८ 
त्वाम ते द॑धिरे हव्यवाह देवासो अग्न ऊजे आ नपातम्‌ १२०९ 


ते तें देवाय. दाशत? स्याम महो नो रक्षा वि द॑ध इयानः १२१० 
॥ १४५ ॥ ( ऋ० ७। ५०। २ ) जगती । १. 

| यदू बिजामन्‌ परुषि चन्दन शुवंद अष्ठीवन्तौ परि कुल्फौ च देईत्‌ । 

| अप्निष्टच्छोचन्नप॑ बाधतामितो मा मां पथेन रप॑सा विदत्‌ त्सरः . १२११ 

ध् ॥ १४६ ॥( ऋ० ७। १०४ । १०, १४) त्रिष्टुपा। 

। यो नो रसं दिप्स॑ति पित्वो अग्रे यो अर्श्वानां यो गवां यस्‌ तनूनामू। 

| रिपुः स्तेनः स्तेयकृद्‌ दअमेतु नि ष हीयतां तन्वाई तनां च १३१२ 

| यदि वाहमन॑तदेव आस मोघे वा देवों अप्यहे अंगने । > 

| किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोधवार्चस्‌ ते निक्रेथ संचन्ताम्‌ १२१२ ७ 

| र्‍ ॥ १४७॥ ( ऋग्वेद्स्य अष्टमं मण्डलम्‌। सुक्त ११, मन्त्राः १-१०) . र टे 


( १२१४-१२२३ ) वत्सः काण्वः । गायत्री, १२१४ प्रतिष्ठा, १२१५ वर्षमाना, १२२३ जिषटुप्‌ | | 


| ला ्वर्भमे ब्रतपा आसि. देव आ मर्त्येंवा । खे यक्षेष्वीडथ! १२१४. 
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समसि प्रशस्यो विदथेषु सहन्त्य ` । अन रथीर॑ध्चराणांप १२१५ 
स त्वमस्मदप द्विषो युयोधि जांतबेदः । अदेवीरग्ने अरातीः १२१६ 


अन्ति चित्‌ सन्तमह॑ यज्ञ मतस्य रिपोः । नोप वेषि जातवेदः १२१७ 
मतो अमंत्यस्य ते भूरि नाम॑ मनामहे । विप्रासो जातवेदसः १२१८ 
विग्रं विश्नासो5्वसे देवं मतास ऊतये । अग्नि गीमिहँबामहे १२.१९ 
आ तें व॒त्सो मनो यमत्‌ परमाचिंत्‌ सथस्थांत्‌। अग्ने त्वां-कांसया गिरा १२२० 
पुरुत्रा हि सदङ्कासि विशो विश्वा अनु ग्रशुः । स॒मत्सुं त्वा हवामहे १२२१ 
समत्स्वभिमवसे वाजयन्तो हवामहे । वाजेषु चित्ररांथसस्‌ १२२२ 


प्रलो हि कमीड्या अध्वरेषु सनाच्च होता नव्य॑श च॒ सत्सि । 


` स्वां चाभि तन्वं पिप्रयस्व ` अस्मभ्यं च सौभ॑ग॒मा यंजस्व १२२३ 


॥ १४८ ॥ ( ऋ० ८। १९। १-३३) 
( १२२४-१२६९ ) सोभरिः काण्वः। प्रगाथः= (ककुप्‌+ सतोबृहती), १२५० द्विपदा विराद्‌ । 
तं गूथेया स्व॑णेरं देवासो देवमरतिं द॑धन्विरे । देवत्रा हव्यमोहिरे १२२४ 


विभूतरातिं विग्न चित्रशोंचिषम्‌ अभिमींळिष्व य॒न्तुर॑म्‌ । | 
अस्य मेध॑स्य सोम्यस्य॑ सोभरे प्रेम॑ध्व॒राय पूयम्‌ , १३२५. 


` यजिं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतारममत्यैम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुकरतुंभू १३३६ 


ऊजो नपांतं सुभगं सुदीर्दितिम्‌ अग्नि श्रेष्ठशोचिषम्‌ नष 
स नों मित्रस्य वरुणस्य सो अपाम्‌ आ सन्नं यक्षते दिवि | १३२७ 


यः समिधा य आहुती यो वेदेन ददाश मतो अग्नयें। यो नम॑सा स्वध्वर! १२२८ - [ 


_ तस्येदवन्तो रंहयन्त आशवस्‌ ` तस्स॑ चुझ्चित॑म यश) - - "जो 
“न तमंहो देवळंतं इतश्‌ चन न सत्पैक्रतै नशत्‌ १२२९... - 


स्त स्वप्नयों वो अभिमिः स्याम॑ छनो सहस ऊजां पत्ते । सुवीरस्‌ स्वम॑स्मयुः१२३० ` - 
अतिंथिने मित्रियो अगरी रथो न वेच।। | 
सन्ति साधवस्‌ त्वं राजा रयीणाम्‌ 


देवत-संहितायास्‌' [ अधिदेवता | 


` भ॒द्रो नों अभिराईतो भद्रा राति; सुभग भद्रो अध्वरः । भद्रा उत प्रशस्तयः १२४२ . 
. ईछें गिरा मजहितं यं देवा दूतमरतिं न्यैरिरे । याजिष्ठं हव्यवाईनम्‌ १२४४ 
त. यदी घृतेमिराहुतो वाशीमगनिभेरंत उच्चाव॑ च । असुर इव निर्णिज॑म्‌ 
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यस्य॒ त्वमू्यो अंध्वराय तिष्ठसि क्षयहीर/ स सांधे। | 2 
सो अबैद्रि; सनिता स विंपन्याभेः स भूरेः सानिता कृतम्‌ १२३३ ` | 
यस्याप्रिवेपुंगेदे स्तोमं चनो दधीत विश्ववायः। हव्या वा वेविषद विषः १२३४ 
बिश्रंस्य वा स्तुबृतः स॑हसो यहो मक्षूतमस्य रातिषु । प 
अवोदेबमुपरिंमत्यं कृधि वसो विविदुषो वच॑ः १२३५ 0 
यो अग्नि हव्यदांतिभिर्‌ नमोभिर्वा सुदक्षमाविवासति। गिरा बाजिरशोंचिषम्‌ १२३६ . ॥ 
समिधा यो निशिती दाशददितिं घाममिरस्य मत्ये: | ` क 
विश्वेत्‌ स धीभिः सुभगो जनाँ अति बन्नैरुद्र इंव तारिषत्‌ १२३७ . | 


तदभे दयुस्ममा भर यत्‌ सासहत्‌ सद॑ने क॑ चिंदत्रिण॑म्‌। मन्युं जन॑स्य दृढः १२३८ . 
येन॒ चष्टे वरुणो मित्रो अयमा येन नास॑त्या भग; यी 
व॒यं तत्‌ ते शव॑सा गातुवित्तमा ` इन्द्र॑त्वोता विधेमहि ` १२३९ 
ते वेदम स्वाध्योदै ये त्वां विग्र निदधिरे नृचक्षसम्‌ । बिगनांसो देव सुक्रतुं १२४० 
त इद्‌ चेदि सुभग॒ त आहुति ते सोतुं चक्रिरे दिति । र दा 
त इद्‌ वा्जेमिजिग्युमेहद्धन ये लवे कामं न्येररि `: . १२४१ ` 


भद्रे मन॑? कृणुष्व वृत्रतूर्ये येना समत्सु सासहः पु ड | 
अव॑ स्थिरा त॑नुहि भूरि श्धेतां वनेमा ते अभिष्टिमि १२४२३ . 


तिग्मजम्भाय तरुणाय राजते प्रयो गायस्यमये । I | 
यः पिंशते सूनृताभिः सुवीरम्‌ अभिपतेभिराहु आ १२४५ 


यो हव्यान्बैरयता मर्नुहितो देव आसा सुंगन्धिनां। . 
विवासते वायोंणि स्वध्वरो होतां देवो अम्य 


[९२] दैवतं-सादितायाम्‌ ४ ` [ अभिदेवता 
न त्वां रासीयाभिशस्तये वसो न पापत्वाय सन्त्य । 
न में स्तोतामतीवा न दुर्हितः. स्याद्॑ने न पापया . १२४९ 
पितुने पुत्रः सुभृतो. दुरोण आ देवाँ एतु प्र णों हविः छी] १२५० 
तबाहमंग्न ऊतिभिर्‌ नेदिष्ठाभिः सचेय॒ जोषमा व॑सो । सदा देवस्य मत्यैः १२५१ 


तव ऋत्वां सनेयं तब॑ रातिभिर्‌ अभ्ने तव प्रशास्तिभिः । 
त्वामिदाहुः प्रमंति वसो मम अग्ने हषैस्व दातवे १२५२ 


प्र सो अंगने तबोतिभिंः सुवीरांभिस्‌ तिरते वाज॑सर्मभिः । यस्य॒ त्वं सर्यमावर। १२५३ 

| तब॑ द्रप्सो नीलंवान्‌ बाश क्रात्विय इन्धानः सिष्णवा ददे । 

ह त्वं मंहीनामुषसामसे प्रियः क्ष॒पो वस्तुषु राजासि १२५४. 
"त तमार्गन्म सोभ॑रयः सहख्तंमुष्कं स्वभिष्टिमव॑से । सम्राजं त्रासंदस्यवस्‌ १२५५ 

/ टु यस्य ते अग्ने अन्ये अग्नय॑ उपक्षितों वया इव । 

नट विपो न दुम्ना नि सुवे जनानां तव॑ क्षत्राणिं बर्षेयन्‌ १२५६ 

॥ १४९ ॥ ( क्र० ८। १०३। १-१३ ) धि 


बुहती; १२६१ विराडूरूपा; १२६३, १२६५, १२६७, १६६०, सतोबुद्दती; 
१२६४, १२६८ ककुप्‌; १२६६ हसीयसी । 


अद॑झि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ व्रतान्यादघु! 


उपो घु जातमायैस्य वर्धनमू अग्निं नक्षन्त नो गिरं १३५७ 
प्र देयोंदासो अभिर देवों अच्छा न मज्मना । | 

` अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थो नाक॑स्य सान॑वि १२५८ 
यस्माद्‌ रेज॑न्त कृष्टयंश्‌ चर्कृत्यानि कृण्वतः 
सहस्रसां मेधसाताविव त्मना. अग्नि धीभि? स॑पर्यत | १२५९ 
अयं राये निनीषसि मतों यस्‌ तें वसो दाशतत . 
स वीरं ध॑त्ते अग्न उक्थशंसिनं त्मनां सहस्रपोषिणंम्‌ ` १२६० 


चेदि दूति वाजम्‌ . अवता स थच अर्धिति अवः । | 
त्वे देवत्रा सदा पुरूवसो ` विश्वां वामानें धीमहि ` ह... 
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मन्त्री १२४९-१२७७] १ अभिंदेवता । 


यो विश्वा दर्यते बसु होतां मन्द्रो जर्नानाम्‌ । 


मधोने पात्रा प्रथमान्य॑स्मे प्र स्तोमां यन्त्यग्नये १२६२ 
| अश्वं न गीभी रथ्यै सुदानवो मर्मृज्यन्ते देवयवः । 
| उभे तोके तन॑ये दस्म विश्पते पषि राधों मघोनाम्‌ १२६३ 
| प्र महिष्ठाय गायत क्ऋतान्न बृहते शुक्रशोचिषे । दु 
| उप॑स्तुतासो अझनयें ति १२६४ न 
| आ पँसते मघवां वीरवद्‌ यशः समिद्ध ुकुयाहंतः ।. : 
। कुविन्नां अस्य सुमतिनेवीयसी अच्छा वाजैभिरागर्मत्‌ १२६५ ` का 
। प्रषु प्रियाणो स्तुद्यासावार्तिथिम्‌ । 2 
। अग्नि रथानां यम॑म्‌ दु १२६६ 
| उदिता यो निदिता वेदिता वसु आ यज्ञियो ववतेति । 
| . दुष्टरा यस्य॑ प्रवणे नोर्मयो घिया वाजं सिषासतः १२६७ 
| मा नो हृणीतामतिंथिरं वसुभिः पुरुप्रशस्त एषः । 
| यः सुहोता स्वध्वरः १२६८ 

मो ते खिन्ये अच्छोक्तिमिवंसो ज्ये केमिश्‌ चिदेै। । 
कीरिश्‌ चिद्धि त्वामीडें दूत्याय रातहव्यः स्वध्वरः १२६९ 


॥ १५० ॥ ( ऋ० ८। २३ । १-३० ) 
( १२५०-१२९९ ) विश्वमना वैयश्वः | उष्णिक्‌ । 


हेळिंष्वा. हि प्रतीव्यं} यर्जस्व जातवेदसम्‌ । चरिष्णुर्धूममगंमीतशोचिषस्‌ १२७० 
दामानं बिश्वचर्षणे ऽसि विश्वमनो गिरा । उत स्तुषे विष्पेसो र्थानाम्‌ १२७१ . 
येपमाबाध ऋग्मिय इप; पक्ष च॑ निग्रभे । उपविदा वहिंविन्दते वु १२७२ 
उदस्य शोचिरस्थाद्‌ दीदियुषो व्य7ंजरंम्‌ । तपुजेम्भस्य सुद्युतो गणश्रियः १२७३ | 
उदं तिषठ स्वध्वर॒ स्तवानो देव्या का । आभिख्यां भासा बहता शुशुकनिं! १२७४ 
अगन याहि सुञ्च॒स्तिभिंर्‌ हव्या जुह्णान आनुषक्‌। यथां दूतो बभू्थ इच्यवाइनः १२७५ | 
| अग्नि य॑ पुष्य हुवे होतारं चर्षणीनाम्‌ । तमया वाचा गुणे तश्च वः स्तुषे १२७६ | 
| य॒ज्ञेमिस्ट्धतकतुं यं कृपा सुदर्यन्त इत्‌. । भितं न जने सु्ितमृताबति १२७७ « 
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[९४] देवत-खंदितायाम ` ` ` . [ अभिदैवता 


 कऋतार्वानप्ृतायवो यज्ञस्य साधन ग्रा । उपों एनं जुजुपुर्नमसस्पदे ` १२७८ . 
अच्छं नो अङ्ञिरस्तमं यज्ञासो यन्तु संयत॑ः । होता यो अस्ति विक्ष्वा यशस्तमः १२७९ . 
 अग्नेतव॒त्ये अज्र इन्धांनासो बृहद्‌ भाः । अश्वां इव वृष॑णस्‌ तविषीयर्ः १२८० 
' सत्वंनंऊजापते रयिंरास्व सवीथेम्‌ । प्राव॑ नस्‌ तोके तर्नये समत्स्वा १२८१ 
 यझद्धाउं विश्पतिः शितः. सुग्रीतो मनुषो विशि । विश्वेदम्नि; ग्रति रक्षांसि सेधति १२८२ 
- श्रष्ट्यम्रे नव॑स्य मे स्तोम॑स्य वीर विश्पते । नि मायिनस्‌ तपुषा रक्षसो दृह `. १२८३ 
ज तस्यं माययां चन रिपुरीशीत मत्यः । यो अग्नये दुदाशं हव्यदातिभिः -१२८४ . 

` व्यश्चस्‌ त्वा वसुविदम्‌ उक्षण्युरंग्रीणाइषिंः । महो राये तञ्च त्वा समिंघीमहि १२८५ ` | 

उशना काव्यस्‌ त्या नि होतारमसादयत्‌ । आयजिं त्या मनवे जातवेदसम्‌ १२८६ - 
विश्वे हि त्वा सजोषसो देवासो दूतमक्रत । श्रृष्टी देव प्रथमो यज्ञियों सुव! १२८७ 
इस घां चीरो अमत दूत कृण्वीत मत्यः । पावकं कुष्णवतनिं विहायसम्‌ १२८८ 
तं हुवेम यतस्रुचः सुभासँ शुक्रशोचिषम्‌ । विशामभिमजरं प्रलमीड्यम्‌ १२८९ . 
यो अंस्मै हव्यदातिभिर्‌ आहुति मर्तोऽविंधत्‌। भूरि पोषं स धत्ते वीरवद यशः 9२९० ` 
. प्रथम जातवेदसम्‌ अग्नं अज्ञेषु पूर्व्यम्‌ । प्रति सरुगेति नम॑सा इविष्मती १२९१ | 
`, आभिविधेमाग्नये  अ्येष्ठाभिव्यश्चवत्‌ । मंहिँष्ठामिर्मतिभिंः शुक्रशोचिषे . १२९३. 
` नूनमर्च विहायसे स्तोमेभिः स्थूरयूपवत्‌. । ऋषें वेयश्व दम्यायाग्नये १२९३ ` 
_ अतिथिं मानुंषाणां सूनुं वनस्पतीनाम्‌ । पिप्रा अभिमव॑से प्रलमीळते १३९४ | 

म॒हो विश्वाँ आभे षतोई ऽभि हव्यानि मानुंषा। अभ्रे नि षत्सि नम॒साधिं बृहिषिं १२९५ 

` वैस्वा नो वायो पुरु वंस्व रायः पुरुस्पृई । सुवीथैस्य प्रजावंतो यशस्व॒तः १२९६ 


- त्वं वरो सुषाम्णे ऽभ्ने जनाय चोद्य । सदां वसो रातिं य॑विष्ठ शश्वते १३९७ 
`त्वं हि सुग्रतूरासि त्वं नो गोमतीरिषः । महो राय; सातिमग्ने अपां वृधि. १२९८ ` 
अपने त्वं यशा असि आ मित्रावरुणा वह . । क्ऋतार्वाना स॒म्राजा पूतदक्षसा “१२९९. | 


 ॥३५१॥ (%० ८।३९। १-१०) [. १३००-१३०९ ] नामाकः काण्वः । मंहापछक्तिः । 


अग्निमीळा यजध्यै । 


वर्चस्‌. . तनूषु शंस॑मेषाम्‌ । 
श्यो अर्यो अरातीर्‌ इतो युच्छन्त्वामुरो. . नभन्तामन्युके स॑मे 


` तमाग॑न्म त्रिपस्त्यै मन्धातुर्देस्यहन्तमम्‌ अग्नि यज्ञेषुं प्यं नभन्तामन्यके समे १३०७ = 


- एते त्ये वर्थगभय॑ इद्भासः सर्मदक्षंत॑ । उपसामिंवः केतवः 


2 अप्स्वग्र साधिष्ठव सौषंधीरर्न रुघ्यसे । गर्श सन्‌ जायसे पुर्न क. मल 
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मन्त्राः १२७८-१३१८ ] | १ आआिदवता। हे [स] ` 


अभे सन्मानि तुभ्यं क॑ घत न जुह्द आसनिं । र १7 
स देवेषु प्र चिकिद्धि तवं हयसि पूर्वयः शिवो दूतो विवस्वंतो. नर्भन्तामन्यके समे १३०२. . 
तचचदभिबेयो दधे यथायथा कृपण्यत्तिं । 

र्जाहुतिबसना शं च योश्‌ च॒ मर्यो दधे विश्वस देवईत्यै नम॑न्तामन्य॒के समे १३०३ ४ | | 
स चिकेत सहीयसा अभिश चित्रेण कमणा । | [ अ 
स होता शश्वतीनां दाक्षिणाभिरभीवंत इनोतिं च प्रतीव्यं! नभन्तामन्यके समे १३०४ | ५ 
अग्निर्जाता देवानाममिर वेद मतीनामपीच्यम्‌ । | 


अनिः स द्रविणोदा अग्नद्वारा व्यूणते स्वाहुतो नवीयसा नभन्तामन्यके समे १३०५ | रे 


अभिर्देवेष संवसुः स विक्षु यज्ञियास्वा । क. 
स मुदा काव्या पुरु विश्वं भूमेव पुष्यति देवो देवेषु य॒ज्ञियो नभ॑न्तामन्य॒के समे १३०६ . 
यो अभि! सक्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिन्धुषु । 


अग्निस्‌ त्रीणिं त्रिधातूनि आ क्षति विदर्था कविः न 2 
स त्रॉरॅकादर्श इह॒ यक्ष॑च्र पिप्रयञ्च नो विप्रो दुत; परिष्कृतो . नभ॑न्तामन्य॒के समे १३०८ 

त्वं नों अग्न आयुषु त देवे पूव्य स्त॒ एक॑ इरज्यसि । . | | 
त्वामाप॑ः परिस्रुतः परि यन्ति स्वसेतवो नभ॑न्तामन्य॒के संमे १३०९ .. 


_ _॥ १५२.॥ ( ऋ०-८। ४३। १-३३ ) [ १३१०-१३८८] विरूप आङ्गिरसः। गायत्री । . 


इमे ब्रिम्र॑स्य वेधसो अभनरस्तृंतयज्बनः । गिर! स्तोमास ईरते ` | १३१० . 
अस्म ते प्रतिहते जातवेदो व्िच॑षणे । अग्ने जनामि सुष्टुतिम्‌ 7 
आरोका इंच घेदह॑ तिग्मा अग्ने तव॒ त्विषः । दद्धिवेनांनि बप्सति | 
हर॑यो धूमकेतवो वात॑जूता उप द्यवि । यतन्ते वर्थगमर्य 


कृष्णा रजाँसि पत्सुतः प्रयाणे जातवेंदसः । अपनयेद्‌ रोति काम 
धासिं कृप्पन ओषधीर्‌ बर्प्सदश्निने वायति । पुनर्यन्‌ तरेणीरपिं _ 
जिह्ाभिरह नर्भमद॒ आचषा जज्ञणाभव॑त्‌ । अभिर्वनेषु रोचते 


कक 
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दैवत-संहितायाम्‌ 


उदग्ने तव तद्‌ घृताद्‌ अची रोचत आइंतम्‌ 
उक्षान्नाय वशान्नाय सोम॑पष्ठाय वेधसें 

उत त्वा नमसा बयं होतर्रेण्यक्रतो 

उत त्वा भगवच्छुचे मनष्वर्दभ आहत 


त्वं भे अभिना 
स॒ त्वं विम्राय दाशुषे 
अग्ने आतः सस्कृत 
उत तवाग्ने मम स्तुतों 
तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम 
अग्नि धीमिमनीषिणो 
तं तवामज्मेषु बाजिनं 


विग्नो विभ्रेण सन्त्स॒ता 


र॒यिं देहि सहलिर्णम्‌ 
रोहिंदश्व शुचित्रत 
वाश्रायं प्रतिहय्यते 
विश्वा! सुक्षितयः पर्थक्‌ 
सेथिंरासो विपाश्चित 
तन्वाना अमे अध्वरम्‌ 


परुत्रा हि सदङ्से विशो विश्वा अजु प्र! 


तमी/िष्व॒ य आहुतो 


ऽग्निविश्राज॑ते घृते 


तँ त्वां वयं हवामहे शुष्वन्तँ जातवेदसम्‌ 
_ विश्यां राजानमद्धंतम अध्यक्षं धर्मणामिमम 


अग्निं विश्वार्यवेपसं म्ये न वाजिनं हितम्‌ 
घन्‌ मुभाण्यप द्विषो दहन्‌ रक्षांसि विश्वहा 


यं त्वा जनांस इन्धते 


मनष्वर्दङ्गिरस्तम 


यदभे दिविजा आसे अप्सुजा वां सहस्कृत 


IS नामक, ms’ 


' तुभ्यं घेत्‌ ते जनां इमे विश्वाः सुक्षितयः पर्थक । 
ते वेदने स्वाध्यो ऽहा विश्वां नचक्षस 
अग्नि मन्द्रं पुरुप्रियं शीरं पावकशोचिषम्‌ 
स त्वम॑ग्रे विभावसुः सुजन्त्सथों न रस्मिभिः 
तत्‌ तें सहस्व ईमहे दात्रं यज्ञोपदस्य॑ति 


। स्वदे वाय बसु 


निंसानं जहो३ मुखे 
स्तोमैविधिमाम्नये 
अग्नें समिद्भिरीमहे 
अज्ञिर्स्वद्धवामहे 
सखा सख्यां समिध्यसे 
अभे वीरव॑तीभिष॑म्‌ 
इमं स्तोमँ जुषस्व से 
गोष गावं इवाशत 

अग्ने कामाय येभिरे - 
अद्मसद्याय हिन्विरे 
वाह्नि होतारमीळते 
समत्सु त्वा हवामहे 
इमं नं; शुणवद्धव॑म्‌ 
अग्ने भन्तमप द्विष॑ः 
अभिमींळे स उं श्रैवत्‌ 
सप्तिं न वाजयामासे 
अभ्रे तिग्मेनं दीदिहि 
अग्ने स बोधि मे वच॑ः 
तं त्वां गीमिहेवामहे 
घासिं हिँन्व॒न्त्यत्त॑वे 
तर॑न्तः स्याम दुहां 
ह्धिमेन्द्रेभिरीमहे 
शर्धन्‌ तमाँसि जिघ्नसे 


॥ १५३ ॥ ( ऋ० ८। ४४। १-३० ) 


घृतेोधय॒तातिंथिम्‌ । 
वर्धेस्वानेन मन्मना । 


आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन 
प्रति सुक्तानिं हर्य नः 


१३४४ 
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मन्त्राः १३१९-१३७१ ] , १ अश्निवेषता । : [ed 


अझिं दूतं पुरो द॑धे हव्यबाहयुप बरुवे । देवाँ आ सांदयादिइ १३४५ | 
| उत्‌ तें बुहन्तों अचेयः समिधानस्य॑ दीदिवः । अभे शुक्रास ईरते १३४६ ` 
| उप त्वा जुहोई मम॑ घृताचीर्यन्तु हयेत । अभे हव्या जुषस्व नः १३४७ 
न्द्रं हो्तारमृस्विजं चित्रभानुं विभावसुस्‌ । अझिमीळे स उ श्रवत्‌ १३४८ 
| न होतारमीड्यं जुष्टमग्नि कविक्रतुम्‌ । अध्वराणामभिश्रिर्यम्‌ १३४९ 
| जुषाणो अंङ्गिरस्तम इमा हव्यान्यामुषक्‌ । अभे यज्ञ न॑य ऋतुथा १३५० छ 


समिधान उं सन्त्य॒ शुक्रेशोच इहा वह । चिकित्वान्‌ दैव्यं जन॑म्‌ १३५१ 
विश्वं होतारमदुहं. धूमकेतुं विभावसुम्‌ । यज्ञानौ केतुमीमहे १३५२ 


| अभ्ने नि पाहि नस्‌ त्वं प्रति ष्म देव रीष॑तः । भिन्धि द्वेष॑ः सहस्कृत १३५३ 

अग्नि; प्लेन मन्मना शुम्भानस्‌ तन्वं) स्वाम्‌ । कविविश्रेंण वावृधे १३५४ 

ऊर्जो नपातमा इुंवे ऽझ्निं पावकशोचिषम्‌ । अस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वरे १३५५ 

| स नों भित्रमहस्‌ त्वम्‌ अभे शुक्रेणं शोचिषा । देवैरा स॑त्सि बहिषि १३५६ 

। यो अग्नि तन्बोई दमै देवं मतेः सपर्यातै ` । तस्मा इद्‌ दीदयद्‌ बसं १३५७ 
अभिमूर्धा दिवः ककुत्‌ पर्तिः पथिव्या अयम्‌ । अपां रेताँसि जिन्वति १३५८ 

उदमे शुचयस्‌ तव॑ शुक्रा भराजन्त ईरते । तब ज्योतीष्यचेर्य! १३५९ 

। इशिंषे वास्य हि दात्रस्याभे स्व॑पेतिः । स्तोता स्यां तव शमाणि १३६० 

| त्वामभे मनीषिणस्‌ त्वां हिन्वन्ति चित्तिभिः । त्वां बधन्तु नो गिर १३६१ . 
| अद॑ब्धस्य स्व॒धाव॑तो दुतस्य रेमतः सदा । अभेः स॒ख्यं इंणीमहे १३६२ | 
। आमि! शुर्चित्रततमः गुचिबिप्र। शारचेः कविः । शुचीं रोचत आहुतः १३६३ 
उत स्वां धीतयो मम गिरों वर्थन्तु विश्वह । अभ्रे सुख्यस्थ बोधि नन १३६४ * 
यदे स्यामहं त्व॑ त्वं यां घा स्या अहम्‌ । स्युष्टै स॒त्या इहाशिष! १३६५ 
बसर्वसुंपतिहि कम्‌ अस्यंग्ने विभावसुः । स्याम॑ ते सुमतावपिं १२९६ | 
अग घततरेताय ते समुद्रायेव सिन्थवः ` । गिरो बाथास ईरते २३६७ 
युवानं विश्पतिं कविं विश्वाद पुरुषेपसस्‌ । अगि इम्भामि मन्मभिः १३६८ 
ज्ञाना रथ्ये बयं तिग्मज॑म्भाय वीठवे । स्तॉनेरिषेमाग्यें १२६९ 
अयमग्ने ते अपिं जरिता भूतु सन्त्य । तस पादक मुळ्य १३७० 
वीरो हयास्यक्मसद्‌ विग्रो न जागि सदां । अभे दीदर्यसि धवि १३७१ 


१३ क क 
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दैवत-संहितायाम्‌ 
पुरासं दुरितेभ्य॑ः पुरा मधरेभ्य॑ _ |प्र ण आयुसो तिर 
॥१५४॥ ( ऋ० ८ ।७५। १-१६ ) 


युक्ष्वा हि देवहूतमाँ अर्थ अग्ने रथीरिव । नि होतां पूर्व्यः संदः 
उत नों देव देवाँ अच्छा वोचो बिदुष्टर। । श्रद्‌ विश्वा वार्यी कृधि 


त्वं ह यद यंबिष्ठय सह॑सः सनवाहुत । कऋतावां यज्ञियो शुः 
अयसाम्रिः सहाश्रिणो वाज॑स्य शतिनस्पतिं! । मूर्धा कवी र॑यीणाम्‌ 
तं नेमिमृभवों यथा नमस्व सहतिभि । नेदीयो य॒ज्ञमंङ्किरः 
तस्मै नूनम॒भि्य॑ये वाचा विंरूप नित्यया । वृष्णे चोदस्व सुष्टतिम्‌ 
कर्म व्विदस्य सेन॑या अदग्नेरपाकचक्षसः । पणि गोष स्तरामहे 
मा नों देवानां विशं: अख्ातीरिवोस्रा! । कुशं न हांसुरध्या 


मा न॑ समस्य दुढ्य१$ परिद्वेषसो अंहतिः । उमिने नावमा व॑धीत्‌ 
नमंस्‌ ते अभ्न ओज॑से गणन्ति देव कृष्यः । अभैरमित्र॑मदेय 
कुवित्‌ सु नो गविष्टये ऽन संवेषिषो रयिम्‌ । उरुकृदुरु ण॑स्‌ कृषि 
मा नों असिन्‌ महाधने परां वग्भारभुद यंथा। संवग सं राये ज॑य 
अन्यमसद्धिया इयम्‌ अभे सिर्षक्तु दुच्छुना । वर्धी नो अम॑ब॒च्छव 
यस्याजुपन्नम॒स्विन!ः शमीमदुर्मखस्य वा । तं घेदभिर्वुधा्वति 
परस्या अधि संवतो ऽवराँ अभ्या तर । यत्राहमस्मि ताँ अंब 

` विद्या हि तें पुरा बयम्‌ अने पितु्यथाव॑सः । अधां ते सुञ्नमीमहेः 


॥१५५॥ ( क्र० ८६०१-२० ) [ १३८९-१४०८ ] भर्गः प्रागाथः । 


ग्रगाथः= ( वृहती*सतोबृहती )। 
अग्न आ याद्यग्निभिर्‌ होतारं त्वा वुणीमहे । 
आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बहिरासदै 
अच्छा हि त्वां सहसः दनो अज्गिरः सुचश चर॑न्त्यध्चरे । 
री नपातं घृतकेशमीमहे अश्न यज्ञेषु पूर्व्यम्‌ - 
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मन्या: ५३७२-१४०४ ] ह | - १ अञ्निदेवता | 


अद्रोघमा ब॑द्दोश॒तो य॑विष्ठ्य - देवों अंजख बीतये । 
| अभि ग्रयाँसि सुधिता व॑सो गहि मन्द॑स्व धीतिमिंहितः 
| त्वमित्‌ सप्र्था असि अभे त्रातक्रेतस्‌ कविः । 


| त्वां विश्रास। समिधान दीदिव आ विंवासन्ति वेधसः १३९३ 

| i खु 

| शोचां शोचिष्ठ दीदिहि विशे मयो रास्त स्तोत्र महाँ अंसि । 

| देवानां शर्मन ममं सन्तु सूरयंः शत्रुपाह) स्व॒ग्र्य! १३९४ ` 


यथां चिद्‌ वृद्धमंतसम्‌ अभे सेजूबेसि क्षमिं । 

| एवा दह मित्रमहो यो अस्मध्रुग्‌ दुर्मन्मा कश्‌ च वेर्नति 

| मा नो मताय रिपवे रक्षस्विने माघशंसाय रीरधः । 
अस्रैधद्धिस्‌ त्रणिभियैविष्ठ्य शिवेभिः पाहि पायुर्भेः 
पाहि नें अग्न एक॑या पाद्यु१त द्वितीयया । 
पाहि गीमिस्‌ तिसुमिरूजों पते पाहि चंतसुभिंबेसो 
पाहि विश्व॑स्माद्‌ रक्षसो अराव्णः प्र स्म॒ वाजेषु नोऽव । 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपि नक्षामहे वृधे 
आ नों अभे वयोवृर्ध॑ रायिं पांवक शंस्यं । 

रास्वा च.न उपमाते पुरुस्पृह सुनीती स्वर्यशस्तरम्‌ 

| यन वंसाम पृत॑नासु शधतस्‌ तर॑न्तो अथे आदिशः । 

| स त्वं नों वर्ष प्रय॑सा शचीवसो जिन्वा घियों वसुविदः 
शिशानो वृषभो यथा अग्नि; शृङ्गे दविष्वत्‌ । 

| तिग्मा अंस्य हन॑वो न प्रतिधुवै सुजम्भः सह॑सो यहुः 

| नहि तै अभ वृषभ प्रतिश्वये अम्मासो यद्‌ वितिऽसे । 

| स त्वं नों होतः सुतं हविष्केधि वंस्वा नो वायो पुरु 

| शेषे वनेषु मात्रो सं त्वा मतौस इन्धते । 

| अत॑न्द्रो हव्या वंहसि हविष्कृत ˆ आदिद्‌ देवेष राजसि 

| सप्त होर्वारस्‌ तमिदींळते त्वा अंग सुत्यजम्हयमू । 

ट्ट मिनत तपा वि शोचिवा म्रा तिष्ठ जना अति 


® 
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[ ९९० ] दैवतसंडितायाम्‌ . [ अमिदेवता 


अझ्निर्ममिं वो आधरिगुं हुवेम वृक्तर्बद्विषः । 


अग्नि हितप्रयसः शश्चतीष्वा होर्तारं चर्षणीनाम्‌ १४०५ 
* केतेन जरभेन्त्सचते सुषामणि अभे तुभ्यं चिकित्वना । 
: |] ° 
>. इषण्यया न; पुरुरूपमा भर वाजं नेदिष्ठमृतयें १४०६ 
| अभ्रे जरितर्विपत्तिस्‌ तेपानो देव रक्षस॑ः । 
| अग्रोपिवान्‌ गृहर्पतिभेहाँ असि दिवस्पायुदुरोणयुः १४०७ 
| मा नो रक्ष आ वेशीदाशणीवसो मा यातुयोतुमाव॑ताम्‌ । 
ह परोगव्यूत्यनिरामप क्षुधम्‌ अग्ने सेध रक्षस्विनः १४०८ 
| ॥ १५६ ॥ ( ऋं० ८।७१। १-१५) 
2 [ १४०८--१४२३ ] खुदीति-पुरुमीहठावाङगिरसौ, तयोर्वान्यतरः । गायत्री, १४१८-१४२३ 
& प्रगाथ;- बुद्दती, सतोबुद्दती ) । 
| तयं नों अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः । उत द्विषो मत्यैस्य १४०९ 


नहि मन्युः पौरुषेय ईशे हि व॑ः प्रियजात. । त्वभिदसि क्षपात्रान्‌ १४१० 
स नो विश्वेभिदेमेभिर्‌ ऊजो नपाद्‌ भद्रशोचे । र॒यिं देहि विश्ववारम्‌ १४११ 


न तमग्ने अरातयो मते युवन्त रायः । यं त्रायसे दाश्चांसंभ्‌ १४१२ 
यं त्वं विग्र मेध्ातो अभें हिनोषि धनाय. । स तवोती गोषु गन्ता १४१३ 
| त्वं रायि पुरुवीरम्‌ अभें दाशुषे तीय । प्र णो नय वस्यो अच्छे १४१४ 
> उरुष्या णो मा परां दा अघाय॒ते जांतवेद। । दुराध्ये३ मर्तोय १४१५ 


अग्ने मार्केष्टे देवस्य रातिमदेवो युयोत । त्वमीशिषे वर्सनाम १४१६ 
स नो वस्त्र उप मासे उजा नपान्माहिँनस्य। सखे वसो जरितुभ्यः १४१७ 


अच्छा न! शीरशोचिषं गिरों यन्तु दर्शतम्‌ । 


अच्छा यज्ञासो नम॑सा पुछुवसुं पुरुम्रशस्तमृतये॑ १४१८ 
अग्नि सूनुं सह॑सो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । े 
दविता यो भूदमृतो मर्त्येष्वा होतां मन्द्रतमो विशि १४१९ 
| अभि वो देवयज्यया अग्नि प्रयत्यध्वरे । | 
अन्नि धीषु अथममग्रिमपैति अगन धैत्राय साधसे :: १४२० 
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१ अझिदेवता । 

अभिरिषां स॒ख्ये ददातु न ईशे यो वायीणाम्‌ । 

अग्नि तोके तनये शर्शदोमहे वसु सन्तं तनुपाम्‌ 


अभ्रिमींिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
अझ्निं राये पुरुमीह श्र॒तं नरो 5ग्नि संदीतये छादैः 


अग्नि हवेषो योतवे नों गृणीमसि - असिं श योश्‌ च दाते । 
विश्वांसु विक्ष्ववितेव ह्यो ञचुबद्‌ वस्तुक्रेपूणाम्‌ 


विद्वाँ अंस्य ग्रासनम्‌ 
जपाणो अस्य स॒ख्यम्‌ 


हविष्कृंणुध्वुमा ग॑मद्‌ अध्य्युवेनते पुन॑ः 
नि तिग्ममभ्यं१शु सीदद्धोता मनावधि 
अन्तरिंच्छान्ति तं जनै रुद्रं प्रो म॑नीपयां 


जाम्यतीतपे घर्बुरु वयोधा अरुहद्दनम्‌ । इषदं जिह्वयाव॑धीत्‌ 
चर॑न्‌ व॒त्सो रुशन्निह निंदातारं न विन्दते । वेति स्तोत॑व अम्ब्यम्‌ 
उतो न्व॑स्य॒ यन्महद्‌ अश्वौव॒द्‌ योज॑नं बृहत्‌ । दामा रथस्य दईशे 
दुहन्ति ससैकाम्‌ उप द्वा पश्च सृजत! |. तीर्थे सिन्धोरधि स्वरे 
आ दुशामिंविवस्व॑ंत इन्द्र; कोशमचुच्यवीत्‌ । खेर्दया त्रिवर्ता दिव! 
परि त्रिधातुरध्वर॑ जूणिरेंति नवीयसी । मध्वा होतारो अञ्जते 
सिञ्चन्ति नम॑सावृतम्‌ उद्चाचक्रं परिज्मानम्‌ । नीचीनबारमक्षितम्‌ 
अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु | अव॒तस्यं विसर्जेने 
गाव उपांवताब॒तं मही यज्ञस्य॑ रप्सुदा । उभा कणों हिरण्ययां 


आ सते सिंश्वत श्रियं रोदस्योरभिश्चियंम्‌ । रसा द॑धीत वृषभम्‌ - 


ते जानत स्वमोक्रय) 


उप स्रक्वेषु बप्संत । इन्द्रे अग्ना नम॒ः स्व॑ः 


कृण्वते धरुण दिवि 


अधुक्षत्‌ पिप्युषीमिषम्‌ उन्न सप्तपदीमरिः । सरयेस्य सप्त रस्मिभिः 
सोम॑स्य मित्रावरुणा उदिता सूर आ द॑दे । तदातुरस्य भेषजम्‌ 
उतो न्व॑स्य यत्‌ प॒दं द॑येतस्यं निधान्यस्‌ । परिधा जिद्द्यातनत्‌ 


> अथवे २०१०३।१ 
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- १४२३ 


॥-१७॥ ( ऋ० ८। ७२ । १-१८ ) [ १४२४-१४३१ ] हयेतः प्रागाथः । गायत्री । 


गभ्णन्ति जिह्वयां ससम १४२६ 


सं बृत्सासो न माताम; । मिथो नसन्त जामिभिः 


१४२४ - | 
१४२५ 


१४२७ 
१४२८ 
१४२९ 
१४३० 
१४३१ . 
१४३२ 
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१४३४ 
१४२५ 
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2 [न्द] ` We qr __ दैवतसंहितायाम्‌ [ अभिदैवता 
॥ १७८ ॥ ( ऋ० ८। ७३। १-१२) 
[१९३२-१४५३] गोपवन आत्रेयः । अनुष्टुम्सुख! प्रगाथ!= (अनुष्डुप्‌+गायऽ्यौ) । 
विशोविशो वो अतिथि वाजयन्त पुरुप्रेयम्‌ । 


., अग्नि वो हुये वच॑ः स्तुषे शूषस्य मन्म॑भिः १४४२. 
यं जनांसो हविष्म॑न्तो मित्रं न स॒पिरासुतिम्‌ । ग्रसन्ति प्रश॑स्तिभिः १४४३ 
पन्याँसं जातवेंदसं यो देवतात्युद्यता । हव्यान्यैर॑यद्‌ दिवि ` १४४४ 
आगन्म वृत्रहन्त॑म॑ ज्येष्टभभिमानंवम्‌ । ॒ 
यस्य॑ श्रतवी बृह आश्षो अनींक एर्थते १४४५ 
असूत जातवेंदसं तिरस्‌ तमाँसि दर्शतम्‌ । धृताहबनमीड्यम्‌ १४४६ 


सबाधो यं जनां इमेई ऽगनिं इव्येभिरीळेते । जुह्णानासो यतस्रुचः १४४७ 
इयं ते नव्यसी मतिर्‌ अग्ने अधांय्यसदा । 


मन्द्र सुजात सुकतो 5मूर दस्मातिथे १४४८ 
सा तें अग्ने शतसा चनिष्ठा भवतु प्रिया । तर्या वर्षस्व सुष्टुतः १४४९ 


सा चुस्नैटय॑श्निनीं बृददु उपोप श्रव॑सि श्रव॑ः । दधीत वृत्तय १४५० 
अश्वमिद्‌ गां रथप्रां त्वेषमिन्द्रै न सत्प॑तिम्‌ । [ 

यस्य॒ श्रवांसि तूबंथ पन्येपन्यं च कृष्टयं; १४५१ 

यं त्वा गोपवनो गिरा. चनिष्ठदभे अङ्गिरः । स पावक श्रुधी हवस्‌ १४५२ 

. यं त्वा जनास ईळेते सबाधो वाज॑सातये । स बोंधि वुत्रतूये १४५३ 

॥ १५९॥ ( ऋ० ८। ८४। १-९) ( १४५४-१४६२ ) उशना काव्यः । गायत्री । 

भ्रष्ट बो अतिथिं स्तुषे मित्रमिंव ग्रियम्‌ । अग्नि रथं न वेद्यम्‌ १४५४ 

कविमिव ग्रचेतसं ये देवासो अध॑ द्विता । नि मत्येष्वादधुः १,४५५ 

त्वं यविष्ठ दाशुषो नें! पाहि शृण॒धी गिर॑ः । रक्षा तोकमत त्मना १४५६ क 

कयां ते अभे अङ्गिर॒ उजा नपादुपस्तुतिम्‌ । बराय देव मन्यवें १४५७ _ ` 

दाशेम कस्य मन॑सा यज्ञस्य सहसो यहो । कदु बोच इदं नम॑ १४५८ 


4 धा त्वं दि नस्‌ करो विश्वां अस्मभ्यं सुक्षितीः| वाजद्रविणसो गिर॑ः १४५९ . 
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„ सन्तराः १४४२-१४८५ ] १अम्निदेवता।  _ . . [७०३]. 
॥ १६०॥ ( ऋ० ८। १०२। १-२२: ) x 2 
१४६३-१४८४ प्रयोगो भार्गवः, पावको5शिबोददस्पत्यो वा, ग्रहपति-यविष्ठो सहसः पुत्रौ अन्यतरोबा। . 
| त्वमग्ने बृहद्‌ वयो दधासि देव दागुवै । कविगहतियुबं १४६३ ४४ 
| स न इंळांनया सह देवा अंग्रे दुवस्युर्वा । चिकिद्‌ विंभानवा वह १४६४ ४. ४ 
| त्वयां ह स्तिद्‌ युजा वयं चोदिष्ठेन यविष्ठय । अभि ष्मो वाजसातये १४६५ 5 
| औवेमुगुवच्छुचिम्‌ अभवानवदा इवे । अग्नि संमुद्रवांससम्‌ १४६६ 
| हुवे वात॑स्वनं कृविं पजेन्यक्रन्द्य सह॑ः । अगि संभुद्रवांससम्‌ १४६७ 

आ सवं संबितुयेथा भर्गस्येव भुजिं इंबे । 

अग्नि वों वृघन्त॑म्‌ अध्वराणां पुरूतमम्‌ । 
| अयं यथां न आथुवत्‌ त्वष्टा रूपेव तक्ष्यां । अस्य क्रत्वा यशस्वतः १४७० 
| अयं विश्वां अभि श्रियो ५भिर्देवे पत्यते । आ वाजैरुप नो गमत्‌ १४७१ 
विश्वेषामिह स्तुहि होतृणां यशस्त॑मस्‌ । अभि ज्ञेषु पूच्यस्‌ १४७२ 

\ 

। 

| 

| 

। 


अभि संमुद्रवांससम्‌ १४६८ |. 
अच्छा नप्त्रे सहस्वते १४६९ 


शीरं पावकशोचिषं ज्येष्ठो यो दमेष्वा दीदायं दीधेश्रुत्तः १४७३ ` 
तम्ैन्तं न सानसि शृणीहि विग्र शुष्मिणम्‌ । भित्रं न यातयज्ञनम्‌ १४७४ 
उप॑ त्वा जामयो गिरो देदिँशतीईबिष्कृतः । वायोरनीके अखिरनू १४७५ 
यस्य॑ त्रिधात्ववृतं बहिस्‌ तुस्थावसँदिनम्‌ । आपश्‌ चिन्नि दधा प॒दम्‌१४७६ 
पर्दै देवस्य मीहुपो उ्नाषष्टाभिरूतिभिं; भद्रा बरै इचोपदक्‌ १४७७ 
अग्नं घुतस्य धीतिभिस्‌ तेपानो देव शोचिषा । आ देवान व॑क्षि यक्षि च १४७८ 
तं तवाजनन्त मातर कविं देवासो अज्ञिरः । इव्यवाहममंत्यम्‌ १४७९ 
चेतसं त्वा कवे अभे दूतं वरेण्यम्‌ हव्यवाहं नि षेदिरे १४८० 
नहि मे अस्त्यध्या न स्वर्धिति्न॑न्वति । अयैतादग्‌ भरामि ते १४८१ 
यर्दग्रे कानि कानिं चिद्‌ आ ते दारूणि दष्मसिं। ता जुंषस्व यविध्य १४८२ 
यदस्युपजिह्विका यदू चम्रो अंतिसपैति । स्व तदस्तु ते घृतम्‌ १४८२ 
अग्निमिन्धानो मन॑सा धिये सचेत मत्यः । अभिमींधे विवस्वभिः १४८४ 
॥ १६१ ॥ ऋग्वेद्स्य मण्डलं १० । सूक्तं १ । मन्त्राः १-७ ) ४ 
290 5 [ १४८५--१५३३ ] चित आप्त्यः । जिछठुप्‌ । 
अग्र बृहन्नुपसामुध्यौ अंस्थान्‌ निजंगन्वान्‌ तमंसो ज्योतिषागात्‌ । 
अग्निमोचुना रुशता स्वङ्ग आ जातो विश्वा सरथान्यप्नाः | 


| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


१४८५. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.  . ८ छ 


६३२० 
Digitized by Arya Samaj Ca Chennai and eGangotri 


[ १०४ ] देवतसंहितायास्‌ [ अभिदेवता 


स जातो गभो असि रोदस्योर्‌ अग्ने चारुविर्भत ओष॑धीषु । , 
चित्रः शिशुः पारे तमॉस्यक्‍्तून प्र मातृभ्यो अधि कनिक्रदद्‌ गाः १४८६ 


विष्णुरित्था परममंस्य विद्वान्‌ जातो बृहन्नभि पाति तृतीयम्‌ । 


आसा यदस्य पयो अक्रत स्वं सचेतसो अभ्यचन्त्यत्रं . १४८७ 

| 2 अत॑ उ त्वा पितुभृतो जनित्रीर्‌ अन्नाव्ध प्रति चरन्त्यम्ैं! । म 
। ता इं प्रत्येषि पुनरन्यरूपा असि स्वं विक्षु मानुषीषु होता १४८८ 
| होतारं चित्ररथमध्वरस्य॑ यन्ञस्ययज्ञस्य केतु रुशन्तम्‌ । | 
| अत्यर्थि देवस्यदेवस्य महा शरिया स्वप ग्रिमतिंथिं जर्नानास्‌ १४८९ 
> स ठु बञ्चाण्यध पेशनानि वसांनो अभनिर्नाभां परथिव्याः । 

| अरुषो जातः पद इळायाः पुरोहितो राजन्‌ यक्षीह देवान्‌ १४९० 
क आ हि द्याबाएथिवी अंग उभे सदा पुत्रो न मातर! ततन्थ । 
| | प्र याह्यच्छोशतो य॑विष्ठ अथा व॑ह सहस्येह देवान्‌ १४९१ 
॥ १६२॥ ( ऋु० १०।२। १-७) 
त्या पिग्नीहि देवाँ उश॒तो यविष्ठ विदाँ ऋतुपते यजेह । 
| ये देव्या स्विजस्‌ तेभिरग्रे त्वं होत॑णामस्याय॑जिष्ठः १४९२ 
वेषि होत्रमुत पोत्रं जनानां मन्धातासिं द्रबिणोदा क्रतार्वा । 
० स्वाह वयं कृणवांमा इवींपिं देवो देवान्‌ यंजत्वभिरहन्‌ १४९३ 


आ देवानामपि पन्थांमगन्म यच्छक्तर्वांम तदनु प्रवोहम । 

अभिविद्वान्‌ त्स यजात्‌ सेदु होता सो अंध्वरान्‌ त्स ऋतून्‌ कल्पयाति १४९४ 
यदू वों वयं प्रमिनाम ब्र॒तानिं विदुर्षा देवा अविदुष्टरासः 

अभिष्टद विश्वमा णाति विद्वान्‌ येमिंदेवों ऋतुभिः कल्पयाति -१४९५ 
यत्‌ पाकत्रा मन॑सा दीनद॑क्षा न य॒ज्ञस्य॑ मन्वते मत्यीसः 

अझ्निष्टद्धोता क्रतुविद्‌ विजानन्‌ यजिष्ठो देवों ऋतुशो य॑जाति १४९६ 
विश्वेषां झंध्वराणामनी्क चित्रं केतुं जनिता त्वा ज॒जान॑ । 

| सआ यंजस्व नृवतीरनु क्षाः स्पाही इष॑; ्षमतीविंश्व्जन्या; १४९७ - 
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२ “ 

सन्त्रा; १४८६-१५०९ ] परे अभिदेवता || [ १०५ ] र 
यं त्वा द्यावांपुथिवी यं त्वापस त्वष्टा य॑ त्वा सुजनिमा ज॒जान॑ । 
पन्यामरुं प्रविद्धान्‌ पितृयाणं दुमे समिधानो वि माहि ` १४९८ 


॥ १६३ ॥ ( ऋ० १०।३। १-७) 
इनो राजन्नरतिः समिंद्धो रौद्रो दक्षाय सुषुमाँ अंदर्शि । 


चिकिद्‌ वि भांति भासा इंहता असिंक्ीमेति रुशतीमपाजन्‌ १४९९ 
कृष्णा यदेनीमभि वैसा भूज्‌ जनयन्‌ योषां बृहतः पितुर्जाम्‌ । | 

ऊध्ये भुं दयैस्य स्तभायन्‌ दिवो वर्सुभिरर्‌तिवि भांति १५०० 
भद्रो भद्रया सर्चमान आयात्‌ स्वर्सारं जारो अभ्येति पथात्‌। | 
सुप्रकेतैधुभिरभिर्ितिष्ठन्‌ रुशद्विवणेशभे राममस्थात्‌ १५०१ 


अस्य यामांसो बृह॒तो न वभून इन्धांना अगे; स्युः शिवस्य । 
इंडयस्य वृष्णों बृहतः स्वासो भामासो यामन्क्तर्वश्‌ चिकित्रे १५०२ 
स्वना न यस्य॒ भामासः पर्यन्ते रोच॑मानस्य बृहतः सुदिवः | 
ज्येष्टॅमियेस्‌ तेजिंष्ठः क्रीङुमद्धिर्‌ चषिषठभिर्भातुभिर्नक्ष॑ति द्यम्‌ १५०३ 
अस्य शुष्मासो ददशानप॑वेर्‌ जेह॑मानस्य स्वनयन्‌ नियुक्धिं! । ` 
प्रल्ेभिर्यो रुशद्भिर्देवतमो वि रेभंज्किररातिभाति विभ्वां १५०४ 
स आ वैक्षि महिं न॒ आ च॑ सत्सि दिवस्पृथिव्योररतियुँवत्यो। । 
अभि! सुतुकः सुतुकेभिरश्वै रभस्वद्धी रमंस्वाँ एह ग॑म्याः ` 
॥ १६७ ॥ ( ऋ० १०। ४। १-७) 

प्र ते यक्षि प्र त॑ इयमिं मन्म॒ षुवो यथा वन्द्यो नो हवेषु । 
धन्व॑भिव ग्रपा अंसि त्वमं्र इयक्षवे पूरवे प्रत्न राजन्‌ ` 
यं त्या जनांसो अभि संचर॑न्ति गाव॑ उष्णमिव व्रज यविष्ठ । 
दूतो देवानामसि मत्यौंनाम्‌ अन्तमहाँश्‌ चरसि रोचनेन | 
शिशुं न खा जेन्य॑ वर्षयन्ती माता बिंभर्ति सचनस्यमाना । 
घनोराधिं परवता यासि हर्यम्‌ जिगींपसे पयरिवातसृष्टः 

अमूर न व॒यं चिकित्वो ` महित्वम त्वङ्ग बिसे । 
शे वग्रिश्‌ चर॑ति जिहयादन्‌ रेरैद्यत यूवर्ति विश्पतिः सन्‌ 


१३ 
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कूचिज्ञायते सन॑यासु नव्यो पने तस्थौ पलितो धूमकेंतुः 
अस्नातापो वृषभो न प्र घेति _ सचेतसो यं प्रणयन्त मरती 
तनूत्यजेव तस्क॑रा वनर्गू रंशनामिँदेशमिरस्यंघीताम्‌ । 

इये ते अम्ने नव्यसी मनीषा युक्ष्वा रथं न शचर्यद्धिरजञ! 

रह्म च ते जातवेदो नमंश्‌ च इयं च गी! सदमिद्‌ वर्षेनी भूत्‌ । 
रक्षां णो अग्ने तन॑यानि तोका रक्षोत न॑स्‌ तन्वोई अप्रयुच्छन्‌ 

॥ १६५ ॥ ( ऋु० १०।५। १-७) 

एव; समद्रो धरुणों रयीणां अस्मडूदो भूरिजन्मा वि चष्टे । 
सिषक्त्यूर्धनिण्योरुपस्थ उत्स॑स्य॒ मध्ये निहितं पदं वे 

समानं नाळे वृषणो वसानाः सं ज॑ग्मिरे महिषा अवेतीभिः । 
ऋतस्यं पदं कवयो नि पान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि 
कऋतायिनी मायेनी सं दैघाते भित्वा शिशुं जज्ञतुवेर्धर्यन्ती । 
विश्वस्य नाभिं चरतो ध्रुवस्य कवेश्‌ चित्‌ तन्तुं मनसा वियन्तः 
ऋतस्य हि व॑तेनयः सुजातम्‌ इषो वाजाय प्रदिवः सच॑न्ते । 
अधीवासं रोदेसी वावसाने पृतैरङ्चैचावृधाते मधूनाम्‌ 

सप्त स्वसररुंषीवोवद्यानो विद्वान्‌ मध्व॒ उर्जभारा इशे कम्‌ । 
अन्तर्येमे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्‌ वत्रिम॑विद्त्‌ पूष णस्य॑ 

सप्त मर्यादा! कवर्यस्‌ ततक्षस॒ तासामेकाभिदभ्यैहुरो गात्‌ । 
आयोहें स्कम्भ उंपमस्य॑ नीळे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ 
असच्च सञ्चं परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे। ` 
अग्निह न; प्रथमंजा ऋतस्य॒ पूर्वं आयुनि वृष॒भश्‌ च॑ धेनुः 

॥ १६६ ॥ ( ऋ० १०। ६। १-७ ) 
अयं स. यस्य शमेत्नवोभिर अभेरेधते जरिताभिष्टौ । 
ज्येछ्ठैमिर्यो भाजुभिक्रेषूणां पर्येति परिवीतो बिभार्वा 
गयो भानु्िंबिमावां विभाति अप्िदेवेर्भिक्रेतावार्जस; । . 
` आ यो विधाय॑ स॒ख्या सखिभ्यो ऽपंरिइतो अत्यो न सपति 
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अन्त्रः १५१०-१५३३] १ अभिदैवता | [ १०७] 


इशे यो विश्वस्या देव्ीतेर्‌ इशे विश्वायुरुषसो व्यौ । 

. आ यस्मित्‌ मना हर्वी्यक्गौ अरिष्टरथ; स्कञ्ाति भूषै १५२२ 
शूषेभिंपृषो जुपाणो अकेर देवा अच्छा रघुपत्वा जिगाति | 
मन्द्रो होता स जुछा३ याजेष्ठः संमेक्लो अग्निरा जिंघति देवान्‌ १५२३ 
तमुस्रामिन्द्रं न रेज॑मानम्‌ . अभि गीभिनमोभिरा इणुध्वम्‌ । 


आ ये वि्रासो मतिभिर्गुणन्ति जातवेदसं जुहू सहार्नाम्‌ १५२४ 
सं यस्मिन्‌ विश्वा वनि जग्युर वाजे नाश्वाः सप्तींवन्त पैः । ` 

अस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा अबीचीना अंग्र आ कृणुष्व १५२५ 
अधा. हने मह्या निषद्यां सद्यो जज्ञानो हव्या ब॒भूथ॑ । 

तं ते देवासो अनु केत॑मायन्‌ अर्घाषधेन्त प्रथमास ऊर्माः १५२६ 


॥ १६७॥ ( ऋ० १०। ७१-७ ) 


स्वस्ति नों दिवो अभे पृथिव्या विश्वायुर्घेहि यजथाय देव | 


सचेंमि तव॑ द्म प्रकेतर उंरुष्या ण॑ उरुभिंदेव शंसैः १५२७ 
इमा अंग्ने मतयस्‌ तुभ्यं जाता गोभिरश्वैरभि ग्रंणन्ति राध॑ः । 

य॒दा ते मतों अनु भोगमानड्‌ वसो दर्धानो म॒तिभिः सुजात १५२८ 
अग्नि म॑न्ये पितरमभ्रिमापिम्‌ अशनिं आतरं सदामित्‌ सखायम्‌ । 

अभनेरनीकं बृहतः संपयं दिवि शुक्र यंज॒तं स्रयेस्य | १५२९ 
सिधा अंग्ने धियो अस्मे सलुत्रीर यं त्रायसे दम आ नित्यहोता । 

ऋतावा स रोहिदश्वः पुरुक्षुर युमिरस्मा अहभिर्वाममस्तु १५३० 
दुर्भिहिँत॑ मित्रमिव प्रयोग. प्रलमृत्वि्जमध्वरस्य जारम्‌ । स 
बाहुभ्यामग्निमायवोंऽजनन्त निश्च होतां न्य॑सादयन्त १५३१ ` 
स्वयं य॑जस्व दिवि देव देवान्‌ किं ते पाक! कृणवदम्चेवा |. | 
यथायज ऋतुमिर्देव देवान्‌ एवा य॑जस्व तुन्वँ सुजात. १५३२ 


भवां नो अभेऽवितोत गोपा अवा वयस्कृदुत नो पयोधाः 
रास्वा च न; समहो हव्यदातिं त्रास्वोत न॑स्‌ त॒न्वोदै अप्र॑युच्छन्‌ १५३३. 
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दैबत-संहितायांम्‌ [ अभिदेवतो 


॥ १६८ ॥ ( ऋ० १०। ८। १-६ ) [ १५३४-१५३९ ] त्रिशिरास्त्वाष्ठः । 
प्र केतुना बृह॒ता यात्यग्निर आ रोदसी वृष॒भो रोरवीति । | 
दिवश्‌ चिदन्तौ उप॒माँ उदानळ्‌ अपामुपस्थे महिषो वंबध १५३४ 
मुमोद गभो वृष॒भः कङुआंन्‌ अस्रेमा वत्सः शिमीवाँ अरावीत्‌ । ज्‌ 
देवतात्युद्यतानि कुण्वन्त्‌ स्वेषु क्षयेंषु प्रथ॒मो जिंगाति १५३५ 
आ यो मधोने पित्रोररंब्ध न्यध्वरे द॑धिरे सरो अणे! । 
अस्य पत्मननर॑षीरश्वंबुक्चा ऋतस्य योनौं त॒न्वों जुषन्त १५३६ 
उषउंपो हि बसो अग्रमेषि त्वं य॒मयोरभवो विभावा । 
करताय सप्त दधिषे पदानि जनर्य॑न्‌ मित्रं तन्वे३ स्वायै १५३७ 
अवण चक्षुमेह ऋतस्यं गोपा श्रो वरुणो यहताय वेषिं । 
अर्बो अपां नर्पाजातवेदो युर्वो दूतो यस्यं हव्यं जुजोषः १५३८ 
अव यज्ञस्य रज॑सश्‌ च नेता यत्रां नियुद्धिः सचसे शिवाभिः । 
दिवि मुधोने दधिषे स्वपो जिद्वामंग्ने चळुषे हव्यवाहम्‌ ` १५३९ 
॥१६९॥ ( ऋ० १०।१२। १-९ ) [ १५३०-१५५६ ] हविर्धान आङ्गिः। जगती, १५४६-४४ न्निष्टुण्‌। 
वृषा वृषणे दुदुहे दोहसा दिवः पयाँसि यह्यो अदितेरदाभ्यः । 
विश्वं स वेद वरुणो यथां घिया स य॒ज्ञियों यजतु यज्ञियाँ ऋतून्‌ १५४० 
रपंद गन्ध॒वीरप्यां च योष॑णा नदस्यं नादे परिं पातु मे मर्नः । 
इष्टस्य मध्ये अदिंतिनि घातु नो आतां नो ज्येष्ठ; प्रथमो बि वोचति १५४१ 
` सो चिन्नु भद्रा क्षुमती यश॑स्वती उपा उवास मने स्वैवेती। 
यदीमुशन्तमुशतामनु क्रतुम्‌ अग्नि होतारं विदथाय जीजनन्‌ १५४२ 
त्ये द्रप्स विभ्व विचक्षणं विराभ॑रादिषित! शयेनो अध्यरे । 
रिश वृणते दुस्ममायी अग्नि होतारमध धीरजायत १५४३. 
सदांसि रण्वो यवसेव पुष्यते होत्राभिरग्ने मुष स्वध्वरः | 


यच्छशमान उक्थ्ये) वाजे सस॒वाँ उपयासि भूरिभिः १५४४ | 
क भगम्‌ इयक्षति हयेतों हत्त इष्यति | ऐक एकर विक टु 
तंविष्यते असुरो वेपते मती क्फ 
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अन्त्राः १५३४-१५५५] १ अझ्िदैचतां । 
यस्‌ तें अभे सुम॒तिं मतो अक्षत्‌ सह॑सः सनो अति स ग्र शैण्वे । 
` इषं दर्घानो वहमानो अश्वेरे आ स द्युमाँ अर्मवान्‌ भूषति धून 
यंदंभ एषा समितिभेवांति देवी देवेषु यज॒ता य॑जत्र । 

॥ ७ ° _'%७ . ह 
रत्ना च॒ यद्‌ विभजांसि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌ 
श्रुची नो अग्ने सद॑ने सधस्थे युक्ष्वा रथममर्तस्य द्रविलुम्‌ । 

आ नों वह रोदसी देवपुत्रे मार्किदेवानामप भूरिह स्यां 

॥ १७० ॥ ( ऋ० १०। १२। १-९ ) त्रिष्डुप्‌ । 
दयावां ह क्षामां प्रथमे ऋतेन अंभिश्रावे भ॑वतः सत्यवाचा । 
देवो यन्मतोन्‌ यजथाय कृण्वन्‌ सीदद्धोता प्रत्यडू स्वमसुं यन्‌ 


देवो देवान्‌ प॑रिभूक्रेतेन वहां नो हव्यं प्रथमश्‌ चिकित्वान्‌ । 
घमकेतः समिधा भाक्रेजीको मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजीयान्‌ 


स्वाबंग्‌ देवस्यासृतं यदी गोर अतो जातासों धारयन्त उवीं | 
विश्वे देवा अन तत्‌ ते यजुर्युर दहे यदेनी दिव्यं घतं वाः 


अर्चीमि वां वर्घायापों घृतस्नू द्यावाभूमी शुणुतं रोदसी में । 
अहा यदू द्यावोऽसुंनीतिमय॒न्‌ मध्या नो अत्र॑ पितरा शिशीताम्‌ 


कि स्थि्रों राजा जगृहे कदस्य आति ब्र॒तं चकृमा को वि वेंद । 


मित्रश्‌ चिद्धि ष्मा जुहुराणो देवाञ्‌ ङ्कोको न यातामपि वाजो अस्ति 


दभन्सवत्रामतेस्य नाम सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति । 
यमस्य थो मनबते सुमन्तु अग्ने तर्सष्व पाद्यप्रयुच्छन्‌ 
यस्मिन्‌ देवा विदथे मादय॑न्ते विवस्वत सर्दने धारयन्ते । 
रये ज्योतिरदैधुमीस्य१क्तन परि द्योतनि च॑रतो अजस्त 
यस्मिन देवा मन्म॑नि संचर॑न्ति अपीच्येई न वयमस्य विद्य । 
मित्रो नो अत्रार्दितिरनागान्त्‌ सविता देवो वरुणाय वोचत्‌ 
शरुधी नों अग्ने सद॑ने सधस्थें० । (१५४८) | 
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[१९७] - दैबत-संहितायाम्‌ 


॥ १७१॥ ( ऋ० १०।-१६। १-१४ ) 


[ १५५७-१५७० ] दमनो यांमायनः । तत्िष्टुप्‌, १५६७-७० अनुष्टुप्‌ । ` 


मेनेमभ्ने वि दहो माभि शोचो मास्य॒ त्वच॑ चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 
युदा शुतं कुणवों जातवेदो ऽधेमेनं प्र हिंणुतात्‌ पितृभ्य॑ः 
शुतं युदा कर॑सि जातबेदो आ्थैमेन परि दत्तात्‌ पितृभ्य; । 
य॒दा गच्छात्यसुनीतिमेताम्‌ अथां देवानाँ वशनीभैवाति 
सयं चक्क॑गेच्छतु वार्तमात्मा दयां च गच्छ पयिवीं च धर्मणा। 
अपो वा गच्छ यदि तत्र॑ ते हितस्‌ ओषधीषु प्रतिं विष्ठा शरीरे! 
अजो भागस्‌ तप॑सा तं त॑पस्च तं ते शोचिस्‌ तंपतु तं तें आचि! । 
यास्‌ तें शिवास्‌ त॒न्वों जातवेदस्‌ ताभिंषददैनं सुकृतांस लोकम्‌ 
अर्व सूज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्‌ त॒ आहतश्‌ चरंति स्व॒धाभिः । 
आयुवेसान उप॑ वेतु शेषः सं ग॑च्छतां तन्वां जातवेदः 
यत्‌ ते कृष्णः शकुन आंतुतोद॑ पिपीलः सर्प उत वा श्वाप॑दः । 
अभिष्टद्‌ विश्वादंगदं कुंणोतु सोम॑श्‌ च यो ब्राह्मणाँ आंविवेश 
अभरेवर्म परि गोमिंव्येयस्ब सं प्रोणुष्व पीवसा मेद॑सा च 
नेत्‌ त्वा घुष्णईरंसा जहँषाणो दघृग्‌ बिधक्ष्यन्‌ प॑यह्नयाति 
इमर्मभे चमसं मा वि जिहरः प्रियो देवानामुत सोम्यानाम्‌ । 
एष यक्ष चम॒सो देवपानस्‌ तस्मिन्‌ देवा असता मादयन्ते 
क्रुव्यार्दमन्नि ग्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिग्रवाहः । 
इहैवायमिवरो जातवेंदा देवेभ्यो हव्य वहतु प्रजानन्‌ 
यो अग्नि; क्रव्यात्‌ विवेश वो गुहम्‌ इमं पश्यक्षितरं जातवेंदसमू । 
तँ हरामि पितृयज्ञाय॑ देवे स घमामिन्वात्‌ परमे सधस्थे 
यो अग्नि! ऋव्य॒वाईनः पितृन्‌ यक्षेदतावृर्ध; । 
प्रेदू इव्यानिं वोचति देवेभ्यश्‌ च पितृभ्य आ 
उशन्त॑स्‌ त्या नि धीमहि उशन्तः समिंधीमहि । 
उश्यक्षुं्रत आ व॑ह पितृन्‌ हिषे अत्तवे 
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र मन्त्राः १५५८-१५८४ ] १ आदेवता। - [१११] 
यं त्वम॑ग्ने समदंहस्‌ तमु निर्वपया पुनः । 
कियास्व्वत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा १५६९ क. 
शीतिके शीतिकावति हार्दिके हार्दिकावति । : डी 
मण्डुक्याई सु सं गम इमं स्वर्थि हंपेय १५७० 83: 
॥ १७१ ॥ ( ऋ० १० । २० । १-१० ) कि 
[ १५७१-१५८८ ] विमद पेन्द्र, प्राजापत्यो वा, वखुछूद्धा वाजुक्रः । गायत्री, १५७१ एकपदा विराद 2 
( पष मन्त्रः शान्त्यथेः ), १५७२ अनुष्डुप्‌, १५७९ विराट्‌, १५८० त्रिष्टुप्‌। ` & हा 
अद्रै नो अपिं वातय॒ मन॑ः १५७१ 
अभिमींळे भुजां यर्बिष्ठै शासा मित्र दुर्धरीतुम्‌ । 
यस्य॒ घर्मन्‌ त्स्व} रेनीः सपर्यन्ति मातुरूधः १५७२ 
यमासा कृपनींळं भासाकेतुं वर्षयन्ति । अआजते श्रेणिदन्‌ १५७३ 
| अयो विशां गातुरेति प्र यदान॑ड्‌ दियो अन्तांन्‌। कविरत्र दीद्यांनन १५७४ 
| जुषद्धव्या माजुषस्य उध्वेस्‌ तस्थावृभ्बां यज्ञे । भिन्वन्‌ त्सभ पुर एति १५७५ 
| स हि क्षेमों हवियेज्। श्रुष्टीदस्य गातुरेति । अभि देवा वाशीमन्तम्‌ १५७६ . 
यज्ञासाहं दुव॑ इषे ऽसि पूर्वेस्य शेवंस्य । अद्रेः सूनुमायुमाहुः १५७७ 
| नरो ये के चास्मदा विश्वेत्‌ ते वाम आ स्युः । अग्निं हविषा वर्धन्तः १५७८ 
कृष्ण; श्वेतों$रुषो यामो अस्य अपन ऋज उत शोणो यश॑स्वान्‌ । 
| हिरंण्यरूप॑ जनिता जजान ` १५७९ 
| एवा तै अन्ने विमदो मंनीपास्‌ ऊजो नपादरुतेमि! सजोर्षा; । 
| गिर आ बैक्षत सुमतीरियान : इषमू् सुक्षितिं विश्वमामाः १५८० 


आग्निं न स्ववृक्तिभिर होतारं त्वा वृणीमहे । सु 
ताय स्तीर्णचहिषि वि वो मंदे शीरं पावकशोचिषं विव॑क्षसे १५८१ 
त्वामु ते स्वाञचुवः शुम्मन्त्यश्वराधसः । | pe 
वेति त्वार्हुपसेचनी वि वो मद॒ क्रजीतिरग्न आईटतिविवंक्षसे "ह 

धर्माण आसते जुहभिः सिञ्चतीरि। र; 
कॉ रुपाण्यजुना वि यो मदे विश्वा अघि थियो घिये विवे १५८३ 


॥ १७३ ॥ ( ऋ० १०॥ २१॥ १-८) आस्तारपंक्तिः ( ८+८+१२+१२ )। 


$ 
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(१२ ] देबत-संहितायास्‌ - . [ भभिदेवता 
यमंग्ने मन्य॑से राय सह॑साबन्नमत्यं । 

तमा नो वार्जसातये वि वो मदे यज्ञेड चित्रमा भ॑रा विवक्षसे. १५८४ 
अभिजोतो अर्थवगा विदद्‌ विश्वानि काव्यां । . 

अर्व दूतो विवस्वतो वि वो मदे प्रियो य॒मस्य॒ काम्यो विव॑क्षसे १५८५ 

त्वां यज्ञेष्वीळते अपने प्रयत्यध्वरे । 


त्वं वर्छनि काम्या वि वो मदे विश्वां दधासि दाशुषे विव॑क्षसे १५८६ ः 
त्वां यज्षेष्वृत्विजे चारुमग्ने नि पेदिरे । | : 
घुतम्रतीकं मचुषो वि वो मदें शुक्रं चेतिष्ठमक्षभिविंबश्षसे १५८७ i; 

॥ 
अझै भुक्रेण शोचिषा उरु प्रंथयसे बृहत्‌ 
अभिक्रन्दन्‌ इषायसे वि वो मदे गर्भ दधासि जामिषु विव॑क्षसे १५८८ | 


7 
2 १७४ ॥ (ऋ० १०।४५। १-१२) [१५८९-१६१०] बस्सप्रिभालन्द्नः । जिष्डुप्‌ । 


” दिवस्परि प्रथमं ज्ञे अग्निर अस्मद्‌ द्वितीय॑ परिं जातवेदाः । १ 
तृतीय॑म॒प्सु नमणा अर्जस्रमा इन्धान एनं जरते स्वाधीः | १५८९ | 


विद्या तें अगे त्रेधा त्रयाणिं ` विद्ञा ते धाम विभूता पुरुत्रा । न 
विद्या ते नाम परमे गुहा यद्‌ विद्या तमुत्सं यत्रं आजगन्थ १५९० 
समुद्रे त्वां नृमणां अप्स्व! न्तर्‌ नचक्षा ईथे दिवो अग्न ऊर्धन्‌ । 

` तृतीय त्वा रज॑सि तस्थिवांसम्‌ अपाम॒पस्थे महिषा अवर्षन्‌ १५९१ 


 उअन्नन्ददुमिः स्तनयन्निव धयोः ` क्षामा रेरिहद्‌ वीरुधः समञ्जन्‌ । 
सद्यो जज्ञानो बि हीमिद्धो अख्यद्‌ आ रोद॑सी भालुनां भात्यन्तः १५९९ 


श्रीणामुदारो धरुणों रयीणां म॑नीषाणां प्रापण; सोम॑गोपाः 
१्स्‌ 


केतुर्भुवनस्य गर्भ आ रोद॑सी अपृणाज्ञार्यमान; । - 
भिनत्‌ परायञ्‌ जना यदभिमर्यजन्त पञ्च॑ 
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इशानो रुक्म उंबिया व्यंद्योद्‌ दुर्मषेमायुंः शिये रुचानः । 


अभिरमृतों अभवद्‌ वयोभिर्‌ यदेनं ्ौजेनयंत्‌ सुरेताः. १५९६ 
यस्‌ तें अद्य कृणवद्‌ भद्रशोचे अपूपं देव घृत्व॑न्तमसे । 

प्र तं न॑य ग्रत्रं वस्यो अच्छ अभि सुन्ने देवभ॑क्तं यविष्ठ १५९७ 
आ तं भ॑ज सौश्रवसेष्वं् उक्थउंक्य आ भ॑ज शस्यमाने। : 

प्रिय; खयै प्रियो अग्ना भ॑वाति उञ्जातेनं भिनददुज्जनित्वैः १५९८ 
त्वा्प्रे यज॑माना अनु घन्‌ ` विश्वा वर्स दधिरे वार्यीणि । | 
त्वया सह द्रविणमिच्छर्माना त्रजं गोमन्तमुशिजो वि ब्रु १५९९. 
अस्ताव्यभिनरां सुशेवो वैश्वानर ऋषिभिः सोम॑गोपाः । 

अद्वेषे द्यार्वापृथिवी हुवेम॒ देवां धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ १६०० 


॥ १७५ ॥( ऋ० १०। ४६ । १-१०) 

प्र होता जातो महान्‌ नंभोविन्‌ नृषद्धां सीददुपामुपस्थे । 
` दधियो घायि स ते वयांसि यन्ता वर्खनि विध॒ते त॑नुपाः १६०१ 

इमं विधन्तं अपां स॒धस्थे पशुं न नष्टं पंदैरतु ग्मन्‌ । 

गुहा चतन्तमुशिजो नमोभिर्‌ इच्छन्तो धीरा भूर्गबोऽविन्द्न्‌ 

इमं त्रितो भूथैविन्ददिच्छन्‌ वैभूवसो मूधन्यश्याया! । 

स शेवृधो जात आ इम्येषु नागियुवा भनति रोचनस्य 

न्दरं होतारमुशिजो नमोभिः मार्च यज्ञ नेतार॑मध्च॒राणाम्‌ । 

विद्यार्मकृण्वभरति पावकं हेव्यवाहं दर्धतो मार्ुपेष | 

प्र भूर्जयन्त महां विपोधां मूरा अमूर पुरां दुमोगंम्‌। ` 

नय॑न्तो ग बना थियं धुर्‌ हिरिसथुं नावां घनम्‌ 

नि पस्त्यांसु त्रितः स्त॑भूयन्‌ परिवीतो योनौ सीददन्तः । 

अत॑ः संगृभ्या विशां दर्मूना वि्घर्मणायन्त्रेरीयते नृन्‌ 

अस्याजरांसो दमामरित्रा अचेडूमासो अपर्य! पावकाः । 

थितीचय। श्वात्रासों ्रण्यवों वनर्षदो वायवो न सोमाः 

१५ [ 
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ु : दैवत-संहितायाम्‌ [ अभिदेवता | 

ह ॒ 

£ प्र जिह्वया भरते येपों आग्निः प्र वयुनानि चेत॑सा पृथिव्याः । 

च्य तमायर्वः शुचयैन्तं पार्क सन्दर होतारं दधिरे यजिष्ठम्‌ १६०८ 

ह द्यावा यम॒ग्निं पृथिवी जर्निष्टाम्‌ आपस्‌ त्वष्टा सुगवो यं सहोभिः । 

॥ केने प्रथम मातरिश्ा देवास्‌ ततक्षुभेनंवे यजंत्रस्‌ १६०९ | 
ये स्वां देवा द॑धिरे हव्यवाहे पुरुस्पृहो मालुंषासो यजत्रम्‌ । | 
स यामन स्तुव॒ते वर्यो धाः प्र देवयन्‌ यशस! सं हि पूवीः १६१० 


॥ १७६ ॥ ( ऋ० १० । ५१ । १, ३, ५ ७, ९ ) [ १६११-१६२४ ] देवाः। 
महत्‌ तदुल्बं स्थविरं तदांसीद्‌ येनाविं्टितः प्रविवेशिथापः । 


विश्वा अपश्यद्‌ बहुधा तें अभे जातवेदस. तन्बों देव एक; १६११ 

ऐच्छांम त्वा बहुधा जांतवेदुः प्रविंष्टममे अप्स्वोर्षघीपु । । 

तं त्वा यमो अंचिकेचित्रभानो दशान्तरुष्यादातिरोचमानम्‌ १६१२ 

एहि मजुदेवयुर्यज्ञकामो <रंकृत्या तम॑सि क्षेष्यम्ने । 

सुगान्‌ प॒थः ऋणुहदि देवयानान्‌ वह हव्याने सुमनस्यमानः १६१३ 

कुर्मस्‌ त आयुरजरं यदे यथां युक्तो जातवेदो न रिष्याः। .. 

अथां वहासि समनस्यमानो भागं देवेभ्यो हविषंः सुजात १६१४ [ 
तर्व प्रयाजा अचुयाजाश्‌ च केबल उजस्वन्तो हविषः सन्तु भागा! 
त्वाभि यज्ञोईयम॑स्तु सवैस्‌ तुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्‌ चर्तसः १६१५ | 


॥ १७७ ॥ ( ऋ० १० । ५३। १-३, ६-११ ) जगतो, १६१६-१८, १६२१ त्रिष्डुप्‌। 
यमैच्छाम मन॑सा सोई उयमागांद्‌ यज्ञस्य॑ विद्वान्‌ पर्ुषश्‌ चिकित्वान्‌ । 
स नों यक्षद्‌ देवताता यजीयान्‌ नि हि षत्सदन्तरः पूवो अस्मत्‌ १६१६ 
 उअरांवि होतां निषदा यजीयान्‌ अभि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यत्‌ । 

यर्जामहै यज्ञियान्‌ इन्त॑ देवाँ ईरांमहा ईड्यो आज्येन १६१७ 
साध्वीम॑कर्देववींतिं नो अथ॒ यज्ञस्य॑ जिह्वामंविदाम युद्यांमू । क 
स आयुरागांत्‌ सुरमिर्वसानो भद्गाम॑कर्देवहृति नो अद्य १६१८ 
तन्वन्‌ रज॑सो भानुसात्विंहि ज्योतिष्मतः प॒थो रक्ष थिया कृतान्‌ ` 
बामपो महुभव जनया दैव्यं जनम्‌ १६१९ 


Yn EI SNE 
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अक्षानहो नह्यतनोत सोम्या इृष्कृणुध्व रशना ओत पिंशत | 
अष्टाब॑न्धुरं वहताभितो रथं येनं देवासो अन॑यच्नामि प्रियम्‌ 
अइमन्वती रीयते सं रभध्वम्‌ उत्‌ तिष्ठत प्र त॑रता सखायः । 
अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्‌ वययुंत तरेमाभि वाजान्‌ 
त्वष्ट॑ माया बेंदपसांम॒पस्तसो बिभ्रत्‌ पात्रां देवपार्नानि शंत॑मा । 
शिशीते नूनं परशुं स्वायसं येन वृशादेत॑शे ्॑णस्पतिंः 

सतो नूनं कवयः सं शिशीत वाशीमियोमिस्शताय तक्ष॑थ । 
विद्वांसः पदा गुद्यानि कतेन येनं देवासो अमतत्वर्मानछुः 

गभे योषामदघुवेत्समासनि अंपीच्येन मनसोत जिह्वयां । 

स विश्वाहा सुमनां योग्या अभि सिषासनिर्वनते कार इजितिम्‌ 


भद्रा अभ्नेवैध्यश्वस्य संडशों . वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः । 
यदी सुमित्रा विश्ञो अग्रं इन्धते घतेनाहुतो जरते दविद्युतत्‌ 


घुतमग्नेबेश्रयश्वस्य वर्धेने घृतमन्नं घृतम्वस्य भेदनम्‌ । 


भृतेनाइंत उविया बि पंप्रये बये इव रोचते सर्पिरासुतिः 
यत्‌ ते मनुर्यदनीकं सुभित्रः संमीधे अंगने तदिदं नवीयः । 
स रेवच्छोच स गिरों जुषस्व स वाजं दार्षे स इह श्रवो धाः 
यं त्वा पूर्वेमीळितो व॑$्यश्चः संमीधे अंग्ने स इदं जुंषस्व । 


:स नं स्तिपा उत भ॑वा तनृपा दात्रं रकषस्थ यदिदं ते अस्मे 


भव| चुन्न वश्यश्वोत गोपा मा त्वा तारीदभिमातिजेनानाम्‌ । 
श्र इव घुष्णुरच्यर्वनः सुमित्रः प्रजु वोचं वाश्र्यंथस्य नामं 
सम्या पेत्याईै बनि दासां वृत्राण्यायी जिगेथ । 


` ज्रं इव धुष्णुश्‌ च्यव॑नो जनानां त्वमंग्रे पतनायूँरमि ष्याः 


दीधैतन्तुर्वहदु्ायमभि। सहस॑स्तरीः शतनीथ क्रस्वा । 
ुभान्‌ युमत्सु नृमिर्मृ्यमान! सुमित्रेष दीदयो देवयत्सु 
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॥१७८॥ ( ऋ० १०। ६९। १-१२ ) [१६२५-१६३६] सुमित्रो वाभ्यश्वः । चिछ्ठुप्‌, १६२५-२६ जगती । 
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देवत-साहितायाम्‌ 


त्वे धेनुः सुदुघां जातवेदो उसश्रतेंव समना संबर्धुक्‌ । 
त्वं नृभिदेक्षिणावद्धिर-मे सुभित्रेभिरिध्यसे देवयङ्ि 


देवाश चैत्‌ ते अमृता जातवेदो महिमानं वाध्र्यश्व प्र वोचन्‌ । 


यत्‌ संपृच्छं मा्ुपीर्विंश आयन्‌ त्वं नुभिरजयस्‌ त्वावधेमि! 
पितिव पत्रमंबिभरुपस्थे त्वामग्रे वध्यश्च संपयन्‌ । 

_ जषाणो अंस्य समिधै यविष्ठ उत पूर्वा अवनोत्रोध॑तश्‌ चित्‌ 
शश्वंद्िवेध्यश्वस्यः शत्रन नभिजिंगाय सुतसोंमवद्धिः 

सर्मनं चिद्दहश चित्रभानो ऽव व्राध॑न्तमाभिनद्‌ वृधश्‌ चित्‌ 


अयमग्नभैध्यश्चस्यं वृत्रहा स॑नकात्‌ प्रेद्धो नमसोपवाक्यः । 
स नो अर्जामीरुत वा बिजांमीन्‌ अभि तिष्ठ श्थेतो वाध्यश्व 


॥ १७९ ॥ ( ऋद० १० । ७९ । १-७ ) 


[ अभिदेवतां 


१६३२ 


१६३३ 


१६३४ 


- १६३५ 


१६३६ 


[ १६३७--१६५० ] अझिः सौचीको, चेश्वानरो वा, (सप्तिवाजंभरों वा )। त्रिष्डुप्‌ । 


अप॑श्यमस्य महतो महित्वम्‌ अमर्त्यस्य मत्योसु विश्व । 

नाना हन्‌ विर्भते सं भरेते असिन्वती बप्सती भूयेत्तः 

गहा शिरो नि्हितमधंगक्षी असिन्वन्नत्ति जिह्वया वनानि । 

अत्राण्यस्मै प॒दभिः सं भरन्ति उत्तानईस्ता नम॒सार्थे विश्व 

प्र मातुः अतरं यु्मिच्छन्‌. ईमारो न बौरुधंः सपदुरवीः । 

सस न पक्कमबिदच्छुचन्तै रिरिह्वांसं रिप उपस्थे अन्तः 

तद्‌ वामृतं रोंदसी प्र भंवीमि जायमानो मातरा गभो अत्ति । 

: नाहं देवस्य मत्येश चिकेत अभिरज्ञ विचेताः स प्रचेताः 

यो अंस्मा अन्नं तृष्वाईदधाति आज्यिंधतेजुहोति पुष्य॑ति । 
तस्मे सहसंमक्षाभिवि चक्षे ऽभे विश्वतः प्रत्यङ्कसि त्वम्‌ 
 क्केदेवेप लाज एनश्‌ चकथे अभे पुच्छामि चु त्वामविद्वान्‌ । 


ऋजीतिभी रशनाभिंगभीतान्‌ । 


समानृधे पवेमिर्वावूधानः 


क्रीळन्‌ हरिरत्तबेञ्दन्‌ वि पंवेशश्‌ चंकते गामिवासिः 


.. १६४३ 


१६३७ 


१६३८ 


१६३९ 


१६४० 


१६४१ 


१६४२- छा 
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भन्त्रा: १६३२-१६५५] ` १ आझ्ेदैवता । [११७] 


| 
। के । 
| {5 FE ॥ १८० ॥ ( ऋु० १०। ८०। १-७) 
| अग्नि; सपं वाजंभरं द॑दाति अभिवीरं शत्यं कर्मनिःष्ठाम्‌ । 
| अग्नी रोदसी वि च॑रत्‌ समञ्जन्‌ अभिनोरी वीरकुक्षिं पुरंधिम्‌ - १६४४ 
| अभ्नेरझंस; स॒मिद॑स्तु भद्रा 5भिमेही रोद॑सी आ विवेश । 
॥ अभिरेकं चोदयत्‌ समत्सु अभ्मिवृत्राणिं दयते पुरूणि १६४५ - के 
| आशिहे त्य जर॑तः कर्णेमाव अग्रिरद्यो निरंदहजररूथम्‌ । ठा 
| अग्निरत्रिं घ्म उरुष्यदन्तर्‌ अभिनुमेध प्रजयासूजत्‌ सम्‌ १६४६ ८. 
हा अग्निदांद्‌ दरविणं वीरपेशा अग्निक्रेषि यः सहस्रां सनोतिं । हि 
| अभिदिंवि हव्यमा त॑तान अभ्नेधामानि विशता पुरुत्रा १६४७ ज 
| अप्निम॒क्थैक्रेषयों वि ह॑यन्ते असिं नरो याम॑नि वाधितास॑ः । री 
| अग्निं वयो अन्तरिंक्षे पतन्तो ऽग्निः सहस्रा परि याति गोनाम्‌ १६४८ 
| अग्निं विशं ईळते मालंपीयों अग्नि मनुषो नइषो बि जाताः । 
EE अग्निगान्धबी पर्थ्यामृतस्य अभेगेव्यूतिधुत आ निषत्ता १६४९ 
| अभनये ब्रह्म॑ ऋभवस्‌ ततक्षुर्‌ अग्नि महामवोचामा सुभृक्तिम्‌ । 

अभे ग्रार्व जरितारं यविष्ठ अग्ने महि द्रविणमा यजस्व १६५० 


॥ १८१॥ ( क्र १०।९१। १-१५ ) [ १६५१-१६६५ ] अरुणो वैतद्वव्यः | जगती, १६६५ त्रिष्टुप्‌ [क 

| सं जांगूवद्धिजेरमाण इध्यते दमे दमूना इर्य्िङस्पदे । | 
विश्व॑स्य होता हविषो वरेण्यो विश्वर्विभावा सुषर्खा सखीयते १६५१ 
स दंशतभ्रीरतिथिगृहेगृंहे वनेवने शिश्रिये तक्कवीरिंव । 

| जनंजनं जन्यो नातिं मन्यते विश्व आ क्षेति विश्योई विशेविशम्‌ १९६५२ 

| सुदक्षो दलैः ऋत॑नासि सुक्रतुर्‌ अभे कविः काव्येंनासि विश्ववित्‌ । 

| सुना क्षयसि त्वमेक इद्‌ द्यावा च यानें पृथिवी च पुष्यत १६५३. 

जान्ने तव योनिंमृत्वियम्‌ इळांयास्पदे घृतमन्तमासंदः । | 

आ तें चिकित्र उपसांमिवेतँयो 5रेपस। सूर्येस्येव रश्मयः * १६५४ 

तब श्रियों वष्यैस्येच विद्यत॑श चित्राश्‌ चिंकित्र उपसां न केतब! | उल 

यदोष॑धीरभिसुष्टो बनांनि च परिस्वयं चिनुषे अर्भमास्ये क्ष्ण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


as Digitized by Arya Samaj "शाः Chennai and eGangotri 
[ ११८] देवत-संहितायाम्‌ हे न ` [ भभिदेवता 
- तमोषधीदेघिरे ग्भेमृत्विये तमापों अग्नि ज॑नयन्त मातर! । 
के | ५ बा ~ ~ सुव॑ते क हे 
तमित्‌ संमानं वनिनं च वीरुघो ऽन्त्ैतीश्‌ च सुरते च विधवा १६५६ ` 
वातोपधूत इषितो वशाँ अल तुषु यदद्ञा वेविंषद्‌ वितिष्ठसे । | 


आ ते यतन्ते रथ्योई यथा पृथक्‌ शघीस्यमे अजराणि धक्षतः ` १६५७ 

मेधाकारं विद्थस्य प्रसाधनस्‌ अग्नि होतारं परिश्चूत॑मं मतिस्‌ । न 

तमिदभें इविष्या संमानसित्‌ तमिन्महे वुणते नान्यं त्वत्‌ . १६५८ 

त्वामिदत्रै वृणते त्यायवो होतारमभे विदथेषु वेघर्स! । 

यदू देंबयन्तो दधति प्रयांसि ते हविष्सन्तो मनवो वृक्तब हिः १६५९ 

तवागे होत्रं तव॑ पोत्रमृत्वियं तव नेष्टं त्वमम्रिदतायतः । | 

तवे प्रश्नाखं त्वम॑ध्वरीयसि ब्रह्मा चासिं गृहप॑तिश्‌ च नो दसै १६६० 

यस्‌ तुभ्यमग्ने अमर्ताय मत्येः समिधा दाशदुत वां हविष्कृति । 

तस्य होता भवसि यासि दूत्यम्‌ उप जूषे यजंस्यध्वरीयास १६६१ 

इमा अस्मै म॒तयो वाचों अस्मदां कचो गिर; सुष्टुतयः समग्मत । 

बसयवो वर्सवे जातवेंदसे वृद्धास चिद्‌ वेनो यासु चाकनत्‌ १६६२ 

इमां ग्रत्नारय सुष्टति नवीयसीं वोचेयमस्मा उश्वते शुणोतुं न; | ‘य 

भूया अन्तरा हुद्यंस्य निस्पुशे जायेव पत्य उश॒ती सुवासाः १६६३ | 

यस्मिन्नश्वास ऋषभासं उक्षणो वशा मेपा अंबसृष्टास आइंताः । | 

कीलालपे सोम॑पृष्ठाय वेधसे हुदा मतिं जनये चारमये १६६४ १ 

अहांव्यभ्ने हविरास्ये ते स्रुचीव घत चम्बीव सोम! ु 
वाजसनिं रयिमस्मे सुवीरै प्रशस्त घेंहि य॒शसं बृहन्तंस्‌ १६६५ | 


04050 ४५५४४ 


॥ १८२ ॥ ( ऋ० १०।११५। १-९ ) 
[ १६६६-१६७४ ] उपस्तुतो वार्थिहव्यः । जगती, १६७३ श्रिष्डुप्‌, १६७४ शक्करी । 
चित्र इच्छिशोस्‌ तरुणस्य वक्षयो न यो मातरांवप्येति धातवे। | 
नघा यदि जीजनदधा च लु॒ववर्श स्यो महिं दूत्यं चरन्‌ १६६६ 
धायि दञ्ञपस्त॑मः सं यो वनां युवते भस्मना दता । | 


स्वध्वर इनो न प्रोथमानों यब॑से इप १३४७ 
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मन्त्राः १६५६-१६७९ ] १ अश्निदेवता । ` [२१९] 


तं वो वि न षदं देवमन्धस इन्दु प्रोथन्तं प्रवर्पन्तमरणवम्‌ । 


.आसा वर्हि न शोचिषा विरप्शिनं महित्रतं न स्रज॑न्तमध्वनः १६६८ 
वि यस्यं ते ज़यसानस्यांजर धक्षोर्न वाताः परि सन्त्यच्युताः । 

आ रण्वासो युयुधयो न संत्व॒नं त्रितं नंशन्त ग्र शिषन्त॑ इष्टये १६६९ 
स इदमि? कण्व॑तमः कण्वसखा अय! परस्यान्त॑रस्य॒ तरुषः । 

अभिः पातु गुणतो अभिः सूरीन्‌ अभ्निदेदातु तेषामवों नः १६७० 
बाजिन्तमाय सह्यसे सुपित्र्य तृषु च्यवानो अञं जातवेंदसे । 

अनुद्रे चिद्‌ यो इषृता बरै स॒ते महिन्त॑माय धन्वनेदविष्यते १६७१ 


एवाभ्िमेत। सह सूरिभिर्‌ वसुः वे सह॑सः सूनरो नृभिः । 
मित्रासो न ये सुधिता ऋतायबों द्यावो न घुम्नेरभि सन्ति माषान्‌ १६७२ 
उर्जी नपात्‌ सहसावन्निति त्वा उपस्तुतस्य॑ चन्दते वषा वाक्‌ । 
त्वां स्तोषाम त्वरया सुवीरा द्राघीय आयु; प्रत्र दधानाः १६७३ 
इतिं त्वाम्ने वृष्टिहव्यस्य पत्रा उंपस्तुतास ऋष॑योऽवोचन्‌ । 
ताँश्च॑ पाहि गाणतश्‌ च॑ सूरीन्‌ वषड्पढित्यूध्वासी अनक्षन्‌ 
नमो नम इत्यृध्वीसों अनक्षन्‌ 2 १६७४ 
॥ १८३ ॥ ( ऋ० १० । १२२ । १-८ ) [१६७५-१६८९] चित्रमहा वासिष्ठ: । जगती; १६७५-१६७१ त्रिष्टप। 
बसं न चित्रमहसं गृणीषे वामं शेवमतिथिमद्विषेण्यम्‌ । 
स रांसते शुरुधों बिश्वर्घायसो $5मिहोता गृहर्पतिः सुवीर्येस्‌ १६७५ 
जुषाणो अग्ने प्रति हये मे वचो विश्वानि विद्वान्‌ वयुनानि सुक्रतो । 
घुर्तनिणिंग्‌ अक्षेणे गातुमेरय तव॑ देवा अंजनयन्नसु व्रतस्‌ १६७६ 
सप्त धामानि परियन्मम॑त्यो दाशद्‌ दाशुषे सुकृते मामहस्व । न 
सुवीरेण रयिणम्रि स्वाशवा यस्‌ त आनंट्‌ समिधा तं जुषस्व १६७७ 
यज्ञस्य केतु प्रथम पुरोहितं हविष्म॑न्त ईकते सप्त बाजिनस्‌ । ` 55 
भुण्वन्तंमध्ि घृतपृषठमुक्षण॑ पुणन्तं देवं पणते सुवीर्यम छु 475: 
त्वं दत; प्रेयमो वरेण्यः स हूयमानो अमृताय मत्स्व । FFE 


® 


तवा जयन्‌ मरुतो दाशपों गृहे तां स्तोमेभिभुगंबो वि रंश्चुः १६७९ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2202550224 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i] . दैवत-संहितायाम्‌ .._[ अभिदेवता 


इषे दुहन्‌ त्सुदुघौँ विश्वधायसं यञ्चप्रिये यज॑मानाय सुक्रतो । 


अभ्रे घृतर्नुस्‌ त्रिक्रेतानि दीद्य॑द्‌ वतिर्यज्ञं परियन्‌ त्सुक्रतूयसे १६८० 
त्वामिद॒स्या उषसो व्युष्टिषु दृतं इण्वाना अंयजन्त मानुषाः । 
त्वां देवा महयाय्याय वाबधर आज्यंमग्ने निमजन्तो अध्वरे १६८१ 
नि त्त्रा वर्सिष्ठा अहन्त वाजिन॑ ग॒णन्तों अभे विदथे वेधसं । १ 
रायस्पोषं यज॑मानेषु धारय यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः १६८३ प 


॥ १८४॥ ( ऋ० १०।१२४। १) [ १६८३ ] अझिः । जिघुप्‌। 


इमं नों अम्न उप यज्ञमेहि पञ्च॑यामं त्रिनृतै सप्ततन्तुम्‌ । ब्‌ 
असों हव्यवाळुत नं; पुरोगा ज्योगेव दी तम आशयिष्ठाः १६८३ | 


॥ १८५॥ ( ऋ० १०। १४०। १-६ ) 


[ १६८७-१६८९ ] अझिः पाचकः । सतोबृहती, १६८४-८६ विष्टारपङ्क्तिः, १६८९ उपरिष्टाञ्ञ्योतिः । 


स 


अभ्रे तव॒ श्रवो बयो महिं भ्राजन्ते अचेयों विभावसो । 


बृहद्भानो शरवसा वाज॑मुक्थ्यं+ दर्घासि दाश्चषें कवे १६८४ 
पावकर्वचा! शक्रवचा अनूनवची उदियषि भागना । 

पुत्रो मातरां विचरबुर्पाचसि पृणक्षि रोद॑सी उभे १६८५ 
ऊजो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्‌ मन्द॑स्व धीतिभिंहिंतः । 


. त्वे इष सं द॑धुभूरिवर्ससश चित्रोर्तयो वामर्जाताः १६८६ 
इज्ये प्रथयस्व जन्तुभिर अस्मे राया अमत्ये । 


१६८७ 


इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतस॑ क्षयन्त राध॑सो महः | | 
 वामस्यं सुभगां महीमिषं दर्घासि सान॒सि रयिम्‌ __ १६८८ 
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ge EN १ अझिदेवता । [७२१] 


॥ १८६ ॥ ( ऋ० १०। १४२। १-८) 


[१६९०-१६९७] १६९०-१६९२ जरिता, १६९२-९३ बरोणः, १६९४-९५ सारसः, १६९६-९७ स्तस्थमित्र . ` 
( एते शाङ्गा ) । ्रिष्ुप्‌, १६९०-९१ जगती, १६९६-६७ अचुष्डुप्‌ । 


अयमंग्ने जरिता त्वे अभूदपि सह॑सः नो नहनयदस्त्याप्य॑य्‌ । 
मद्रं हि श त्रिवरूथमस्ति त आरे हिंसांनामर्प दिद्युमा इषि १६९५ "ग 
| प्रवत्‌ ते.अग्ने जनिमा पितूयतः साचीव विश्वा अवना न्य्॑जसे । त 
2:29 प्र स्यः प्र स॑निपन्त नो धिय॑ः पुरश्‌ चरान्ते पशुपा इंव त्मना १६९१ 
| . उत वा उ परि वृणक्षि बप्संद्‌ वृहोर॑श् उलपस्य स्वधावः । 
| उत खिल्या उपरांणां भवन्ति मा तें हेतिं तविषीं चुक्रुधाम १६९२ 
यदुद्गतों निवतो यासि बप्सत्‌ पूर्थगेषि परगर्थिनी सेनां । 
| यदा ते वातों अनुवाति शोचिर्‌ वमे इमश्चं वपसि प्र भूमं १६९३ 
| प्रत्यस्य भ्रर्णयो दश्च एकं नियानं बहवो रथासः । 
| .. बाहू यरदसे अनुमर्मैजानो न्यछुत्तानामन्वेषि भूमिंस्‌ १६९४ 
| उत्‌ ते शुष्मां जिहतामुत्‌ ते अचिर उत्‌ तें अभे शशमानस्य वार्जा: | 
. उच्छुश्वस्व॒ नि नम वधमान आ त्वाद्य विश्वे वस॑वः सदन्तु १६९५ 
| अपामिदं न्यर्यनं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । | 


अन्यं कुंणुष्वेतः पन्थां तेर्न याहि व्शा अनु ' १६९६ 
आय॑ने ते परायणे दूर्वो रोहन्तु पुष्पिणी; । 


` हृदाश्‌ च॑: पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे . १६९७ 


॥ १८७ ॥ ( ऋ० १०। १५० | १-५ ) छ 

[ १६९८-१७०२ ] मृळीको वासिष्ठः। वृहृती, १७०१-२ उपरिष्टाज्ज्यातिः, १७०१ जगती वा। 
: ससिंद्धश्‌ चित्‌ समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । > 
आदित्यै रुद्रेचेसुभिन आ गंहि सूळीकायं न आ गहि _ १६९८ 

इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि | 2 

: मतौसस्‌ त्वा समिधान हवामहे सूढीकाय हवामहे 


१६ 


a 
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E (६२२ _ देबत-संहितायास्‌ [ अभिदेवता 


र |] | ~) © ~ |e हा | 
ज्य त्वामु जातवेंदसं विश्ववारं गणे धिया । वळ | 
` उअप्नेंदेवां आ वह न! प्रियत्रतान्‌ मढीकाय ग्रियत्रतान्‌ १७०० . | 


असिदेवो देवानामभवत्‌ पुरोहितो ऽग्निं मंनुष्याई ऋष॑यः समीधिरे । 

आशिं महो धन॑सातावहं हुवे मुळीक धन॑सातये १७०१ 
अग्निरत्रिं भरदाजि गविष्ठिरं ग्राव॑स्ञः कण्वे त्रसदस्युमाइषे । 

अग्निं चसिंछ्ठो इवते पुरोहितो भृब्ठीकार्य पुरोहितः १७०२ 


॥ १८८ ॥ ( ऋ० १०॥ १५६ । १-५) [१७०३-१७०७] केतुराझेयः । गायत्री । 
-अग्नि हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमाशुमिवाजिई । तेनं जेष्म धनेधनस्‌ १७०३ 


यया गा आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या । तां नों हिन्व मघत्तये १७०४ 
आम स्थरं रयिं मर पर्थु गोर्मन्तम॒श्चिन॑म्‌ । अङ्कि खं वतर्या पणिम्‌ १७०५ | 
अग्ने नक्षत्रमजरम आ सरै रोहयो दिवि । दघज्‌ जयोतिञनेभ्यः १७०६ जज 


अग्ने केतुविशामंसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । बोर्धा स्तोत्रे वयो दर्धत्‌ १७०७ 
॥१८९॥ (० १०।१७६।२-४) [१७०८-१७१०] खूचुराभैवः। गायत्री, १७०९-१० अनुष्टुपू । 


प्र देवं देव्या थिया भर॑ता जातंबेंदसम्‌ । हव्या नों वक्षदानुषकू १७०८ 

अयमु ष्य प्र देंवयुर्‌ होता यज्ञाय नीयते | 

रथो न योरभीव॑तो घ्रणीवाञ्‌ चेतति त्मनां _ १७०९ 

अयमग्निरुरुष्यति असृतादिव जन्मनः 

सहंसश चित्‌ सहीयान्‌ देवो जीवार्तवे कृतः १७१० 
॥ १९० ॥ ( ऋण १०। १८७ | १-५ ) [ १७११-१७१५ | वत्स आश्चयः | गायत्री । 

प्रामये वाच॑मीरय वुषभार्य क्षितीनास्‌ । स नं; पषेदति द्विषः १७११ 


ओ- यः पर॑स्याः परावतस्‌ तिरो धर्न्वातिरोचते । स नं; पर्षदति द्विषः १७१२ 
. यो रक्षासि निजूवति तृषां शुक्रेण शोचिषां । स न॑ः पर्षदति द्विषः १७१२ 
यो विश्वाभि विपश्यंति भुर्वना सं च पश्यति। स नं; पर्षदति दविषः १७१४ 
- यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत । स न; पषेदति दिप, १७१५ 
०१ ॥ ( ऋ० १। १९१ । १ ) [ १७१६ ] संवनन आह्विरसः । अचुष्डुप्‌ । 

से वषन्न अभे विश्वान्यर्य आ । 
मैँध्यसे स नो वसून्या भर 


मन्त्राः 


Digitized by Arya Samaj Foundation.Chennai and eGangotri 


१७०-१७३६] ` श्झमिदिवता। . | | [१९६] . 


२. वेश्वानरोऽश्निः। 


॥ १९२ ॥ ( क्र» १। ५९ । १-७) [१७१७-१७२३] नोधाः गौतमः । निष्डुप | | पु 
बया इद्भे अभर्यस्‌ ते अन्ये त्वे विश्वे अमृतां मादयन्ते । 
वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनों उपमिद्‌ ययन्थ | १७१७ 
मूर्धा दियो नामिरात्रिः पृथिव्या अर्थामवदरती रोद॑स्योः । 
तं त्वां देवासोऽजनयन्त देवं वेश्वानर ज्योतिरिदायौय १७१८ 
आ द्ये न रइमयों ध्रुवासो वैश्वानरे दंधिरेज्मा बनि । हू: 
या पर्वेतेष्वोषंधीष्वृप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजा ` १७१९ 
बुहती इव सूनवे रोदसी गिरो होता मनुष्योई न दक्ष; । | 
स्वत सत्यशुष्माय पूर्वीर्‌ वैश्वानराय नृतंमाय यहीः १७२० 
दिवश चित्‌ ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर॒ प्र रिरिचे महित्वम्‌ । 
राजां कृष्टीनामंसि माइंषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्‌ चकर्थ . १७२१ 
प्र न्‌ म॑हिसवं बूषभस्य वोचं यं परवों इत्रहणं सर्चन्ते । ध 


वैश्वानरो दस्युमभ्रिजँधन्दां अभूनोत्‌ काष्ठा अब शम्बरं भेत्‌ १७२२ . 
वैश्वानरो मंहिस्ञा विश्वर्कष्टिर भरद्वाजेषु यजतो विभावां । छ 
शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुरुणीथे ज॑रते सूनु्तावान्‌ १७२२ 


॥ १९३॥ ( ऋ० १।९८। १-३ ) [१७२४-१७२६] कुत्स आङ्गिरसः । 
वैश्वानरस्यं सुम॒तौ स्याम राजा हि कं शुर्वनानामभिश्रीः । 
इतो जातो विश्व॑मिदं वि च॑ष्टे वैश्वानरो यतते ब्रयेण 
ष्टो दिवि Rs अधिः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओर्षधीरा विवेश | 
वैश्वानरः कता पृष्टो अभिः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम १९ 
वैश्वानर॒ तव॒ तत्‌ स॒त्यम॑स्तु अस्मात्‌ रायों मघवानः तेच ७० ० ३4 
त्नं मित्रो वरुंणो मामहन्ताम्‌ अदितिः सिन्धः पृथिवी उत यौः ` १७२६ 
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॥ १९४ ॥ ( ऋ० ३।२। १-१५) [ १७२७-१७५७] विश्वामित्रो गाथिनः । जगती । 


SSN गे त 


बैश्वानराय चिष्णासतावृधे घृतं न पृतमभ्नयै जनामसि । 


द्विता होतारं मनुषश्‌ च वाघतों घिया रथं न कुलिंशः समृण्वति १७२७ | 
स रोचयज्‌ जनुषा रोद॑सी उभे स मात्रोर॑भवत्‌ पुत्र डच: । | 

~ चनोहित च व्र] AICS ] | 
हृव्यवाङभिरजरश्‌ । दूळभों विशामतिथिविभावसुः १७१८ 
ऋत्वा दक्ष॑स्य तरंषों विध॑मंणि देवासों अग्नि जनयन्त चित्तिभि। . 
रुरुचान भानुना ज्योतिंषा महाम्‌ अत्यं न वाजं सनिष्यचुप श्वे १७२९ 


आ मन्द्रस्य सनिष्यन्तो वरेण्यं बृणीमहे अहय॑ वार्जमुम्मिर्यम्‌ | अन, | j 
रातिं भुगूणामुशिज कविक्रेतुम्‌ अग्नि राजन्तं दिव्येन शोचिषा ` १७३० 
अग्नि सुञ्नाय॑ दधिरे पुरो जना वाजश्रवसमिह ृक्तबंहिष। । कफ ह | 
यतसुचः सुरूच विश्वदेव्यं रुद्र यज्ञानां साधंदिश्मिपसांस १७३१ 
पार्बकशोचे तव हि क्षयं परि होत॑य॑ज्ञेई वृक्त॑हिषों नरः । 

अग्ने दुर्व इच्छमांनास आप्यम्‌ उपासते द्ररविण धेहि तेभ्यः ' १७३३ 
आ रोद॑सी अपृणदा स्वरमहजू जातं यदेनमपसो अर्धारयन्‌ । मिस्ड 

सो अंध्वराय परि णीयते कविर्‌ अत्यो न वाजसातये चनोहितः १७३३ 


नमस्यत हव्यदातिं स्वध्वरं दुवस्यत दम्य जातवेंद्सम्‌ । 


रथीऋतरय॑ बृहृतो विच॑पेणिर्‌ अभिर्देवानामभवत्‌ पुरोहितः १७३४ 
तिस्रो यहस्य॑ समिधः परिज्मनो अम्ेरपुनलाशिजों अमृत्ययः। ` 
तासामेकामर्दधुमेरत्ये शजं लोकमु ढे उप जामिमीयतुः . १७३५ 


'विशां कविं विश्पतिं मालुषीरिषः सं सींमकृष्वन्‌ त्स्वधितिं न तेज॑से । ` 
. स॒ उडतो निवतों याति वेविंषत्‌ स गर्भमेषु भुवनेषु दीधरत्‌ - १७३६. 
` स जिंन्वते जठरेंषु अ्जबिवान्‌ वृर चित्रे नानदन सिंह। ` ` `; 
नरः एंथुपाजा अमत्यो वसु रत्ना दय॑मानो वि दाशुषे FF 
त्था नाकमारुंद्‌ दिवस्पृष्ठं भन्द॑मानः सुमन्मभिः। ` `. 


जागू वि १... 
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` ज्ञात आपूणो शुर्वनानि रोसी अग्ने ता विश्वां परिभूरसि त्मना ` | 
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१५२७-१७५१ | १ अञ्निदेता । 


ुता्वानं यज्ञियं विग्र॑मुकथ्य}य्‌ आ यं दधे मात॒रिश्वां दिवि क्षय॑म्‌ । 
तं-चित्रयांमं हरिकेशमीमहे सुदीतिमग्निं सुबिताय॒ नव्य॑से 
शुचि न यार्मन्िषिरं स्वदेश केतुं दिवो रॉचनस्थाझंपबुध॑स्‌ । 
अग्नि मूर्धानं दिवो अग्रतिष्कुत॑ तमीमहे नम॑सा वाजिन बृहत्‌ 
मन्द्रे होतारं शचिमईयाविन॑ दर्भूनसमुकथ्यं विश्वचर्षणिस्‌ । 
रथं न चित्रं चपुंषाय दर्शतं मनुर्हितं सदमिद्‌ राय इमहे 

॥ १९५॥ ( ऋ०३।३। १-११ ) 
वैश्वानराय पृथुपाजसे विपो रला विधन्त धरुणेषु गातवे । 
अभिहि देवाँ अमुतो दुवस्याते अथा घर्मोणि सनता न दूंदुषत्‌ 
अन्तदूतो रोद॑सी दस्म ईयते होता निष॑त्तो मषः पुरोहितः । 
षयं बृहन्तं परि भूषति द्याभिर्‌ देवेभिराभनिरिषितो थियावंसुः 
केतुं यज्ञानों विदर्थ साध॑नं वित्रासो अग्नि महयन्त चित्तिभिः । 
अपाँसि यस्मिन्नचि संदुधुमिरस्‌ तस्मिन्‌ स्सुस्मानि यजमान आ चके 
पिता यज्ञानामसुरो विपश्चितां विमानंमभनर्वयुनँ च वाघतांम्‌। 
आ विंवेश रोद॑सी भूरिवर्पसा . पुरुग्रियो भ॑न्दते धाम॑भि। कविः 
चन्द्रमग्निं चन्द्ररथं हरित्रत॑ वैश्वानरमप्सुषदं स्विद्‌ । 
विगाह तुर्णि तविषीभिरावृतं भूर्णि देवास इह सुश्रियं दधुः 
अभिर्देवेमिर्मनुंषश्‌ च जन्तुमिंस्‌ तन्वानो यज्ञ पुरुपेशसँ थिया । 
रथीरन्तरींयते साध॑दिष्टिमिर, जीरो दमूना अभिशस्तिचातनः 
अग्ने जर॑स्व स्वप॒त्य आयुनि ऊजा पिन्वस्व॒ समिषों दिदीहि न; । 
बयाँसि जिन्व चरृहतश्‌ च॑ जागृव उशिग्‌ देवानामासे सुक्रताविपाम्‌ 
विश्पतिं यह्वमतिथि नरः सदां यन्तारं धीनामुशिज च वाघताम्‌ । 
अध्यराणा चेतन जातवेदसं म शैसन्ति नम॑सा जूतिभिवुचे 
विभावां देवः सुरणः परि थितीर्‌ अभिबेभूव रसा सुमद्रथ; । 
तस्य ब्रतानि भूरिपोषिणो बयम्‌ उपं भूषेम दम आ सुवृक्तिनिः 
वैश्वानर तव॒ घामान्या च॑के. येभिंः खर्विदभवो विचक्षण । 
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[ १३६] दैत-सं हितांयामं [ वैश्वानरोडमिः 


चश्वानरस्य दुसनाभ्यो बृहद्‌ अरिंणादेकः स्वपस्यर्या कवि! । | 
उभा पितरा सहयन्नजायत अभ्निर्यावापृथिवी भूरिरेतसा १७५२ | 

॥ १९६ ॥ ( घ० ३। २६। १-३; ७-८ ) जगती; [ १७५६-१७५७ ] त्रिष्डुप्‌। | 
वेश्वानर सनसाग्नि निचाय्या हविष्मन्तो अनुषत्यं स्व॒विद॑स्‌ । | 


सुदाजु देवं रंथिरं सूययों गीभी रण्वं इंशिकासों हवामहे १७५३ 
तं शुभ्रमाग्रिमवसे हवामहे वेश्वानरं मातरिश्वानमुक्थ्यस्‌ । न | 
बृहस्पतिं मलुंषो देवतातये विग्रं श्रोतारमतिथि रघुष्यद॑स्‌ १७५४ | 
अश्वो न क्रन्दन्‌ जनिभिः समिध्यते वैश्वानरः इंशिकेभिरयगयुंग । 
स नों अग्नि; सुवीर्यं स्वश्व्यं दधातु रल॑ममृतेषु जाशृंविः ु १७५५ | 
अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घत मे चक्षुरमृतं म आसन्‌ । [ 
अर्कस त्रिघात्‌ रज॑सो विमानो ऽजंस्नो घर्मो हविर॑स्मि नाम १७५६ | 
). त्रिभिः पवित्रैरषुपोद्य)/क हुदा मतिं ज्योतिरजुं प्रजानन्‌। | 
¢ वर्षिष्ठ रलमकृत स्वथाभिर आदिद्‌ द्यावापृथिवी पर्यपश्यत्‌ १७५७ 


॥ १९७॥ ( ऋ० ४। ५। १--१५ ) [१७५८-१७७३] वामदेवो गोतमः । जिष्डुप्‌ । 
ैश्वानरायं मीहपें सजोषाः कथा दाशेमाग्नये बृहद्‌ भाः । 


5800५ «2 


« अनुनेन बृह॒ता वक्षयेन उप स्तभायदुपमिन्न रोध! १७५८ 
` मा निन्दत य इमां मह्य॑ राति देवो ददौ मत्यौय स्वधार्वान्‌ । 
पाकाय ग॒त्सों अमृतो विचेता वैश्वानरो नृत॑मो यद्वो अभिः १७५९ 
सामं द्विबही महिं तिग्मभष्टिः सहस्ररेता वृषभस्‌ तुविष्मान्‌ । 
पर्दै न गोरपंगूहू विविद्वात्‌ अभिमेद्यं परेद दोचन्मनीपाम्‌ . १७६० 


प्र ताँ अग्निवैभसत्‌ तिग्मज॑म्भस्‌ तपिं्ेन शोचिषा यः सुराधाः । | 

ग्र ये मिनन्ति वरुणस्य घामं प्रिया मित्रस्य चेततो ध्र॒वार्णि १७६१ 

आतरो न योष॑णो व्यन्त॑ः पतिरिपो न जन॑यो दुरेवाः 

सन्तों अनृता असत्या इदं पद्मजनता गभीरम्‌ | १७६२ 
किय॑ते पावक अर्मिनते गुरुं आरं न मन्म॑ । is 
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मन्त्राः १७५३-१७७५] १ अझ्िदेवता । [१९७] 


तमिन्ये$व संमना संमानम्‌ अभि ऋत्वां पुन॒ती धीतिरंश्याः । 


| : ससस्य चमैन्नथि चार पृश्वेर्‌ अग्ने रुप आरुपितं जर्षारु १७६४ 

| अवाच्यं वर्चस किं में अस्य गुहां हितयुर्प निणिग्‌ चंदन्ति । 

| यदुस्तियांणामप वारिव व्रन्‌ पाति प्रियं रुपो अग्रँ प॒दं चेः १७६५ 

| इदमु त्यन्महिं महामनीकै यदुस्रिया सचत पूव्यं गोः । 
| ऋतस्यं प॒दे अधि दीद्यांनं गुहा रघुष्यद्‌ र॑घुयद्‌ विंवेद १७६६ 


अध॑ दयुतानः पित्रोः सचासा $मंचुत गुह्यं चारु पुश्नें! । [ 
मातुष्‌ पदे प॑रमे अन्ति षद्‌ गोर, वृष्ण॑ः शोचिषः प्रयतस्य जिह्या १७६७ 
ऋतं वोचे नम॑सा पुच्छयमानस्‌ तवाशसा जातवेदो यदीदम्‌ । 
स्वमस्य क्ष॑यसि यड विश्वं दिवि यदु द्रविणं यत्‌ ऐथिव्याम्‌ 
किं नों अस्य द्रविणं कद्ध रल॑ वि नों वोचो जातवेदश चिकित्वान्‌ । 
गुहाध्व॑नः परमं यन्नों अस्य रेझई पदं न निदाना अगन्म 
का मर्यादा वयुना कद्ध वासम्‌ अच्छा गमेम रघवो न वाजम्‌ । 
कदा नों देवीरसृत॑स्य प्ली: खरो वर्णन ततननुषार्सः 
अनिरेण वर्चसा फल्न प्रतीत्येन कुघुनांतुपास॑ः । 
अधा ते अग्ने किमिहा बंदन्ति अनायुधास आस॑ता सचन्ताम्‌ 
अस्य श्रिये संमिधानस्यं वृष्णो वसोरनीक दम आ रुरोच । 
रुद्‌ वसांनः सुध्शीकरूपः क्षितिन राया इशारों अधयत्‌ 
॥ १९८॥ ( ऋु० ६।७। १-७) 

[१७७३-१७९३] भरद्वाजो बाहेस्पत्यः । त्रिष्ट्प, १७७८--१७७९ जगती । 
मधीनं दिवो अरति एंथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमभिम्‌ । 
कविं सम्राजमातिंथिं जनांनाम्‌ आसन्ना पात्रै जनयन्त देवाः 
नाभिं यज्ञानां सद॑नं रयीणां महामाहावमभि सं. नंवन्त । 
वैश्वानर रथ्यमध्वराणां य॒ज्ञस्य॑ केतुं जनयन्त देवाः 
त्वद्‌ विग्रों जायते वाज्यप्रे खद्‌ वीरासों अभिमातिषाईः । 


` वैश्वानर त्वमस्मासु घेडि वर्छनि राजन्‌ त्पृहयाय्याणि 
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त्वां विश्वे अमृत जाय॑ंभानं शिशं न देवा अभि सं न॑वन्ते । 

तब क्रतुभिरमृतत्वमायन वैश्वानर यत्‌ पिन्नोरदीदि 

वैश्वानर तव तानि वरतानि महान्यग्रे नाकिरा द॑ध । 

यज्‌ जाय॑मानः पित्रोरुपस्थे 5बिन्दः केतु वयुनेष्वह्नास्‌ 
वैश्वानरस्य विमितानि चक्ष॑सा सार्नूनि दिवो अमृतस्य केतुनां । 
तस्येदु विश्वा शुवनाधि मृधेनिं वया ईव रुरुहुः सप्त विखुईः 

बि यो रजांस्यमिमीत सुक्रतुर्‌. वैश्वानरो वि दिवो रोचना कविः । 
परि यो विश्वा झुर्वनानि पप्रथे 5दब्धो गोपा अमृत॑स्य रक्षिता 


॥ १९९ ॥ ( ऋ० ६।८। १-७) जगती, १७८६ ब्रिष्टप्‌ । 


पक्षस्य वृष्णों अरुषस्य नू सहः प्र चु वोचं विदथां जातवेदसः । 
वैश्वानराय मतिनेव्यंसी शुचिः सोमं इव पत्ते चार॑रग्यें 


स जाय॑मानः पर॒मे व्योमनि त्रतान्यमिर्नैतपा अरक्षत । 
व्य) न्तरिक्षममिमीत सकतुर वेश्वानरो मंहिना नार्कमस्पञत्‌ 


व्यस्तञ्ञाद रोद॑सी मित्रो अद्भंतो $न्तर्वावंदकृणोज ज्योतिषा तम॑ः 
वि चर्मणीव धिषणे अवर्तयद्‌ वैश्वानरो विश्वमधत्त बष्ण्य॑स्‌ 


अपामुपस्थे महिषा अंग्रम्णत विशो राजानप्चपं तस्थुक्रेस्मियम्‌ । 
आ दूतो अझ्निमभरद्‌ विवस्वतो वैश्वानरं मांतरिश्चां परावत॑ः 


यगेय॑गे विद्ये गणञ्यो अमं रयिं यशसँ घेहि नर्व्यसीम । 
पृच्येचं राजन्नवशँसमजर नीचा नि वश्च वानेनं न तेज॑सा 


. अस्माकमग्ने म॒घव॑त्सु धारय॒ अर्नामि क्षत्रमजरं सुवीरम्‌ । 
व॒यं जयेम शतिनं सहास्रिणं वेश्वांनर वार्जमग्ने तवोतिसिं 


अर्देब्घेमिस्‌ त्व गोपाभिंरिष्टे ऽस्माकं पाहि त्रिषधस्थ स्रीन्‌ । ` 
रक्षां च नो ददुषां शथों अग्ने वैश्वानर प्र च॑ तारीः स्तर्वानः 


॥ २०० ॥ ( ६।९। १-७ ) न्रिष्डुप्‌। 


च बि वतेते रज॑सी वेद्याभिः । 


[ वेश्वानरोऽ्निः 
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मन्भाः १७५६-१५९९ ] १ अभिदेवता । 


नाहं तन्तुं न वि जानाम्योतुं न यं वर्यात्ति समरेऽतमानाः । 


| 
| कस्य॑ स्तित्‌ पुत्र इह वक्त्वानि परो पंदात्यर्वरेण पित्रा _ १७८८ 
| स इत्‌ तन्तुं स बि जानात्योतुं स वक्स्वान्यृतुथा व॑दाति । 
| य इं चिकेतदमृतस्य गोपा अवश्‌ चरन्‌ प्रो अन्येन पर्य॑न्‌ १७८९ 
| अयं होतां प्रथमः पञ्यतेमम्‌ इदं ज्योतिरमतं मत्यषु । 
| अयं स ज्ञे ध्रुव आ निषत्तो अम्॑यस्‌ तन्वाई वर्धेमानः १७९० 
रुवं ज्योतिनिहिंतं इशये क॑ मनो जविष्ठं पतर्यत्स्वन्त; | ः [ 
विश्वे देवाः सर्मनस्‌ः सकेता एकं कर्तुममि वि यान्ति साधु १७९१ “| 
वि मे कणों पतयतो बि चक्षुर्‌ बीईदं ज्योतिहेदय आहितं यत्‌ । रॉ जी 
| बि मे मनंश्‌ चरति द्रआंधीः किं स्तिंद वष्ष्यामि किमु न्‌ म॑निष्ये १७९९ 
। बिश्व देवा अंनमस्यन्‌ भियानास्‌ त्वामग्ने तम॑सि तस्थिवांसंम्‌ । 
| वैश्वानरॉज्वतृतये नो ऽम॑त्योऽवतूतयें नः १७९३ 


॥ २०१ ॥ ( ऋ० ७। ५। १-५ ) [१७९४-१८१२] वसिष्ठो मैत्राबदाणिः । त्निष्डुप्‌। 


प्राम्नयें तवसें भरध्वं गिरं दिवो अरतये पृथिच्याः । दु 
यो बिश्वेषाममर्तानामुपस्थै वेश्वानरो वावृधे जागवा: १७९४ 
पृष्ट दिवि घाय्यम्नि; पृथिव्यां नेता सिन्धूनां वृष॒भः स्तियानाम्‌। | हे 
स मानुपीराभि विश्यो वि भांति वेश्वानरो वावृधानो वरेण १७९५ 
त्वद्‌ भिया विशं आयन्नसि्लीर्‌ असमना जह॑तीभोजनानि । य 
वैश्वानर पूरवे शोशैचानः पुरो यदभे दरयन्नदीदेः 
तव॑ त्रिधातुं पृथिवी उत घौर्‌ वैश्वानर व्रतमंग्ने सचन्त । 
`स्वं मासा रोदसी आ ततन्ध अज॑सेण शोचिषा शोशचान/ 
त्वामंग्रे हरितों वावशाना गिरं: संचन्ते धुनयो घताची: | 


[ड केतमहास्‌ ry | 


पतति कृष्टीनां रथ्यं रयीणां ` वैश्वानरमुषसां केतुमहास्‌ - 


के वक 
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स जायमानः परमे. व्योमन्‌ वायुने पाथ; परि पासि सद्यः । 
तवं सुवना जनर्यज्ञमि ऋन्न अपत्याय जातमेदो दश॒स्यन्‌ 
तामंग्ने अस्मे इष॒मेर॑यस्व॒ वैश्वानर द्युमतीं जातवेदः 
यया राधः पिन्व॑सि विश्ववार पथु श्रवों दाशुषे मत्योय 
तं नों अमे मघव॑ पुरुक्षु रायिं नि वाजं श्रुत्यं युवस्व । 
वैश्वानर महिं नः शर्म यच्छ रुद्रेमिरभे वर्सुमिः सजोषाः 
॥ २०२॥ ( ऋ० ७। ६।१-७ ) 
७ प्र सम्राजो असुरस्य प्रशस्त पुंसः इष्टीनामनुमांय॑स्य । 
` इन्द्र॑स्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दै दारु वन्द॑मानो विवक्मि 
कविं केतुं धासिं भानुमद्रेंर हिन्वन्ति श॑ राज्यं रोदस्योः । 
परेदुरस्यं गीमिरा विवासे अेव्रेतानि पूया महानि 
न्यक्रतून्‌ ग्रथिनों मृध्रवाचः पर्णीरशदधा अबुधा अयज्ञान्‌ । 
प्र तान्‌ दस्यूरभिविवाय पूर्वैश्‌ चकाराप॑राँ अयज्यून्‌ . 
| यो अपाचीने तम॑सि मद॑न्तीः प्राचींश चकार नृतंम; शचीभिः । 
॥ तमीशान वस्थो म्नि गुणीपे 5नांनतं दमर्यन्त पृतन्यून्‌ 
यो देह्यो$ अनंमयद्‌ वघखैर्‌ यो अर्यपत्नीरुपसंश्‌ चकारं । 
| स निरुध्या नहुंषो यहों अभिर विशश चक्रे बलिहृतः सहोभि 
ड यस्य शर्मन्नप विश्वे जनांस एवँस त॒स्थुः सुमति भिक्ष॑माणाः 
वैश्वानरो वरमा रोदस्योर्‌ आश्निः संसाद पित्रोरुपस्थस्‌ 
आ देवो द॑दे बुध्या१ वर्छनि वेश्वानर उदिंता दयैस्य । 
आ संमद्रादर्वरादा पर॑स्माद्‌ आगिदेंदे दिव आ पथिव्याः 
॥ २०३ ॥ ( ऋ० ७। १३। १-३ ) 
रगयें विश्वशुचे घियंचें उसुरप्ते मन्म धीतिं भरध्वम्‌ । 
झरे हविर्न बहिंषिं प्रीणानो वैश्वानराय यतये मतीनाम्‌ 
त्वमग्ने शोचिषा शोश्चुचान आ रोद॑सी अपणा जायमानः । . 
देवा अभिशस्तेरमुश्लो वैश्वानर जातवेदो महिला | 
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प ह. 
जातो यदे शुना व्यरूपः पशून्‌ न गोपा इर्य; परिज्मा । 


वैश्वानर॒ रणे विन्द गातुं यूयं पांत स्तरस्तिभिः सदां नः - १८१२ 


३ र: 
३ रक्षोहा5भिः । 
_ ॥२०४॥ (४४० ४।४। १-१५) [ १८१३-१८२७] वामदेवो गौतमः । जिष्डुप्‌। 
कृणुष्व पाजः प्रसिति न पृथ्वी याहि राजेवाम॑वाँ इमेंन । 


तृष्वीमनु प्रासतिं दूणानो ऽस्तासि विध्य॑ रक्षसस्‌ तपि १८१३ 
त्व भ्रमार्स आशुया प॑तन्ति अल स्पृश इषृता शोशुचानः । मय 
तपृष्यम्ने जुहाँ पतङ्गान्‌ असंदितो वि सुज विष्व॑गुर्का! ' १८१४ ` 


प्रति स्पशो वि सुज तूणितमो भवा पायुर्विशो अस्या अद॑ब्धः । 
यो नों दूरे अघशेसो यो अन्ति अग्ने माकिष्टे व्यथिरा दंधषीत ` १८१५ 
` उदभने तिष्ठ प्रत्या तबुष्ष न्य) मित्रा ओषतात्‌ तिग्महेते | | र 
यो नो अरातिं समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतस न शुष्क॑म्‌ : १८१६ 
ऊनो भ॑व॒ प्रति विध्याध्यस्मद्‌ आविष्कृणुष्य दर्व्यान्यञ्ने । का 
अर्ब स्थिरा तंनुद्दि यातुजूनां जामिमजामिं प्र मंणीहि श्रन्‌. १८१७ | 
स तें जानाति सुमति यविष्ठ॒ य ईते ब्रह्म॑णे गातुभैरंत। | 
विश्वौन्यस्मे सुदिनानि रायो थुस्नान्यर्यो वि दुरा अभि चत्‌ १८१८ 
सेद॑भे अस्तु सुभगंः सुदानुर्‌ यस्‌ त्वा निर्त्येन हविषा य उक्थैः । 
पिप्रीषति स्व आयुषि दुरोणे विश्वेदेस्मे सुदिना सासंदिष्टः १८१९ 
अ्चीमि ते सुमति घोष्यवोकू सं तें वावातां जरताभियं गी! । 
स्वश्वांस्‌ त्वा सुरथां मजेयेम अस्मे कषत्राणिं धारयेरनु चून १८२० | 
इह त्वा भूया चरेदुप त्मन्‌ दोर्षावस्तवीदिवांसमनु थून । 7 आ 
ीळ्॑तस्‌ त्वा सुमन॑सः सपेम अभि युझा तस्थिवांसो जरनानाम्‌ १८२१ 
यस्‌ त्वा स्वश्वः सुहिरण्यो अंग्र उपयाति वसुमता रथेन। . 
स्य राता भ॑वसि तस्य सखा यस्‌ त॑ आतिथ्यमांनुषग्‌ जुजोषत्‌ „` ` 


छे 
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महो रुजामि बन्धुता वचोभिस्‌ ` तन्मां पितुर्गोतेमादन्वियाय । 
स्वं नों अस्य वच॑सश्‌ चिकिद्धि होतृर्यविष्ठ सुक्रतो दरमूनाः १८१२ 
ह अस्व॑मजस्‌ तरणंयः सुशेवा अतंन्द्रासोऽवृका अश्रमिष्ठाः । 
ते पायवः सध्र्यञ्चो निषद्य अग्ने तर्व नः पान्त्वमूर १८१४ 
ह ये पायवो मामतेयं तै अग्ने पश्यन्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌ । 
ररक्ष तान्‌ रसुकृतो विश्ववेदा दिप्सन्त इद्‌ रिपवो नाई देशः १८२५ 
स्वयां व॒यं संघन्य१स्‌ त्वोतास्‌ तब प्रणीत्यश्याम वार्जान्‌ । 
ड उभा शंसां सदय सत्यताते अनुष्ठुया कृणुह्यहयाण १८२६ 
` अया तें अभे समिधा विधेम॒ प्रति स्तोमं शस्यमानं गृभाय । । 
दहाशसो र॒क्षसेः पाह्य१स्मान्‌ दुहो निदो मित्रमहों अवधात्‌ . १८९७ 
र ॥ २०५ ॥ ( ऋ १० ।८७। १-२५) | 
br [ १८२८-१८५२ ] पायुर्भारङ्वाजः । त्रिष्दुपु, १८४९-५९ अञ्जुष्डुप्‌। 


रक्षोहणं वाजिनमा जिंघमिं मित्रं प्रथिष्ठयुप यामि शर्में । शी 
शिर्णानो अभिः क्रतुमिः समिद्ध/ स नो दिवा स रिषः पातु नक्तेम १८२८ 
अर्यादेष्टो अचिषां यातुधानान्‌ उप स्प्श जातवेदः सर्मिडः । ` 


आ जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व क्रव्यादो वुक्‍्त्व्यपिं धत्स्वासन्‌ १८२९ 
उभोर्भयाविश्ुपं घेहि दष्टं हिंसः शिद्यानो5वरं परे च । 
उतान्तरिश्चे परि याहि राजञ्‌ जम्मै; सं घे्याभि यातुघार्नान्‌ १८३० 


रिषः संनम॑मानो अग्ने वाचा शल्याँ अशरनिभिदिँदान; । | 
तामििध्य॒ हृदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहून्‌ प्रति भङ््येषाम्‌ १८३१ 
अग्ने त्वचे यातुधानस्य भिन्धि हिंस्राशनिर्हरसा हन्त्वेनम्‌ । | | 
` अ पर्वीणि जातवेदः शुणीहि क्रव्यात्‌ कविष्णुविं चिनोतु वृक्णम्‌ १८३२ 
 यत्रेदानीं पश्यंसि जातवेदस तिष्टेन्तमभ उत वा चर॑न्तम्‌ । टम 
न्तरिक्षे पथिभिः पतन्तं तमस्ता विष्य शवा शिशानः १८३३ 
स्पणुदि जातवेद आठेभानाइष्टिमियोतुघानांत्‌ । Le 
हि योबुंचान आमादः श्विड्डास्‌ त्मदन्खेनीः | 
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इह प्र भूदि यतमः सो अग्ने यो यांतुधानो य इदं कुणोति । 
तमा रमस्व समिर्धा यविष्ठ॒ नृचक्ष॑सश्‌ चह्लुपे रन्धयैनम्‌ 

| तीष्ष्णेनग्नि चक्षुषा रक्ष य॒ज्ञं ग्राञ्चं वसुभ्यः प्र ण॑य प्रचेतः । . 
| हिं रक्षांस्यभि शोशुचानं मा त्वां दभन्‌ यातुधाना बूचक्षः | | 
| नृचक्षा रक्षः परि पञ्य विक्ष तस्य त्रीणि प्रति शुणीह्यग्रा । - :: 


। & डी 

| तस्याम्ने पृष्टीईरसा शुणीहि त्रेधा मूलं -यातुधानंस्य.वृक्ध | १८३७ 

| ्रियोतुधानः प्रिति त.एतु ऋतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति । 

| तमाचा स्फूर्जब॑त्‌ जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि वृ १८३८ 

| तभ चक्षुः प्रति घेहि रेमे शफारुजं येन पश्यसि यातुधान॑म्‌ । | 

| -अथवेवज ज्योतिंषा दैव्येन सत्य धू्ैन्तमचितं न्योष . : ऋश्थरेए ह 


| यर्दभे अद्य मिंधुना शर्पातो यद वाचस्‌. तृष्टं जनयन्त रेभाः । 

| मन्योमनंसः शर॒व्याई जाय॑ते या तर्या विध्य॒ हृदये यातुधानान्‌ . १८४० ४” 
परा शुणीहि तप॑सा यातुधानान्‌ परांग्रे रक्षो हर॑सा शुणीहि । । 

| परारचिषा मूरदेवान्‌ छुणीहि पर्रासुवर्पा अभि शोश॑चानः १८४ १ 

| पराच्य देवा ईजिनं शुंणन्तु प्रत्यगॅनं शपथा यन्तु तृष्टाः । 

| वाचास्‌ तेनं शर॑व ऋच्छन्तु मर्मन्‌ विश्वंस्वैतु ्र्सिति यातुधानः १८४२ 

| यः पौरुषेयेण क्रविर्षा सम यो अंश्येन पशुनां यातुधान! । 


| यो अध्याया भर॑ति कीमंग्रे तेषाँ शीर्षाणि हरसापिं वृथ _ १८४३ 
| संवत्सरीणं पयं उस्तियायास्‌ तस्य॒ माशीद्‌ यातुधानों नृचक्षः । 
पीयूषमभे यतमस्‌ तित॑प्सात्‌ तं ग्रत्यश्च॑मचिषा विध्य स्न १८४४ 


विषं गवा यातुधानाः पिबन्तु आ इंब्यन्तामदितये. दुरेवाः । 
परैंनान्‌ देवः सबिता द॑दातु परा भागमोषंधीनां जयन्ताम्‌ 
सनाद॑भे मृणसि यातुधानान्‌ न ला रक्षाँसि पृत॑नासु जिग्युः । 
अबु दह सइमूरान्‌ ऋव्यादो मा वे हेत्या सुत दैव्यायाः 
लें नों अमे अधरादुदेक्तात्‌ त्वं पआदुत रक्षा पुरस्तात्‌ । 
प्रति ते तै अजरांसस्‌ तिष्ठा अषशैसं शोचतो दन्तु , . 
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पश्चात्‌ पुरस्तांदधरादुर्दक्तात्‌ कविः काव्येन परि पाहि राजन्‌ । 


सखे सर्खायम॒जरों जरिम्णे अने मर्ताः अमेर्त्यस्‌ त्व न॑ ' १८४८ 
| परि त्वाग्ने पुरं व॒यं विप्रं सहस्य धीमहि । 
) ` धृषणं दिवेदिवे हन्तारं अङ्गराबतास्‌ १८४९ 

विषेण भङ्गुराव॑तः प्रतिं ष्म रक्षसो दह । 
अभ्रे तिग्मेन शोचिषा तपुस्म्राभिक्रेष्टिभिः १८५० | 
त्ये मिथुना दह यातुधाना किमीदिना । | 
सं त्वां शिशामि जागृहि अदंब्थं विग्न मन्ममि १८५१ | 
ग्रत्यम्ने हरसा हर गुणीहि विश्वतः प्रतिं । | 
० यातुधानंस रक्षसो बलं वि रुज वीयैंस्‌ प १८५२ 
॥ २०६ ॥ ( ऋ० १०। ११८। १-९ ) [ १८५३-१८६१ ] उरुक्षय आमहीयवः। गायत्री | | 

अग्ने हंसि न्यत्रिणं दीधन्‌ मत्येष्वचा । स्वे क्षय गुचित्र १८५३ 


उत्‌ तिष्ठासे स्वाहुतो घतानि प्रतिं मोदसे । यत्‌ त्या स्रुच॑ः समस्थिरन्‌ १८५४ 
स आइतो वि राँचते $5भिरीळेन्यो गिरा । खुचा प्रतीकमज्यते १८५५ 
घ॑तेनामि! समंज्यते मधुप्रतीक आहुतः । रोच॑मानो विभाव॑सुः १८५६ 
जरंमाणः समिँध्यसे देवेभ्यां हव्यवाइन । तं त्वा हवन्त मत्याः १८५७ | 
तं मंता अम॑त्य॑ घुतेजाभिं संपर्यत । अदाम्यं गृहपतिसम १८५८ . | 
अद्येन शोचिषा भग रक्षस्‌ त्वं देह । गोपा ऋतस्य दीदिहि १८५९ | 
स त्वमग्ने अ्रतीकेन प्रत्योष यातुधान्यः । उरुक्षयेषु दीद्य॑त्‌ १८६० | 
तं त्या गीर्मिरुरुक्षयां हृव्यवाह समीधिरे । यजिष्टं मानुषे जनै १८६१ । 


७ जातवेदा आभ्नि! । 


॥२०७॥ ( क्र १। ९९। १ ) [१८६२] कश्यपों मारीचः । चिष्ठुप्‌। 


जातवेंदसे सुनवाम सोम॑म्‌ अरातीयतो नि दहाति वेद; । 
स नं; प्षदतिं दुर्गाणि बिश्वा नावेव सिन्धु दुरितात्याभ्रि १८६२. 


MM Mss न स की ही र 
8 अथव ७ । ७१ ( ७४ )॥ १॥ ( ऋषि:- भ्रथर्वा ) पाठमेद;- 'भंगुरावत'' । ` 
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छ) 


RT) ... RR 


मन्त्राः १८४०-१८७२ ] १ अझिदेवता । | [ १३५] 


. उमे त्वष्टुंबिम्यतुर्जायंमानात प्रतीची सिंह प्रति 
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॥ २०८॥ ( ऋ० १० । १८८ । १-३ ) [ १८६३-१८६५ ] चयेन आग्नेयः | गायत्री । धाडा. 
प्र नूनं जातवेंद्सम्‌ अश्वं हिनोत वाजिनंम्‌ । इदं नों ब्हिरासदे १८६३ 
अस्य प्र जातवेदसो विप्नंवीरस्य मीहुर्षः । महामियमि सुष्ट्तिम्‌ १८६४ 
या रुचों जातवेंदसो देवत्रा इव्यवाहनीः । तामिनों यक्षमिन्वतीु १८६५ 


॥ २०९ ॥ ( अथववेदे कां” ७ ८४ (८९) । १) [१८६६] स्युः! जगती । 


अनाधुष्यो जातवेदा अम॑त्यो विराइभे क्षत्रभुद्‌ दींदिहीह । 
विश्वा अमीवाः प्रमञ्चन्‌ मार्नुषीभि; शिवाभिंरद्य परिं पाहि नो गर्यम्‌ १८६६ 


५ बमाऽग्नः । 


_ ॥ २१० ॥ ( ऋ १। ११२ | १ द्वितीयः पादः ) [ १८६७] कुर्ल आंगिरसः | 
अग्नि घमै सुरुचं यार्मिष्टये । १८६७ 


चर रे ~ 
६ आषसाऽग्न; । 
॥ २११॥ ( ऋ० १। ९५! १-११ ) [ १८६८-१८७८] कुत्स आंगिरसः । जिष्डुप्‌ । 
दे विरूपे चरतः स्वरथे अन्यान्या वत्समुर्प धापयेते । छक 
हरिरन्यस्यां भव॑ति स्व॒धावांञ्‌ छुक्रो अन्यस्यां दडशे सुवचोः १८६८ | 
दशेमं त्व्टंजनयन्त गर्भम्‌ अतन्द्रासो युव॒तयो विभुत्रम्‌ । कीत 
तिग्मानीकं स्वय॑शसं जनेषु विरोचमानं परि षीं नयन्ति 
त्रीणि जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्र एक दिव्येकमप्सु । 
पूर्वामनु प्र दिशँ पार्थिवानाम्‌ ऋतून्‌ प्रशासद्‌ वि दधावनुष्ठु 
क इमं वों निण्यमा चिंकेत वत्सो मातृजेनयत स्वधामिः । 
बहीनां गर्मी अपसांमपस्थांत्‌ महान्‌ कविनिश चरति स्वधावान्‌ प 
आविष्टयों वर्धते चारंरास॒जिश्लानामूर्ध्वः स्वयंशा ति । 
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[ १३६) दैचत-संदितायाम्‌ ` [ विणोदा अभि! 
उभे भद्रे जोषयेते न मेने गावो न वाश्रा उप तस्थरेवे । 


स दक्षांणां दक्षपतिरषभूव अञ्जन्ति यं द॑क्षिण॒तो हविर्मि १८७३ 

उद्‌ यंयमीति सवितेव बाहू उभे सिचौं यतते भीम ऋञ्जन्‌ । 

उच्छुक्रमत्कमजते सिमस्मात्‌ नवां मातृभ्यो वस॑ना जहाति १८७४ | 
2 त्वेषं रूपं कृणुत उत्तरं यत्‌ संपृश्चानः सदने गोभिरद्भिः 
; कविबुभं परि ममैज्यते धीः सा देवताता सर्मितिबेभूव १८७५ 
कु उरु ते जय; पर्येति बुं बिरोचमान महिषस्य धाम॑ । दु 
विश्वेभिरभे स्वयशोभिरिद्धो ऽद्‌ब्धेभिः पायुर्भि; पाह्यस्माना ` १८७६ 
हः धन्वन्‌ त्लोतः कणुते गातुमूर्मिं शुत्रेरूमिभिरभि नक्षति क्षाम्‌। ७ 

विश्वा सनांनि जठरेषु धत्ते उन्तनवांस चरति प्रखर १८७७ १ 


एवा नों अने समिधा इधानो रेवत्‌ पांवक श्रव॑से वि भाहि । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ताम्‌ अदितिः सिन्धु; पृथिवी उत द्योः १८७८ 


७ द्रावणादा आग्न, । 


॥ २१२ ॥ (ऋ० १ । ९६ | १-९ ) [ १८७९-१८८७ | कुत्स आंगिरसः । निष्डुप्‌ । 
स ग्रलथा सहसा जायमानः: सद्यः काव्यानि बळंधत्त विश्वा । 
आर्श च मित्रं धिषणां च साधन्‌ देवा अभि धारयन्‌ द्रविणोदास १८७९ 
स पूर्वैया निविदां कव्यतायोर्‌ इमाः प्रजा अजनयन्‌ मनूनाम्‌ | . . 
विवस्वता चक्ष॑सा द्यामपश्‌ च॑ देवा अग्निं घारयन्‌ द्राविणोदास्‌ १८८० 
तमीछत प्रथमं यज्ञसाधं विश॒ आरीराइतमृञ्जसानम्‌ । | 
ऊर्ज पुत्रं भरतं सप्ररदाचुँ देवा अग्नि धारयन्‌ द्राविणोदाम . १ ८८१ 


स मांत्रिश्चां पुरुवारपृष्टिर विदद्‌ गातुं तनयाय स्वित्‌ । | डी 
विद्यां गोपा ज॑निता रोद॑स्योर्‌ . देवा अभि घारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ १८८२. 


Rr 


भन्त्राः 


१८७३-१८९४ ] 
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१ अझिदेचता । - 


रायो बुभ! संगमनो वनां ` य॒ज्ञस्य॑ केतुमेन्ससाधनो मेः । 
अमृतत्व रक्ष्माणास एनं देवा अगिं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ 


न्‌. च पुरा च सदनं रयीणां . जातस्य च॒ जाय॑मानस्य च क्षाम्‌ । 
सतश्‌ च॑ गोपां भर्वतश च॒ भूरेर्‌ देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम 
द्रविणोदा द्रविंगसस्‌ तुरस्य॑ द्राबिणोदाः सनरस्य प्र य॑सत्‌ । 


द्रविणोदा वीरव॑तीमिषं.नो द्रविणोदा रासते दीधेमायुं 
एवा नों अभे समिर्धा बृधानो० । ( १८७८ ) 


१८ 


७ शुचिरग्निः। 


अप॑ न; शोशुंचद्घम्‌ 


अप॑ न! शोशचद्घम्‌ 
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अभे शुशुरध्या रयिम्‌ । 


, . स नः सिन्ध॑मिव नावया अति पपा स्वस्तये । 


po 


३८९४ ¬ 


॥ २१३ ॥ ( ऋ० १। ९७। १-८ ) ( १८८७-१८९४ ) कृत्स आङ्गिरसः । गायत्री । 


` अप॑ नः शोशुचदघम्‌ १८८७ 
सुक्षेत्रिया सुगातुया ब॑सूया च॑ यजामहे । 
अप॑ नः शोधुंचदधम्‌ १८८८ 
प्र यद्‌ भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकासश्‌ च सूरयः । 
अप॑ न; शोशचद्घम्‌ | १८८९ 
प्र यत्‌ तें अभे सूरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ | 
अप॑ ना शोशुचदघम्‌ १८९० 
ग्र यदुग्नेः सह॑स्वतो विश्वतो यन्ति भानवः । 
अप॑ नः शोशुंचदधम्‌ १८९१ 
त्वं हि विश्रतोयुख विश्वतः परिभूरसि। पा 
अप॑ न; शोशुचदघम्‌ : १८९२ ` 
द्विषो नो विश्वतोमख अति चावेवं पारय। | 
अप॑ न; शोशुचदघम्‌ 
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ह [१३८] , हेवत-संहितायाम्‌ 
; ८ अम्निरापो गावश्च । 


अझ्िः सूयों चा आपो चा गावो वा घृतस्तुतिवो । 


समुद्रादुमिर्मधुमाँ उदारद्‌ उपांशुना समसृतत्वमानट्‌ । 
घृतस्य नाम शुझं यदस्ति जिह्वा देवानांममृतस्य नाभिः 
0... चुयं नाम प्र जैवामा घृतस्य अस्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः । 
ह उप॑ ब्रह्मा भृंणवच्छस्यमांनं चतुशुङ्गोऽवमीद्‌ गौर एतत्‌ 

टु च॒त्वारि शुङ्गा त्रयों अस्य पादा द्वे शीषे सप्त इस्तांसो अस्य । 
त्रिघां बद्धो वष॒भो रोरवीति महो देवो मत्याँ आ विवेश 
त्रिधां हितं पणिभिंगह्ममांनं गिं देवासों घृतमन्वविन्दन्‌ । 
इन्द्र एकं सूर्यं एकं जजान वेनादेकँ स्वधया निः॑तश्षु! 
एता अंप॑न्ति हृदयात्‌ समुद्रात्‌ झ॒तत्रंजा रिपुणा नावचक्षे । 
घृतस्य धारां अभि चाकशीमि हिरण्यया वेत॒सो मध्य आसास्‌ 
सम्यक्‌ संवन्ति सरितो न धेनां अन्तहुँदा मन॑सा पूयमानाः । 
एते अरषन्त्यूर्मयाँ घृतस्स॑ मुगा इव क्षिपणोरीषमाणाः 
सिन्धोरिव प्राध्वने शंघनासो वात॑प्रमियः पतयन्ति यह्वाः । 
घुतस्य घारा अरुषो न वाजी काष्ठां भिन्द्न्ूभिभिः पिन्व॑मानः 
अभि प्र॑वन्त॒ सम॑नेव॒ योषाः कण्याण्य}? स्मर्यमानासो अभिम्‌ । 
घृतस्य धारां समिथों नसन्त॒ ता जुंषाणो हर्यति जातवेदाः 
कन्यां इव वहतुमेतवा उं अञ्चयञ्चाना अभि चाकशीमि । 
` यत्र सोमः सूयते यत्रं यज्ञो घृतस्य घारां अभि तत्‌ प॑वन्ते 
. अअ्यर्षत सुष्टति गर्व्यमाजिम्‌ अस्मा्ु भद्रा दरविणानि धत्त । 
यज्ञ यत देवतां नो घुतस्य॒ धारा मधुमत्‌ पवन्ते आ 
म्‌ ते विश्वं थुर्वनमर्थि श्रितम्‌. अन्तः समुद्र हृदय) न्तरायुषि । 
[नीके समिथे य आभूतस्‌ तम॑श्याम मधुमन्तं त ऊमिम्‌ 
43, पाठनेदी- अभ्यचेत | मधुमत्‌ पबन्ताम्‌ । 


॥ २१४ ॥ ( ऋ० ४।५८। १-११ ) [ १८९५-१९०५ ] वामदेवो गौतमः। त्रिषटुपू, 


. [ अमिरापो गावश्च 


१९०५ जगती । | 
१८९५ | 
१८९६ 4 
१८९७ | 
१९९८ 


१९९९ 


१९०० 


१९०१ 


१५०१ 


१९०३ 


१९०४% १ हिन 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
) 
| 
\. 
| 
| 
| 
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न्त्रः १०९५-३९२३ ] १ आझद्चता | [२३९] 


९ आप्रीसुक्तानि । 


हक यी ॥२१५॥ ( ऋ० ९॥१३॥ १-१२) 
१९०६-१७ मेधातिथेः काण्वः । आप्रीसूक्तं= [क्रमेण-१ इच्मः समिद्धोडग्नियां, २ तनूनपात्‌, ३ नराशंसः, 
४ इळः, ५ बर्हिः, ६ देवीः द्वारः, ७ उषासानक्ता, ८ दैव्यौ होतारौ प्रचेतसो, ९ तिस्रो 
देव्यः सरस्वतीळामारत्यः, १० त्वष्टा, ११ वनस्पतिः, १२ स्वाह्मछतयः] । गायत्री । 

सुसमिद्धो न आ व॑ह देवाँ अंभे हविष्मते । होतः पावक याक्षे च १९०६ 
मधुमन्तं तनूनपाद्‌ यज्ञं देवेष नः कवे । अद्या इंणुहि वीतये १९०७ 
नराशंस॑मिह प्रियस्‌ अस्मिन्‌ यज्ञ उप॑ हये । मधुजिह्वं हविष्कृतम्‌ १९०८ 
अभ्रे सुखतंमे रथे देवाँ शॅळित आ वह असि होता मचुहितः १९०९ 
स्तृणीत बहिरानुषग्‌ घृतपष्ठं मनीषिणः । अत्रासृत॑स्य चक्षणणू १९१० 
वि श्रंयन्तामृतावधो दरों देवीरसश्चतः । अद्या नूनं च यष्टथे १९११ 
नक्तोषासां सुपेशेसा अखिन्‌ यज्ञ उप हये। इदं नों बहिरासदे १९१२ 
ता सुंजिह्दा उप हये होतारा देव्या कवी । यज्ञ नों यक्षतामिमम्‌ १९१३ 
इळा सर॑ंखती मही तिस्रो देवीभेयोशुवः । बहिः सीदन्त्वसिधः १९१४ 

| 

| 

| 


इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपस॒र्प हये अस्माकमस्तु केवलः १९१५ 
अव॑ सृजा वनस्पते देवं देवेभ्यां हविः । प्र दातुरस्तु चेतनम्‌ १९१६ 
स्वाहा य॒ज्ञं कंणोतन इन्द्राय यज्व॑नो गृहे । तत्र देवा उप हये १९१७ 


॥ २१६ ॥ (० १। १४२ । १-१३) 
१९१८-३० वीर्घमता ओचध्यः । आप्रीखूक्तं= [कमेण- १ इध्मः समिदेऽर्निवो, २ तनूनपा4, ३ नराशंसः 
४ इळः ५ बहि? ६ देवीः द्वारः ७ उषासानक्ता, ८ दैव्यौ द्दोतारौ अचेतसो, ९ तिस्नो देव्यः सरखतीळाः . 
भारत्यः, १० त्वष्टा, ११ बनस्पतिः, १२ खाह्दाकृतयः, १३ इन्द्रः] । अञुष्डुप्‌। बा, 
समिंद्धो अग्न आ वह देवा अब य॒तखुंचे । तन्तं तत्व पूर्व्ये सुतसोमाय दाशुष १९१ 
घृत्वन्तुयुप मासि मधुमन्तं तनूनपात्‌ । यं विग्र॑स्य माव॑तः शशभानस्य॑ दाशुष १९१ 
शुचिंः पावको अद्भुतो मध्य य॒ज्ञं मिंमिक्षति। नराशससू त्रिरा द्वि देवो देइ यशियः १९ 
शितो अग्न आ वह इन्दर चित्रमिह प्रियम्‌। इयं हि त्वां मतिर्मम अच्छा सुजिद्द वच्यते १९२ 
स्तृणानासो य॒तखुंचो बहियज्ञे संघरे । बृ देवब्यंचस्तमम्‌ न्द्राय शै सम़र्थः १९२ 
वि अपन्तामृताइध! परयै देवेस्यों महीः । पावकासः पुरुषही हारो देवीरेसअत! ` 
क 
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(९४०) > दैवत-संहितायाम्‌ [ आप्रीसक्तानि 


आ भन्द॑माने उपाके नक्तोषार्सा सुपेशंसा। यह्वी क्रतस्य मातरा सीदतां बहिरा सुमत्‌ १९२४ 
मन्द्राजिंहा जुगुवेणी होतारा देव्या कवी । यज्ञं नों यक्षताभिमं सिध्रमद्य दिंविस्पुशस्‌ १९२५ 
शुचिंदेवेष्वापिता होत्रां मरुत्सु भारती इळा सरस्वती मही बहि; सीदन्तु यज्ञियाः १९२६ 
तर्भस्‌ तुरीपमर्जुत॑ पुरु वारं पुरु त्सना । त्वष्टा पोषाय वि ष्यंतु राये नाभा नो अस्मयुः १९२७ 
अबसुजञुप त्मनां देवान्‌ यक्षि वनस्पते | अभिटव्या खुपूदति देवो दवष विरः १९२८ 
प्ते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवें । स्वाहा गायत्रवेपसे हृव्यसिन्द्राय कतेन १९२९ 
स्वाहाकृतान्या गहि उप हव्यानि वीतये । इन्द्रा गहि भ्रुधी हवं त्वां हन्ते अध्वरे १९३० 


॥ २१७ ॥ ( क्र» १। १८८ । १-११) 

ह: ९३१-४१ अगस्त्यो मेत्रावरणः । आप्रीसूक्तस्‌ ( ऋमेण- १ इध्मः समिद्धो5ग्निर्वा, २ तनूनपात्‌, ३ इळः, 

ह , ४ वर्हिः, ५ देवीः द्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ देव्या ददोतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्नो देव्यः 

र __ सरस्वतीळाभारत्य', ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाछतय: ) । गायंत्री । 

है सर्मिद्धो अद्य राजसि देवो देवैः संहखजित्‌ । दूतो हव्या कृवि १९३१ 

“जु तनूनपादत यते मध्या यज्ञः समज्यते । दघत्‌ सहस्रिणीरिषः १९३२ 

ज्ञ आजुद्दांनो न इंब्यो देवाँ आ वक्षि यज्ञियान्‌ । अभ्रे सहस्रसा असी १९३३ 

5 प्राचीन बहिरोजसा सहसवीरमस्तृणन्‌ । यत्रादित्या विराजंथ १९३४ 

न विराट सम्राड विभ्वी! प्रभ्वीर बद्दीशू च भूयंसीश च या! । दुरं घृतान्यक्षरन्‌ १९३५ 

सुरुक्मे हि सुपेशसा अधि श्रिया विराज॑तः । । उषासावेह सीदताम्‌ १९३६ ` 
ग्रथमा हि सुवाचसा होतारा देव्यांकवी  । अनं नों यक्षतामिमम्‌ १९३७ 
भारतीले सरस्वति या वः सर्वी उपजुवे । ता नंश्‌ चोदयत श्रिये १९३८ | 
त्वष्टा रुपाणि हि प्रथः पून विश्वान्‌ त्समानजे । तेषाँ नः स्फातिमा यज १९३९ | 
उप त्मन्यां बनस्पते पाथों देवेभ्यः सूज - । अग्निव्यानिं सिष्वदत्‌ १९४० | 
पुरोगा अग्निदेंवाना गायत्रेण समज्यते । स्वाहाकृतीषु रोचते १९४१ 


र ॥ २१८ ॥ ( ऋ० २। ३ । १-११) हि 
५२ गृत्समदः शौनक: । आप्रीसूक्ते- [क्रमेण- १ इध्मः समिद्धो 5ग्तिवौ, २ नराशंसः, ३ इळा ४ बहि 
७ देचीः द्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ देव्यौ होतारौ प्रचेतसो, < तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाः 
ह भारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ दवाहाङतयः ] --न्रिष्ट्ुप्‌;- १९४८ जगती. | : 
एथिच्यां प्रत्यङ्‌ विश्वानि शुर्बनान्यस्थात्‌ । 
` देवो देवान यंजत्वरभिरहॅन्‌ 


कि 


र 5 
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त्राः १९३४-१६५३] १ अरिनदेवता। 


ऱ्य 


मुषा मर्नसा हव्यमुन्दन्‌ मूर्धन्‌ यज्ञस्य सर्मनक्त देवान्‌ १९४३ 


नराशंसः प्रति धार्मान्यञ्ञन्‌ तिस्रो दिवः प्रतिं महा स्वरचित . 
| इळितो अग्ने मन॑सा नो अहैन्‌ देवान्‌ यक्षि मालुंषात पूर्वी अद्य । 


स'आ वह मरुतां शधो अच्युतम्‌ इन्द्रं नरो बहिपर्द यजध्वम्‌ १९४४ 
| देवं ब्हिबेधेमान सुवीरं स्तीणं राये सुमरं वेद्य॒स्याम्‌ । 
| घृतेनाक्तं व॑सवः सीदतेदं विश्वे देवा आदित्या य॒ज्ञियांसः ` १९४५ 
| वि श्रयन्तासुर्विया हयमाना इारों देवी! सुंग्रायणा नमोभिः | 
| व्यचंस्वतीविं प्रथन्तामजुया वर्ण पुनाना यसं सुवीर॑म्‌ १९४६ 
साध्वपाँसि सनता न उक्षिते. उपासानक्तां वय्येव रखिते । 
तन्तुं त॒तं संवर्यन्ती सभीची . यज्ञस्य पेश॑ः सुदुघे पथस्वती १९४७ 
| दैव्या होतारा प्रथमा विदुर ऋजु यक्षतः समुचा वपुर्टरा | भक 
देवान्‌ यजन्तावतुथा समञ्जतो नाभां पथिव्या अधि साईपु त्रिषु १९४८ 
| सर॑स्वती साधय॑न्ती थियं न इळां देवी भारती विश्वतूंतिः फ़ परह] 
| तिस्रो देवीः स्वधर्या बहिरेदम्‌ अच्छिद्रं पान्तु शरणं निषद्य १९४९ 
पिशङ्गरूप; सुभरों वयोधाः श्रुष्टी वीरो जायते देवकामः म 


प्रजां त्वष्टा वि ष्य॑त नाभिमस्मे अर्था देवानामप्येतु पार्थ (१५५० 
वनस्पतिरवसजन्नर्प स्थाद्‌ अभिहेवि। संद्याति प्र धीमिः । ` “2 
त्रिधा समक्तं नयत प्रजानन्‌ देवेभ्यो देव्यः शमितोपं हव्यम्‌ १९५१ 


घृतं मिंमिक्षे घृतमंस्य योतिं he घृतम्वस्य धां । ह 
अनुष्वधमा वैह मादय॑स्व॒स्वाहाकृत वृषभ वक्षि इव्यम्‌. १९५२ 


॥ २१९ ॥ ( ऋ० ३।४। १-१६ ) 


` _ ३५३-६३ विश्वामित्रो गाथिनः आंप्रीसूक्त॑= किमिण- १ इध्मः समैद्धौजकवो, २ तः 
४ बह, ५ देवीः द्वारं, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यौ दोतारौ प्रचतसो ल 
सरस्वतीळाभारत्यः, ९ त्वष्टा, १० चनस्पतिः, ११ स्वाहाङृतयः || 


समित्‌ संमित सुमनां बोध्यस्मे गुचाशुंचा सुमति. 
आदब देवान्‌ यजर्थाय वक्षि ` सखा सखीन्‌ 
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[१३२] | दैवत=संहितायाम्‌ [ जप्रीसूचानि 
यं देबासेस्‌ त्रिरहेन्नायज॑न्ते दिवेदिवे वरुणो मित्रो आग्निः । 


सेमं यज्ञ मधुमन्तं कृधी नस्‌ तर्नूनपाद्तर्योनि विधन्त॑स्‌ १९५४ 
ग्र दीिंतिरविश्ववारा जिगाति होतारमिकः प्रथमं यज॑ध्यै । 
अच्छा नमोभिमूषमं वन्दध्यै स देवान्‌ य॑क्षदिषितो यजीयान्‌ १९५५ 


॥ ऊर्थ्वो बाँ गातुरघ्वरे अकारि ऊध्वी शोचींषि प्राश्थिता रजांसि कप 
दिवो वा नाभा न्य॑सादि होतां स्तृणीमहिँ देवव्यंचा वि बाहिः . १९५६ 
सप्त होत्राणि मन॑सा वृणाना इन्व॑न्तो विश्वं प्रति यज्नतेन । 

नृपेशंसो विदर्थेषु प्र जाता अभीइमं यज्ञं वि चरन्त पूर्वी १९५७ 
आ भन्दमाने उषसा उपांके उत स्म॑येते तन्वाई विरूपे । 

यथां नो मित्रो वरुणो जुजोषद्‌ इन्द्रं मरुत्वाँ उत वा महोंभि १९५८ 
दैव्या होतारा प्रथमा न्युं्ञे सप पक्षास॑ः स्वधां मदन्ति । 


ऋतं शंस॑न्त ऋतमित्‌ त आहर्‌ अजु बरव त्र॑तपा दीध्यानाः १९५९ 
आ भार॑ती भारंतीमिः स॒जोषा इळां देवैमेनुष्येभिरमिः । ह 
सरस्वती सारस्वतेमिरवाक तिस्रो देवीबृहिरेद संदन्तु १९६० 
_तन्नस्‌ तुरीपमर्ध पोषयिलु देवं त्वष्ट्ि रराणः स्य॑स्व । 

यतो वीरः कमेण्यः सदक्षी यक्तग्रांवा जायते देवकांमः १९६१ 
बर्नस्पतेञ्व सजोप॑ देवान्‌ अभिहेविः शमिता संदयाति । । 
सेदु होतां स॒त्यत॑रो सजाति यथा देवानां जर्निमानि वेद॑ १९६२ 
आ यांझ्ग्ने समिधानो अर्वाङ्‌ इन्द्रेण देवेः सरथं तरेमि! । ु 
बहिर्न आस्तामदितिः सुपत्रा स्वाहा देवा अमृतां मादयन्ताम्‌ १९६३ 


॥ २१० ॥ ( ऋ० ५। ५ । १०११ ) 


3-७ ३ बसुभुत आत्रेय। आप्रीसूक्त5 (क्रमेण- १ इध्मः समिः्यो5शिर्बा. « नराशंस:, ३ इध्ठः, ४ बि, 
देवीदौरः, ६ उषासानक्ता. ७ दैव्यो दोतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्रो देव्यः खरस्वतीळा- 
भारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाद्दाकृतय; ) । गायत्री। 


। अग्नये जातवेंदसे १९६४ 
। कविहि मधुंदस्त्य १९६५ 
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[१४३] 


अन्तरा; १९५४-१९८१] १ अन्निदेवता । 

इङितो अंग्र आ वह इट चित्रमिह प्रियम्‌ । सुखे रथेमिरूतयें १९६६ 

उर्णेम्रदा वि म्रंथस्व अभ्य१ को अंनूषत । भवां नः शुअ सातये १५६७ 

देवीदारो वि यध्वं सुप्रायणा न॑ ऊतयें । प्रम य॒ज्ञ पृणीतन १९६८ 

सुग्रतींके वयोवृधा यही ऋतस्यं मातरं । दोषामुषासमीमहे १९६९ 

वास्य पत्मंन्नीळिता देव्या होतारा मनुषः। इमं नों यज्ञमा ग॑तम्‌ १९७० 

इळा सर॑स्वती मही० । (१९१४) 

शिवस्‌ त्व्॑टरिहा गहि विचः पोषं उत त्मना । यज्ञेयज्ञे न॒ उद॑व १९७१ 

यत्र वेत्थ॑ वनस्पते देवानां गुह्या नामानि । तत्र इव्यानि गामय १९७२ > 

स्वाहाग्नये वर्रुणाय स्वाहेन्द्राय मरुझं। । स्वाहां देवेभ्यों हविः १९७३ : 

॥ २२१ ॥ ( ऋ० ७।२। १-११ ) हा 

१९७४-८० वसिष्ठो मेत्रावरुणिः | आप्रीसुक्तं- (क्रमेण १ इध्मः समिद्धोंडग्निवों, २ नराशंसः,३ इछ*, छ बिभ | 


५ देवी; द्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ देव्यो होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्रो देव्यः सरखतीळाभारत्यः, 


| ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाद्दाकतयः ) । तरिष्डुप्‌ । 

जुषस्व॑ नः स॒मिधंमम्ने अद्य शोचा बृहद्‌ यंजतं घूमम॒ण्वन्‌ । 

उप स्पृश् दिव्य सानु स्तूपैः सं रश्मिमिस्‌ ततनः सूयैस्य 

नराशंसंख महिमानमेषाम्‌ उप॑ स्तोषाम यजतस्य॑ यज्ञैः । 

ये सुक्रतंवः शुच॑यो धियंधाः स्वर॑न्ति देवा उभयानि इच्या 

न्ये वो असुरं सुद्धम्‌ अन्तदुंतं रोदंसी सत्यवाच॑म्‌ । 

मनुष्वदर्भि मुना समिद्धं समध्वराय सद॒भिन्मंहेम 

सपर्यवो भर॑माणा अभिब्नु प्र वृते नम॑सा बहिरम । 

आजुह्वाना घ॒तपुषठ पुर्षदुदू अध्व॑र्यवो हविषां मर्जयध्वस्‌ 

स्वाघ्यो& वि दुरी देवयन्तो 5शिश्रयू रथयुर्देवर्ताता । 

पूर्वी शिशु न मातरां रिहाणे समग्नुवो न समनेष्वञ्जन्‌ 

उत योष॑णे दिव्ये मही न॑ उषासानक्ता सुदुघेव घेलुः । 

बूहिषदा पुरुहूते मघोनी आ यशियें सुवितायं श्रयेताम्‌ 

विग्र येष मानुषेषु कारू मन्ये वां जातवेंदसा यजंध्ये । 
कं नों अध्य छैत॑ इगु ता देंबेई वनयो वायोगि 
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[९४४] _ दैवत-लंहितायाम्‌ ` . ] आप्रिसज्ानि 


आ भार॑ती भार॑तीभिः सजोषा०। (१९६०) ह. कुना 
तन्नस्‌ तुरीपमर्ध पोषयित्रु०॥ (१९६१) 
वनस्पतेऽव सञ्ञोर्प देवान । (१९६२) 
आ याझमे समिधानो अर्वाङ० । (१९६३) 


॥ २२२ ॥ ( ऋ० ९,। ५। १-११) 


१९८१-९१ असितः काञ्यपो देवको घा । आप्रीसुक्त-(कमेण- १ इध्मः समिद्धोअग्नियो, ९ तनूनपात्‌, ३ इळा!, 
र ४ बाहः, ५ दवाह्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ देव्यो होतारो प्रचेतसौ, ८ तिस्रो देव्यः सरर्वतीळाभारत्यः, 
न ९ त्वष्टा, १० चनस्पाते, ११ स्वाहाक्तयः। गायत्री, ) १९९४-९७ अञुष्डुप्‌ । 


सर्मिद्धो विश्वतस्पतिः पव॑मानो वि राजा 


ग्रीणन्‌ वृषा कनिक्रदत्‌ १९८१ 


| 
र तनूनपात्‌ पर्वमानः भृङ्गे शिशानो अपेति । अन्तरेण रार॑जत्‌ १९८४ 
इळेन्यः पर्वमानो रयिवि राजति यमान्‌ । मधोर्धाराभिरोजसा १९८३ 
ब॒हिः ग्राचीनमोजसा पर्वमानः स्तृणन्‌ हरिः । देवेशं देव ईयते १९८४ 
उदातैजिहते बृहद्‌ द्वारों देवीहिंरण्ययींः । पर्षमानेन सुताः १९८५ 
सुशिल्पे बृहती मही पर्वमानो वृषण्यति । नक्तोषासा न दर्शते १९८६ 


उभा देवा नचक्षेसा होतारा देव्या हुवे । पर्षमान इन्द्रो वर्षा १९८७ 
भारती पर्वमानस्य॒ सरस्वतीका मही । इमं नों यज्ञमा गमन्‌ तिस्रो देवी? संपेशसः १९८८ 
 स्वष्टारमग्रजां गोपां पुरोयावानमा हुवे । इन्दुरिन्द्रो वृषा हरि! पर्वमानः प्रजापतिः १९८९ 
बनस्पति पवमान मध्या समंडूधि धारया । सहस्त॑वर्शं हरितं भ्राजमानं हिरण्यर्यम १९९० 
विश्वे देवा; स्वाहाकृतं पर्वमानस्या ग॑त । वायुबेहस्पतिः पर्या 5मिरिन्द्रः स॒जोष॑सः १९९१ 


॥ २२३ ॥ ( ऋ० १०। ७० । १-११) 


१९९२-२००२ सुमित्रो वाध्न्यश्वः । आप्रीसूक्त+ ( कमेण- १ इध्मः खमिद्धोऽिवी, २ नराशंखः, ३इळा, | 
४ बर्हिः, ५ देवीः द्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यो होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्रो देव्यः क 
सरस्वतीळाभारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाक्रतय; ) । त्रिष्टुप_। 


इमां में अभ्रे समिर्ध जुपस्व इळस्पदे प्रति हर्या घृताचीम्‌ । 


वष्मेच्‌ पथिच्याः सुंदिनत्वे अह्ञाम्‌ ऊच्वों भव सुक्रतो देवयज्या 95 १९९२ 


ह 
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मन्त्राः १६८१-२००४] ५ “ १ आझैद्वता। [१४५] 
` शश्रत्तममीकते दृत्यौय हविष्म॑न्तों मनुष्यांसो अग्रिम । 
बहिर; सुवृता रथेन आ देवान्‌ वक्षि नि देह होता ' १९९४ 
वि प्रथतां देवजु्टं तिरथा दीं द्राघ्मा सुरभि भूत्वस्मे । 
अहेळता मन॑सा देव बहिर्‌ इरन्हज्येष्ठा उश॒तो य॑क्षि देवान्‌ १९९५ 
दिवो वा साइ स्पृशता वरीयः पृथिव्या वा मात्र॑या वि श्रैयध्यम्‌ । 
उशर्ताद्वारो महिना महङ्भिर्‌ देवं रथं रथयुधीरयध्वम्‌ १९९६ 
देवी दिवो दुहितरा सुशिर्पे उपषासानक्तां सदतां नि योनों । 
आ वाँ देवास उशती उशन्त उरो सीदन्तु सुभगे उपस्थे १९९७ 
ऊध्वो आवा बृहदभिः समिद्धः प्रिया घामान्यर्दितेरुपस्थे । 
पुरोहितावृत्विजा यज्ञे अस्मिन्‌ बिदुष्टरा द्रविणमा यंजेथाम्‌ १९९८ 
सिस्नो देवीबेहिरिदं वरीय॒ आ सीदत चकृमा बै स्योनम्‌ । 
मनुष्वद्‌ य॒ज्ञं सुधिता हवींषि इछ देवी घृतर्पदी जुषन्त १९९९ 
देवं स्वष्टयद्ध॑ चारुत्वमानड्‌ यदङ्गैरसामभंवः सचाभूः । 
स देवानां पाथ उप ग्र विद्वान्‌ उशन्‌ य॑क्षि द्राबिणोद्‌ः ुरलः २००० 
वन॑स्पते रशनया नियूया देवानां पाथ उप चक्षि विद्वान्‌ । 
स्वदाति देवः कृणवंद्धवांपि अर्वता द्यार्वाएथिवी हव मे २००१ 
आगे वह वरुणमिष्टये न इन्द्र दिवो मरुतों अन्तरिक्षात्‌ । 
सीदन्तु बहिंविश्व आ यज॑त्राः स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम्‌ २००२ 


॥ २२४॥ ( ० १०।११०। १-११ ) | 
११ जमदशिभागवः रामो वा जामदस्न्यः । आप्रीसूक्त +(क्रमेण-१ इध्मः समिद्धोउप्िया, २ तनूनपात्‌, 
३ इळा, ४ वाही, ५ देवीः द्वार, ६ उषासानक्ता, ७ देव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्रो देव्यः 
सरस्वतीळाभारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाह्मकृतयः ) । जिष्डुप्‌। ( अथवे० ५ । १२॥ 
१-११ [ अथर्ववेदे अंगिरा ऋषिः । ] काठक से? १६ | २०; मैत्रायणी सं० ४११ ॥ ३; तै? जा? ३।६।३ ) 


सामिंद्ो अद्य मजुंषो दुरोणे देवो देवान्‌ यंजसि जातवेदः । 


आ च वह मित्रमहश चिकित्वान्‌ त्वं दूतः कविरंसि प्रचेताः २००३ ` 
तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्वां समझन्‌ त्स्वदया सुजिद्द । | 
मर्न्मानि धीमिरुत यज्ञमुन्धन्‌ देवत्रा च॑ कृणुह्यध्वरं न॑ः २००४ 


१९ 
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[१४६] अ ` देवत-संहितायाम्‌ - [ भा प्रीचकोनि 


आजुह्वान ईड्यो वन्द्यश्च आ याद्यम़े वसुभिः स॒जोषाः । 


त्वं देवानामसि यह्व होता स एनान्‌ यक्षीषितो यजीयान्‌ २००५. 
प्राचीन बहि; अ्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या बज्यते अग्रे अह्वाम्‌ । FE: 
व्यु ग्रथते वित्रं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ | २००६ | 
व्यर्चस्त्रतीरुविया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भ॑मानाः । | 
देवीद्वारो बृहतीरविश्चमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः २००७ 

आ सुष्वयन्ती यज॒ते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनो । 

दिव्ये योषणे बृहती संरुक्मे अधि श्रिये शुक्रपिशं दाने २००८ 

देव्या होतांरां प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मलुपो यज॑ध्यै । | 

न प्रचोदर्यन्ता विदथेषु कारू . प्राचीनं ज्योतिंः प्रदिशा दिशर्न्ता २००९ 

आ नों यज्ञं भारती तूर्यमेत इळा मनष्वादेह चेतय॑न्ती । | 

तिस्रो देवीबेहिरेदं स्योनं सर॑स्वती स्वप॑सः सदन्त २०१० 

य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपरपिशद्धवनानि विश्वा। 

तम॒द्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं तवष्टारमिह य॑क्षि विद्वान छ “३०११ 

उपाव॑सुज त्मन्या समञ्जन्‌ देवानां पार्थ ऋतुथा हबींषिं । 

वनस्पतिः शमिता देवो अभिः स्वर्दन्तु हव्य मर्धुना घतेर्न २०१३ 

सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञम्‌ अभ्निदेवानामभवत्‌ पुरोगाः । 

अस्य होतु अ्रदिश्युतस्य वाचि ` स्थाहांकृत इविरंदन्तु देवाः २०१३ 


| २२५ ॥ ( वा० यजुर्वेद २०। ३६-४६; तत्ति० सं? २।६।८; काठकसं० ३८६; मेत्रायणीसं० ३।११।१। ) 
_ स्मेंड्ध इन्द्र उपसामनीके पुरोरुचा पूवकुद्‌ वाषुधानः | जं] 
. व्रिमिर्देवेस त्रिछशता वर्जबाहुर जघान वृत्रं वि दुरोंबवारा २०१४ | 
राश&सः प्रति शूरो सिर्मानस्‌ तनूनपात्‌ प्रतिं यज्ञस्य घाम । 5४ ६४ 
गोभिर्वपावान्‌ मर्धना समञ्जन्‌ हिर॑ण्येश्‌ चन्द्री यंजति प्रचेताः २०१५ 
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मन्त्रा; २००५-२०२५] १ अझ्चिद्चतो । 


ईडितो देवैदरियाँ २ अभिष्टि' आजुह्वानो हविषा शर्धमानः 
पुरन्दरो गोत्रभिद्‌ वज्रबाहुर्‌ आ यातु यज्ञमुप नो जुषाणः 
जुषाणो बहिहेरिवान्‌ नं इन्द्रः प्राचीन सीदेत्‌ श्रदिशा प॒थिव्या। 
उरुप्रथा! प्रथमान& स्योनम्‌ आंदित्यैरक्तं वसंभिः सजोषां 

इन्द्रं दुर; कवष्यो धावमाना वर्षाणं यन्तं जन॑यः सपत्नी! 

द्वारों देवीरामितो वि श्रंयन्ता& सुवीरां बीर ग्रर्थमाना महोंभि 
उपासानक्ता बृह॒ती बृहन्तं पयस्वती सुदुघे शरमिन्द्र॑म्‌ । 

तन्तुं ततं पेश॑सा संवर्यन्ती देवानां देवं यजतः सुरुक्मे 


देव्या मिमाना मनुष! पुरुत्रा होतारांविन्द्र प्रथमा सवाचा । 
मुधेन्‌ यज्ञस्य मधुना दधाना ग्राचीनं ज्योतिंहेविषां वृधातः 

स्रो देवीहविषा वर्धमाना इन्द्र जुषाणा जनयो न पत्नी; । 
अच्छिन्नं तन्तुं पर्यसा सर॑स्वती इडां देवी भार॑ती विश्वतूति 
त्वष्टा दधच्‌ छुष्ममिन्द्राय वृष्णे ` ऽपाकऽचिष्टयसे प॒रूणिं । ` 


` वृषा यजन्‌ वृष॑णं भूरिरेता. मूर्धन्‌ यज्ञस्य समनक्तु देवान्‌ 


वनस्पतिरबंसृष्टो न पाशैस्‌ स्मन्यां समञ्जन्‌ छ॑मिता न देवः | 
इन्द्रस्य हव्येजेठरं पृणानः ` स्वदाति य॒ज्ञं मध॑ना घतेन 
स्तोकानामिन्द प्रति शूर इन्द्रं वृषायमाणो वृषभस्‌ तुंराषाट्‌। 
घतप्रषा मन॑सा मोदमानाः स्वाहा देवा अस्तां मादयन्ताम्‌ 


२०१६ 


२०१७ 


२०१८ 


२०१९ 


२०२० 


२०२१ 


२०२२ 


` २०२३ 


२०२४ 


[१७७] ` 


॥ २२६ ॥ ( वा० यजुर्वेद्‌ २० । ५५-६६; मेत्रा० सं० ३।११।३; काठक सं० ३८८; तैत्ति० घ्रा० २।६।१२) 


समिद्धो अग्निर॑श्चिना तप्तो घमां बिराद्‌ सुतः । 
दुहे धेनुः सर॑स्वती सोम शुत्रमिददन्दरियम्‌ 


२०२५ 


मैत्र० पाढ०- २०१६ (१ गोत्रमद्‌) २०१७ (१ ना; २ सीदात्‌ ) २०१६ ( १ यन्ति) २०१९(१ पेशस्वती तन्तुना); र 
२०२० ( १ मनसा ¡ २ होतारा इन्द्रं ) २०२१ ( १ वृषणं ); २०२२ ( १ दधदिन्द्राय दयुष्ममपाको ) 


क|ठ० पॉठ०- २०१९ ( १ पेशस्त्रती तन्तुना ) २०२० (१ मनपा; २ होतारा इन्द्र) २०२१( ३ वृषण ) 
२०२२ ( १ दघदिन्द्राय शभ्ममपाको ) २०२४ (१ इब्पमुन्दन्मूधन्यञ्चश्य जुषतां स्वाहा ) 


क 


२०२३ (१स्वदातु); २०२४ ( १ हव्यमुन्दन्सस्वाहाकृतं जुषतां हव्यमिन्द ) 
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दैवत-सोहितायाम्‌ . [ आप्रीसुक्तानि 


तनपा भिषजां सते 5खिनोमा सरस्वती ४ 


मध्या रजाछसीन्द्रियम्॒ इन्द्राय पथिमिवंहान्‌ २ 
इन्द्रायेन्द ७ सरस्वती नराशधसँन नग्नहुम्‌ । 
अर्धातामश्चिना मधु भेष॒जं भिषजां सुते २०२७ 
आजुह्वाना सरस्वती इन्द्रायेन्द्रियाणिं वीयम्‌ । 
इडीभिरश्चिनोविष@ समूजे* स रयिं दघुः २०२८ 
आश्विना नश्चुंचेः सुत& सोम॑& शुक्र परिस्रुता । 
सर॑स्वती तमा भ॑रद्‌ ब॒हिषेन्द्राय॒ पात॑वे 7 २०२९ 
कवष्यो न व्यचस्वतीर्‌ अशिभ्यां न दुरो दिर्शः । 
इन्द्रो न रोद॑सी उसे दुहे कामान्‌ त्सर॑स्वती २०३०. 
उपासानक्त॑मश्विना दिवेन्द्र७ सायमेन्ट्रियि | | 
सज्ञानाने सपेशंसों ` समज्ञाते संरस्वस्या २०३१ 
पातं नो अश्विना दिनो पाहि नक्त रुवखति 
देव्या होतारा भिषजा पातमिन्द्रछ सचां सुते | २०३२ 
 तिसस्‌त्रेधा सर॑स्वती अश्विना भारतीडा । 
: तात्र परिता सोमम्‌ इन्द्राय सषुबु्ेदम्‌ ` २०३३ 
अश्विन भेषजं मधं भेषजं नः सर॑स्वती । | 
इन्द्रे त्वष्टा यशः श्रिय रूप रूपमधुः सुते _ २०३४ 
थेन्द्रो वनस्पातें! शशमानः परिस्रुता । | न 
 द्रीलालमश्चिम्यां मध दुहे घेचुः सरस्वती २०३५ 
` मोभिन सोममश्विना मासरेण परिसुता । | : क 
` समधात& सर॑स्वत्या स्वाहेन्द्रे सुतं मधु २०३६ 


तन की SR स सन कक कसिला 
२०२६ ( $ पथिभिर ); २०२८ (१ °श्विना इष ); १०३३ ( + नन्द्रायासुघुवु० ) 


२०३० ( १ दुघे ); २०३३ ( १ वन्द्राय|सुघुचु ० ) ब्र 
[ क्रमांकः २०३५ नोपलभ्यते ); २०३६ (१ समभाता) | 
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मन्त्राः २०२६-२०४७] १ अर्निदेवता । [ [१४९] | 


॥ २२७ ॥ ( वा० यजुवेंद २१ । १२-२२; मैत्रा सं० ३।११।११; काठक सं० ३८१०, ते० ्रा० २।६।१८ ) 


समिद्धो अग्निः समिधा सुस॑मिद्धो वरेण्यः । 


गायत्री छन्दं इन्द्रियं त्र्यविगेषियों दधः _ २०३७ 

तनूनपांच्‌ छुचित्रतस॒ तनपाश च॒ सरस्वती । 

उष्णिहा छन्द॑ इन्द्रियं दित्यवाड्‌ गौषेयों दधुः २०३८ 

इडाभिरग्निरीडयः सोमो देवो अमर्त्य; । 

अनुष्डुपू छन्द॑ इन्द्रियं पश्चाविगेंवियों दधुः | २०३९ 

सबहिरभिः पषण्वान्‌ स्तीर्णबहिरम्त्य; । 

बृहती छन्दं इन्द्रियं त्रिवत्सो गौषेयो दधुः २०४० 

दुरों देवीदिशों महीर्‌ अहा देवो बृहस्पति; । 

पङ्क्तिश्‌ छन्द॑ इहेन्द्रियं तुर्थवाड्‌ गोवेयों दधुः २०४१ 

उुषे यह्वी सुपेश॑सा विश्वे देवा अमंत्यो! | - 

त्रिष्ट्प्‌ छन्दं इहेन्द्रियं पष्ठवाद्‌ गोवेयो दधुः | २०४२ 

दैव्या होतारा भिषजा इन्द्रेण सयुर्जा युजा । 

जग॑ती छन्द॑ इन्द्रियम्‌ अनड्वान्‌ गोषयों दधुः २०४३ 
तिस इडा सरस्वती भारती मरुतो विश॑ः दु 

विराट्‌ छन्द॑ इहेन्द्रिय घेनुगौन वयो दधुः | २०४४ 

वष्ट तुरीपो अद्धत॑ इन्दरामी पुष्टिवधेना । 

द्विपंदा छन्द॑ इन्द्रियम्‌ उक्षा गोन वयो दधुः २०४५ 

शमिता नो बनस्पति; सविता प्रसुवन्‌ भर्गस्‌ । 

ककुप्‌ छन्द इहेन्द्रियं बशा वेहंदयों दघुः २०४६ 

स्वाहा यज्ञं वरणः सुक्षत्रो भेषजं करत्‌ । | 

अतिंच्छन्दां इन्द्रिय बृहद्‌ त्रषमो गौबेयों दधः २०४७ 


भत्रा० पाठ०-- २०३७ (१ त्रियवि०); २०३८ (१ अयं प्रथमोऽधों न द्र्यते; २ उष्णिक); २०४१ ( 
२०४४ (१ तिल्रो देवीरिडा मही; २ इन्द्रियं ); २०४६ ( ३ ऋषभो गौवेयो ) 


टु ( १ बृहद्॒शा वेहद्वयो ) 
काठ० पाठ०-- २०३७ ( १ त्रियवि० ); २०४१ ( २ इदेन्दियं ); २०४७ ( १ अतिस्छन्द; २ बृद्ददूषभो 
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[१५०] ५ देवत-संहितायामं ____ [ आप्रीयूक्तानि 


_ ॥२२८॥ ( वार यज्ञुचेद्‌ २१ । २९--४०; मैत्रायणी खं० ३। ११ । २; तै०ब्रा० २।६।११ ) ` 


होता यक्षत्‌ समिधाप्रिमिडस्पदे-5शथिनेन्द्र७ सरंस्वती-मजो घूम्रो न गोधूमैः कुवले- 

भेषजं मधु शष्पेने तेजं इन्द्रिय पयः सोमः परिसरतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्यंस्य 

होतं २०४८ 
हः होता यक्षत्‌ तनूनपात्‌ सर॑स्वती मविंमेषो न भेषजं पथा मधुमतां भरे बश्चिनेन्द्राय 
न वीर्य बर्दरेरुपवाकामेभेषजं तोक्‍माभेः पय) सोम॑ः परिखुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतयेजं २०४९ 
होतां यक्षन्नराशछसं न नग्नहुं पति सुरया भेषज मेषः सरस्वती भिषश्‌ ` रथो न . 
चन्दुयश्चिनों पा इन्द्र॑स्य वाथ वर्दरेरुपवाकांमि्भेषजं तोक्मभिः पयः सोमः 
परिसरतां घृतं मधु य्यन्त्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज . २०५० 
होता यक्षदिडेडित आजुह्वानः सरस्वती मिन्द्रं बलेन वर्धय॑ भरृषभेण गवेन्द्रिय-म- 


श्रिनेन्द्राय भेष॒जं यैः कर्कन्धुभि मैधुँ लाजेने मासरं पयः सोभः परिखुता घृतं 

(.. मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयेज २०५१ 

॥ "होता यक्षद्‌ ब॒हिरुणैग्रदा भिषङ्‌ नास॑त्या भिषजाश्चिनाश्चा शिक्षमती भिषग्‌ घेलुः | 

हः सरस्वती भिषग्‌ दुंह इन्द्राय भेषजं पयः सोम॑ः परिशञुतां घृतं मधु वयन्त्वाज्यस्य [ 
` होतर्यज २०५२ 


होतां यक्षद्‌ दुरो दिशः कवष्यो न व्यचस्वती- राश्चिम्यां न दुरो दिशं इ्द्रो न 
रोद॑सी दुघें दुहे बेल! सर॑स्वत्यै खिनेन्द्राय भेषज शुक्र न ज्योतिरिस््रियं पयः 
सोमः परिसुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज २०५३ 
होतां यक्षत्‌ स॒ुपेशंसोपे नक्तं दिवा थिना समझते सरस्वत्या ल्विषिमिन्द्रे नं 
पंवज७ श्येनो न रज॑सा हुदाँ श्रिया न मासर॑ पय; सोम; परिखुता घृतं मधु 

च्यन्लीज्यस्य होतयेज _. | २०५४ 


पाठ० - २०४९ ( १ मधुमदाभरन०; २ वेस्वाज्यस्य ); २०५० ( १ सुराया; २ वेत्वाज्यस्य » 
२०५२ ( १ भिषिन्द्राय दुह इन्द्रिय); २०५३ ( १ दिशा; २ 'अश्विनेन्द्राय भेषजं’ इतिन त 
` र्यते) २०५४ (१ संजानाने सुपेशसा समनज्ञाते; २ त्विषिमिन्द्रेय; ३ हृदा पयः; ४ वीतामा* 


 ज्यस्य) 
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नभाः २०४८-२०६२ | १ आझद्बता । 


होता यक्षद्‌ दैव्या होतारा भिषजाश्चिने न्द्रं न जाग्रंवि दिवा नक्तं न भेषजैः ष ड 


सरस्वती भिषक्‌ सीसेन दुइ इन्द्रियं पयः सोम॑ः परिखुता घृतं मध॒ व्यन्त्वाज्य॑स्य 
होत॒य॑ज | २०५५ 
होता यक्षत्‌ तिस्रो देवीने भेषजं त्रयखिधातबो$पर्सो रूपमिन्द्रैं हिरण्यय माथैनेडा न 
भारती वाचा सरस्वती महे इन्द्राय दुह इन्द्रियं पय; सोम॑ः परिस्नुता घृतं मधु 
वाज्य॑स्य होतर्यज २०५६ 
होता यक्ष॑त्‌ सुरेतसंमुषभं नयोपस त्वष्टारमिन्द्रमश्चिन॑ भिषजं न सरस्वती मोजो न 
जूतिरिन्द्रियै वृको न र॑भसो भिषग्‌ यशः सुर॑यां भेषज७ श्रिया न मासरं 
पय; सोम॑ः परिख्वता घृतं मधु व्यन्त्वौज्य॑स्य होतयेज २०५७ 
होतां यक्षद्‌ वनस्पतिं = शमितार शतक्रतुं भीम न मन्यु राजानं व्याघ्रं नमसा- 
श्विना भामछ सर॑स्वती भिषगिन्द्रास दुह इन्द्रियं पय; सोम; परिस्रुता घृतं मध॒ 
व्यन्त्वा ज्यस्य होतर्यज २०५८ 
होतां यक्षदभि स्वाहाज्यस्य स्तोकाना& स्वाहा भेद॑सां पृथक्‌ स्वाहा छार्गम॒- 
श्रिभ्या& स्वाहा मेष सरस्वत्ये स्वाह ऋषभमिन्द्राय सि०हांय सहस इन्द्रिय 
स्वाहामि न भेष॒जं७ स्वाहा सोर्मभिन्द्रियं स्वाहेन्द्र७ सुत्रामाण सवितारं वरुणं ` 
| भिषजां पति& स्वाहा वनस्पतिं प्रियं पाथो न भैषज& स्वाहा देवा आज्यपा 
जुषाणो अभ्निभेषजे पयः सोम॑ः परिखु्ता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयर्ज २०५९ 


॥ २२८ ॥ ( वा० यजुर्वेद्‌ २७। ११-२२; काठक सं० १८। १७; मेत्रा० स०२। १२।६ ) 


ऊध्वी अस्य समिधो भवन्ति उध्वा शुक्रा शोची ष्यः 
चुमत्तमा सुप्रतीकस्य सूनोः २०६० 
तनुनपाद्ुरो विश्ववेंदा देवो देवे देवः । प॒थो अनक्तु सध्या भतन. . 
मध्वा यजं नेक्षेसे प्रीणानो नराश०»सों अग्रे | सुदेवः स॑बिता विश्व्वार; २० 


मैत्रा० पाठ०-- २०५५ ( १ वीतामाज्यस्य ); २०५६ (१ रूपसिन्द्रो $ ९ महा 

रूपकं सुपेशसं वृषभं; २ सुराया; २ वेत्वाज्यस्य ); २०५८ ( 

२ भेषजे ३ ०मिन्द्रियेः ) [पंक्तिपदच्छेदपद्धतिः किद्भि्ा;] 
) 


देवत-लंहितायाम्‌ [ थोंग्रीसूक्तानि 
अच्छार्यमेति शवसा घतेनेंडानो वद्विनेमंसा । 
अग्नि स्रुचां अध्वरेषु प्रयत्स २०६३ 
-स यक्षदस्य महिसान॑मभे! से ई मन्द्रो सुप्रथसः । . 
वसुश्रेतिष्ठो वसुधातमञ्च २०६४ 
हारों देवीरन्वंस्य विश जता ददन्ते अन्ने! । 
उरुव्यचसो धाम्ना पत्यमानाः _ २०६५ 
ते अंस्य योष॑णे दिव्ये न योना उषासानक्ता । 
इमं यज्ञमवतामध्वरं न॑ः २०६६ 
देव्या होतारा उध्वर्मध्व्रं'नो अभर्निह्णामभि ग्रंणीतम्‌ । 
कुणुतं नः स्विष्टिसं ` २०६७ 
तिस्रो देवीषेहिरेद& संदन्तु इडा सरस्वती भार॑ती । 
मही गणाना २०६८ 
तन्न॑स्तुरापमङ्ंत पुरुक्ष त्वष्टो सुवीयैम्‌ । 
रायस्पोषं वि ष्येतुँ नामिमस्मे २०६९ 
चन॑स्प॒तेऽवं सँजा ररांणस्त्मनां देवेँ। | 
अभिहेव्यै श॑मिता संदयाति २०७० 
अधने स्वाहा कृणुहि जातवेदं इन्द्राय हव्यंम्‌ । 
विश्वे देना हविरिदं जुषन्ताम्‌ २०७१ 
॥ २३० ॥ ( अथवे० कां० ५।२७ ) 


१-१२ ब्रह्मा | अझिः। १ बुहतीगभो त्रिष्टुप्‌; २ द्विपदा साम्नी सुरिगञुष्टप्‌; ३ द्विपदाची बृद्दती) 
3 द्विपदा खाल्ली भुरिग्बृहती; ५ द्विपदा खाल्ली निष्ट; ६ द्विपदा विराण्नाम गायत्रीः 
७ द्विपदा सास्नी बृहती; ८ संस्तारपङ्क्तिः; ९ षदपदानुष्टुन्गर्भा पराति- 


क जगती; १०-१२ पुरउष्णिक ( २-७ पकाधसाना )। 
उच्चा अस्य समिधो भवन्ति ऊध्या शुक्रा छोचींष्यम्रेः । 
` झुमत्तमा सप्रतीक; सर्वनुस्‌ तनूनपादसुरो भूरिंपाणि! 


२०६४ ३ स ई मन्द्रा सुप्रयसा स्तरीमन्‌। बाहिषो मित्रमहाः ) २०६५ (१ विश्वा); 


तारा ऊर्ध्वमिमध्वरं; २ स्विष्टम्‌ ); २०६८ (१ स्योनम्‌; २ मद्दी शब्दः नास्ति) २०६९ 
२०७० ( $ विष्य; २ देवेभ्यः ) २०७१ ( १ जातवेदा; २ देवेभ्यः) ` 


मन्त्राः २०६३-३०८९ ] - १ अञ्निदेबता । [RAR] 4 


आ सुष्वर्यन्ती यजते उपाके उप्ासानक्तेमं यज्ञमवतामध्वरं न॑; २०७९ | 


. दिवो वर्ष्मन्‌ त्समिंष्यत ओजिष्ठश्रषेणीसहां वेत्वाज्य॑स्य॒ होतयेज 5४९२०८७ 
. «होता यक्षद्‌ बहिपीन्द्रै निषड्रं वृषभ नयोपसम्‌ । 
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देवो देवेषुं देवः प॒थो अनक्ति मध्याँ पतेन । [ 0 
मध्वां यज्ञ नक्षति प्रैणानो नराशंसों अग्निः सुझद्‌ देवः सबिता विश्ववार २०७४ 
अच्छायमेति शवसा ` घृता चिदीडांनो वाहिनेमंसा २०७५ ` 
अग्निः सुचो अध्वरेषु प्रयक्ष स य॑क्षदस्य महिमान॑म॒भेः | २०७६ 

तरी मन्द्रासु ग्रयक्ष वसंवशार्तिष्ठन्‌ वसुधातरथ २०७७ 
ह्वारो देवीरन्बस्य विश्वे व्रत रक्षान्ति विश्वहा २०७८ 


उरुव्यचंसाअम्ेधोम्ना पत्यमाने । 


दैवा होतांर उष्यम्‌ अध्वरं नोज्मेजिहया अभि गुंणत गुणतां नः स्विष्टिये । 


तिस्रो देवीबेहिरेदं संदन्तामिडा सरस्वती म॒ही भार॑ती गृणाना २०८० | 
तन्स्तुरीपमद्धुत पुरुक्षु । देव॑ त्वष्टा रायस्पोषं वि ष्य नाभिंमस्य २०८१ 


बन॑स्पतेऽ्वं सृजा रराणः । त्मनां देवेभ्यो अग्निर्‌ हव्यं शमिता स्वंदयतु २-८२ 
अन्ने स्वाहा कृणुहि जातवेदः । इन्द्राय यजं विश्वे देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌ २०८३ 


॥ २३१ ॥ ( वा० यजुर्वेदे २८। १-११ ) 


होता यक्षत्‌ समिधेन्द्रमिडस्पदे नामा पृथिव्या अधिं । 


होतां यक्षत्‌ तनूनपातमृतिभिजेतारमपराजितम्‌ । 
इन्द्रै देव स्वविदं पथिमिमेधुमत्मेनराश“सेन तेज॑सा वेत्वाज्यस्य होतयेज २०८५ 


होतां यक्षदिड।मिरिन्द्रमीडितमाजुद्वानमर्मरत्यम्‌ । 
देवो देंगे! सरवीर्यो वज्रहस्तः पुरन्दरो वेत्वाज्यस्य होतयेज २०८६ | 


सुमी र्ैरादित्ये; सयुग्मिवेिरासंदद वेत्वाज्यस्य होतं बु रर 
होता ब्दो न र सहो आर इनर हि 
सुप्नायणा अस्मत्‌ जे वि अंयन्तासताबूधों हार इन्द्राय से नस्य होतपेजे२० 
होता यक्षदुपे इ्द्रस्यः घेन. सुदुघे मातरा मही । | कक की 


०० 
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[१५४] देवत-साहितायाम्‌ ; [ आप्रीसूकानिः 


होतां यक्षद्‌ दैव्या होतारा भिषजा सखाया हविेन्द्र भिषज्यतः । 


ROSIN sa SOY So). s re i 


कवी देवौ प्रचेतसाविन्द्राय धत्त इन्द्रियं बीतामाज्यंस्य होतर्यज « ७७२०९5 
हः होता यक्षत्‌ तिस्रो देवीने भेषजं त्रयंखिधातवोज्पस इडा सर॑स्वती भार॑ती महीः । | 
० इन्द्रपत्नी हेविष्मंतीव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज २०९१ | | 


होता यक्षत्‌ त्वष्टारमिन्द्र देवं भिषजं सुयजै घृतश्रियंस्‌ । 
` पुरुरूपं सुरेत॑सं मघोनमिन्द्राय तवष्टा दर्धदिन्द्रियाणि वेत्वाज्यस्य होतुयेज॑ २०९२ 
होता यक्षद्‌ वनस्पति शमितार श॒तक्र॑तुं थियो जोष्टारमिन्द्रियम्‌ । ; 
मध्यां समञ्जन्‌ प॒थिभिः सुगेभिः स्वदाति यज्ञं मधुना घृतेन वेस्वाज्य॑स्य होतर्यजं २०९३ ` 
होतां यक्षदिन्द्रछ स्वाहाज्यस्य स्वाहा मेद॑सः स्वाहा ॥ 
स्तोकाना& स्वाहा स्वाहाकृतीना& स्वाहा इच्यश्क्तीनाम्‌ । | 
| 


A 
02080 2000 00000 00400 47: 


स्वाहा देवा आज्यपा जुषाणा इन्द्र आज्य॑स्य व्यन्तु होतयंज़ | ३०९४ 


॥ २३२ ॥-( चा० यजुवंद २८ । २४-३४ ) 


होता यक्षत्‌ समिधानं महद्‌ यश; सुसंमिद्ध वरेण्यमभिमिन्क्रे वयोधस॑स्‌ । 


गायत्रीं छन्द॑ इन्द्रियं त्यवि गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज २०९५ 
होतां यक्षत्‌ तनूनपांतमाङ्िदं यं गर्भभादेंतिदेधे शुचिमिन्द्रै वयोधसम्‌ । 
उण्णि छन्द॑ इन्द्रियं दित्यवाहं गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होतर्यज २०९६ 
होतां यक्षदीडेन्यमीडितं ब॑त्रहन्त॑ममिडामिरीडय& सहः सोममिन्द्र बयोधसंग्न । 
अनष्टभं छन्द॑ इन्द्रियं पञ्चाविं गां वयो दध॒द्‌ वेत्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज २०९७ 
होता यक्षत्‌ सुबहिषे पृषण्वन्तममर्त्य& सीदन्तं बहिषिं प्रियुव्मतेन्द्रै वयोधर्सस्‌ । 

' बृहतीं छन्द॑ इन्द्रियं त्रिवत्सं गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज २०९८ 


` होतां यक्षद व्यचस्वतीः सुग्रायणा ऋताबधो रों देवीहिरण्ययीत्रह्ाणमिन्द्रै वयोधर्सस्‌ । 
पिकत छन्द॑ इहेन्द्रियं तुर्यवाहं गां वयो दघद्‌ व्यन्त्वाज्य॑स्य॒ होतयेज २०९९ | 
ता यक्षत्‌ सुपेशसा सुशिल्पे बहती उभे नक्तोषासा न दते बिश्वमिन्द्रै वयोधसस्‌। 
इभं छन्द॑ इहेन्द्रियं पष्ठवाहं गां वयो द्द्‌ वीतामाज्यस्य होतयेज २१०० 
यक्षत्‌ प्रचेतसा देवानासुत्तमं यशो होतारा देव्या कवी सयुजेन्द्रै वयोधसंस्‌ । ब 
द॑ इन्छ्रियमंनडवाह गां वयो दर्थदू वीतामाज्यस्य होतयज॑ २१०१ | 
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मन्त्री २०६०३२१११ ] १ अझिदे वता | | [ १५५] 
होता स पे्शस्वतीस्तिसो देवी हिरण्यया भरितीईहतीर्मही। पतिमिन्द्र वयोधसम्‌ | 
बिराज छन्द इहेन्द्रियं धेलुं गां न बयो दद्‌ व्यन्त्वाज्य॑स्य द्वोतर्यज २१०२ 
होता यक्षत्‌ सुरेतसं तवशा पुष्टिवरधेनं रूपाणि विअंतं एथक पुष्टिमिन्द्रै बयोधर्सस । 
द्विपद छन्द॑ इन्द्रियमुक्षाण गां न बयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होतर्यजं २१०३ 


होता यक्षद वनस्पति शमितारं श॒तक्रतु७ हिरण्यपर्णमुक्थिन& 

रशनां बिश्रंत वक्षि भगमिन्द्र बयोधसंस्‌ | 

ककुभ छन्द॑ इहेन्द्रियं वशां वेहतं गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज २१०४ -. 
होता यक्षत्‌ स्वा्हाकृतीराभि गृहपतिं पृथग्‌ वरुण भेषजं कवि ध्षत्रमिन्द्रं वयोधर्सम । बा. 


00 


अतिच्छन्दसं छन्द इन्द्रिय बृहर्डपभं गां वयो दधद्‌ व्यन्त्वाज्यस्य होतयेज॑ २१०५ . 


॥ २३३ ॥ ( वा० यजुबेंद २९ । १-११ काठक; सं० ५६२; मेत्रा० सं० ३ । १६। २; तै० [० ५१११) 
„ समिद्धो अञञन्कृद्रं मतीनां घृतमंग्ने मधुम॒त्‌ पिन्व॑मानः । 


वाजी वहन्‌ वाजिने जातवेदो देवाना वक्षि प्रियमा सधस्थम्‌ _ २१०६ 
घुतेनाञ्जन्‌ त्सं प॒थो देवयानान्‌ प्रजानन्‌ वाज्यप्येतु देवान्‌। 

अनु त्वा ससे प्रदिशः सचन्ता& स्वधोमस्मै यज॑मानाय घेहि २१०७ 
इंब्यश्रासि बन्धश्च वाजिन्नाशुभासे मध्यञ्च सस्ते । हि, 

अग्निष्ठ देवेवर्सुमिः स॒जोषा प्रीत वहिं बहतु जातवेदः ,, २१०८: 
स्तीण बहिः सुष्टरीमा जुपाणोरु पथु प्रर्थमाने एयिव्याम्‌ । ॥ 
देवेमिर्युक्तमदैतिः स॒जोषाः स्योनं ढुण्वाना सुविते दघातु २१०९ | 
एता उ वः सुभगां विश्वरूपा वि पक्षोभिः श्र्यमाणा उदातैः। . रे 
ऋष्वाः स॒तीः कषः शुम्म॑माना दरों देवी! सुप्रायैणा भ॑वन्तु २११० 
अन्त्रा मित्रावर॑णा चर॑न्ती मुर्ख यज्ञानांमाभे सैविदाने । 5 

उपासा वा& सुहिरण्ये सुंशिरपे ऋतस्य योर्नाबिह सादयामि ` : 4 ०2 0 


..- मैन्ना० पाठ०:-- २१०७ ( १ तनूनपात्सं २ सवां देवैर्‌); २१०८ (१ मेध्यश्वासि); २१०९ (१-देवेभिरक्तमः 
२११० ( १ विश्ववारा ); २१११ (४ योना इह ) रद 
काठ० पाठ०-- २१०९ (१ देवेमिरक्तम०); २११० (१ विश्ववारा; २ कव पः; ३ सुप्रग्राणा) २१११ (१ योना इदं 

a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[१५६ ] दैचत्स हितायाम्‌ - [ भाप्रीसूकानि 


प्रथमा वा सरथिना सुवणी देवो पञ्य॑न्तौ थर्वनाने विश्वां । 


अपिग्रय चोदना वां मिर्माना होतारा ज्योति! प्रदिशां दिशन्ता २११२ 

आदित्येनों भार॑ती वष्ट यज्ञ» सरस्वती सह रुद्रैनै आवीत्‌ । 

इडोपहूता वसुभिः सजोषा यज्ञं नों देवीरसतेंषु धत्त २११३ 

त्वष्टा वीरं देवकामं जजान त्वष्टरवों जायत आशुरश्वः 

तवष्टेदं' विश्व भवन जजान ब॒होः कतोरॉमेह य॑क्षि होत! २११४ 

अश्चों घतेन त्मन्या सर्मक्त उप देवों २ ऋतुशः पार्थं एतु । 

वनस्पतिदेवलोकं प्रजानन्नभिनां हव्या स्वंदितानिं वक्षत्‌ २११५ 
ग्रजाप॑तेस्तपंसा वावृधानः सद्यो जातो देथिषे' यज्ञमग्ने । | 
स्वाहांकृतेन हविषां प्रोगा याहि साध्या हविरदन्तु देवाः २११६ | 


Do 


२३४ ॥ ( चा० यजुवेद २९।२५-३६; काठकसं० १६।२०, मैत्रा० सं० ४।१३।३३ तैत्ति० ्रा० २।६।६) 


सर्मिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेदः 


आ च वहं मित्रमहश्रिकित्वान्‌ त्वं दूतः कविरासि प्रचेताः २११७ 
तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्या समञ्जन्‌ त्स्वद्या सुजिह्व । 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमुन्धन्‌ देवत्रा च॑ कृणुह्यध्व॒रं नं २११८ 
नराशYसंस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यज॒तस्य॑ यज्ञः 
ये सुक्रत॑बः शुच॑यो धियंधाः स्वद॑न्ति देवा उभयानि इच्या - १११९ 
आजुह्दानं इंडयों बन्धथा यांने बसुभि सजोषाः । 
त्वं देवानामसि यह्व होता स एनान्‌ यक्षीषितो यजीयान्‌ २१२० 
प्राचीन बहि: अ्रदिर्शा प्रथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अहम्‌ । 
` ञं ग्रथते वितरं वरीयो देव्येभ्यो अर्दितये स्योनम्‌ २१२१ 


व्यच॑स्वतीरुतिया वि श्रयन्तां पतिंस्यो न जर्नय॒ः शुम्भ॑मानाः । 
- देवीदारो बहतीविश्वमिन्वा देवेभ्यां भंबत सुप्रायणाः | २१२२ 
डान पार्ट०-- २११३ ( १ स्योनं कृण्वाना सुविते द्‌ धाठु ) २११४ ( १ त्व्टेमा विश्वा भुवना ) २११५: ( $ सम} 
२ देवं ); २११९ ( १ स्वदन्तु ); २१२० ( १ आजुह्वाना ) 
३११६ ( १ गमिषे; २ सख्या ); २११९ अयं मन्त्रो नास्ति | 
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१ आशेदेवता । 


आ सुष्व्थन्ती यज॒ते उपाके उपासानक्तां सदतां नि योनी । 


दिव्ये योष॑णे बृहती 


अघि श्रिय शुक्रपिशं दधाने 


दैव्या होतारां प्रथमा सवाचा सिमाना यज्ञं मर्नुघो यज॑ष्यै । 
चोदर्यन्ता विदथेषु कारू प्राचीन ज्योति! प्रदिशा दिशन्ता 

आ नों यज्ञं भार॑ती तूर्यभेत्विडां मनुष्वदिह चेतयन्ती । 

तिस्रो: देवीषेहिरेद्‌& स्योन सर॑स्वती स्वप॑सः सदन्तु 


य इमे द्यावांप्रथिवी 


जनित्री रूंपैरपिंछश्द्‌ गु्वनानि विश्वां । 


तम॒द्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान्‌ 
उपार्वसूज त्मन्यां सम॒ञ्जन्‌ देवानां पार्थं ऋतुथा हवीछेषिं । 
चनस्पतिंः शमिता देवो अग्निः स्वदन्तु इव्यं मर्धुना घुतेन 
सद्यो जातो व्य॑मिमीत यज्ञमािर्देवानांमभवत्‌ पुरोगाः । 
अस्य होतुं ग्रदिश्युतस्य॑ वाचि स्वाहाकृत हविरदन्तु देवाः 


॥ २३५ ॥ ( ऋरवेदी य-परिदिष्ट-प्रैषाध्याये १-१३। मैत्रा० सं० ४। १३.। २; २०० । १; काठक 


होता यक्षदन्निं समिधा सुषमिधा समिद्धं नाभा पथिव्या! संगथे वामस्य । 


'स० १५। १३; ते० त्रां ३। ६।२। १) 


मन्‌ दिव इकस्पदे वेत्वाज्यस्य होतर्यज 
होता यक्षत्‌; तनूनपातमदितेभेमै थुबनस्य गोपाम्‌ । 


मध्वाद्य देवो देवेभ्यो देवयानान्‌ पथो अनक्त वेत्वाज्यस्य होतयेज 


होता यक्षन्नराशंसं 


गोभिर्वपावान्‌ त्स्याद्‌ वीरैः शक्तीवान्‌ रथैः प्रथमयावा हिरण्यैश्चन्द्री बेत्वाज्यस्य 


होतर्यज 


होता य्षदग्निमीळ ईितो देवो देवा आवक्षद्द्तो इव्यवाळमूरैः । 


नुशखनुँ। प्रणेत्रे । 


उपेमं यज्ञम॒पेमो देवो देवहूतिमवर्तु वेत्वाज्यस्य होतर्यज 


मैन्ना० पाठ०- 


आ च वक्षदू, ३ ०मूरा ), 


काठ पाठ०- 


२१२९ ( ) समिधं ); २१३१ अर्थ मन्त्र नोपछभ्मते; २१३२ ( ४ देवहूति वेर 
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२१२६ 


_ २१३० 


२१२३ 
२१२४ 


२१२५ 


२१२७ 


२१२८ - 


२१२९ 


२१२१ 


२१२८ मंत्रः नोपलभ्मते} २१२१; ( १ नृशास्तं; नृतं ) २१३२ ( १ इमिमि 
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र 4 00९५८] दैवत-संहितायाम्‌ [ आप्रीसुक्तानि 
होता यक्षद्‌ बहिः सुष्टरीमोणेम्रदा अस्मिन्‌ यज्ञे वि च प्र च प्रथताँ स्वासस्थं देवेभ्यः ॥ 
'एमेनदद्य वसवो रुद्रा आदित्याः सदेन्तु ग्रियामैद्रस्यास्तु वेत्वाज्यस्य होतर्यज २१३३ 


होता यक्षद्‌ दुर ऋष्वाः कवष्यो कोषधावनीरुद्राताभिर्जेहतां बिपक्षोभिः श्रयतां । 
सुम्रायणा अस्मिन्‌ यज्ञे विश्रयन्तासृतावृधो व्यन्त्वाञ्यस्य होतर्यज . २१३४ 
होता यक्षटुषासानक्ता बृहती सुपेशसा नँ;पातिम्यो योनि रृष्वाने । 6: : 
संस्मयमाने इन्द्रेण देवेरेदं बहिः सीदतां वीतामाज्यस्य होतर्यज २११५ 


होता यक्षद्‌ दैव्या होतारा मन्द्रा पोतारा कवी प्रचेतसा । 
स्विष्टमद्यान्यः करदिषा स्वभिगूतेमन्य ऊर्जा सतंबसेमं यज्ञं दिवि 


NTT OSES, क 2. 


देवेषु धत्तां वीतामाज्यस्य होतयेज २१३६ 
होता यक्षत्‌ तिस्रो देवीरपसामपस्तमा अच्छिद्रमधेदमपस्तन्वतां। ` 
देवेभ्यो देवीदेबमपो व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज .. २१३७ 


होता यक्षत्‌ त्वष्टारमर्चिष्टमपाकं. रेतोधां विश्रवसं यशोधां । 

'पुरुरूपमकामकशनं सुपोषः पोषैः स्यात्‌ सुवीरो वीरिवेत्वाज्यस्य हातर्यज ३१३८ 
होता यक्षद्‌ वनस्पतिमुपावसक्षद्धियो जोष्टारं शशर्म नरः । ` 

स्वदाचू स्वथितिक्रेतुथाद्य देवो देवेभ्यो हव्यवाड्‌ वेत्वाज्यस्य होतर्यज २१३९ | 


अजैदभिरसनद्वाजं नि देवो देवेभ्यो इव्यवाटू प्रांजोभिहिन्यानो घेनामेः । 
कल्पमानो यज्ञस्यायुः प्रतिरक्षुपप्रेष्य होतहेव्या देवेभ्यः : २१४० 


TT RRR NE, SR WPT NN 


होता यक्षदमिं स्वाहाज्यस्य स्वाहा मेदसः स्वाहा स्तोकानां स्वाहा 
स्वाह्ाकृतीनां स्वाहा हव्यब्रक्तीनामू ॥ खः 
' स्वाहा देवा आज्यपा जुषाणा अग्न आज्यस्य व्यन्तु होतयेज २१४१ 


पाठ०- २१३३ ( + देवेभ्या; स्वदन्तु ); २१३४ ( १ श्रयतां ); २३३५ ( नृऽश्पतिभ्यो ); 
२१३९ ( १ स्वदात्‌, २ हव्यावाड्‌ ); २१४०-२१४२ मन्त्राः नोपलभ्यन्ते । रू 


(१ श्रयंतां ); २१३६ ( १ करत्खमि०, २ ०मन्यरस्वतसेमं ); २१३८ (१ *मचिष्टु 
स्वदात्‌ २१४० अयं मंत्रो नोपलभ्यते || क हाफ कळे 


मन्त्र 


: ११३३-२१५२ ] १ अझिदेवता । [ १५९ ] 
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अथरववेदेऽभ्निमन्त्राः । | 
(अथवैवेदे कां०१, सू० ९, म॑? ३-४ अथवां । ब्निष्डुप्‌ ।) डु 
येनेन्द्राय समभ॑र्‌ः पया स्युत्तमेन ब्रह्म॑णा जातवेदः । 


तेन॒ त्वमंत्र इह वर्भयेमं संजातानां शरेष्ठय आ वेद्यनम्‌ २१४२ हे 4 
ऐेषाँ यज्ञमत वर्चो ददेऽहे रायस्पोषमत चित्तान्यंभ्रे । हर 
सपल्लां अस्मदधरे भव न्तूत्तमं नाकमर्धि रोहयेमम्‌ २१४३ 8 


( अथवे० २ । १९। १-४ । बिचद्विषमा गायत्री, २१४८ भुरिग्विषमा । ) 
अभे यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रतिं तप योईस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः २१४४ 
अग्ने यत्‌ ते हरस्तेन तं प्रति हर याईस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मः २१४५ 
अम्ने यत्‌ तेऽचिस्तेन तं प्रत्य'चे योडस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः | २१४६ 
अग्ने यत्‌ ते शोचिस्तेन तं प्रति शच योइस्मान्‌ दवेष्टि यं बयं द्विष्मः २१४७ 
अग्ने यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं कुण योईस्मान्‌ द्वेष्टि यं यं द्विष्मः २१४८ 


( अथर्व श९९/१--२। २१४९ अजुष्डुप्‌, २१५० त्रिष्ठप्‌। ) 
पार्थिवस्य रस देवा भर्गस्य तन्वोर बरें । 


आयुष्युमिसा अभिः सर्यो - वर्च आ धाद्‌ बृहस्पति; ` २१४९ 
आयुरसे धेहि जातवेदः प्रजां स्वष्टरधिनिधेद्यस्मै । 
रायस्पोषं सवितरा संवास्मे शतं जीवाति शरदुस्तवायम्‌ २१५० 


( अथवं० २। ३४ । ३ । त्रिष्ठुप ) 
ये बध्यमानमन दीध्याना अन्वेक्षन्त मसा चक्च॑षा च । 


अगनषटानग्रे प्र मंमोक्तु देवो विश्वकर्मा ग्रजयाँ संरराणः २१५१. 
(अथबै० काँ» ३। १। १-३, ५-६। २१५२ त्रिष्टुप्‌, २१५३ विराइगमो सारिका २१५४ अचु 
२१५६ विराद्पुर उष्णिक्‌। ) 

अग्निन घत्रुन्‌ अत्यंत विद्वान्‌ अतिदईअमिर्धस्तिमरातिम्‌ i 


स सेनाँ मोहयतु परेषां निहेस्तांश्र ऋणवजावबेंदाः २९५२ 
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[ १६०] दैवत-संदितायाम्‌ | [ भमिदेबता. 


ययमुग्रा मरुत इंच्शे स्था भे प्रेतं मणत सहंध्वम्‌ । 
अमीसृणन्‌ बस॑वो नाथिता इमे अभिश्दयीषां दतः ग्रस्येतु विद्वान्‌ २१५३ 


अमित्रसेनां मघवक्न अस्मान्‌ छंत्रूयतीमाभि । 


युवं तानिन्द्र वृत्रहन्नू॒ अभिश्र दृतं प्रति २१५४ 
इन्द्र; सेनां मोहयतु मरुतों भन्त्वोजसा । 
चक्षूष्यागेरा दत्ता पुनरेतु पराजिता २१५५ 


( अथव० ३।२। १--३। २१५६ त्रिष्टुप्‌ ; २१५७-५८ अनुष्टुप्‌ । ) 
अभिनौं दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ अतिदह॑श्जभिशास्तिमरातिस्‌ । 


स चित्तानि मोहयत परेषां ` निदेस्तांश्च कृणवज्ञातबेंदाः २१५६ 
अयमभिरंमूमुहद॒ यानि चित्तानि वो हृदि । हु 

वि वो घमत्वोकसः प्र वों धमतु स्तं २१५७ 
इन्द्र चित्तानिं मोहय बर्वाङाकूत्या चर । ॒ 
अेवांतंस्य भाज्या तान्‌ विषूचो वि नाशय २१५८ 


( अथवै० ३। ३ । १ । त्रिष्टुप्‌ ) 


अर्थिक्रदत्‌ स्वपा इह भवदम्ने व्यचिस्व रोद॑सी उरूची । 
युञ्जन्तु त्वा मरुतों विश्ववेदस आमु नय नम॑सा रातह॑व्यम््‌ २१५९ 


( अथव० ३।४।३ ) 


अच्छं त्वा यन्तु हबिनँ; सजाता अभिर्दुतो अंजिरः से च॑रातै । 


जायाः पत्रा सुमनंसो भवन्तु बहु बर्छि अर्ति पश्यासा उग्र; -२१६० 
( अथवं० ३ । २७। १ । पञ्चपदा ककुस्मतीगभाऽष्टिः । ) 
प्राची दिगभिरधिपतिसितो र॑क्षितादित्या इषव । | 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षिभ्यो नम॒ इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु | 
योईस्मान दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्‌ तं वो जम्मै द्मः २१६१ 
( अथवे० ४॥ ४॥ ६ । सुरिक्‌ । ) 


अद्यामें अद्य संबित र देवि सरस्वति । 
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( अथवे० ५। ८ । १-३। अनुष्टुप्‌, २१६४ ऽयचसाना षदपदा जगती । ) 
वैकङ्कतेनेध्मेन देवेभ्य आज्यं वह । 
अग्ने ताँ इह मांदय सर्व आ य॑न्तु मे हम्‌ २१६३ 
इन्द्रा याहि मे हवम्‌ इदं करिष्यामि तच्छृणु । 
इम ऐन्द्रा अंतिसरा आकृति सं न॑मन्तु मे । 


तोमें! शकेम वीर्य? जातंवेदस्तनूवाशिन २१६४ 
यदुसावधुतों देवा अदेवः संश्रिकींषेति । १ 
मा तस्याभिहव्य॑ वांक्षीद्धन देवा अंस्य मोप गर्भभेव हवमेर्तन २१६५ 


( अथव ५। २४ । २ | चतुष्पदातिशक्करी । ) 
अभिवेनस्पतींनाम अधिपतिः स मांवतु । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कभेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्र॑तिष्ठायांमस्यां 
चिरयामस्यामाङत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवईत्या स्वाहां २१६६ 


( अथवे० ५। २८। १-१४ । निष्डुप्‌, २१७२ पञ्चपदातिशाक्करी. २१७३, ७५, ७६, ७८ 
ककुस्मत्यचुष्डुप्‌, २१७९ पुरउष्णिक्‌ । 


नव॑ प्राणान्‌ नवभिः सं मिमीते दीरथायुत्वार्य शतशारदाय । 


हरिते त्रीणिं रजते त्रीणि अर्यसै त्रीणि तप॒साविंष्ठितानि २१६७ 
अभि! सयैश्न्द्रमा भूमिरापो धौरन्तरिक्षे प्रदिशो दिशश्च । 
आतेवा ऋतुमिंः संविदाना अनेन मा त्रिवृतां पारयन्तु २१६८ 
त्रयः पोषा्िवृतिं श्रयन्ताम्‌ अनर पूषा पर्यसा घृतेन॑ । 
अन्न॑स्य भूमा पुरुषस्य भूमा भूमा पंशुनां त इह श्रयन्ताम्‌ २१६९ 
इमर्मादित्या वसुना समंक्षते-ममग्ने वर्धय वावृधानः । 
इममिन्द्र सं सूंज वीर्येणा स्मिन्‌ त्रिवुच्छूयतां पोषयिष्णु २१७० 
भूमिका पातु हरितेन विश्वभृत दनः पिपत्वेयंसा सजोषा; । बुस 
वीरुद्भिष्टे अर्जुन संविदानं दक्ष दधातु सुमनस्यमानम्‌ २१७१ 
त्रेधा जातं जर्न्मनेद हिरण्य मगेरेक प्रियतम बभूव सोमस्यैकं हिंसितस्य परापतत्‌ 
अपामेक देषां रेत॑ आहुस्‌ तत्‌ ते हिरंप्यं त्रिवदस्त्वायुपी - २१७२ 
२१ । 
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र ञ्यायुषं जमदग्नेः कश्यप॑स्य ञ्यायषम्‌ । 


त्रेधामृतंस्य चक्ष॑णं त्रीण्यायूंषि तेऽकरम्‌ ३११७३ ` 
शक त्रयः सुपणाख्रिवता यदायज्न॒ एकाक्षरमभिसंभूर्य शक्रा! । | 
का प्रत्योहन्‌ मत्यममतैन साकम्‌ अन्तदेर्घाना दुरितानि विश्वा २१७४ 

दिवस्त्वा पातु हरितं मध्यात्‌ खा पात्वजुनम । 

भूम्या अयस्मयं पातु प्रागाद्‌ देवपुरा अयम्‌ २१७५ 

इमास्तिस्रो देवपुरास्तास्त्वा रक्षन्त सवत! । 

तास्त्वं बिश्रंद्वच स्व्युत्तरो द्विष॒तां भ॑व २१७६ 
पुरं देवानाममृतं हिरण्यं य अबिधे प्रथमो देवो अग्रे । 

तस्मे नमो दश प्राचीः कणो स्यलुं मन्यतां त्रियदाबधें मे २१७७ 
छ) आ त्वा चुतत्वयेमा पूषा बृहस्पति; । 

अहर्जातस्य यन्नाम तेन स्वातिं चृतामसि २१७८ 

_ कऋतुभिष्टरातवेः रायुँषे वचसे त्वा । 
संवत्स॒रस्य॒ तेज॑सा तेन सहन कृण्मसि २१७९ 


>> 
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घतादुर्डुप्तं मधुना सम॑क्तं भूमिदंहमच्युंतं पारायिष्णु | 
भिन्दत्‌ सपल्लानधरांश्र कृण्बदा मां रोह सहते सौभंगाय ३१८० 


( अथच० ६। ३६! १-३। गायत्री । ) 


ऋतावानं वैश्वानरस्‌ ऋतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अजस घममीमहे २१८१ 

स विश्वा प्रति चाक्प ऋतुरुत्स॑जते वशी । यज्ञस्य वर्यं उत्तिरन्‌ २१८२ 

अग्नि; परेंप घास कामों भूतस्य भव्यस्य । सम्राडेको वि राजति २१८३ 
(अथव०६। ११० । २-३ | त्रिष्ठुप्‌। ) 


ज्येष्ठध्या जातो विचतोर्यमस्यं मूठबढैणात्‌ परि पाह्येनम्‌ । 
अनं नेषद्‌ दुरितानि विश्वां दीघोयुत्वाय॑ शतशारदाय २१८४ 


वयात्ेऽहवय॑जनि्ट डीरो नक्षत्रजा जाय॑मानः सुवीरः । 
चीत पितरं वर्षेमानो मा मातरं प्र मिंनीजनित्रीम्‌ . २१८५ 
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अन्त्राः २१७३-२१९५ | १ अभिदेवता । [१६३] 
(अथवे० ६ । ११२ । १-४। अनुष्टप, २१८६ पराहुष्डुप्‌ त्रिष्टुप्‌ । ) 
इमे में अमे पुरुं मुधुर्ध्य्‌-थं यो वद्धः सुय॑तोः लाउ॑पीति । 
अतोऽधिं ते कृणवद्‌ भागधेयं यदानुन्मदितोञ्सति २१८६ . 
अश्िष्टे नि शमयतु यदि ते मन उद्यतम्‌ । कणोमिं विद्वान्‌ मेंपू्ज यथाइुन्मदितोऽसंसि २१८७ . 
देवैनसादुन्मदितम्‌ उन्मत्त रक्षंसस्पारें । कणोर्मि विद्वान्‌ भैषजं यदाजुन्मदितोऽसंति २१८८ . 
उनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनर्भगः । पुनंस्त्वा दुबिश्चै देवा यथाइन्मदितोऽसंसि २१८९ 
( अथवे० ६। ११२। १-३ | त्रिष्डुप्‌ । ) 
मा ज्येष्ठ बंधीदयमंग्न एपां मूलबहणात्‌ परि पाह्येनम्‌ । 
स ग्राह्मः पाशान्‌ वि चत प्रजानन्‌ तुभ्यं देवा अचु जानन्त विश्वं २१९० 
उन्धुञ्च पाशांस्त्वमंत्र एषां त्रयखिमिरुस्सिता येभिरासंन्‌ । 
स ग्राहाः पाशान्‌ वि चत प्रजानन्‌ पितापुत्रौ मातरं मुञ्च सनी २१९१ 
योभिः पाशैः परिवित्तो विष॒द्धो अङ्गेअङ्ग आर्पित उत्सितश्च । 
वि ते इुं्यन्तां विमचो हि सन्तिं भूण्नि पूपन्‌ दुरितानिं मक्ष्व २१९२ 
( अथव० ७ ३४ ( ३५ ) । १॥ जगती । ) 
अझैं जातान्‌ ग्र णुदा मे सपल्लान्‌ प्रत्यजांताज्ञातयेदो चुद्स्व । 
अधस्प॒दं कृणुष्व ये पृंतन्यवों ऽनांगसस्ते व॒यमदितये स्याम २१९३ 
(अथव० ७ । ३५ [३६] १-३ ॥ त्रिष्डुप्‌, २१९४ भनुष्डुप। ) 
प्रान्यान्‌ तसपजञान्‌ त्सह॑सा सह॑स्व॒ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व । 
इदं राष्ट्र पिंपूहि सौभ॑गाय॒ विश्व॑ एनमजु मदन्तु देवाः २१९४ 
इमा यास्ते श॒तं हिराः सहस्रं धमनीरुत । 
तासाँ ते सवोसामह मरमंना बिल्मप्यंधाम्‌ 
परं योनेरब॑रं ते कृणोमि मा त्वा ग्रजामि भून्मोत दरु; । 
अस्वं? त्वाप्रजसं कृणोम्य-अमान ते अपिधानं कृणोमि 
( अथवे० ७। ७४ [७८]। ४ ॥ अनुष्टुप्‌ । ) 
ब्रतेन त्वे व्रेतपते सम॑क्तो विश्वाह सुमनां दीदिहीह | 
तं त्या बयं जातवेद॒ः सभिंद्धं प्रजावन्त उप सदेश 
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( अथव० ७। ७८ ( ८३ ) १-२॥ २१९८ परोष्णिक्‌, २१९९ चिष्टुप्‌। ) ` 
वि तें मञ्चाभि रशनां वि योषत्रं वि नियोज॑नम्‌ । इहेव त्वमर्जख एध्यभे २१९८ 
अस्मे क्षत्राणि धारय॑न्तमभे यनाञ्भि त्वा ब्रह्मणा दैव्येन । 


हः. दीदिहय१स्मभ्यं द्रविणेह भद्रे प्रेम वोचो हविदा देवतासु २१९९ 
हः. ( अथवै० ७। १०६ [ १११ ] । १। बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्‌ । ) है 
: यदस्मंति चकुम किं चिद उपारिम चरणे जातवेद 
तततः पाहि त्वं न॑ः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमतत्वमस्तु न! २२०० 


( अथवै० ७। ११५ | १२० ] १-४॥ अनुघुपू, २२०२-३ च्रिष्डुप्‌ । ) 

अर पतित; पापि लक्ष्मि नश्येतः ग्रामुत॑ः पत । अयस्मयेनाङ्कन द्विष॒ते त्वा संजामसि २२०१ 
या मां लक्ष्मीः पतयालरजुष्टा भिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम्‌ । 
अन्यत्रास्मत्‌ स॑वित॒स्तामितो धा हिरण्यहस्तो बसु नो रराणः २२०२ 
एकशतं लक्ष्म्योई मत्यैस्य साकं तन्वा| जनुषोऽधि जाताः 
तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नि य॑च्छ २२०३ 
एता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इब । 
रम॑नतां पुण्या लक्ष्मीयीः पापीस्ता अनीनशम्‌ १२०४ 

( अथवॅ० १९। ३। १-४॥ त्रिष्टुप्‌, २२०६ भुरिक्‌ । ) 
दिवस्पथिव्याः पर्यन्तरिक्षाद वनस्पतिभ्यो अध्योषधीभ्यः 
यत्र॑यत्र विश्रुतो जातवेदाः खत स्तुतो जुषमाणो न॒ एहिं १२०५ 
यस्तै अप्सु मंहिमा यो वनेषु य ओष॑धीषु पशुष्व॒प्स्व3न्तः । 
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अन्ने सर्वास्तन्व)! सं रंभस्व॒ तार्मिन एहिं द्रविणोदा अज॑सः २२०६ 
यस्तै देवेष महिमा स्वगो या ते तनूः पितृष्वाविवेश । 
पूष्टिया ते मनुष्येषि पग्नथे ऽगने तयां रयिमसासु घेहि ` ३२०७ 


_ अर्त्कणाय कबये वेद्यांयंवचोभिर्वाकेरुपं यामि रातिम्‌ । बिक 
स्‌ २३०८ 
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|. भन्त्राः २१९८-२२२० | १ अझिदेवता । हः [१६५] _ 
। आशूति देवीं सुभयाँ पुरो देधे चित्तस्य माता सुहवां नो अस्तु । 

| यामाशामेमि केवी सा में अस्तु विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्‌ २२१० 

| आङूत्या नो बृहस्पत आकूंत्या न उपा गि | 

| अथो भगस्य नो घेहि अर्था नः सुहवो भव २२११ 

| बूहस्पर्तिम आङूतिमाङ्गिरसः अति जानातु वार्चमेताम्‌ । 

यस्यं देवा देवताः संबंभूवुः स सुप्रणींताः कामो अन्वेचसान्‌ २२१२ 
९ अथवे० १९।३७। १-४॥ २२१३ त्रिष्टुप्‌; २२१४ आस्तारपोक्तः; २२१५ त्रिपदा महावृहती; 
२२१६ पुरोष्णिक्‌ । ) 

इदं बचों अभिर्ना दत्तमागन्‌ भगो यशः सह ओजो वयो बल॑म्‌ । 


SS GS 
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रयिश्‌ यानिं च वीर्याणि तान्याग्नि! प्र ददातु मे २२१३ 
बचे आ धेहि मे तन्वाँई सह ओजो वयो बलम्‌ । | 
| इन्द्रियाय त्वा केणे बीयो[य॒ग्रतिं ग़ह्मामि श्॒तशञारदाय _ २२१४ 
| ऊर्जे त्वा बलाय त्वौज॑से सह॑से त्वा । 
| अभिभूयांय त्वा राष्ट्रमृत्याय परयूँहामि शतशारदाय २२१५ 
| कतु््यष्ट्ातवेम्यो मायः संवत्सरेभ्यः । 
| घात्रे विधात्रे समूधै भूतस्य पतये यजे २२१६ 


। ( अथर्व० ४ । १४। १-९। भृगुः। त्रिष्टुपु; २२१८, २२२० अजुष्डुप्‌ु३ २२१९ प्रस्तारपड्क्ति; 
| २२२३, २२२५ जगती; २२२४ पञश्चपदातिशकरी । ) 

| अजो हंमेरजनिष्ट शोकात्‌ सो अंपश्यजनितारमग्र । 

तेन॑ देवा देवतामग्र आयन तेन रोहान्‌ रुरुहुमेंध्यासः २२१७ | 
क्रमध्वमग्निना नाक मुख्यान्‌ हस्तेषु बिश्रतः । | 
दिवस्पृष्ठ स्वृगित्वा मिश्रा देवेमिराध्वम्‌ २२१८ 
पृष्ठात्‌ पंथिव्या अहमन्तरिक्षम्‌ आरुदमन्तरिक्षाद दिवमारहम्‌ । 
दियो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्व)उपोतरगामहम्‌ 
स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रॉइन्ति रोद॑सी । 
ज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्यांसो वितेनिरे 
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अग्ने प्रेहिं प्रथमो देवतानां च्षर्दवानांभुत माहुपाणाम्‌ । 


इयक्षमाणा भूगुभिः सजोषाः स्वृर्यिन्तु यज॑मानाः स्वस्ति २२२१ 
अजर्मनज्मि पय॑सा घृतेन दिच्यं सपर्ण प॑य॒सं बृहन्त॑स्‌ । | 
तेनं गेष्म सुकृतस्य॑ लोकं स्वशारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम्‌ २२२२ 


पञ्चौदनं पश्चमिंरडुर्लिमि देव्योद्वर पञ्चयेतसे दनम्‌ । 
प्राच्याँ दिशि शिरा अजस्यं घेडि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं घेहि पार्श्वम्‌ २२२३ 


ग्रतीच्या दिशि भसर्दमस्य थेहि उत्तरस्यां दिश्युचरं घेहि पार्श्वम्‌ । 


ऊध्वायां दिश्य॑१जस्यानूकं धेहि दिशि धरायां धेहि पाजस्यं अन्तरिक मध्य॒तो मध्य॑मस्य२२२४ 
शृतमजं शुतया प्रोणृंहि त्वचा सर्वेरज्ञः संभूतं विश्वरूपम्‌ । 


स उत्तिष्ठेतो अभि नाक॑मुत्तमंपृह्कश्चतु्िः प्रतिं तिष्ठ दिक्षु २२२५ 
( अथव० ७ । ८४ । १। जगती । ) 
>” अनाधृष्यो जातवेंदा अम॑त्यो विराइमे कत्र दीदिहीह । 
विश्वा अमीवाः ग्रमुञ्चन्‌ माजुंषीसिः शिवार्भिरद्य परि पाहि नो गयम्‌ २२२६ 


. ( अथधे० ७। १०८ [११३]। १-२॥ २२२७ बृहतीगर्भा च्रिष्टुपूः २२२८ जिष्ठुप्‌। ) 
यो न॑स्तायद्‌ दिप्सति यो न॑ आविः स्वो विद्वानरंणों वा नो अक्षे । 


प्रतीच्येत्वर॑णी दत्वती तान्‌ स्मैषामशे वास्तु भन्मो अरपत्यस्‌ २३२७ 
यो नं; सुप्ताज्ञाग्रतों वाभिदासात्‌ तिष्ठतो वा चर॑तो जातवेदः । | 
वैश्वानरेण सयुजां स॒जोषास्‌ तान्‌ प्रतीचो निदेह जातवेदः २२२८ 


(अथर्व० काँ १२। २। १-१३; ३३-५५॥ चिष्टुपू, २२३०, २२३३, २२२८-४५, २२४७-४९, २२५१-५४, २२५६, 
२२६४, २२६७ अचुछुप्‌ (२२४२ ककुम्मती पराबृहती, २२४४ निचृत्‌, २२५३ पुरस्तात्ककुम्मती); २२३१ 
आस्तारपङाक्तः; २२३४ सुरिगाषीं पङ्कित २२५८ जगती; २२६१-६२ भुरिग; २२३५ अचुष्टुष्गभं 
बिपर्यंतपादलक्षमा पङ्क्तिः; २२५० पुरस्तादइहती; २२५५ त्रिप० एकाव० भुरिगार्ची गायत्री; २२५७ 
एक्राव० द्विप० आची बृहती; २२५९ एका० द्विप० साज्ली त्रिष्डप्‌; २२६० पञ्चपदा बाहेतवेराजग 
जगती; २२६३ उपरिष्टाद्विराड बृहती; २२६५ पुरस्ताद्विरड्‌ ब्रती; २२६८ बृहतगिभी । ) 


नडमा रोह न ते अत्र होक इदं सीसँ भागधेयं त एहिं । 
यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेषु यक्ष्म स्तेन्‌ तव साकमंधराङ परेंहि १२२९ 
झसाभ्यौं करेणानुकरेणं च । यक्ष्मं च सै तेनेतो मत्यु च निरंजामसि २९३० 


र 
४: 
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अन्त्नाः २२२१-२२४५ ] १ अझ्निदेवता । [ १६७ ] 


निरितो मृत्यु निक्कैतिं निररांतिमजामासे । 


यो नो दवेष्टि तमंद्धचग्ने अकव्यादर्स द्विष्मस्तर्ठ ते प्र सुवामसि २२३१ 
यद्यभ्नि; क्रव्याद्यदिँ वा व्याध इमं गोष्ठं प्रविवेशान्योका; । 
ते मार्षाज्यं कृत्या प्र हिंणोमि दूरं स रंच्छत्वप्सुषदोऽप्य्नीन्‌ २२२२ | 


यस्त्वा कुद्धाः प्रचक्रुः मन्युना पुरुषे मृते। सुकर्प॑मभ्े तत्‌ त्वया प॒नस्त्वादीपयामसि २२३३ 

पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसंबुः पुरनशरह्मा वझुनीतिरग्न । 

पु्नस्त्वा बरह्म॑ण॒स्पतिराधांद्‌ दीघायुत्वार्य शतशारदाय २२३४ 

यो अग्निः क्रव्यात्‌ प्रंविवेर्श० ( ऋ० १० । १६ । १०) (१५६६) 

क्रव्यादंमग्नि प्र हिंणोमि दूरं० ( १० । १६ । ९ ) (१५६६) 

क्रव्यादमभिसिषितो हरामि जनान्‌ इंहन्तं वजेण मृत्युस्‌ । 

नि तं शास्मि गाहँपत्येन विद्वान्‌ पिंतुणां लोकेडपि भागो अस्तु २२३५ 

क्रव्यार्दमग्नि शंशमानमुकथ्यं? प्र हिंगोमि पथथिर्भेः पितृयाणैः । व 

मा देंवयाने! पुनरा गा अत्रैबैधिं पितुष जागृहि त्वम्‌ ` ` २२३६ | 

सामिन्धते संक॑सुकं स्वस्तये शुद्धा भन्तः शुचयः पावकाः । ब 

जहांति रिप्रमत्येनं एति सर्मिद्धो अभिः सुपुर्ना पुनाति २२३७ 

देवो अग्नि; संकसुको दिवस्पृष्ठान्यारुहत्‌ । | 

मुच्यमानो निरेणसो ऽमोंगस्माँ अशस्त्याः २२३८ 

अस्मिन्‌ वयं संक॑सुके अग्नौ रिप्राणि मुज्महे । ॒ 

अभूम यज्ञियाः शुद्धाः प्र ण॒ आयूँषि तारिषत्‌ः . २२३९ | 
संक॑सुको विक॑सुको नियो यश्रे निस्वरः। ते ते यक्ष्मं सवेदसो दूराद्‌ दूरमनीनशन्‌ २२ 
यो नो अश्वेषु वीरेषु यो नो गोष्वंजाविषुं। ऋच्यादे निणुंदामासे यो अभिजनयोप॑नः २२४१ 

अन्येम्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यस्त्वा । 

निः क्रव्यादै नुदामसि यो अग्निजीवितयोप॑नः | ज्यो 
यास्मिन्‌ देवा अर्सजत यस्मिन्‌ मनुष्या| उत। तस्मिन्‌ धृतस्ताबो मदा स्वमग्ने दिवे रहर 
समिद्धो अभ आहुत स नो माम्यपक्रमीः । अत्रैव दीदिहि धवि ज्योक्‌ च द 
सीसँ मडई नडे मुटू अगर सेकंसुके च यत्‌। अथो अव्या रामार्या शौपेक्तिर 
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यो नो अग्नि; पितरो द्स्व॑१=न्तराविवेशामतो मत्सैषु । 

मय्यह तं परि गृह्णामि देवं मा सो अस्मान्‌ हिंक्षत मा वयं तम्‌ २२४६ 
अपावृत्य गाहेपत्यात्‌ क्रव्यादा प्रेत दक्षिणा । प्रियं पितृभ्यं आत्मने ब्रहमभ्य॑ः कृणुता प्रियम्‌२२४७ 
दविभागधनमादाय प्र शिणात्यवत्या । अग्नि) पत्रस्यं ज्येठस्य यः ऋव्यादनिराहितःः २२४८ 
यत्‌ कृषते यद्‌ वनुते यच्च वरन विन्दतें। सवे मत्येस्य तन्नास्ति क्रव्याच्चेदनिराहितः २९४९ 
अयज्ञियो हतर्वचा भवाति नेनेन हविरत्तवे । छिनत्ति कृष्या गोर्थनाद्‌ यं ऋष्यादनवरतते २२५० 
सहुशष्येः प्र वदत्या तिं मर्त्यो नीत्यं । क्रव्यादयानभिरॅन्तिका दनविद्वान्वितावाति २२५१ 

ग्राह्या गहाः सं संज्यन्ते खिया यन्स्रियत पतिः । 

ब्नह्मैव विद्वानेष्योड यः ऋव्यादँ निरादर्धत्‌ २३५२ 
यद्‌ रिग्रं शमंल॑ चकृम यच्च दुष्कृतस्‌ । आपो मा तस्माच्छुम्भः न्त्वमे; संकंसुका्च यत्‌२२५३ 

ता अंधरादुदीचीरावचत्रन्‌ प्रजान॒ती पथिमिर्देवयाने; 


पवेतस्य वष॒भस्याधिं पष्ठ नबोश्चरन्ति सरितः पुराणीः २२५४ 

. अभे अक्रव्यान्निः ऋव्यादँ नुदा देवयजनं वह २२५५ 

इमं ऋच्यादा विंवेशा-यं ऋव्यादमन्व॑गात्‌। व्याधी कृत्वा नानाने तं हरासि शिवाप्रस् २२५६ 
अन्तचिर्देवानां परिधिमैनष्याणाम्‌ अभियाहिपत्य उभयानन्तरा श्रितः २२५७ 


जीवानामायः प्र तिर त्वमग्रे पितणां लोकमपि गच्छतु ये मृताः । 


इममिन्द्रं वाहि पम्रिमन्वार॑भष्वं स वो निर्वेक्षद दुरितादबद्यात्‌ । 


र अनड्धाहँ प्लुबमन्वार॑भध्वं स वो निर्वेक्षद्‌ दुरितादवद्यात्‌ । 
आ रोहत सत्रितुर्नाव॑मेतां पड्मिरुवीभिरमंतिं तरेम 


| र अहोरात्रे अन्वेषि बिभ्र॑त्‌ क्षेम्यीर्त्न्‌ प्रतरणः सुवीरः 


अनांतुरान्‌ त्समन॑सस्तरप॒बिश्च॒ज्‌ ज्योगेव नः पुरुंपगन्विरेधि 


सगाईपत्यो वितपन्नरांतिम्‌ उपांगचषां श्रेय॑सीं घेद्यस्मे २२५८ 
सवीनग्ने सह॑मानः सपत्ना नेषामूजै रयिमस्मासु धेहि २२५९ _ 


तेनापं इत शरुमापतंन्तं तेन रुद्रस्य परि पातास्ताम्‌ ३२६० ॥ 


i डु Contin 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अन्त्राः, २२४४-९३७६ ] द १ आग्निदेषत्ता । क [ १६९] 


| रेच पिपतिषति मनसा मुहुरा वर्तते पुनः । कस्याद्यानग्िरन्तिका- नुविद्वान्तिता्वति २२६५ 
| अवि! कृष्णा मांगधेयं पशूनां सोर्स क्रव्यादपिं च॒न्द्रं त॑ आहुः । हट 


| माषाः पिष्टा भांगधेय ते हव्य-म॑रण्यान्या गहरे सचस्व २२६६ 
| इपीकां जरती मिष्टा तिलिज्ञे दण्ड॑नं नडम्‌ । 
तमिन्द्र॑ इध्मं कृत्वा य॒मस्यागनिं निरादधी २२६७ 
प्रत्यश्व॑म॒के गर॑त्यपैयित्वा प्रीविद्यान्‌ पथां वि द्याविवेर्श । 
परामीषामदन्दिदेश॑दीर्धेणाय॑पा सामिमान्‌ त्सुजामि २२६८ 


(अथवबे० १९। ५५। १-६॥ चिष्टुप्‌; २२७० आस्तारपाक्ति;२२७३ ज्यवसाना पंचपदां पुरस्ताज्ज्योतिष्प्रती|) 
रात्रिरात्रिमप्रेयात भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासमृस्मै । 


रायस्पोषेंग समिषा मद॑न्तो मा तें अभे प्रातिवेशा रिषाम २२६९ 

या ते वसोर्वात इषुः सा त॑ एषा तर्या नो मूड | 

रायस्पोषेण समिषा मद॑न्तो मा तें अभे प्रतिवेशा रिषाम २२७० 
सायंसायं गृहप॑तिनों अभिः प्रातः प्रांत; सौमनस्यं दाता । 

वसोंपेसोवैसुदानं एथि वयं तवेन्धानास्तनब पुषेम २२७१ 
प्रात;प्रातरगुहपातिनो अभिः सायंसायं सोमनसस्य॑ दाता । | 
वर्सोपेसोविसुदान॑ एधीः न्घानास्त्वा झतंहिंमा ऋधेम २२७२ : 
अपंश्चा दुः्धान्न॑स्य भूयासम्‌ । अन्ादायान्नपतये रुद्राय नमा अग्नये । 
सभ्यः स॒भां में पाहि ये च॑ सभ्याः सभासद; २२७३ - 
त्वमिन्द्रा पुरुहृत बिश्वमायुव्य|क्षितत्‌ । 
अहरहषेलिमित्‌ ते हरन्तो[ इश्वयिव तिष्ठते घासर्मभे २२७४ ` 


( अथबै० कां०१, स्‌० २५, मं० १-४। भृग्वज्ञिराः। २२७५ श्रिष्डुप्‌ २२७१-७७ विराङ्भभी, 
र २२७८ पुरोच्चुष्डप्‌। ) "डा 
यदभिरापो अर्द्‌ ग्रविश्य॒सत्राङण्वत्‌ धर्मधुतों नमांसि । ` 
` तंत्र त आहुः परमं जनित्रं स न॑ः संविद्वान्‌ परि इङ्रिध तक्मन्‌ २२७५ 

- यद्चचिर्यदि वार्ति शोचिः श॑श्ल्येषि यदि वा ते जनित्र॑स्‌ । 
.-हूडुनीमांसि हरितस्य देव स न॑ः संविद्वान्‌ परि इङ्रिषि तक्मन्‌ 


२२ 
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[१७०] त देवत-संहितायाम्‌ [ अभिदेवता 


यदि शोको यादें वाभिशोको यदि वा राज्ञो वरुणस्यासिं पुत्र; । 


ूडु्नामांसि हरितस्य देव स न॑ः संविद्वान्‌ परि वृड़ि्ध तक्मन्‌ २२७७ 
नम॑ः शीतायं तक्मने नमा रूरायं शोचिषें कृणोमि । 
यो अन्येद्युरुमयद्युरभ्येते तृतीयकाय नमो अस्तु तक्मने २२७८ 


( अथवे० २ । ३५। १॥ अङ्गिराः । त्रिष्टुप्‌ । ) 
ये भक्षय॑न्तो न बसून्यानुधु यानगनयों अन्वतप्यन्त धिष्ण्या; । : 
या तेषामवया हुरिष्टि; स्वि|ष्टिं नस्ताँ कुणवद्‌ विश्वकर्मा २२७९ 
( अथर्व? ४ । ३९ । १, २, ९, १० ॥ अङ्गिराः । २२८० त्रिपदा महाबृहती, २२८१ संस्तारपङ्क्तिः; । 
२२८२-८३ त्रिष्डुप्‌। ) 

पृथिव्यामग्नये सर्मनमन्त्स आरझोत्‌ । गी 

यथां पृथिव्यामग्रयें समनंम-न्ेवा मह्यँ संनमः से न॑मन्तु २२८० 
2 पूथिवी धेनुस्तस्या अमिवेत्सः । सा मेञभिना वत्सेनेषसूजे कामै दुहाम्‌ । 
आयु प्रथमं प्रजाँ पोषं र॒यिं स्वाहा २९८१ 
अभ्नाव्रभ्िर्थरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रों अभिशस्तिपा उं । ः 
नमस्कारेण नम॑सा ते जुहोमि मा देवानाँ मिथुया कम भागम्‌ २२८६ 
हुदा पृतं मन॑सा जातवेदो विश्वानि देव वयुनांनि विद्वान्‌ । 
सप्तास्यानि तर्न जातवेदः स्तेभ्यो जुहोमि स जुषस्व हव्यम्‌ २३८३ 

( अथवे० १ । ७। १-७॥ चातनः । अचुष्टुप्‌, २२८८ त्रिष्टुप्‌ । ) 

। स्तुवानमंग्न आ व॑ह यातुधानं किमीदिनम्‌ । तवं हि देव वन्दितो इन्ता दस्योबेभूबिथ २२८४ 
आज्य॑स्य परमेष्ठिन्‌ जार्तवेदस्तनवशिन्‌ । अभे तौठस्य प्राशान यातुधानान्‌ वि लाँपय२२८५ 
तरि लपन्तु यातुधानां अलिणो ये किंमीदिन॑ः। अथेद्मप्रे नो हवि रिन्हरअ प्रति हयेतम्‌२२८६ 
आग्निः पूर्व आ रभतां मेन्द्रो दत बाहुमान्‌ । मवींतु सर्वा यातुमान्‌ अयम॒खरीत्येत्यं २२८७ 
पश्याम ते वीय जातवेदः प्र णो ग्रहि यातुधारनांनूचक्ष! । 
त्वया सर्वे परिंतपाः पुरस्तात्‌ त आ यानत गर्नुवाणा उपेद्म्‌ २२८८ ह 
7 {भखर जातबेदा ऽस्माकार्थीय जश्िषे । दूतो नों अभे भूत्वा यातुधानान्‌ बि लॉपय२२८९ 
ग्रे यातुधानान्‌ उपंबद्धों इहा वह । अथैषामिन्द्रो वजेण अपिं शीर्षाणि इभतु २२९० 


ce CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


.उप प्रागाद्‌ देवो अग्नी रक्षोहामीवचातंनः । दहन्नपं दयाविनों यातुधानान्‌ किमीदिन; २२९३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8586० कौ 
मन्त्राः २२७७-२३०७] १ अन्तिदैवर्त। . ... ` १७९] 
( अथबे० १ । ८। ३-४ ॥ २२९१ अनुष्ट्पू, २२९२ वाईतगभी ज्रिष्डुपू । डर 
यातुधानंस्य सोमप जहि परजां नयंस्व च । नि स्तुवानस्य पातय परमष्ट्यतार्वरस्‌ २२९१ 
यत्रैषामग्ने जानिंमानि वेत्य गुहा सतामात्रिणा जातवेदः । | 
तांस्त्वं ब्रह्मणा वाबूधानो जद्योषां शततरमम्े २२९२ 
न ( अथव १ । २८। १-२ । अनुष्टुप्‌ । ) 


प्रति दह यातुधानान्‌ प्रति देव किमीदिनः । प्रतीची कृष्णवर्तने सं दह यातुधान्य|; २२९४ 
( अथबें० ४ । ३६ । १-१० ॥ अचुष्ट्प, २३०३ भुरिक्‌। ) 
तान्‌ त्स॒त्यौजाः प्र दंह-त्वभिंबेश्वानरी वर्षा । यो नों दुरस्यादिप्सा- चाथो यो नों अरातियाव २ २९५ 
यो नो दिप्सुददिंप्सतो दिप्संतो यश्च दिप्सति । वैश्वानरस्य देष्ठ्यो- रग्रेरपिं दधामि तम्‌२२९६ 
य आग्रे मृगय॑न्ते प्रतिक्रोे|$मावास्ये| क्रव्यादों अन्यान्‌ दिप्संतः सर्वास्तान्‌ त्सईसा सहेर २९७ 
सहे पिशाचान्‌ त्सह सैषां द्रबिंणं ददे । सबोन्‌ दुरस्यतो ईन्मि से म आकूतिक्रेध्यताम्‌र २९८ 
ये देवास्तेन हार्सन्ते परर्येण मिमते जवम्‌ । नदीषु पवेतेष॒ ये सं त; पश्ुमिंविद २२९९ 
को आस नता चानी आणो चो त पञञाचानाँ व्याघ्रो गोम॑तामिन । 
हि दा सेन विन न्य FE 
न पिशाचे; सं शंकनोमि न स्तेनेने बनर्गुमिः । पिशाचास्तस्माजनव्यान्तिं यमहं ग्राममाविशे २३०१ | 
ये ग्रार्भभाविशत इदु सहो मर्म । फ्शिचास्तर्मलिश्यल्ति न पाये जानते २३०२ 
ये सा ओलि अदि यक र सद व तल दु 
आभि तं निक्रैतिधेत्ताम्‌ अश्वमिवाश्राभिधान्यां । भस्वो यो मह करुध्यति सउ पाद्य मुच्यते२२०४ 


(अथर्व० ५ । २९ । १-१५। त्रिष्डुपूः २३०७ त्रिपदा विराण्नाम गायत्री; २३०९ पुरोऽतिजगती विराइजराती 
२३१५-१८ अनुष्टुप्‌ ( २३१५ भारक। २३१७ चतुष्पदा परावुद्धती ककुम्मती । ) 


पुरस्ताद्‌ युक्तो व॑ह जातवेदो ऽभे बिद्धि क्रियमाणं यथेदम्‌ । 
त्वं भिषग्‌ भ॑षुजस्यांसि कृती स्वया गामश्वं पुरुष सनेम 
तथा तरद॑मे कृणु जातवेदो विश्वेभिदेवैः सह सँविदानः । 

यो नों दिदेव॑ यतमो जघास यथा सो अस्य पारिषिष्पताति 
यथा सो अस्य प॑रिधिष्पतांति तथा तदभे कण जातवेदः । 
विश्वेमिदेषे! सह सैविदानः 

छ 
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अह्ष्यो नि विंध्य हृद॑यं नि विंध्य जिह्वां नि तुन्दि प्र दतो संणीहि । 


पिशाचो अस्य यंतमो जघास अनने यविष् प्रति तं ग्रणी २३०८ 
यदस्य हुतं विहतं यत्‌ परामृतम्‌ आत्मनों जग्धं यतुमत्‌ पिशाचे? । 

तदभे विद्वान्‌ पुनरा भ॑र॒ त्व॑ शरीरे मांसमसुमेर॑यामः २३०९ 
आमे सुर्पक्के शबले विपंक्के यो मां पिशाचो अशने ददम्भ । 
तदात्मना ग्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगदोई यम॑स्तु २३१० 
क्षीरे मां मन्थे य॑तुमो ददम्भा कृष्टपूच्ये अशने थान्येई य! । 

तदात्मनां प्रजया पिशाचा वि यांतयन्तामगदो है यमस्तु २३११ 
अपां मा पानें यतमो द॒दम्भ॑ ऋव्याद्‌ यातनां शयने शर्यानस्‌ । 

तदात्मना प्रजयां पिशाचा वि यांतयन्तामंगदोईयमंस्तु २३११ 
दिवा मा नक्तँ यतमो द॒दम्भ॑ ऋच्याद्‌ यांतूनां शर्यने शर्यानस्‌ । 

तदात्मना प्रजयाँ पिशाचा वि सातयन्तामगदोडयसंस्तु ३३१३ 
कव्यादंमग्ने रुधिरे पिशार्च म॑नोहनं जहि जातवेद! । 

तमिन्द्री वाजी वज़ेण हन्तु च्छिनत्त सोमः शिरो अस्य धुष्णुः २३१४ 


सनादंभे मृणसि यातुधानान्‌० ( ऋ० १०।८७। १९) (१८४६) 
समाहर जातवेदी यद्धत यत्‌ परांभतम्‌ । गात्राण्यस्य वर्थन्तास्‌ अंशुरिवा प्यायतामयस्‌२३१५ 
सोम॑स्येव जातवेदो अंशुरा प्यायतामयम्‌ । अग्नं विरप्शिनं मेध्यम्‌ अयक्ष्मं छृणु जीव॑तु ९३१६ 
एतास्ते अग्ने समिधः पिशाचजम्भनीः । तास्त्वं जुषस्व प्रतिं चना गृहाण जातवेदः २३१७ 
ताशधीरंगे समिधः प्रतिं ग़ह्नह्मचिष । जहातु ऋच्याद रूपं यो अस्य मांस जिहीँषेति२३१८ 
अथर्व? । ६ । १-५ ॥ शौनकः । त्रिष्टुप्‌; २३२२ चतुष्पदार्षी पङ्क्ति: २३२३ विरादू प्रस्तारपङ्क्तिः । ) ` 
समास्त्वाग्न ऋतवों वर्षयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि स॒त्या । 


से दिव्येन॑ दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि ग्रदिशशववत्तः २३१९ 
सं चेध्यस्वाग्ने श्र च॑ वर्भयेमम्‌ उच्चं तिष्ठ महते सौभ॑गाय । 
मा तें रिपल्पसत्तारों अन्ने ब्रह्माण॑स्ते य॒शस॑ः सन्तु मान्ये २३२० 


त्वामंग्रे वणते ब्राह्मणा इमे शिवो अंगने संवरणे भवा नः | = | ई 
पत्रहामे अभिमातिजिद भव स्ते गय जागुद्यप्रयुच्छन्‌ दु 7-२३९ 
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| ३००-२३३३] १ अभिदेवता । 

| 


| तरेणे स्वेन॒ सं र॑भस्व मित्रेणांमे मित्रधा य॑तस्व । 


'सजातानों मध्यमेष्ठा राज्ञाम्‌ अग्ने विहव्यो दीदिहीह . २३२२ 
अति निहो अति सिघो ऽत्यर्चित्तीरति द्विषः 
विश्वा ह्यमि दुरिता तर स्वमथास्मम्यँ सहवीरं रयि दा २३२३ 


| 

| 

| (अथवे० १ । १०८। ४ । अनुष्टुप्‌। ) 

| यासष॑यो भूतकृतो मेधां मेंधाविनों विदुः । तया मामद्य मेधया अभे मेधाविने कृणु २३२४. 
( अथवं० ७। ८२.( ८७ ) । २-६ ॥ त्रिष्टुप्‌, २३२५ ककृस्मती बृहती, २२२६ जगती । ) | 
| मय्यग्रे अभि गृह्वामि सह क्षत्रेण वचेसा. बलेन । 

| 
| 
| 


मयिं प्रजां मय्यायु-देधामि स्वाहा मय्यप्रिम्‌ २३२५ 
इहैवाग्ने आथिं धारया रायि मा त्या नि ऋन्‌ पूरवेचित्ता निकारिणं! । ` 
| क्त्रेणाभ्नि सुयम॑मस्तु तुभ्य॑म्‌ उपसत्ता वैधेतां ते अनिष्टतः २३२६ | 
| अन्व॒भिरुषसामग्रमख्यदन्‌ वहानि प्रथमो जातवेदाः । 
अनु स्वयं उषसो अजु रुमीन्‌ अनु द्यावापूथिवी आ विवेश २३२७ 
प्रत्यमरिरुषसामग्रंमरूयत्‌॒ ग्रत्यहांनि प्रथ॒मो जातवेदाः । 
` अति द्यैस्य पुरुधा चे रश्मीन्‌ प्रति द्यावापृथिवी आ त॑तान २३२८ 
घृतं तें अग्ने दिव्ये सधस्थे घतेन त्वां मधुरद्या समिन्धे । 
घुत त देवीनेप्त्य) आ वहन्तु घृतं तुभ्यं दुतां गावो अग्न २३२९ 


(अथचे० ४।२३। १-७। खुगारः। त्रिष्टुप्‌, २३३२ पुरस्ताज्ज्योतिष्मती, २३३३ अञुष्टप्‌, 
२३३५ प्रस्तारपङक्तः। ) 


अग्नेभैन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाश्च॑जन्यस्य बहुधा यमिन्धते । 
विश्ोबिशः प्रबिशिवांसंमीमहे स नों युञ्चत्वंहस २३३० 
यथा इव्यं वई॑सि जातवेदो यथा य॒ज्ञं कल्पय॑सि प्रजानन्‌ । च 
एवा देवेम्य; सुम॒तिं न आ व॑ह स नो गुश्वत्वेईस ` २३३१ 
याम॑न्‌ यामचप॑युक्त वहि कमेन्‌ कमज्षाभंगम्‌ । के. 

` : अग्निमीडे रक्षोहणं यज्ञवर ` घताइंतं स नो स॒ञ्जतवहसः 
सुजातं जातवेदसम्‌ अभि वैश्वानरं विश्वम्‌ । 
हव्यवाहँ हवामहे स नों सुश्वत्वंईस 
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[१७४] देवत-संदितायाम्‌ - [ भभिदेवता 


येन ऋष॑यो बलमद्योतयन्‌ युजा येनासुंराणामयुवन्त मायाः । ` 


येनाभिना पणीनिन्द्रों जिगाय स नों झुञ्चत्वंहसः २३३४ 
थेन देवा अस्वतैमन्वाविन्दन येनौपधीमेघुमतीरईण्वन्‌ । 

येन देवा; स्व॑शराभरन्‌ स्स नों झुञ्चत्वंहसः २३३५ 
यस्येदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते यज्जातं जैनितव्यं च केबल्स । 

स्तोम्यम्नि नाथितो जोहवीमि स नों शुञ्चत्वंह॑सः २३३६ 


( अथर्व॑० ६।४९ १-२॥ गाग्येः । २३३७ अनुष्टुप्‌, २३३८ जगती । ) 
नहि तें अभे तन्तु क्रूरमानंश मत्येः । 
क॒पिषमस्ति तेजन स्वं जरायु गौरि २३३७ 
मेष इव चै सं च वि चोर्वच्यसे यढुचरद्राजुपैरश्च खादतः । 
शीष्णा शिरोऽप्स॒साप्सों अदेय अंशून्‌ ब॑भस्ति हरितेभिरासामैः २३३८ 


॥ ८ ( अथवे० २। ३६ । १, ३ । पतिवेद्नः। २३३९ श्रिष्टुप्‌, २३४० अुरिक्‌ । ) 
E आ नों अपे सुमतिं सँभलो ग॑मे-दिमां मारी सह नो भगेन । 
ष्टा वरेषु सम॑नेषु वल्णु रोषं पत्या सौभंगमस्त्वस्यै २३३९ 
| इयमंग्रे नारी पतिं विदेश सोमो हि राजां सुभगौ कृणोतिं । 
| सुर्वाना पुत्रात्‌ महिषी भवाति गुत्वा पतिं सुभग बि रॉजतु २३४० 
- व ( अथवै० २०॥ २ । २। ग्रृत्समदो मेघातिथिवों । विराइ्‌ गायत्री । ) 
. अग्निराम्रीग्रात्‌ सुष्ट॒मः स्वकांडतुना सोमे पिबतु २३४१ 
( अथर्ष० ४ । ४० । १ । शुक्रः । जिष्ठ॒प्‌। ) 
ये पुरस्ताजुह्द॑ति जातवेदः  आाच्या दिशो|भिदासन्त्यस्मान्‌ । 
अग्निमृत्वा ते परांश्वो व्यथन्तां अत्यर्गेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि २३४२ 


( अथवे० ३।३१। १, ६ । ब्रह्मा । अनुष्टुप्‌ | ) 
' वि देवा जरसांवूतन्‌ वि त्वमग्न अरात्या । व्य१ह॑ सबैण पाप्मना बि यक्ष्मेण समायुषा २३४२ | 
अदनः ग्राणान्‌ त्सं दधाति चन्द्रः प्राणिन सहित; । 
` द्यं सण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा २३४४ 
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मम्त्राः २३३४-२३५६ ] 9 १ आझैद्वता। ; | [ १७५]. 
( अथवं० ५ । २६। १ । द्विपदार्षी डष्णिक्‌ । ) | 


यजूषि यज्ञे समिधः स्वाहा ऽगनिः अंविद्यानिह चो युनक्तु २३४५ 


( अथवे० ६। ७१ । १-३। जगती, २३४८ त्रिष्टुप्‌ । 
यद्न्नमच्चि बहुधा विरूपं हिर॑ण्यमश्वमुत गामजामाविश्‌ । 


यदेव किं च॑ ग्रतिजग्रहाहम्‌ अभिषद्धोता सुतं कृणोत २३४६ 
यन्मां हुतमहुतमाजगाम दत्तं पितृभिरनुमतं मनष्य]; । 

यस्मान्मे मन उदिवृ रारजीत्य ग्रिष्टद्धोता सुहंत कृणोतु २३४७ 
यदञ्चमब्यनृतेन देवा दास्यन्नदास्यन्नत संग॒णामिं। 

वेश्वानरस्य महतो म॑डि्ना शिवं महयं मधुमदस्त्वर्भम्‌ २३४८ 


( अथवे० १९। ६५। १। जगती । ) 
हरिँ; सुपर्णा दिवमारुहोऽचिंषा ये त्वा दिप्सात्ति दिवमुत्पतःतम्‌ । 
अव तां जहि हरंसा जातवेदो ऽविंभ्यदग्रोऽचिषा दिवमा रोह सूर्य २३४९ 
(अथर्व १९ । १६ । १। अति जगती ।) 
अयोजाला असुरा मायिनो अयस्मयैः पाञ्चैरङ्किनो ये चर॑न्ति । 
तांस्ते रन्धयामि हरंसा जातवेदः सह्त्ष्टिः सपलान्‌ प्रमृणन्‌ पाहि वः २३५० 
( अथवे० १९ । ६४। १-४ ॥ अचुष्डुप्‌। ) 
अभ्रे समिधमाहाप॑ बहते जातवेदसे । स में श्रद्धा चं मेधां च॑ जातवेदाः प्र य॑च्छतु २३५१ 
इच्मेन॑ स्वा जातवेदः समिधां वर्षयामासि। तथा त्वम॒स्मान्‌ वैर्घय प्रजया च॒ धनेन च२३५२ 
यद॑ग्ने यानि कानिचि दा ते दारूणि दध्मसिँ। सर्वे तद॑स्तु मे शिवं तज्जुषस्व यविष्य २३५३ 
एतास्ते अन्न समिधः स्त्वमिद्धः समिङ्ग॑व । आयुरस्मासु घेद्य सृतत्वमांचायोि २३५४ 
(अथर्व० ३। २१। १-१०। वसिष्ठः। त्रिष्टुप्‌, २३५५ प्रोनुष्टप! २३५६-५७, २३६२ भुरिक्‌; २३५९ 
जगती; २३६० उपरिष्टाद्विराइ्बृहती; २३६१ पिराड्गभां, २२६३ निचुदनुष्टप+ २३६४ अनुष्टुप्‌ । ) 
ये अग्नयों अप्स्वन्तर्ये वत्रे ये पुरुषे ये अइमसु । 
य आविवेशोष॑धायों बनस्पती स्तेभ्यो अभिभ्या हतर्मस्त्वेतत्‌ २३५५ ` 
यः सोमें अन्तर्यो गोष्बुन्तर्य आविंशे वर्यःसु यो मृगेषु । कक 
य आविवेश विपदो यश्चतुष्पदः स्तेभ्यो अभिम्यों हुतमस्त्वेतत्‌ २३५ 
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[ १७६ ] दैवत-संहितायास्‌ २ [ अभिदेवता ` 


य इन्द्रेण स॒रथं याति देवो वैश्वानर उत बिश्वदाव्य]) । 


यं जोह॑वीमि एतंनासु सासहिं तेभ्यो अभिभ्यो हुतमंस्त्वेतत्‌ २३५७ 
यो देवो विश्वाद्यमु कामंमाहुः ये दातारं प्रतिगहन्तमाहु! 
यो. धीर॑ः शक्रः परिभूरदास्यस्‌ तेभ्यां अग्निभ्यां हुतमस्त्वेतत्‌ २३५८ 
यं त्या होतोर॑ मनंसाभि सँविदुस्‌ त्रयोदश भौषनाः पञ्च॑ मानाः । 
वर्चोधसें यशसे सनृतांवते तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमंस्त्वेतत्‌ २३५९ 
| उक्षान्नाय वशान्नाय सोम॑पृष्ठाय वेधसे । 
र वेश्वानरज्येष्ठेम्यस्तेभ्यों अभिभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ २३६० 
दिवे एथेवीमन्वन्तरिक्ष॑ ये विद्युत॑मलुसंचरन्ति । 
ये दिक्व॑१न्तये बातें अन्तस्‌ तेभ्यो अभिभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ २३६१ 
| हिर॑ण्यपाणिं सवितारमिन्द्रं बृहस्पति वरुणं मित्रमग्निम्‌ । 
- विश्वांन्‌ देवानङ्गिरसो हवामह इमं क्रव्यादै शमयन्त्वाभिस्‌ २९३६९ 
शान्तो अभिः क्रव्याच्‌ छान्तः पुरुषरषण; | 
अथो यो बिश्वदाव्य१स्‌ तं ऋव्यादंमशीशमस्‌ २३६३ 
ये पतरताः सोम॑पृष्ठा आपं उत्तानशीवरीः । 
वात॑ः पर्जन्य आदुन्निस्‌ ते ऋव्याद॑मशीशमन्‌ २३६४ 


( अथर्व० ७ । १०९ (११४) । १-७। बाद्रायणिः । असुष्टुपू, २३६ विराट्‌ पुरस्ताद्ुहती, 
२३६६-६७, २३६९-७० त्रिष्टुप्‌ ) 


इद्मग्रायं बश्नवे नमो यो अक्षेषु तनूव॒शी । 


घतेन कठि शिक्षामि स नों स॒डातीदृशे २३६५ 
' घतर्म प्सराभ्यों वह स्वमभने पांद्नक्षेभ्यः सिकता अपश्च । 

यथाभागं इच्यदांतिं जषाणा मद॑न्ति देवा उभयानि हव्या २३६६ 

अप्सरसः सधमादं मदन्ति हबिधानमन्तरा खर्य च। 

ता मे हस्तौ सं सुंजन्त घृतेन॑ सपल मे कित॒वं रन्धयन्तु २३६७ 


` आदिन॒वं अंतिदीनें घृतेनास्माँ अभि क्षर । | 
 बढषमिवाशन्या जहि यो अस्मान्‌ प्रतिदीष्य॑ति २३६८. 
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मन्त्राः २३७५-१३८०] ` १ अभ्निदेवता। ` [१७७] . 


be यो नों दुवे धन॑मिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहन॑ शोषणं च । 


| स नों देवो हविरिदं जुषाणो ग॑न्धर्वोर्भिं! सधमादं. मदेम २३६९ 
ˆ सैवंसब इतिं वो नामधेयम्‌ उग्रंपश्या राष्टरभूतो क्षाः । 

तेभ्यों व्‌ इन्द॑वो हविषां विधेम वयं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ .. २३७० 
देवान्‌ यश्नाथितो हुवे अहमचयं यदूषिम । अक्षान्‌ यद्‌ ब॒भूनालभे ते नों मुडन्त्वीन्‍्श २३७१ 


_ ( अथवे० ६।४७। १। अङ्ञिराः प्रचेताः । त्रिष्दुप्‌। ) 
: अभि; ग्रांतःसब॒ने पात्व॒स्मान्‌ बैश्वानरो विश्वकृद्‌ विश्वशंभू। । 
. स न॑ः पाबृको द्रविणे दातु आयुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम २३७२ 
( अथवे० ७। ६२ ( ६४ ) । १ । मरीचिः काइ्यपः । जगती । ) 
| अयमग्नि; सत्प॑तिर्ृद्भवुष्णो रथी पत्तीनंजयत्‌ पुरोहितः । 
। . नामां पूथिव्यां निहितो दविद्युतद्‌ अधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यवः २३७३ द 
| | ( अथचे० ७ । ६३ ( ६५ ) । १। जातवेदाः | जगती । ) म 
पृतनाजितं सहंमानमगनिमुक्यैर्‌ हवामहे परमात्‌ सधस्थात्‌ । : 
स नं पषेदतिं दुर्गाणि बिश्वा क्षामंद्‌ देवोऽतिं दुरितान्यभिः। २३७४ 
4 ( अथवे० ६। ३५। १-३। कौशिकः । गायत्री । ) 
वैश्वानरो न॑ ऊतय आ प्र यांतु परावतः । आभिनेः सु्टतीरुपं २३७५ . 
वैश्वानरो न आग॑मद्‌ इमं यज्ञं सजूरुप । अभिरुक्थेष्व॑हंस २३७६ 
वेश्वानरोउजिरसां स्तोम॑मुक्थे च॑ चाकरूपत्‌ । ऐइं दुन सवर्म्‌ २३७७ 
( अथवै० ६ । ११७। १-३ । ब्रिष्टुप्‌ । ) 
अप॒मित्यमग्र॑तीत्तं यदास्मिं यमस्य येनं बाठेना चरामि। . 9 
इदं तर्द अनृणो भ॑वामि त्व॑ पाशांन्‌ वितं वेत्य सर्वान्‌ २३७८ 
इहैव सन्त! प्रति दन एनज्‌ जीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत्‌! 
अपमित्य चान्ये? यजघसाहम्‌ इदं तद॑भे अनृणो भवामि २३७९ ` 


`` अनृणा अस्मि्॑नृणाः परंस्मिन तृतीय लोके है स्याम भा क 
ये देवयाना पितुयार्णाश्च लोका! सर्वीत्‌ प॒थो. आ छियेम - २३. 
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( अथर्व ६। ११८। १-३ । जिष्टुप्‌ ) 


यद्धस्ताभ्यां चकूम किस्बिषाणि अक्षाणां गतमुपलिप्समाना; । 


उग्रपश्ये उग्राजितो तदद्य अप्सरसावनु दत्तामणं नं; २३८१ 
उग्नैपश्ये राष्टभत्‌ किस्विषाणि यदक्षवृत्तमनुं दत्तं न एतत्‌ । 

कणाज्ञो नणेमेत्सेमानो य॒मस्य॑ लोके अधिरज्जुराय॑त्‌ । २१८९ 

यस्मा ऋणं यस्यं जायामुपैमि यं याच॑मानो अभ्यैमिं देवा! । 

ते वाचं वादिषुर्मोत्तरां मह्देव॑पत्नी अप्स॑रसावर्धीतस्‌ २३८३ 


| ( अथर्ष० ६ । ११९ । १-३ । त्रिष्टुप्‌ । ) 


यददीव्यन्नुणम॒हं कृणोमि अदास्यन्नग्न उत संगुणामिं । 


क वैश्वानरो नों अधिपा वर्सिष्ठ उदिन्नयाति सुकृत्यं लोकम्‌ २३८४ 
वैश्वानराय प्रति वेदयाभि यदयुणं संगरो देवतासु । 
स एतान्‌ पाशान्‌ विचृतं बेद सर्वाना अर्थ पक्केन॑ सह सं भवेम २३८५ 
वेश्वानरः पविता मां पुनातु यत्‌ सँगरमभिधार्वाम्याशञाम्‌ । | 
अनांजानन्‌. मन॑सा याचमानो यत्‌ तत्रैनो अप तत्‌ सुवामि २३८६ 


( अथवे० ६ । १२१ | १, २, ४। २३८७, २३३८, त्रिष्टुप्‌, २३८९, २३९० अञुष्डुप्‌। ) 
बिषाणा पाञान्‌ वि ष्याध्यस्मद्‌ य उत्तमा अधमा वारुणा ये। | 
दुष्वम्य दुरितं नि ष्वास्मद्‌ अथं गच्छेम सुकूतस्यं लोकम्‌ २३८७ 
यदू दारँणि बध्यसे यच रझ्यां यद्‌ भूम्यां बध्यसे यच बाचा । 
अयं तस्माद्‌ गाहँपत्यो नो अभ्रिर्‌ उदिन्षयाति सुकृतस्य लोकम्‌ . २३८८ 
वि जिहीष्व लोकं कण बन्धान्सुश्वासि बद्धकम्‌ । 
योन्यां इव॒ प्रच्युतो गभः पथः स्व” अजु क्षिय २३८९ 

( अथर्व? ६। ७६ | १-४ कचन्धः। अञुष्टुप्‌, २३९२ ककुस्मती । ) Fe 
एनं पारेपीदन्ति सम्रादर्धति चक्ष॑से । संगदधों,अभिर्जिह्णाभिर्‌ उदेतु हृद॑यादाधिं . २३९० 
¦ सौतप्नस्याहं आर्युषे प॒दमा रभे । अद्धाति्यस्य पश्य॑ति धूममुद्न्त॑मास्यतः . २२९१ 
स्य समिधं वेद॑ क्षत्रियेण समाहिताम्‌ । नाभिंह्वारे पदं नि द॑धाति स मृत्यवे २३९२ 
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. जातवेदो नि व॑तेय शतं तें सन्त्वाबतंः । सहस्रं त उपावतस्‌ ताभिः पुनरा अधि २३९६ े 
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ने घन्ति पयोयिणो न सन्ना अर्थ गच्छतिं। र्यः क्षत्रियाँ विद्वान्‌ नाम गहात्यायुपे २३९३ 
( अथवे० ६ । ७७। १-३। अनुष्टुप्‌ । ) ह? 


अस्थाद दयोरस्थांत्‌ पृथिवि अस्थाद्‌ विश्वमिद जंगत्‌ । i 
आस्थाने पर्षेता अस्थु स्थाक्ष्यश्वौ अतिष्टिपम्‌ २३९४ 
य उदानंटू प्रायणं य उदानप्न्यायनम् । आवत निवर्तेन यो गोपा अपि त॑ हुंबे २३९५ | 


— €~ 


अञ्िसहचारी देवगणः हट 
१२ वैश्वानरोऽग्निः सूर्यश्च । [ 


( ऋ० १०।८८। १-१९ ) सूर्धन्वानाङ्किरसो, वामदेव्यो वा । सोयं- 
x ~ हि 
वेश्वानरो5झिः । त्रिष्टुप्‌ । ) 


हविष्यान्त॑म॒जरै स्वर्विदि दिविस्पृञ्याहतं जुष्टमम्नौ । 


तस्य॒ भर्मणे भुवनाय देवा धर्मणे कं स्व॒धया पप्रथन्त २३९७ 
गीणं थुवनं तमसापंगूळहम्‌ आविः स्वरभवज्ञाते अग्नौ । 

. तस्य॑ देवाः पृथिवी द्योरुतापो ऽरंणयन्नोष॑धीः स॒ख्ये अंस्य २३९८ 
देवेभिन्विषितो यज्गियेभिर्‌ अग्नि स्तोपाण्यजर बृहन्तम्‌ । | 
यो भानुर्ना पृथिवीं द्यामुतेमास्‌॒ आततान रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ २३९९ 
यो होतासींत्‌ प्रथ॒मो देवर्जुष्टो यं समाञ्जनाज्यैना वृणानाः । a 
स पंतत्रीत्वरं स्था जगद्‌ यत श्वात्रमभिरकृणोजातवेदा: २४०० . 
यजांतवेदो भ्रुवनस्य मूर्धन अतिष्ठो अभे सह रोंचनेन॑ । हि 
तं त्वहिम मतिमिगीभिरुक्यै। स यशया अभवो रोदसिग्रः २४०१. 


मूधो भुबो भ॑वति नक्तमभ्िस्‌ ततः छ्या जायते ग्रातरुद्यन्‌ । 
मायाम्‌ तु यह्ञियांनामेताम्‌ अपो यत्‌ तृणिश्चरति अजानन्‌ 
` इशेन्यो यो म॑हिना समिद्धो <रोचत दिवियोनिर्विमार्वा । 
तस्मिलगो संक्तवाकेन देवा हविविश्व आजुहवुस्तनुपाः 
क 
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सूक्तवाकं प्रंथममादिदभिम्‌ आद्द्धबिरिजनयन्त देवाः । , 
स एंपां यज्ञो अंभवत्‌ तनूपास्‌ तं द्यौबेद ते पृंथिची तमापः 
यं देवासो5्जनयन्ताधि यस्मिन्नाुदवुर्झैवनानि विश्वा । 
सो आचिषा पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌ क्रजूयमांनो अतपन्महित्वा 
स्तोमेन दि दिवि देवासो अभिम्‌ अजीजनज्छक्तिमी रोदसिम्राम्‌ । 
तमू अकृण्वन्‌ त्रेधा भुवे के स ओष॑धीः पचति विश्वरूपाः 
यदेदेनमदंधुर्यक्षियांसो दिवि देवाः सरयैमादितेयम्‌ । 
युदा च॑रिष्णू मिंुनाबर्भूताम्‌ आदित्‌ प्रापधयन्‌ भुर्वनानि विश्वा 
विश्व॑स्मा अगिं चुव॑नाय देवा वैश्वानरं केतुमह्वामकृण्वन्‌ । 
` आ यस्ततानोषसो विभातीर अपो ऊर्णोति तमों आचषा यन्‌ 
वैश्वानर कवयो यज्ञियासो ऽगनिं देवा अंजनयन्नजुयंम्‌ । 
नर्थत्र॑ प्रत्मार्मनचारिष्ण यक्षस्याध्य॑क्षं तविषं बृहन्तम्‌ 
वैश्वानरं विश्वहा दीदिवांसं मन्त्रैर्षि कविमच्छा वदामः । 
यो संहिम्ना पारिबभूवोर्वी उतावस्तांदुत देव; परस्तात्‌ 
ढे खुती अंश्रुणवं पितृणाम्‌ अहं देवानामुत मर्त्यौनाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यद॑न्त॒रा पितरं मातरं च 
डे संमीची बिंभूतश्वरन्त॑ शीतो जातं मनसा विर्मष्टस्‌ । 
स ग्रत्यङ्‌ बिश्वा भ्रुवनानि तस्थौ अप्रयुच्छन्‌ तरणिभ्रोजमान! 
` अत्राःबदेते अवरः पर यज्ञन्योः कत्रो नौ वि बेंद । 
आ श्षैकुरित्‌ संधमादं सखायो न्षन्त ज्ञं क इदं वि वोचत्‌ 
कत्यग्नयः कति सयोंस!ः कत्युषासः कत्यु स्विदार्प; । 
नोपास्पिजँ व! पितरो वदामि" पृच्छामि वः कषयो विद्मने कम्‌ 
सुपर्ण्योई चसते मातरिश्वः । 
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_ १३ रक्षोहापभेः । 


( ऋ० १०। १६२ । १-६। रक्षोहा= ( गर्भस्य दोषनिवारकः ) ( अत्रानुसँघेया मन्त्राः १८१३-१८६१ ) 
रक्षोद्दा आह्मः । अनुष्टुप्‌ । ) 


रहमणाध्निः संविदानो रक्षोहा बाधतामितः । । 
॥ ` अमीवा यस्ते गभे ` दुणामा योनिमाशये २४१६ 
| - यस्ते गर्भममींवा दुर्णामा योनिमाशयें । 
| अग्नि ब्रह्मणा सह निष्क्रव्याद॑मनीनश्ञत्‌ २४१७ 
। यस्ते हन्ति पतर्यन्त॑ निषत्स्नु यः संरीसुपस्‌। | 

जातं यस्ते जिघासति ` तमितो नाशयामासि २४१८. 
यस्त॑ ऊरू बिहरंति अन्तरा दंप॑ती शयें । 

योनिं यो अन्तरारेळ्हे तमितो नाशयामसि २४१९ 

यस्त्वा आता पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते । 

प्र॒जां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि २४२० 


यस्त्वा स्वमनेन तर्मसा मोहयित्वा निपद्यत । 
अजां यस्ते जिघांसति तमितो नांशयामसि 


१४ अपां-न-पादुप्निः । 
( ऋ०२।३५। १-१५ । गुत्समद्‌ शौनकः । त्रिष्टुप्‌ । ) 
उपेमसूक्षि वाजयुवैच॒स्थां चनों दधीत नाद्यो गिरों मे । 
अपां नपांदाशुद्देम॑ कुवित्‌ स सुपेशसस्करति जोषिपाद्धि 


इमं स्व॑स्मै हृद आ सुर्तष्ट मन्त्रै वोचेम कुविद॑ख वेदत्‌ । 
| अपां नपांदसुयैस्य महा विश्वान्ययों शुना जजान 
। सम॒न्या यन्त्युप॑ यन्त्यन्याः संमानमुवे न्यः पृणन्ति । 
. तमू शुचिं शुचयो दीदिवांसम्‌ अपां चपांतं परि तस्थुराप 
तमस्मेरा युवतयो युवानं म्मज्यमानाः परि यन्त्यापः 
स शुक्रेभिः शिक्केमी रेवदस्मे दीदार्यानिध्मो धृतनिर्णिंगप्सु 


२४२१. 
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अस्मे तिस्रो अंव्यथ्याय नारीर देवार्य देवीदिंधिपन्त्यम्‌ । | 
कृता इवोप हि प्रंससे अप्सु स पीयूषं धयति पूवेखर्नाम्‌ २४२६ 
अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्व॒र्‌॒ दुहो रिषः संपूच; पाहि स्रीन्‌ । 
आमासु पषु परो अंग्रमृष्यं नारातयो वि नंशन्नान॑तानि २४२७ 
स्व आ दसै सुदुघा यस्य॑ घेः स्वधां पीपाय सुभ्वनमत्ति । 
सो अपां नपादजेय॑न्नप्स्व$न्तर्‌ व॑सदेयाय विध॒ते वि भाति . २४२८ 
यो अप्स्वा शुचिना दैव्येन ऋतावाजस्र उर्विया बिभाति । 
व॒या इदन्या भर्वनान्यस्य प्र जायन्ते वीरुधश्च प्रजाभिः २४२९ 


अपां नपादा झस्थांदपस्थं जिल्लानामूर्ध्वो विद्युतं वर्सानः 

तस्य॒ ज्येष्ठ महिमानं वहन्तीर्‌ हिरण्यवणा; परि यन्ति यह्वीः २४३० 
हिरण्यरूपः स हिर॑ण्यसंद अपां नपात्सेदु हिरण्यवः । 

हिरण्ययात्‌ परि योनेनिष्धा हिरण्यदा ददुत्यर्M॑मस्मे ` २४३१ 
तदस्यानीकमुत चार नाम अपाच्य वर्षते नप्तुरपाम्‌ । 

यमिन्धते यबतय; समित्था हिर॑ण्यवर्ण घृतमन्न॑सस्य | २४३२ 


अस्मै ब॑हनाम॑वमाय सख्ये यज्ञैविधेम नमसा हबिभि; । 
सं सान माउँप दिधिषामि बिल्मेर्‌ दधाम्यन्नेः परिं चन्द ऋग्भिः २४३३ 
स इं वर्षाजनयत्‌ तासु गर्म स ई शिल्लुधयति तं रिहन्ति । 
सो अपां नपादनंभिम्लातवर्णो ञ्न्यस्यैवेह तन्वां विवेष . २४३४ 
अस्मिन्‌ प॒दे परमे त॑स्थिवांसंम्‌ अध्वस्मभिंविश्वह दीदिवांसम्‌ । 
आपो नप्त्रै धतमत्न वह॑न्तीः स्वयमत्केः परि दीयन्ति यह्वीः २४३५ 
_ , अयाँसमग्ने सुक्षितिं जनाय अयॉसयु मघवडूय! सुषृक्तिम्‌। | 
` विश्वं तद्‌ भद्रं यदवन्ति देवा बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीरां २४३६ 
| १५ अभीन्द्रादयः 
। ४१ । १ । वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । अझोन्द्रमित्रावदणाश्विभगपूषत्रह्मणस्पतिसोमरुद्रा: । जगती । ) 
र ग्रातमित्रावरुणा प्रातरथिंना । 
अह्मणस्पाति प्रातः सोम॑मुत रुद्र वेम 
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मन्त्राः २४२६-२४५० ] ` & १ अञिदेवता I ,_ - [ १८३] 


१६ अझिसेरुतश्व । 
( ऋ० १। १९। १-९ । मेधातिथिः काण्वः । गायत्री । ) 
| प्रति त्यं चार॑मध्व॒रं गोपीथाय प्र हूयसे । मरुङ्किरणन आ गहि २४३८ 
नहि देवो न मत्या महस्तव ऋतं परः । मरुद्भिरग्न आ गहि २४३९ 
| ये महो रज॑सो विदुर्‌ विशे देवासो आदुः । मरुङ्भिरग्न आ गंहि २४४० 
| ये उग्रा अर्कमानचुर ` अनांधष्टास ओज॑सा । मरुद्भिरग्न आ गहि. २४४१ 
ये शुआ घोरब॑पंसः सुक्षत्रासो रिशाद॑सः । मरुद्भिरग्न आर्गहि २४४२ 
ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसते । मरुद्धिरन आ गहि २४४३ FE 
य ईह्नयान्ति पथेतान्‌ तिरः संमुद्रमर्णवस्‌ । मरुद्भिरन आ गंहि २४४४ | ज्र 
आ ये तन्वन्ति रर्मिमिस्‌ .तिरः संमुद्रमोर्जसा । मरा्धिरग्न आ गहि २४४५. 
अभि त्वा पृषेपीतये सजामे सोम्यं मधु । मरुद्धिरुन आ गहि २४४६ 


(ऋ०८। १०३। १४। सोभरिः काण्वः । अनुष्डुप्‌।) 
आगे याहि मरुत्सखा रुद्रेभिः सोम॑पीतये । 
सोभर्या उप॑ सुष्टुतिं मादय॑स्व॒ स्व॑णरे . २४४७ 
१७ अझिमित्रावरुणादयः । | 
( ऋ० १। ३५। १। हिरण्यस्तूप आङ्गिरखः। अझ्िमिंत्रावरुणो रात्रिः सविता च। जगती । ) 
ह्वयाम्यग्निं प्रथम स्व॒स्तये ह्वयांमि मित्रावर्रुणाविहावसे । 
हृर्यामि रात्री जर्गतो निवेशनी ह्वयामि देवं सवितारमूतये २४४८ 
१८ अग्निवैरुणश्च । 


| ( ऋ० ४ १। २-५ | वामदेवो गोतमः । त्रिष्टुप्‌, २४७५ अति जगती, २४५० घृतिः । ) 
स आरं वरुणमझ आ व॑वत्स्व देवाँ अच्छा सुमती यज्ञवनसं ज्येष्ठ यज्ञवनसम्‌ । 
ऋतावानमादित्यं च॑षेणीधृतं राजानं चर्षणीधृत॑म्‌ २४४९ 
सखे सखांयमभ्या ब॑वृ्स्वाछ्ं न चक्रं रथ्येव रंह्यास्मभ्यं दस्म र्लं । 
अभे मळीकं वर॑णे सचां बिदो मरुत्सु विधभानषु । | | 
तोकाय॑ तुजे झंशचान शं इष्यस्मभ्यं दस्म॒ श॑ कृधि ९४५० 
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ध्व 


- [१८४] दैवत-संहितायाम्‌ ` [ अग्नाविष्णू; अभिदेवता 
न त्वं नो अभे वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेठोञ्च यासिसीष्ठाः । . 
क यजिष्ठो वहितमः शोशुचानो विश्वा देषासि प्र मुंमुग्ध्यस्मत्‌ २४५१ 
र स त्वं नों अग्नेऽव॒मो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । 
अब यक्ष्व नो वरुणं ररांणो व्रीहि मुंळीकं सुहवो न एषि २४५२. 
१९ अग्नाविष्णू । 
| ( अथवे कां० ७। २९ ( ३० ) । १-२। मेधातिथिः । त्रिष्डुप्‌ ।) 
ह अभ्नाविष्ण्‌ महि तडा महित्वं पाथो घृतस्य युद्यस्य नामं । 
: .. दमेंदमे सप्त रल्ला दर्घानी प्रतिं वां जिह्वा घृतमा चंरण्यात्‌ २४५३ 
\ . अझाविष्णु महि धामं प्रियं वाँ वीथो घृतस्य गुहां जुषाणो । 
छा दमेदमे सुष्ठुत्या वृधानो प्रति वां जिह्वा घृतमुचचरण्यात्‌ २४५४ 
|: २० अन्तिसूर्यो । 
Es ( ऋ० ८। ५६ । ( ८ ) ५। वाल्यखिल्यसूक्तम्‌ । पृषभ्न। काण्वः । पंक्तिः । ) 
EE अचेत्यप्रिश्विकितुर॒ हंव्यबाट्‌ स सुमद्र॑थः । 
२ अभि! शुक्रेणं शोचिषा बुहत्सरों अरोचत दिवि सूयां अरोचत २४५५ 
२१ (केशिनः)-अग्नि; सूर्यो वायुश्च । 


( ऋ० १। १६४। ४४ दीर्घतमा ओचधथ्यः । त्रिष्टुप्‌ । ) 


त्र्यः केशिनं ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे व॑पत॒ एक एषास्‌ । | 
विश्वमेको आमि चष्टे शचीभिर्‌ भ्राजिरेकंस्य ददृशे न रुपम्‌ २४५६. 


२२ आभ्निंसूयानिलाः । 


( ऋ०८। १८ । ९ इरिस्बिठिः काण्वः। उष्णिक्‌) ` | , 


' निर्नमः करच छं नस्तपतु सूये! । श॑ बातों वातु अरपा अप स्ति २४५७ | 5 
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. , मन्त्रोः २४५८-२४६८ ] र १ अञ्चिदेवता । 


अग्निसूर्यवायवः । 


( ऋ० १० । १३६॥ १-७ ॥ २४५८ जूतिः, २३५९ वातजूतिः. २४६० विप्रजूतिः, २४६१ दधाणकः, ह 
२४६२ करिक्ततः, २४६. एतशः, २४६४ ऋष्यश्छङ्गः ( एते वातरशना मुनयः) । ८ कशिनः5) 
आग्नि-सूय-वायवः । अनुष्ट्प । ) 


केश्य,गिं केशी विषं केशी बिंभति रोदसी । 

| ` केशी विश्व सश केशीदं ज्योतिरुच्यते . २४५८ 
|. शुन॑यो वातरशनाः पिशज्ञां वसते मला । 

| वात॒स्यानु राजिं यन्ति यद्‌ देवासो अविक्षत २४५९ 
| उन्मदिता मौनेयेन वाताँ आ त॑स्थिमा वयम्‌ । 
शरीरेदुस्माकं यूयं मतौंसो अभि प॑श्यथ २४६० 
अन्तरिक्षेण पतति विश्वां रूपाव॒चारकशत्‌ । 

| मुनिदेंवस्यदेवस्य सोकत्याय सखां हितः २४६१ 
| बातस्याश्वों वायोः सखा अथों देवेषिंतो मुनि! । 

उभौ संमुद्रावा क्षेति यश्च पूर्वे उतापरः २४६२ 
'अप्सरसाँ गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चर॑न्‌ । 

केशी केत॑स्य विद्वान्‌ त्सखां स्वादुर्मदिन्त॑मः २४६३ . 
वायुर॑स्मा उपांमन्थत्‌ पिनष्टि स्मा कुनन्ञमा । 

केशी विषस्य पात्रेण यदू रुद्रेणापिंत्‌ सह ` २४६४ 


अग्नीषोमो । 


( न १। ९३। १-१२। गोतमो राहृगणः | २४६५-२४६७ अनुष्टुप्‌ २४६८-९! 

२४७६ त्रिष्ठुप+ २४७२ जगती भिष्टुष्वा; २४७३-२४७५ गायत्री । 

अप्रीपोमाविम सु मै शृणुतं वृषणा ह्म्‌ । प्रति सूक्तानि हर्यतं भवंतं दाश 

अभ्नीषोमा यो अद्य वाम्‌. इदं वच॑ः सपर्यति । तस्म घत्तै सुवीर्य हर पोषं 

अग्रीपोमा य आहुति यो वां दशादवषछरतम्‌ । स रजा हीः 
 अन्नीषोमा चेति तद्‌ बीये वाँ यदखुष्णी, 


~ 
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[१८६ | ९; देवतसंदितायाम | [ भगनिषोमौ 
युवमेतानि दिवि रोचनानि अम्निश्व॑ सोम सक्र॑तू अधत्तम्‌ । 
युवं सिन्धूरभिशस्तेरबद्याद्‌ अग्नीषोमावञ्चंश्वतं गृभीतान्‌ २४६९ 
आन्यं दिवो मातरिश्वा जभार अम॑थ्नादन्यं परिं येनो अद्रेः । 
अग्नीषोमा ब्रह्मणा वावृधाना उरुं य॒ज्ञाय॑ चक्रथुरु लोकम्‌ २४७० 
अग्नीषोमा हविषः ग्रास्थितस्य वीतं हथैतं वृषणा जुषेथाम्‌ । 
सुशर्मीणा स्वव॑सा हि भूतम्‌ अथां धत्तं यज॑मानाय॒ श॑ योः २४७१ 
यो अग्नीषोमा इविषा सपयोद्‌ देवद्रीचा मनंसा यो घृतेन॑ । 
, तस्य॑ व्रतं र॑क्षतं पातमंहसो विशे जनाय महि शभे यच्छतम्‌ २४७९ 
अग्नीषोमा सवेदसा सईती बनतं गिर! । सं देव॒त्रा बंभूवथु! २४७३ 
अग्नीषोमावनेन बां यो वाँ घृतेन दाश॑ति । तस्मै दीदयतं बृहत्‌ २४७४ 
| अग्नींपोमाविमानिं नो युवं हव्या जुजोषतम्‌ । आ यातमुर्प नः सचां २४७५ 
/ अग्नीषोमा पिपृतमपेती न आ प्यांयन्तामुख्तियां हव्य॒सूद॑ः । 
अस्रे बर्लानि मधवत्सु घत्तं कृणुतं नो अध्वरं श्रुष्टिमन्तम्‌ २४७६ 


| ( अथवे० ६ । ५४ । १-३ । ब्रह्मा । अनुष्टुप्‌ । ) 
इदं तद्‌ युज उत्तरम्‌ इन्द्रं शम्भाम्यष्टये । अस्य क्षत्र श्रियं मही वृष्टिरिंव वर्धया तूर्णसू २४७७ 
असम भषत्रमंमीषोमो अस्मै थारयतं रयिम्‌ । इमं राष्ट्स्यामीवर्ग छुणुतं युज उत्तरम्‌ २४७८ 
सबन्धुश्वासबन्धुथ यो अस्माँ अंभिदासंति । सर्व त॑ रन्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वृते १४७९ 
 (अथव०६।५८। ३। अथवा ( यशस्कामः ) । अग्निः, इन्द्र), सोमः । अनुष्डुप्‌। ) 
य॒शा इन्द्रों यशा अग्निर्‌ यशाः सोमों अजायत । 
य॒शा विश्वस्य भूतस्य अहमस्मि य॒शस्त॑मः २४८० 
( अथव ३ । ९३। ३ । शान्तातिः । अग्निषोमौ वरुण; मरुतः वातपजैन्यौ । जिष्ुप्‌ । ) 
त्राय॑ध्व॑ नो अघपिंषाभ्यो वधाद्‌ विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः । 
अग्नीषोमा वरुणः पूतद॑क्षा बातापर्जन्ययों! सुम॒तौ स्याम | २४८१ 
( अथब० ७। ११४ ( ११९ )। १-२॥ आगैवः । अग्नीषोमौ । अचुद्ुप्‌। ) 
` आते ददे वक्षणांम्य आ तेऽहं हृदयाद्‌ ददे । 
आते ग्रुखंस्य संकांशात्‌ सर्वै ते वचं आ द॑दे २४८२ . 
' अतो यन्तु व्याध्यिः प्रानुध्याः ग्रो अशस्तयः । न 
रक्षखिनीईन्तु ` सोमो इन्त दुरस्यतीः २४८३ 


ARTF 
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` ॥१॥ (ऋ १२८१-३) ]योवाघते ददाति सूनरं बसु | 


१-३) मेघातिथिः काण्वः | गायत्री । घस ल 
नानी क ददि मनर! स घत्ते अक्षिति श्रव॑ः ग 
कथीर्वन्त य औंशिजः | तस्मा इढौं सुवीरामा यजामह 
यो रेवान्‌ यो अमीवहा वंसबित्‌ पुष्टिवधेनः । | सुप्रतृतिमनहसंम्‌ ४ 
स न॑? सिषक्तु यस्तरः ॥२॥ ब्रह्म॑णस्पति- मन्त्र दी | 
मा न! शंसो अर॑रुषो घर्ति; प्रणड़ मस्पख । । यस्मिजिन्द्रो वर्रणो मित्रो अयमा । 
रक्षां णो ब्रह्मणस्पते ॥ ३ ॥ | देवा ओकाँसि चक्रिरे हि ॥ ह 
॥ १॥ ( ऋ० १।४०:१-८) | तमिद्‌ चोंचमा विदर्थेषु शभव > 
(४-११ ) कण्वो पार: | प्रगाथः = | मन्त्रै देवा अनेहसंस्‌ | 


[ विषमा बृद्दतीनसमा सतोबृद्दती । | इमा च॒ वाचे ग्रतिहयेथा नरो 


उप प्र य॑न्तु मरुत॑। सुदार्नव विश्वेदू बामा बो अवत क 
को देवयन्त॑मक्षव जनं को वृक्तबहिंष 


इन्द्र प्राश्ूभेवा सचां ॥ १। Mes 
त्वामिद्धि सहसस्पुत्र मत्यै उपत्रुते घने हिते। ws हे 


सवी मरुत आ खरव्य॑ 


धींत यो व॑ आचके ॥ २ ॥ | उर्प कत्रे पुचीत हन्ति राजमि! 
प्रैत ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सनता । ये चित्‌ सुक्षितिं दषे । | 
अंच्छा वीरे नये पडक्तिरांधसं नास्य वतो न तैरुता महाघने | 
देवा यज्ञ न॑यन्तु न! ॥ ३॥ | नामें अस्ति वज्ञिणशः | 
२४8 
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(१८८) 


हैवत-सीइता । 


॥ ३॥ । ऋ० २।२३।२,५,९,११,१७,१९ ) 
(१२-३८) गृत्समद ( आङ्गिरस; शोनहोत्र: पश्चात्‌ ) ` 
भातरः । जगती १५,१९ त्रिष्टुपू । 
गणानां त्वा गणप॑तिं हवामहे 
करिं कंचीनासुपमश्रंवस्तमम्‌ | 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत 
र आ न; गण्वन्नतिमि। सौद सादनम्‌. ॥ १ ॥ 
/ न तमंद्दो न द॑रितं कुतश्चन 
नारांतयस्तितिरुने ईयाबिन। । 
. विश्वा इद॑साद्‌ ध्वरसो वि बाधसे 
यं सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते 
रवयां व॒यं सवर्धा ब्रह्मणस्पते 
स्पाहा वस मनष्या द॑दीमहि । 
या नों दरे तळितो या अरातयः 
आभि सन्ति जम्भया ता अनमर 
अनानदो बंषभो जग्मिराहवे 
निष्टा शत्र पचनास सासहि। । 
असिं सत्य ऋणया ब्रह्मणस्पत 
उग्रस्यं चिद्रू दमिता. वीळहाषेण! 
` विश्वेभ्यो हि त्वा भ्रुवनेभ्यस्परे 
त्वष्टाऽज॑नत्‌ सामन! साम्न। कविः । ` 
स ऋणचिदंणय! ब्रह्मणस्पति 
द्रहो हन्ता मह ऋतस्य घतेरि 
ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता 
सक्तस्य बोधि तन॑यं च जिन्व । 
विश्व तद्‌ भद्रं यदवन्ति देवा 
बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीरां? ॥ १९॥ 
४॥ ( ऋ० २।९७।२-९, ११,१३१५ ) जगता । 
्त्वान्यनमन्न्योजसोत 
{दमन्युना द्म्बराणि बि। ` 


॥५॥ 


॥ ९ ॥ 


:॥ ११ ॥ 


॥ १७॥ 


प्राच्यावयदच्युता ब्रह्मणस्पतिः 
आ चाविंश्ञदू बसुंमन्तं वि पर्थेतम्‌ 
तद्‌ देवानां देवत॑माय कत्वं 
अ्रश्चन्‌ इळहात्रदन्त चीळिता । 
उद्गा आंजदाभिंनद्‌ ब्रह्म॑णा वलं 
अगूहत्‌ तमो व्य॑चक्षयत्‌ स्व॑ः 
अस्मांस्यमव॒तं ब्रह्मणस्पतिः 

| सधघुघारमाभे यमाजसाऽतंणतर्‌ | 

| तमेव विश्वे पपिरे खश; 

| बहु साकं सिंसिचुरुत्संम॒द्विणस्‌ 


®] 
Las 


| सना ता का चिद्‌ गुना भवीत्वा 
माडे! शरद्धिदुरों वरन्त व! । 

| अर्यतन्ता चरतो अन्यर्दन्यदिद्‌ 

| या चकारं ब॒थुना ब्रह्मणस्पतिः 

| अभिनक्षन्तो अभि ये तमानशु। 

| निधि पणीनां परम गुहा हितम. 
ते विद्वांस! प्रतिचक्ष्यान॑ता पुन! 

' यतं उ आयन्‌ तदुदीयुराविशस्‌ 

, ऋतावान? ग्रतिचक्ष्यान॑ता पुनः 

' आत आ तस्थुः कवयो. महस्पथ! । 
| ते बाहुभ्यां घमितमग्निमदर्मनि 

| नकिः षो अस्त्यरंणों जहुहि तमू 

| ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिः 
| 

| 

| 


यत्र वष्टि प्र तदभ्ोति धन्बंना । 
तस्य साध्वीरिषंवों याभिरस्याते 
[YN 


नुचक्षसा दृशय कणेयानय! 
स सनय। स ।पनय; पराहत! 


स सुष्टत! स यघि ब्रह्मणस्पतिं? । 
चाक्ष्मो यद्‌ वाज भरते मती घनाद 


| इत्‌ येस्तपति तप्यतुषृथा 
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॥२॥ 


॥ ४॥ 


_॥५॥ 


॥ ६.॥ 


॥ ७ ॥ 


॥८॥ 
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ब्रह्मणस्पतिः । 


| 
जि 


३ था विभ! 


१ शवसा ववाक्षेथ । 


| 
वृजने 
रण 
देवान्‌ ग्रतिं पप्रथे पथु 
|| 
| 


| 
“्य- क्र 


क । 


कं थ 4 
2 
242 


परिभूत्रह्नणस्पति! 
अनु शृण्वन्ति वह॑य! 


॥११॥ 


39, ।क्ष 
kg] 32 2 
| FE 
थि 
= 
ब री 
- 242 
[| 
Sp 
म 
2 4 


षा अनु वंश ऋणमांददि) 
स है वाजी संमिथे ब्रह्मणस्पतिं! 
अह्लणस्पर्तेरभवद्‌ यथावशं 
सत्यो मन्युमेहि कमी करिष्यतः । 
यो गा उदाजत स दिवे वि चांभजन्‌ 
मद्दीव॑ रीतिः शव॑साऽसरत्‌ पर्थक्‌ 
ब्रह्मणस्पते सुयर्सस्य विश्वहा 
राय; स्यांम रथ्योई वय॑स्वतः | 
वीरेषु चीरा उप पंडाधि नस्त्वं 
यदीशानो ब्रह्मणा वेषि मे हवस्‌ 
॥५॥ ( ऋ० २।२५।१-५ ) 
इन्धानो अग्नि व॑नवद्‌ वनुष्यतः 
कृतत्रह्मा शुशुवद्‌ रातह॑व्य इत्‌ | 
जातेनं जातमति स प्र संसते 
यंयं युजँ कृणुते ग्रह्म॑णस्पतिं। 
बीरेमिवीरान्‌ व॑नवदू वनुष्यतो 
गोभी र॒यिं पंप्रथद्‌ बोध॑ति त्मनां । 
तोकं च तस्य॒ तन॑यं च वर्धते. 


॥ १३॥ 
॥ १४॥ 


_॥१५॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 
सिन्धन क्षोद शिभीवों ऋघायतो 
वषव वशौरभि वष्ट्योजसा । 
अग्नेरिव प्रतितिनाह वतेवे 
यंयं युजे कण॒ते ब्रह्मणस्पतिः ` 

ine ad 


॥३॥ 
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(१८९) 


4४ 
त 
2 

८] 
> 


। तस्मा अषन्ति दिव्या अंसथतः 
स सत्वामे? प्रथमो गोष गच्छति | 
अनिंभृष्तवि षिइन्त्याजसा 
। यंयं युजे कृणते ब्रह्मणस्पतिं 
तस्मा इद्विश्चे धुनयन्त॒ सिन्धवः 
अच्छिद्रा शर्म दाधिरे पुराण । 
देवानां सन्ने सभग! स एंघते 
यंयं य॒जे कृणते ब्रह्मणस्पतिं! 
॥६॥ ( क० २।९६।१-४ ) 
ऋजुररिच्छंसो वनवद्‌ बचुष्यतो 
| देवयन्निददेवयन्तमभ्य॑सत्‌। 
। सुग्रावीरिद्‌ वनवत्‌ पृत्सु दुष्टर 
। यज्वेदर्थज्योविं मंजाति भोज॑नम्‌ 
-यर्जस्व वीर प्र विंहि मनायतः 
भद्रं मन? कृणुष्व चत्रतृये । 
हविष्कृणुष्व सभगा यथाऽसंसि 
ब्रह्मणस्पतेरव आ वृणीमहे 
स इज़नेंन स विद्या स जन्म॑ना 
स पत्रेवाजे भरते घना नाभ! 
देवानां य? पितरंमाबिषासति - ` 
भ्रद्धार्मना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ 
यो अंस्मे हव्येधेतवद्विरविंधत्‌ 
प्र तं प्राचां न॑यतिं ्रह्म॑णस्पतिं? 
उरुष्यतीमहंसो रक्षती रिषो३ 


अंद्दोबिंदसा. उर्चक्रिरङ्कुंत। 


॥७॥( ऋ०,१५।१५५।९-३) . 
(३९-४०) शिरिम्बिठो भारद्वाजः । अनुष्टुप्‌ । _ 


चत्तो इतश्चत्ता्ुतः ' सवौ भ्रणान्यारुपी । ` 
अराय्यै ब्रह्मणस्पते  तीक्ष्णशङ्गोदवन्निहि 
अदो यदारु इवते सिन्धो) पारे अंपूरु 

तदा र॑भस्व दुर्हणो तेने गच्छ परस्तरभ्‌ ॥ 


॥४॥ 
॥ ५॥ 
॥१॥. 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४९॥ 
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(१९०) दैवत-लं हिता । 


४८ ( ऋ० ९।८३।१ ) सपत्रक्षयणा वषामराष्टो विषासाहे? । 


(४१) पवित्र आङ्गिरसः । [ पवमानः सोमः] जगती । यथाइहमेर्षा वीराणां विराजानि जन॑स्य च ॥६॥ 


~ अ. A le = 
जावि वे लक । ॥ १३॥ ( अथव० ६६१) 
प्रश्नुगोत्राणि पयाष विश्वत! | | जै ( SER अबब अडर 
अतप्षतनने तदामो अंभ्षते ' योईैसान्‌ ब्र॑ह्मणस्पृतेऽदेवो अभिमन्यते । 
शुतास इंइईन्तस्तत्‌ समांशत ॥ १॥ ' सवं तं र॑न्धयासि मे यज॑मानाय सुन्त्रते ॥१॥ 
॥९॥ (ऋ० १०।६७।७) - । (अथवे० ६७४१) अथर्वी । त्रह्मणत्पतिः । अनुष्ट॒प्‌ । 
(९) अयास्य आङ्गिरचः। [बृहस्पति] त्रिप । ` ` से व) पृच्यन्तां तन्व}? सं मनाँसि सर्मु ब्र॒ता। 
। सई सत्येभिः सखिमि; शुचड्ि! | से वोऽयं ब्रह्म॑णस्पतिभेगः सं वो अजीगमत्‌॥ १ 
| गोधायसं बि घ॑नसेरंददेः ( अथर्व० ६।१४०।१ ) अथर्वा । ब्रह्मणस्पतिः । उरोबृहती । ` 
्रह्मणस्पतिवृष॑भिवृरा हव यौ व्याघ्रावबंरूढो जिघंत्सतः पितरे मातरं च। 
घर्मस्वेंदेमिद्रविण व्यानट्‌ . ॥ ७॥ यौ दन्तौं ब्रह्मणस्पते श्चिवो कृणु जातवेदः ॥ १ 
॥ १० ॥ ( ऋ० १०।१७४।१ ) ¦ ॥१४॥ (अथवे० ७५३४ ) विराट प्रस्तारपोकेः । 
(४३) अभीवतं भान्गिर्ः । अनुष्टुप्‌। अ यो वक्रो विप॑रुबय्षि 


 अभीवतेनं हविषा येनेन्द्रो अभिवावते | 
तेनास्मान्‌ ब्रह्मणस्पते ऽभि राष्ट्रायं वतय॥१ । 
॥ ११॥ ( वा० य० ३०५१) | 
सप्त ऋष॑य प्रतिहिताः शरीरे | 
| 
| 
| 


खानि वक्रा वैजिना कृणोषि । 

नि त्वं ब्रह्मणस्पत इषीकांमिव सँ नेम! ॥४॥ 
॥ १५॥ ( अथव० १९।२४।१ । अनुष्टुप्‌ । 

न॑ देवे सवितारं परिं देवा अधारयन्‌ । 

नेम त्रक्षणस्पते परि राष्ट्राय धत्तनः ॥ १॥ 


॥ १६॥ (अथव ६।१०१। १-३ ) 
(५४-५६) अथर्वाङ्गिराः । भनुष्टुप्‌ । 


आ वूंषायस्व श्वसिहि वर्धेस्व प्रथयंस्व च | 
यथाऽङ्ग वधता शेपस्तेन योषितमिञ्हि ॥ १ ॥ 
येन॑ कथ वाजय॑न्ति येन हिन्वन्त्यातुरम । 
अक त्य सपतनभि या नो अरातयः तेनास्य अ्रह्मणस्पते धनुरिवा तांनया पसं) ॥२॥ 
आऽहं तनोमि ते पसो अधि ज्यासिंव धन्वनि । 


तन्यन्त तिष्ठामि यो नो दुरस्पतिं॥२॥ । र्न इव रोहितमनंवग्लायता सदा ॥ ३॥ 
देवः संवितामि सोमों अवीवृषत्‌ । ॥ १७॥ ( अथवे० ८।६।१५ ) 


श्वा म॒तान्य॑मीवतो यथासंसि ॥३॥ (५७) मातृनामा । अ्यवसाना सम्पदा शक्वरी । 
भुव? संपन्रक्षय॑णो मणि! येषाँ पश्चात्‌ प्रपंदानि पुरः पार्ण्णों। परो मख । 


सपत्रॅम्य! पराथुवें. ॥४॥ | खलजा। शैकपूमजा उरण्डा 
कं वर्चः ये चं मट्मटा कुम्भमुष्का अयाः । | 
पल्ला ॥५॥ | तानस्या व्रक्षणस्पते प्रवीषोषेनं नाशय ॥ 


सप्त र॑क्षन्ति सदमप्र॑मादम्‌ । 
सप्ताप। स्वपतो छोकमीय। 


तत्रं जागृतो अस्वभजो सत्रसदों च देवो ॥५५ 


॥ १२॥ ( अथवे० १२९१-६ ) 
. (४५-५० ) यसिष्ठः ( अमीवतमणिः ) । अनुष्टुप्‌ 


।वरतैन मणिना येनेन्द्रों अभिवावधे । 
न्‌ ब्रह्मणगस्पतेडमि राष्ट्राय वर्धय ॥१॥ 


i 
|| 
व 
| 

|| 
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ब्रक्षणस्पतिः । 


॥ १८॥ अथव० १९।८।६ ) 
(५८) गाग्यः । अनुष्टुप्‌ । 
इमा या अंझणस्पते विषूंचीर्वात ईरते । 
सध्रीचीरिन्द्र ताः कृत्वा महयं शिवत॑मास्कृधि ६ 


॥ १९ ॥ ( अधर्च० १९६११ ) 
(५२-६१ ) प्रह्मां । विरट्पथ्यावद्ती । 


तनूस्तन्वा में सहे दत! सबमायुरश्चीय । 
स्योने में सीद पुरु! पृणस्व पव॑मान! स्वर्ग ॥१ 
॥ २०॥ ( अथव० १९।६२।१ ) अनुष्टुप्‌ । 
परियं माँ कृणु देवेष प्रियं राज॑सु मा कृणु । 
प्रिय सवस्य पश्यत उत शद्र उतायं ॥२॥ 
॥ २१॥ ( अथव० १९।६३।१ ) विराड्डपरिष्टा दूवृहृती। 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ य॒ज्ञेन बोधय | 
आयु प्राण प्रजां पञ्चन्‌ कीतिं यज॑मानं च वधैय १ 
ब्रह्मणस्पति-सहृचारी देवगणः 


( ऋ० १।१८।४, ५) 
मेघातिथिः काण्व: । ४ इन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः सोमश्च, 
५ ब्रह्मणस्पतिः सोम इन्द्रो दक्षिणा च । गायत्री । 


स घां बीरो न रिष्यति यमिन्द्रो ्र्मणस्पतिं। । 
सामों हिनोति मत्यम्‌ ॥४॥ 
त्ये त ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रश्च मत्येम्‌ । 
दक्षिणा पात्वंहसः 
( ऋ० २।२४।१२ ) 

ग्रत्सभदः ( आंगिरसः, शौनहोंत्र।, पश्चात्‌ ) एरसमदः शौनकः । 

इन्द्ाब्रह्मणस्पती । त्रिष्टुप्‌ । 
विश्वं सुत्यं मंघवाना युवोरित्‌ 
आपंश्चन प्र मिनन्ति व्रत वास्‌ । 
अच्छेन्दराब्रह्मणस्पती हबिने। 
अन्न युजेव बाजिनां जिगातम्‌ 


(ऋ० ६।७५।१७ ) 
वर्र्भारद्वाजः। । युद्धभूमि -कवच-ज्रह्मगस्पत्यादयः। पोक 


यत्र॑ बाणा! सं पत॑न्ति कुमाराः बिंशिखा ईव । 


॥.५ ॥ 
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त्रां नो ब्रह्म॑णस्पतिरदितिः श्रमे यच्छतु 


॥१२॥ 


(१९१) 


विश्वाहा शमे यच्छतु 


( ऋ० ७.९७।३,९ ) 
मैत्राव इणिरैसि४ः । इन्द्रात्रहवाणस्पतिः । त्रिष्डुप्‌ । 


तम ज्येष्ठं नमसा हविर्भिः 
सुशेवं ब्रह्मणस्पति गुणीषे । 

इन्द्रै लोको महि देव्यः सिषक्तु 
यो ब्रह्माणो देवकृतस्य राजा 
इयं बाँ ब्रह्मणस्पते सुवृक्तिः 
त्रक्षेन्द्राय वजिणे अकारि | 
अविष्टं घिर्यो जिगतं पुरन्धी! 
जजस्तमर्यो वनुषामरांती! 


(अथप० २।१११) 
अथर्वा । अभिः, इन्द्रः, नित्रावरणो, अश्वि नौ+ भगः, पूष, | 
ह्ाणस्पतिः, सोमः, रुद्रः । आषा जगती | 


प्रातरभि प्रातरिन्द्रं इवामहे 
प्रातमित्रावरुणा प्रातरश्चि्ना । 
प्रातभंगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं 
प्रातः सोर्ममुत रद्र हवामहे 
( अथव० १४१) 
अथवा । त्वष्टा, पजन्यः , ब्रह्मणस्पतिः अदिति: । पथ्याबृदती । 
त्वर्ट में देव्यं वच! पजेन्यो ब्रक्मणश्पतिं} 
पत्रश्नातेमिरदितिलु पांतु नो दष्टरंत्रा्यमाण सई: १ ` 


(अथव० १।५।३) . म 
अथ । भमिः, सोमः, ब्रह्मण स्पति। । अनुष्टुप्‌ । 


यस्य॑ कृण्मो हविगृहे तमने वर्षया त्वम्‌ । 
तस्मे सोमो आधिं तदयं च त्रहम॑णस्परति; ॥३। 


( अथव० ७३०१) सरवंगिराः। यावापथिवी 
मित्रः, ब्रह्मणस्पतिः सविता च । बृहती। ' 


स्वाक्तं मे द्यावापृथिवी खाक्ते मित्रो अकरय 
स्वाक्त गे नक्षणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत ॥ १ 


॥ १७॥ 


॥ ३॥ 


४0240 20:52 पक त RNAS न MNS 70 46 कक 
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॥९॥ | 


॥१॥ 


॥ १ ॥ (क्र० १११३९ १० ). ' 
(१) परुच्छेपो देवोदासिः | अत्यष्टि:। 


होतां यक्षद्‌ वनिनों पन्त वायं 
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स्पतिंयेजति वेन उक्षमि; पुरुवारेंमिरुक्षमि। मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा 
La बृहस्पतेरहिमायाँ अभि द्यून्‌ 
जगभ्मा दरआंदिशं छोकमद्रेरध त्मना। 5-2 न 
धारयदररिन्दांनि सुक्रतुः ये त्वा देवोस्रिक मन्यमाना 
ह. सन्मानि पठ ॥१० |ॐ भद्रयुपजीवन्ति पञ्जा} | 
ये 
॥ २ ॥ (० १।१९०।१-८) नं दुढ ३ अबु ददासि वामं 
(२-९ ) अगस्यो मेत्रावरुणिः । त्रिष्ठुप्‌ । बृहस्पते चयस इत्‌ पियारुसू्‌ 
अनण वृर्भ मन्द्राजिहं सप्रैतृं! समवंसो न पन्थां 


बृहस्पति वर्धया नव्य॑म॒के! । 
गाथान्यः सरुचो यस्य देवा 
आंब्रुण्वन्ति नव॑मानस्य मतों! ॥१॥ 
तम्नत्विया उप वाच! सचन्ते 
; न यो देंवयतामसंजि । 
बृहस्पतिः स हाञ्जो वरांसि 
_ विभ्वार्मेव॒त्‌ं समृते मांतरिश्वां ॥२॥ 
पस्तृतिं नम॑स॒ उद्यतिं च 
यंसत्‌ सवितेत्र प्र बाहू । 
३ यो$ यो अस्ति 


AN 


अनर्वाणो अभि ये चक्षते न! 
अपींबृता अपोणचन्तों अस्थु? 
सं यं स्त॒भोऽवनंयो न यन्ति 
समुद्रं न ख़बतो रोध॑चक्राः 
स विद्वा उभयं चष्टे अन्तर्‌ 
बृहस्पतिस्तर आप॑श्च गध! 
एवा महस्तविजञातस्तुविंष्मान्‌ 
बृहुस्पतिंवेषभो घांयि देवः 


6 
| उ. Fi 
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| ७ Vb विन 
अस्य छोकों दिवीयते पृथिव्य 
अत्यो न येसदू यक्षभ्ृद्‌ विचेता! । 
न २ ~ 


यन्तुः परिभ्रीतो न भित्र । 


स न॑ स्तुतो वीरवंदू धातु गोमद्‌ 
अंरक्षसस्तुविष्मान्‌ ॥३॥ | विद्यामेष पुजन जीरदानुम्‌ 


॥ ५॥ | 


॥६॥ 3 
॥७॥ 


॥८॥६९ | 
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वृहस्पतिः । 


॥३॥ ( ऋ० २।२३.२-४, ६- - १०, १२-१६ 
(१ ह ) रत्समदः शौनकः । जगती, १५ त्रिष्टुप्‌ 
देवाश्चित्‌ ते असूर्य प्रचेतस। 


| च ~ 
. बृह्दस्पते य॒ज्ञिये भागमानशुः । 
. उस्रा ईव दरयो ज्योतिंपा मह! 


विश्वेषामिज्ज॑निता ब्रह्म॑णामसि 
आ बिबाध्य। परिरापस्तमासि च 
ज्योतिष्मन्तं रथंग्ृतस्यं तिष्ठसि । 
बृहस्पते भौमर्मभित्रदम्भने 
रक्षोहणं गोत्रभिदं स्वर्विदेम्‌ 
सुनीतिभिंनंयासि त्राय॑से जनं 
यस्तुभ्यं दाशान्न तमंहों अश्भवत्‌ । 
्ह्मदिषस्तर्पनो मन्युमीरंसि 
बृहस्पते महि तत्‌ ते महित्वनम्‌ 
त्वं नो गोपा? पंथिकुद्‌ विचक्षण! 
तवं व्र॒ताय॑ मतिमिजरामहे । 
स्पत योनों अभि ह्वरों दुधे 
खा तं मंमेतु दुच्छुना हर॑स्वती 
उत वा यो नों मचेयादनांगस। 
अरातीवा मे! सानुको वृर्क! । 
बुईस्पते अप तं व॑तेया पथ! 
सुगं नो अखै देववीतये क्षि 
ातारं त्वा तनूनां हवामहे 
अव॑स्पतेरथिवक्तार॑मस्मयुम्‌ । 
बुहस्पते देवनिदो नि बंहय 

मा दुरेवा उत्तरं सुञ्नशुन्नंशन्‌ 
त्वर्या व॒युत्तमं धीमहे वयो 
बृह॑स्पते पप्रिणा ससिना युजा । 
मा नों दु/शंसों अभिदिष्सुरीशत 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


प्र सुशंस। मतिभिस्तारिषीमहि ॥ १०॥ 
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१ १८) | अर्देपेन मन॑सा यो रिपण्यतिं 


(१९३) 


शासामुग्रो मन्य॑मानो जिघांसति । ` 
बृहस्पते मा प्रणक्‌ तस्य॑ नो बधो ह 
नि कमे मन्यु दुरेवैस्य शत! ॥ १२॥ 
भरेंषु इव्यो नमसोपसद्यो 
गन्ता वाजेंपु सनिता धनंधनम्‌। 
विश्वा इद॒र्यो अंभिदिप्स्वोई सृघो ` 
बृहस्पतिर्वि च॑वहा रथा इव ॥ १३॥ | 
तजिष्ठया तप॒नी रक्षसंस्तप' te: 
ये स्वाँ निदे द॑धिरे दृष्टवीयस। 
आविस्तत्‌ कषतर यदसंत्‌ त उक्थ्यं! 
बृहस्पते वि परिरापाँ अर्दय  ॥ १४॥ | 
बुहैस्पते अति यदुर्यो अहोंद 
द्युमद्‌ बिभाति क्रतुमजनेंषु । 
यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात | कि 
तदुस्मास द्रविण घेहि चित्रमू ॥ १५॥ | 
मा न! स्तेनेभ्यो ये अभि द्रुहस्पद 
निरामिणों रिपवोऽन्नेषु जागूधु! । 
आ देवानामोईते वि वयों हृदि 
बृहस्पते न पर! सास्नों विदु! 
तवं शरिये व्यंजिहीत पर्षेतो _ 
गरौं गोत्रमुदर्सजो यर्दछ्िर! ० 
इन्द्रे युजा तमसा परीतं 
बृहस्पते निरपामौब्जो अर्णवम्‌ ॥ १८॥ 
॥४॥ ६ ऋ० २।२४ १, १० ) जगती । 
सेमामंगिड्ि प्रसूति य ईशिषे 
अया विभेम॒ नव॑या महा गिरा 
यथां नो मीडान्त्स्तवते सखा तव Fe 


वसे तोबा हद मे ग 


॥१६॥ ˆ 


न्न 5 क 0 
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दैवत-लंहिता । 


_ (१९४) 


विश्च प्रस प्रथमं मेहनावतः 

बूहस्पते! सुविदत्राणि राध्यां । 
इमा सातानि वेन्यस्य धाजिनो 
थेन जनां उभयें भुञ्जते विश॑! 


॥ १०॥ 


॥ '९॥ ( ऋ० २,३०.९ ) त्रिष्टप्‌। 


यो न! सबुत्य उत वां जिघस्चुः 
अभिरूपाय त तिंगितेन विष्य । 
बृहस्पत आयुचैर्जषि चतन 


| द्रुहे रोष॑न्तं परि धेहि राना ॥९॥ 
॥ ६॥ ( ऋ० ३।६२।४-६ ) 
(२६-२८ ) विश्वामित्रो गाथिनः। गायत्रो । 
बृहस्पते जपरव नो इव्यानिं विश्वदेव्य | 
रास्व॒ रत्नानि दाशुषे ॥ ४.॥ 
शुचिमर्केंबंहस्पातिं मध्व॒रेष्‌ नमस्थत । 
अनाम्योज आ च॑के ॥ ५॥ 
वृषभ चंपेणीनां विश्वरूपमद्‌।स्यम्‌ । 
बृहस्पतिं वरेण्यम्‌ ॥ ६॥ 


॥७॥ ( ऋ० ४।५०।१-९ ) 


(२९-३७ ) वामदेवो गोतमः । त्रिष्टुप्‌, १० जगती | 
यस्तस्तम्भ सह॑सा वि ज्मो अन्तान्‌ 


बृहस्पतिंत्रिषधस्थो रवेण । 

ते प्रत्नास ऋष॑यो दीर्ध्याना! 
प्रो विप्रा दषिरे मन्द्रजिहम्‌ 
घनेत॑य! सुप्रकेतं मद॑न्तो 
बृहस्पते अभि ये नस्ततस्रे । 
वन्तं सुगरमरदब्घमूव 

बृहस्पते रक्ष॑तादस्य॒ योनिंम्‌ 
बहस्पते या परमा प॑रावद्‌ 
आ त॑ ऋतस्पञ्चो नि पेंदु। 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


es eon ०“ 


बृहस्पतिं। प्रथमं जायमानः 


महो ज्योतिष! परमे व्योमन्‌ । । 


सप्षास्यस्तुबिजातो रवेण 

वि सप्तर॑श्मिरधमत्‌ तमाँसि 

क ं 
वलं रुरोज फलिगं रण । 
बहस्पातरुसियां हव्य द! 
कनिक्रदुद्‌ वावशतीरुदाजत्‌ 
एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे 
यज्ञेविधेम नम॑सा हर्विर्मि! । 
बृह॑स्पते सुप्रजा वीरवन्तः 

व॒यं स्यांम पतयो रयीणाप्‌ 

स इद्‌ राजा प्रतिंजन्यानि विश्वा 
शुष्मेण तस्थावभि वीयेण । 
बृहस्पतिं यः सुभृतं बिभर्ति 
वर्गयति वन्द॑ते पूर्व भाज॑म्‌ 

स इत क्षेति सुधित ओकसि स्मे 
तस्मा इंळ। पिन्वते विश्वदानीम्‌ । 
तस्मे विश्वं स्त्रयमेवा न॑मन्ते 
यसिन्‌ ब्रह्मा राजानि पूव एतिं 
अग्रंतीतो जयति सं धनानि 
प्रतिजन्यान्युत या सजन्या | 
अवस्यत्रे यो वरिंब? कणोति 
ब्रह्मणे राजा तम॑वन्ति देवा! 


॥८॥ . ऋऽ ६.७११-३ १ 
(३८-४०) भरद्वाजो बाहेस्पत्य: । त्रिष्ठुप । 


यो अंद्रिमित्‌ प्रथमजा ऋतावा 
बृहस्पतिंराङ्गिरसो हविष्मान्‌ । 
द्विबहँज्मा ग्राघमसत्‌ पिता न 
आ रोदसी वृष॒भो रोरवीति 


॥ ४॥ 


॥ ५॥ 


॥ ६॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ || 
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नि 


न कको NT 
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चुहस्पतिः । 


जनाय चिद्‌ य इवत उ ळोकं 
बृहस्पतिर्देबहूतो चकारं । 


चन्‌ वृत्राणि वि पुरो दर्दरीति 


जयञ्छन्र्रमित्रान्‌ प॒त्सु सा 
बृहस्पति! सम॑जयद्‌ वस्नंनि 
महो ब्रजान्‌ गोमंतो देव एष! 
अप; सिषासन्त्स्वरप्रंतीतो 
बहस्पतिद्वन्त्यमित्रमर्के; ॥ ३ ॥ 
॥९॥ ( ऋ० ७९७।२, ४-८) 
मन्नावरुणिवसिष्ठः । त्रिष्टुपू । 
आ देव्या वणीमहञ्चासि 
बृहस्पातिर्नो मह आ संखाय! । 
यथा भषेंम मीळहुषे अनांगा 
यो नों दाता परावतं? पितेव 
स आ नो योनिं सदतु प्रेष्ठो 
बृहस्पर्तिविश्वर्वारो यो अस्ति । 
कोमा रायः सुवी्ैस्य॒ तं दात्‌ 
पषेन्नो अति स॒थतो अरिष्टान्‌ 
तमा नों अकमम॒ताय जुष्टै 
इभे घांसुरमुतांस१ पुराजा; । 
शुचिक्रन्दं यजतं पस्त्यानां 
बृहस्पतिमनर्वाणं हुवेम 
ते शग्मासो अरुषासो अश्वा 
बृहस्पतिं सहवाहो वहान्ति । 
सईश्चिद यस्य नीठंवत्‌ सघस्थ 
नभो न रूपर्मरुषं बरसाना। 
स हि शुचिः शतपत्रः स शुन्ष्युः 
हिईण्यवाश्षीरिषिरः खर्षाः । 
बइस्पति! स विश्च ऋष्वः 
परू सखिभ्य आसुति करिः 


॥२॥ 


॥२॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 
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॥६॥ | 
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॥७॥ | | 


देवी देवस्य रोद॑सी जनित्री 
बृहस्पति वावूधतुमहित्वा । 
दक्षाय्याय दक्षता सखाय। 
क्रद्‌ जह्मणे सतरा सुगाधा 


॥ १ ॥ ( ऋ० १०६७।१-१२ ) 


अयास्य आत्विरसः । त्रिष्टप्‌ । 

इमां धि सप्तश्षीष्णी पिता न॑ 
ऋतप्रजातां बढतीमविन्दत्‌ । 
तुरीयं खिज्ञनयद्‌ बिश्वजन्यो 
ऽयास्यं उक्थमिन्द्राय शंस॑न्‌ 
कुतं शंसन्त ऋजु दीध्याना 
दिवस्पत्रासो असुरस्य वीरा? 
विग्रं पदमङ्गिरसो दर्धाना 
यज्ञस्य॒ धाम प्रथमं म॑नन्त 
इंसेरिव स्खिभिर्वावंदाङ्भिः 
अस्मन्मयांनि नहना व्यस्य॑न्‌ । 
बृहस्पतिर मिकनिक्रवुद्गा 

उत प्रास्तोदुच विद्व अगायत्‌ 
अवो द्वाभ्यां पर एकया गा 
गुहा तिष्ठन्तीरन्नृतस्य सेती । 
बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिंरिच्छन्‌ 
उदस्रा आकर्वि हि तिस्र आव! 
विभिद्या पुरें शयथेमपाचीं 
नि्रीणिं साकमुदघेरकुन्तत्‌ । 
बृहस्पतिरुषसं सूर्य गां 
अर्कै विंवेद स्तनय॑त्षिव धौः 

इन्द्रो बले रक्षितारं दुर्घानां 
करेणेव वि चंकतो रेण । 
स्वेदांजिमिराब्षिरमिच्छमानो 
उरोंद्यत्‌ पाणिमा गा अंधरुष्णात्‌ 


॥८॥ 


॥१॥ 
॥२॥ | 
॥३॥ 
॥ ४॥ यी 


॥५॥ 
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(१९६) दैवत-खंहिता । 


स इ सत्येभिः सखिभि! शचद्धिः 
शोधायस वि घ॑नसैर॑ददे? 
जह्मणस्पतिवेष॑भिपेराष् 

घमेस्वेंदेभिद्रेविण व्यानट्‌ ॥ ७॥ 
ते स॒त्येन मनसा गोपति गा 

इयानास इषणयन्त धीभिः । 
बूहस्पदिमिथोअंवद्यपेमि! 

उदस्रियां असजत स्वयग्मि! ॥८॥ 
तं वर्धय॑न्तो मतिमि! शिवार्भि; 

सिंद्मिव नानंदतं सघखें । 

बुहस्पतिं वृषणं श्रसाती 

भरेंमरे अर्नु मदेम जिष्णुम्‌ ॥९॥ 
यदा नाजमर्सनद्विश्वरूपं 

आ द्यामरक्षटुत्तराणि सर । 

बृहस्पतिं वष॑णं वर्धय॑न्तो 

नाना सन्तो बिभ्र॑तो ज्योतिरासा ॥ १०॥ 
सत्यामाशिष॑ कृणुता वयोधे 

कीरिं चिद्धयर्वथ स्वेभिरेवें! । 

पश्ना मधो अपं भवन्तु विश्वाः 

तद्‌ रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे ॥ ११॥ 
इन्द्रो मह्या महतो अंणवस्य 

वि मूघोनंमभिनदबुदस्य॑ । 
अहन्नहिमरिणात सप्त सिन्धून्‌ 

` देवेद्योबापूथिवी प्रावंत न. ॥ १२॥ 
॥ ११॥ ( ऋ० १०।१८।१-१२ ) 
उदप्रुतो न वयो रक्षमाणा 
 वार्वदतो अश्निय॑स्येव घोषा) । 


म्य|की अनावन्‌ ॥ १॥ 


सं गोभिराङ्गिरसो नक्ष॑माणो 

भगं इवेदर्यसणे निनाय । 

जने मित्रो न दंपती अनाक्ति 

बृह॑स्पते वाजयाशूँरिवाजौ ॥२॥ 
साध्वया आतिथिनींरिषिरा। 

स्पाह्ाश सुवणों अनवद्यरूपाः | 

बृहस्पति? पवेतेस्यो वित्यो 

निगो -ऊपे यव॑मिव स्थिविश्य, ॥ ३॥ 
आमुषायन्‌ मधुन ऋतस्य 

योनिमवाक्षिपन्नकं उरकामेच धयो} । 
बृहस्पतिरुद्धरनश्‍्मनो गा 

भूम्यां उद्देव वि त्वचे बिभेद ॥४॥ 
अप ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षाद्‌ 

उतू शीपांलमिष वात आजत्‌ | 
बहर्पतिंरनुमश्यां ब॒लस्य्‌ 

अञ्रमिंव वात आ चक्र आ गाः ॥५॥ 
य॒दा वलस्य पीयतो जसं भेद 
बृहस्पतिरश्चितपोंभिरके? 

दुद्धिन जिह्वा परिंविष्टसादद्‌ 
आविनिर्घीरँकृणोदुस्तियाणाय््‌ ॥ ६॥ 
बृहस्पतिरमत हि त्यदांसां 

नाम स्वरीणां सर्दने गृह यत्‌ । 

आण्डेव भिरवा शकनस्य गर्भ 

उदु्नियाः पवतस्य त्मनाजत्‌ ॥७॥ 
अश्नापिनद्धं मधु पर्थेपञ्यन्‌ 

मत्स्य न दीन उदनिं क्षियन्तमू । 
निष्टर्जभार चमसं न वृक्षाद्‌ 
बृहस्पतिविरवेणां विकृत्य॑ ॥८॥ 


(१३९) 
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| सोषाम॑बिन्दत्स खं) सो अझिं 
अर्केण वि बबाधे तमांसि । 
बृहुस्पतिगोरवपुषो वलस्य 
निमज्ञान न पर्षणो जभार 
हिमेवं पणा ुंषिता बर्नानि 
बूहस्पर्तिनाकृपयद्ठलो गाः । 
अनानुकृत्यम॑पुनर्थकार 
यात्सूर्यामासा मिथ उचरांतः 
अभि शयावं न कृशनेभिरशं 
नक्षत्रेभिः पितरों द्यामपिशन्‌ । 
रात्र्यां तसो अदधज्योतिरहन्‌ 
ब्हस्पातिसिनदर्द्रि विदद्वा! 
इदमे नमो अभ्रियाय 
य! पूर्वीरन्वानोनंबीति । 
बृहस्पति). स हि गोमि? सो अश्वैः 

| स वीरोभि; स नाभिंनो वयो घात ॥ १२॥ 
| ॥ १२ ॥ (5० १०।१०३।४ ) 
|, अप्रतिरथ ऐन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 
| बृहस्पते परि दीया रथेन 
रक्षोहाडमित्रो अपचराथ॑मानः 
ग्रभञ्जन्त्सेना प्रमृणो युधा जय॑न्‌ 


अस्राक॑मेष्यविता रथानाम्‌ ॥४॥ 
॥ १३ ॥ ( ऋ० १०।१८२।१-३ ) 
तपुमूर्था बाहेस्पत्यः । त्रिष्टुप्‌ । 


बहस्पातिनेयतु दुर्गहा तिरः 
पुन॑नेपदुघशंसाय मन्म । 
क्षिपदर्शस्तिमप दुमेतिं इन्‌ 
अथां करद्यजमानाय शे यो! 
नराशंसो नोऽवतु प्रयाजे 

च नो अस्त्वनुयाजो इवेंषु । 
श्षिपदशस्तिमर्प दु्मेतिं० 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


॥ १॥ 


॥२॥ 


बैददस्पंतिः । 
| वर्षुमुघो तपतु रक्षसो ये 
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| द्विषः घरवि हन्तवा उ | 
| क्षिपद्शस्तिमर्प दुभेति० ॥ ३ ॥ 
| ॥ १४॥ ( चा० य० ९१३) 
| बहुस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं 
। यज्ञ”. समिमं दधातु ॥ १३॥ 
| ॥ १५॥ ( वा० य०४।७,२१ ) 
| बृहस्पत॑ये इविषा विधेम स्वाहा. ॥ ७॥ 
बहु्पतिं्ठा सुन्ने रम्णातु ॥२१॥ 
॥ १६ ॥ ( चा० य० ६८) 
रेवती रम॑ध्वं बृह॑स्पते धारया वर्सनि ॥ ८ ॥ 
॥ १७॥ ( चा० य० ७४७) 
बृहस्पतये त्वा मह्यं वरुणो ददातु ॥ ४७॥ 
॥ १८॥ ( चा० य० ९।१०-११ पूर्वाः ) 
देवस्याह* संवितु? सुवे स॒त्यस॑वसः 
बृहस्पतेरुत्तमं नार्क« रुहेयम्‌ । 
देवस्याइ< संवितुः सवे सत्यप्रेसवस! 
बृहस्पतेरुत्तमं नार्कमरुहस्‌ ॥ १०॥ 
बृहस्पते वाजं जय बृहस्पर्तये वाचं वदत 
बुहस्पात वाजं ज(पयत ॥ ११॥ 
॥ १९ ॥ ( चा० य० १०५) 
बृहस्पतये स्वाहा 
॥ २०॥ ( वा० य० ३६।२ ) 
यन्म छिद्रे चक्षुषो हृदयस्य मन॑सो 
वातिंतृण्णं बूहस्पतिर्मे तइघातु । 
शे नों भवतु श्वुवनस्य यस्पति! 
(अथवं० २।१३।२-३) 
अथर्वा । बृहस्पति१। त्रिष्टुप्‌ । 
परि घत्त धत्त नो वर्चेसेमे 
जराम॑त्युं कृणुत दीघमायु। 
बृहस्पति प्रायंच्छडासं एतत्‌ 
सोमाय राज्ञे परिधातवा उ 


॥५॥ 


॥२॥ 


॥२। 


(१९८) 


परीद वासा अधिथाः स्व॒स्तये 
अभूंगेष्टीनामंभिशस्तिपा उं । 
` शतं च॒ जीवः शरद; पुरूची 
रायश्च पोषग्मुपसंव्ययस्व 
॥ २१॥ ( अथव० ७८१) 
उपरिबश्रवः । त्रिष्ठुप्‌ । 
अद्रादधि शरेयः प्रेहि 
` बृहस्पतिः पुरएता तें अस्तु । 
' अथेमम॒स्या वर आ पृथिव्या 
आहरेत कृणुहि सर्ववीरम्‌ ॥१॥ - 
वि ॥ २९ ॥ ( अथचे० १९।१८।१० ) 


॥ ३॥ 


प अथर्वा । द्विपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । 
बृहस्पति ते विश्वदेववन्तम्रच्छन्तु । 
ये माघायब ऊर्ध्वायां दिशो|भिदासात्‌ ॥१०॥ 
; बृहस्पति-लहचारी देवगणः । 
(ऋ० १।१४।३ ) 
मेधातिथिः काण्वः। इन्द्रवायुबृहस्पतिमित्रा मिपूषभगा- 
दिल्यमरुद्वणाः । गायत्री । 


53: वड || ४७ le [| 
इन्द्रवायू बृहस्पति मित्राम्नि पूषणं भग्‌ । 
त्यान्मारुंत गणम्‌ ॥ ३॥ 


( ऋ० ४।४९।१-६) 
` वबामदेवों गौतमः । इन्द्राबदस्पती । गायत्री । 


[मास्ये हवि! प्रियसिन्द्राबहस्पती । 
मदथ शस्यते ॥ १॥ 
परि षिच्यते सोमं इन्द्राबृहस्पती । 
मदाय पीतये ॥२॥ 
द्रावहस्पती गहमिन्द्रथ गच्छतम्‌ । 
म॑पीतये ॥ ३॥ 
द्राबृहस्पती राये धत्तं शतागविन॑म्‌ । 
स्रिणम्‌ ; -॥४॥ 
मिंहेंवामहे । _ 


| ३ | | ha RR 
| बृहस्पतिना युजेन्द्र; ससाहे | 
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द्वैवत-सौोहता । 


>] 


| सोम॑मिन्द्राबृहस्पती पिब॑तं दाघुपो गृहे। | 


, मादयेथां तदोकसा 
( छु० ४।५०।१०,११ ) 
वामदेवो गौतमः । इन्द्रबृहस्पती । जगती, त्रिष्टुप्‌ । 
इन्द्रश्च सोमँ पिबतं बृहस्पते 
अस्मिन्यज्ञे मंन्द्साना वृषण्बस । 
आ वाँ विशन्त्विन्दवः स्वाभुव! 
अस्मे रयिं स्वेवीर नि र्यच्छतसू ॥ १० ॥ 
बुहस्पत इन्द्र वर्धेत न! 
सचा सा वाँ सुमतिभूत्वस्मे । 
अविष्टं थियों जिग॒तं पुरंधी। 
जजस्तमर्यों वनुषामरांती! 
( ऋ० ६।४७।२० ) 
गों भारद्वाजः । देव-भूमि-बृहस्पतीन्द्राः । त्रिष्टुप्‌ । 
अगव्यूति क्षेत्रमागन्म देवा | 
उची सती भूमिरंहूरणाभृत्‌ । 
बृहस्पते प्र चिकित्सा गबि्टौ 
इत्था स॒ते जरित्र ईन्द्र पन्थास्‌ ॥ २०॥ 
(5० ७,९७।१० ) 
मैत्रावरणिवेसिष्ठ: । इन्दाबृहस्पती । त्रिष्ठप्‌। 
बृह॑स्पते युवमिन्‍्द्रश्व वस्वो? 
दिच्यस्येंश्चाथे उत पार्थिवस्य । 
ध॒त्तं रयिं स्तुवते कीरये चिद्‌ 
यूयं पात स्व॒स्तिभिः सदां न 
( ऋ० ८९६।१५ ) 
तिरश्वीरांगरसो दयुतानो वा मारतः । इन्द्राबृहस्पती । त्रिष्टुप्‌ ॥ 
अध द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थे 
अधारयत्‌ तन्वे तित्विषाणः | 
बिशो अदेवीरभ्याई चरन्ती 


॥ ६॥ 


॥ ११॥ 


॥ १०॥ 
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बृहस्पतिः । 


~—- 


( ऋ० १०।१६७।३ ) 
विश्वामित्र-जमदग । सोम-वरण “बृहस्पति-अचुमति-मघवत्‌- 
घाता-विधातारः । जगती । 


सोर्मस्य राज्ञो वररुणस्य धर्मणि 

बूहस्पतेरनुमत्या उ शर्मेणि । 

तवाहमद्य म॑ंघवन्नुपस्तुतो 

घातर्विधांत। कलश अमक्षयस्‌ ॥३॥ 


(१) बृद्दस्पतिखवितारो, चुदृस्पत्याद्यः । 
( चा० य० १७८-९ ) 


बृहस्पते सचितर्बोधयैन 

स&शिंतं चित्सन्तरा& स& शिंशषाधि । 
बषेयैन महते सौभ॑गाय 

विश्वं एनमनु मदन्तु देवा! 
आरशा पारय 
बृहस्पते अभिशस्तेरशुश्चः । 
प्रत्योहतामश्चिनां मृत्यु्मस्मादू 
देनानामभे भिषजा शचीभिः 


( अथवे० १।८।१-२ ) 
चातनः । बृहस्पतिः अभिषोमा। अबुष्टुप्‌। 


इदं हबियोतुघानान्‌ नदी फेनमिवा वहत्‌ । 
य इदं ख्री पुमानर्करिह स स्तुंवतां जन॑ः ॥ १॥ 
अथं स्तुंबान आगमदिमं स्म॒ प्रति हंत । 
बुहेस्पते वक्ष लब्ध्वाप्रीपोमा वि विध्यतम्‌ ॥२॥ 


( अथ्‌० २।२९।१) 
अथर्वा | भमिः सूर्यः बृहस्पतिः । अनुष्टुप्‌ । 


पाथिवस्य रसे देवा भगस्य तन्वोईै बरें । 
आयुष्युमिसा अभि! 
सयो वचे आ घाद्‌ बृहस्पतिं? 
(अथव० ३।१४।२ ) 
ब्रह्मा । अयेमा, पूषा, बुहस्पतिः इन्द्रः । अनुष्टप्‌ । 
सं व॑ सुजत्वयेमा सं पूषा से बृहस्पति! । 


॥ 4 ॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १। 


समिन्द्रो यो धॅनंजयो माये पुष्यत यडसु ॥२॥ | सतश्च योनिमसतश्च वि १ १ 
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(१९९) ` 
( अथव० ३।२०।३,४;७ ) 
वसिष्ठः । ३ अर्यमा, भगः, बृहस्पतिः, देवीः, ४ सोमः, अभिः, 
आदित्यः, विष्णुः, ब्रह्मा, बृहस्पति; ७ भयमा, बृहस्पतिं 
न्द्रः, वातः, विष्णुः, सरस्वती, सविता, वाजी । अचुष्टुप्‌ । 
प्र णो यच्छत्वर्यमा प्र मग; प्र बृहस्पतिः । 
प्र देबी ओत सुनुतां राये देवी दधातु मे ॥३॥ 
सोमं राजानमवसेऽग्निं गीमिहेवामहे । 
आदित्यं विष्णं स्य ब्राणं च बृहस्पति ॥४॥ _ 
अयेमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 
वातं विष्णं सर॑स्वतीं सवितारं च वाजिनंस्‌ ॥७॥ 
( अथवे० ३।२६।९) 
अथर्वा । बृहृस्पतियुता अवस्तन्तः । जगती । 
येईैयाँ स्थोष्वीयौ दिइयबेस्वन्तो 
नाम देवास्तेषां वो वृहस्पतिरिषव! । 
ते नों मडत ते नोडघि त्रत | 
तेभ्यों वो नमस्तेम्यो व! स्वाहां ॥६॥ 
(अथर्षे० ३।२७।६ ) 
अथर्वा । बृहस्पतिः, श्वित्रं, वषैमू । पंचपदा कम्ती गर्माउष्टि॥ 
ऊध्वो दिग्बुहर्पतिराधिपातिः । 
चित्रो रक्षिता वर्षमिषवः । 
तेभ्यो नमोऽिंपतिस्यो नमो 
रक्षितभ्यो नम इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु । 
योऽसानदेष्टि यं वय द्विष्म! ः 
तं वो जम्मै दध्म! 


(अथवं० ४।१।१-७) 
चेन: । बृहस्पतिः, आदित्यः । त्रिष्टुप्‌ , ९१५ परोच्नुष्ठप्‌ 


अक्ष जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ 
वि सीमत। सुरुचों वेन आव | 
स बुच्न्याउपमा अंस्य विष्ठा! 


॥ ६ । 
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दैवते-लांहिता। 


(२००) 


» इयं पिज््या राष्ट्रयेत्वग्र 


अ्रथमाय जलुषे अवनेष्ठा! 
वर्सा एतं सुरुचं द्वारमह्य 
घम श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवें 
प्र यो जज्ञे विद्वानेस्य बन्धः 
विश्वां देवानां जनिमा विचाक्ते । 
ब्रह्म ब्रह्ण उज्ज॑भार॒ मध्यात्‌ 
नौचेरुच्चै। स्व॒घा अभि प्र त॑स्यौ 
स हि दिवः स पांथिव्या तस्था 
मही क्षेमं रोदसी अस्कभायत्‌ । 
महान्म॒ददी अस्क॑भाय॒द्दि जातो 
द्यां सञ्च पार्थिव च रजं! 
स बुध्न्याद्रा्ट जनुषोऽभ्यगरं 
बृहस्पतिर्देवता तस्म सम्राट्‌ । 
अहर्मच्छुक्रं ज्योतिषो जनि 
अथ द्यमन्तो वि वसन्त विग्राः 
नुमं तद॑स्य काव्यो हिनोति 
महो देवस्यं पव्यस्य धाम । 
एप जज्ञे बहुभि; साकमिंत्था 
पूर्व अर्घ विषिते ससन्तु 
योड्थवाण पितरं देवबन्धु 
बृहस्पति नमसाव॑ च गच्छांत्‌ । 
` त्वं विश्वेषां जनिता यथार्सः 
कविदेवों न दभायत्स्व धावांन्‌ 
(अथर्व० ५।२६।१२ ) 


आधिना ब्रह्मणा यांतमवाश्चों 
यज्ञं वर्धयन्तों । 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५॥ 


॥ ६ ॥ 


॥७॥ 


ब्रह्मा | अश्विनो, बृहस्पतिः । परातिशक्वरी चतुष्पदा गायत्री । 


| 


बह॑स्पते ब्रह्मणा यांद्यवांड्‌ 


य॒ज्ञो अयं स्वरिदं यज॑मानाय॒ स्वाहा ॥१२॥ 
(२) त्वषः, बृहस्पतिः । 
॥ १४॥ (अथव ६।३८। १-४ ) 
अथर्वा ( वचेस्कामः )। त्रिष्टुप्‌ । 
संहे व्याघ्र उत या पर्दाको 


व्स्‌ FS 


[a ) 


क | ~ 


ए देवी सुभगां ज॒जान 
सा न ऐत वचेस्ता संविदाना 

7 इस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये 
त्विषिरप्सु गोष या पुरुषेषु । 


प्र 


॥ १॥ 


इन्द्रं या देवी सुभगां० ॥२॥ 
रथे अक्षेष्षषभस्य वाजे 
वाते प॒जन्ये वरुणस्य शुष्मे । 
इन्द्रं या देवी स॒भगां० ॥ ३॥ 
राजन्ये| दुन्दुभावायंतायां 
अश्वस्य वाजे परुषस्य मायो | 

॥४॥ 


इन्द्रं या देवी सुभगा० 
॥ २५॥ (अथव० ६।३९।१-३ ) 
१ जगतो, २ त्रिष्टुप्‌ , ३ अनुष्टुपू । 

यशों हविवेधेतामिन्द्रेजत 

सहस्नवीय सुस्त सहस्कृतम्‌ । 

ग्रसस्रोणमनुं दीघोय चरसे 


हविष्मन्तं मा वथेय ज्येष्ठतांतथे ॥ १॥ 
अच्छा न इन्द्र यणसं यक्षांमि! 

यशखिनँ नमसाना विंधेम । 

स नों राख राष्ट्रमिन्द्रजत 

तस्य॑ ते रातों यशस! स्याम ॥ २॥ 


यश्चा इन्द्र य॒शा अभिर्यशा। सोमो अजायत । 
यश्ञा विश्वस्थ भूतस्याहमंस्मि यशस्तम! ॥ ३॥ 
(१९९) 
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त्विषिरौ ब्रांझणे ब्व्य या । | 


किट 
खिव NEN क ५. * व 


द ( अथवे० ७५११) 
यशस मन्द्रो मघवान्‌ कृणोतु अंगिराः । इन्द्रा बृहस्पती । त्रिष्दुप्‌ । 
यशसं द्यावापृथिबी उभे इभे । बृहस्पतिंनेः परिपातु पश्चात्‌ 

. यश्चसँ मा देच। सविता कंणोतु | उतोच॑रस्मादरघरादघायो? । 


यथेन्द्रो द्यार्वापुथिव्योयेशेस्वान्‌ | सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोत ॥ १॥ 
यथाऽऽप ओष॑भीषु यश॑स्वती। । ( मथबे० ७५११) 
एवा विश्वेषु देवेषु ब्रह्मा । बृहस्पतिः, अधिनो । त्रिष्टुप्‌ । 
` वं सर्वेषु यसं! स्याम ॥ २॥ "| अमुत्रभूयादधि यद्यमस्य 
' ( अथवे० १७११) बुहस्पतेरभिशंस्तेरमुँच। | 
अथवो । वरुणसोमोग्मिवृहस्पातिवसव: | भुरिक्‌ । ग्रत्यौहृतामश्चिनां मत्युमस्मद्‌ प्र 
~ ७) ~ Si ७ 
एह यांतु बरुण; सोमो देवानामग्रे मिषजा शचीभिः ॥ १॥ | 
अशिबेहस्पतिबेसुभिरेह यांतु । ( अथे. १९४०१ ) 
अस्य श्रिय॑श्चपसंयांत संवे रझा । बुहस्पतिः विश्वेदेवाय । परानुहुप्‌ , र्‌ । 
उग्रस्य चेत्त। सं म॑नस! स जाताः ॥ १॥ न्मे छिद्रं मनसो थर्च वाचः 
र सर॑स्वती मन्यमन्तै जगाम । 
(अथव० १।१०३।१) विवेस्तदेचे जै 
उच्छोचनः । बृहस्पतिः सविता मित्रो अर्यमा मगो अश्विनो। | विशवेस्तदेवे! सह सँविदानः 
अबुष्टुप्‌ । ` | सं दधातु बृहस्पति; ॥१॥ _ 
संदानं वो बृहस्पति; संदानं सविता करत्‌ । ( अथचे० १०१३१) : 
संदानं मित्रो अयेमा संदानं भगो अश्विना ॥ १॥ बावः रातत जाता 
. (अथर्व० ७३११) इन्द्रश्च सोमं पिबत बृहस्पते 
रह्मा । म्तः, पूषा, बृहस्पतिः, भमिः । पथ्यापंक्ति । । असिन्यज्ञे मन्दसाना वृषष्वस्‌ । 
स मां सिंचन्तु मरुत! आ वाँ विशन्त्विन्दवः स्वाश्ुब? 
सं पूषा सं बृहस्पति! । असे रयिं समेवीरं नियच्छतम्‌ ॥ १॥ 
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ता (२०१) 


(३) बृहस्पतिः ( इन्द्रः, द्यावापृथिवी, सविता )। | सं मायम॒भिः सिंचतु प्रजयां च॒ घनेन च 
॥ २६॥ ( अथवे० ६।५८।१-२ ) दीघेमायं१ कृणोतु मे ॥१॥ 


(यशस्कामः ) । १ जगती, २ प्रस्तारपङ्क्तिः । 


प्रियो दातुदेक्षिणाया इह स्यांस्‌ ॥ १॥ | इनः पुरस्तादुत मध्यतो न! 
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ऋचं साम॑ यजामहे याभ्यां कमोणि कुमते । एते सद॑सि राजतो य॒ज्ञं देवेषु यच्छतः ॥१॥ | 


कचं साम यदम्राक्षं इविरोजो यजुेल॑म्‌ । एष मा तस्मान्मा हिंसीदेद। पृष्टः शचीपते ॥ २॥ 
(२१०) भु 


SS 


I SSS) 


०० = HR ‘a SS >> - कक चआ ४ मय जी 


डक 2 


दर 00 ओक कर 
/ः उशती र”) लकऋदोल “रग ; २ 
स्राव बाल) अं हिल २८ 
स टया 
४ दज व्याक7 चप 


 मानोअतिंख्य आ गंदि . ॥३॥ 


० पा हट 
: ह्य 
। (८5 | च Digitized by eis क F x, 
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क्र 
ke a 


> = 9 SO छ २८ २ ष्ठ 


संरक्षण-विभागः | 


संरक्षण--मंत्री । 


LL sr UV निजका र हि A न MR 
(१-६५) मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । गायत्री । ! परेद विग्रमस्तृंत- मिन्द्रं पृछा विपश्चिर्तम्‌ । 

॥ १४ ( ऋ० १।३।४-६ ) यस्ते सर्लिम्य आ वर॑म्‌ की न 
ला पो यः । | उत हुंगत नो निदो निया । 
अण्वीभिस्तना पत द््धाना दुर्वः 
इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः स॒ताब॑तः न मम भर पल कृष्टयः । 
र हाण शाप द जच यण 
इन्द्रा याहि तूतुजान उप बरह्माणि इरिव; । । 

॥ १ ॥ (ऋ० १॥8/१-१० ) 


शर्विद्यवि बु. ॥१॥ | 
उप नः सवना गहि सोम॑स्य सोमपाः पिब। | त त्या न बाह 
गोंदा इदू रेवतो मर्दः “ -॥२९॥ घर्नानामिन्द्र 


अथां ते अन्त॑मानां _ विद्याम समतीनाम । | यो रायोईवरनिमद्दान  त्सुपार सुन 


१ 
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(२) 


॥२॥ (त्र० २।५।१-१० ) 
आ त्वेता नि षीदते न्द्रमाभै प्र गायत । 
| सखायः स्तोमेवाहसः 
> पुरूतर्मे पुरूणा-मीशांनं वार्योणाम्‌ । 
) इन्द्र सोम सचा सुते ॥२॥ 
स घा नो योग आ भुँवत्‌ स राये स पुर॑ध्याम्‌। 


॥१॥ 


| गमद्वाजेभिरा स नं ॥ ३॥ 
७ यस्य॑ संस्थे न वृण्वते हरी समत्ख शत्रः । 
| तस्मा इन्द्राय गायत ॥४॥ 
| स॒तपान्नें सता इमे शुच॑यो यन्ति वीतये । 
दृध्याशिरः ॥५॥ 
: त्वे सुतस्य पीतये स॒द्यो बृद्धो अंजायथा; 
इन्द्र ज्यैष्ठयाय सुक्रतो ॥६॥ 
ग आ त्वा विशन्त्याशवः सोमास इन्द्र गिवणः । 
शं ते सन्तु प्रचेतस ॥७॥ 
त्वां स्तोमा अबीवृधन त्वामक्था श॑तक्रतो । 
त्वां वंधन्त नो गिर ॥८॥ 
अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रं: सहस्रिणम। 
यस्मिन्‌ विश्वानि पोस्या ॥ ९॥ 
मा नो मतों अभि इंडन, तनूनामिन्द्र गिषैणः । 
ईशानो यवया व॒धम्‌, ॥ १०॥ 
॥ ४॥ ( ऋ० १।६।१-३, १० ) 
यज्चन्ति ब्रश्नम॑द्षं चर॑न्तं परिं तस्थुषः 
रोच॑न्ते रोचना दिचि ॥१॥ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । 
शोणा धृष्णू नवाहंसा ॥२॥ 
केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसे । 
सम॒षङ्षिरजायथाः ॥ ३॥ 
| इतो वा सातिमीर्महे दिवो वा पार्थिवादधि । 
॥ १०॥ 


4 


इन्दे. वाणीरनूषत `. 
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देघत-सीइता । / 


ग ॥(क० शण३-१०) ५॥ (कऋ० १।७।१-१० ) ` 
इ्दरमिद्गाथिनों बृद्द - दिन्त्रमकैमिरर्किणः | 
॥१॥ 
इन्द्र इद्धर्योः सचा संमिइल आ वंचोयुर्जा । 


इन्द्रों वज्ञी हिरण्यय ॥२॥ 
इन्द्रों दीघोय चक्ष॑ख आ सर्य रोहयद्‌ दिवि। 
वि म रमे ॥ ३॥ 
इन्द्र वाजेषु नोऽच सहस्न॑प्रथनेछु च । 
उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥४॥ 
इन्हे बयं मंहाधन इन्द्रमभै हवामहे । 
युज वृत्रेषु बज्जिणम्‌ ॥५॥ 
स नो वृषन्नमुं चरु॑ सत्रांदायन्नपां वचि । 
अस्मभ्यमप्रंतिष्कुत ॥६॥ 
तुजेतुखे य उत्तरे स्तोमा इन्द्र॑स्य वञ्िर्णः । 
न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्‌ ॥७॥ 
वृर्षा युथेव वंस॑गः कृष्टीरियत्योजसा । 
इशानो अग्रतिष्कुतः ॥८॥ 
य एकश्चर्षणीनां वर्सूनामिरज्याति । 
इन्द्रः परञ्च क्षितीनाम्‌ 0. ॥ ९॥ 
इन्द्रँ यो विश्वतस्परि हर्वामहे जनेभ्य: । 
अस्माकमस्तु केवलः ॥१०॥ 
॥ ६॥ (ऋ० १।८।१-१० ) 
पन्द्र सानास रयि सजित्वानं खदासह॑म्‌ । 
वर्षिष्ठमूतये भर ॥ १॥ 


नि येन मुष्टिइत्यया नि वृत्रा रुणधामहै । 

त्वोतासो न्यबैता ॥२॥ 
इन्द्र त्वोतांस आ वयं बज्न घना ददीमहि । 
जयेम सं याथि स्पर्ध ॥३॥ 
वयं शूरेमिरस्तामि-रिन्‍्द्र त्वयां युजा व॒यम्‌ । ` 
सासह्याम॑ पृतन्यतः 7 ॥ ४॥ 
>> आए (8 १ ) 
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इन्द्र देवता । 


महा इन्द्रः परश्च खु महित्वर्मस्त बज्निण । 
दौनै प्रथिना शव ॥ ५ 
समोहे वा य आरात नर॑स्तोकस्य सनिंतो । 
विप्रासो वा थियायर्वः ॥ ६॥ 
यः कुक्षिः सोमपातमः .. समुद्र इंच पिन्व॑ते । 
डवीरापो न काकुदः छ ॥ ७। 


एवा ह्य॑स्य सूनृतां विरप्शी गोमती मही । 

य सी र्‍या न दाशुषें -. ॥८॥ 
एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावते । 
सचश्चित्‌ सन्ति दाष ˆ ˆ 7 ॥ ९ ॥ 
एवा ह्यस्य काम्या स्तोमं उक्थं च शंस्यां । 
इन्द्राय सोम॑पीतये ˆ ॥१०॥ 

॥७॥ ( ऋु० १।९।१-१० ) न 

इन्द्रेहि, मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वेमिः । 
महा अंसिष्टिराजसा . | ॥१॥ 
पमेने सजता खते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । 
चक्रि विश्वानि चक्रये. ` | 
मत्स्वा खुशिप्र मन्दिभिः ` स्तोमेभिर्विश्बचर्षणे । 
सचेषु' सब॑नेष्वा ॥ ३ ॥.. 
असुग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुद्ह्वासत । 
अजोषा वुषभं पतिम्‌ “डः 
से चोदय चित्रमवीग राधं इन्द्र वरेण्यम्‌ । 
असदित्‌ तें विशु प्रम ` ॥५॥ 
अस्मान्त्खु तत्र॑ चोदये न्द्रं राये रभस्वतः । 
तविंद्य॒म्न यशस्वतः ॥६॥ 
सं गोमदिन्द्र चाजव -दस्मे पथ श्रवों बहदत्‌। 
वास . ॥७॥ 

“असम चेदि अवो बद्‌ द्यम्ने संहस्जसातमम्‌ । 
इन्द्र ता रथिनीरिधः- कर ॥८॥ 
वसोरिन्द्र वखुपाते गीर्मिंगूणन्त ऋग्मियम्‌ । 
होम गन्तारमूतये त PEER 

J 
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| तदिन्द्रो अथै चेतति 


( ३) 

सुतेसुते न्योकसे बद्दद्‌ बुडत एदरिः। 

इन्द्राय शूषमर्चति ॥ १०॥ 
॥ < ॥ (४० ११०।१-१२ ) अनुष्डुप्‌ । 

गायन्ति त्वा गायत्रिणो <चेन्त्यक॑मर्किणः । 


शतक्रत उद्‌ वंशमिव येमिरे ॥ १॥ 


यत्‌ सानोः सानमारुहद्‌ भूर्यस्पष्ट कत्वेम । 
युथेन॑ वृष्णिरेजति ॥ २॥ 


युक्ष्वा दि केशिना हरी | कक्ष्यप्रा । 
अर्था न इन्द्र सोमपा . गि Pe चर ॥ ३॥` 
पहि स्तोमा अभि स्वरा ऽभि ग्रंणीह्या रव । 


ब्रह्मं च नो वसो सचेन्द्र॑ यक्ष च॑ वधय ॥ ४ ॥ 
उक्थमिन्द्राय शंस्यं वैनं पुर्निष्विचे । .. 
शक्रो यथां सुतेषु णो रारणत्‌ सख्येषु च ॥.५॥ 
तमित्‌ संखित्व इमददे त राये तं सुवीये। 
स शक्र उत ने: शक--विन्द्रो बलु दर्यमानः ॥६॥ 
सादते सुनिस्ज- मिन्द्र त्वादांतमिथर्शः 
गवामर्प वजे बंधि कृणुष्व राजे अद्रिवः ॥ ७॥- 
जेषः स्वर्षतीरपः सं गा अस्मभ्यं घूजुदि र. ॥ . 
आर्श्रत्कणे धी हवं 'नू चिंद्दधिष्व मे गिरः | 
स्तोम॑मिम मम कृष्वा युजश्चिदन्तरम्‌ ॥९॥ | 
विद्या दि त्वा वृषन्तम॑ वाजेषु हवनञ्चतम्‌। 
बुर्षन्तमस्य इमह ऊति संहखसातंमाम्‌ ॥ १०॥ | 


_नव्यमायुः प्र स्‌ तिर कुधी संहरखसामर्षिम्‌॥१ २) 
परि त्वा गिवणो 'गिर्र॑ इमा मंवन्तु विश्वरतः । | 
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(४) दैवत-खंहिता । अज ५, 2० 
सख्ये त॑ इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते भेम शव सेमं नः काममा पण . गोभिरश्वैः शतक्रती । काममा एण . गोभिरश्वैः शतक्रतो । 
त्वामभि प्र णोनुमो  जेतारमर्पराजितम्‌ . ॥ २॥ | स्तवाम त्वा स्वाध्य॑ः ॥९॥ 
ह्‌ £चृवरिन्द्रस्य रतयो न वि दंस्यन्त्यूतयंः । ` ॥११॥(ऋ० ८।१।१-२९ ) 
यदी वाजस्य गोर्मतः स्तोतभ्यो मंह॑ते मघम्‌ ॥३॥ |. [ प्रगाथो ( घोरः ) काण्व! ३-२९ मेघातिथि-मेध्यातिषि 
पुरां भिन्दु्युचां कवि-रामिंतोजा अजायत । काण्वो । ] १-४ प्रगाथः= ( विषमा बृहती, सभा सतोबृहती ), 
` ५-२९ बृहती । 


| [रो विश्व॑स्य कमेणो धतो वज्री पुरुष्ठतः ॥४॥ 
र्क त्वं वलस्य गोमतो ५पांचरद्रिवो बिर्ळम्‌ । |_मा चिंदस्यदू वि शैसत सखायो मा रिंषण्यत | 
| इन्द्रमित्‌ स्तोता वूर्षण खर्चा सुते 


त्वां देवा अबिभ्युषस्‌ त॒ज्यमांनास आविषुः ॥५॥ दा ता वर्षण सर्चा 

तवाहे शूर रातिभिः .प्रत्यायं सिन्धुमावदन्‌ । 7०:44 की ॥१॥ 
उचॉेछन्त रि न्त गिवेणो विदुष्टे तस्यं कारव॑ः ॥ ६॥ अवक्राक्षिर्ण बुषभे यंथाज्ञरं गां न चंषेणीसईम्‌ । 
मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः विदवेष॑णं संवननोभयंकरं मंददि्ठसुभयाविन॑म्‌ ॥२॥ 


| 
विदुष्टे तस्य॒ मेधिरास्तेषां भ्रवांस्यन्तिर ॥ ७॥ | यश्चिद्धि त्या जनां इमे नाना इर५वन्त ऊतये । 
| 


'इन्द्रमीशानमोज॑सा भि स्तोमां अनूषत । अस्माकं ञह्मेद्मिन्द भतु ते 
संहखं यस्यं रातर्य उत वा सन्ति भूयसीः ॥८॥ `` ऽछा विश्वां च चैनम्‌ ॥३॥ 
॥ १०॥ ( २।१६।१-९) - | चिःततूयेन्ते मघवन्‌ विपाश्चितोऽयौ विपो जनानाम्‌ 
होवा कख (गाय! | उप॑ ऋमस्व पुरुरूपमा भ॑र वाजं नेदिंडमृतर्ये ॥ 
आ त्वा. वहन्त हर॑यो वर्षण सोम॑पीतये । की छपत त पडी 


इन्द्र त्वा सूर॑चक्षसः ॥१॥ | महे चन त्वार्मद्रिवः परां घुल्कार्य देयाम्‌ । 
इमा थाना शतस्नुवो हरीं इद्दोप॑ वक्षतः । न सहखाय नायुताय वजिवो ज सहसान नायुताय चाभरा नायुत 


ss r > _॥ २॥ न शतायं शतामध्र ॥५॥ 
इन्द्रै प्रातहेवामह इन्द्रँ प्रयत्य॑ध्वरे । ॥ वस्या इन्द्रासि मे पितु--रुत भ्रातुरभुंखतः । 


॥ माता च मे छदयथः समा वंसो 


I 


इन्द्रं सोम॑स्य पीतये . _॥३॥! 
€ उप॑ नः सुतमा गंहि हरिभिरिन्द्र केशिमिंः । | वसुत्वनाय राध॑से ॥-६ ॥ 
न्‍ सुते दि त्वा हवामहे . ॥४॥ | क्षेयथ केदासि परुत्रा चिद्धि ते मनैः । 
र सेमं नः स्तोममा ग हुपेदं स॑ने सुतम्‌ । अर्लर्षि युध्म खजळत्‌ परंदर 
गौरो न तृषितः पिंब 5३ ॥५॥ | प गायत्रा अगासिषुः ` ॥७॥ 
इमे सोमांस इन्दंवः सुतासो अधिं बर्हिषि । प्रास्मै गायत्रमर्चत वावातयेः परंदरः । 
तो ईन्द्र सरसे पिब . ॥६॥ | यासिंः कांण्वस्योप बहिरासद ५ 
अयं ते स्तोमो अग्रियो इंदिस्पृर्गस्तु शंतमः यासद्‌ वज्री भिनत्‌ पुरः ` -॥८॥ 
अथा सोमे सुर्त पिब _ ॥७॥ | ये ते सन्ति दशग्विनः शतिनो ये संदस्तिणः । . 
श्वसित सवनं सुत मिन्द्रो मदाय गच्छति | अश्वासो ये ते वृषणो रघुद्रुवः डा 
तये ॥ ८॥ | तेमिनेस्तूयमा गहि ॥९॥ दु 


(६५) ई | | 
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इन्द्रदेवता । (५). 


आ त्वरय संबदुँघौ हुवे गायत्रवेपसम्‌। 
इन्द्र॑ घेचं सदुघामन्यामिष-मुरुधांरामरंकृतम्‌॥ १० 
यत तुदत्‌ सूर एतशं ` चङ्क वात॑स्य पर्णिनां । 
वहत्‌ कुत्समाजुनेयं शतऋत 

त्सर॑दू गन्धर्वमस्तृतम्‌ | ॥११॥ 
य ऋते चिदभिश्रिषः परा जन्रभ्यं आतृदः 
संघांता साथि मघवां पुरूवसुः 

इष्कती :विहुत पुनं व 

मा भूम निष्ट्या इवे-न्द्र त्वदर्रणा इव । 
वर्नानि न प्रजहितारन्यंद्विवो 

दुरोषांसो अमन्महि 

अमन्महीदनाशवों ऽनग्रासंश्च दृत्रहन्‌ । 
स॒कृत्‌ सु तें महता शर्‌ राधसा 

ऽनु स्तोमं सुदीमहि 


॥ १२॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १४॥ 


यदि स्तोसं मम अव॑- दस्माकमिन्द्र मिन्द॑वः । 
तिरः पवित्र ससवांसं आशचो 

मन्दन्तु तुग्ऱ्यावध . ॥१५॥ 
आ त्व!य सथस्ताति वावातः सख्यरा ग॑हि । 
उप॑स्तुतिमैघोनां प्र त्वां | 

स्वधां ते वदिम सुष्टुतिम्‌ ॥ १६॥ 


सोता हि सोममद्रिभि- रेमेनमप्छु धांवत । 


गव्या वर्स्रेव वासयन्त इ्नरो 
निचेक्षन, वक्ष्णाभ्य ॥ १७॥ 
अध जमो अध॑ वा दिवो इंहतों रॉचनादधिं। 
अया वधेस तन्वा गिरा ममा 
ऽऽजाता सुक्रतो एण ॥ १८॥ 
` इन्द्राय सु मदिन्तम सोम खोता वरेण्यम्‌ । 
शक्र पणं पीपयद्‌ विश्वया थिया 
_ हिन्वानं न वाजयुम्‌ ॥ १९॥ 
मा त्वा सोंमंस्य गल्द॑या सदा याचंन्ञहं गिरा। 
भूणिं मृगं न सवनेषु चुक्रुधं ` 
क ईशान न याचिषत्‌ ॥२०॥ 


| प्रदिशषित मद मग्रमम्रेण शर्यखा । 


| आ स्तोमासो अवत्सत 


विश्वेषां तरुतारँ मद॒च्युतं 
मदे हि ष्मा ददाति नः 
शेवारे वाया पुरु देवो मतोंय दाशुषें। 
स सुन्व॒ते च॑ स्तुव॒ते च रासते अ; 
विश्वगूर्ता अरिष्ठुत ॥२२॥ 
पन्द्र॑ याहि मत्स्य चित्रेण॑ देव राधला । ` 
सरो न प्रास्युद्र खपीतिभिः | 
आ सोमेमिरुरु स्फिरम्‌ ॥२३॥ | 
आ त्वां स्मा शतं युक्ता र्थे दिरण्यये। 
ब्रह्ययुजो हर॑य इन्द्र केदिनो ` 
बहंन्तु सोम॑पीतये ॥ २४ ॥| 
आ त्वा रथे हिरण्यये इरी मयूरशेप्या। ` 
शितिपष्ठा बंता मध्वो अन्धसो ` 
विवक्षणस्य पीतये ॥२५॥ . 
पिबा त्ब}स्य गिर्वणः सुतस्य॑ पूर्वपा ईव । `` 
परिंष्छृतस्य रसिन॑ इयमासातिः पी 
चारुम॑दाय पत्यते | फरह॥ ` 
पको अस्ति देसर्ना मदा उग्रो आमि घतः। . 
गमत्‌ स शिप्री न स योषदा गमत्‌ .. 
हवं न परिं वजेति Ee ॥२७॥ 
त्व पुर॑ चरिष्ण्वं बचेः शुष्णस्य स पिक | 
त्वं भा अर्खु चरो अर्घ द्विता टर 
यर्दिन्द्र हव्यो भुवः . ॥२८ 
मम॑ त्वा सर उदिति मम मध्यन्दिने दिवः । 
मर्म प्रपित्वे अपिशवुरे वसो 


TE 


॥ १२॥ (ऋ० ८।२।१-४० ) 

[ मेघातिथिः काण्वः, ( आ्िरसः प्रियमेघख ) ] । 
गायत्री, २८ अनुष्टुप्‌ । ` 

इद्‌ वंसो सुतमन्धः पिवा सुपूणेमुद्रम्‌ 
अनाभयिन्‌ ररिमा ते 
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(६) 


नसिर्धृतः सुता अश्ले-रव्यो वारैः परिपूतः । ` 
अश्वो न निक्तो नदीषं ॥ २॥ 


देवत-लंदिता । 


इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयात्ति। 
यन्ति प्रमादमतन्द्रा ॥ १८॥ 


तं ते यबं यथा गोमिंः स्वादुमंकमे श्रीणन्तः । | ओ घु प्र यांहि वाजैमि-मो हंणीथा अभ्य; स्मान। 


> इन्द्र त्वास्मिन्त्संधमादे 
इन्द्र इत्‌ सोमपा एक इन्द्रः सतपा विश्वायुः । 


> अन्तर्देवान, मत्यौश्च ॥४॥ 
न ये शुक्रो न दुरोशी-न तृप्रा उरुव्यचंसम्‌ । 

४ अपस्पृण्वते सुद्दाद्म्‌ ॥५॥ 

4 गोभियेदींमन्ये अस्मन्‌ मृगं न था मगयन्ते । 

| अभित्सरन्ति घेवुर्मिः ॥ ६॥ 

| अय इन्द्रस्य सोमाः सुतास॑ः सन्तु देवस्य । 

दु स्वे क्षयें सुतपार्जः | ॥७॥ 

| रयः कोशांसः आ्योतन्ति तिस्रश्चम्वः सुपूंणीः । 
समाने अघि भामैन्‌ _ ॥८॥ 
शुचिरसि पुरुनिःष्ठाः क्षीरैमँध्यत आशींतेः । 
दक्ना मन्दिष्ठः शरस्य ॥९॥ 
इमे त॑ इन्द्र सोर्मा स्तीवा अस्मे सुतासः । 
शुक्रा आशिरं याचन्ते  ॥१०॥ 
ता आदिर पुरोछाश-मिन्द्रेम सोमे ीणीदि । 
रेचन्तं हि त्वां शणोमिं ॥ ११॥ 


हत्स पीतासो युध्यन्ते दुमेदासो न सुरायाम्‌ । 
ऊध॒ने नझा ज॑रन्ते ॥ १२॥ 
रेवा इद्‌ रेवतः स्तोता स्यात्‌ त्वाब॑तो मघोनः। 


प्रेदु हरिवः श्च॒तस्य॑ ॥ १३॥ 
डक्थं चन शस्यमानमगोररिरा चिकेत । 
न गायत्रं गीयमानं ॥ १४ ॥ 
मा र्न इन्द्र पीयलवे मा शाथते परां दाः | 
शिक्षा शचीवः शर्चीमि ॥ १५॥ 
वयमु त्वा तदिद॑थी इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
कण्वा उक्थेभिंजेरन्ते ॥ १६॥ 
रा पपन वञ्जिन्नपसो नविष्टौ । 
स्तोम ॥ १७॥ 


॥ ३॥ । महा इंच यर्वजानिः 


| अश्रीर इंब जामांता 


॥ १९॥ 
मो ष्वद्य दुईणांवान्‌ त्खायं करदारे अस्मत्‌ । 
॥२०॥ 
विद्या ह्य॑स्य वीरस्य॑ भूरिदावरी सुमतिम्‌ । 
विष जातस्य मनासि ॥ २१॥ 
आ तू षिञ्च कण्वमन्तं न घां विद्म शवखानात्‌। 


यशस्तरं शतमूतेः ॥२२॥ 
ज्येष्ठेन सोतरिन्द्राय सोम वीराय॑ शक्रायं । 
भरा पिबन्नयौय ॥२३॥ 
यो वेदिष्ठो अव्यथि ष्वश्वांचन्तं जरितस्यंः । 
वाजँ स्तोत॒भ्यो गोम॑न्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
पन्यॅपन्यमित्‌ सोतार आ धावत मद्यांय । 
सोम वीराय शूराय ॥२५॥ 
पातां वृत्रहा सुत-मा घां गमन्नारे अस्मत्‌ । 
नि य॑मते शतमूतिः ॥२६॥ 


पह हरी ्रह्मयुजां शग्मा वक्षतः सखायम्‌। 
गीसिः श्रुतं गिवेणसम्‌ ॥ २७॥ 
स्वादवः सोमा आ याहि शीताः सोमा आ यांहि। 
शिप्रिन्नषीषः शचीवो नायमच्छा सधमार्द॑म्‌॥२८॥ 
स्तुतश्च यास्त्वा वभैन्ति महे राध॑से नस्णाय । 


इन्द्र॑ कारिणं वघन्त ॥ २९ ॥ 
गिरश्च यास्ते गिवीह उक्था च व्य तानि । 
स॒त्रा दूंधिरे शर्वौसि ॥३०॥ . 
पचेदेष तविकमि चीजा पको वज्र॑हस्तः । 
सनादर्सक्तो द्यते ॥३१॥ 
हन्तां वृत्रं दक्षिणेनेन्द्रः पुरू पुरुहतः । 

महान्‌ महीमिः शचीभिः . .॥ ३२ 


यस्मिन्‌ विश्वाश्चर्षणय ` उत च्यौल्ला जयासि च । 
अनु घेन्मन्दी म॒घोनः 
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इन्द्रदेवता । 
एष एतानि चकारेन्द्रो विश्वा योऽतिं शण्वे । | इन्द्रमि 
वाजदावा मघोनाम्‌ ॥ ३४॥ | इन्द्रं समीके वनिनो हवामह 
म रथै न मपाकाच्चिद्‌ यमर्वति । इन्द्र धन॑स्य सातयें र ॥५॥ 
इनो चस स ळ ॥३५॥ रख सूर्येमरोचयत्‌ 
सनिता विप्रो अवैद्धि-हेन्ता वृत्च नृभिः शर: । की वी 
सर्त्यो$विता विधन्तम्‌ ॥३६॥ | इन्र सुवानास इन्दव सु 
यजध्वैनं प्रियमेघा इन्द्र सत्राचा मन॑सा । हा 
यो भूत. सोझै: सपा i Es म सव स्तोर्मेमिरायर्वः | 
'गाथशवसं सर्त्पति श्रर्वस्काम पुरुत्मान॑म्‌ । समीचीनासँ पर्व पेन 
कण्वांसो गात वाजिर्नम्‌ ॥३८॥ | तह 2 “वीमा > 
य ऋते चिद्‌ गास्पदेभ्यो अस्येदिन्द्रो बाबूधे वृष्ण्यं शवो 
उ ति मर्दै सुतस्य विष्णवि। . 
ये अस्मिन्‌ काममश्चियन्‌ ॥३९॥ | ~| उ महिमानमायवो 
इत्था धीर्वन्तमद्विबः काण्वं मेध्यातिथिम्‌ । उड, दुषन्त पेया । म 


मेषो: भूतो३5सि यज्ञ्यः 


॥ १३॥ (ऋ० ८।३।१-२४ ) 
[मेध्यातिथिः काण्वः ] । प्रगाथः ७ ( विषमा बृद्दती, समा 
सतोबृहती ), २१ अनुष्टुप्‌ , २२-२३ गायत्री, २४ बृहती । 


पिबां सुतस्यं रासिनो मत्स्वां न इन्द्र गोम॑तः । 
आपिनी बोधि सधमाद्यो बुधेर 
ऽस्माँ अंवन्तु ते धिय॑ 

भयार्म ते सुमतो वाजिनों वयं 
मा न॑ स्तरभिमातये । 
अस्माञ्चित्रामिरचतादभिष्टिंभिः 
आ न॑ः सुन्छ यामय ॥२॥ 
इमा उं त्वा पुर्वसो गिरो वधन्त या मर्म। 
पावकवर्णाः शुच॑यो विपश्चितो 

ऽसि स्तोमैरनूषत ॥३॥ 
अयं सददत्नसर्षिमिः सह॑स्कृतः समुद्र ईव पप्रथे। 
सत्यः सो अंस्य महिमा रणे शवो 

यशे विप्रराज्ये 


॥४०॥ 


॥१॥ 
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॥ ४ ॥ | स्ब॑गेणन्तं आनु 


तत्‌ स्वां यामि सुवीर्यं तव्‌ ब्रह्म पुबंचित्तये । 
येना यतिभ्यो भ्रुगंवे धन हिते 
येन प्रस्कण्वमाविथ . ` 

येना सम॒द्रमखूंजो महीरपस्‌ 
तदिंन्द्र वृष्णि ते शर्वः 

सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे . 
ये झोणीर॑डुचक्रदे ॥१०॥ 
शग्घी न॑ इन्द्र यत्‌ त्वा राये यामिं सुवीयेम्‌। 
शग्धि वाजाय प्रथमं सिषांसते ' 
शग्धि स्तोमाय पूव्ये 

श॒ग्धी नॉ अस्य य॑ पौरमार्विथ 
थियं इन्द्र सिषांसतः । 

श॒ग्धि यथा रुशम च्या्वक कपम्‌ | 
इन्द्र प्राचः स्वर्णरम्‌ ज 
कन्नव्यो अतसीना तुरो गणीत मत्ये: । 
नही न्व॑स्य महिमानमिन्द्रियं >) 


॥९॥ 


॥११॥ 
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(<) दबत-सं हिता । 
ह कडु स्तुवन्तं ऋतयन्त देवत | आत्मा पितुस्तनूचीस॑ ओजोदा अभ्यञ्जनम्‌ । 
ऋषिः को विं ओहते । तुरीयमिद्‌ रोहितस्य पाकस्थामानं 
: कदा हवै मघवन्निन्द्र सुन्वतः भोज दातारमत्रवम ॥ २४ ॥ 
है कर्ड स्तुवत आ.गमः Ros lB: |b: ॥ १४ ॥ ( ऋण० ८।३२।१-३० ) 
» उदु तये मघुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । [ मेधातिथिः काण्वः ] । गायत्री । 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो प्र कृतान्यंजीषिणः कण्वा इन्द्रस्य गा्थथा। " 
/ वाजयन्तो रथां इव ॥ १५॥ | मदे सोम॑स्य वोचत ॥१॥ 
कण्वां इच भ्गवः सूयौ इव यः खबिन्दुमनंशीनि पिएुँ दासर्मदीशर्वस्‌ । 
विश्वमिद्‌ धीतमानशुः । ` | व्धीदुझो रिणन्नपः ॥२॥ 
थु इन्द्र स्तोमैमिमदयन्त आयवः . न्यबुँद्स्य विष्टप॑ वर्ष्माणं बृहतस्तिर । 
पु प्रियमेंधासों अस्वरन्‌ ` ॥ १६ ॥ | कृषे तदिन्द्र पौंस्यम्‌ ॥३॥ 
। युक्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः ls प्रतिं श्वतार्य वो घूषतू तूणो न गिरेराथिं। 
| अवाचीनो मंघबन्त्सोम॑पीतय | हुवे खुँशिप्रमूतयें ॥४॥ 
टं 'उभ्र ऋष्वेमिरा गदि ॥ १७॥ | स गोरश्वस्य वि व्रज मन्दानः सरोस्येभ्यः । 
इमे हि तें कारवों वावशुधिया पुरं न शूर दर्षसि ॥५॥ 
विप्रासो मेधसांतये। ' | यदि मे रारण सुत उक्थे वा दर्धसे चन॑ः । 
स त्वं नो मघवन्निन्द्र गिवणो आरादुर्प स्व॒घा ग॑हि ॥ ६॥ 
वेनो न शंणुधी हव॑म्‌ _ ॥१८॥ | वयं घां ते अपिं ष्सखि स्तोतारं इन्द्र गिर्वणः । 
निरिन्द्र बहतीभ्यों वतन धर्वुभ्यो अस्फुरः त्वं नो जिन्व सोमपा ॥७॥ 
निरबुँदस्य खुग॑यस्य मायिनो ' ` उत न॑ः पितुमा भर संरराणो आर्वेश्षितम्‌ । 
निः पर्वेतस्य गा आज ॥ १९ ॥ | मर्घवन सूरिं ते चसु ॥८॥ 
निरम्मर्यों रुरुचर्निर सूयो निः सोम॑ इन्द्रियो रख | उत नो गोर्मतस्क्रधि हिरण्यवतो अश्विनः । 
निरन्तरिक्षादधमो महामहिं इळांभिः से रभेमहि ॥९॥ 
'छषे तदिन्द्र पोस्यम्‌ ॥ २० ॥ | बबढुंक्थ हवामहे सुप्रकरख्रमृतयें । 
य में दुरिन्द्रो मरुतः पाक॑स्थामा कौरयाणः । | साधु कृण्वन्तमवसे - ॥१०॥ 
विश्वेषां त्मना शोभिष्ठम्‌ यः संस्थे चिच्छतर्क्रत- रादौ कृणोतिं वृत्रहा । 
 उपेंव दिवि धाव॑मानम्‌ ॥ २१ ॥ | जरितृभ्यः पुरूवसुं ॥११॥ 
 रोदितं मे पाकस्थामा सुधुरै कक्ष्यप्राम्‌ । स न॑ः शक्रश्चिदा शंकद्‌ दानवाँ अन्तराभरः । 


 झदांदू रायो वियोर्धनम्‌ ॥ २२ ॥ | इन्द्रो विश्वामिरूतिसिं  . ॥१२॥ | 


यस्मा अन्ये दशा प्रति धुरे वन्ति बयः । ` | यो रायोईवर्निमँदान्‌ त्छुंपारः सुन्वतः सखा । | 
बयो न ॥ २३ ॥, | तमिन्द्रमामि गायत स! त्य f 
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इन्द्रदेवता । (९) 


आयन्तारं महिं स्थिरं पृतनासु श्रचोजितम्‌ । अर्वाञ्चं त्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरी। 


भूरेरीशानमोजसा ॥ १४॥ । सोमपेयाय वक्षतः ॥ ३० ॥ 
नाकिरस्य शचीनां . नियन्ता सूनुर्तानाम्‌ । ॥ १५॥ ( ऋ० ८।३३।१-१९ ) हु 
नाकिवेक्ता न दादितिं ॥ १५॥ | [मेध्यातिथिः काण्वः] । बृद्दती, १६-१८ गायत्री, १९ अनुष्ठुप्‌ । | 
न नन ब्रह्मणांम्रणं प्रशिनामस्ति सुन्वताम्‌ । वयं घं त्वा सतावन्त आपो न वुक्तबहिषः । र 
न सोमो अप्रता प॑पे ` ॥ १६॥ | पवित्रस्य प्रस्रब॑णेष चत्रहन्‌ | 
पन्य इदुप॑: गायत्‌ पन्यं उक्थानि शंसत । परं स्तोतारं आसते ॥१॥ 
अह्या कृणोत पन्य॒ इत्‌ 0 १७॥ | स्वर॑न्ति त्वा सुते नरो बलों निरेक उक्थिन 
पन्य॒ आ दर्दिरच्छता सहस्रां वाज्यदंतः । कदा सुतं वाण ओक आ ग॑म डर 
इन्द्रो यो यज्वनो th । " १4 ॥ इन्द्र स्वच्दीव वसगः - ॥२॥ 
बिषू "विकि क हृधीनामस्याइची । कर्ण्वैभिश्षेष्णवा घषद्‌ वार्ज दर्षि सद्दखिणम्‌ । 
इन्द्र पिबं सुतानाम्‌ ॥ १९॥ पिचर विचर्षणे मश्च गोमन्तमीमहे 
पं मघवन्‌ विचषेणे मक्षू र ॥३॥ 
पिब स्वधैनवाना मत यस्तुम्प्ये सचां । | 
उतायमिन्द्र यस्तध ˆ ॥२०॥ | पाहि गायान्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे । 
अतीहि मन्युषाविणं सुषुवांसंमुपारणे । | यः संभिच्छो हयाय सुते सचा 
इमे रातं सत पिं ॥ २१ ॥ | वञ्जी रथों हिरण्ययः ॥४॥ 
इहि तिस्रः परावतं इहि पञ्च जना अति । यः सुषव्यः सुदक्षिण इनो यः सुक्रठुंगेण । 
धेनां इन्द्राचचार्कशात्‌ ॥ २२ ॥ | य आकरः सहस्रा यः श॒तामंघ जी 
सूयो रिम यथां खुजा 55त्वा यच्छन्तु मे गिररः। | इन्द्रो यः पूर्भिदारितः . ॥५॥ 
निज्ञमापी न सध्न्यक्‌ ॥ २३ ॥ | यो चूषितो योडईतों यो अस्ति इमरश्ुंष श्रितः । | 
अध्वयैवा तु हि पिञ्च सोमँ वीराय शिग्रिणे। बिर्ूतच्चस्तबच्यर्वन; पुरु्ठतः | 
अरा सुतस्य पीतये ॥ २४ ॥ | त्वा गोरिव शाकिन ॥६॥ 
य उद्गः फलिगं मिन- न्स्य}क्‌ सिन्धूँरवास्दजत्‌ । | क ६ वेद सुते सचा पिबन्तं कदू वयो दृधे । | 
यो गो पक्कं धारयत्‌ ॥ २५॥ , अयं यः पुरो विभिनत्त्योज॑सा 
आईन वुत्रखूचींषम और्णबाभमंहीशुवम्‌ । मन्दानः शिप्र्यन्धस; ॥७॥ 
४ ॥ २६॥ । | 
दाना मुगो न वारणः पुरुत्रा चरथे दधे । 
प्र उद्य निष्ट्रे ऽषांळ्हाय प्रसक्षिणें । 9 
देवत्तं ब्रह्म॑ गायत - लोदी || निय नि यंमदा सुते गंमो 
सोम॑स्य मदे अन्धसः | |- ¬ न्य 
इह त्या संघमाद्या हरी दिरेण्यकेश्या। यर्दि य पुणघड्वे 
बोळ्दामाभे परयो दितम्‌ ॥ २९.॥ | नेन्द्रो योषु्या गमत्‌ | 
२ 
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(१०) 


चुषा हुंग्र शण्विषे परावति 
वर्षो अवीवति श्रुत | ॥ १० ॥ 
वर्षणस्तै अभीशवो वषा कशां हिरण्ययी । 
वषा रथो मघवन वृषणा हरी 
वृषा त्वं श॑तक्रतो ॥ ११॥ 
वृषा सोता सुनोतु ते व॒षंन्नजीपिन्ना भर । 
वर्षा द्घन्वे वर्षण नदीष्वा 
तुभ्यं स्थातहरीणाम्‌ ` 
एन्द्र॑ याहि पीतये मधु शविष्ठ सोम्यम्‌ । 
नायमच्छा मघवां शणवद्‌ गिरो 
ब्रह्मोक्था च॑ सुक्रतुः 
वहन्तु त्वा रथेष्ठामा हर॑यो रथयुजः । 
तिरस्विदये सव॑नानि वृत्रहन्‌ 
अन्येषां या शतक्रतो .॥१४॥ 
अस्मार्कमद्यान्तम स्तामै धिष्व महामद । 
अस्माकं ते सर्वना सन्तु शंत॑मा 
मदाय दक्ष सोमपाः ` ॥ १५॥ 
नहि षस्तव॒ नो मर्म॑ शास्त्रे अन्यस्य॒ रण्य॑ति । 
यो अस्मान्‌ वीर आर्नयत्‌ ॥ १६॥ 
इन््रश्चिद्‌ घा तदत्रवीत्‌ खिया अंशास्यं मन॑ः । 
उतो अह ऋतु रघुम्‌ ॥ १७॥ 
सी चिद्‌ घा मद॒च्युता मिथुना ब॑हतों रथ॑म्‌ । 
एवेद्‌ धूवेष्ण उत्तरा ॥ १८ ॥ 
अधः पंडयस्व मोपरि संतरां पांदको हर । 


॥१२॥ 


॥ १३॥ 


. माते कशप्लको दंशन्‌ ल्ली हि ब्रह्मा बभूर्विथ ॥ १९ 


॥ १६॥ (ऋ० ८।४।१-१४ ) 
[देवातिथिः काण्वः ] । प्रगाथः= ( विषमा बृहतो; समा 
सतो्रुहृती ) । 


यदिन्द्र Ce 
पुरू नंषूती अस्यानवे ऽसिं प्रशार्ध तुर्वशे ॥१॥ 


दैवत-संहिता। 


यदू वा सुमे रुशमे इयावंके रुप इन्द्र मादयसे सचां। 


कण्वासस्त्वा ्॑भिः स्तोम॑वाहस॒ 
इन्द्रा यंच्छन्त्या ग॑हि 


॥२॥ 
यथां गौरो अपा छृतं तृष्यक्षेत्यवोरिणम्‌ । 
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गि 
कण्वेंष सु सचा पिर्ब ॥३॥ 
मन्दन्तु त्वा मघवानिन्देन्दवो राधोदेयाय सुन्व॒ते । 
आमुष्या सोममपिबश्चमू सुतं 
ज्येष्ठ तद्‌ द॑धिषे सहः ॥४॥ 
प्र चक्रे सहसा सह बभर्ज मन्युमोजसा । 
विश्वे त इन्द्र प्रतनायदों यहो 
नि वृक्षा इब येमिरे ॥५॥ 


सहस्लेणेव सचते यवीयुधा यस्त आनळुर्पस्तुतिम] 
पुत्र प्रांचग रंणुते सवीय 

दाओति नमउक्तिमि 

मा भेम मा अ्रमिष्मो- अस्य स॒ख्ये तष॑ । 
महत्‌ ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं 

पर्येम तुवेशा यढुम्‌ 

सब्यामजुं स्फिग्यं वावस वषा 

न दानो अस्य रोषति । 

मध्या संपृक्ताः सारधेणं घेनवः 

तूयमोह द्रवा पिबं ॥<॥ 
अश्वी रथी खुरूप इद्‌ गोमा इढ्न्त्रि ते सखा । 
श्वात्रभाजा यसा सचते सर्दा 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


चन्द्रो यांति समासुप॑ ॥९॥ 
ऋश्यो न तृष्यज्नवपानमा गंहि 

पिबा सोमे बशाँ अज 

निमेघमानो मघवन्‌ दिवेदिंव 

ओजिष्ठ दधिषे सह ॥ १०॥ 
अध्व॑यो द्रावया त्यै सोममिन्द्रः पिपासति । 

उप नृनं युयुजे वृषणा हरी 
आ च जगाम वृत्रहा ॥११॥ . 


(२३९) 
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इन्द्रदेवता | क 


स्वयं चित्‌ स म॑न्यते दाश॑रिजिनो 

यचा सोर्मस्य तस्पासें । 

इद्‌ ते अन्न युज्य समुक्षिते 

तस्येहि प्र द्ववा पिं 

रथेष्ठायाध्वर्यचः सोममिन्द्राय सोतन । 
अधि ब्रन्नस्याद्र॑यो वि च॑क्षते 

सुन्वन्तो दाश्वध्वरम्‌, 


॥ १२॥ 


॥ १३ ॥ 


उप ब्रन्न॑ वावाता वर्षणा हरी इन्द्रमपरु वक्षतः 
अवोचं त्वा सर्घयो5घ्वरथ्रियो 
बईन्तु सवनेडुप ॥ १४ ॥ 


॥ १७॥ ( क्र. ८।६।१-४५ ) 

[वत्स! काण्वः ] । गायत्री । 
महो इन्द्रो य ओज॑सा पजेन्यो वृष्टिमा ईब । 
स्तोमैयेत्सस्यं वाचृधे ॥१॥ 
प्रजामुतस्य पिप्रतः प्र यदू भर॑न्त॒ बह्वयः 
विप्रां ऋतस्य वाहसा ॥२॥ 
कण्वा इन्द्रं यदृक्त स्तोमैयशस्यं साधनम्‌ । 


जामि ब्रुंवत आर्युधम्‌ ॥३॥ 
समस्य मन्यवे विशो विश्वां नमन्त ङृष्टयंः। | 
समुद्रायिच सिन्ध॑वः ॥ ४॥ 


ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्‌ स॒मबंतेयत्‌ । 


इन्द्रथ्थमव रोद॑सी ॥५॥ 
_ वि चिंद्‌ वृत्रस्य दोध॑तो वज्जैण शतर्पर्वणा । 

शिरों बिभेद वृष्णिनां ॥६॥ 

इमा अभि प्र णोनुमो विपामग्रेषु धीतयः 

अग्नेः शोचिने दिद्य॒तं ॥७॥ 

गुहां सतीरुप त्मना प्र यच्छोच॑न्त धीतर्यः । 

कण्वा तस्य॒ धार॑या ॥८॥ 

प्र तमिन्द्र नशीमहि रयि गोम॑ल्तमश्विनम्‌ । 

प्र ब्रह्म पूवर्चित्तये ॥९॥ 

अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जंग्रभ । 

अहं सूयै इवाजनि ॥ १०॥ 

च 


७ छ” 


महा अपार ओज॑सा 
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अहं प्रल्लेन मन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ । 
येनेन्द्रः शाष्ममिद्‌ दघे ॥११॥ 

ये त्वामिन्द्र न तुंड षयो ये चं तुष्टः । | 
ममेद्‌ वर्धस्व सुष्टुत ॥१२॥ _ 

यद॑स्य मन्युरध्वंनीद्‌ वि वृत्रं पंवैशों रुजन्‌ । 
अपः संमुद्रमेर॑यत्‌ ॥१३॥ ` 
नि शुष्ण इन्द्र धर्णसि वज्रे जघन्थ दर्स्यवि) . 


वृषा हुँग्र शण्विषे ॥१४॥ 
न द्याव इन्द्रमोजंसा नान्तरिक्षाणि चज्िणम । 
न विंब्यचन्त भूमय 


॥१५॥ 
यस्त॑ इन्द्र महीरपः स्तभयमान आर्शयत्‌। 
नि तं पद्यासु दिक्षथ ॥१६॥ . 
य इमे रोदसी मही संमीची समज॑ग्रमीत। | 
तर्मोभिरिन्द्र ते शुंदः ` ॥१७॥ 

य इन्द्र यतंयस्त्या स्रग॑वो ये च॑ तुष्ट।त 
ममेडुंग्र भ्रथी हव॑म्‌ ॥१८॥ 
इमास्त इन्द्र पृश्षयो घत दंत आशिरम्‌ । .. 


एनामृतस्य पिप्युषीं ॥१९॥ 
या इन्द्र प्रस्व॑स्त्वा ऽऽसा गर्ममर्चक्रिरन्‌ । 
परि धर्मेच सूयम्‌ ॥२०॥ 


त्वामिच्छवसस्पते कण्वां उक्थेन वावघुः । | 
त्वां सुतास इन्दवः ॥२१॥ 
तवेदिन्द्र प्रणीतिष्‌-त प्रशास्तिरद्रिव; । 
यको विंतन्तसाय्यः _ ॥२२ 
आ ने इन्द्र मद्दीमिषं पुरं न दर्षि गोमंतीम्‌। 
उत प्र॒जां सवीयैम्‌ ॥ २३ 
उत त्यदाश्वरूव्य॑ यदिन्द्र नाहुषीष्वा । | 
विक्ष प्रदीदयत्‌ २ 
अभि ब॒जं न त॑लिषे सूरं उपाकचंक्षसम्‌ । 
यदिन्द्र मळयांसि नः IE 
यदङ्ग त॑विधीायस इन्द्र प्रराजोसि क्षितीः । 
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ते त्वा हविष्मतीविश उप ब्रवत ऊतये । 
उरुज्जयसमिन्दुसि 


_॥२७॥ 
उपह्वरे गिरीणां संगथे च॑ नदीनाम्‌ । 
थिया विप्रो अजायत ॥२८॥ 
अत॑ः समुद्रमुद्भत- श्चिकित्वौँ अर्व प्यति । 
यतो चिपान एजति ॥ २९॥ 


आदित्‌ घ्नस्य रेतसो ज्योतिष्पदयान्ति वासरम्‌ । 
परो यदिध्यते दिवा ॥३०॥ 
कण्वास इन्द्र ते मति विश्वं वर्धन्ति पौस्यम्‌ । 


उतो शविष्ठ वृष्ण्यम्‌ ॥ ३१॥ 
इमां म इन्द्र सुष्टुति जुषस्व प्र सु मामव । 


उत प्र वधया मतिम्‌ ॥ ३२॥ 
उत ब्रह्मण्या वय तुभ्यं प्रवृद्ध वज्रिवः 
विप्रा अतक्ष्म जीवसे ॥ ३३॥ 


आमिं कण्वा अनषता-5ऽपो न प्रवतां यतीः । 
इन्द्र वर्नन्वती मति ॥ ३४ ॥ 
इन्द्रम॒क्थानिं वावधुः समद्रमिंव सिन्ध॑वः । 
अजुं्तमन्यमजर॑म्‌ ॥ ३५॥ 
आ नो याहि परावतो हरिभ्यां हर्यताभ्याम्‌ । 


इममिन्द्र सुतं ॥ ३६ ॥ 
त्वामिद्‌ वृत्रहन्तम॒ जनासो वृक्तबॉ्हिंषः । 
हवन्ते वाज॑सातये ॥ ३७ ॥ 


अजु त्वा रोद॑सी उभे चक्र न वत्येत॑ंशम्‌ । 
अजु सुवानास इन्द॑चः ॥ ३८॥ 
मन्दस्वा सु खंणेर उतेन्द्र शर्यणाब॑ति । 
मत्स्वा विव॑स्वतो मती ॥ ३९॥ 
 वावधान उप द्यवि वर्षा वऊ्यरोरवीत्‌। 
` वृत्र॒हा सोमपातमः ॥ ४० ॥ 
` ऋषि पूवेजा अस्येक ईशान ओज॑सा । 
| ॥४१॥ 
वीतपृष्ठा अभि प्रयः । 


+ ७ 
देचत-सहिता । 


खु पूव्यी थियं मंधोघृतस्य॑ पिप्युषीम्‌ । 


कण्वा उक्थेन वावधु ॥४३॥ 
इन्द्रमिद विमंहीनां मेथे वृणीत मल्यै; । 

इन्द्र सनिष्यरूतये ॥ ४४७ ॥ 
अरचाच त्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरी । 
सोमपेयाय वक्षतः ॥ ४५ ॥ 


॥ १८॥ (क्रु० ८।१२।१-३३ ) 
[ पेतः काण्व! ] । उष्णिक्‌ , ३३ शोकुमती (पिंगलमतेन ) । 


य ईन्द्र सोमपार्तमो मद्‌ शविष्ठ चेत॑ति । 


येना हंसि न्यत्रिणं तमीमहे ॥१॥ 
येना द्शंग्वमप्निंगुं वेपयन्त स्वैणरम्‌ । 

येना समुद्रमाविथा तर्मीमद्दे ॥२॥ 
येन सिन्धु महीरपो रथौ इव प्रचोदर्यः । 
पन्थांमृतस्य यात॑वे तमीमहे ॥ ३॥ 
इमं स्तोर्ममभिष्टये घतं न पूतम॑द्रिवः । 

येना चु ख्य ओज॑सा ववक्षिथ ॥ ४ ॥ 
इमं जुषस्व गिवेणः समुद्र ईब पिन्वते । 

इन्द्र विश्वामिरूतिर्भिवैवक्षिथ ॥५॥ 
यो नों देवः परावर्तः सखित्वनाय भामहे । 
दिवो न वृष्टि प्रथयन ववक्षिथ ॥६॥ 
ववक्षरस्य केतव उत चज्रो गभस्स्योः । 

यत्‌ सूर्यो न रोद॑सी अर्वर्धयत्‌ ॥७॥ - 
यदि प्रवृद्ध सत्पते सहर्खे महिषाँ अघः । 
आदित्‌ त इन्द्रियं महि प्र वांवृधे ॥ ८ ॥ 
इन्द्रः सूयेस्य रर्मिभि- न्यैश्ञेसानमोषति । 
अझिवेनेंव सासहिः प्र वांबूधे ॥९॥ 
इयं त॑ ऋत्वियाचती धीतिरेति नवीयसी । 
सपर्यन्ती पुरुप्रिया मिमीत इत्‌ ॥ १० ॥ 
गर्भो यश्वस्य॑ देवयुः क्रतुं पुनीत आनषक्‌ । 
स्तोमैरिन्द्रस्य वावृधे मिमीत इत्‌ | 


॥११॥ | | 
सनिमित्रस्य पप्रथ॒ इन्द्रः सोम॑स्य पीतये । 


॥ ३२॥ | माची वाशी सुन्व॒ते मिमीत इत्‌॥ १२ ॥ (२९९) | 
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इन्द्रदेचता । 


ये विप्रां उक्थवाहसो 5मिप्रमन्दुरायव: । 
चुतं न पिंप्य आसन्युतस्य यत्‌ ॥ १३॥ 
उत स्वराज अदितिः स्तोममिन्द्राय जीजनत्‌ । 


पुरुप्रशस्तमृतय ऋतस्य यत्‌ ॥ १४ ॥ 
अभि वह्ुय ऊतये ऽनूषत प्रशस्तये । 
न देव वितता हरी ऋतस्य यत्‌ ॥ १५॥ 


यत्‌ सोम॑मिन्द्र विष्णंबि यद्‌ वां घ त्रित आप्त्ये। 
यद्‌ वां मरुत्सु मन्द॑से समिन्दुभिः ॥१६॥ 
यद्‌ वां शक्र परावति समुद्रे अधि मन्द्स । 
अस्माकमित्‌ स॒ते रणा समिन्डुंमि ॥ १७॥ 
यद्‌ वासं सुन्व॒तो वृधो यजमानस्य सत्पते । 


उक्थ वा यस्य रण्य॑सि समिन्दुभिः ॥ १८॥ 
देवदेवं वोऽव॑स॒ इन्द्र॑मिन्द्रं ग्रणीषाणि । 
अधां यज्ञाय॑ तुषेणि व्यानशुः ॥१९॥ 
यज्ञेसियेशवांहस सोमेभिः सोमपात॑मम्‌ । 
होत्रांभिरिन्द्रं वावधव्योत्तशु ॥२०॥ 
महीर॑स्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः । 
विश्वा वसूनि दाशुषे व्यांनशु ॥२१॥ 
इन्द्र वृत्राय हन्तवे देवासो दांधिरे पुरः । 
इन्द्रं वाणीरनूषता समोज॑से ॥२२॥ 
महान्तै महिना वयं स्तोमेभिदेवनश्चत॑म्‌ । 

रभि प्र णॉडुमः समोजसे ॥२३॥ 


ठा ये विंविक्तो रोद॑सी नान्तरिक्षाणि वञ्जिणम्‌ । 


अमादिद॑स्य तित्विषे समोज॑सः ॥२४॥ 
यदिन्द्र पृतनाज्ये देवास्त्वां दधिरे पुरः । 

आदित्‌ तै हयेता हरी ववक्षतु ॥२५॥ 
यदा वर्ज नंदीवृुत शव॑सा वज्जिन्नवंधीः। 

आदित्‌ तें हर्यता इरी ववक्षतुः ॥ २६ 
यदा ते विष्णरोजसा चीणिं प॒दा विचक्रमे । 
आदित्‌ तें हयेता हरी ववक्षतु ॥२७॥ 
यदा तें हर्यता हरी वावृधाते दिवेदिवे । 
आदित्‌ ते विश्वा सुवनानि येमिरे ॥२८॥ 
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-यर्द॑स्य॒ धामनि प्रिये संमीचीनासो अस्वरन्‌ | 


(१३) 


दा ते मांश - सहव निथमिरे । 


आदित्‌ ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ २९ ॥ 
यदा सूर्येमसुं दिवि शुक्र ज्योतिरर्घारयः । 
आदित्‌ ते विश्वा सुर्चनानि येमिरे ॥ ३०॥ 


इमां त॑ इन्द्र खुछुति विप्र इयति धीतिभिः । 
जामिं पदेव पिप्रती प्राध्वरे ॥ ३१॥ 


नाभां यज्ञस्य दोहना प्राध्वरे ॥ ३२॥ 
सवीये स्वदव्यं सगव्यमिन्द्र दद्धि नः 
होतेव पवेचित्तये प्राध्वरे ॥ ३३॥ 


॥ १९ ॥ ( छ० ८।१३।१-३३ ) 
[ नारदः काण! ] । उष्णिक्‌ । 
इन्द्रः सुतेषु सोमंष क्रतुं पुनीत उकथ्यम्‌। 
विदे वृधस्य दक्षसो महान्‌ हि ष ॥१॥ 
स अंथमे व्योमनि देवानां स्दने वृधः 


सुपारः सुश्रवंस्तमः सर्म॑प्सुजित्‌ ॥२॥ 
तम॑ह्वे वाज॑सातय॒ इन्द्र भराय ड्याष्मिणम्‌ । 
भवां नः सुत्ने अन्तमः सखा वृधे ॥३॥ 


इयं त॑ इन्द्र गिर्वणो रातिः क्रति सुन्व॒तः । 


मन्दानो अस्य बहिँषो बि राजसि ॥४॥ 
नूनं तर्दिन्द दाद्धि नो यत्‌ त्वा सुन्वन्त महे । 
रयि नंश्चित्रमा भरा स्वर्विदम ॥५॥ 


स्तोता यत्‌ ते विचंबणि- रतिप्रशधेयद्‌ गिरः । 
वया इवाजु रोहते जषन्त यत्‌ ॥६॥ 
प्रत्नवज्जनया गिरः शुणधी जारितुईवंम्‌ । 

मदेमदे ववक्षिथा सहत्वने : ७ 
कीळन्त्यस्य सचता आपो न प्रवता यती 
अया श्रिया य उच्यते पतिर्दिवः 
उतो पतिये उच्यते कृष्टीनामेक इद्‌ वशी 


०" 
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(१४ ) दैबत-संहिता। 
तूतुजानो महेमते ऽश्वेभिः प्रषितप्खुसिः इह त्या संधमाद्यां युजानः सोमपीतये । 

आ याहि यज्ञमाशाभिः शमिद्धि तं ॥ ११॥ | हरी इन्द्र प्रतङ्वस्‌ अभि स्व॑र ॥२७॥ 
इन्द्र शविष्ठ सत्पते राय गणत्खु धारय । आमि स्वरन्तु ये तव॑ रुद्रासः सक्षत श्रिय॑म्‌ । 
श्रवः सूरिभ्यो अमतं वसुत्व॒नम्‌ ॥ १२॥ | उतो मरुत्वतीर्विशो अभि प्रय॑ः ॥ २८ ॥ 
हवे त्वा सूर उदिते दवें मध्यंदिने दिवः इमा अस्य प्रतूतेयः पदं जुंषन्त यद्‌ दिवि । 
जुषाण इन्द्र सप्तिभिने आ गंहि ॥ १३॥ | नाभां य॒ज्ञस्य॒ से दंधुयेथां विदे ॥ २९॥ 
आ तू गहि भ तु दव मत्स्वा सुतस्य गोम॑तः । | अयं दीघाय चक्ष॑से पाचि प्रयत्यध्वरे । 
तन्तुं तजुष्व पर्व्यै यथां विदे ॥ १४॥ | मिमीते यज््मानघग्विचक्ष्यं ॥३०॥ 
यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहन्‌ । बृषायमिन्द्र ते रथ॑ उतो ते वृष॑णा हरी । 

- यद्‌ बां समुद्रे अन्ध॑सो ऽवितेदासि ॥ १५ वृषा त्वं शतक्रतो वषा हव॑ः ॥३१॥ 
इन्द्रै वधन्त नो गिर इन्द्र सतास इन्द॑वः । वृषा ग्राचा वषा मदो वषा सोमो अयं सुतः । 
इन्द्रे हविष्मतीर्विशो अराणिषु ॥ १६ ॥ | वृषा यज्ञो यामिन्वसि वषा हव॑ः _॥३२॥ 
तमिद्‌ विप्रां अवस्यवः प्रवत्वतीभिरूतिमिः। वर्षा त्वा वुर्षणं इचे वञ्जिश्चित्राभिरूतिर्मि; । 
इन्द्रै क्षोणीरवधयन्‌ व॒या ईव ॥ १७॥ | यावन्थ॒ हि प्रतिंश॒ति वषा हः ॥ ३३॥ 
तिकंडुकेष चेतन देवासो यज्ञम॑त्नत। नन्दा 
तमिद्‌ वंधन्तु नो गिर॑ः सदाब्ँधघम्‌ ॥ १८॥ प्ली [ गो क नत वाट 

घूक्त्यश्वसाकिनो काण्वायनो ] । गायत्री | 
स्तोता यत्‌ ते अबत उक्थान्यंतुथा दघे । हं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । 
शुर्चिः पावक उच्यते सो अरुंतः ॥ १९॥ | स्तोता मे गोष॑खा स्यात्‌ ` ॥१॥ 
तद्द्‌ रुद्रस्य चेतति यहं प्रलेष धाम॑सु । शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणे । 
मनो यत्रा चि तव्‌ द॒धुर्विचेतसः ॥२०॥ | यदहं' गोप॑ति ie (5: ॥२॥ 
यदि मे सख्यमावर इमस्यं पाह्यान्धसः । धेबुष इन्द्र यज॑मानाय सुन्वते । 

येन विश्वा अति द्विषो अतारिम ॥ २१॥ | गामश्चै पिप्युषा दुहे कः ॥ ३॥ 
कदा त इन्द्र गिवेणः स्तोता भ॑वाति शंत॑मः। | न ते वर्तास्ति राधस इन्द्र देवो न मत्यः । 
कदा नो गव्ये अइव्ये बसों दधः ॥ २२॥ | यद्‌ दित्ससि स्तुतो म॒घम्‌ | ॥ ४॥ 

उत ते सुट्टुता हरी दृर्षणा बहतो रर्थम्‌ । यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यद्‌ भूमि व्यर्वतयत्‌ । 

अजर्यस्य मादिन्त॑मं यमीमंहे ` ॥ २३॥ | चक्राण ओपशं दिवि ॥५॥ 
तमीमदे पुरुएत यह प्रलाभिरूतिर्मिः । वावृधानस्य ते वय ` विश्वा धनांनि जिग्यष॑ः 

नि बिष प्रिये संददर्ध द्विता ॥ २४ ॥ | ऊतिमिन्द्रा बृंणीमहे ॥ ६॥ 

` वधेस्वा सु पुरुष्टुत ऋषिष्ठुतामिरूतिमिं: । व्य(न्तारिक्षमतिर न्मदे सोम॑स्य रोचना । 

धुक्षस्व पिप्युषीमिषमवा च नः ` ॥ २५ ॥ | इन्द्रो यद्मिनद्‌ चलम्‌ ः ॥७॥ 

था स्तुवतो अंद्रिव; । उद्‌ गा आजदाक्षिरोभ्य आविष्कृण्वन गुहां सतीः । 
मि ते थियं मनोयुज॑म्‌ ॥ २६॥ | अर्वाञ्चं चुजुदे बलम्‌ 
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॥८॥ (३६१) | 


- इन्द्र जेत्रां श्रवस्या च यन्तवे . ॥३॥ | येषामिन्द्रस्ते जयन्ति त ; 


त्वामापः पवेतासश्च हिन्विरे ॥८॥ 
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इन्द्रदेवता । (१५) | 


पद त्वां विष्णु्हनः क्षयो मित्रो श्रणाति वर्रणः । 
स्थिराणि न पराणुदे ॥ ९ ॥ | त्वां शध मदत्यनु मारुतम्‌ ॥९॥ 
अपामूमिमेर्दञ्चिव स्तोमं इन्द्राजिरायते । त्वं वृषा जर्नानां मंहिष्ठ इन्द्र जशिषे । 
वि ते मर्दा अराजिषु ॥ १०॥ | सत्रा विश्वां स्वपत्यानि दधिषे ॥१०॥ 
त्वं हि स्तोमवर्धन इन्द्रास्यंक्थवभ्चैनः । | स्रा त्व धुरु पकों वृत्राणि तोशसे । 


स्तोतणाम॒त भ॑द्रकृत ॥ ११॥ | चान्य इन्द्रात्‌ करणं भूयं इन्वति ॥११॥ 
इन्द्रमित्‌ केशिना इरी सोमपेयाय वक्षतः यदिन्द्र मन्मरास्त्वा नाना हर्वन्त ऊतये । 

उप॑ यज्ञ सुराधसम्‌ ` ॥ १२ ॥ | अस्मार्केमिनेमिरा स्वजय ॥ १२॥ 
अपाँ फेनेन नसुंचेः शिर इन्द्रोईवतयः | अरं क्षयाय नो महे विश्वां रूपार्ण्याविशन्‌। 


ल स्पृधः ॥ १३॥ | इन्द्रे जैत्राय षया शचीपातिंम्‌ ॥ १३॥ 
मायाभिंसुत्सिखंप्सत॒ इन्द्र द्यामारुरुक्षतः ॥ २९ ॥ ( ऋ० ८।१६।१-१२ ) 
अव द्स्यूरधूनुथा यु ॥ १४॥ | न [ इरिम्बिठिः काण्वः ]। गायत्री । 
असुन्वामिन्द्र संसद विषूर्ची व्यंनाशयः । | प्र सम्राजं चषेणाना-मिन्द्रै स्तोता नब्यै गीर्भिः । 
सोमपा उत्तरो भव॑न्‌ ॥ १५ ॥ | नर नुषाहं मंहिष्ठस्‌ - ॥१॥ 
॥ २१॥ ( ऋ० ८१५१-१३ ) | यरिमज्नक्थानि रण्यन्ति विश्वानि च अवस्यां । 
[ गोबूक्थश्वसक्तिनो काण्वायनौ ] । उष्णिक्‌ । | अपामचो न समुद्रे ॥२॥ 
तम्बाभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतं । | तं खुष्टत्या विंवासे ज्येष्ठराज भरें कत्चुम्‌ । र 
इन्द्रँ गीर्मिस्तविषमा विवासत ॥१॥ | महो वाजिसै सनिभ्य ॥ ३॥ 
यस्य॑ द्विबद्देसो बृहत्‌ सहों दाधार रोद॑सी । यस्यानूना गभीरा मदां उरवस्तरत्राः। 
गिरजा अपः स्व॑वृंषत्वना ॥ २॥ | इषुमन्तः शूर्रसातो ॥४॥ 
ख रांजसि पुरुदुत॑ पको बुत्राणिं जिप्लसे। | तमिद्‌ धर्नेषु हितेष्वधिवाकाय हवन्ते । 


तं ते मरै ग्रणामसि वृष॑णं पृत्सु सांसद्दिम्‌। | तमिच्च्यौलैरायैन्ति तं कृतेमिश्वषेणयः। 


छोककत्वर्मद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ ४ ॥ | पष इन्द्री वरिव॒स्कृत्‌ ॥३॥ 
थेन ज्योतीष्यायवे मन॑वे च विवोदेथ । इन्द्रो मन्द ऋषि रिन्द्रः पुरू पुंरुहृतः। 
मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि ॥५॥ | महान महीमिः शर्चीमि ॥७ 
तद॒द्या चित्‌ त उक्थिनो ऽइ बन्ति पूर्वथा । | सः स्तोम्यः स हव्यः स॒त्यः सत्वां तविकर्सि; । 
वर्षपलीरपो ज॑या दिचेदि ॥ ६॥ | पर्कश्चित्‌ सन्नभिभूतिः ॥<॥ 
तव त्यदिन्द्रियं बुत्‌ तव शुष्म॑म॒त क्र्तुम। | तमर्केभिस्तं साम॑भिः स्तं गांयतरश्षणयः। | 


वर्ज शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥७॥ |. इन्द्रै वर्धन्ति क्षितयं 
तव चयौरिन्द्र पौस्यै पृथिवी-वर्धति अर्वः । 
सासहांसै युधामित्रान ॥१०॥(३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.  . 


(१६) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दैवत्त-संहिता । 


स नः पर्मिः पारयाति स्व॒स्ति नावा पुरुहूतः । | यस्ते शङ्गषो नपात्‌ प्रर्णपात्‌ कुण्डपार्य्यः 


इन्द्रो विश्वा अति द्विषं ॥११॥ 
स त्व ने इन्द्र वाजेभि-दैशस्या च॑ गातया च॑। 
अच्छा च नः स्तर नेषि ॥ १२॥ 


॥२३॥ ( ऋु० ८।१७।१-१५ ) 
[ इरिम्बिठिः कण्वः] । [ १४ वास्तोष्पतिर्वा | | गायत्री, 
प्रगायः = ( १४ बृहती, १५ सतोबृहती ) । 


आ याहि सुषमा हि त इन्द्र सोमं पिबां इमम्‌। 


एद्‌ बर्हिः संदो मम॑ ॥१॥ 
आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिनां । 
उप ब्रह्माणि नः इणु ॥२॥ 
ब्रह्माण॑स्त्वा वय युजा सॉमपा मिन्द्र सोमिनः । 
\ सुतावन्तो हवामहे ॥३॥ 
) आ नो याहि सतार्वतो ऽस्माकै खुष्टतीरुप । 
पिबा सु शिप्रिन्नन्धस ॥ ४॥ 
आ ते सिञ्चामि कक्ष्यो-रन गात्रा वि धांवत । 
गभाय जिह्वया मधु ॥५॥ 
स्वादुष्टे अस्तु संसदे मधुमान तन्बे$ तब॑। 
सोमः शमस्तु ते दुदे ॥ ६॥ 
अयसुं त्वा विचषण जनीरिवाभि संदुंतः । 
प्र सोम इन्द्र सपैतु ॥ ७॥ 
तविग्रीवो वपोदरः सुबाहुरन्धसो मदे । 
इन्द्रो वृत्राणि जिन्नते ॥ ८ ॥ 
इन्द्र प्रेहिं परस्त्वं विश्वस्येशान ओजसा । 
वृत्रार्णि द्ृत्रहञ्जद्दि ॥ ९ ॥ 
दीधेस्ते अस्त्वड़कशो येना वर्ख प्रयच्छसि । 
यज॑मानाय सुन्वते ॥ १०॥ 
अयं त॑ इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हिषि । 
। ॥११॥ 


॥ १२॥ 
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च्यास्मन्‌ दध्र आ मन ॥ १३॥ 
वास्तोष्पते धुवा स्थूणां ऽसतं सोम्यानांम्‌ । 
दरप्सो भेत्ता पुरां शश्वतीनां 
इन्द्रो मुनींना सखा ॥ १४ ॥ 
पुदांकुसाचुयजतो गवेषंण एकः सन्नभि भूर्यस!| 
भूण्िमश्व नयत्‌ तुजा पुरो ग॒भा 
इन्द्र सोमस्य पीतये 
॥ २४॥ ( ऋ० ८।२१।१-१६ ) 
[ सोभरिः काण्वः ] । प्रगाथः ॐ ( विषमा ककुप्‌ , समा 
सतोबृहती ) । 

ब॒यमु त्वामपूव्ये स्थ्रै न कञ्चिद्‌ भर॑न्तोऽव॒स्यवः । 
वाजे चित्रं हंवामहे ॥१॥ 
उप त्वा कमेन्नतये ख नो यवो प्रश्चक्राम यो घषत्‌। 
त्वामिद्धयवितार ववृमहे सखाय इन्द्र-सानासिम्‌॥२ 
आ याहीम इन्दुवो ऽश्वपते गोपत उचरापते । 
सोमे सोमपते पिब ॥ ३॥ 
वयं हि त्वा बन्धुमन्तमबन्धवो विग्रास इन्द्र येमिम। 
या ते घामांनि वृषभ तेभिरा गहि 
विश्वेभिः सोम॑पीतये ॥४॥ 
सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षणे। 
अभि त्वामिन्द्र नोजुमः ॥५॥ 
अच्छा च त्वैना नमसा वर्दामासि 
कि सुईश्चिद वि दीधयः । 
सन्ति कामासो. इरिचो ददिष 
स्मो वयं सन्ति नो धियः ॥ ६ ॥ 
नूत्ना इदिन्द्र ते वयमूती अभूम नहि नू तें अद्रिव;। 
विद्या पुरा परीणसः ॥७॥ 
विद्या संखित्वमुत झर भोज्य] 
मा ते ता वज्रिन्नीमहे । 
उतो संमस्मिन्ना सिंशीहि नो वसो 
वार्जे सुशिप्र गोम॑ति 


॥ १५॥ 
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इन्द्र देवता । क (१७) 


यो न॑ इद्मिंद्‌ पुरा | आ त्वा कण्वा इद्दावख हव॑न्ते वाज॑सातये । 

प्र वस्य आनिनाय तर्मु वः स्तुषे । । दिवो अमुष्य शासंतो दिवं यय दिवावसा ॥४॥ 
सखाय इन्द्र॑मृतथें ॥ ९ ॥ | दघामि ते स॒तानां वृष्णे न पूवेपाय्य॑म्‌ । 
हयैः सत्पतिं चर्षणीसहं स हि प्मा यो अर्मन्दत। | दिवो अमुष्य शासंतो ` दिवँ यय दिंबावसो ॥५॥ 
आ तु नः स ब॑यति गव्यमडव्ये स्मत्पुरन्धिने आ गंहि विश्वतोंधीने ऊतये । 
स्तोतृभ्यो मघवां श॒तम्‌ ॥ १० ॥ | दिवो अमुष्य शासतो दिवँ यय दिवावसो ॥६॥ 
त्वया ह स्बिद यजा चयं आ नो याहि महेमते सर्ईस्रोते शर्तामघ । 
प्रतिं श्वसन्त वृषभ ब्रवीमहि । दिवो अमुष्य शांतो दिवे य॒य दिवावसो ॥५॥ 
संस्थे जन॑स्य गोम॑तः ॥ ११॥ | आ त्वा होता मजुर्हितो देवत्रा वंक्षदीड्यः । | 
जयेम कारे पुरुह्वत कारिणो ऽभि तिष्ठेम वूख्य॑ः। | दिवो अमुष्य शासतो दिवँ य॒य दिवावसो ॥८॥ २. 


नामिवत्र हुन्यामं शूशुयाम च | आ त्वां मदच्युता हरी इयेनं पक्षेव बक्षतः। 
अर्वेरिन्द्र प्र णो थियं ॥ १२॥ | दिवो अमुष्य शासतो दिवँ यय दिवावसो ॥९॥ 
अश्रातव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषां खनाईसि। | आ याह्यये आ पारि स्वाहा सोम॑स्य पीतये। 
यथेदापित्वमिच्छस न्‍ ॥ १३ ॥ दिवो अमष्य शासतो दिवे यय दिंवावसाो ॥१०॥ | 
नकी रेवन्त सख्यायं विन्द्से पीयान्त ते सुराश्वः। | आ नो यादषुपश्ष-त्युक्येषुं रणया इह | रट 
यदा छुणोषिं नद ससूहस्य | दिवो अमुष्य शासंतो दिवे यय दिवावसा॥११॥ 
आदित्‌ पितेव हूयसे ॥ १४ ॥ | सर॑पैरा खु नों गहि संथतेः संस्॑ताश्वः | 
मा तें अमाजुरै यथा मूरास॑ इन्द्र सख्ये त्वाव॑तः। | दिवो अमुष्य शार्सतो दिवे य॒य दिवावसो॥१२॥ | 
नि ष॑दाम सचां स॒ते ॥ १५॥ | 


आ याहि पवैतेभ्यः समुद्रस्याधि विष्टप॑ः । 


मा ते गोदत्र निर॑राम राधस इन्द्र मा ते ग्रहामद्दि। 

हळहा चिंदयैः प्र संशाभ्या भर 

न ते दामानं आदभे ॥ १६॥ 
॥ २५॥ ( ऋ० ८३४१-१८ ) 


| 

| दिवों अमुष्य शासंतो दिवँ यय दिंवावला॥१३॥ | 

| आ नो गव्यान्बइव्या सहरसा शूर दुर्दहि । 

| दिवो अमुष्य शासंतो दिवे यय दिवावसो ॥१४॥ 
EE ` ` । आ नेः सहखशो भ॑ग_ऽयुतांनि श॒तानिं च । | 

[ नापातिथिः ख Cd ]। विवो असुच्य शार्सतो दिवे यय दिवावसो | 

पन्द्रै यादि हारिभि -रुप कण्व॑स्य सुधुतिम्‌। | आ यदिन्द्रश्च दर्द सहखे बखुरोचिषः । 

दिवो अमुष्य शासंतो दिवँ यय दिवावसो ॥१॥ ओजिंष्ठमदव्ये पशुम्‌ १६ 

आ त्वा ग्रावा वर्क्षि सोमी घोषेण यच्छत्‌ । | य ऋज़ा वात॑रंहसो उरुषासों सुषयः । 

दिवो असुष्य शासतो दिवे यय दिंवावसो॥२॥ | जन्तं सूयी इव 


अत्रा वि नेमिरेषामुरां न धूनुते डकः । पारांचतस्य रातिषु दवञचक्ेष्वाशषु । 
दिवो अमुष्य शासंतो दिखें य॒य दिवावसो ॥३॥ | तिष्ठे वनस्य मध्य॒ आ 
३ 
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(१८) 


॥२६॥ ( ऋ० ८४५१-४२) 
[ त्रिशोकः काण्वः ] । [ १ अभोन्द्री ] । गायत्री । 
आ घा ये आअझिमिन्धते स्तणन्ति बर्हिरानषक । 


येषामिन्द्रो यवा सखा ॥१॥ 
बहन्निदिष्म एंघां भूरि शस्तं पथुः स्वरः 
येषामिन्द्रो यबा सखा ॥२॥ 


अयैद्ध इद यधा बतं शार. आज॑ति सत्वभिः । 

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ३॥ 
आ बुन्दै बजा द॑दे जातः पृच्छद्‌ वि मातरम्‌ । 
क उग्माः के ह शण्विरे ॥४॥ 
प्रति त्वा शब॒सी वंदद्‌ गिरावप्सो न योधिषत्‌। 


यस्तै शत्रुत्वमाचके ॥५॥ 
उत त्वं मंघवञ्छुण यस्ते वष्टि ववक्षि तत्‌ । 

यद्‌ वीळयांसि वीळु तत्‌ ॥६॥ 
यदाजि याद्याजिक दिग्द्रः स्वश्वयुरुप । 

र॒थीत॑मो रथीनाम्‌ ॥७॥ 
वि षु विश्वां अभियजो वज़िन विष्वग्यथा बृह । 
सवां नः सुश्रव॑स्तमः ॥८॥ 
अस्माक सु रथ पुर इन्द्र कृणोतु सातयें । 

न ये घूर्वैन्ति ॥९॥ 
बज्यामं ते पारे द्विषो ऽरं ते शक्र दावने । 
गमेमे्दिन्द्र गोम॑तः ॥ १० ॥ 


शचैश्चिद्‌ यन्तों अद्रिवो ५श्वावन्तः शताग्विनः । 
विवक्षणा अनेहसः ॥ ११ ॥ 
ऊध्वा हि ते दिवेदिवे सहस्रा सनृतां शता । 
जरितृभ्यो विमंद॑ते ॥ १२॥ 
विद्या हि त्वां धनंजय- मिन्द्र॑ इळ्हा चिदारुजम्‌। 


आदारिणं यथा गर्यम्‌ ॥ १३॥ 
त चिंत्‌ त्वा कवे मन्दन्तु ध्रष्णविन्दंवः 
आ त्वा पणि यदीम॑हे ॥ १४ ॥ 
यस्तै रेवाँ अदारिः प्रममर्षे म॒घत्त॑ये । 
॥ १५॥ 


देवत-लाहिता । 


इम उं त्वा चि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः 


पष्टा्धन्तो यथा पम्‌ ॥ १६॥ 
उत त्वार्बघिर बयं श्रत्क॑णे सन्तमूतये । 
दुरादिद्द हंचामहे ॥ १७॥ 
यच्छुक्षया इमं ह॑ दुमैधै चक्रिया उत । 
भवेरापिना अन्त॑मः ॥ १८॥ 


यञ्चिद्धि ते अणि व्यथि जगन्वांखो अमन्महि । 
गोदा इदिन्द्र बोधि नः ॥ १९ ॥ 
आ त्वा रम्भं न जित॑यो ररस्मा शंचसस्पते । 


उद्दमसिँ त्वा खघस्थ आ ॥ ९० ॥ 
स्तोत्रमिन्द्राय गायत पुरुनुस्णाय सत्वने । 
नकिर्य वुण्वते युधि ॥२१॥ 


अभि त्वां वृषभा सुते सतं सजामि पीतये । 
तस्पा व्यश्चही मदम्‌ ॥ २२॥ 


| मा त्वां मरा अंविष्यचो मोपहस्वान आ दभन्‌ । 


माकीं ब्रह्मक्षिषो वन ॥ २३ ॥ 
इ त्वा गोर्परीणसा महे मंन्दन्तु राधे । 

सरो गौरो यथां पिव क ॥२४॥ 
या बत्रा पंरावति सना नवां च चुच्युवे । 

ता संसत्स प्र वोचत _॥२५॥ 
अपिबत्‌ कद्रब॑ः सुतमिन्द्रः सहस्रबाह्वे । 
अत्रादेदिष्ट पौस्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
स॒त्यं तत्‌ त॒वंश यदी विदानो अह्कघाय्यम्‌ । 
व्यानट्‌ तुबेणे शमिं ॥ २७ ॥ 
तरण बो जनानां त्रदं वाज॑स्य गोम॑तः । 
समानमु प्र दौसिषम्‌ ॥ २८ ॥ 
ऋभक्षणं न वर्तैठ उक्थेषु तुश्याव्धम । 

इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥ २९ ॥ 


यः छृन्तदिद्‌ वि योन्यं त्रिशोकाय गिरिं प॒थुम्‌ । 
गोभ्यों गातुं निरेतवे ॥ ३० ॥ 
यदू द॑धिषे मंनस्यासिं मन्दानः प्रेदियक्षासि । 

मा तत्‌ करिन्द्र मळय 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥ ३१ ॥ (४७३) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इल्द्रंदेवता । : 

वस्रं चिद्भि त्वाव॑तः कृतं शाण्वे अधि क्षमिं। | गिरोरँच प्र रखां अस्य पिन्विरे र 
जिगात्विन्द्र ते मन॑ः ॥ ३२॥ | दु्रांणि पुरुभोज॑ख ॥२॥ 

तवेदु ताः सुंकीतेयो सन्त प्रश॑स्तयः । आ त्वां सतास इन्दंबो मदा य ईन्द्र गिवेणः । 
यदिन्द्र मृळ्यांसि नन ` ॥ ३३॥ | आपो न व॑ज्जिननन्वोक्यं} सरं 
मा न एकस्मिन्ागंसि मा डयोंरुत त्रिषु । पुणन्ति शूर. राध॑से ॥३॥ 
यधीमी शूर भूरिणु ॥ ३४॥ | अनेहसै प्र॒तर॑णं विवर्णं मध्वः स्वार्दिष्ठमी पिब । 
बिभया हि त्वाव॑त उग़ादसिप्रभङ्गिणेः । आ यथां मन्दसानः किरासि नः 
मा सख्युः शूनमा विंदे मा पुत्रस्य ग्रभूवलो। | आन! स्तोमसुप द्व दियानो अशो न सोठ॑मि 
आव॒त्व॑द्‌ भूतु ते मन॑ ॥ ३६॥ | यं तै सा घेनव 
को जु मयी अमिथितः सखा सर्खायमत्रवीत्‌ । | ६ ॐ सी ॥ 00 
अवि ॥ ३७॥ | उञ न वीर नम॒सोप॑ सेदिम विभूतिमाक्षितावखुम्‌। oe 
एवारे बुषभा सुते ऽसिंन्वन्‌ भूयीवयः उद्गीब॑ तयी न सिते 
तिला निवता चरन. है ame ies यज्ञे यद्वां पथिव्याम्थि । ॥? 

र च 

टन प्ता ">> दरी ग्रभ्णे का । अते नो यशमाशिमदेगत 
EN NN ह ॥ उच्च उम्नेमिरा मैहि ॥७॥ 
भिन्धि विश्वा अप द्विपः पारे बाघों जही शर्धः । | आजिरासो हर॑यो ये त॑ आशवो वातां इव प्रसक्षिण.। 
ब स्पाह तदा भर ॥ ४०॥ | भिरपत्यं मनुषः परीयंसे येमिर्विश्वे स्वहशे॥ ८॥ | 


यद्वीळावि्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पशीनि पराञ्चतम्‌ । 


वु स्पार्ह तदा भ॑र ॥४१॥ 
यस्य ते विश्वर्मानुषो भूरेदेत्तस्य वेद॑ति । | 
वस स्पा तदा भ॑र ॥ ४२॥ 


॥ २७॥ ( ऋ० ८।३९।१-१० ) 
[ प्रस्कण्वः काण्वः ] | प्रगाथः = ( विषमा बृहतीं) समा - 
सतोब्रृहृती ) । 
अभि प्र वः सराध॑स-मिन्द्रमचे यथा विदे । 
यो जारितुभ्यों मधवां पुरूवर्खः 
सहस्नेणेव शिक्षति 
शतानीकेव प्र जिंगाति श्रप्णुया 
हात्ति वृत्राणि दाशुषे । 
क 


॥१॥ 
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एताब॑तस्त ईमह॒ इन्द्र सुतस्य गोम॑तः । 

यथा प्रावो मघवन्‌ मेध्यांतिथि 

यथा नीपार्तिथ धने ॥९॥ 

यथा कण्वे मघवन, त्रसर्दस्यवि 

यथां प॒क्थे दशवजे । 

यथा गोंशय असनोऋजिश्वानि 

इन्द्र गोमद्विरंण्यवत्‌ ॥१ 
॥ २८ ॥ ( ऋ3३ ८५०।१-१०) र | 

[ पुः काण्वः ]। प्रगाथः-( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ) 


प्र सु भुत सुराधस- मची शक्रमसिष्टये । 
यः सुन्वते स्तुवते कास्यं सु | 
सहसणे मंते [ 


Mg 
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(२०) . दैवत-खंहिता। 


शतानीका हेतयो अस्य दुरा ¦, ॥२९॥ ( ऋ० ८।५१।१-१० ) 

इन्द्रस्य समिषो महीः । | शरुष्टिगु हय 5322 
शिरिने सुज्मा मघवत्जु पिन्वते | यथा मनौ सांव॑रणो सोममिन्द्रापिबः सतम्‌ । 
यदी खता अम॑न्दिषुः ॥ २ ॥ | नीपांतिधो मघवन, मेध्यातिथौ 

यदीं सुतास इन्द्चो ऽमे प्रियममस्दिषुः । पुष्िंगौ भ्रष्टिगी सचां खु ॥१॥ 
आपो न घायि सर्वनं म आ वसो पार्षद्वाणः प्रस्काण्व समसादयत्‌ 

दु्घां इबोपं दाशुषे ॥ ३ ॥ | शयानं जिविमुर्डितस । . 


अनेहर्सै वो हवमानमतये मध्वः क्षरन्ति घीतयं; सद्दखण्यासिषासद्‌ गवामृषिस्त्वोतो दस्य॑वे दुकः॥२ 
आ त्वां वसो हर्वमानास इन्द॑व | य उक्थेभिने विन्धते चिकिद्य ऋषिचोद॑नः । 
उप स्तोत्रेषु दधिरे | ॥ ४ ॥ | इन्द्र तमच्छां वद नव्य॑स्या मती 


आ नः सोमे स्वध्वर इयानो अत्यो न तोशते । | अरिंध्यन्तं न भोज॑से ` ॥ ३॥ 
यं ते स्वदाचन्त्स्चद॑न्ति गतेयं | यस्मा अर्क सप्तऑंषोणमानचु ख्िधातुंसुत्तमे पदे । 
पौरे छन्दयसे हव॑म्‌ ॥५॥ | ख त्वि;मा विश्वा भुर्वनानि चिक्रदद्‌ 
प्र चीरमुग्नै विविचि धनस्पृतं विभूति राध॑सो महः। | आदिजनिष्ट पौंस्यम्‌ ॥४॥ 
र निलपतो बसुत्वना | त नों दाता यक न हमहे वयम्‌ । 
। चिद्या ह्यस्य खुमाति न 
कि सा क | गमेम गोम॑ति बजे ॥५॥ 
यद्ध नूनं परावति यद्‌ वां पृथिव्यां दिवि। | (ली लाचार शिकषलि 
Eg I air | स रायस्पोषमञ्चते । 
ऋष्व ऋष्वेमिरा गदि ॥७॥ | त त्वा चयं मंघचच्निन्द्र गिवेणः 
2 रयो | अस्रिध 

अभिनि त ह निधोईयो | क उ सञ्चसि दाइषें । 

येभिः स्त्रः परीयसे ६ ॥ ८ ॥ | दानं देवस्य पृच्यते ॥७॥ 


एतार्वतस्ते बसो विद्यामं शूर. नव्यंसः। . | प्र यो न॑नक्षे अभ्योर्जसा क्रिविं 

` यथा प्राव एता कृत्व्ये धने + | व॒धैः ष्ण निघोषयन्‌ । 

यथा वश दर्शवजे ॥ ९ ॥ | यदेदस्त॑म्भीत्‌ प्रथर्यभ्मू दिवं 

यथा कण्वे मघवन्‌ मेथे अध्वरे आदिज्ञनिष्ट पार्थिवः ॥ ८ ॥ 


दीघनीथे दर्मूनासि । | यस्यायं विश्व आयौ दास॑ः शेवधिपा आरिः । 
ग गोशर्ये असिंपासो अद्रिवः तिरश्मिंदर्ये रुशमे पवीरवि 
॥ १०॥ | तुभ्येत्‌ सो अज्यते रयिः ॥९॥ 


(५१३) 
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६न्द्रदेचतां । 


तुरण्यचो मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रासो अकमात्रुः। | सं शुक्रासः शुर्चयः से गवाशिर 
सोमा इन्द्र॑ममान्दिषः 


अस्मे रायिः पप्रथे वृष्ण्यं शवो 
अस्मे सुवानास इन्द॑वः 
॥ ३०॥ ( ऋ० ८।५२।१-१० ) 
आयुः काण्वः । प्रगाथः = ( विषमा बृहती, 
समा सतोबुद्दती ) । 


यथा मनौ विव॑स्वति सोमं शक्रापिंबः सुतम्‌ । 

यथा त्रिते छन्द इन्द्र जुजोषसि 

आयौ मांद्यसे सर्चा ॥ १॥ 

पृषध्र मेध्ये मातरिश्वनी-न्दर॑ सुवाने अम॑न्दथाः 

यथा सोमं दर्शशिप्ने दर्शाण्ये स्यूर्मरष्मावृजूनसि ॥२ 

य उक्था केवला वधे यः सोम श्रृषितापिंबत्‌ । 

यस्मै विष्णुस्रीणि प॒दा विचक्रमे 

उप॑ मित्रस्य धमैसिः ॥३॥ 

यस्य त्वमिन्द्र स्तोमेषु चाकनो वाज वाजिञ्छतक्रतो। 

तं त्वां वयं सुदुर्घामिव गोदुदों 

जुहूमसि अवस्यवः ॥४॥ 
नो दाता स न॑ः पिता म॒द्दों उग्र ईशानकृत्‌ । 

अयामचुग्रो मघवां पुरूवसु गोरश्वस्य प्र दातु न॥५॥ 


॥१०॥ 


° ४. महः खमिन 
त्व व॑सो दानाय मंहसे स रायस्पोषामिन्वाति। | 
यस्मै त्वं व॑सो दानाय मंहसे स रा | जल ति 


बसयवो वखुपर्ति शतक्रतुं स्तोमैरिन्द्रें हवामहे ॥६॥ 
कदा चन प्र युच्छस्यु भे नि पांसि जन्मंनी । 
तुरीयादित्य द्वन त इन्द्रिय 


आ तंस्थावमृतं दिवि ॥७॥ 
यस्मै त्वं मंघवन्निन्द्र गिवेणः 
शिक्षो शिक्ष॑सि दाशुषे । 
अस्माकं गिर॑ उत सुष्टाति वसो 
हयम्‌ ॥८॥ 


कण्ववच्छुणुधी 
अस्तांवि मन्म॑ पव्ये ब्रह्मेन्द्राय वोचत । 


पर्वीक्रंतर्स्य बृष्ठतीरनूषत स्तोतुमेधा अंखक्षत ॥९॥ ते स्तार्भन्त ऊजैसावन्‌ प्रत्ते 


समिन्द्रो रायो बृद्दतीरधूच॒त सं क्षोणी समु सूर्यैस्‌। 
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| (२१) . 


॥१०॥ 
॥ ३१ ॥ ( ऋ० ८।५३।१=८ ) 
मेष्यः काण्वः । प्रगाथः = ( विषमा ब्रती, 
समा सतोबृहती ) । 
उपमं त्वां मघोनां ज्येष्ठे च बृषभाणाम्‌ । 
पूर्सित्त॑मं मघवन्निन्द्र गोविद मीशांनं राय इमहे ॥१ 
य आयुं कुत्संमतिथिग्वमदैयो वावधानो दिवेदिवे । 
तं त्वां वयं हयेश्व शतऋतु वाजयन्तो हवामहे ॥२॥ 
आ नो विश्वेषां रस॑ मध्वः सिञ्चन्त्वद्र॑यः । | 
ये परावर्ति सुन्विरे जनेष्वा ये अर्वावतीन्वव; ॥३ 
विश्वा द्वेषोसि जहि चाव॒ चा संधि 
विश्वे सन्वस्त्वा वरु । 
शीष्टेषु चित्‌ ते मदिरासो अंशवो 
यत्रा सोमस्य तम्पासेँ ॥४॥ 


इन्द्र नेदीय एदिहि मितरमेघाभिरूतिर्मिः । 


आ शतम शातमाभिर्रमिष्टिमि 

आ स्वापे स्वापिसिंः ॥५॥ 
आजितुरं सत्पाति विश्वर्चषाणि झथि प्रजास्वाभ॑गम्‌। . 
प्र सू तिरा शर्चीभिये त॑ उक्थिनः [ 


॥६॥ ` 
यस्ते साधिष्ठोऽचंस ते स्यांम भरेंष ते । 
ये होत्राभिरुत देवहूतिभिः ससवांसो मनामहे ॥७॥ . 
अहं हि तें रिवो ब्रह्म॑ चाजय 
आजि यामि सदोतिमिः। 
त्वामिदेव तममे समंश्वयु गेब्युरओं मथीनास्‌ ॥ 
॥३२॥ (ऋ० ८।५४।१-२; ५-८) . 
मातरिश्वा झाण्वः। प्रगाथः = ( विषमा 
बृहती, समा सतोबृहती )। | 
एतत्‌ त॑ इन्द्र वीयै गीर्भिगणन्ति कारयंः । 


पौरासो नक्षन्‌ धीतिसिः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२२) ; दैचत-खेडिता । 


Ee -- पणिपसण्णा या वम 


नक्ष॑न्त॒ इन्द्रमवसे सुकृत्यया येषाँ सुतेषु मन्द॑से । | दश महा पौतक्रतः सहस्रा दस्यवे वृकः 


यर्था संवते अमदो यथा कश नित्यांद्रायो अमंहत ॥२॥ 
पुवास्मे इन्द्र मत्स्व ॥ २॥ | शतं मे गर्दभानां शतमूणौंवतीनाम्‌ । 
यदिन्द्र राधो अस्ति ते मा्घोन मघवत्तम । श॒तं दासा अति खर्ज ॥३॥ 
तेन॑ नो बोधि सधमाद्यो वृधे तत्रो अपि प्राणीयत पूतक्रतायै व्य॑क्ता । 
भगों दानाय॑ वृत्रहन्‌ ॥ ५ ॥ | अश्वानामिन्न यूर्थ्यांम्‌ “॥४॥ 
आजिपते नपते त्वमिद्धि नो वाज आ वाले सुक्रतो। ॥ ३५॥ ( ऋ० ८६१॥१-१८) 
चीती होत्रांमिरुत देववीतिभिः भगेः प्रागाथः } प्रगाथः = ( विषमा बृहती, 
ससवांसो वि शुण्विरे ॥६॥ समा सतोवृद्दती ); १७ शेकुमती । 
सन्ति ह्य!ये आशिष इन्द्र आयुजनांनाम्‌ | उभर्यै शणवब्य न॒इन्द्रों अवोगिद वचः । 
व अस्मान्‌ नंक्षख मघवन्नपावस सत्राच्या मघवा सोम॑पीतये : 
ह घुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ ॥ ७॥ | धिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥१॥ 
छो वय त इन्द्र स्तोमेभिविधेम त्वमस्माकै शतक्रतो । | त हि स्वराजं वृषभं तमोज॑से धिषणे निष्टतक्षतुः । 
महि स्थूरं शशयं राधो अहय॑ डतोपमानौ प्रथमो नि षीदसि 
प्रस्कण्वाय नि तोशय ॥ ८ ॥ | सोम॑कामं हि ते मन॑ः ॥२॥ 
॥ ३३॥ ( ऋण० ८।५५।१-५ ) आ वुषस्व पुरूवसो सुतस्येन्द्रान्धसः 
कृष: काण्वः । [ प्रस्कण्वश्च ] । गायत्री ३, ५ अनुष्टुप्‌ । विद्या हि त्वां हरिवः पत्सु सासहिं 
भूरीदिन्द्र॑स्य वीर्य; व्यख्य॑म॒भ्याय॑ति । अर्धष्टं चिद्‌ दधष्वणिम्‌ ॥३॥ 
रास्ते दस्यवे वुक ॥ १॥ | अप्रामिसत्य मघवन्‌ तथेद्खत्‌ 
श॒तं च्वेतासं उक्षणो दिचि तारो न रोचम्ते। | इन्द्र ऋत्वा यथा बशः। 
महा दिवं न त॑स्तमुः ॥ २॥ | सनेम वाजं त्यं शिप्रिन्नवंसा 
श॒तं वेणूइछत छुः शतं चमोणि स्लातानिं। | मक्षू चिचन्तों आद्रिवः ॥ ४॥ 


शर्त मे बल्बजस्तुका अरुंषीणां चतुःशतम्‌ । ॥३॥ | डाग्ध्य घु शंचीपत इन्द्र विश्वामिरुतिभिः । 

सुदेवाः स्थ काण्वायना वर्योचयों विचरन्तः। | भग न हि स्वा यशर्ख वसविदं 

अश्वांसो न चंडूमत ॥ ४॥ | अर्ल शूर चर्णमसि ॥५॥ 
आदित्‌ साप्तस्य चर्किर ज्ान॑नस्य महि श्रवः पौरो अश्वस्य पुरुकद्‌ गवामसि | 
इयावीरतिध्वसन. पथ- श्रक्षुषा चन संनशे ॥ ५॥ | उत्सों देव हिरण्ययः । 

॥ ३४ ॥ ( ऋ० ८।५६।१-8 ) नकिर्हि दाने पारेमाधैषत्‌ त्वे डळ: 
पृषध्रः काण्व: । गायत्री । यद्यद्यामि तदा भर ॥६॥ | 
| ते दस्यवे वृक राधों अदवर्यहयम्‌ । हेहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 


॥ १ ॥ | उद्घावषस्व मघवन्‌ गविष्टय डदिन्द्राश्व॑मिष्टये ॥७॥ 
(५५४) 
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इन्द्रदेचता । 


स्वं परू सहस्राणि श॒तानिंच यथा दानाय॑ मंहसे। 


आ पुरंदर चकम विश्रवचस 

इन्द्रं गायन्तोऽवसे ॥८॥ 
आविप्रो वा यद्विध-द्विप्रों वेन्द्र ते वच॑ः । 

स प्र मंमन्द्त्‌ त्वाया शतक्रतो 

प्राचांमन्यो अहँखन ॥९॥ 


उञ्बांहुञ्ेक्रृत्वां पुरंदरो यदि मे शुणवद्धवम्‌। 
वसूयवो! वर्खुपाति शतर्कतु स्तोमैरिन्द्रै हवामहे १० 
न पापासों मनामहे नारायासो न जल्ईचः। 
यदिन्न्विन्द्र वृष॑णं सचां सुते 

सखायं कुणवांमहे | ॥११॥ 
उग्रं ययज्म पृतनास सासीहे मृणकातिमदाभ्यम्‌ । 
वेदां भमं चित्‌ सनिता रथीत॑म 

वाजिनं यमिदू नशत्‌ ॥१,॥ 
यत॑ इन्द्र भयामहे ततों नो अर्भयं कृषि । 
मघ॑वञ्छग्धि तव तन्नं ऊतिभिः 

चि द्विषो वि सथो जहि ॥ १३ ॥ 
त्वं हि राधस्पते राथसो महः क्षयस्यासि विधतः। 
तं त्वा व्य मंघवनिन्द्र गिवेणः 

स॒तार्वन्तो हवामहे ॥ १४ ॥ 
इन्द्रः स्पद्धत वृत्रहा पंरस्पा नो वरेण्यः । 

स नो रक्षिषच्चरमं स मध्यम 
स पश्चात्‌ पांतु नः पुरः 

त्वं न॑ः पञ्चार्वधरादुत्तरात्‌ पुर 
इन्द्र नि पाहि विश्वत॑ः । 

आरे अत्‌ छंणुहि दैव्यँ भयं 
आरे हेतीरदेवीः 

अद्याद्या श्वःश्व॒ इन्द्र त्रास्व परे चं नः । 
विश्वां च नो जरितन्त्सत्पते अहा 

दिवा नक्तै च रक्षिषः 


॥ १५ ॥ 


॥ १६ 
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॥ १७॥ | भद्रा इन्द्रस्य रातय 


(२३) 
त्वं पुरू सुद्राणि शतार्नि च यथा दानाय मंहसे। | प्रभङ्गी शरे मघवां तुवीमघः संमिर्छो बीयाय कम्‌। 


उभा तें बाहु वुर्षणा शतकतो 
नि या वजे मिमिक्षतुः 
॥ ३६ ॥ ( क्र. ८।६२।१-१२ ) 
प्रगाथ घोरः काण्वः। पङ्क्ति, ७-९ बृहती | 


प्रो अंस्मा उर्पस्तातै भर॑ता यज्जुजोषति । 
उक्थैरिन्त्र॑स्य माहिने वयो वन्ति सोमिनो 


॥१८॥ 


भद्रा इन्द्र॑स्य रातय ॥१॥ 
अयजो असंमो नभि- रेकः रृष्टोरयास्यः । 
पर्यीरति प्र वांबधे विश्वां जातान्योजसा 
भद्रा इन्द्र॑स्य रातय ॥२॥ 


अहितेन चिदर्वेता जीरदानुः सिषासति । 


प्रवाच्य॑मिन्द्र तत्‌ तव वीर्याणि करिष्य॒तो 

भद्रा इन्द्र॑स्य रातर्यः ॥३॥ 

आ याहि कृणबांम त इन्द्र बरह्माणि वघेना । 

येमिंः शविष्ठ चाकनो भद्रमिह अंबस्यते 

भद्रा इन्द्र॑स्य रातय ॥४॥ 

धषतश्चिद्‌ श्षन्मनंः ङणोषीन्द्र यत्‌ त्वम्‌ । 
सोमैः सपर्यतो नमोभिः प्रातिभूष॑तो 

भद्रा इन्द्र॑स्य रातय ॥५॥ | 

अव॑ चष्ट॒ ऋचींषमो ऽव॒तौ इव माजुषः । | 

जुष्टी दक्षस्य सोमिन सखायं छणते युज 

भद्रा इन्द्र॑स्य रातर्यः ॥ ६ 


विश्वे त इन्द्र र देवा अन कतै दढुः 
विश्वस्य गोपतिः 

के इन्द्र॑स्य रातय॑ः OE Ns 

गणे तदिन्द्र ते शव उपमं देवतातये । 

यद्धासे वृत्रमोजसा शचापते 

भद्रा इन्द्र॑स्य रातय 

सर्मनेव वपुष्यतः छणव॒न्माजुंषा यगा । 

विदे तदिन्द्रश्चेतनमध धरतो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२४) 


उज्जातमिन्द्र ते शव॒ उत्‌ त्वामुत्‌ तब कतुम्‌ । 
भूरिंगो भूरिं वावध- मैधवन्‌ तव शर्मणि 
सदरा इन्द्रस्य रातयः ॥ ५ ०॥ 
अहे च त्वं च वुअहन्‌ त्सं युज्याव स॒निभ्य आ। 
अरातीवा चिदद्रिवो ऽन्नं नो शूर मंसते 
भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ११॥ 
खत्यमिदू वा ड तं वय मिन्द्रै स्तवाम नान॑तम्‌। 
महा असुन्वतो बधो भारे ज्योर्तीषि सुन्व॒तो 
भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ १२॥ 

॥ ३७॥ ( ऋ० ८।३३।१-११ ) 

प्रगाथः कण्व: । गायत्री; १, ४-५, ७ अनुष्टुप्‌ । 

स पूव्यां महानों वेनः क्रतुमिरानजे । 
यस्य द्वारा मनुष्पिता देवेष थियं आनजे॥ १॥ 
दिचो मानं नोत्संदन त्सोम॑पृष्ठालो अद्र॑यः । 


उक्था ब्रह च शंस्या ॥२॥ 
स विद्वा अज्गिरोभ्य ` इन्द्रो गा अवणोदर्प । 
स्तुषे तद॑स्य पौंस्य॑स्‌ ॥३॥ 


स प्रत्नथा कविवध इन्द्रो बाकस्यं वक्षाणें; । 
शिवो अर्कस्य होमं _न्यस्मत्रा गन्त्ववसे ॥४॥ 


जु ते अन क्रतं स्वाहा वर॑स्य यज्य॑चः । 


श्वात्रमको अंनुषते-न्द्रं गोत्रस्यं दावने ॥५॥ 
इन्द्रे चिश्वांनि चीयो ङतानि कत्वानि च । 
यमको अध्वरं विदु ॥ ६॥ 


यत्‌ पाञ्चजन्यया विशे न्हे घोषा असक्षत । 
अस्तुणाहद्वेणा विपो; ऽयो मान॑स्य॒ स क्षय॑ः ॥७॥ 
इयसु ते अर्थुष्टति- श्रक्कषे तानि पौंस्यां । 


ग्रावंश्वक्रस्यं वतेनिम्‌ ॥<॥ 
अस्य वृष्णो व्योदंन उरु मिष्ट जीवसे । 
यबे न पश्व आ ददे ॥९॥ 
 तदृघाना अवस्यवो यष्माभिर्दक्षपितरः 
॥ १०॥ 
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दैवत-खंहिता । 


बळात्वियाय धाम्न क्कमिः शूर नोनुमः 

जेषामेन्द्र त्वया यजा ॥ ११॥ 
॥ ३८॥ । ऋ० ८६४।१-१२) गायत्रं । 

उत्‌ त्वां मन्दन्त स्तोमाः कृणष्व राधो अद्रिवः 


अर्व ब्रह्मद्विषो जहि ॥१॥ 
पदा पणीरराधसो नि वांधस्व महा आसे । 
नहि त्वा कश्चन प्रति ॥२॥ 
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । 
त्वे राजा जर्नानास्‌ ॥३॥ 
एहि प्रेहि क्षयो दि_ व्या; घोष॑ञ्चर्षणीनाम्‌ । 
ओभे पूणासि रोद॑सी ॥४॥ 
त्ये चित्‌ पर्वेत गिरिं शतर्वन्तं सहस्रिणम्‌ । 
वि स्तोतभ्यों रुरोजिथ ॥५॥ 
वयमु त्वा दिवा सुते व॒यं नक्तँ हवामहे । 
अस्माक काममा एण ॥ ६ ॥ 
क$ स्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः । 
ब्रह्मा कस्त संपर्यति ॥ ७॥ 
कर्स्य स्वित्‌ स्वनं वृषा ज्ञ॒ुष्व अवं गच्छाति। 
इन्द्रं क उं स्विदा चके | ॥<॥ 
कं ते दाना असक्षत वत्रहन क सवीयों । 
उक्थे क उ स्विद्न्तमः ॥९॥ 
अयं ते मार्थुघे जने सोमः पुरुषं सूथते । 
तस्येहि प्र दंवा पियं ॥१०॥ 
ते शर्यणावति सुषोमायामधिं प्रियः 
आर्जीकी्े मदिन्तमः ॥११॥ 
तमद्य राधसे महे चारं मदाय घष्वये । 
पहीमिन्द्र द्रवा पिब॑ ॥ १२॥ 
॥ ३९ ॥ ( ऋ० ८।६५।१-१२ ) 
यदिन्द्र प्रागपागुदङ न्य॑ग्वा हूयसे नूर्मिः । 
आ याहि तूर्यमाशुभि ॥ १॥ 


यद्वा प्रस्रवणे दिवो मादयांसे स्वणरे । 
यद्वां समुद्रे अन्ध॑सः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ इन्द्रदेषता । (२५) | 
| आ त्वां गीर्भिमेहामुरं हुवे गामिव भोज॑से । | स अर्वेस्य रेजयत्यपार्वात ` | - 
इन्द्र सोम॑स्य पीतथे ॥ ३॥ | इन्द्रो गर्व्यस्य वृत्रहा ॥३॥ र 
| आ त॑ इन्द्र महिमानं हर॑यो देच ते महः निखांतं चिद्यः पुरुसंभत वसू ¬ दिद्दपति दाञुषे । टको 
र: स्थे वहन्तु विधतः . ॥४॥ ' बच्ची खुशिप्रो हयेश्व इत्‌ करत्‌ | दद 
|... इन्द्र शणीष उं स्तुषे महो उग्र ईशानकत्‌ । | इन्द्रः क्त्वा यथा वशत्‌. ॥३॥ 
| पहि नः सुते पिव . ॥५॥ | द्‌ वावन्थ पुरुष्ट्त पुरा चिच्छूर नुणाम्‌ । < 
| सुताव॑न्तस्त्वा वय भ्रयस्वन्तो हवामहे । | वयं तत्‌ त इन्द्र सं भरामासे यक्षमुक्थंतुरंवचः [५ 
ही इद्‌ नों वर्हिरासदे ॥ ६॥ | सचा सोमेघु पुरुहूत वज़िबों मदाय दुक्ष सोमपा! ह; 
| यच्चिद्धि शश्वतामसी -न्द्र साधारणस्त्वम्‌ । त्वमिद्धि हारते कास्यं चसु देः सुन्वते सुच ॥६ 
| तं त्वा वय हवामहे ॥ ७॥ | वयमेनमिदा ह्यो ऽपीपेमेह वज़िणम । 
| इदं ते खोस्यं मध्व- ध्दभिरनरंः । तस्मां ड अद्य समना सुतं भर 
जुपाण इन्द्र तत्‌ पिंच ॥८॥ | आ नून भूषत श्रते ॥७॥. 
| विश्वा अय विंपश्चितों ऽति ख्यस्तूयमा मदद । बुक॑श्चिद्स्य वारण उरामथिरा बयुनेजु भूषति। 
) अस्मे धेहि भ्रवों बृहत्‌ ॥ ९ ॥ | सेमं नः स्तोम जञुज्ञुषाण आ गहि , 
| मे प्रपेतीनां 2 0-१ दिरण्यषी रम्‌ । इन्द्र प्र चित्रयां धिया " ॥८॥ 
| र Fo सस्त प पल परि कदू न्व}स्याकृत- मि्द्र॑स्यास्ति पौस्य॑म्‌ । 
मा म त्‌ E ..॥१० ॥ केपी जु क॑ ओोमतेन न अश्वे 
| लले एवतीना मथि ऋ बहत पुः जजुषः परें वृत्रद्दा ॥९॥ 

शुक, दिऽच्यसाः षे ॥ ६६ | कू मद्दीरक्ृष्टा अस्य तविषीः { व्य 

नर्पातो दुगेहस्य मे सहस्रेण सराधसः । कर उलो अस्ततन र ज 

श्रवो देवेष्वक्रत ॥ १२॥ | जो विश्वान घेकनाटी अहई्श 

॥४०॥ (ऋ०८।६द।१-१५) . | उत ऋत्वा पर्णीरमि ॥१०॥ 
कलिः प्रागायः । प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतोबृइती ), ¦ बये घां ते अपूर्व्ये-न्द॒ ब्रह्माणि वृचहन्‌ | . 
१५ अनुष्ठ पुरूतमांसः पुरुहूत वज्रिवो 

तरोंमियों विदद्॑खु- मिन्द्रं सबार्ध ऊतये । भर्ति न प्र भ॑रामसि 

बहद्वार्यन्तः सुतसौमे अध्वरे __ | प्वीश्चिद्धि त्वे ठषिकूमिज्ञाशसो हरयन्त 

हुवे भर्‌ न कारिणम्‌ ॥ १ ॥ | तिरञ्चिदयँ सवना वंसो गि 

. नय दुध्रा बर॑न्ते न स्थिरा सुरो मदे खुशिप्रमन्थसः। शविष्ठ श्रुधि मे दवम्‌ यु स्स Re 
| _ य आदत्यां शशमानारयं सुन्वते बयं घा ते त्वे इ_ दिन्द्र विप्रा. अपि ac 
दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ ग ॥२॥ | नहि त्वदन्य; पुरुद्त कञ्चन. 


शक्रो मक्षा अव्यो यो वा कीजों दिरण्यर्यः । मर्धबन्नस्ति मर्डिता 


क 
जन 
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(२६) 
त्वे नो अस्या अमतेरुत क्षुघो३ 
र अभिशस्तेरव स्पधि । 
त्वं ने ऊती तव चित्रयाँ धिया 
शिक्षा शचिष्ठ गातुबित्‌ ॥ १४॥ 


सोम इद्दः सुतो अंस्तु क्यो मा बिंभीतन। 
अपेदेष ध्वस्मायति स्व॒यं घैषो अपांयाति ॥ १५॥ 
॥ 8१ ॥ ( ऋ० ८।७६।१-१२) 
करुसातः काण्वः । गायत्रा । 
इमं जु मायिनं हु इन्द्रमीशानमोजसा । 


PATTY IRN Sere ८५४५८ 


मसत्वन्त न वृञ्ञसे ॥१॥ 
ज्यु अयमिन्द्रो मरुत्संखा वि वत्नस्यॉमिनाच्छिरः । 
 चर्जरेण शतपविणा . ॥२॥ 
हे वावधानो मरुत्सखे- न्द्रो वि वत्रमैरयत्‌ । 

३ सजन्त्समद्रिया अपः ॥३॥ 
अये ह येन वा इदं स्वमेरुत्वता जितम्‌ । 
/ इन्द्रेण सोमपीतये ॥४॥ 
८ मर्त्वन्तस्जीषिणमोजस्वन्तं विरण्शिनम्‌ । 
- इन्द्र गीर्मिहेचामहदे ॥५॥ 
| ईन्द्र प्रलेन मन्मना मरुत्वन्तं हवामहे । 
. अस्य सोम॑स्य पीतये ॥६॥ 
मरुत्वाँ इन्द्र मीदुः पिबा सोम॑ शतक्रतो । 
आस्मिन्‌ यज्ञे पुरुष्टुत ॥७॥ 


_ तुभ्येदिन्द्र मरुत्वते सुताः सोमांसो अद्रिवः 
हुदा हूयन्त उक्थिनं ॥-८॥ 
पिवेर्दिन्द्र मरुत्सखा सुत सोमे दिविष्टिषु । 
बज शिशान ओज॑सा ॥९॥ 
उत्ति्ठन्नोज॑सा सह पीत्वी रिप्रं अवेपयः 


॥१०॥ 


॥ १२॥ 


खर्चा मना हिरण्यया 


ha Vidyalaya Collection. 


दैवत-सं दिता । 


॥ ४२॥ ( ऋ० ८।७७।१-११) ` 
[ गायन्नी, १०-११ प्रगाथः=> ( बृहती, सतोवृद्दती ) ] 


जज्ञानो ज शतक्रतु विं पृंच्छदितिं मातरम्‌ । 


क उग्राः के ह॑ शाण्विरे ॥१॥ - 
आदीं शवस्यंव्रवी दौणेचाभमंहीशुर्चम्‌ । 
ते. पुत्र सन्तु निष्टुरः ॥२॥ 


समित्‌ तान्‌ दुत्रह्माखिदत्‌ खे अरा इच खेद॑या । 
प्रवृद्धो दस्यहाभवत्‌ ॥३॥ 
एकया प्रतिधापिंबत्‌ साकं सरांसि जिशतम्‌ । 
इन्द्रः सोमस्य काणका ॥४॥ 
अभि ग॑न्धवेमतण-दवुप्नेष रजःस्वा । 

इन्द्रों ब्रह्मभ्य इद्‌ वघे | ॥५॥ 
निराविध्यद्‌ गिरिभ्य आ धारयत्‌ पकर्मोइनम्‌। 
इन्द्रौ बन्दै स्वाततम्‌ 


॥६॥ 
श॒तत्र॑ध्न इषुस्तवं स॒हर्पणे एक इत्‌ । 

यमिन्द्र चकृषे युजम्‌ ॥ ७॥ 
तेन॑ स्तोतभ्य आ भर नभ्यो नारिंभ्यो अत्तवे । 
स॒द्यो जात ऋमभुष्ठिर ॥ ८ ॥ 
एता च्यौलानिं ते कृता विष्टानि परीणसा । 
हुदा वाई धारयः ॥९॥ 
विश्वेत्‌ ता विष्णुराभर-डुरुऋमस्त्वेषिंतः । 

शात महिषान्‌ क्षीरपाकमोंदनं 

वराहामिन्द्र एमुषम्‌ ॥ १०॥ 


तुविक्षं ते खुरुत समयं धनुः साघुवेन्दो हिर॒ण्यय॑ः 
उभा ते बाहू रण्या. सुसंस्कृत 
ऋदूपे चिंडदूवुधा 

॥ ४३ ॥ ( ऋु० ८।७८।१-१० ) 

दि [ गायत्री, १० बृहती । ] 

पुरेळाझ नो अन्ध॑स॒ ` इन्द्रं सहञ्जमा भ॑र । 
श॒ता च॑ शूर गोनाम्‌ tell 
आ नों भर व्यञ्जन गामश्वमभ्यअनम । 


॥११॥ | 


।२॥ 


यया दारी काट 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
| 
|| 
| 
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इन्द्रदेवता । (२७) 


आ 


त्वे हि शुण्विषे व॑सो | ॥ ३॥ | इयं धीऋत्वियांचती ॥७॥ 
नर्की वधीक ईन्द्र ते न सपा न सदा उत। | मा सीमवद्य आ भागु ची काष्ठां हितं घनम । 
नान्यस्त्वच्छूर वाघतः ॥ ४ ॥ | अपाचक्ता अरलयः . ॥२८॥ 
नकीमिन्द्रो निर्कतवे न शक्रः परिशक्तवे । तुरीयं नाम यशियै यदा करस्तदुंइ्मसि । 
विश्वे शुणोति पदय॑ति ॥ ५॥ | आदित्‌ पतिने ओहसेः ॥९॥ 
स मन्युं मत्योना- मदंब्धो नि चिकीषते । ॥१४५॥ (ष्टुः ८।८१।१-३) | 
पुरा निदश्चिकीषते न ॥६॥ > इसीदी काण्व: । 
क्रत्व इत्‌ पर्णमुद्रे तुरस्यास्ति विधतः आ तू न॑ इन्द्र झुमन्तै चित्रं रामं से गमाय। 
चत्रघ्ः सामपान्नः ॥ ७ ॥ | महाइस्ती दक्षिणेन _ ॥१॥ ` 
त्वे वसूनि संगता विश्वां च सोम सौभ॑गा । | विद्या हि त्वां तुविकूमि तुविदेष्णं तुबीमंघम्‌ जक 
सुदात्वपरिद्दता ॥ ८ ॥ | तुविमात्रमवोभिः ॥२॥ | 
स्वामिद्य॑बयुमेम कामों गव्युहिरण्ययः { नहि त्वां शूर देवा न मतौसो दित्स॑न्तम्‌ । | 
त्वामश्वयरेष॑ते ॥९॥ न गां वारयंत्ते ॥३॥ 
तवेर्दिन्द्राहमाशसा हस्ते दात्र चना ददे || १ एतो न्विन्द्रं स्तवामे- शानं चरस्व स्वराजम्‌ bo 
दिनस्य॑ वा मघवन्त्संस्ंतस्य या न राध॑सा मर्थिषन्नः .॥४॥ 
पर्षि यस्य काशिना | Fe ॥१०॥ | प्र स्तोंषदुपं गासिष च्छ्वत्‌ साम गीयमानम्‌ 
॥ 88॥ ( ऋ० ८।८०।१-९ ) अभि राध॑सा जगुरत्‌ 
एकदमौधसः । गायत्री । | ` | आ नों भर दक्षिणेना-5मि सव्येन प्र मंशा । 

नह्य!न्यं बळाकर॑ मउिंतारं शतक्रतो | - इन्द्र मा नो वसोर्निमोक्‌ । ॥६॥ 
त्वं न॑ इन्द्र मृळय ॥१॥ | र ही श्चषता धूष्णो जनानाम्‌ । 
यो नः शाश्वत पुराविथा-5मंप्रो वाज॑सातये । | अदाशुष्टरस्य चेदः ओ। ॥७। 
सत्वं नं प र्क - ॥२॥ | इनदर पे ब॒ ते . चाज़ो विभेभिः सनित्वः 

रध्रचोदनः सुन्वानस्यावितेदसि । अस्माभिः खु त सं ह : ह ८ 
य स्विन्द्र णः बदी ॥ ३॥ | सद्योजुवस्ते वाजा अससम्यै विश्वश्वन्दाः 
इन्द्र प्र णो रथ॑मव पश्चाञ्चित्‌ सन्तमाद्रिवः । बशैंश्च मक्षू वनता 

रस्तादेनं मे कथि . ` = ॥४॥ ॥ 8६ ॥ ( ऋ० ८८११ 

इन्तो उ किर्मासस प्रथम नो रथ॑ क्रधि। आप्र दैव परावतो 5वोव्तश्व 
उपमं वांजयु अर्वः : , ॥ ५॥ | मध्वः प्रति प्र्ममेणि 


अर्वा नो वाजय रथ सुकरं ते किसित्‌ पारे । | तीजाः सोमास्‌ ग नेद 
अस्ान्त्छु जिग्युषस्काचि ` ॥ ६॥ | पिबां दु्ग्यथोचिषे ` | 
०0 व 
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(२८) दैवत-सं हिता । 
इषा मन्दस्वादु > सस्तामधुध्यमानै । 
भुवत्‌ त इन्द्र शे हुदे ॥ ३॥ | आ तू नं इन्द्र शंसय , गोष्वश्वेषु शाञ्चिषं 
आ त्वशत्रवा गहि न्य॒।क्थानिं च हयसे। सहखषु तुवीमघ ॥३॥ 
डपमे रोचने दिवः . ॥४॥ | ससन्तु त्या अरातयो वोध॑न्तु शूर रातय॑ः। 
| तुभ्यायमद्विभिः सुतो गोभिः श्रीतो मदाय कम्‌। | आ तू न॑ इन्द्र दासय गोष्वश्वेष दाख्रिर्ष 
व प्र सोम इन्द हूयते ॥ ५॥ | सहस््षेष तुवीमघ जुल ॥४॥ 
इन्द्र श्रुधि स मे हव-मस्मे सतस्य गोम॑तः समिन्द्र ग्देभ सण -नवन्त पापयामया । 
| चि पीति तप्तिमश्नह्दै ` ` ॥ ६॥ | आ तू न इन्द्र शंसय॒ गोष्वर्वेंष शञ्चिषं 
य. ईन्द्र चम॒सेष्वा सोमश्चमूषु ते सुत; । सहस्त्रष तुवीमघ ॥५॥ 
पिबेद॑स्य॒ त्वमी रिषि ॥ ७॥ | प्ताति कुण्डुणाच्यां दर. बातो बनादर्थि । 
यो अप्स चन्द्रमा इव॒ सोमश्चमूष दड्दो । आतू न॑ इन्द शंसय गोष्यप्येप ज्जि | 
पिबेदस्य त्वमींरिषे [ ॥ ८ ॥ | सहस्रेषु तुवीमघ RN 


यं ते इयेनः प॒दाभरत्‌ तिरो रजांस्यस्प्तम्‌ । | सबै परिक्रोशं जहि जम्भया ककदाइवंम.। 
पिबेदंस्य त्वमीशिषे ॥९॥ | आ तू न॑ इन्द्र दोसय गोष्वइवेष झुञ्चिषं 


॥ ४७॥ ( ऋ० १।२८।१-४ ) सहर्ष 
आंजीगतिः शुनःदोपः स कृत्रिमो वैश्वामित्रो सहप उ I एमा ॥७॥ 
० १।३०।१-१६ 


देवरातः । अनुष्टप । 


| 
, | र 
यत्र ग्रावा प्थुदु्य ऊध्चों भर्वति सोतवे। ` | १-१०, १ 2 2 हती, ११ मिवत, १६ नि । 
उत्हूखॅलसताना--मवेक्विन्द जल्गुलः ॥ १॥ | आव इन्द्र क्रिविं यथा वाजयन्तः शतक्रेतुम्‌ । 
यत्र द्वाबिंव जघनाधिषवण्या इता । | मंहिष्ठ सिञ्च इन्दुमि UR 
उत्ूल़॑ललुताना मवे नदर जल्गुलः - ; ॥ २॥ | शते घा यः शुचीनां खह्ख वा समाशिराम्‌ । | 
_ यत्र नायेपच्यव-सुपच्यवं च शिक्षते |... | प निम्न न रीयते १२ या 
उल्द्खंलसताना- मवेह्धिन्द्र जल्गळः ॥३॥ | सं यन्मदाय दुष्मिण॑ एना हास्योदरें । 
यत्र मन्थां विवधधत र्‌इमीन्‌ यर्मितवा इंव | , समुद्र कक द्धे र co UR 
उत्ूखलस॒तानां मवेद्धिन्द जल्गुळः' ॥४॥| + 53 ते समतसि कपोत इव गर्भाधिम । 
ओ-  ॥४८॥ ( ऋ० १।९९।१-७) पाक्त:। | वचस्तार्चिक्न ओहसे ॥४॥ , 
यच्चिद्धि संत्य सोमपा अनाश॒स्ता इव स्मसि। | स्तोत्रं राधानां पते गिवोहो वार यस्थ ते । | 
न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वेष शाञ्चिषं विभूतिरस्तु सनता ॥ ५॥ 
॥ १ ॥ | ऊध्वेस्तिष्ठा न ऊतये ऽस्मिन्‌ वार्ज शातक्रतो । 
चाजानां पते शाचीवस्तवं दंसना । समन्येषु ब्रवावहै ॥ ६ ॥ 
गष्वश्वेष ठा अ योगेयोगे तवस्तरं . वाजेवाजे हवामहे । | 
_ ॥२॥ ¦ सखाय इन्द्रमूतये  ॥७॥ 


(७८५ र | - 
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इन्द्रदेवंतां । 


आ घा गमद्यदि श्रवत्‌ सहस्त्रिणीमिरूतिमिः 


| प्रथमजामहीना 


मनोरुहाणा अर्ति यन्त्याप॑ः । 


याश्चिद्‌ वृत्रो मदिना पर्यतिष्ठत्‌ 


तासामहिं: पत्सुतःशीबेभूव 
नीचाचया अभवद्‌ वृत्पुत्रा 


नान॑द्द्भिः शाश्वसद्चिधनानि । 
स नों हिरण्यरथं दंसनावान्‌ 
त्स न॑ः सनिता स॒नये स नोऽदात्‌ ` ॥ १६॥ 


॥ ५०॥ ( ऋ० १।३२।१-१५ ) 
हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । ब्रिष्ठुप्‌। | इन्द्रो अस्या अव वधजभार । 

इन्द्रस्य जु वीर्यीणिःप्र वोचं | उर्चर ररः पत्र आसीद्‌ 

यानि चकारं प्रथ॒मानि वज्ञी । दारुः शये खवंत्सा न धरु 
अहन्नहिमन्व॒पस्त॑तद . अतिष्ठन्ती नामनिवेशनानां 
ग्र वक्षणां अभिनत्‌ पवेतानाम्‌ - ॥ १॥ | काष्ठानां मध्ये निहित शरीरम्‌ । 
अहन्नहिं प्ते शिक्षियाणं त्वष्टास्मै वज स्वै ततक्ष। | वृत्रस्य निण्य चि चरन्त्यापा 
वाभा ईब धेनवः स्यन्दमाना | दीर्घ तम आइाथदिन्द्रशत्रः 
अञ्जः समुद्रमवं जग्मुरापः ` ॥ २ ॥ | दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्‌ 
वृषायमाणो ५वृणीत सोमं त्रिकंदुकेष्वपिवत्‌ सुतस्य। निरुद्धा आप॑ः पणिनेव 
आ साय॑कं मधवां्त्त वज्रं .. | अपां बिलमर्पिदित यदासींदू 


अर्हक्षेनं प्रथमजामहीनाम्‌ र ` ॥ ३॥ | वृतं जंघलों प 


। वाजेसिरुप नो हव॑म्‌ | ॥ ८॥ | आन्मायिनामर्मिनाः प्रोत मायाः । 

। अजु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुंविप्रतिं नर॑म्‌ । आत्‌ सूर्य जनयन्‌ द्यामुषास 

। , _ यं ते पूर्व पिता हुवे ॥.९.॥ | तादीत्ना शत्रु न किला विवित्स 

| तं त्वा वय विश्ववारा--55 शास्महे पुरुह्ठत । . | अर्हन. वृत्र वृत्रतरं व्यँ 

| सखे वसा जरितभ्य॑ः ॥ १०.॥ | इन्द्रो वज्रेण महता व॒धेन॑ । 

| अस्माकं शिमिणींनां सोम॑पाः सोमपान्नाम्‌। | स्कन्धौसीब॒ कुलिंशना विवक्ण > ड 

। सखे वाञ्जिन्त्सखीनाम्‌ ॥ ११॥ | अहिः शयत उपपूक पंथिव्याः ` ॥५॥ 
| _ तथा तर्दस्तु सोमपाः सखे वाजिन्‌ तथां कण । | अयोद्धेव दुमंद आ दि जुह्वे 

| यथां त उइमसीष्टये ॥ १२ ॥ | महावीर तुंविषाधमंजीषम्‌। म 
| ' रेवतींनेः सघमाद इन्द्रे सन्तु तविर्वाजाः । नातारीदस्य सर्खति व॒धानां नह 
| क्षमन्ता याभिमदेंम . ॥१३॥ | सं रुजानाः पिपिष इन्द्रंशन्ञः' -. | ॥ ६॥ ` 
आ घ त्वावान्‌ त्मनाप्तः स्तोतृभ्यो श्वष्णवियानः । अपार्वहस्तो अपतन्यदिन्द्र छ 

। ऋणोरक्षं न चक्रथों: ॥ १४॥ | आस्य चज्जमधि सानो जघान । 

| आयद्‌ डुर्वः शातक्रत-वा कामै जरितणाम्‌ । | वृष्णो वश्चिः प्रतिमानं बुमूषन्‌ 05 5 
|. ऋणोरक्षं न शर्चीमिः ॥ १५ ॥ | पुरुत्रा वृत्रो अंशयद्‌ व्य॑स्तः . ..,॥७॥ 
। शाश्वदिन्द्रः पोप्रेथद्धिजिंगाय ` ` | नदं न मिन्नमंमुया शयानं 

| 

| 

| 
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अच्व्यो चारों अभवस्तदिन्द्र | घनोरिं विषुणक्‌ ते व्यायन्‌ 
सुके यत्‌ त्वां प्रत्यहन्‌ देव एकः । अर्यज्वानः सनकाः प्रेतिमीयु 
अजयो गा अज॑यः शूर सोमं _ | परा चिच्छीषो वंवूजुस्त इन्द्र 
अवांसजञः सतेवे सत्त सिन्धून्‌ ॥ १२॥ | अयज्वानो यज्व॑भिः स्पर्थमानाः । 
नास्मै विद्युन्न तन्यतुः सिषेध ग्र यदू दिवो रिचः स्थातरुभ्न 
न याँ मिहमकिरद्‌ धादुनिं च । निरं्रता अंधमो रोदस्योः 
इन्द्रश्च यद्‌ युयुधाते अददिशच | अययत्सन्ननवद्यस्य सेनां 
उतापरीभ्यो मघवा वि जिग्ये ॥ १३॥ | अर्यातयन्त क्षितयो नव॑ग्वाः । 
अदवयोतारं कमंपश्य इन्द्र वृषायधो न वभ्रयो निरा 
हृदि यत्‌ तें जच्छ॒ुषो भीरग॑च्छत्‌ । प्रवद्गिरिन्द्राच्चितयन्त आयन्‌ 
नव च यन्न॑वति च स्रवन्ती Ca दतच्या 
च्येनो न भीतो अरी रजाँसि ॥ १४॥ ` अयोधयो रज॑स इन्दर पारे । 
इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा 


दाङ्गिणोः वज्रबाहुः । ' अर्वादद्दो दिव आ दस्युमुचा 
ह जय न) ' घर सुन्व॒तः स्तुंबतः शंसमावः 
सेदु राजा क्षयति चषणीनां च च्‌ 


चक्राणासंः परीणहँ पथिव्या 
झरान्‌ न नेमिः परि ता ब॑भूव ॥ १५॥ बि टल 
म । हिरंण्येन मणिना शुस्भमानाः। 
॥५१॥ ( ऋ. १।३३।१-१५ ) | 


एतायामोप॑ गव्यन्त इन्द्र न हिंन्वानासंस्तितिरुस्त इन्द्र 
पा प्रमतिं परि स्पशों अद्यात्‌ सूर्यैण 


अस्माकं सु प्रमाति वावृधाति । | कसम 
_अनामृणः कुविदादस्य रायो | पारि यदिन्द्र रोदसी उभे 
गयां केतं परमावअते नः .. ॥ १.॥ अडुभोजीमेहिना विश्वतः सीम्‌ । 
उपेदहं धनदामम्र॑तीतं | अम॑न्यमानाँ अभि मन्य॑माने 
जुष्टां न श्येनो व॑स॒तिं प॑तामि । निश्रेहझसिरधमो दस्युमिन्द्र 
इनदर नमस्यक्षपमेमिरके न ये दिचः पृथिव्या अन्तमापु 
यः स्तोतभ्यो इव्यो अस्ति यामन्‌ ॥२॥ | न मायामेंधेनदां आ । 
नि सर्वेसेन इषर्धीरसक्त . युज वज्रे दृषभञ्चक्र इन्‌ 
' गा अंजाते यस्य वष्टि । निज्योतिषा तमसो गा अदुक्षत 


अजुं स्व॒धामक्षरन्ञापो अस्य 
॥ ३॥ | अवधेत मध्य आ नाव्यानाम्‌ । 
सध्रीचीनेन मनसा तमिन्द्र 
ओजिष्ठेन हन्मंनाइन्ञभि यन्‌, 


6७ न 


£ 
> 


न 


ESF 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


WSN 


॥८॥ 


॥९॥ 
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न्याविध्यदिलीबिशंस्य इळहा 
वि शुज्षिण॑ममिनच्छुष्णमिन्द्रः |, 
यावत्तरों मघव॒न्‌ यावदोजो 
चज्जेण शत्रुमवधीः पृतन्युम्‌ 
अभि सिध्मो अंजिगादस्य॒ शत्रून्‌ 
वि तिग्मेन॑ वृषभेणा पुरोऽभेत्‌ । 
चञ्जणासूजद्‌ वृत्रमिन्द्र 
प्र स्वाँ मतिमतिंरच्छाशंदान 
आव: कुत्लीमिन्द्र यस्मिञ्चाकन्‌ 
प्रावो युध्यन्तं वृषभ दृशम्‌ । 
शफच्यंतो रेणुनेक्षत द्यां 
उच्छ्रयो नुषाह्यांय तस्थौ 
आवः शमं वृषभं तुभ्यांखु 
क्षेत्रजेषे मघचडिछऱ्य गाम्‌ । 


ज्योक्‌ चिद्त्र तस्थिवांसो अऋञ । 


चछत्रयतामधरा चेदनाक 


॥ ५२ ॥ ( ऋ० १।५१।१-१५ ) 


. इन्द्रदेचता। 


॥ १२ ॥ 


॥ १३ ॥ 


बुं यदिन्द्र शवसावधीरहि 
आदित्‌ सूर्य दिव्यारोहयो डे 
त्वं मायासिरपं मायिनोऽधमः 
स्व॒धामिय अधि शुप्तावर्जुद्दत । 
त्वं पिप्रोनेमणः प्रारुजः पुर 

प्र ऋजिश्वानं दस्युहत्येष्वाविथ 
त्वं कुत्सं शष्णहत्येष्वाविथ 
अर॑न्धयोऽतिथिग्वाय॒ शम्बरम्‌ । 
महान्तं चिदबुदे नि मीः प॒दा 


, | सनादेव दस्यहत्याय जशिषे 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


सव्य आङ्गिरस : | जगती, १४-१५ त्रिष्टुप्‌ 


आमि त्यं मेषं पुरुहूतमृग्मियं 
इन्द्र गीमिमेदता वस्वो अणेवम्‌। 


यस्य द्यावो न विचर॑न्ति मालुंषा ` 


भजे मंहिष्ठमभि विप्रमचेत 
अभीम॑वन्वन्त्स्वभिष्टिमतयों 


ऽन्तरिक्षप्रां तर्विषीभिरावृतम्‌ । 
इनदरं दक्षांस ऋभवो मदच्युतं 
शतक्रत॑ जव॑नी सूनृतारुहत्‌. 
स्वं गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरप 
उतात्रये शतदुरेषु गातुवित्‌ । 
स॒सेन॑ चिद्‌ विमदायावहो वरु 


आजावरद्रि वावसानस्य नतेयन्‌ 


अघांरयः पवते दार्डमद्‌ वख । 


॥ १॥ 


॥२॥ 


त्वे विश्वा तविषी सध्य्याग्धिता 
तव राध॑ः सोमपीथाय हषते । 
तव वज्र॑श्चिकिते बाहोहिंतो ` 

वृथ्या शन्ोरव विश्वानि वृष्ण्या 


Me 
दिते स रन्धया शासंद्म॒तान । 
भव यजमानस्य चोदिता 


~ 


.-->>>:>>>>>>>-- 


विश्वत ता ते सधमर्देछु चाकन 


अर्नुव्रताय रन्धयन्नपत्रतान. 
आभूमिरिन्द्रः अथयन्ननांसुवः 
वद्धस्य चिद्‌ वधैता द्यामिनक्षत 
स्तवानो बच्चो वि ज॑घान संदिहः 
तक्षद्‌ यत्‌ त॑ उशना सहसा सहो 
वि रोद॑सी मज्मर्ना बाधते शवः 


आ त्वा वात॑स्य नुमणो मनोयुज 


|| आ पूर्येमाणमवदज्ञमि र्वः 


मन्दिष्ट यदुशने काव्ये खचा 


` ॥ ३॥ | इन्द्रौ वडू वहुतराचि तिष्ठति। ` 


उग्रो याये निरपः स्नोतेसाखजदू 
बि शुष्णस्य देदिता ऐस्यत्‌ पुरे 
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(३१) 


॥४॥ - 


॥५॥ 


॥६॥ 


NSN. 


॥८॥ 


॥९॥ 


~ 
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देचत-स हिता । 


(३२) 


आ स्मा रथ वृषपाणघु तिष्ठाले 
शार्यातस्य प्रश्नता येषु मन्दसे । 
इन्द्र यथां सुतसोमेषु चाकनः 
अनर्वाणं स्छोकमा रोहसे दिवि 
अददा असो महुते वचस्यवे 
कक्षीब॑ते ्चयाभिन्द्र सुन्व॒ते । 
भेनाभवो वृषणश्वस्य सुंक्रतो 
विश्वेत्‌ ता ते सव॑नेषु परवाच्या. 
इन्द्रो अश्रायि सध्या निरेके 
प॒ज्रेषु स्तोमो ढुयो न यूप॑ः 
अश्वयुगेव्यू रथयुवेसूयुः 

इन्द्र इद्रायः क्ष॑यति प्रयन्ता 
इदं नमो वृषभाय स्वराज 
सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि । 


` अस्मिन्निन्द्र वजने सवैवीराः 


स्मत्‌ सरिभिस्तव शामैन्त्स्याम 


॥१२॥ 


॥ १३॥ 


॥ १७ ॥ 


॥ १५ ॥ 


॥५३॥ ( ऋ० १५२।१-१५) जगती; १३; १५ भिष्टप्‌ । 


त्यं सु मेष म॑हया स्वर्विद 


श॒तं यस्य सभ्वः साकमीरते । 
अत्यं न वाज हवनस्यदं रथं 
पन्द्रै बड्त्यामवसे सुवृक्तिभि 
स परेतो न धरुणेष्वच्यंतः 
सहस्रमूतिस्तविंषीछु वावृधे । 
इन्द्रो यद्‌ व॒त्रमर्चधीच्दी बतं 
डब्जन्नणींसि जहँषाणों अन्धसखा_ 
स हि द्वरो दरिषु वच ऊधनि 


' 'चन्दर्बुध्नो मदवृद्धो मनीषिभिः । 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 
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ते चत्रहत्ये अनु तस्थरूतयः 
शुष्मा इन्द्रमवाता भुहुंतप्सवः 
अभि स्तञंष्टि मंद अस्य युध्य॑तो 
रंघ्वीरिंब प्रवण संस्नरूतय॑ः । 
इन्द्रो यद्‌ वज्री घषमाणो अन्धसा 
सिनद्‌ वस्य॑ पारिधाँरिंव त्रितः 


परी घणा चरति तित्विषे शवः 
अपों व॒त्वी रजसों वध्नमाशयत्‌ । 
त्रस्य यत्‌ प्र॑बणे दुग्रेमिश्वनो 
निजघन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌ 
हूदे न हि त्वा न्यषस्त्यूमेयो 
ब्रह्माणीन्द्र तव यानि वना । 
त्वष्टा चित्‌ ते युज्यं वावृधे शवः 
ततक्ष वज्ज॑मभिभूत्योजसम्‌ 
जघन्वाँ उ हरिंमिः संभ्रतक्रतो 
इन्द्र॑ वृत्रं मलुषे गातुयन्नपः । 
अय॑च्छथा बाह्वोवेज्जमायसँ 
अधारयो दिव्या सूर्य इरो 

बहत्‌ स्वश्चन्द्रममंबद यदु कथ्यं! 
अङ्ण्वत मियसा रोईणं दिवः 
यन्मा्ुंषग्रधना इन्द्रमूतयः 
स्व॑भुषाचों मरुतोऽमंव्नलु 
चयोश्चिंद्स्यामंबाँ अददः स्वनाद्‌ 
अर्योयवीदू भिया बजरं इन्द्र ते । 
वत्रस्य यद्‌ बंद्दधानस्य रोदसी 
मदे सुतस्य शव॒सामिनच्छिर 


यादिनिवन्द्र एथिवी दशमुजि 
अहानि विश्वां तत्॑न्त कृष्टयः | 


अत्राह ते मघवन्‌ विश्वत सहो ' . 


द्यामन शंसा बहेणा भुवत्‌ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 
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इन्द्रदेवता । 


स्वमस्य पारे रज॑सो व्योमनः ' 
स्वभूत्योजा अव॑से ध्रषन्मनः.। 
चकृषे भूमिं प्रतिमानमोज॑खः 
अपः स्व॑ः पारिभूरेष्या दिवस्‌ 
त्वं सुंबः प्रतिमाने पृथिव्या 
घऋुष्ववीरस्य बृष्ठतः पतिंभूः । 
विश्वमाप्रां अन्तरिक्षं महित्वा 
सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान 

न यस्य द्यार्वाएथिवी अनु व्यचो 
न सिन्धवो रजसो अन्त॑मानशुः । 
नोत स्ववृष्टिं मदे अस्य॒ युध्यत 
एको अन्यञ्चंकषे विश्वमानुषक्‌ 
आर्चेजञत्रं मरुतः सस्मिज्ञाजो 
विशवे देवासा अमदन्नज्ञु त्वा । 
वृत्रस्य यद्‌ शष्टिमतां वधेन 

नि त्वमिन्द्र प्रत्यानं ज॒घन्थ 


न्यु; खु वाचं प्र महे भ॑रामहे 
गिर इन्द्राय खदने विवस्वतः 
नु चिद्धि रलं सस॒तामिवाबिदत्‌ 
न डुष्ठुतिद्रेविणोदेु शास्यते ` 
दुरो अश्व॑स्य दुर इन्द्र गोरासि ' 
दुरो यब॑स्य वखेन इनस्पातिः । 
शिक्षानरः प्रदिचो अर्कामकरोन 
सखा सखिभ्यस्तमिदं ग्रंणीमसि 
शर्चीव इन्द्र पुरुङद्‌ झुमत्तम ' 
तवेदिद्मभितंस्धेकिते बस । 
अत॑ः संग्रभ्यांभिभूत आ संर ` 
मा त्वायतो ज॑रितुः कोमंसूनयीः 
पमिद्येसि सुमना पामिरिन्दुमिं 
निरुस्धानो अर्मति गोसिरश्वित्तों । 


% 
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5॥ १२॥ 
॥ १३॥ 
॥ १४. ॥ 


॥१५॥ 
॥ ५४ ॥ / ऋ० १।५३।१-११ ) जगती १०-११ त्र छुप्‌। 


इन्द्रेण द्स्यँ द्रयन्त इन्दुमि 
य॒तक्वैषलः समिषा रभिमहिः 
समिन्द्र राया खमिषा रभेमहि 
से वाजेभिः पुरुञ्च्द्रेरभिद्युभिः । 
सं देव्या प्रम॑त्या वीरशष्मया 
गोअंग्रयाश्वांवत्या रमेमहि 


ते त्वा मर्दा अमदन्‌ तानि. वष्ण्या 


ते सोमांसो चत्रहत्येषु सत्पते । 
यत्‌ कारवे दश वृत्राण्यप्रति 
वर्दिष्मत नि खद्द्राणि बढेय 
य॒था यधमुप घेदेषि श्चष्णया 
पुरा पुरं समिदं इंस्योज॑सा.। 


जञम्या यदिन्द्र सख्यां पणवति 


निबईयो नसुँखि नाम मायिनंम, 


स्वं करजमुत पंणेये बधीः 


तेजिष्ठयातिथिग्वर्स्य वतनी । ` ` 


त्वं:श॒ता चज्गदस्यासिनत्‌ पुरो 


:- | अनानुद्‌ः परिषूता ऋजिश्वना 


| स्वमेताअनराशो दिवश 


॥ र ||  अबन्धुर्ना सुश्नवंसोपजग्मुर्षः । र 


| ष्टि खसरा नवाति'नर्व श्रतोः ' 
नि चक्रेण रथ्यां दुष्पदाबुणक्‌ ` ` ' 
त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिसिः `` 


र श्र ॥ | तब चाममिरिन्द्र तूवेयाणम्‌. । 


॥३॥ 


त्वस्मै कुत्समातिथिग्वमायु ` 
महे राजे यून अरस्धनाय 


सर्खायस्ते शिवर्तमा असाम । 


त्वां सतोषाम त्वया सुदो ` ` 


| उडचींन्द देवगोंपाः 
| 
| द्राधीय आर्यः प्रतरं दानाः  ॥ १ 


(३३) 


॥ ७ ॥ 
॥.५ ॥ 
_॥.६॥ 


-॥७॥ 


क्र प 


te 
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(३३) देवत-सं हिता 
॥ ५५॥ (5० १५४१-११) जगती; ६,८-९, ११ | ये तं इन्द्र दुदुषों वर्धयन्ति : 
त्रष्ठप। ` ७ स्थविर प्य 
सा नो अस्मिन्‌ मंघवन्‌ पतसि सड क क, क, or 
नहि ते अन्तः शवसः परीणशे । उम्येदे i 
हता ei 
, कथा न झोणीर्भियसा समारत ..॥१॥ | जथा मनें बया नेट शल नहर 
हा यि ८ विस अपाम॑तिष्ठद्वरुणह्वरं तमो 
यो धष्णना शंखा रोदसी उभे अन्तर्य ज्ञे प्तः । 
या वषण न्ये हि का अभीमिन्द्रो नद्यो वन्रिणां हिता 
अची दिवे बहते शुष्य| वचः विश्वा अनुष्ठाः प्रंवणेएु जिघ्नते ॥१०॥ 
स्वश यस्य॑ धृषतो धृषन्मनः । स शोर्वघमघि धा द्ुस्तमस्मे | 
वृहच्छूचा असुरो बढेणा कृतः महिं क्षत्रं जनाषाढ्ईन्द्र तव्य॑म्‌ । 
परो हरिंग्यां वषभो रथो हि षः ॥.३॥ | रक्षा च नो म॒घोनः पाहि सूरीन्‌ 
त्वं दिवो ईहतः साल कोप॒यो राये चं नः स्वपस्या इषे घां _ ॥११॥ 
त्मना धषता शम्बरं भिनत्‌ । ॥ ५३ ॥ ( ऋ० १।५५।१-८ ) जगती । 
यन्मायिनो बन्दिनं मान्दिनां धषत्‌ - ) | दिवञ्चिंदस्य वरिमा वि पंग्रथ॒ 
[शितां गम॑स्तिमशनिं पूतन्यासे ॥ ४॥ | इन्द्रे न महा एंथिवी चन प्रतिं । 
नि यदू वणक्षि श्वसनस्य मूर्धनि भीमस्तुविष्माञ्च्ेणिभ्यं आतपः 
शुष्ण॑स्य चिद्‌ व्रन्दिनो रोरुवदू घर्ना । शिशीते वञ्जे तेज॑से न वंस॑गः ॥ १॥ 
प्राचीनेन मनसाबहेणांवता ` सो अणेवो न न॒द्यः समुद्रियः 
यदद्या चित्‌ छणवः कस्त्वा परं ॥५॥ | प्रतिं गृभ्णाति विश्चिता वरीमभिः । 
` त्वर्माविथ॒ नये तुवेशं यदुं इन्द्रः सोम॑स्य पीतये वृषायते 5 
त्वं तीति वय्यै शतक्रतो । सनात्‌ स युध्म ओज॑सा पनस्यते. ॥२॥ 
_ त्वं रथमेतशं छत्व्ये धने ` | त्ब तामिन्द्र पर्वत न भोजसे 
_ त्वं पुरो नवति व॑म्मयो नव॑ ॥ ६ ॥ | महो नुम्णस्य धर्मेणामिरज्यासि । 
[ घा राजा सत्पतिः शूइांवज्ञनों | प्र वीयेण देवताति चेकिते ३A 
| विश्वस्मा उग्रः कमेणे पुरोहित ॥३॥ 
॥७॥ नेघे प्रत्रवाण इन्द्रियम्‌)  : 7० 


कषेमेण धेनो मघवा यदिन्वति यां ॥ ४॥ (८००) 


छ अप्रक्षितं वस्‌ विभर्षि हस्त॑योः विभर्षि हस्त॑योः सत्यशैष्माय तबसे मातें भरे । 
अर्षाळ्हं सहस्तन्वि अतो देधे। अपामिव प्रवणे यस्य॑ द्रं तकि 
टत, | a शर्चस अपांच्रतम्‌ ॥१॥ | 
क ॥ < ॥ | अर्थ ते विश्वमर्ज दासादिष्य न 

तनू ॥ ५७ ॥ (ऋ० १।५६।१-६ ) ङ आपों क. Co ध) os 

पष प्र पर्वीरब तस्य चश्निषो र ` |यतपवते न स हर्यत Yap: 
म्ये नोय न म योषा दयेस्त भुवेणि भर्वणिंः। इन्द्रस्य वज्जः अर्थिता अ ॥२॥ 

द मई पाययते विर्य अस्मै भीमाय नम॑सा समध्वर र 
रर्थमावत्या दरियोमुम्लम ]-२०-२ ॥१॥ उषो न श्च श न शख आ भरा पनीयसे। ४४ 
तं गतेयों नेमाभिष यस्य घाम श्रव॑से नामेन्द्रियं 
समद्रे न संचरणे सनिष्यव॑ः। ज्योतिरकारि हरितो नाय॑से 
पति दक्ष॑स्य विदर्थस्य नू सहा इमे त इन्द्र ते वयं पुरु 
गिरि न वेना अधि रोह तेज॑सा . ॥२९॥ | ये त्वारम्य चरामासि प्रभवसो । 
स तुवेण्णिमद्दों अरेणु पौस्ये र; 
गिरेमेशिन अआजते तुजा शर्वः । 
येन इष्ण मायिनमायसो मदे 
दभ्र आसर्षु रामयन्नि दामनि ` ॥३॥ 

` देवी यदि तविषी त्वावृधोतय | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangor रे 222 छा: 
इन्द्रदेचता । (३५) 
स इन्महानि समिथानि मज्मनां यो घुष्णुना शर्वा बाधते तम॒. हि 
कृणोतिं युष्म ओज॑सा जनेभ्यः इयति रेणुं बदददईरिष्वर्णिः ॥४॥ | 
अर्धा चन अद्‌ द॑धति त्विषीमत | वि यत तिरो धरुणमच्युत रजो _- तिरो मिड 
इन्द्राय वर्ज निधानि्रते व॒धम्‌ ॥:५ ॥ | अतिष्टिपो दिव आतार बढ्देणा । 
' स हि श्रंवस्युः सर्द॑नानि कृत्रिमां , स्व॑मीळ्दे यन्मद॑ इन्द्र दृष्योहन 
` क्ष्मया वधान ओज॑सा विनाशारयन्‌। वृत्त निरपामौब्जो अर्णवम्‌ ॥५॥ 
उयोतीषि कण्वन्नवुकाणि यज्यवे त्वं दियो. घरुणे थिष ओज॑सा दु 
अव सुकतुः सतेचा अपः खंजत्‌ ... ॥ ६॥ | पथिव्या ईन्द्र सदनिष मार्हिनः । 
दानाय मनः सोमपावन्नस्तु ते त्वं सुर्तस्य मदे अरिणा अपो दर 
अर्वाञ्चा हरी वन्द्नश्च॒दा कधि । वि वृत्रस्य समया पाष्यांर्जः ॥६॥ 
यर्सिष्ठाल; खारथयो य इन्द्र ते ॥५८॥ ( ऋ० २।५७।१-६) ' 
न त्वा केता आ दभ्नुवन्ति सूणेय ॥ ७॥ | प्र मंदिष्ठाय बृहते बहद्र॑ये 


इन्द्र सिषक्त्युषसं नः सूय 
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(३६) 

त्वे तामिन्द्र पचेते महासर 
वेञ्जैण वज़िन पर्वेशञ्चकसिथ । ` 
अवांसजो निडंताः संतेवा अपः 
सतरा विश्व दधिषे केवल सहः 


॥ ५९ ॥ ! छु० १।१०२।१-११.) 


कुत्स गरसः । ( १ गर्ै्नाविणयुपनिषेद्‌ ) | जगता; .. 


८-११ तत्रुप्‌ । 
प्र मन्दिने पितमदचता चचो 
यः कष्णगभा निरहचजिश्वना । 
अंबस्यंचो वृषण वज्र॑दक्षिणं ` 
मरुत्वन्तं सख्यार्य हवामहे 
यो व्यॅख जाहृषाणेन मन्युना 
शम्बरं यो अहन पिश्नुमत्रतम्‌॥ 
इन्द्रो यः शुाष्णमडाष न्याबुंणळू : 
सरुत्व॑न्तं सख्याय हवामहे. ` 
यस्य द्यावापृथिवी पौंस्य॑ महद्‌ 
यस्य॑ ब्रते वरुणों यस्य सूर्य: । 
यस्येन्द्रस्य सिन्धवः सश्च॑ति, अतं 
म़रुत्वन्त सख्याय हवामहे ८ 
'यो अश्वांनां यो गवाँ गोपतिवेशी .. 
य आरितः कमैणिकमैणि ` स्थिरः । | 
बीळोश्चिदिन्द्रो यो अर्खुन्वतो ब॒धों 
मरुत्वन्तं सख्यायं हवामहे 
यो विश्व॑स्य जग॑तः प्राणतस्पंतिः 
यो ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत्‌। 
: इच्रो यो दस्वँरधरौ अवार्तिरन्‌ 
_ मरत्वन्तं स॒ख्याय॑ हवामहे 


ड 
क. 
क 


॥ २१ 


ङा &॥ | श्रद्धे कर्मिन्द्र चरतो वितर्तुरम्‌ 


देचत-सहिता । 


| रुद्राणमिति प्रदिशां विचक्षणो 
रुद्रेमियाषा तनुते पृथु ज्रय॑ः । 
इन्द्र मनीषा अभ्यंचात श्रुतं 
मंसत्व॑न्तं सख्याय हवामहे ` 
यद्‌ वां मरुत्वः परमे सधस्थे 
यद्‌ बांचमे वजने मादयासे । [ 
अत आ याद्यघ्वर नो अच्छा ` ` ` ड 
स्वाया हविश्चक्कमा सत्यराधः ॥2८) 
त्वायेन्द्र सोमे खुघुमा खुदक्ष 
त्वाया ह॒विश्वक्रमा ब्रह्मवाहः 
अधां नियुत्वः सगणो मरुक्धि 
अस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिषि मादयस्व 
मादयंस्व हरिंभिये त॑ इन्द्र 
वि ष्य॑स्व॒ शिप्रे वि सजस्व धेने । 
आ त्वां खुशिप्र हरयो बहन्तु - ` 
उशान्‌ हव्यानि प्रति नो जुषस्व . | 


॥६॥ ॥ जता 


॥ १॥ 


` ॥९॥ 


॥ १०॥ 
मरुत्स्तोत्रस्य वजनस्य गोपा 


rn | चयमिन्द्रेंण सबुयाम वाजम्‌ । `- | 


| तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ता 
| अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः 
॥६०॥ (ऋ० शे१०११-११) 
१-१० जगती; ११,त्रृष्ठुप -। है | 
| इमाँ ते थिये प्र भरे मदो मही 
अस्य स्तोत्रे धिषणा यत्‌.तं आनजे । . 
तसुंत्स॒वे च प्रसवे चं सासहि 
इन्द्र देवासः शव॑सामदन्ञनुं 
| अस्य श्रवों नद्यः सप्त बिश्रति 
| द्यावाक्षामा पृथिवी दशतं वर्षु::। 


॥ ११॥ । 


IN १ 


अस्मे सूंयोचन्ट्रमसांमिचक्षे. - | 
जी श्न ह 
(८९९) | 
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$न्द्र देवतां । 


तं स्मा रथ मघवन्‌ प्राव॑ सातये 
जैत्रं ये ते अनमर्दाम संगमे । 
आजा न॑ इन्द्र मन॑सा, पुरुष्टत 
त्वायद्भ्यो मघवञ्छमै यच्छ नः 
व॒यं जयेम त्वयां य॒ज्ञा वत 
अस्माकमंशसुद॑बा भरेमरे । 
अस्मभ्य॑मिन्द्र वरिवः सुगं कथि 
प्र शत्रणां मघवन वष्ण्या रुज 


नाना एइ त्वा हचमाना जना इम 


धनानां धतरवसा विपन्यवः 
अस्माकं स्मा रथ॒मा तिष्ठ सातये 
जैज हीन्द्र नितं मनस्तव ` 
गोजितां बाहू. अमिंतक्रतुः सिमः 
कमैन्कर्मञ्छतर्मृतिः खजंकरः । 
अकल्प इन्द्रः प्रतिमानमोजसा 
अथा जना वि यन्ते सिषासचः 
उत्‌ तें शतान्मघवञ्जञ्च भूर्यस 


उत्‌ सह्दखाद्‌ रिरिचे छृष्टिष॒ श्रवः 


अमात्रं त्वां धिषर्णा तित्विषे महि 
अधां वृत्राणि जिप्नसे पुरंदर 
तरिविष्टिधातु प्रतिमानमोज॑सः 


५ 


तिस्रो भूमीबेपते त्रीणि रोचना । ` ` 


अतीद विश्वं भुर्वन ववक्षिथ 
अशुरिन्द्र जजुषां सनादसि 
त्वां देवेषु प्रथमं हवामद्दे। 


त्वं ब॑भूथ पतनासु सास॒द्दिः। न छ 


सेमं न॑ः कारुसुंपमन्यसन्निदे | 
इन्द्र; कृणोतु प्रसवे रथ पुरः 
त्वं जिंगेथ न घनां रुरोधिथ 


असैष्वाजा मंघवन महत्ख,च ॥:. :; 


त्वामुग्रमवसे सं शिंशीमासे 
अर्था न इन्द्र वनेषु चोद्यः 


_॥६॥ 


-॥७॥ 


We 
[| 
जआाप्र्न (5 


॥१०॥ 


विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नों अस्तु 
अप॑रिद्धताः सनुयाम वाज॑म्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामददन्तां 


॥ ३ ॥ | अदिंतिः सिन्धुः पृथिवी उत दयौ 


॥ ११ ॥ 


॥ ६१ ॥ ( ऋ० १।१०३।१-८ ) त्रिष्टुप्‌ । 


तत्‌ त॑ इन्द्रिय परम पराचे 
| अधारयन्त कवयः पुरेदम्‌ । 
क्षमेदमन्यद्‌ दिव्यन्यदस्य 
समीं पच्यते समनेव॑ केतु 
ख धारयत्‌ पथिवीं पप्रथच्च 
वञ्रेण हुत्वा निरपः संसज । 
अहुन्नादिमसिनद्रौहिणं 
व्यहुन्‌ व्यँँस मघवा शचीभिः 
स जातूम॑मो श्रद्दथांन ओजः 
पुरें विभिन्दन्न॑चरदू वि दासीः । 
विद्वान्‌ चंज्जिन्‌ दस्य॑वे, देतिम॒स्यं 
आर्ये सहो वधया द्यन्नमिन्दर 
तदूचुषे माजुषेमा युगानि 
कीतेन्यं मघवा नाम बिक्नत्‌। 
उपप्रयन द॑स्युहत्यांय वज्री 

सूनुः श्रवस नाम द॒भे 


तदस्येदं पश्यता भूरि पुष्टं ` 


॥.४॥ 


॥५॥ 


श्रदिन्द्र॑स्य धत्तन वीयौय । ` 
स गा अविन्दत्‌ सो अविन्ददश्वान ˆ 
स ओष॑धी सो अपः स वनानि जाद 
१ भूरिकमेणे वुषभाय वृष्णे "मी PE 


॥८॥ 


सत्यशुष्माय सुनवाम सोम॑म्‌ । | 
य आदत्यां परिपन्थीव शूरो 


` ६७४ तदिन्द्र भेव वीर्य चकथे ` ` 
यत्‌ ससन्त वञ्चेणाबो्योऽहिम्‌ । 
चय॑श्चः. ` 


नि ४5 
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अयज्वनो विभजन्नेति वदः म | 


झुष्णं पिशं, कुय॑वं वृत्रमिन्द्र. : मानो जअईते पुर्न योनी... 
यदार्वधीर्वि पुरः शम्बरस्य । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तां 
आदिंतिः सिन्धुः पृथिवी उत यौः 


॥ ६९ ॥ ( ऋ० १।१०४।१-९ ) 


योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि 

तमा नि चीद्‌ स्वानो नावौ । 

बिमच्या वयोंऽबसायाश्वान्‌ 

दोषा वस्तोवेहीयसः प्रपित्ये 

ओ त्ये नर इन्द्रमृतये गः 

नू चित्‌. तान्त्सद्यो अध्वनो जगम्यात्‌ । 

देवासो मन्युं दासस्य श्वम्नन्‌ 

ते न आ वक्षन्त्सविताय वणेम्‌ 

EE अव त्मनां भरते केतवेदा 

अव त्मना भरते फेनमुदन्‌ 

i झीरेणं स्नातः कुय॑वस्य॒ योषे 

हते ते स्यातां प्रवणे शिफायाः 

ययोप नाभिरुप॑रस्यायो 
पूर्वोभिस्तिरते राष्ट्रि शूरः 

असी कुलिशी वीरपत्नी 

पर्यो हिन्वाना उदभिर्भरन्ते 

प्रति यत्‌ स्या नीथादंशिं दस्यो 

ओको नाच्छा सद॑नं जानती गात्‌ । 

अध॑ स्मा नो मघवशञ्चकेतादित्‌ 


- 
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> ७०० 
द्वत-खादवा। 


॥८॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


न ३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


-॥६॥ 


| चीर दानोक॑स वन्दध्यै पुरां गतर्थवसे दमीर्णम्‌॥५ ह 


a Maha Vidyalaya Collection. 


मा नो अते पुरुहूत योनो 
इन्द्र ्ुध्यद्चयो चयं आसति दां 


मा नो वधीरिन्द्र मा परा दा 

मा नैः प्रिया भोज॑नानि प्र मोषीः । 
आण्डा मा नों मघवञ्छक्र निर्मेत्‌ 
मा नः पात्रा भेत्‌ सहजांनुषाणि 
अवाङेहि सोमकामं त्वाहु 

अयं खुतस्तस्य पिबा मदाय । 
उरुव्यचा जठर आ बृंषस्व 

पितेबं नः शाणुहि हूयमानः 


॥ ६३ ॥ ( ऋु० १।६१।१-१६ ) 
नोघा गोतमः । 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


अस्मा इदु प्र तवसें तुराय 
प्रयो न हंमिं स्तोमं माहिनाय । 
ऋतीषमायापिंगव ओह 
इन्द्राय ब्रह्माणि रातर्तमा 

अस्मा इदु प्रय॑ इव प्र यंसि 
भराम्याङ्गषं बाधें सुव॒क्ति। 
इन्द्राय इदा मनसा मनीषा 
प्रल्लाय पत्ये धियो मजयन्त ॥२॥ 
अस्मा इदु त्यसुपमं स्वषी भरांस्याङ्गषसास्येन । 
मॅहिष्ठमच्छॉक्तिभिमतानां 

खुवृक्तिमिं: सूरि वाबुधध्ये 

अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि 

रथं न तथ्टेव तत्सिनाय । 

गिरंञ्च गिवोहसे सुवृक्ति 

इन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिराय 

अस्मा इदु ससिमिव अवस्य 

इ्द्रायाकं जहा; समञ्ज। ` 


॥ १॥ 


॥३॥ 


| 
| 
| 
| 
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इन्द्रद्वता । 


अस्मा इदु त्वष्टा तक्षद बच्च _ 

स्वप॑स्तमं स्वये? र स्वये, राय । 
स चिद विदद येन मे 
तजन्नीशानस्तुजता कियेधाः 
अस्ये अस्येदु मातुः स सर्वनेषु लथा 
महः पितुं पपिवाञ्चार्वन्ना । 
मुषायद्‌ विष्णु; पच॒तं स्यान्‌ 
विध्यद्‌ वराहं तिरो अद्रिमस्तां 
अस्मा इव॒ झाञ्चिद्‌ देवपंत्नीः 
इन्द्रायाकेमंहिहत्य ऊबुः। 

परि द्यावापूथिवी ज॑भ्र॑ उवौ 


'नास्य॒ ते महिमानं परिं ष्टः 
, अस्येदेव प्र रिंरिचे महित्वं 


दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्‌ । 
स्व्राळिम्ट्रो दम आ विश्वशूतेः 
स्वरिरमत्रो ववक्षे रणाय 
अस्येदेव शर्वसा शुषन्तं 


आसि श्री दावने सचेताः 
अस्येड त्वेषसां रन्त सिन्ध॑बः 
परि यद्‌ वज्रेण सीमय॑च्छत्‌ । 
ईशानकव्‌ दाशुषे दशस्यन्‌ 
तुवीतये गाधे तुवैणिंः कः 
अस्मा इव॒ प्र भरा ततुंजानो 
त्राय वज्रमीशानः कियेधाः 


यथे यदिष्णान आयधानि 


ऋषायर्माणों निरिणाति शातून 
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॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


,.॥ ११ ॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ | दिवो रज उपरमस्तभायः 


| अस्ये भिया गिरयंइच इल्हा | 


डर्पों वेनस्य जोगुवान ओणि . 


द्यावा च भूमा जनुषस्तुजेत । 
सद्यो भुंवद्‌ वीयोय नोधाः _॥१७॥ 
अस्मा इद त्यदन दाय्येषां 
पको यद चन्ने भूरेरीशानः । हः 
चरतं सूर्य पस्पृधानं सोवच्व्ये खुष्विमावदिन्द्रः १५ है 
एवा ते हारियोजना सुवक्ति सक 
इन्द्र ब्रह्माणि गोर्तमासो अक्रन्‌ । 
पेषु विश्वपेशसं थियै धा. 
प्रातमंक्षू थियाव॑सुजेगम्यात्‌. 

॥ ६४ ॥ ( ऋ० १।६२।१-१३ ) 
प्र मंन्मददे शवसानाय झू 
आजङ्गषं गिवेणसे अङ्गिरस्वत्‌ । 
सवक्तिमि स्तचत ऋृर्मियाय FE | 
अचौमार्क नरे विश्वताय 
प्र वो महे महि नमो भरध्वं 
आइ्गष्य शवसानाय सामं । 
येर्ना नः पूर्व पितरः पदज्ञा 
अचेन्तो अङ्गिरसो गा अर्विन्दन्‌ 
इसदरस्यांगिरसां चेष्टो 
बिदत्‌ सरमा तनयाय धासिम्‌ । 
वहस्पतिं्भिनदार्त्रे विदद्‌ गाः 
समस्नियांमिवोवशन्त क 
स सुष्ट्भा स स्तुभा सस 
स्वरेणाद्रिं स्वयौई नवग्वेः । 
सरण्यमिः फलिगमिं्त्र शक्र ` 
वलं रवेण द्रयो दश॑ग्वैः ` 
गणानो अङ्िरोभिदेस्म विवः ` 


ड 


॥ १६॥ 


॥२॥ 
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(४०) 
तदु प्रयक्षतममस्य कमै 
दुस्मस्य॒ चारुत्ममस्ति दसः । 
उपह्वरे यडुपरा अपिन्वन्‌ 
मध्वणेसो नद्यश्चतस्रः 
द्विता वि स॑ने सनजा सनीळे 
अयास्यः स्तयमानेभिरकैः । 
भगो ज मेने परमे व्योमन, 
अधारयद्‌ रोदसी सुदंसाः 
स॒नाद्‌ दिवं पारे भूमा विरूपे 
पुनर्भुर्वा युवती स्वेभिरेचैंः । 
कृष्णेमिरक्तोषा रुक्याक्रिः 
वर्षुसिरा चरतो अन्यान्या 

| सनेमि स॒ख्यं स्वपस्यमांनः 

सूजुवीधार शंखा सुदेसाँ: 
आमाखु चिद्‌ दधिषे. पक्मन्तः 

| यः कृष्णाल कश्‌ रोषण + 


स॒नात्‌ सनींळा अवनीरवाता 


024 


सनायुवो नम॑सा नव्यों अर्कै; 
बंसयवों मतयों दस्म ददुः 
पर्ति न पर्लीरुशती रुशान्तँ 
स्पशन्ति त्वा शवसावन्‌ मनीषाः 
सनादेव तव रायो गभस्तो | 
न क्षीर्यन्ते नोप॑ दस्यन्ति दस्म ।: 
दमा आसि क्रतुमा इन्द्र धीरः ' 
' शचीवस्तव नः शचीभि 


॥१२॥ 


॥ १३॥ ''त्मनमूज न विश्वध क्षर्ये 
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दैवत-लंदिता । 


॥ ६५॥ ( ऋ० .२।६३।१-९ ) अ तमे 


त्वे महा इन्द्र यो इ शुप्मः 
द्यावा जज्ञानः पृथिवी असे धाः । 
यद्ध॑ ते विश्वां गिरयश्चिदश्वा 
भिया इळ्दयाखंः किरणा नैजन्‌ . 
| आ यद्धरी इन्द्र चित्रता चेः 

| 

। 


॥ ६॥ 


आ ते बज जरिता बाह्मोघोत्‌ । 
येनाविहयेतक्रतों असितान्‌ 

| पुर इष्णासिं पुरुहूत पूर्वी: . 

| त्वं सत्य इन्द्र ध्ष्ण्रेतान्‌ 

| त्वसूभक्षा नर्यस्त्वं घाट । 

॥ ८ ॥ | ` थुष्ण वृजने पृक्ष आणो 

। यूने कुत्साय चुमते सचाहन्‌ 

| त्वं ह त्यदिन्द्र चोदीः सखा 
बुज्न यदू वंज़िन वुषकर्मचुस्ाः 


| 
| यद्ध॑ शूर वृषमणः पराचैः ` 


॥.७॥ 


त्वं हृ त्यदिन्द्रारिषण्यन्‌ ._ 
मतोनामर्ज 3 


| डक्हस्य चिन्मतोनामर्जुशे । 
व्य!स्मदा काष्टा अवेते वः 


॥ १०॥ घनेव चज़िड्छुथिह्यमित्रान्‌ 


त्वां ह त्यादिन्द्राणेसातो 


| स्वमीळ्हे नर॑ आजा ह॑वन्ते । 
तव स्वधाव इयमा समय 


॥ ११॥ | ऊतिवोजेष्वतसाय्यां भूत्‌ 


त्वं हृ त्यदिन्द्र सप्त यध्यन्‌ 
पुरो वज्रिन्‌ पुरुकुत्साय ददः 
बहिने यत्‌ स॒दासे बथा वर्क 
अंहो राजन वरिवः प्रें कः ` 
त्वं त्यां न इन्द्र देव चित्रां 
इषमापो न पीपयः परिज्मन्‌ । 
यया शूर प्रत्यस्सभ्यं यासि 


॥१॥ | 


॥ २ ॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


ET 


' शर्विष्ठ वजिज्ञाजसा प्रथिव्या निः शंशा आहि | यदिन्द्र 
के : ५ -॥ १॥ | अचेन्ननुं स्व॒राज्य॑म्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इन्द्रदेचता । 


अकारि त इन्द्र गोत॑मेभिः 

ब्रह्माण्योक्ता नम॑सा हरिंभ्याम्‌ । 

सुपेशसं वाजमा भ॑रा नः ह 

प्रातर्मक्षू धियावंसुजेगस्यात्‌ ८ ॥९॥ 
॥ ६३ ॥ (ऋ० ८८८१-९३) 

[ प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतोबुद्दती ) । ] 
तं”वों 'दरसर्सतीषहं वर्सोमैन्दानमन्धसः । 
अभि व॒त्सं न स्वस॑रेषु धेनव | 

र गासिनैवामद्दै 
थुक्षे सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरि न पुरुभोजसम्‌। 
क्षुमन्त वाज शतिनं सहस्िणे 


मक्षू गोम॑न्तमीमहे ॥२॥ 
न त्वां बृहन्तो अद्रयो घर॑न्त इन्द्र वीळव॑ः । 
यदू दित्स॑सि स्तुच॒ते मावते वस 

नकिष्टदा मिनाति ते a ॥.३॥ 
योद्धांखि क्रत्वा शवसात दंसना 

विश्वां जाताभि मज्मनाँ । 

आ त्वायमर्क .ऊतये ववतेति 

यं गोत॑मा अजीजनन्‌ ॥४॥ 


प्र हि रिरिक्ष ओज॑सा दिवो' अन्तेभ्यस्परि । 
न त्वां विव्याच रजं इन्द्र पार्थिवं 
असु स्व॒धां वंवक्षिथ 
नाकिः पर्रिष्टिमेघवन मघस्य ते 
यदू दाशुषे दशस्यसि । 
अस्माकं बोध्युचर्थस्य चोदिता | 
मंहिष्ठो वाज॑सातये 

॥ ६७ ॥ ( ऋ० १।८०।१-१६ ) 


॥५॥ 


॥६॥ 


गोतमो राहूगणः । ( अथवा, मनुः, दध्यङ्‌ 'व ) । पंक्तिः । :. 


इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वधेनम्‌ । 
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॥१॥ 


(४१) 


स त्वांमद्द्‌ वषा मदः सोमः इयेनाश्वतः खुतः।. 


येना व॒त्नं निरङ्गयो ज॒घन्थ वज्जि्ञोजसा 
अचेचन स्व॒राज्य॑म्‌ 
पर्त चाड न ते चज्ो नि यसते । 
इन्द्र॑ नम्णं हि ते शवो हनों वृत्रं जयां अपो 
अचेञनं स्वराज्यम्‌ ` ॥३॥ 

निरिन्द्र भूम्या अधिं अधि वृत्रं जघन्थ॒ निर्दिवः । 
सुजा मरुत्वंतीरव॑ जीवधन्या इमा अपो 
अचेनननं स्व॒राज्य॑म्‌ र st" | 
इन्द्रो वृत्रस्य दोर्घतः सान वज्रेण हीळितः । हु 
अभिक्रम्याव॑ जिप्ञते अपः समौय चोदयन्‌ 
अचेन्ननु स्वराज्यम्‌ | ॥५॥ 
अधि सानौ नि जिन्नते चञ्रण दातपंवेणा । 
मन्दान इन्द्रो अन्ध॑सः सखिभ्यो गातुमिंच्छति 


॥२॥ 


अचेच्ननं स्वराज्यम्‌ ॥६॥ 
इन्द्र तुभ्यमिद॑द्रिवो ` ऽनंत्तं वज्रिन्‌ 
यद्ध त्यं मायिनं मग 


तम त्वं माययावधीः क; 
अर्चन्ननं स्वराज्यम्‌ ` ॥७॥ २ 
वि ते वज्रासो अस्थिरन्‌ नवाति जाम्या अन॑ | 
महत्‌ त॑ इन्द्र वीये वीये वाहस्ते बले हितं 
अचल स्वराज्यम्‌ 
सहस्रं साकर्मचत . परि शोभत विशतिः । 


॥८॥ | 


अस्मां ईन्द्र बसों दधः 


 _ श्रिय ऋष्व उपाकयो-र्नि शिरी हरिंचान्‌ दधे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(8२) 


न वेपसा न तन्यत इन्द्र॑ वृत्रो चि बीभयत्‌ । 
अभ्येंने वज आयस 
सहस्रसष्टिरायता <चेन्नजु स्वराज्यम्‌ ॥ १२॥ 


यदू चुत्रे तव चाशनि _चज्जेण समर्योश्चयः 
अदिमिन्द जिधोलतो 


खिलि बढने शवो जच स्व ते बद्घघे शवो ऽचेन्नजु ॥ १३॥ 
: अभिष्टने ते अद्रिवो यत्‌ स्था जर्गञ्च रेजते । 


त्वष्ट चित्‌ तब मन्यवे 
इन्द्र वेविज्यते भिया_ऽचेन्नजुं स्वराज्यम्‌ ॥१४॥ 
नहि चु यावंधीमसी-ं को वीयों परः । 


देवा ओजांसि सं दधु--रचेचनु स्वराज्यम्‌ ॥१५॥ 
यामर्थवी मर्नुष्पिता दध्यङ्‌ घियमल॑त । 


तस्मिन त्राणि पवथा 

इन्द्र उक्था समंग्मता- 5चनबु स्वराज्यम्‌ ॥१६॥ 
॥ १८ ॥ (ऋ० १।८२।१-९ ) 

इन्द्रो मंदाय वाबुधे ` शर्वे वृत्रह्या नुर्भिः । 

तमिन्महत्स्वाजिष-- तेमर्भे हवामहे 

स वार्जेषु प्र नॉडविषत्‌ ॥१॥ 

असि हि वीर सेन्यो “5सि भूरिं पराददिः । 


असिं द्रस्य॑ चिद्‌ वृधो यज॑मानाय शिक्षसि, ` 


सुन्व॒ते भूरिं ते वर्ख ॥२॥ 
यदुदीरत आजयो ध॒ष्णवें धीयते धनां । 
यश्चा मंदच्यता हरी कं हनः के बसों दधो 
॥३॥ 


क्त्वा महा अंनुष्वध भीम आ वांधे शर्वः । 


इस्त॑योचेज़॑मायसम्‌ ॥ ४ ॥ 
_ आ पत्नी पार्थिव रजो बद्दधे रोचना दिवि । 


` कञ्चन न जातो न जनिष्यते 


॥ ५॥ | पूषण्वान्‌ वंज्जिन्त्सम पर्त्यांमद्‌! 


॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
® आटे, 


दैवत-खंहिता । 


यो अर्यो मंतैभो्जने पराददांति दाशुषें। 
इन्द्रों अस्मभ्यं शिक्षतु वि भजा भारिं ते वर्खु 
भक्षीय तव॒ राध॑स _ ॥६॥ 
मदेमदे हि नों ददि- येथा गर्वांमजकर्तुः 
से गंभाय परू शतो- भ॑याहस्त्या चसु 
शिशीहि राय आ सर 
मादयस्व सुते सचा . शवसे शूर राधे । 
विद्या हि त्वा पुरुबसु सुप. कामान्त्ससज्महे 
अर्था नोऽविता भव ॥८॥ 
एते त॑ इन्द्र जन्तवो विश्वै पुष्यन्ति वायेम्‌। 
अन्तर्हि ख्यो जनांना-मर्या वेदो अदाशुषां 
तेषा नो वेद आ भ॑र ॥९॥ 
॥ ६९॥ ( ऋ० १।८२।१-६ ) पंक्तिः; ६ जगत्ती। 
उपो छु शणही गिरो मघवन्‌ माथा इव । 
य॒दा नं; सून॒तांवतः कर आदर्थयास इद्‌ 
योजा न्विन्द्र ते हरी 
अक्षन्नमीमदन्त ह्य वं प्रिया अंधूबत । 
अस्तोषत स्वभांनचो पिप्रा नर्विष्ठया मती 
योजा न्विन्द्र ते हरी ॥२॥ 


NSN 


॥१॥ 


“ससदशै त्वा बये मर्घवन्‌ वल्दिषीमाहि | 


प्र नूनं पूणेव॑न्धुरः स्तुतो याहि वश अनु 
योजा न्विन्द्र ते हरी ॥३॥ 
स घा तं वृर्षण रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ । 


यः पात्रं हारियोजनं पृर्णमिन्द्र चिंकेतति 
योजा न्विन्द्र ते हरी ॥४॥ 


यक्तस्ते अस्त दक्षिण उत सब्यः श॑तक्रतो । 
तेन॑ जायामप प्रियां मन्दानो याह्यन्थसो 

योजा न्विन्द्र ते हरी ॥५॥ 
युनज्मि ते ब्रह्मणा केशिना हरी 

उप प्र याहि दधिषे गभ॑स्त्योः 
उत्‌ त्वां सुतासो रभसा अमन्दिषुः 
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इन्द्रदेवता । (8३) 
| ॥७० ॥ ( ऋु० १८३।१-६ ) जगती । इन्द्रमिद्धरी वदतो उचप्रतिधृष्टशवसम । 
| अरश्वाचति प्रथमो गोषु गच्छति | ऋषीणां च स्तुतीरुप यक्ष च मानुषाणाम्‌ ॥२॥ 
| खुपावीरिन्द्र मत्येस्तवोतिमिः । आ तिंछ वृत्रहन्‌ रथै ` युक्ता ते ब्रह्म॑णा दरी। ` 
| तमित्‌ एणक्षि वसुना भवीयसा | अर्वाचीनं खु ते मनो आवा ऊणोतु वग्चुना ॥३॥ 
ह सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः ॥ १॥ | इममिन्द्र सत पिंब ज्येष्ठममंत्ये म्द॑म्‌। 
| आपो न देवीरुप॑ यन्ति होत्ियै झुक्रस्य॑त्वाम्य॑क्षरन्‌ धारां ऋतस्य साद॑ने ॥४॥ 
| अचः पंञ्यन्ति वित॑तं यथा रजः । | इन्द्राय ननम॑चेतो_ क्थानिं च ब्रवीतन । ` 


। सता अंमत्सरिन्द॑बो ज्येष्ठ नमस्यता सहः ॥५॥ 


नकिष्ट॒द्‌ रथीतरो दरी यदिन्द्र यच्छसे । 
। नाकिष्टाउुं मज्मना नकिः स्वश्व आनशे ॥ ६॥ 


प्राचेदेवासः प्र ण॑यन्ति देवयु | 
` ब्रह्मत्रियं जोषयन्ते व॒रा ईव ॥२॥ | 

अधि द्वयोरदधा उक्थ्यं} चचा । 

यतर्खुचा मिथुना या संपयेतः । ; | य पक इद्‌ विद्यते वुं मतौय दाशुषे । 


|... अ्खयतों वते त क्षेति पुष्य॑ति ईंशानों अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥७॥ 
| भद्रा शक्तिर्यजमानाय सुन्वते ॥.३॥ | कदा मतैमराधसँ पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌ । 
| आद्ङ्किराः प्रथमं द॑धिरे वय॑ कदा न॑ः शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रा अङ्ग ॥८॥ 
| इद्धाझंयः शास्या ये सुकत्यया । . | यश्चिद्धि त्वां बहुभ्य आ सुतावा आविवासति । 
| सबै पणेः समविन्दन्त भोजनं उग्रे तत्‌ प॑त्यते शव इन्द्रौ अङ्ग ॥९॥ 
| अश्चांचन्तं गोम॑न्त॒मा पशु नर ` ~ | स्वादोरित्था चिंषूवतो मध्वः पियात्ति गोये। । 
| यक्षेरथरचा प्रथमः पथस्तते. “| या इन्द्रेण सयार्वरी- वृष्णा मदन्ति शोभसे 
ततः सूयां बतपा बेन आज॑नि । | वस्वीरजुं स्वराज्यम्‌ १०॥ 
। आः गा आजदुशना काव्यः सचां . ता अस्य पृशनायुवः सोम श्रीणन्ति पुश्चयः 
। यमस्य जातमसते यजामहे | ५॥ | प्रिया इन्द्र॑स्य धेनवो वर्ज हिन्वान्ति सायक 
| दि वर्हिचो ज स्वपत्याय बस्वीरन स्वराज्यम्‌ ॥११॥ 
आवा यत्र वर्दैति कारुसकथ्यः बह को हट रूणिं पूर्वचित्तये | 
तस्येदिन्द्रों अभिपित्वे रण्यति ॥ ६॥ | आढ स्वराज्य के 
॥ ७१॥ ( ऋ० १।८३।१-२० ); आन वुत्राण्यप्रेतिष्कुतः । 
[१-६ अनुष्ट्प; ७-९ उष्णिकू; १०-१३ पंक्तिः १३-१५ ब्ले जति न्हे 


गायत्री; १६-१८ श्रिष्ठुप्‌ ; ( प्रगाथम्> १९ बुहृती| २० 


सतोबृहती । ) ] तद्‌ चिंदच्छयणाबौति . न य 
असावि सोम इन्द्र ते शर्विष्ठ धृष्णवा गंडि । | अत्रा गोर॑मन्वत नाम त्वरपी च्यैम्‌ । 
आ त्वा पृणक्त्विन्द्रियं रजः सूयो न रदिमर्मिः॥१ | इत्था चन्द्रम॑सो जग 


क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... 


(88 ) 


को अद्य अद्य युक्के धरि गा ऋतस्थ | तस्याः पापा सख धरि गा ऋतस्य 
शिमीवतो भामिनो दुह्देणायून्‌ । 
आसानिंषून हृत्स्वलों मयोभून्‌ 
य एबां भ॒त्यामृणध॒त्‌ स जीवात्‌. 
क इंषते तुज्यते को विभाय .: 
को मंसते सन्तमिन्द्र को अन्ति । 
कस्तोकाय क इभायोत राये 
अधि रवत्‌ तन्वे को जनाय 
को अशभिमींद्रे हविषां घतेर्न 
खुचा यजाता ऋतुिंश्चवेभि 
करें देवा आ वंहानाश होम 
को मॅसते वीतिहोत्रः सुदेवः - ॥१८॥ 
त्वमक्ञ प्र शौसिषो ` देवः शविष्ठ म्यम्‌ । 
न त्वद॒न्यो मघवन्नस्ति मार्डेता ' 
इन्द्र बरवीमि ते वचः 
मा ते राधौसि मा त॑ ऊतयों वसो 
अस्मान्‌ कदां चना दभन्‌ । 
विश्वा च न उपमिमीहि मानुष 
वर्सूनि चर्षणिभ्य आ ` | 
॥ ७२ ॥ ( छु० १।१००।१-१९ ) 
वांषा[गराः ऋञ्राश्वाऽम्बराष-सहदव्‌-भयमान-सुराधसः ।.. 
- त्रिष्टुब्‌ । ˆ 


ओ- “स यो वृषा वृष्ण्येभिः समोका ` 
. महो दिवः पृथिव्याश्चं सम्राट्‌ । 


॥ १६॥ 


॥ १७॥ 


ak 37 hd (83९08 
वन्न 


॥ १९ ॥ 


॥ २०. ॥ 


-॥१॥ 


॥२॥ 
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दबत-लाहेता । 


ir 


तरदूषाः सास॒हिः पाँस्यैभिः 
मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती 
सो अज्गिरोमिरज्गिरस्तमो भूद्‌ 
वषा वृषभिः सखिभिः सखा सन्‌ । 
ऋग्मिभेंकग्सी गातुभिज्यष्ठो 
मरुत्वांन नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊती 

स सूनाभेने रुद्रेमिकस्वां 

नषाह्ये सासह्वाँ अमित्रान्‌ । 
सनीळेमिः श्रव॒स्यांनि तून्‌ 
मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती 

स मन्युमीः स॒मद॑नस्य कती 
अस्माकेभिनेभिः सूर्य सनत्‌ । 
आस्मिज्नहन्त्सत्पतिः पुरुहूतो 
मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती 
तमूतयों रणयञ्छ्रसातौ 

तं क्षम॑स्य क्षितयः कृण्वत जाम्‌ । 
स विश्वस्य करुणस्येश एको 
मरुत्वांन्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती ॥७॥ 
तम॑प्सन्त शव॑स उत्सवेषु नरो नरमर्वसे तं धनांय। 
सो अन्धे चित्‌ तमांसि ज्योतिंविंदन 
मरुत्वान्‌ नो भवत्तिन्द्रं ऊती 

स स॒व्येन॑ यमति बाधतश्चित्‌ 

स दक्षिणे संग्रभीता झतानिं । 

स कीरिणा चित्‌ सनिता धनानि 
मरुत्वान्‌ नो भव॑त्विन्द्र ऊती 

स गरामेभिः सनिंता स रथेभिः 
विदे विश्वाभिः कृष्टिमिन्च द्य । 

स पाँस्योमिरमिभूरशस्ती 

मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती 

स जामिभियत्‌ समजाति मीळ्हे 
अजांमिमिवो पुरुहूत पवे: । 

अपाँ तोकस्य तनयस्य जेषे 


मरुत्वान नो भवत्विन्द्र ऊती 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥ ८ ॥ 
॥९॥ 
॥१०॥ 


॥११॥ 


॥४॥ , 


(९६७) | ] प 


१ 
प 
| 
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श्न्द्र्द्चतां । 


स वंज्रुद्‌ दस्युहा भीम उग्नः 
सहस्जंचेताः शतनीथ ऋुभ्वां । 
चम्नीषो न शवसा पाञ्चजन्यो 
मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द ऊती 
तस्य॒ चज्जः कन्दति स्मत्‌ स्वर्षा 
दिवो न त्वेषो रवथः शिमीचान । 
त॑ संचन्ते सनयस्तं धर्नानि 
मरुत्वान नो भव॒त्विन्द्र॑ अती. 
यस्याज॑खं शवसा मानमुक्थं 
परिभुजद्‌ रोदसी विश्वतः सीम्‌ । 
ख पारिषत्‌ करतुभिर्मन्दसानो 
मरुत्वान, नो भवत्विन्द्र ऊती 


न यस्य देवा देवता न मर्ता 
आपश्चन शवसो अन्तमापुः । 
| 


स प्ररिक्वा त्वक्षसा कष्मो दिवश्च 
मरुत्वान्‌ नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊती 
रोहिच्छ्यावा स॒मर्देशलेलामी 
यक्षा राय ऋज्राश्वस्य । 
बरषण्वन्तं बिश्रती धुषु रथै 
मन्द्रा चिकेत नाइंषीषु विश्षु 
एतत्‌ त्यत्‌ त॑ इन्द्र वृष्ण उक्थं 
वार्षागिरा अभि ग्रणन्ति राधः 
ऋज़ाश्वः प्रष्टिभिरम्बरीष; 
सहदेंबो भय॑मानः सराधांः 


_ द्स्यूड्छिम्यँश्च पुरुहूत पचे 


हत्वा पृथिव्यां शबो नि बंहीत्‌ । 
सनत्‌ क्षेत्र सलिंसिः श्वित्न्येभिः 
सनत्‌ सूर्य सनदपः सुवज्रः 
विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नों अस्तु 
अप॑रिहृताः सचुयाम वाजम्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तां 
अदिंतिः सिन्धः पृथिवी उत चौ; 


॥ १२ ॥ 
॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १६ ॥ 
॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


CC-0.Panini Kanya M 


सदने । 
॥ १५ ॥ यत्‌ पार्थिवे सद॑ने चुत्नहन्तम 


'स नः सोमेषु सोमपाः 


(४५) 


॥ ७३ ॥ ( ऋ० ८।९७।१-१५ ) 
रंभ? काइ्यपः । बहती, १०, १३ अतिज्ञगती, ११-१२ 
उपारिष्टादूबृद्ृतो, १४ त्रिष्टुप्‌ , १५ जगतो । 


या इन्द्र भुज आभरः स्वंवो असुरेभ्यः । 
स्तोतारमिन्मंघवन्नस्य वर्धय॒ : 

ये च त्वे व॒क्तबर्हिषः 

यमिन्द्र दधिषे त्व-मश्चं गां भगमन्ययम्‌ । 
यजमाने सुन्वति दक्षिणावति 

तस्मिन्‌ त घेद्दि मा पणौ 

य ईन्द्र सस्त्वज्रतो' ऽनुष्वापमदेवयुः । 
स्वैः ष एवैमुसुरत्‌ पोष्यं रयि संनुतश्चै्दि त तत॑ः ३ 
यच्छक्रासि परावति यद॑वीवर्ति त्रन्‌ । 
अतस्त्वा गासियगर्दिन्द्र केशिसें 
सतावा आ विवासति ॥३॥ 


यद्वासि रोचने दिवः संम॒द्रस्याधिं विष्टपि । 


॥१॥ 


॥२॥ 


यदन्तारिक्ष आ ग॑हि ॥५॥ 
सुतेषु शवसस्पते । 
मादयंस्व राध॑सा सतावते 

इन्द्र॑ राया परीणसा 

मा न॑ इन्द्र परा वुणग्‌ 
त्वं न ऊती त्वमिन्न आप्यं छ 
मा न॑ इन्द्र परा वृणक्‌ US 
असे इन्द्र सचां सुते नि ष॑दा मधु । 
कुधी जरित्रे मंघवज्नवों महद्‌ 
अस्मे इन्द्र सचां सुते 


॥ ६॥ 
भवां नः सधमाद्यः । 


विश्वां जातानि शवसाभिभूरसि - 
न त्वां देवास आशत EN 
विश्वाः एतना अभिभूतरं नरै सजः 
तंतक्षुरिन्द्र जजर राजसे। | 


कत्वा वरिष्ठे बरं आमुरिमुत 
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(४५९) 55. : छः . _ _ देवत-लाहिता। 


सर्मी रेभासो अस्वरन्‌" इन्द्र सोम॑स्य पीतये । | अयमस्मि जरितः पद्यं मेह 


स्वपति यदी वधे विश्वां जातान्यभ्यस्मि मह्ना । 

घतत्रतो ह्योजसा समूतिभिः ॥ ११॥ | ऋृतस्य॑ मा प्रदिशो वर्धयन्ति 

नेमिं न॑मन्ति चक्ष॑सा मेषं विग्रं अभिस्वरा । | आदर्दिरों सुवना दद्रीमि ॥४॥ 
सुदीतयो वो अद्रुहः ः आ यन्मां वेना अरुहक्षृतस्ये [ 

अपि कर्ण तरस्विनः समक्तामि ॥ १२॥ | एकमासीनं दर्यतस्य॑ पृष्ठे । 

तमिन्द्र॑ जोहवीमि मघवानमुग्रं | मनेश्चिन्मे हुद्‌ आ प्रश्यवोचद्‌ 

सत्रा दर्धानमप्रतिष्कुतं शवांसि । अर्थिक्रढञ्छिशमन्तः सखायः ॥५॥ 
मंहिँडो गीमिरा च॑ यज्ञियो विश्वेत्‌ ता ते सव॑नेषु प्रवाच्या 

ववतैदू राये नो विश्वा सपर्था कृणोतु वज्री ॥१३॥ | या चकथे मघवनिन्द्र खुन्वते । 

त्वे पुर इन्द्र चिकिर्देना व्योजसा पारांवतं यत्‌ पुरुसंभत वसु 

शविष्ठ शक्र नाशयध्यै । अपार्वणोः दारभाय ऋषिबन्धवे ॥६॥ 


त्वद्‌ विश्वानि भुवनानि वाज्जिन्‌ 5 

दयावां रेज्ञेते पृथिवी च॑ भीषा ॥१४॥ 
। तन्म॑ ऋतंमिन्द्र शूर चित्र पातु 

अपो. न बंज्जिन्‌ दुरिताति पर्षि भूरिं । 

कदा न॑ इन्द्र राय आं द्शास्येः 

विश्वप्स्न्यस्य स्प॒हयाय्यस्य राजन्‌ ॥ १५ ॥ 


॥ ७४ ॥ ( ऋ० ८।१००।१-९ ) 


प्र नूनं घावता पृथङ्‌ नेह यो वो. अवावरीत्‌। _ 
नि थीं वत्रस्य ममाणि वज्ञमिन्द्रों अपीपतत्‌ ॥७॥ 
समद्रे अन्तः श॑यत उद्गा बच्चों अभीव॒तः 
भरन्त्यस्मे खंयतंः पुरःप्रज्नबणा बलिम्‌ ॥९॥ 
सखे विष्णो वित॒रं वि करमस्व 
चोदेंहि लोकं वज्ञांय विष्कर्म । 
हर्नाव वरत रिणचांव सिन्धून्‌ 
इन्द्रस्य यन्तु प्रसवे विखष्टाः ॥ १२॥ 

॥ ७५ ॥ ( क्र. १।१९९।१-११ ) 


DV PT 


परुच्छेपो दैवोदासिः । अत्यष्टिः; ८-९ अतिशक्रयौँ। ११ अष्टि 


नमा भागवः, ४-५ इन्द्रः, ९ वर्जा वा । 
त्रिष्टुप्‌, ६ जगती, ५५९ अबुष्टुप्‌ । 
०» | [| पु 
अयत पामे तन्वां पुरस्ताद्‌ 
॥ द्र त्यान 
- विश्वे देवा अभि मां यान्ति पश्चात्‌ । 


य॒दा सह्यं दीधरों भागामिन्द्र यं त्वं रथ॑मिन्द्र मेघसांतये 

आदिन्मयां कृणबों चीयोणि ॥ १ ॥ | अपाका सन्तमिषिर प्रणयंसि प्रार्नवद्य नयंसि । 
दर्घामि ते मधुनो मक्षमग्ने सद्यश्चित्‌ तममिर्टये करो वशञ्च वाजिनम्‌ । 
डितस्तै भागः सुतो अंस्तु सोम॑ः । “सास्मार्कमनवद्य तूतुजान वेधसौ 


इमां वाचं न वेधसाम्‌ ॥ १॥ 
स॒ श्रंधि यः स्मा पुतनास काख चिद्‌ 

क्षार्य्य इन्द्र भरहृतये नुभि- रास प्रतृतिये नृभिः । _ 
यः शैः स्व]: खनिता. यो विप्रेवोजे तरुता । ( 
| तमीशानास इरधन्त वाजिन... | 
॥ ३॥ | पृक्षमत्य न वाजिनम्‌ ॥ २॥ १००१) 


अश्च त्वं दक्षिणतः सखा मे 


अर्घा वृत्राणि जङ्घनाव॒ भूरि ॥२॥ 
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इन्द्रदेचता |] 


दसमो हि घ्या वृर्षणं पिन्वेसि त्वच | [ 


के चिद्‌ यावीरररुं शूर, मत्यै परिवृणक्षि मत्येम्‌ । 
इन्द्रोत तुभ्यं तद्‌ दिवे तद्‌ रुद्राय स्वर्यशसे । 
मित्रा य॑ चोचं वर्ुणायं सपरं 
सुमूळीकाय सप्रथः ` 
अस्माकँ ब॒ इन्द्रमुश्मसीण्ये 
सखायं विश्वायुं प्रासहं युजं वाजेषु प्रासहं युजम्‌। 
अस्माकं त्रझ्मोतये ऽवा प॒त्सुषु काख चित्‌। 
नदि त्वा शत्रः स्तर॑ते स्तृणोषि ये 
विश्वं शत्र स्तृणोषि यम्‌ | 

नि षू नमातिमतिं कयस्य चित्‌ 
तेजिं्ठामिररणिंभिनोतिभि- सुग्राभिरुग्रोतिभिंः । 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 


क नेषिं [| _ I 
नेषिं णो यर्था पुरा ऽनेनाः शूर, मन्यसे । 


विश्वानि पूरोरपं पर्षि वहिः 
आसा वहिनो अच्छ 

प्र तदू वोचेयं भव्यायेन्दवे 

हव्यो न य इषवान मन्म रेज॑ति. 
रक्षोह्मा मन्म॒ रेज॑ति । 

स्वयं सो अस्मदा निदो वच्रैजित दुर्मतिम । 
अव॑ ख्रवेदघरासोऽवतर मवं क्षुद्रमिव ्वेत्‌॥६॥ 
वनेम तद्धोत्र॑या चितन्त्यां 

वनेम राये रायेवः सुवीय रण्वं सन्तं सुवीयैम्‌ । 
दुर्मन्मानं सुमन्तुमि -रेमिषा. पुंचीमददि । 
आ सत्याभिरिन्द्र॑ चुज्नहतिमि 

यज॑त्रं युस्नहतिमि 

प्रां चो अस्मे स्वर्यशोमि रता 

प॑रिवर्ग इन्द्रौ दुमैतीनाँ व्रीमन्‌ दुमेतीनाम्‌। 
स्वयं सा रिषयध्यै या न॑ उपेषे अत्रेः 

इतेम॑सन्न व॑क्षति क्षिप्ता ज़र्णिने चंक्षति ॥ ८॥ 
त्ये न॑ इन्द्र राया परीणसा : 


॥५॥ 


॥७॥ 
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सचस्व नः पराक आ 


|| हवामहे त्वा वये प्रयस्वन्तः सुते सर्चा । 


(8७) 


_ खर्चस्वास्तमीक आ'।. 
पाहि नों दूरादारादाभिष्टिभिः ` 
सदा पाह्यसिष्टिसिः 

त्वे न॑ इन्द्र राया तरूषसा 
उग्रं चित्‌ त्वा महिमा सक्षदवसे महे मित्र नावसे। 
ओजिंष्ट चातरावेता रथं कं चिदमर्त्य । 
अन्यमस्मद्‌ रिरिषेः कं चिदद्रिवो 
रिरिक्षन्तं चिदद्रिवः 

पाहि न॑ इन्द्र खुष्ठुत खिधों, 

अवयाता सदमिद्‌ डुमेतीनां देवः सन्‌ वुमेतीनाम। 
हुन्ता पापस्य॑ रक्षस॑-सञ्ाता विप्र॑स्य माव॑तः । 


॥९॥ 


॥१०॥ 


अधा हि त्वां जनिता जीजनद वसो 

रक्षोहण त्वा जी जनद्‌ वसो ॥११॥ र 
॥ ७३ ॥ ( ऋ० १।१३०।१-१० ) अध्यष्टि; १० त्रिष्ठुप्‌। बु 

पन्द्रै याद्यप नः परावतो त 


नायमच्छा विद्थानीव सत्प॑तिः 
अस्तं राजेच सत्पतिः । 

पुत्रासो न पितरं वाज॑सातये ` 
मंहिष्ठं वाज॑सातये 

पिबा सोममिन्द्र सुवानमद्रिभिः र 
कोशन सिक्तमवतं न वंस॑गः me 
तातूषाणो न वसंगः | 
मदाय हयेताय॑ ते तुविष्टमाय घायसे। | 
आ त्वां यच्छन्तु हरितो न सूये - कक 
अहा विश्वेव सूयैम्‌ 

अविन्ददू दिवो निदितं गुदा निधि 


शव. 
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(ec) । __ हैवत-खंहिता । 


दाइहाणो वज्जमिन्ट्रो गभस्त्योः दिवोदासेभिरिन्द्रस्तर्वानो 7 
देच तिग्ममस॑नाय से इय॑- दहिदत्यांय से इय॑त्‌ । | वावृधीथा अहोभिरिव चौः ॥१०॥ 
संविव्यान ओज॑सा शर्वोभिरिन्द्रै मज्मना । :  ॥७७॥ ( ऋ० १।१३१।१-७ ) अल्य्टि 
तष्टेव वक्ष वनिनो नि वंञ्चसि इन्द्राय हि चोरखरों अन॑स्नत 
परश्वेव नि वृश्वसि '॥ ४ ॥ | इन्द्राय मही पृथिवी वरीमभिः 
क त्वं चथा न्य इन्द्र सतेचे चम्नसांता वरीमभिः उ | 
अच्छा समुद्रमसजो रथाँ इव वाजयतो रथाँ इव। | इन्द्र विश्वे सजोषसो देवासों दधिरे प॒रः । | 
इत ऊतीरयञ्ञत समानमथैक्षितम्‌ । . इन्द्राय विश्वा सबनानि माजुंषा भर 
धेनूरिच मनवे विश्वदोहसो रातानिं सन्तु मानुषा ॥१॥ | 
E जनाय विश्वदोहसः ॥ ५॥ | विद्वेष हि त्वा सवनेष तते 
| इमां ते वाचे चसूयन्त॑ आयवो समानमेकं बृषमण्यवः पृथक्‌ स्वः सनिष्यवः पुर्थक्‌। | 


रथं न धीरः स्वपा अतक्षिषुः सु्नाय त्वाम॑तक्षिषुः | तं त्वा नावं न पर्षणिं इूषस्यं धरि धीमहि । 
शुम्भन्तो जेन्यं यथा वाजछु विग्र वाजिन॑म्‌। | इन्द्रं न यज्ञोश्चितर्य॑न्त आयवः म 


अर्त्यमिव शव॑ले सातये घना स्तोमेंभिरिन्द्र॑मायचंः ` ॥२॥ 

विश्वा धनानि सातये . ॥ ६॥ | चि त्वां ततस्ने मिथुना अवस्यवो | 

भिनत्‌ पुरो नव॒तिमिंन्द्र पूरवे घरजस्य॑ साता गव्य॑स्य निःखजः | 
5 दिवोदासाय महि दाशुषे नतो वर्जेण दाशुषे नतो। | सक्ष॑न्त इन्द्र निःसर्जः । ड 
| अतिथिग्वाय शम्बंर॑ गिरेरुग्रो अवांभरत्‌ । यद्‌ गव्यन्ता द्वा जना स्त्रयैन्तां ससूहसि । | 
छ म॒हो धर्नानि दर्यमान ओज॑सा आविष्करिक्रद्‌ वृषणं सचासुचं | 
क विश्वा धनान्योजसा ॥ ७॥ | वज्ञमिन्द्र सचामुवम्‌ ॥३॥ 

` इन्द्रः समत्स यज॑मानमार्य बिदुष्टे अस्य वीयेस्य पूरवः 


प्रावद्‌ विश्वे शतमूतिराजिष स्वमील्देष्वाजिषु । | पुरो यदिन्द्र शारंदीरवातिरः 
मनवे शास॑द्रतान्‌ त्वच॑ इष्णामरन्धयत्‌ । सासहानो अवातिरः । 
दक्षन्न विश्वे ततषाणमोंषति न्य॑शीसानमोषति ॥८॥ | शासस्तमिन्द्र मत्य मर्यज्यु शवसस्पते । 


सूरश्चक्रं प्र वहज्ञात ओज॑सा मह्दीममुष्णाः पृथिवीमिमा अपो 
_ आपित्वे वाचमरुणो सुंपायती-शान आ सुंपायति। | मन्दसान. इमा अपः ॥४॥ 
` उशना यत्‌ परावतो ऽज॑गन्नृतयें कवे । आदित्‌ ते अस्य वीयेस्य चर्किरन . ` 
सुन्नानि विश्वा मर्नुषेब तुवाणिः | मदे वषन्नशिजों यदाविथ सखीयतों यदार्विथ । 


॥ ९॥ | चकंथे कारमेभ्यः पृतनास प्रव॑न्तवे । 
| ते अन्यामन्यां नद्य॑ सनिष्णत 
| श्रवस्यन्तः सनिष्णत ` -॥५॥ ह 
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- यदिन्द्र हन्तवे मृधो वर्षा वाञ्जिञ्चिकेतसि । 


, आ में अस्य वेधसो नवीयसो 
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_ 
इन्द्रद्चता । 


डतो नो अस्या उषसो जुषेत हि} 


अर्कस्य योधि हविषो हवीमामि 
स्वषोता हवींमाभिः । 


मन्म॑ शरुधि नवीयस ॥६॥ 
त्वं तामिन्द्र वावृधानो अंस्मयुः 
अंमित्रयन्तं तुविजात मत्यै वञ्जैण शूर मत्यम्‌ । 
जहि यो नों अघायति शुणष्य सुश्रवस्तमः । 
रिष्टं न यामन्नप भूतु दुमाति 
चिश्वाप भूत॒ दुमेति 
॥७८॥ ( ऋ० १।१३२।१-६) 
[ ६ ( अधेचेस्थ ) इन्द्रापवतौ ]। 
त्वयां व॒यं मघव॒न्‌ पूर्व्ये धन 
इन्द्र॑त्वोताः सासह्याम पृतन्यतो वंनुयार्म वचुष्य॒तः 
नेदिशे अस्मिन्नहन्यधि वोचा जु खुन्वते । 
अस्मिन्‌ यज्ञे चि चयेमा भरें छतं 
वाजयन्तो भरे इतम्‌ 
स्वजेषे भर आप्रस्य वक्‍मनि 
उषर्बुधः स्वस्मिन्नखसि ऋणस्य॒ स्वस्मिन्नञ्जसि । 
अहुच्िन्द्रो यथां विदे ` शीष्णोशींष्णोपवाच्यंः । 
अस्मत्रा तै सध्यक्‌ सन्तु रातयो 
भद्रा भदर्स्य रातयः 
तत्‌ तु प्रय॑ः प्रलथा ते शुशुक्वनं ` 
यर्सिन्‌ यज्ञे वारमरंण्वत षये 
ऋतस्य वारंसि 
बि तद्‌. बेचिरध द्विता-ऽन्तः पंश्यन्ति रश्मिमि/ 
स घां विदे अन्विन्द्रो गवेषणो 
बन्धक्षिद्भधों गवेषणः 
नू इत्या ते पूर्वथा च प्रवाच्यं 
यदाङिंगरोभ्योऽव॑णोरपं व्रज 
इन्द्र शिक्षन्नप त्रजम्‌ । 
७ 


॥१॥ 


॥ २ 


॥ ३ ॥ 
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| 


॥७॥ द्रे 


| अर्वासां मघवज्ञहि शो यातुमर्तीनाम्‌ । 
वैलस्थानके अंमेके 


(४९) 


जि | ऐेभ्यः समास्या दिशा 5स्मम्यै जेषि योत्सि च। 


सन्वद्भश्यों रन्धया कं चिंद्बतं 


हृणायन्तं चिदव्रतम्‌ ॥४॥ 


सं यज्जनान क्रतुमिः शर इक्षयद्‌ 


भनें हिते त॑रुषन्त भ्रव॒स्यवः प्र यक्षन्त अवस्य्॑ः। 
तस्मा आयु: प्रजावदिद्‌ बारें अचन्त्योजसा । 
इन्द्र ओक्यै दिधिषन्त घीतयों 
देवों अच्छा न घीतय 

युवं तमिन्द्रापवेता पुरोयुधा 
यो न॑ः पृतन्यादप तंतमिद्ध॑त वज्रेण तंतमिद्धतम्‌ । 
चत्तायं च्छन्त्खद्‌ गईन यदिनक्षत्‌ । 
अस्माकं शत्रून. परि शूर विश्वतो 
दुमो दंषीष्ट विश्वत 


॥ ७९ ॥ ( ऋु० १।१३३।१-७) 
त्रिष्टुप्‌, २-४ अनुष्ठुप्‌, ५ गायत्री; ६ घृतिः, ७ अष्टिः । 


उभे पुंनामि रोदसी ऋतेन . 
द्रहों दहामि से महीरनिन्द्राः । 

अभिन्ळग्य यत्र॑ हता अमित्रा 
चेलस्थान परि तुळ्दा अरोरन्‌ ॥ १॥ 
अभिव्लग्यां चिदद्रिवः शीर्षा यातुमतीनाम्‌ । 
छिन्धि बंदूरिणा प॒दा मह्दावङ्ररिणा पदा ॥ २॥ 


॥ ५॥ 


॥६॥ 


महावैलस्थे अमके ॥३॥ 

यासा. तिस्रः प॑ञ्चाशतों ऽभिन्लङ्गेरपावपः। | 

खु तै मनायति 'तकत्‌ सु तें मनायति ॥४॥ | 
पिशक्षम्रष्टिमम्मर्ण पिशाचिमिन्द्र सं मण 5 
सै रक्षो नि बंहय ` 
अव्मेह इन्द्र दाइददि श्री नः. 
शुशोच दि यौः क्षा न भीषॉ अंद्रिवो 
घणान्न भीषा भंद्रिव। ` 7. 
झुष्मित्तमो शुष्मिमि _ वेधेसभ्रेमिरीयसे 
अपूरुषप्नो अप्रतीत शूर सत्वभिः. | 


॥ ५ ॥ 


। A ? rs, 


` “ मुन्ना ब॑जुप्च॒ तब हि प्रेष्ठ 
` अरयुज़न्त इन्द्र विश्वक्कष्टी 
` विदानासों निष्षिधों मर्त्यन्ना । 
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(५०) दैवत-खहिता। 


वनोति हि सन्वन्‌ क्षयं परीणसः 

सुन्वानो हि च्मा यजत्यव द्विषो देवानामव द्विषः । 
सन्वान इत्‌ सिषासति सहस्थां वाज्यवंतः । 
सन्वानायेन्द्रौ ददात्याभुवं रायि ददात्याभुवंम्‌॥७॥ 


॥८०॥ (ऋ० १।१३९।९) अयष्टिः । 
दुर्षज्षिन्द्र चुषपार्णांस इन्द्च 
इमे सता अद्विषुतास उद्धिद; 
तुभ्यँ स॒तासं उद्भिद्‌ । 
ते त्वां मन्दन्तु दावने ` महे चित्राय राध॑से । 
गीर्भिगिंवोहः स्तव॑मान आ गदि | 
खुमळीको न आ गहि 


॥८१॥ (ऋ० १॥१६७१) 
अगस्यो मैत्रावरुणिः । त्रिष्टुप्‌ । 


॥.६॥ 


सहस्रै त इन्द्रोतयो नः 


सहस्रमिषो हरिवो ग्तेत॑मा! 
सहस्रं रायो मादयध्यै 
सहस्त्रिण उप॑ नो यन्तु वाजाः 

॥ ८२ ॥ ( ऋ० १।१६९।१-८ ) 

त्रिधुप्‌, २ चतुष्पदा विरादू । 

महश्चित्‌ तवामिन्द्र य॒त एतान्‌ 
महश्चिंदसि त्यज॑सो वरूता । | 
स नों वेधो मरुता चिकित्वान. 


-॥१॥ 


॥१॥ 


मरुतां पत्सतिहासंमाना ही धारा 
॥२॥ 


॥३॥ 
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न निज न लक 


त्वं तू न॑ इन्द्र तं रायै दा 
ओजिष्ठया दक्षिणयेव रातिम्‌ । 
स्तुतश्च यास्ते चकनन्त वायो 
स्तनं न मध्वः पीपयन्त॒ वाजैः 
त्वे राय इन्द्र तोशत॑माः प्रणेतारः 
बै चिडतायोः । 

ते छु णो मंरुतों मळयन्त 

ये स्मां पुरा गातूयन्तीव देवाः 
प्रति प्र याहीन्द्र मीळहुषो नन्‌ 


॥५॥ 


| महः पार्थिवे सद॑ने यतस्व । 


अघ्‌ यदेषां पथुब॒न्नास पताः 
तीर्थे नायः पाँस्यांनि तस्थु 
प्रति घोराणामेतौनामयासर 
मरुतां शुण्व आयतार्मुपब्दि: । 
ये मत्य प॒तनायन्तममें 
ऋणावानं न पतयन्त सगै 
त्वं मानेभ्य इन्द्र विश्वजन्या 
रदा मराक्केः शुरुधो गोअंग्राः । 
स्तवानेसिः स्तवसे देच देवे 
विद्यामेषं वृजनं जीरदाुम्‌ 

॥ ८२ ॥ ( 5० १।१७०।१-५ ) 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


[इन्त्र (४ भगस्यो वा); २,५ भगस्या मेत्रावरुणिः ]। ˆ 


१ बृहती, २-४ अनुष्टप्‌, ५ त्रिष्टुप्‌ । 
न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्‌ चेंद॒ यदङ्भतम्‌। 


; | अन्यस्य चित्तमभि सँचरेण्यं 


उताधीत वि न॑श्यति ॥ १॥ 
कि न॑ इन्द्र जिघांससि श्रातरो मरुतस्तबं । 
तेभिः कल्पस्व साधुया मा न॑ः स॒मर॑णे वधीः ॥२॥ 
कि नों आतरगस्त्य सखा सन्नतिं मन्यसे । 
विद्या हि ते यथा मनो ऽस्मभ्यामेन्न दिंत्सासि ॥३॥ 
अरं कृण्वन्तु वेर्दि - सम्निमिंन्धतां पुरः 
तत्रामृतस्य चेत॑नं यक तें तनवावहै 


॥४॥ : 


है 
«मै 
जू 


हँ 
डं 
य 


॥४॥ 
(१०५४) 


पल 
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परदेवतां । (५१) च्य 
त्यमीशिषे वसुपते वसूनां स॒जोष॑स इन्द्रं मर्दै क्षोणीः न ड 
त्वे मित्राणां मित्रपते धेष्ठः । सूरिं चिद्‌ ये अनुमदन्ति वाजे . ए७॥ 
इन्द्र त्वं मरुद्भिः से वंदस्थ एवा हि ते शा खवना समुद्र गवि १ 
अधे प्राशांन ऋतुथा द्दर्वीषिं ण०॥ | आपोःयत्‌ त॑ आखु मव॑स्ति देवीः [|| 
॥ ८8 ॥ ( ऋ० १।१७३।१-१३) विश्वा ते अनु जोष्या भूव्‌ गोः 
त्रिष्ठप्‌ , ४ विराट्स्थाना विषमपदा वा । सर्रोश्विद्‌ यदि घिषा वेषि जर्नान्‌ ८ 
गायत्‌ साम नभन्यं१ यथा वेः असाम यथां सुषखायं एन 
अर्चौम तद्‌ वांदुधानं स्व॑येत्‌ । स्वभिष्टयो नरां न शंसैः । 
गावो घेनवों वर्दिष्यदंब्धा असद्‌ यथां न इन्द्रो घन्द्नेष्ठाः पन 
आ। यत्‌ सद्यार्न दिव्यं विर्वासान्‌ ॥ १॥ | तुरो न कमे नय॑मान उक्था ॥९॥ 


अचेद्‌ वृषा वृषभिः स्वेडुडव्येः 
मगो नाओ अति यज्जुंगुयात्‌ । 
प्र मन्दयुमेनां यूते होता 

भरते मर्यो मिथुना यज॑त्रः 
नक्षद्धोता परि सङ मिता यनः 
भरदू 'गर्भमा शरदः पृथिव्याः। 
क्रन्ददश्वो नर्यमानों रुवद्‌ गोः 
अन्तर्दूतो न रोद॑सी चरद्‌ वाक्‌ ॥३॥ 
ता कमार्षतरास्मै प्र च्यौल्लार्नि देवयन्तो भरन्ते। 
ज्ञुजोषदिन्द्रों दसर्वर्चा 

नासंत्येव झुग्स्यों रथेष्ठाः 

तमु घुद्दील्द यो इ सत्वा 

यः शूरो मघवा यो स्येष्टाः । 
प्रतीचश्चिव्‌ योधीयान्‌ वृषण्वान्‌ 
वववुर्षश्चित्‌ तम॑सो विन्ता 

ग्र यदित्था मंदिना नुभ्यो आस्ति 
अरं रोद॑सी कश्ये$ नास्मै । 

सं विंव्य इन्द्रो बुजनं न भूमा 
भर्ति स्वधावों ओपशमिव याम्‌ 
समत्छु त्वा शूर सतामुराणं 
अप॒ित्त॑मं परितसयध्यै 


॥२॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


विष्पैधसों नरां न शासे 
अस्माकासदिन्द्री वज्रहस्त; । 
मित्रायचो न पूर्पति सुशिष्दौ 
मध्यायव उप॑ शिक्षन्ति यक्षः 

यशो हि प्मेन्द्रे, कश्विदृन्धन, 
जहुराणश्विन्मनसा परियन, । 

तीर्थ नाच्छां तातुषाणमोकों : 
दीर्घो न सिध्रमा ईंणोत्यध्वां 

मो षू ण॑ इन्द्रात्र पत्खु देवे 

अस्ति दि प्मां ते डाम्मिन्नवया: । 
मदश्चिद यस्य मीळ्छुषों यव्या. . | 
हुविष्म॑तो मरतो वन्दते गी? ॥१ 
«र सोन रात 7. 
प॒तेन गातुं ईरिबो विदो नः.। .. 
आ नों ववृत्याः खुबिताय देव, | 
विद्यामेषं बुजनै जीरदाजुम्‌, | 


० ॥ १०॥ 


॥११॥ 
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(५२) दैवर्त-संहिता । 
दनो विश इन्द्र मृधवांच:  . त्वमस्माकमिन्द्र विश्वर्ध स्या यम 
सप्त यत्‌ पुरः शरमं शारदीदेत्‌। ही । अवृकतमो नरां नपाता । 
ऋणोरपो अनवद्याणाँ |स नो विश्वाखां स्पर्धा संहोदा 
यूनें चृ पुरुकुत्साय रन्धी ॥२॥ | विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ ॥ १०॥ 
अजा चुत इन्द्र द्रपत्नाः | ॥ ८६॥ ( ऋ० १।१७५।१-६ ) 
द्यां च येभिः पुरुहृत नूनम्‌ | | स्कन्धोग्रीवी वृहती; २-५ अनुष्टुप्‌, ६ त्रिष्टुप्‌ । 
| रक्षो अशिमराषं तू्ैयाणं . . - | मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मद; 
| सिंहो न दमे अपाँसि वस्तो! ॥ ३॥ | वषा ते वृष्ण इन्डु- वोजी संहस्लातंमः ॥१॥ 
| शेषन चु त इन्द्र सस्मिन्‌ योनो - . | आ न॑स्ते गन्तु मत्स॒रो वषा मदो वरेण्यः 
| ` प्रशंस्तये पवीरवस्य मद्दा । | सहावा इन्द्र सानसिः  पृतनाषाळरम॑त्यः ॥ २॥ 


सजदर्णोस्यव यद्‌ युधा गाः त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मञ्ुषो र्थम्‌ । 


तिष्ठद्धरी ध्रषता शष्ट वाजान्‌ ॥४॥ ` सद्दावान, दस्यंमत्रत- मोषः पात्रं न शोचिषां ॥३॥ 
वह कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन | मुषाय सूर्य कवे चक्रमीशांन ओज॑सा । 
स्यूमन्यू ऋज्ञा वातस्याश्वा । वह. शुष्णाय वध कुत्स चातस्याश्वैः ॥४॥ 
प्र सूरञ्चक्रे वंहतादभीके शुष्मिन्तमो हि ते मदो दुख्चिन्तेम उत क्रतुः । 
; आभि स्पूर्धो यासिषद्‌ वज्रबाहुः . ॥५॥ | वृत्रन्मा वंरिवोचिदां मंसीष्ठा अश्वसातमः ॥ ५॥ 
जघन्वाँ इन्द्र मित्रेरून्‌ यथा पूर्वैम्यो जरितृभ्य॑ इन्द्र 
चोदप्रवुद्धों हरिवों अदाशून । मय॑ इवापो न तृष्यते बभूथ । 
प्र ये पश्यन्नयमणं सचायोः ` ` | तामलु त्वा निविदँ जोहवीमि 
त्वया शती वर्दमाना अपत्यम्‌ ॥ ६॥ | विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ६॥ 
रप॑त्‌ कविरिन्द्रार्कांतौ क्षां दासायोपबैणी कः। | ॥८७॥ ( ऋ० १।१७३।१- ) अनुष्टुप्‌} ६ त्रिशुप्‌ । 
` करत्‌ तिस्रो मघवा दालुचित्रा । मत्सि नो वस्यइष्टय इन्द्रमिन्दो चषा विदा । 
नि डुयोणे कुयवाचं मृधि अत्‌ ॥ ७॥ | ऋघायमाण इन्वसि शत्रमन्ति न बिन्दालि ॥१॥ 
सना ता तं इन्द्र नव्या आगुः : तस्मिन्ना वेशया गिरो य पकञ्चर्षणीनाम्‌ | 
सहो नभोऽविरणाय पूवी: । अनुं स्व॒धा यमुप्यते यवं न चक्तषद्‌ चुर्षा ॥२॥ 


यस्य॒ विश्वानि इस्तयोः पञ्च॑ क्षितीनां वर्ख । | 

॥ ८ ॥ | स्पाशयस्व यो अस्मधग दविव्येचाशनिजंडि ॥३। 
। असुन्वन्तं समं जहि :दूणाश यो न ते मयः 

| अस्मभ्यमस्य वेद॑नं दादे सरिश्चिदोहते ॥ ४॥ 

आवो यस्य॑ द्विबदेसो ' ऽकेषुं सानुषगसंत्‌ ! 


आजाविन्द्रस्येन्द्रो प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ५॥ | ; 
(१०८३) | 


ˆ भिनत्‌ पुरो न भिदो अदेवी 


॥९॥ 
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यथा पूर्वेभ्यो जरितभ्यं इन्द्र ` 
मय इवापो न तुष्यते बभूर्थ । 
तामजु त्वा निविदँ जोहवीमि 
विद्यामेषं वृजन जीरदांुम्‌ 
Mee ॥ ( ऋ० १। १७७ १-६) त्रिष्टुप्‌ । 

आ चर्षणिप्रा वृंषभों जनानां _ -. 
राजां कृष्टीनां पुरुहूत इन्दर 
स्ततः श्रवस्यन्नवसोप मद्रिग ` 
युक्त्वा हरी वृषणा याह्यघोङ 

ये ते वृषणो व॒षभासं इन्द्र 
ब्रमयजो वृषरथासो अत्याः 

तो आ 'तिष्ठ तेभिरा याह्यवोङ्‌ 
हवामहे त्वा सुत इन्द्र सोमे 
आ तिष्ठ रथं वर्षण वर्षा ते . . 
सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि । 
य॒क्त्वा चषभ्यां वृषभ क्षितीनां 
हरिभ्यां याहि प्रवतोप मद्रिक्‌ 
अयं यज्ञो देवया अयं मियेध 
इमा ब्रह्मांण्ययर्मिंन्द्र सोम॑ः 
स्तीणे ब॒र्हिरा तु शक्र प्र याहि 
'पिबां निषद्य वि सुंचा हरी इह 
ओ सुष्टुत इन्द्र याह्यर्वाङ्‌ 

उप ब्रह्माणि मान्यस्य कारेः । 
विद्याम वस्तोरवसा गणन्तों 
` विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ 

॥ ८९॥ (० १।१७८।१-५) 

यद्ध स्या त॑ इन्द्र श्रुष्टिरस्ति 
ययां बभूथ ज्ित॒भ्य ऊती । 
'मा नः कामँ मद्दयन्तमा धग्‌ 
विश्वां ते अश्या पयोप आयोः 
न घा राजेन्द्र आ दभन्नो 


या चु स्वसारा कृणव॑न्त योनो । 


८ क्र ८ दासीर्विंश सूयेण सह्याः. . Fey : 
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इन्ददेवर्ता । (५३) 


आपञ्चिद्स्मे सुतुका अवेषन 
गर्मन्न इन्द्रः सख्या वयश्च ॥२॥ 
जेता न्रभिरिन्द्रः पत्खु शूरः 
॥ ६॥ | ओता इवं नाथमानस्य कारोः । 
प्रमती रथ दाझुर्ष उपाक 
उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत्‌ ॥३॥ 
पवा नभिरिन्त्रः सुश्रवस्या 
म॑खाद्‌ः पुक्षो अभि मित्रिणों भूत्‌ । 
॥ १:॥ | समर्यं इषः स्तवते विवांचि | 
सत्राकरो यजमानस्य शसः ॥४॥ 
त्वया वयं मघचन्निन्द्र शत्रन र 
अभि ष्यांम महतो मन्यमानान्‌ । 
॥२॥ | त्वे जाता त्वमु नो वृधे भूः 
- | विद्यामेषं बुजन जीरदाचुम्‌ “ ॥५॥ 
॥९०॥ ( क. ९१११-११) 
गृत्समदः ( आंगिरसः शोनहोंत्र: पश्चाद्‌ ) भार्गवः शोनकः 
विराट्स्थाना, २१ त्रिष्टुप्‌ । . 
॥ ३ ॥ | श्रुधी हवमिन्द्र मा रिषण्यः 
स्याम ते दावने वसूनाम्‌ । 
इमा हि त्वामूजौ व॒र्धय॑न्ति 
बसूयवः सिन्धवो न र्तः ॥१॥ 
॥ ४ ॥ | सृजो मह्दीरित्द्र या अपिन्व FSI 
| परिष्ठिता अहिना शूर पवी: 
| अमत्ये चिद्‌ दास मन्य॑मानं 
| 
| 
| 


५: 
>. 


अर्वांमिनदु क्यैवीच॒थानः 
उक्थेष्विश्ु शूर येषु चाकन्‌ 
स्तोभेष्विन्द्र रुद्रियेषु च । 
| तुम्येदेता यासं मन्दसानः 
प्र वायवे सिस्नत न शुभ्राः 
जश्न नु ते शुष्मं ब्धेयन्तः | 
॥ १॥ | झां वर्जे बाहोदेधांना । . ` | 
दुस्रस्त्वमिन्द्र वावृधानो अस्मे ` ` 
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(५४ ) 


गुदा दितं गुह्य गुन्दम्छु 
अर्पीबृत मायिनँ क्षियन्तम्‌ । 
उतो अपो थां तस्तभ्वांखं 
अहन्नहिं शूर वीर्येण 
स्तवा न त इन्द्र पव्यों महानि 
उतः स्तवाम नूतना ऊतानिं । 
स्तवा वञ्ज बाहोरुरान्त 
स्तवा इरी सूयैस्य केतू 
हरी न त इन्द्र वाजर्यन्ता 
घृतश्चुतं स्वारमस्वाष्टोम्‌ । 
वि संमना भूमिरप्रथिष्ट 

त पचतश्भ्रित्‌ सरिष्यन्‌ 
नि परचेतः साद्यप्रयुच्छन्‌ 
सं मातामिचीवशानो अंक्रान्‌ । 
दूरे पारे वाणी वर्धयन्त 
इन्ट्रेपितां धमर्नि पप्नथन नि 
इन्द्रो महां सिन्धुमादायांनं 
मायाविन चत्रर्मस्फुरन्निः । 
अरेजेतां रोदसी भियाने 


कर्निक्रदतो वृष्णो अस्य वज्रात्‌ 


अरवीद्‌ व॒ष्णों अस्य वज्रो 
अमानुषं यन्मानुंषो निजात्‌ । 
नि मायिनों दानवस्य माया 
अपांद्यत्‌ पपिवान्त्सुतस्य 
पिबापिबेदिन्द्र शूर सोमं 
मन्दन्तु त्वा म॒न्दिन॑ः सुतासः । 


[ 
दबत-खाहता । 


॥ ५॥ | अस्मे रयिं रासि वीरव॑ल्तम्‌ 


॥ ६॥ | प्र वायवः पान्लयत्रणातिम्‌ 
व्यन्त्विन्न येषु मन्दसानः 
तपत्‌ सोम पाहि द्रह्यदिन्द्र । 
स्मान्त्खु प॒त्स्वा तंरुत्र 
अवधयो दा वृहङ्भिरकः 
इन्न ये ते तरुत्र 
उक्थेभिवा सन्नमाविवासान । 
स्तृणानासो बर्हिः पस्त्यावत्‌ 
॥ ८ ॥ | त्वोता इदिन्द्र वाज॑मग्मन्‌ 
| उग्नेष्विज्ज शूर मन्दसानः 
| चिकदुकेछु पाहि सोममिन्द्र । 
। प्रदोघुवच्छुश्वघु ्रीणानो 
॥ ९ ॥ | याहि हरिभ्यां खतस्य पीतिम्‌ 
धिष्वा शवः शार येन वृत्रं 
अवाभिनद्‌ दादुमोणेवाभम्‌। 
अपांबणोज्याँतिरायोय 
॥ १०॥ | नि सव्यतः सादि दस्यरिन्द्र 
सनेम: ये त॑ ऊतिमिस्तर॑न्तो 
विश्वाः स्पूघ आर्येण द्स्यून्‌ । 
असभ्यं तत्‌ त्वा्ट विश्वरूपं 
॥ ११॥ | अर॑न्धयः साख्यस्य तरितायं 
| अस्य खुंबानस्यं मन्दि्नेखितस्य 
न्यबुँदै चावृधानो अस्तः । 


अर्वतेय॒त्‌ सूर्यो न चक्र 


| 4 nA 


॥७॥ 


०24 
टि 4 EE र 


:॥ १२॥ भिनद्‌ व॒ळमिन्द्रो अङ्गिरस्वान्‌ 
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॥१३॥ & 


॥ १४॥ 


॥ १५॥ 


॥१६॥ 


॥ १७॥ 


॥१८॥ _ 


॥ १९॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
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नूनं खा ते मरति वर जरितरे 


डडीयादिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 
शिक्षा स्तोतभ्यो माति घग्भगों 
बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः 


यो जात एव प्र॑थ॒मो मन॑स्वान्‌ 
देवो देवान्‌ ऋतुना पर्यभूषत्‌ । 
यस्य शुष्माद्‌ रोद॑सी अभ्यसेतां 
नुस्णस्य॑ महा ख ज॑नास॒ इन्द्र 


यः पृथिवी व्यर्थमानामरँहुद्‌ 


यः प्ैतान प्रकुपिता अरम्णात्‌ । : 


यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो 

यो द्यामस्तंभ्नात्‌ स ज॑नास॒ इन्द्रः 

यो हत्वाहिमारिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ 
यो गा उदाजदपधा चळस्यं । 

यो अइमंनोरन्तर्‌स्निं जजार्न 

संबुक्‌ समत्सु स जनास इन्द्र 

येनेमा विश्वा च्यवना छतानि 

यो दास वणमधरं शुहाकः 

श्वप्तीव यो जिंगीवाँ लक्षमादृद्‌ 

अर्यैः पुष्टानि स ज॑नास॒ इन्द्रः 

यं स्मां पृच्छन्ति कुद्द सति घोर 

उतेमांहुनेषो अस्तीत्येनम्‌ । 

सो अयः पष्टीर्चिजं इवा मिनाति 

श्रदस्मै धत्त स जनास इन्द्रः 

यो रभ्रस्यं चोदिता यः 


यो ब्रह्मणो नाध॑मानस्य कीरे | 


यक्तग्राव्णो योऽविता सुशिप्र 


सुतसोमस्य स जनास इन्द्र 
यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो 


य॒स्य ग्रामा यस्य॒ विश्वे रथासः । 


॥ ३॥ | ओजायमांनं यो अहि ज॒घान 


-॥६॥ | यः शंसन्तं य 


(4 


इन्द्रदेवता । (५७) 


| यः खरय य उषसे 'जजान 
| यो अपां नेता स जनास इन्द्रः ॥७॥ 


| थे क्न्दंसी संयती विह्वयेते | हे ड़ 


॥ २१ ॥ | परेऽव॑र उभर्या अमित्राः । 
॥९१॥ ( ऋ० २।१२।१-१५) त्रिष्टुप्‌ । 


समानं चिद्‌ स्थमातस्थिवांसा 
नानां इवेते ख ज॑नास॒ इन्द्र: 
यस्मान्न ऋते विजय॑न्ते जनांसो 
यं युध्यमाना अवंसे इवन्ते । 
॥१॥ | यो विश्वस्य प्रतिमान बभूव 
| यो अंच्युतच्युत्‌ स ज॑नास॒ इनदरः ` ॥९॥ 
| यः शश्व॑तो मह्येनो दर्धानान | ह 
। अमन्यमानाञ्छवौं जघानं । 
प | शर्ते नानुददाति शुध्यां 
"| यो दस्यौदेन्ता स जनास इन्द्रः ` ॥ १० ॥ 
_ | यः शम्बरं पर्वेतेषु कषयन्तं | 
| चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दत्‌ । 


डा ना 


| दाजुं शर्यानं स ज॑नास॒ इन्दः  ॥११॥ 
यः सप्तरदिमब्रंषभस्तुविष्मानू . : | 
अवास्ईज॒त्‌ सतेवे सप्त सिन्धून्‌ । १३ 

| यो रौहिणमस्फरद्‌ बज्जवाहु कल 
चामारोहन्त स जनास इन्द्र . ॥१२॥ 

। द्यावी चिदस्मै पथिवी नमेते 
शुष्मांच्चिद्स्य पर्घेता भयन्ते ।. 
यः सोमपा निबितो वज्रबाहुः | 
यो वज्रहस्तः स ज॑नास॒ इन्द्रः ` 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 
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देवत-संहिता । 


(५६ ) 


यः सुन्वते पचते दुध आ चिद्‌ 
वाजे ददौर्ष ख किलांखि स॒त्यः । 


चयं त॑ इन्द्र विश्वह प्रियासः 
सबीरांसो विदथमा वदेम 


॥ १५॥॥ 


॥९२॥ ( क्र० २।१३।१-१३ ) जगती; १३ त्रिष्टुप्‌। 


ऋतुजनित्री तस्यां अपस्परिं 


मक्षू जात आविशद्‌ यासु बधते । 


तदाहना अभवत्‌ पिप्युषी पयः 
अंशोः पीयूष प्रथम तदुक्थ्यम्‌ 
सध्रीमा यन्ति पारे बिभ्रतीः पया 
विश्वप्स्न्याय प्र भरन्त भोज॑नम्‌ । 
समानो अध्वां प्रचतांमनष्यदे 
यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः 
अन्वेको बदति यद्‌ ददांति तद्‌ 
रूपा मिनन्तदपा एक इंयते । 

` विश्वा एकस्य विज॒दस्तितिक्षते 
यस्ताहुणोः प्रथमं सास्युकथ्य॑ 
प्रजाभ्यः पाष्टि विभजन्त आसते 
रायामिंच पृष्ठं प्रभवन्तमायते । 
आसेन्वन्‌ ष्ट्रः पितुरत्ति भोजनं 

` यस्ताकृणोः प्रथम सास्य॒कथ्य॑ः 
अधाकृणोः प्रथिवा संदशें दिवे 
यो धोतीनामंहिहज्ञारिणक्‌ पथ; 
ते त्वा स्तोमेमिरुदामिन वाजिनं 
देवे देवा अजनन्त्सास्यक्थ्य 

यों भोजनं च दय॑से च वर्धेन 


शुष्कं मघुंमद्‌ दुदोहिंथ । 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


यञ्चासंमा अजनो दिद्युतों दिव 
डरुरूवी आसितः सास्युक्थ्यः 
यो नामैरं सहवसं निर्हन्तचे 
पक्षाय च दासवेशाय चाव॑हः । 
ऊजयन्त्या अपरिविष्टमास्ये 
उतेवाद्य पुरुछत्‌ सास्युक्थ्यः 
श॒तं वा यस्य दशं साकमाद्य 
एकस्य भ्रष्टौ यद्धं चोदमाविथ । 
अरज्जौ दस्यन्त्ससुनब्दभीतये 
सुधाव्यो अभवः सास्युक्थ्यः 
विश्वेदु रोधना अस्य पास्ये 
दडुरंस्मै दधिरे छलवे धनस्‌ । 
षळ॑स्तञ्चा विष्टिरः पञ्च॑ सदशः 
परि परो अंभवः सास्युकथ्यं 
सुप्रवाचनं तव वीर वीर्ये} 
यदेकैन ऋलुंना विन्दसे वं । 
जातूष्टिरस्य प्र वय॒ः सर्हस्वतो 
या चकर्थ सेन्द्र विश्वास्युक्थ्यः 
अर॑मय॒ः सरपसस्तराय कं 
तुबीतंये च वय्याय च खुतिस्‌ । 
नीचा : सन्तसुद्नयः परावज 
प्रान्धं श्रोणं श्रवयन्त्लास्युकथ्यः 
अस्मभ्यं तदू वसो दानाय राधः 
सम॑र्थयस्व बहु ते वसब्यम्‌ । 
इन्द्र यचित्र श्रवस्या अनु दन्‌ 
बहद्‌ व॑देम विदथे सुवीराः 


॥७॥ 


॥८॥ 


Wen 


“॥ १०॥ 


॥११॥ 


॥१९॥ 


॥ १३ ॥ 


\ ॥ ९३ ॥ (ज$० २।१४।१-१२ ) त्रिष्ठप्‌। ` 


अध्व॑यैबो भरतेन्द्राय सोमं 


आमत्रेभिः सिञ्चता मद्यमन्धः । 
कामी हि बीरः सदमस्य पीति 


जुहोत वृष्णे तदिदेष वष्टि 
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इन्द्रदे बता । 


अध्वयेबो यो अपो वंत्रिवां 
वृत्रं जघानाशन्येव वृक्षम्‌ । 
तस्मां एतं भ॑रत तद्व॒शायँ 
एष इन्द्रो अहेति पीतिम॑स्य 
अ्ध्वयैचो यो दभीकं ज॒घान 
यो गा उदाजदप दि वलं. बः । 
तस्मां पतमन्तरिक्षे न वातं 
इन्द्रे सोमैरोणुत जूने वस्न 
अध्वयेवों य उर॑णं जघान 
नव॑ चख्वांसँ नवति च॑ बाइन्‌ । 
यो अबुँदमवं नीचा बंवाधे 
तमिन्द्रं सोम॑स्य भृथे हिनोत 
अध्ययेवो यः स्वश्ष जघान 
यः शुष्ण॑मशुष॑ यो व्यैसम्‌। 
य; पिप्रुं नसुंचि यो रुधिक्रा 
तस्मा इन्द्रायान्धसो जुहोत 
अध्वयो यः श॒तं शम्ब॑रस्य 
पुर बिभेदाइमनेवं पूवीः । 
यो वर्चिनं: श॒तामिन्द॑ः सहस 
अपार्वपद्‌ भर॑ता खोम॑मस्मै 
अध्वैयवो यः शतमा सहखं 
भूम्यां उपस्थेऽव॑पजघन्वान्‌। 
कुर्संस्यायोर॑तिथिग्वस्यं वीरान्‌ 
न्यावुणग्‌ भरता सोम॑मस्मै 


` अध्वथवों यक्षरः कामयांध्वे 


ष्टी वर्हन्तो नाथा तदिन्द्रे । 


गर्भस्तिपूत भरत ञ्चताय ` 
इन्द्राय सोमे यज्यवो जुद्दोत 


_ अध्वर्यवः कतेना श्रष्टिमंस्मै ` ` 
वने निपूंत वन उज्ेयध्वम्‌ |” 
जषाणो हस्त्यममि बाबशे घ / गा 


इन्द्राय सोम॑ मदिरं जुहोत 


< 
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॥२॥ 


॥३॥ 


-॥४॥ 


| सत्या स॒त्यस्य॒ करणानि चोचम्‌। 


॥.५॥ 
॥६॥ 


M७ 


| अवंदे द्याम॑स्तमायद्‌' 


सोम॑स्य ता मद इन्द्रश्चकार 


ज्जः 


(५७) र्‌ 


अध्वेयेवः पयसोधयथा गो 
सोमेभिरी एणता भोजमिन्द्रम । 
वेदादमंस्य निञ्चंतं म एतद्‌ 
दित्सन्तं भूयो यजतञ्चिकेत . 
अध्वयेवों यो दिव्यस्य वस्वो | 
यः पार्थिवस्य क्षम्य॑स्य॒ राजा । 
तमूरैरं न पणता यवेन , 
इन्द्रे सोर्मेमिस्तदर्पा वो अस्तु ॥११॥ 2 
अस्मभ्यं तद्‌ वंसो दानाय राधः ` 0. 
समथयस्व बहु ते वसब्यम्‌। न 
इन्द्र यच्चित्रं श्रवस्या अन दन्‌ 
बद्दद्‌ वदेम विदथे सुवीरां 
॥ ९४ ॥ ( ऋ० २।३५।१-१० ) 
महता म 


॥ १० ॥ 


॥१२॥ 
प्रचा 


त्रिकट्रुकेष्वपिबत्‌ सुतस्य 
अस्य मदे अहिमिन्द्र जघान 
यार्मस्तमायद्‌ बुद्दन्त॑ 
आ रोर्दसी अपृणदन्तरिक्षम्‌ । 
स धारयत्‌ पथिवीं पप्रथब्च 
सोम॑स्य॒ ता मद इन्द्रश्चकार 
सर््षव प्राचो वि मिंमाय माने 
बर्जेण खान्यतणन्नदीनाम्‌ । 
वृर्थासजत्‌ पथिमिंदीधेयायैः 


सोम॑स्य ता मद्‌ इन्द्रश्चकार 


॥१॥ 


॥२॥ 


सं गोभिरम्वैरखजद्‌ र्थेमिः 


8 (५८) देवत-सं हिता । 
| ER मम" CE म्य SPT व 
| सोद सिन्घुमरिणान्मद्दित्वा | न ते वज्ञमन्वश्नोति कञ्चन 
वज्ञेणान॑ उषसः सं पिंपेष। । यदाशुभिः पत॑सि योज॑ना पुरु ॥ई॥ 
अजवसो जचिनींभिर्विवृश्चन्‌ | विश्वे हसणे यजतायं धृष्णवे 
- सोम॑स्य ता मद इन्द्रश्चकार . . ॥ ६॥ | क्रतु भर॑न्ति बृषमाय सश्चते । 
स विद्वो अपगोहं कनीना .. वर्षा यजस्व इविषा विदुर 
आविर्भवन्नंदातिष्ठत्‌ परावुक । -. . ` पिबेन्द्र सोमे वषभेणं भाजुर्ना ॥४॥ 
प्रति ओणः स्थाद्‌ व्य {नगं `. घृष्णः कोश॑ः पवते मध्व ऊर्मिः 
सोम॑स्य ता मद इन्व्रंञ्रकार ॥ ७॥ | चुंषभान्नांय वृषभाय पात॑वे । 
भिनद वलमर्झिरोभिग्रेणानो ` „| चुषणाध्ययू वृषभासो अद्रयो 
वि पवेतस्य इंहितान्यैरत्‌। वर्षण सोमे वषभाय खुष्वति ॥५॥ 
. रिणप्रोधाँसि इन्रिमांण्येषां वर्षा ते वज्र॑ उत ते वषा रथो 
ज्य सोम॑स्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥ ८ ॥ | वृ्षणा हरी वृषभाण्यायुधा । 
ओ।  स्वमनाआ्युप्या चुसरि घुनिं च वृष्णो मद्स्य वषभ त्वमीशिषे 
जघन्थ दस्युं प्र दभीतिमावः । न इन्द्र सोम॑स्य वुषभस्यं तृप्णुहि ॥६॥ 
रम्भी चिदर्ञ विविदे हिर्यं । प्र ते. नावं न सम॑ने वचस्यंवं ु 
सोम॑स्य ता मद इन्द्रश्वकार _ ॥ ९॥ | ब्रह्म॑णा यामि सवनेषु दाश्चंषिः । 
नूनं सा ते प्रति बरे जरित्र कुविन्नो अस्य वच॑सो निवोधिंषद्‌ 
दुहीयदिन्द्र दाक्षणा मघोनी । ` | इन्द्रमुत्स न चखुनः सिचामहे ॥७॥ 
शिक्षा स्तोतभ्यो माति धग्भगो नो | प॒रा संबाधादभ्या ववृत्स्व नो 
बृद्दद्‌ व॑देम विदथे सुवीराः _॥ १०॥ | घेजुने वत्सं यर्चसस्य पिप्युषी । 
॥ ९ ॥ ( ऋ० २।१६।१-९ ) जगती! ९ त्रिष्टुप्‌ सहत्सु ते खुमतिभिंः शतक्रतो 
प्र वः स॒तां ज्येष्ठ॑तमाय सुष्ठति से पत्नीमिने वृष॑णो नसीमहि ॥८॥ 
अझाविंव समिधाने हविभेरे । “नन सा ते प्रति वरै जरित्रे 
- इन्द्रमजुर्यं जरय॑न्तसुक्षितं . | डुंहीयदिंन्द दाक्षिणा मधोनीं । 
ओ- सुनाद्‌ युर्वांनमव॑से हवामहे ॥ १॥. | शिक्षा स्तोतभ्यो मातिं घग्भगो नो 
यस्मादिन्द्राद्‌ ब्रहतः कि चनेमृते .- - | बुद्दव्‌ व॑देम विद्थे सुवीराः ॥९॥ 
स्मिन्त्समतार्थि वीयी । ! 5 | „५ ॥ ९३ ॥ ( ऋ० २।१७।१-९ ) जगती; ८-९ तरिष्दुप । | 
-__ ॥२॥ | शुष्मा यद॑स्य प्रलथोदीरते । 
5 ¬| विश्वा यदू rr परीवृता 
: > | मदे सोमस्य हदि 
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इन्द्रद्‌चतां । (५९) 
स ्भूतु यो हं प्रथमाय धार्यसे ॥ ९.9 ॥ (ऋ० २।१८।१-९ ) त्रिष्दपू। _ 
ओजो मिमांनो महिमानमांतिरत्‌ । /- प्राता र्थो नवों her [ 
शीषेणि द्यां मंहिना प्रर्खमुञ्चत ॥२.॥ दर्शारिओ मनुष्यः स्वषाः गर ठ 
अर्धाक्षणाः प्रथमं वीय महद्‌ स॒ इष्टिमिमेतिभी रंह्यो भूत ॥१॥ | 
ना सास्मा अर प्रथमं स द्वितीये 
तदस्या बयाणा बार एमा उतो तृतीयं मर्ठुंषः स होता । 
येन ददन विच्यता लो 9 तित ह छि ह एन . 
` अ जीरयंः सिते खघ्रयं}क्‌ पथक ` ` ॥ ३. ॥ श प रा धरम ज्ञ 
अधा यो विश्वा भुर्वनामि मज्मना. ` ः डा 
ईशानछूत्‌ भर्यया अम्यवंधैत । बट खु र = 
आदू रोद ज्योतिषा बढ्रिर्तनोत्‌ मो षु त्वामत्र बदयों हि. विप्रा 
सीव्यन्‌ तमांसि दुधिता समव्ययत्‌ ॥४॥ | नि रीरमन्‌ यर्जमानासो अन्ये ॥३॥ 
ख प्राचीनान, पवेतान दंड॒दोजसा ४7४ = | अ स्यां बरिस्यामिय भि [ 
अधराचीन॑मरुणोदपामर्पः । तुर्मिरा षः यमान क की 
` अधारियत्‌ पृथिवी विश्वधायसं छ आ हि दयमान न 
अस्तंञ्चान्मायया द्यामबस्नस ॥ ५ | अयं सुतः सुमख मा सर्धस्क 
सास्मा धर बाइ्यां क त्या बिरात याहयवीडू 
विश्वस्मादा जो घेव । आ चत्वारिंशता हरिमिर्युजानः । 
येना पथिव्यां नि क्रिविं शयध्यै आ पंञ्जाशतां सुंरथैभिरिन्द्रं - | 
बञ्जेण हुत्वयणक्‌ तुविष्वणि ॥६॥. | आ षष्टया संत्या सोमपेयम्‌ पका 
अमाजरिंब पित्रोः खचा स॒ती आशया न॑व॒त्या याह्यावाँङ्‌ भर 
संमानादा सर्वसस्त्वामिये मर्गम्‌ । आ शातेन हरिंमिख्हामानः । 
कृषि प्रकेतसुपं मास्या मर अयं दि ते शुनहेत्रिषुसोम ` 
वुद्धि भागं तन्वो$ येन॑ मामवः ॥ ७ ॥ | इन्द्र त्वाया परिंषिक्तो मदाय ` 
भोज त्वामिन्द्र व॒यं इंवेम समःब्हेनत्र याह्मच्छा | 
दविद्ुमिन्द्रापाखि वार्जान्‌ः। विश्वा इरी घरि थिंष्वां रथस्य । 
अविडीन्द्र चित्रया न ऊती , | पुरुत्रा हि विदब्यो बभूथ | 
कृधि वंषजिन्द्र वस्यसो नः ॥:८१ | अस्सिज्छूर सबने बलि 
नुनं सा ते प्रति बरे, जरित्रे | न म॒ इन्त्रेण सख्य वि योषदू ` 
ढुँडषायकिनदर दक्षिणा म॒धोनी।- « - हे हू अस्सस्यमस्य दर्क्षिणा डुद्वीत । | 
शिक्षा: स्तोतथ्यो मार्ति घ॒म्मगों।नो - ` „` | उप ये रूथ गर्भस्तो 
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रः (६०) 
नूनं सा ते प्रति वर॑ जरित्रे 
डहीयदि््र दाक्षणा मघोनी । | 
शिक्षा स्तोतभ्यो मातिं धग्भगो नो 
बृहृदू वंदेम विदथे सुवीराः 

॥ ९८ ॥ ( छु० २।१९।१-९ ) 
अपाय्यस्यान्धसो मदाय '.. 
मनीषिणः सुवानस्य प्रय॑सः । 
यस्मिजिन्द्रः प्रदिवि वावृधान 
ओकों दधे ब्रह्मण्यन्तश्च नर; 
अस्य मन्दानो मध्वो वज्रहस्तो 
अहिमिन्द्री अणांवृतं चि वुञ्चत्‌ । 
प्र यदू वयो न स्वसराण्यच्छा . 
. प्रयॉसि च नदीनां चक्कमन्त 
| स मार्हिन इन्द्रो अणी अपां 
E ब्रैरयदहिद्दाच्छा समुद्रम्‌ । 
न अज॑नयत्‌ सूयैं विदद्‌ गा 
अक्तुनाह्वां वयुनानि साधत्‌ 
सो अंप्रतीनि मन॑वे. पुरूणि 
इन्द्रों दाशद्‌ दाशुषे हन्ति वृत्रम्‌ । 
सद्यो यो नृभ्यों अतसाय्यो भूत्‌ 
प॑स्पृधानेभ्यः सूर्येस्य सातौ 
स झुन्व॒त इन्द्रः सूर्य - .. 
आ देवो रिंगङ्मल्यीय स्तवान्‌ । 
आ यद्‌ रयिं ग॒हदवद्यमस्मे 
भरदंश नैतशों दशस्यन्‌ 
स र॑न्धयत्‌ स॒दिवः सारथये 


॥१॥ | शिक्षा स्तोतभ्यो मातिं धग्भगो नो 
॥२॥ 
| " ॥ ३ र 

-॥४॥ 


॥५॥ 


टु ३ 
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5.8 
दुवत-सखाहइता । 


अश्याम तत्‌ साप्तमाशषाणा 

ननमो वधरदेवस्य पीयो 

एवा तें गृत्समदाः शूर मन्म॑ 

अवस्यवो न चयुनानि तक्षुः । 

त्रह्मण्यन्त इन्द्र ते नवीय ` ` 

| इषसूजै सुक्षिति सुख्चमंध्यु 

| ननं सा ते प्रति चरं जरित्रे 
इुंहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 


॥९॥ 


॥4८॥ 


| बहद्‌ व॑देम विदथे सुवीराः ` ॥९॥ 
॥९९॥ ( ऋ० २।२०।१-९ जिष्ठप्‌; ३ विराड्हूपा । 

बयं ते वर्य इन्द्र विद्धि षु णः 
प्र भरामदे वाजयुने रर्थम्‌ । 
विपन्यवो दीध्यतो मनीषा 
सत्नमियक्षन्तस्त्वावंतो नन्‌ 
त्वं न इन्द्र त्वामिंख्ती 
त्वायतो अंभिष्टिपाखि जनान्‌ । 

| त्वमिनो दाशुषो बरूता 

| इत्थाधीरमि यो नक्ष॑ति त्वा . 

| स नो यवेन्द्री जोहूतः सखा 
शिवो नरामस्तु पाता । 
यः शंसन्त यः शशप्रानमृती 
पच॑न्तं च स्तुवन्ते च प्रणेषत्‌ 
त्सु स्तुष इन्द तं ग्रंणीषे 
यर्मिन्‌ पुरा वांवृधुः शांशदुश्ध । 
स वस्वः कामै पीपरदियानो ` 
्रह्मण्यतो नूतनस्यायो 
सोःअज्गिरसामुचथा जुजष्वान्‌ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥ ६ ॥ | ब्रह्मा तूतोदिन्द्रों गातुमिष्णन्‌ । नङ | की i र 


मुष्णन्ुषलः सूर्थण स्तवान्‌ 
| अक्षस्य चिच्छिक्षथत्‌ पेव्याणि 


| स ह श्त इन्द्रो नाम देव 
ऊध्वो सुवन्मनुंषे दस्मत॑मः । 
अर्व प्रियर्मश्षसानस्य साह्वान्‌ 
शिरों भरवू दासस्य॑ स्वघार्वान्‌ 
स बचहेन्द कृष्णयोनीः 
पुरंदरो, दासीरेरयद्‌ वि । 

| अजनयन्‌ मन॑वे क्षामपश्च 

| स॒त्रा शंसं यज॑मानस्य तूतोत्‌ 
| तसै तवस्य}मलु दायि सच्चा 
| इन्द्राय देवेभिरणेसातौ । 

। प्रति यव॑स्य॒ वर्ज वाहोधुः 
| 

| 

| 


॥ ६ 


॥७॥ 


हुत्वी दस्यून्‌ पुर आर्यखीनिं तारीत्‌ 
नूनं सा ते प्रति चरं जरित्रे 
दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 
शिक्षा स्तोदभ्यो माति घग्मगा नो 
बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः ॥९॥ 
॥ १००॥ ( ऋ० २।९१।२-३ ) जगती; ६ त्रिष्टुप्‌ । _ 
विश्वजिते धनजितें स्वर्जिते 
साजित नजित उवेराजिते । 
अश्वाजिते गोजिते अब्जिते भर 
इन्द्राय सोमँ यज॒ताय इरयेतम्‌ 
अभिभुर्वे5भिमङ्गाय वन्वते 
अर्षांळ्हाय सहमानाय वेधस । 
तवि्रये वह्न॑ये दुष्टरींतवे 
सन्नासाहे नम इन्द्राय बोचत 
सत्रासाहो ज॑नभ॒क्षो जनंसहः 


॥.८॥ 


॥१॥ 
-॥२॥ 
इन्द्र॑स्य वोचं प्र कृतानि वीयो 


अनानदो बंषमो दोधतो वधो 
गम्भीर ऋष्वो अस॑मष्टकाव्यः 
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इन्द्रदेवता । : 


` | दिवि प्रवाच्य कृतम । 
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रघचोदः क्षर्थनो चीळितस्प॒थः 

इन्द्रः सुयज्ञ उषसः स्वजनत्‌ 

यशेन गातुमप्तुरो विविद्रिरे 

थियो हिन्वाना उशिजो मनीषिणः | 
तिस तिद ग अहस्य हला 
इन्द्रे दिन्वाना द्रविणान्याशत -॥५॥ 
इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि... 
चित्ति दक्ष॑स्य सुमगत्वमस्मे। | "जी 
पोषं रयीणामरिष्टि तनूनां . ~ र्जर 
स्वाझान वाचः खुंद्नित्वमहांम्‌ 


॥६॥ 


STEM 
FSG १५४७५ 2, 


॥ १०१ ॥ ( ऋ० ९९२९१-४) ` 

१ अष्टिः, २-३ अतिदाक्करी, ४ अष्टिः अतिशक्करी वा। , 
त्रिकंद्रकेछु महिषो यवाशिर तुविशष्मः 
तपत्‌ सोर्ममपिबद्‌ विष्णुना सत यथावशत्‌ । 
स ई ममाद महि कमे कतेवे महामुरुं | 
सैनं सश्चद्‌ देवो देव सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः॥१॥ _ 
अध त्विषी अभ्योंज॑सा क्रिविं युघाभंवदू 
आ रोद॑सी ,अपुणद्स्य मज्मना प्र चांचुधे । | 
अधंत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत त्त कि 
सैनं सश्चद्‌ देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ॥२॥ 
साकं जातः ऋठुंना खाकमोजखा ववक्षिथ - 
साकं वृद्धा वीयैः सासदिसेधो विच॑पेणिः। 
दाता राध॑ः स्तुवते काम्यं वस... | 
सैन सञ्चव्‌ देवो देवे सत्यमिन्त्रँ सत्य 
तब त्यन्नयै नृतोऽपं इन्द्र प्रथमं पुष्ये | 


यद्‌ देवस्य शव॑सा प्रारिंणा अझु र 
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(६२) दैवत-खोदिता । 
॥ १०२॥ ( ऋ० २३०१-५६ ७-८; ३० ) ज्योग॑भूचन्ननुधूपितासो ` 
. [< पूर्वाऽधचस्य सरस्वती | । त्रिष्टुप्‌ । हुत्वी तेषामा भरा नो वर्सूनि ॥१०॥ 
कुतं देवाय छुण्वते सचित्र ॥ १०३॥  ऋ> २।४१।१०-१३.) गायत्री । 
हलन्त आफै । इन्द्रो अङ्ग महदू भय--मभी षदप॑ चुच्यवत्‌ । 
~_le , 
कियात्या प्रथमः सगे आसामः ॥ १॥ | से i नि कल / १ ही १०॥ 
` | इन्द्र॑श्च मुन्ठ्याति नो न न॑ः पश्चादर्थ नंशत्‌ । 
ae मरं भंवाति नः पुरः ॥११॥ 
पथो र॑न्तीर्तु जोर्पमसे इन्द्र आशाभ्यस्परि सचौस्यो अभ॑यं करत्‌ । . ` 
दिवेदिवे चुन॑यो-यन्त्यर्थैम्‌ ॥ २॥ | जेता शत्रून, विचषोणिः ॥ १२॥ 
ऊध्चों ह्यस्थादध्यन्तरिश्ष ॥ १०४॥ (ऋ० ३३०१-११, ` 
अर्धा वृत्राय प्र बधं ज॑भार । गाथिनो विश्वामित्रः । त्रिष्ठप्‌ । 
मिहं बसांन उप हीमदुद्रोत्‌ इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः 
तिग्माय॑धो अजयच्छजमिन्द्र ॥ ३॥ | सुन्वन्ति सोमं दर्घति प्रयांसि । 
बृहस्पते तप॒षाक्षेंचं विध्य तितिक्षन्ते अभिशस्ति जर्नानां | 
वर्कढठरसो असुरस्य वीरान्‌ । इन्द्र त्वदा कञ्चन दवि प्रकेतः ॥ १॥ 
य्था ज॒घन्थ॑ षता पुरा चिद्‌ न तें दूरे परमा चिद्‌ रजांसि 
पचा जदि शत्र॑मस्पाकामिन्दर ॥४॥ | आ तु प्र यांहि हरिवो हर्रिन्यास । 
अव॑ झिप दिवो अइमांनमुच्चा स्थिराय वृष्णे सवना कृतेमा 
येन शत्रं मन्दखानो निजवॉः । युक्ता ग्रावाणः खमिधाने अझौ ॥२॥ 
तोकस्यं खातो तन॑यस्य भूरे | इन्द्रः सुशिम्रों मघवा तरुत्रो 
अस्मा अर्ध ऊंणुतादिन्द्र गोनाम्‌ - ॥ ५॥ | मदा्ांतस्तुविकर्मिछेघांचान्‌ । 
न मा तमन्न श्रमन्नोत त॑न्द्रत्‌ यदुग्रो घा बांधितो मत्यषु 
न चोंचाम. मा खुनोतेति सोम॑म्‌ । क) त्या तें वषभ वीयोणि ॥ ३ ॥ 
यो में पणाद्‌ यो दद॒दू यो निबोधाद्‌ त्वं हि ष्मा च्यावयत्रच्युतानि 
` यो मां सन्वन्तसुप' गोमिरायत्‌ ` ` ॥ ७॥ | एको वंत्रा चर॑सि जिप्नमानः 
_ सरस्वति त्वमस्माँ अंविडि तव द्यार्वाप्थिवी पर्वेतासो 
घषती अर्जु व्रताय निर्मितेव तस्थुः ॥४॥. 
उतार्भये पुरुहूत अवॉमिः 
॥ ८॥ | पको हृरूदमंवदों वृत्रहा सन्‌ । 
इमे चिंदिन्द्र रोदसी अपारे 
यत्‌ सँगञ्णा मंघवन काशिरित्‌ तै ॥५ ४ 
५ (१९४२) 
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यस्मै घायुरद॑धा मत्योय 
अभ॑क्तं चिद्‌ भजते गेहं; सः। 
भद्रा त॑ इन्द्र सुमतिधेताचीं 
खहस्जरदाना पुरुहूत राति 


सहर्दालु पुरुहूत क्षियन्तं 


अभि वृत्रं वधमान पियारुं 
अपार्दमिन्द्र तवसा जघन्थ 
| नि सांमनामिषिरामिन्द्र भूमिं 
| महीम॑ण॒रां खदने ससत्थ। . 
| अस्तंभ्नाद्‌ यां वुषभो अन्तरिक्ष 
| अपेन्त्वापस्त्वयेह प्रसूताः . 
। अलातणो वल इन्द्र घजो गो 
परा हन्तोभयमानो व्यार । 
सुगान्‌ प॒थो अकृणोनिरजे गा; 
प्रावन्‌ वाणी पुरुहूतं घर्मन्ती 
एको द्वे वखुमती समीची 
इन्द्र आ पंप्रौ पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
उतान्तरिक्षादमि नं समीक 
इषो र॒थीः सयुजः घूर वाजान, 
दिशः सूयौ न मिंनाति प्रदिष्टा 
दिवेदिवे हयैश्वप्रसताः । 
स्र यदानळध्वंन आदिदश्वें 
विमोचन कणते तत्‌ त्व॑स्य 
दिद॑क्षम्त उषसो यामक्षक्तो 


अहस्तमिंन्द्र सं पिणक्‌ कुर्णासम्‌ | 


विवस्वंत्या महिं चित्रमनीकम्‌ । । 


~ 
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इन्द्रदेवता । 


॥६॥ 


॥ ७॥ 


॥<॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


-॥११॥ 


< | १२ ॥ 
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विश्वे जानन्ति महिना यदागाद्‌ 
इन्द्र॑स्य॒ कमै खुछूता पुरूणि 
महि ज्योतिनिंहितं वक्षणास 
आमा पक्कं च॑रति बिश्वती गोः ) 
विश्वं स्वाद्म संश्रृतमुस्तियायां 
यत्‌ सीमिन्द्रो अदधाद्‌ भोज॑नाय 
इन्द्र दर् यामकोशा अंभूवन्‌ 
यज्ञाय शिक्ष शणते सखिभ्यः । 
दुमोयबॉ दुरेवा मत्योसो 
निषङ्ञिणों रिपवो हन्त्वांसः 

सं घोष॑ः शण्वे5वमैरमिन्नैः 

जही न्येष्वणर्नि तर्पिष्ठाम्‌ । 
वृश्चेमुधस्ताद्‌ वि रुजा सहदस्व 
जद्दि रक्षों मघवन, रन्धयंस्व 
उद्‌ बूंद रक्षः सहसूलमिन्द 
वुश्चा मध्य प्रत्ये शणीहि । 
आ कीव॑तः सलत्क चकर्थ 
ब्रहाद्धिषे तपुषिं ढवेतिम॑स्य 
स्व॒स्तये वाजिसिंश्च प्रणेत 

से यन्मदीरिष आसात्सि पुरीः । ' 
रायो बन्तारों बृह॒तः स्याम 


अस्मे अंस्त भग॑ इन्द्र रावान्‌ 


आ नो भर सगमिन्द्र 


नि त देष्णस्य चीमहि मेके । उ ४ 


ऊर्व इंच पप्रथे कामों अस्मे 
तमा पूण बसुपते वर्सूनाम्‌ 


इमं कार्म मन्दया गोसिरञ्खेः | 


चन्द्रब॑ता राध॑सा पप्रथश्च । 
स्वयेवो मतिमिस्तुभ्यं चित्रा स I 
इन्द्राय वाहैः कुशिकासो अक्रन्‌ ` 


' (8) आओ 
॥१३॥ | 
कर 

॥ १४७ ॥ सा 


॥१५॥ ` 


॥१६॥ र 
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(६४) 


आ नों गोत्रा देहि गोपते गाः 
समस्मभ्यं सनयों यन्तु वाजाः । 
दिवक्षां असि बृषभ स॒त्यशुष्मी 
अस्मभ्यं सु मंघवन्‌ बोधि गोदाः 
अस्मिन्‌ भरे नृतम चाज॑सातो । 
दाण्वन्त॑मुग्ममूतयें खमंत्सु । 
भन्ते वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ 


॥ १०५॥ ( ऋ० ३।३१।१-२२ ) 
कुशिक ऐषीराथिः, गाथेनो विश्वामित्रो वा । 


शाद्‌ वहिदुदितनेप्य गाद्‌ 
विद्व ऋतस्य दीधितिं सपर्यन्‌ । 
पिता यत्र दुहितुः सेकमृञ्ज्‌ 
सं शर्म्येंन मनसा. दधन्वे 
न जामये तान्वो रिक्थमांरैक्‌ 
च॒कार गर्भ खनितुर्निधान॑म्‌ । 
यदीं मातरों ज॒नय॑न्त वाहि 
अन्यः कती सुकृतोरन्य ऋन्धन्‌ 
आझिजैशषे जुह्वा रेज॑मानो 
_ भहस्पत्रा अरुषस्य॑ प्रयक्षे । 
महान गर्भा मह्या जातमेषां 
मही प्रबद्धयंश्वस्य यक्षैः 
अभि जेत्रीरसचंत्त सप्रधानं . 
महि ज्योतिस्तमंखो निरंजानन्‌। 
तं जानतीः प्रत्युदायच्नुषालः 


॥२१॥ 


॥ २२॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


$॥ 


॥५॥ 
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दैवत-खंदिता । 


अग्रै नयत्‌ सुपद्यक्ष॑राणां 
अच्छा रच प्रथमा जानती गांत्‌ ॥६॥ 
अगंच्छदु विप्रतमः सखीयन्‌ 
असूंद्यत्‌ सुते गर्थमद्विः | 
ससान सयौँ युर्वसिर्मखस्यन्‌ 
अर्थासवदङ्षिराः सद्यो अन्‌ 
स॒तःस॑तः प्रतिमाने पुरोभूः 
विश्वा वेद जनिमा इन्ति शुष्णम्‌ । 


॥७॥ 


प्र णो दिवः पंदवीगेव्युरचेन्‌ 


सखा सर्खीरसुक्वनिरंवद्यात्‌ 

नि ग॑व्य॒ता मन॑सा सेदुरकेः 

कृण्वानासों अमृतत्वायं गातुम्‌ । 

इदं चिज्ज सद॑नं भूयैषा 

येन मासाँ असिंषासन्ृतेन | 
संपच्यमाना अमदच्ञाभि स्वं 

पय॑ः प्रल्नस्य रेतंसोः दुर्घानाः । 

वि रोद॑सी अतपदू घोष॑ एषां 

जाते निःष्ठामद्धुगोषु वारान्‌ ` 

स जातेमिंचेत्रहा सेदं हव्येः 

उदुस्रिया अखजदिन्द्रों अके: । 
डरूच्य॑स्मे घतवद्‌ भर॑न्ती 

मध स्वाझं दुवुद्दे जेन्या गौ 

पित्रे चिंचकुः सदन समस्मै 

महि त्विषीमत्‌ सकृतों वि हि ख्यन्‌ । 
विष्कञ्नन्तः स्कम्भनेना जनित्री | 
आसीना ऊध्वे रंभसं वि मिंन्वन्‌ 

मही यदि धिषणां शिक्षये घात... . 
संयोवर्ध विभ्वं} रोर्वस्यो। .. 
गिरो यस्मन्ननवद्याः समीचीः अ . ˆ 
विश्वा इन्द्राय तर्विषीर्तत्ताः 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥११॥ 
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इन्द्रदेवता । (६५) 


मह्या तें स॒ख्यं वंश्मि शक्ती; 


आ बून नियुतो यन्ति पूर्वी: । 


महिं स्तोत्रमव आगन्म सूरेः 
अस्माकं सु मंघवन्‌ बोधि गोपाः 


महि क्षेत्र प॒रञचन्द्रं विविद्वान्‌ 


आदित्‌ सर्सिभ्यश्वरथं संमेरत्‌ । 
इन्द्रो च्राभिरजनद्‌ दीद्यांन 

साकं सूर्यमुषसं गातुमभिम्‌ 
अपश्थिदेष विभ्वो; दमूनाः 

प्र सुध्रीचीरखुजद्‌ विश्वश्चन्द्राः । 
मध्व॑ः पुनानाः कविभिः पवित्रैः 
चुमिहिन्वत्यक्तभिधलत्री' 

अजु कृष्णे वर्खुधिती, जिहाते 
उभे सूर्येस्य मेहना यजत्र । . 
पारि यत्‌ ते महिमाने चुजध्ये 
सखाय इन्द्र काम्या ऋजिप्याः 
पतिंभव बृुत्नहन्त्सन॒तानां 

गिरां विश्वायल्ंषभों वयोधाः 
आ नो गहि सख्येभिः शिवेभिः 
महान्‌ महीभिंरूतिर्मिः सरण्यन्‌ 
तम॑क्षिरस्वन्ञमंसा सपर्यन्‌ . 
नव्य कृणोमि सन्य॑से पुराजाम्‌। 
द्रहो वि याहि बहुला अर्देवी 
स्व॑श्च नो मधवन्त्सातर्ये धाः 
मिष्टः पावका! प्रतता अभूवन्‌ 
स्वस्ति नः पिपृहि पारमासाम्‌ | 
इन्द्र त्वं रंथिरः पांदि नो रिषो, 
मक्षमक्ष रुणदि गोजितों नः 
अर्दैदिष्ट वृत्रहा गोर्पतिगो 


अन्त; कृष्णा अरुषैधोम॑मिगोत्‌ । | 


९ 
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प्र खुनुता दिशमांन ऋतेन 
दुर॑श्च॒ विश्वां अवृणोदप स्वाः ॥२१॥ 
झानं हुंचेम मघवानमिन्द्र 

॥ १४ ॥ | अस्मिन्‌ भरे न॒त॑मं वाज॑सातौ । 


॥१५॥ 


॥१६॥ 


॥१७॥ 


_॥१८॥ 
- ॥१९॥ 


- ॥२०॥ 


मग्नममतय समत्स 
अं विदा संजितं धनानाम्‌ 

॥ १०६॥ ( ऋ० ३।३२।१-१७ ) 
इन्द्र सोम सोमपते पिबेम 
माध्यदिनं सव॑ने चारु यत्‌ ते । 
प्रप्रथ्या शिप्त मघवन्नुजीषिन्‌ 
विमुच्या इरी इह मांदयस्व | 
गवाशिरं मन्थिनमिन्द्र शाक्त 
पिबा सोमे ररिमा ते मदाय । 
ब्रह्मछता मारँतेना गाणेन॑ हक 
खजोषा र्द्रैस्तपदा वूषस्व.. ॥#॥ .. 
ये ते शुष्मं ये तविंषीमवर्धेन - 
अचैन्त इन्द्र मख्तंस्त ओजः । 
माध्यंदिने सबने वज्नहस्त Fe 
पिर्बा रुद्रेसिः खर्गणः सुशिप्र ॥३॥ 
त इन्न्व॑स्य॒ मर्धुमद्‌ 'विचिप्न | 
इन्त्रेस्य शधो मरतो य आरन्‌ । 
सरितो विवेक” 00 
अमर्मेणो मर्न्यमानस्यं मम CTE 
मनष्वदिन्द्र सवनं जुषाण 55% र हि 
पिबा सोमं शश्वते वीयाय । 
स॒ आ व॑वृत्स्व हर्यश्व यज्ञे! 


॥२२॥` 


विशां दैवीनामुत पूंचेयाबां 
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देवत-खोडिता । 
यजांम इन्नम॑सा वृद्धमिन्त्रै अंहसो यत्र पीपरद्‌ यथां नो | 
घुहल्त॑मृष्वमजरं युर्वानस्‌ । नावेव यास्तमुभयै हवन्ते - ॥१४॥ 
यस्यं प्रिये ममतयैश्ञिय॑स्य आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा 
न रोद॑सी महिमान॑ ममाते ॥७॥ | सेक्तेव कोश सिसिचे पिब॑ध्यै । 
इन्द्रस्य कमै सुता परूणि समु प्रिया आवंचत्रन, मदाय 
घ॒तानि देवा न मिनान्ति विश्वं । मदक्षिणिदभि सोमास इन्द्रम्‌ ह 
दाधार यः परथिवी द्यामुतेमां न त्वां गमीरः घुसहूत सिन्धु 
ज॒जान सूयैभुषसँ सुदंसाः । ट| परि स्वा रजत 
हन उत तन तदि टाल: इत्था सखिभ्य इषितो यदिन्द्र 
सचो यज्जातो आफियो द सोम्‌ । en 
न द्याच इन्द्र तवर्सस्त ओजो लक मपा तौ ८ 
नाहा न माराः शरदों वरन्त. ॥९॥ शूण्वन्त॑मुअगूते त्याच ! 
त्वं सद्यो अंपिबो जात इन्द्र | झल्ते चुत्नाणि संजितं घर्नानाम्‌ ॥ १७॥ 
मर्दाय सोमँ परमे व्योमन्‌ । ॥ १०७॥ ( ऋ० ३।३३।६-७ ) 
यद्ध चार्वापृथिवी आर्विवेशीः . | इन्द्रो अस्मा अंरदुद्‌ वर्जबा 
अर्थासव; पूर्व्यः कारुधायाः ॥ १० ॥ | अपाहन्‌ वृत्रं परिधि नदीर्नाम्‌। 
अदुहि परिशयांनमणें ` | देचोऽनयत्‌ सविता सुपाणिः 
ओजायर्मानं तुविजात तव्यान्‌ । ` त्स्य वयं प्रंसवे यांम उवीः ॥ ३ ॥ 
न तें महित्वमख भूदध यौः प्रवाच्य शश्व॒धा वीर्य, तत्‌ 
यदन्यया स्फिग्या$ क्षामव॑स्थाः ॥ ११॥ | इनदस्य कमै यदर्डि विवृस्चत्‌ । 
यशो हि त॑ इत्तर येनो भूत ` `` | चि वञ्जेण परिषदों जघान | 
तलोम मियेथ । आयज्ञापो5य॑नमिच्छमाना ॥७॥ 
ये यक ५ ॥ १०८ ॥ ( ऋु० ३।३४।१-११ ) 
` यज्ञन॑ यशर्मव यज्ञियः 5 | इन्दर प्वादि 
यक्षस्ते वज्जमहिहत्य आवत्‌ . ॥ १२॥ | विदद्‌ व॑सुदेय॑मानो वि शान्‌ । 
यक्षेनेन्द्रमवसा चक्रे अवाक बह्मजतस्तन्वां वावधानो 
सुस्नाय नव्यंसे वव॒त्याम । - | भूरिंदात्र आपंणद्‌ रोद॑सी उभे 
स्तोभिभिवावधे पृव्येमिः ` `| म॒खस्य ते तविषस्य प्र जाति 
॥ १३॥ | इर्यर्मि वार्चमखताय भूष॑न्‌ । 
' इन्द्र क्षितीनामसि माजुषाणां 
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इन्द्रदेवतां । र (६७) | 


एतो दत्मंवणच्छयोठि काता ता वि चल Se चृत्रमवृणोच्छधेनीतिः 


9 मायिनौममिनाद्‌ वपेणीतिः । ` 


अहन, व्यैसमुशधग्वनछु 
आविधेनां अकृणोद्‌ रास्याणाम्‌ 
इन्द्र॑ः स्वषो जनयन्द्दानि 
जिगायोशिग्मिः पुतना अभिष्टिः। 
_ आरोंचयन्मने केतुमह्वा 
अर्विन्दज्ज्योतिंबहते रणाय 


इन्द्रस्तुजो बढेणा आ विंवेश 
नवद्‌, दर्धानो नयाँ पुरूणिं । 
अचेतयद्‌ थिय॑ इमा जरित्रे 
प्रेम वणमतिरच्छुक्रमांसाम्‌ 
महो महानिं पनयन्त्यस्य 
इन्द्रस्य कमे सुंता पुरूणि । 
वृजनेन वजिनास्त्सं पिं पेष 
सायामिदेस्यूरमिभूत्योजाः 
य॒धेन्द्रो महा वरिवश्चकार 
देवेश्यः सर्त्पंतिश्वषाणिमाः । 
विवस्व॑तः सद॑ने अस्य. तानि. 
विरा उक्थेभिः कवर्यो ग्रुणन्ति 
सत्रासाहं वरेण्ये सहोदां 
खंसवांस स्वरपर्ख देवीः । 
है स॒सान यः पृथिवी चामुतेमां 
| इन्द्रं मदन्त्यनु धीरणासः 
ससानात्यौं उत सूर्य ससानः 


` इत्रः ससान पुरुभोज॑सं' गाम्‌। ` 


॥३॥ 


॥-४.॥ 


|| 
Wt 
॥७॥ 


-॥८॥ 


विभेदं बलं उनुदे विवाचो 
अरथांसवद्‌ दमितामिक्रतूनाम्‌ 


दाने इंवेम मघवानमिन्‍्द्रं 
अस्मिन्‌ भरे नृत॑मं वार्जसातौ । 


॥१०॥ 


घञन्त वृत्राणि संजितं धर्नानाम्‌ ॥११॥ 
॥ १०९॥ ` ऋ० २।३५।१-११ ) ु 
तिष्ठा हरी रथ आ यज्यमाना . FF 
याहि चायनं नियुतो नो अच्छ । 7 डाडा i 
इन्द्र स्वाद ररिमा ते मदाय. ' ॥१॥ 
उर्पाजिरा पु सख्ती ' Et 36 rl 

हरी ण्य. य॑नज्मि। 
द्ववद्‌ यथा सद्भत विश्वतश्चित्‌ 
यज्ञमा च॑हात इन्द्रम्‌ बुट 

उपो नयस्व॒ वुर्षणा तपुच्पा 
उतेमंब त्वं वृषम स्वधावः । म 
ग्रसेतामश्वा वि सुचे शोणां > 5 छा 
दिवेदिंवे सदर्शीरीद्ध धानः ` 
ब्रह्म॑णा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि ' 
हरी सखाया सघमाद॑ आश | 
स्थिरं रथं सुखमिंन्द्राधितिष्ठण  ' ४ 

विद्वां उप॑ यादि सोमम्‌ | 
मा ते हरी वृर्षणा चातएंछा 
नि रीरमन यर्जमानासो अन्ये। | 
अत्यायांदि शश्वतो वये ते | | 
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(६८) 
र स्तीण तें बर्हिः सत इन्द्र सोम 
कृता धाना अत्तवे ते हरिंभ्याम्‌ । 
तदोकसे पुरुशाकाय वृष्णे 
मरुत्वते तुभ्यै राता हवीषि 
इमं, नरः पवेतास्तुभ्यमापः ` 
समिन्द्र गोमिमैधुमन्तमक्रन्‌ । 
तस्यागत्या सुमना ऋष्व पाहि... 
प्रजानन विद्वान्‌ पथ्या$ अनु स्वाः .... ` ॥.८॥ 
या आभ॑जो मरुत इन्द्र सोमे 
ये त्वामवर्धेन्नभंबन्‌ गणस्तें | . . `. | 
तेभिरेतं स॒जोषा बावशानोई .. .. जय _.. 
अझ्नेः पिं जिह्वया सोम॑मिन्द्र - ... ॥९॥ 
इन्द्र पिबं स्वधर्या चित्‌ सुतस्य ः 
अश्नेवों पाहि जिह्वयां यजत्र । 
अध्वयोवों प्रयंत शक्र हस्तात्‌ 
होतुवा यज्ञं हविषों जषस्व 
शुनं इंवेम मधर्वानमिन्त्ै 
अस्मिन्‌ भरे नत॑मं वाज॑सातौ । 
झण्वन्तमुग्रमूतथे समत्स 
भन्ते वृत्राणि खंजितं धनानाम्‌ ॥ ११॥ 
॥ ११०॥ ( ऋ० ३।३६।१-११ ) [१० घोर आङ्गिरसः] 
इमामु षु पर्व॑ते खातयें धाः 
शम्बच्छश्वदूतिभियोदमानः 
 सुतेख्रुते वावृधे वध्धनेमिः : 
यः कर्मभिमहान्गिः खुञ्च॑तो भूत्‌ 


इन्द्राय सोमाः प्रदिचो विदाना 


WSN 


॥ १०॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


प्र जांयन्ते दां 


७ ८० 
दचत-साइईंता । < 


यथापिंबः पुग्यौँ इन्द्र सोमा 


एवा पाहि पन्या अद्या नवीयान 
महाँ अमत्रो वृजने विरप्शी} 
उग्रं शाः पत्यते धृष्ण्योजः । 
नाई विव्याच पृथिवी चनैनं 
यत्‌ सोमासो हयेश्वमर्मन्दन्‌ 
महाँ उग्रो चांवथे वीयीय 
स॒मांचके वृषभः कार्येन । 

इन्द्रो भगों वाजदा अस्य गाचः 
क्षणा अस्य पूर्वीः ` 
प्र यत्‌ सिन्धवः प्रसवं यथायन्‌ 
आप॑ः समुद्रं स्थ्येच जग्मुः । ` 
अतश्चदिन्द्रः सद॑सो वरीयान्‌ 
यदीं सोमः पृणति दुग्धो; अंशुः 
समद्रेण सिन्ध॑वो याद॑माना 
इन्द्राय सोमं खुघुते अर्तः 
अंशु दुहन्ति हस्तिनो भरिजेः 
मध्व॑ः पुनन्ति धारया पवित्रैः 
हृदा इंच कृक्षयंः सोमधानाः 
समीं विव्याच सव॑ना प॒रूणिं 
अन्ना यादन्दरः प्रथमा व्याश 
बुर जघन्वाँ अंवृणीत सोम॑म्‌ 
आ तू भ॑र माक्रितत्‌ परि छाद्‌ ` 


विद्या हि त्वा वसुपतिं वर्खूनाम्‌। 


इन्द्र यत्‌ ते माहिनं दत्रम्‌ 
अस्त्यस्सभ्यं तद्धयेश्व प्र य॑न्धि 
अस्मे प्र य॑न्धि मघवन्नजीषिन्‌ 
इन्द्र॑ रायो विश्ववारस्य भूरेः । 
अस्मे श॒तं शरदो जीवसे घा 


अस्मे वीराञ्छश्वत इन्द्र शिप्रिनः  - 
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॥:३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥, 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


Er 
RTA 


| 


अत्यो, न बाजी सुधुरो जिददान 
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इन्द्रदेवता ।. 


शुनं हुवेम मघवानमिन््र ` 
अस्मिन्‌ भरे नतम वाजसातो । 
शाण्बन्त॑मग्रमृतयें समत्स 

ञन्तं वृत्राणिं संजितं धनानाम्‌ ॥११॥ 
॥ १११॥ (क्र० ३।३७।१-११ ) गायत्री, ११ अनुप्रुप। 
वात्रैहत्याय शव॑से प॒तनाषाह्माय च | 5 
इन्द्र त्वा चंतैयामसि -॥१॥ 


अर्वांचीनं सु ते मन॑ उत चक्ष शतक्रतो । 
इन्द्र॑ कृण्वन्तु वाघतः . न ॥२॥ 
नामानि ते शतकतो , विश्वॉभिर्गौगिरींमहे । 


इन्द्राभिमातिषाह्म rises mE Ri 
पुरुष्टुतस्य धाम॑भिः . शतेन॑ महयामसि। ... 
इन्द्रस्य चषेणी चतः [ ॥.४॥ 
इन्द्र बुत्राय हन्तवे .. पुरुदूतसुप घुवे। ._ 
भरेंष वाजसातये .. ॥५॥ 
वाजेबु सासद्विमँव.. त्वामीमद्दे शतक्रतो । 
इन्द्र वृत्राय इन्तेवे cd 
दुखि पृतनाज्ये पत्सतूषे श्रवःसु च । 
इन्द्र साक्ष्वाभिमातिषु ॥७॥ 
शुष्मिन्तमं. न ऊतये . युस्निन पाहि जार्यब्रिम्‌ । 
इन्द्र सोमे शतक्रतो . ॥८॥ 
इन्द्रियाणिं शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु । 
इन्द्र तानि त आ दुणे ॥९॥ 
अर्गजिन्द्र अवो बृहद्‌ युक्तं दधिष्व दुष्टरम्‌ । 
उत्‌ ते शुष्म॑ तिरामासि ॥११॥ 


अर्वाचतो न आ ग-ह्यथों शक्र परावतं 
उ लोको यस्तै अद्रिव इन्द्रे तत्‌ आ गंहि ॥१ 
४ 5 „ ॥ ११२॥ ( ऋ० ३।३८।१-१० ) 
[ प्रजापतिबशवमित्रः, प्रजापतिर्वाच्यो वा; तावुभावपि वा 
गाथिनो विश्वामित्रो वा। ] त्रिष्टुप्‌ ॥ 5 . 


अभि त्व. दीधया मनीषां ˆ. 


| >. हिट 


| ( ६९) 


अभि छ्ियाणि म्शत्‌'पसंणि | | 


कवी रिच्छामि संद सुमेधा: 
इनोत पृच्छ जनिमा कवीनां 
मनोघृतः सुरृत॑स्तक्षत द्याम्‌ । 
इमा डं ते प्रण्यो$ वधेमाना 
मर्नोचाता अध जु धर्मेणि ग्मन्‌ 
नि षीमिद्त्र शुह्या दधाना 
उत क्षत्राय रोदसी समं्जन्‌। 
सं मात्रांभिमैमिरे येमुरुवी 
अन्तर्मही सस्रते धायसे घु ॥३॥ डु 
आतिष्टन्त परि विश्वे अभूषन्‌ ` त 
श्रियो वसानश्चरति स्वरोचिः । दब > 
महत्‌ तद्‌ वृष्णो असुरस्य नाम 
आ विश्वरूपो अस्तानि तस्थो 
असूत पूर्वी वषमो ज्यायान्‌ 
इमा अस्य शरुघः सन्ति पूर्वी: । 
दिवों नपाता विदर्थस्य धीभि 
क्षत्र राजाना प्रदिवो दधाथे 
ज्रीणिं राजाना विदथे पुरूणि Mee 
परि विश्वानि भूषथः सदासि । जम 
अप॑च्य॒मत्र मनसा जगन्वान्‌ SP 
ब्रते गन्ध॒चो अपिं वायुकेशान ETE 
आ .नामंसिमेमिरे सकम्यं गोः । ङ 
अन्यद॑न्यद्ख॒य॥ वसाना 
नि मायिनो ममिरे रूपमस्सिनः 


॥१॥ 


एश . 


॥३॥ 
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(७०) 
युवं प्रत्नस्य साधथो महो यद्‌ 
दैवी स्वस्तिः परि णः स्यातम्‌ । 
गोणाजिहस्य तस्थुषो विरूपा 
विश्वे पञ्यन्ति मायिनः ङतानिं 
झुनं डुवेम मघवानमिन्द्रै 
आस्मिन भरे जृत॑मं वाज॑सातौ । 
- दुण्वन्तंसुअरमूतये समत्सु . 
न्तं चुत्राणिं संजितं धनानाम्‌ 
॥ ११३॥ ( छु० ३।३९।१-९ ) 
इन्द्र मातिहुंद आ वच्यमाना 
अच्छा पति स्तोम॑तष्टा जिगाति । 
या जासविर्विद्थे शस्यमान 
इन्द्र॒ यत्‌ ते जायते विद्धि तस्य॑ 
दिवश्चिदा पूच्यो जायमाना 
वि जायूविरविंदथे शस्यमाना । 
भद्रा वञ्जाण्यजजूना वसाना 
सेयमस्मे संनजा पित्र्या धीः 
य॒मा चिद्त्रं यमसूरंत 
जिह्वाया अग्रं पतदा ह्यस्थात्‌ । 
चपूंषि ज्ञाता मिथुना सचेते 
तमोहना तपुंधो बुझ्न पतां 
नकिरेषां निन्दिता मत्ये 
ये अस्माकं पितरो गोजुं योधाः 
इन्द्र एषां इहिता माहिनावान्‌ 
उद्‌ गोत्राणि सस्रजे दखनांवान्‌ 
सखा ह॒ यत्र स॒खिंभिनेच॑ग्वैः 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


गुदा हितं गुह्य गुळ्हमप्खु 
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& oA 
दबत-खाहता । 


हस्ते द्धे दक्षिण दाक्षिणावान्‌ 
ज्योतिर्वणीत तमंखो विजानन्‌, 
आरे स्यांम दरितादभीके । 


॥-६॥ 


इमा गिरः सोमपाः सोमवृद्ध 


जुषस्वेन्द्र पुरुतम॑स्य कारोः ॥७॥ 
ज्योतियज्ञाय रोद॑सी अर्ज ष्याद्‌ 
आरे स्यांम दुरितस्य भूरे: । 
भूरि चिदि तुंजतो मत्येस्य 
खुपारासों वसवो बहेणावत्‌ 
शुनं इंचेम मधर्वानामिन्द्र 
अस्मिन्‌ भरे नृत॑मं चाज॑सातौ । 
दाण्वन्त॑मुग्रमूत्ये समत्सु | 
न्तं वत्राणि संजितं धनानाम्‌ 


॥ ११७ ॥ ( ऋ० ३।४०।१-९ ) गायत्री । 
इन्द्र॑ त्वा वृषभं व॒यं सुते खोसे इवामहे । 
ख पाहि मध्वो अन्ध॑ख 
इन्द्र॑ क्रतुविदं सुतं - सोम ह्य पुरुष्ठत । 
पिबा बंषस्व तादपि > ॥२॥ 
इन्द्र प्र णो घितावान यज्ञं विश्वेभिंदेवेमिः । 
तिर स्तंचान विदपते ॥ ३॥ 
इन्द्र सोमाः सुता इमे तव प्र य॑न्ति सत्पते । 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


॥१॥ 


क्षय चन्द्रास इन्दव ॥४॥ 
दधिष्वा ज॒ठरे सत सोममिन्द्र वरेण्यम्‌ । 

तव दक्षास इन्द॑वः ॥५॥ 
गिवैणः पाहि न॑ः सुतं मघोधारासिरज्यसे । 

इन्द्र त्वादातमिद्‌ यः ॥६॥ 


अभि झुस्नानिं वनिन इन्द्र॑ सचन्ते अक्षिता । 


पीत्वी सोम॑स्य वावधे 
अवीवतों न आ गंद्वि पराचतंश्च वृत्रहन, । 
इमा जुषस्व नो गिर॑ 


WS 


यद॑न्तरा पंरावत-मर्वाचत च हयसे । 


जटरे वाजिनीवसो 


इल्द्रेह तत आ गंहि ॥ ॥९॥ 
_ ॥११५॥ (ऋ० ३४११-९) 


आ तू न॑ इन्द्र म्ये - ग्युवानः सोम॑पीतये । 
हरिभ्यां याह्यद्विव ॥१॥ 
सत्तो होता न ऋत्विय॑-स्तिस्तिरे बर्हिरांनषक्‌ । 
अयुज़न्‌ प्रातरद्र॑यः . ॥२॥ 
इमा ब्रह्म ब्रद्यवाहः क्रियन्त आ ब॒हिः सीद्‌ । | 
चीहि शरः पुरोळाशंम्‌ ॥३॥ 
रारन्धि खर्वनेछु ण एणु स्तोमेषु वृत्रहन । 
उक्थेष्विन्द्र गिर्व॑णः ॥४॥ 
मतर्यः सोमपामुरुं रिहन्ति शर्वसस्पतिम्‌ । ` 
इन्द्रे वत्स न मात्र ॥५॥ 
स मन्दस्वा ह्यन्धसो राधसे तन्वां महे 
न स्तोतारं निदे करः ॥ ६॥ 
खयामिंन्द्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । 
उर्त त्वम॑स्मयवेसो ॥ ७॥ 
मारे अस्मदू वि सुंमुचो हरिंभ्रियावीड याहि । 
इन्द्र॑ स्वघाचो मत्स्वेह ॥८॥ 
अर्वाञ्चं त्वा सुखे रथे. वहंतामिन्द्र केशिनां । 
घृतस्नू बर्हिरासद ˆ ` ॥९॥ 
॥ ११६ ॥ ( ऋ० ३।४२।१-९ ) 
डप॑ नः सुतमा ग॑हि ' सोम॑मिन्द्र गवाशिरम्‌ । 
हरिभ्यां यस्तै अस्मय ॥ १॥ 
तमिन्द्र मदमा ग॑हि ' बर्हिःषछठां आवंभिः सुतम्‌ । 
कृविन्न्वस्य तप्णव॑ ॥२॥ 
इन्द्रमित्था गिरो ममा 5च्छागरिषिता इतः। ` 
-आवते सोर्मपीतये ॥३॥ 


सोम॑स्य पीतये स्तोमैरिह हवामहे । 
उक्थेभिः कुविदागमंत्‌ ॥8॥ 
सोमाः सुता इमे तान द॑धिष्व शतक्रतो । 
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इन्द्रदवता । (५१) 


विद्मा हि त्वां धनंजयं चाजेंष दधर्ष कचे । 

अर्घा ते सुन्नमीमहे' ॥ ६:॥ 

इममिन्द्र गवाशिरं यर्वांशिर च नः पिब । 

आरत्या वर्षभिः सतम्‌ . ॥ ७॥ 

तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्ये$ सोम चोदामि पीतये । 

पष रारन्त ते हुदि ॥<॥ 

त्वां सतस्य॑ पीतये: प्रल्नमिन्द्र हवामहे । 

कशिकासों अवस्यव॑ ॥९॥ 
॥ ११७॥ ( ऋु० ३।४३।१-८ ) निषटुप्‌। 

आ याह्यावोङर्प 

तवेदरख प्रदिवः सोमपेयम्‌ । 

प्रिया सर्खाया वि मचोर्प बर्हिः 


-त्वामिमे ईव्यवाहो' इवन्ते ॥१॥ 


आ याहि पर्वीरतिं च्षेणीरौ 
अथ आशिष उप॑ नो हरिभ्याम्‌ । 


इमा हि त्वां मतयः स्तोम॑तष्टा 


इन्द्र हवन्ते स॒ख्यं ज्ञुषाणाः ॥२॥ 


आः नो यज्ञ नमोवर्थ सजोषा 


-इन्त्रं देव हरिभियोहि तर्यम्‌ । 


अहं. हि त्वां मतिभिजोहबीमि कड 
घतर्भयाः सधमादे मधूनाम्‌ ॥३॥ 
आ च त्वासेता वृष॑णा बहांतो 
हरी सर्खाया सुधुरा स्वङ्गा 
घानावादन्द्रः खव॑नं जुषाण 

सखा सख्य॑ चन्दनानि | 


आ'त्वां वृहन्तो हर॑यो युजाना 
अवोगिन्द्र सधमादो बहस्तु। 
ग्र ये द्विता दिव ऋञ्जस्याताः ` 


॥५॥ | ससंमृष्टासो यूषभस्य मूराः | 
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इन्द्र पिब वृषधूतस्य वृष्ण $ 
आ यं तें स्येन उंशते जभार । 

यस्य मदे च्यावयंसि प्र कष्टी 


यस्ब मदे अप॑ गोत्रा चवथे ॥ ७॥ 
शुनं हुवेम मधर्चानमिन्द्रै , 
अस्मिन्‌ भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
झुण्बन्तमुग्रमूतये समत्स 
` घन्ते वत्राणि संजितं धनानाम्‌ ॥८॥ 


र ॥ ११८॥ ( क्र० ३॥४४। १-५ ) बृहती । 
अयं ते अस्तु हयैतः सोम आ हरिभिः सुत; । 
जषाण इन्द्र हरिभिर्न आ गहि 


आ तिष्ठ हरित रथ॑म्‌ ॥१॥ 
हर्यन्षपसमचेयः सूर्य इयेन्नंरोचयः 
विदाश्चिकित्वान हैर्यश्व वधस | 

इन्द्र विश्वां अभि श्रियः ॥२॥ 


` द्यामिन्द्रो हारिघायसं पृथिवी इरिवर्पेसम्‌ । 

अधारयद्धरितोभूरि भोजनं ययोरन्तददरिश्चरत्‌ ३ 

जज्ञाना हरिंतो वषा विश्वमा भांति रोचनम्‌। 

ह्ैश्वो हरित धत्त आयुध मा वज बाह्वोईरिम्‌ ४ 

इन्द्रो दर्यन्तमञ्चँनं वर्ज शुक्रेरभीई॑तम। 

अर्पावणोद्धरिभिरद्रिमि; सतम्‌ 

उद्‌ गा हररिमिराजत 

॥ ११९ ॥ (क्र० ३४५१-५ ) . 

आ मन्द्रैरिन्द्र हरिंमि- योहि मयूररोमामेः । 

मा त्वा के चिन्नि यमन्वि न पाशिनो 

अति धन्वेव तो ईदि 

 वत्रखादो च॑ळंरुजः परां दमौ अपामजः 
स्थाता रथस्य हयाँरभिस्वर 

__ इन्द्रो इळहा चिंदारुज ॥ २ ॥ 

गम्भीरो उदर्धॉरिंव ऋतु पुष्यलि गा ईव । 

गोपा यव॑स धेनवो यथा 


॥ ५ ॥ 


॥१॥ 


॥३॥ 


| आ नस्तुजँ राये भरां-ऽशं न प्रतिजानते । 
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देवत-संहिता । 


| वृक्ष पक्कं फळमडीव धूनुद्दी- न्द्र सपारणं वसु ॥४ 
स्वयुरिन्द्र स्वराळासे स्मद्दिष्टिः स्वयैशास्तरः। 
स वांबधान ओज॑सा पुरुष्टत ' 
भवां नः सुश्रवस्तमः 

॥ १२०॥ ( ऋ० ३।४६।१-५ ) त्रिष्टुप्‌ । 
यध्मस्य ते चृषभर्स्य स्वराज 
उग्रस्य यूनः स्थविरस्य घृष्वेः । 
अजूंयैतो बञ्रिणों वीयोणि 
इन्द्र॑ श्र॒तस्य॑ महतो महानि 
महाँ आसि महिष वष्ण्येभि 


॥५॥ 


| घनस्पदुंग्र सहमानो अन्यान्‌ । 


एको विश्वस्य भुवनस्य राजा 
स योधया च क्षययां च जनान्‌ 
प्र मात्राशी रिरिचे रोचमान 
प्र देवेमिंविंद्वतो अप्रंतीतः। 
प्र मज्मना दिव इनदरः पृथिव्याः 
प्रोरोर्महो अस्तारिक्षादजीषी 
उरुं गंभीर जजुषाभ्य!ये 
विद्वव्यचसमव॒त मतीनाम्‌ । 
इन्द्र सोमांसः प्रदिविं सुतासः 
सम॒द्रं न खंवत आ बिंशन्ति 
| यं सोम॑मिन्द्र पृथिवीद्यावा 
गर्भ न माता बिभ॒तस्त्वाया । 
तं ते हिन्वन्ति तमु ते सजन्ति 
अध्वयवो वृषभ पातवा उ 
॥ १२१॥ ( ऋ० ३।४७।१-५ ) 
मरुत्वाँ इन्द्र बुषमो रणाय | 
पिबा सोम॑मचुष्व्॒थं मदाय । 
आ सिञ्चस्व जठरे मध्व ऊर्मि 
त्वे. राजासि प्रदिवंः सुतानाम्‌ ` 


॥ २॥ 


॥३॥ 


॥४॥' 


॥५॥ 


॥१॥ 


गा हौ E 
(१४१४) | 


| 
। 
३ 


अर 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खुजोषां इन्द्र सगणो मरुद्धि 


सोमै पिब वृत्रहा शूर विद्वान । 
जहि शर््ररप सथों नुदस्व 
अथाभयं रुणुहि विश्वतों नः 


उत ऋतुभिऋंतुपाः पाहि. सोमं 


इन्द्र देवेभिः सखिंभिः सुतं नः । 
या आभ॑जो मरुतो ये त्वा 
अन्व्ईन्‌ वुत्रमदघ॒स्तुभ्यमोजः 
ये त्वाहिद्दृत्ये मघवन्नवंधन, 
ये शाम्बरे हरिवो ये गविणे । 
ये त्वा ननमनमदन्ति विप्राः 
पिबेन्द्र सोम सगणो मराज्धे 
मरुत्वन्त वृषभं बांवधाने 
अर्कचारि दिव्यं शासमिन्द्रम-। 
विश्वासाहमवसे नूतनाय 
उभ्रे संहोदामिद ते इंवेम 
॥ ९२९९॥ ( ऋ० ३।४८।१=५) 

सद्यो हं जातो वंषभः कनीनः 
प्रभतृमावदन्धसः सुतस्य । 
साधोः पिंब प्रातिकाम यथां ते 
रसाशिरः प्रथमं सोम्यस्य ` 
यज्ञायंथास्तदर्हरस्य कामे 
अंशोः पीयूष॑मापिबो गिरिष्ठाम्‌ । . 
तं तै माता परि योषा जनित्री 

पितुदेम आसिंञ्चदस्रे 
उपस्थायं मातरमन्चमैट्ट 
तिग्मम॑पश्यदमि सोममूर्घः। ` 


इन्द्रदेवता । 


॥२॥ 
॥ ३॥ 
॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


प्रयावयंन्चचरद्‌ गत्सौ अन्यान्‌ २ ` ` 


महानि चक्रे पुरुधप्रतीक 

उग्रस्तुराषाळमिमूत्योजा 

यथावशं तन्व चक्र एषः। (मा 
१० 
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त्वष्टारामिन्द्रों जडुषांमिभूय 
आमुष्या सोम॑मपिबच्चमूर्जु 
शुनं हंवेम मघर्वानमिन्द्रै 
अस्मिन्‌ भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । , ˆ `' 
शुण्वन्तमुप्रमृतये खमत्सु 
घनन्तं वुत्राणि संजितं धनानाम्‌ 
॥ २२२॥ (० ३।४२।१-५ ) 

शा महामिन्द्रे यस्मिन्‌ विश्वा 
आ छृष्टयंः सोमपाः काममब्यन्‌ । र 
यं सुक्रठुँ धिषणे विभ्वतष्ट 
घनं वन्नाणों जनर्यन्त देवाः 

जु नकिः पृतनाखु स्वराज 
द्विता तरंति. नतम हरिष्ठाम्‌। 
इनत॑मः सत्वंभियो इं शुषेः , 
पृथुज्ञयां अमिनादायुदेस्यो 
सहाचां पत्छु तरणिनोबौ . 
व्यान॒शी रोदसी मेहनांवान्‌ । 
भगो न कारे हव्या मतीनां 
पितेव चारः सहवों वयोधाः 
घर्ती दिवो रज॑सस्पृष्ट ऊध्वो 
रथो न वायुवेर्खमिर्नियुत्वांन्‌ । 
पां बस्ता जनिता सथैस्य 
विभक्ता सागं धिषणेंव वाज॑म्‌ 

इंचेम मघर्वानसिन्द्र 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


असन मरे नत बालीश ८ 


शुण्वर्न्तमुभमूतये व्रस्तमुग्रमृतय उमा 
घ्रन्तै वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ | । 
॥ १२४ ॥( ऋु० ३१।५०।१-५) | 
इन्द्रः स्वाद पिबतु यस्य॒ 
आगत्या तम्रा वषभो मरुत्वान्‌ 


(७३) 
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( ७४) देचस-स्ञहिता। 
आ ते सपर्यू ज॒वसे युनज्मि | से सहंसे पुरुमायो जिहीते 
| ययोरजु प्रदिवः श्रश्मार्चः । नमो अस्य प्रदिव एक ईंशे ॥ ४॥ 
इह त्वां घेयुद्दैरयः सुशिप्न पृर्वौर्रस्य निष्षिधो मत्येु 
पिबा त्वस्य सुषुतस्य चारों ॥ २॥ | पुरू वसूनि एथिवी विभति । 
गोभिंमिमिक्ष दंधिरे सुपार इन्द्राय द्याव ओषधीरुतापो 
इन्द्र ज्येष्ठथाय धारयसे गुणाना; । रयिं र॑क्षन्ति जीरयो चनानि .॥५॥ 
) मन्दानः सोमै पपिवाँ ऋजीषिन्‌ तुभ्यं ब्रह्माणि गिरं इन्द्र तुभ्यं म 
. समस्मभ्यं पुरुधा गा इषण्य ॥ ३॥ | खत्रा दधिरे हरिवो जुषस्व॑ । 
| इमं कामै मन्दया गोभिरश्वैः बोभ्याईपिरव॑सो नूत॑नस्य 
३ चन्द्रच॑ता राध॑सा पप्रथश्च । सखे चसो जरितुभ्यो वयो धाः ॥६॥ ` 
' स्वयेचों मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्र मरुत्व इह पाहि. सोमं 
इन्द्राय वार्हः कुशिकासो अक्रन्‌ ॥ ४॥ | यथां शार्याते अपिबः सुतस्य । 
३ डान हुवेम मघर्वानमिन्द्रै तव प्रणीती त्व श्र दमन. 
अस्मिन्‌ भरे नृतमं वाज॑सातौ । आ विवासन्ति कवर्यः सुयज्ञा ॥७॥ 
शुण्वन्तमुग्रमुतर्ये समत्स स वावशान इह पांहि सोमे 
... प्रन्ते वृत्रार्णि संजितं धर्नानाम्‌ ॥५॥ | मरङ्गिरिन्द्र सखिमिः सुते नं; । 
- 7 र्ष Es a ११ १२) स जातं यत्‌ त्वा पारि देवा अर्भूषन्‌ 
2 र्तं मचरचानमुक्थ्य) न्ती विच ॥८॥ 
४ इन्र गिरों बहतीरम्यनूषत अ । अमन्दानिन्द्रमनु दार्तिवाराः 
“जु जावुभान उर्दूत खुवुकिमिः ` | तेमिंः साकं पिंबतु वृत्रखाद 
मत्ये जरमाण दिवेदिवे ॥ १॥ | सुत सोमं दाशुषः स्वे सघस्थे ॥९॥ 
शतऋतुमणव शाकिने नरं इदं हान्वोजसा सुतं रांधानां पते । 
गिरों म इन्द्रसुर्प यान्ति विश्वतः । पिवा त्वस्य गिंचेणः ॥१०॥ | 
बाजसनिं पूर्मिदं तूर्णिमप्तुर यस्ते अजु॑ स्वधामसंत्‌ सुते नि य॑च्छ तन्वम्‌। | 
घामसाच॑मभिषाचं स्वर्विदम्‌ ॥२॥ | स त्वां ममत्त खोस्यम्‌ ॥ ११॥ | 
आकरे ह त तो त प्र त्ते अ्षोतु कुश्यो न्दर ब्रह्मणा शिर; । | 
अनेद्दसः स्तुम इन्द्रे डुवस्यति । प्र बाहू शर राध॑से _॥१२॥ | 
र ॥ १२६ ॥ ( ऋ० ३।५२।१-८ ) 
॥ ३ ॥ | त्रिष्टुप्‌ , १-४ गायत्रो, ६ जगती । 


अपपवन्तमक्थिनम्‌ । 
इन्द्र॑ प्रातर्जेषस्व नः | 
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` दइन्द्रदवतां ! 
6 पुसेळाश॑ पच्य जुषस्वेन्दा गुरस्व च । जायेदस्तं मधवन्त्सेदु योनि 

तुभ्यँ हुव्यानिं सिस्रते ॥२॥ तदित्‌ त्वां युक्ता हर॑यो चहन्तु। 
पुरोळाझ च नो घस जोषयासे गिर॑श्च नः। | यदा कदा च॑ सुनवाम सोमे 
बधयरिंव योषणाम्‌ ॥ ३॥ | अम्निष्ठा दूतो अन्वात्यच्छ 
प्रोछाश खनञ्चत प्रातःसावे जुषस्व नः । परां याहि मघवज्ञा च॑ याहि 
इन्द्र तुहि तें बहन ॥ ४ ॥ | इन्द्रं आतरुमयत्रां ते अथैम्‌ । 
माध्यंदिनस्य सव॑नस्य धानाः यत्रा रथ॑स्य बृह॒तो निधाने 
पुंरोळाश॑मिन्द्र कुष्वेह चारम्‌ । विमोचन वाजिनो रासभस्य 
ग्र यत्‌ स्तोता ज॑रिता तूण्यैथों अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र यादि 
चषायमांण उप॑ गीमिरीडे ॥ ५॥ | कल्याणीजोया सुरणं गृहे ते । 
तृतीये धानाः सर्वने पुरुष्ठत यत्रा रथ॑स्य बृहतो निधाने 
पुरोळाशमाइुंतं मामहस्व नः । विमोचनं वाजिनो दक्षैणावत्‌ 
भहमुमन्तं बाज॑चन्तं त्वा कवे | इमे मोजा अङ्गिरसो विरूपा 
प्र्यस्वन्त उप॑ शिक्षेम धीतिमिंः ॥६॥ दिवस्पुजासो असुरस्य वीराः । 
पूषण्वते ते चकुमा करम्भं ` | विश्वामित्राय दद॑तो म॒घानि 
हरिवते हयेश्वाय घानाः । सहस्रसावे प्र तिरन्त आयुः 
अपूपमाद्धि सर्गणो मराद रूपंरूपं मध्वा बोभवीति , 
सोमं पिब वृत्रद्दा शूर विद्वान्‌ ॥ ७॥ | मायाः रण्वानस्तन्वं} पारि स्वाम्‌ । 
प्रति घाना भ॑रत तूयमस्मै जियेद्‌ दिवः पिं मुद्दूतमागात्‌ 
पुरोळाशै वीरतमाय नुणाम्‌। स्वैमेन्वैरचंतुपा ऋताचां 
दिवेदिवे खद्ीरिन्द्र तुभ्यं महा आछषिर्देबजा देवज्ञतो 
वर्धैन्तु त्वा सोमपेयाय धृष्णो ॥ ८॥ | अस्त॑भ्नात्‌ सिन्धुमणंव नूचक्षाः । 

 ॥ १२७॥ ( ऋ० ९५३१-१७) विश्वामित्रो यदवंदत्‌ सुदासं 

त्रिष्टप, १० जगती, १२ अनुष्टुप्‌, १३ गायत्री । अग्रियायत कुशिकेमिरिन्द्र | 
तिष्ठा सु क॑ मघव॒न्‌, मा परा गाः इंसा एव कृणुथ न्छोकमद्रिभि 
सोम॑स्य ज॒ त्वा खुषुंतस्य यक्षि । मद॑न्तो गौमिरध्वरे सुते सचां । 
पितुने पुत्रः सिचमा रमे त देवेभिविा ऋषयो नुचक्षसो | . 
इन्द्र स्वादिष्ठया गिरा शचीवः ॥ २॥ | वि पिबध्वं कुशिकाः खोस्यं मर्ध 
शांसावाध्वयों प्रतिं मे एणीदि उप प्रेत॑ कुरिकाञ्चेतयंध्वं ` 
इन्द्राय वाई झणवाव जुर्टम्‌ । अश्व राये प्र सुञ्चता सुदासंः। 
पदं बर्दियेज॑मानस्य सोद `. | राजा वत्र जङ्ुनत्‌ आगपाणुदुग्‌ हल 
अथा च मदुक्थमिन्द्राय शस्तम: _॥३॥ अर्था यजाते बर्‌ आ न द 


(७७ ) 


॥४॥ 


Nh 
॥६॥ 
॥७॥ 


॥८॥ 


(७६ ) 


_ य इभे रोद॑सी उसे अइमिन्द्रमतुष्टवम्‌ । 
विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भार॑तं जन॑म्‌ ॥१२॥ 
विश्वामित्रा अरासत ब्रह्मेन्द्राय वज़िणें । 
कर॒दिन्नः सुराधंसः र 
कि तें कृण्वन्ति कीकटेषु गावो 
नाशिरं. दुद्दे न त॑पन्ति घमेम्‌ । 

आ नों भर घम॑गन्दस्य वेदो 
नैचाशाखं मंघवन्‌ रन्धया नः 


॥ १२८ ॥ ( ऋ० ४१६१-९१.) 
वामटेवो गातमः । त्रिष्टुप्‌ । 


आ स॒त्यो यांतु मघवा ऋजीषी 
द्र्वन्त्वस्य हर॑य उप॑ नः । 

तस्मा इदन्ध॑ः सुछुमा सुदक्षं | 
इह्दासिंपित्वं करते ग्रणानः 

अर्च स्य शूराध्वनो नान्ते _ 
अस्मिन्‌ नो अद्य सबने मन्दध्यै । 
शंसात्युक्थमुदानेच वेधाः 
चिकितुषे अखुयौय मन्म॑ 

किन निण्यं विदथानि साधन्‌ ' 
वषा यत्‌ सेकं विपिपानो अचोत्‌ । 


दिव इत्था जीजनत्‌ सस कारून 
अल्लो चिच्चक्रवयुनां गणन्तः 


स्व$यैद्‌ वेदि सुद्दशीकमर्कै 
महि ज्योती रुरुचुर्यद्ध वस्तोः । 
अन्धा तमांसि दुधिता विचक्ष 
नुभ्यंश्चकार नृत॑मो अभिष्टौ 
ववक्ष इन्द्रो अर्मितसूजीषी 


॥१३॥ 


॥ १४ ॥ 


. ॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


न्ना५॥ 
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अच्माने चिद्‌ ये बिमिडुवेचोमिः 


घजे गोमन्तमुशिजो वि वत्र; 
अपो वृत्त वंत्रिवांस पराहन्‌ 
प्रावत्‌ ते वजे पृथिवी सचेताः । 
प्राणालि समद्वियाण्येनो 
पतिर्भवञ्छरवसा शूर श्ृष्णो 
अपो यद॒द्धिं पुरुहत दरे 
आविमुँवत्‌ सरमा पूर्व्यै ते । 

स नो नेता वाजमा दार्ष भूरिं 
गोत्रा रुजन्नज्ञिरोभिगेणानः ˆ 
अच्छा कवि नृमणो गा अभिष्टौ 
स्व॑षीता मघवन्नार्थमानम्‌ । - 
ऊतिभिस्तमिंषणो युस्नहतो. 

नि मायावानब्रह्मा दस्युरते 

आ दंस्युज्ञा मन॑सा याह्यस्तं 


भुव॑त्‌ ते कुत्स॑ः सख्ये निकः । 


स्चे योनौ नि ष॑दतं सरूपा 

चि वा चिकित्सरतचिद्ध नारी 
यासि कुत्सेन सरथमवस्युः 
तोदो वात॑स्य हयोरीशानः । 
ऋणज़ा वाजं न गध्यं युयूषन्‌ 
कवियेदहन्‌ पायय भूषांत्‌ 


कुत्साय श॒ष्णमशुष नि. बहीः 


प्रपित्वे अहः कुयंचं सहस्रां । 
सद्यो दस्यन्‌ प्र मण कत्स्येन 
प्र सूरइचक्रं बृहतादभीके ` 
त्वं पिप्रु मुगयं शूशुवांस-  . 
ऋजिश्वने वेदाथिनाय रन्धीः 
पश्चाशत्‌ कृष्णा नि वपः सहस्त्र 


| अत्कं न पुरों जरिमा वि द॑दे 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


.॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ ' 


॥ १०॥ 


॥ ११॥ 


_॥१२॥ | 


॥ १३ || 
(१४७९). 


सूरै उपाके तन्वं} दर्थानो ` 
चि यत्‌ ते चेत्यमृतस्य चपैः । 
मृगो न हस्ती तर्विषीमुषाणः 
सिंहो न भीम आयंघानि बिश्रेत्‌ 
द्रं कामां चसूयन्तों अग्मन्‌ 
स्व॑मीळहे न सर्वने चकानाः । 
श्रवस्यवः शशमानास उक्थैः 

। ओको न रण्वा सुद्द्शीव पुष्टिः 

| तमिदू व इन्द्र सुवे इवेम 

| यस्ता चकार. नयो पुरूणि । 

। यो मार्घते जरित्रे गध्यँ चिन्‌ 
। मक्षू वाजं भर॑ति स्पाईराधाः 
| तिग्मा यदन्तरशनिः पताति 
| 

| 

| 


कस्िञ्चिच्छूर सुहुके जनानाम्‌ । 
घोरा यदयं समातिर्मवाति 
अध॑ स्मा -नस्तन्वो बोधि गोपाः 


सुचोऽविता वामदेवस्य धीनां 

भवः सर्खावको वाज॑सातौ । 

त्वामनु ज॑गन्म 

| उरुशंस जरित्रे विश्वध स्याः 
| प॒भिनैसिरिन्द्र त्वायमिंधा 

| मघ्ङ्गिमैघवन्‌ विश्व आजौ । 
द्यावो न खन्नेरभि सन्तो अये 
क्षपो म॑देम शरदश्च पूर्वी 


पचेदिन्द्रांय वषभाय वृष्णे 
ब्रह्मांक्म श्च॒गंबो न रथम्‌ । 
नू चिद्‌ यर्था नः स॒ख्या वियोषत्‌ 
असंन्न उम्रापविता तनूपाः 

छुत इन्द्र नू. णान 
इषः जरित्ने नद्यो न पीपेः । 
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इन्द्रदवता । 


॥१४॥ 


॥१५॥ 


॥ १६॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


॥ २०॥ ! अमे विश्वां अधिथा इन्द्र झुष्टीः । 


| मस्ती CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 0 


अकारि ते हरियो ब्रह्म नव्य 


| इन्द्र॑स्य कतौ स्वप॑स्तमो भूत्‌ । 


(७७ ) 


थिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥२१॥ - 

॥ १२९॥ (ऋु० ४।१७।१-२१ ) जशे, 

; त्रिष्ठुप्‌ , १५ एकपदा विराट्‌ । 

त्वं महा इन्द्र तुभ्यं ह॒ क्षा 
अनु क्षत्रं मेनां मन्यत दौः । के 
त्वे वृत्रं शवसा जघन्वान व 
सजः सिन्धूँरहिना जग्रसानान्‌ ॥१॥ 
तव॑ त्विषो जनिमन्‌ रेजत द्यो 
रेजद्‌ भूमिर्मियसा स्वस्थ मन्योः । 
ऋषायन्त सुभ्व}: पर्बैतास 
आदैन्‌ धन्वानि सरयन्त आपः 
भिनद्‌ गिरिं शव॑सा वञ्जमिष्णन्‌ 
आंविष्करण्वानः संहसान ओज॑ः । 
वधीद्‌ वृत्रं वज्रेण मन्दसानः 
सरन्नापो जवसा हतदृष्णीः 
सुचीरस्ते जनिता मन्यत योः 


॥२॥ 


॥३॥ | 


य  जजान स्वयै सुवज्र 

अन॑पच्य॒तं सदसों न भूर्म 

य एक इच्च्याचयति प्र भमा 

राजा कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः । 
सत्यभैनमन विश्वै मदन्ति 

रातिं देवस्यं गणतो मघोन ८ 
सत्रा सामा अभवन्नस्य विश्वे 
सत्रा मदासो बहतो मर्दिष्ठाः 
सत्राभवो वसुपतियेसूनां 

दत्रे विश्वां अधिथा इन्द्र ऋृष्ठीः 
त्वमध॑ ्रथमं जायमानो २. 


॥४॥ ` 


त्वं प्रतिं प्रवतं आशयाने ` 
अहि वञ्जेण मधवन्‌ वि दुश्चः ` ' ` 
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देवत-खं हिता । 


(५2) 


सत्राहणं दाधेरषि तुम्नमिन्द्रै 
महामपार दुंषभ सवज्रम्‌ । 
इन्ता यो वत्रै सनितोत वाजं 
दाता मघानि मघवा सुराधाः 
अयं ब्रृतश्चातयते समीचीः 
य आजिष मघवां. झूण्व एकः । 
अयं चाज भरति ये स॒नोति 
अस्य प्रियासः स॒ख्ये स्यांम 
अयं इण्वे अध जयंघुत भ्नन्‌ 
अयमत प्र कृणुते युधा गाः । 
य॒दा सत्यं कंणते मन्यामेन्द्रो 
विश्वै दुळहं भ॑यत पजद्स्मात्‌ 
समिन्द्रो गा अजयत्‌ सं हिरण्या 
समश्विया मघवा यो ह पूर्वी; 
हः एभिर्नेमिनेतंमो अस्य शाकै 
ओ रायो विभक्ता सँभरश्च वस्वः 
किय॑त्‌ स्विदिन्द्रो अध्येति मातु 
किय॑त्‌ पितुजैनित॒यो ज॒जान॑ । 
यो अस्य शुष्मं सुहु कैरिति 
चातो न ज़तः स्तनर्यक्षिरश्रे 
क्षियन्तं त्वमक्षियन्तं कृणोति 
= इय॑तिं रेणुं मघवां समोर्हम्‌ । 
ओ- विभजचररार्निमॉ. इव चोः `` 

` उत स्तोतारं मघवा वसो धात्‌ - 
अयं चक्रमिंषणत्‌ सूर्यॅस्य 
न्येत॑शं रीरमत्‌ सस्रमाणम्‌ । 
आ कृष्ण ई जुडुराणो जिंघर्ति 


॥१०॥ 


॥११॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ 
॥ १५॥ 


। जनीयन्तो जनिदामक्षिंतोति ˆ 
आ च्यावयामोऽवते न कोशम्‌ 
ञाता नॉ बोधि दर्टशान आपिः 
अंभिख्याता मंर्डिता खोस्यानाम्‌ । 
सखा पिता पितृतमः पितणां 
कतेसु लोकसुश॒ते वयोधाः 
सखीयतामंविता बोधि सखा 
गुणान ईन्द्र स्तुव॒ते वयो धाः । 
चयं ह्या तें चक्रमा सबाधं 
आसिः शमींभिमैहय॑न्त इन्द्र 
स्त॒त इन्द्रो मघवा यद्ध॑ वृत्रा 
भरीण्येकों अप्रतीनि इन्ति । 


नाकिदेवा वारय॑न्ते न मतीः 
एवा न इन्द्रो मघवां विरप्शी 
कर॑त्‌ सत्या च॑षेणीश्चदनची । 
त्वं राजां जनुषां घेहास्मे 
अधि श्रवों माहिनं यज्ारित्रे 
नू छुत इन्द्र नू गणान 
इष॑ जरित्रे नद्यो; न पीपेः 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य 
थिया स्याम रथ्यः सदासाः 
॥ १३०॥ ( ऋ० ४।१८।१-१३ ) 


[१३ वामदेवो गातमः, १ इन्द्रः, 
४ (उत्तराधचेस्य ), ५-७ अदितिः ]। 


॥ १६॥ . 


॥१७॥ 


॥ १८॥ 


॥ १९ ॥ 


॥२०॥ 


॥२१॥ 


[१,४ उत्तराधेख, ५,६,७ वामदेवः; २,३,४ पूर्व॑स्य 


८-१३ इन्द्रः । | त्रिष्टुप्‌ । 
अयं पन्था अनुवित्तः पुराणो 
यतो देवा उदजायन्त विश्वे । 
अतंश्चिदा जनिषीष्ट प्रबद्धो 
मा मातरममुया पत्तवे कः 


Ed 


| 
| 
अस्य प्रियो जरिता यस्य शमेन्‌ 


a 


| 


(004 गा SESE fo 
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नाइमंतो निर॑या दुहेत्‌ . 
तिरश्चता पाश्वौक्निभेमाणि । 
बहनि मे अकता कत्वौनि 
युध्यै त्वेन से त्वेन पृच्छे 
परायती मातरमन्वचष्ट 

न ना गान्यनु नू ग॑मानि । 
त्बटटगेहे अपिबत्‌ सोममिन्द्र 
शातधन्ये चम्वोः स॒तस्यं 

कि स ऋर्धक्‌ कृणवद्‌ य सहस 
मासो जभार शरदश्च पूर्वी: । 
नही न्वस्य प्रतिमानमस्ति 
अन्तर्जातेषूत ये जनित्वाः 
अवुद्यभिव मन्य॑माना शुकः 
इन्द्र माता वीर्येणा न्युष्टम्‌ । 
अथोद॑स्थात्‌ स्वयमत्कं चसांन 

आ रोदसी अपणाज्जायंमानः 
एता अँषेल्त्यळलाभवन्तीः 
छतावरीरिव संक्रोशमानाः । 
एता वि पृच्छ किमिद्‌ भनान्ति 


' कमापो आग्रि परिधि रुजन्ति ` 


किस ष्विद्खे निविदो भनन्त 
इन्द्र॑स्यावद्यं दिधिषन्त आपः । 
ममैतान पत्रो महता वधेन 

चत्रं जघन्वां असजद्‌ वि सिन्धून्‌ 


` मर्मव्यन त्वां युवतिः प्रास 


ममच्चन त्वां कुषवां जगार | 
ममंखिदापः शिंत्रे ममृडयु 
मर्मश्चिदिन्द्रः सहसोद्तिष्ठत्‌ 
मर्मझन तें मघवन, व्यंसो 
निविविध्वों अप इनूं ज॒घान॑ ।: 


00-0.उवा। Kanya 


॥ 5५ ॥ | अर्पच्यं जायामर्मंहीयमानां 


इन्द्रवूचता । (७३ ) | 


अधा नि्चिंद्ध उत्तरो वभूवान्‌ लक 
शिरों दासस्य से पिणग्वधेन ॥९॥ 
गष्टिः संसूव स्थविरं तवागां र 
॥२॥ | अनाधष्य दुंषभं तुश्नमिन्द्रम । 

अरीव्हं वत्स चरथाय माता 

स्वयं गातुं तन्वं इच्छमांनम्‌ | ॥१०॥ 
ः उत माता मंदविषमन्वचेनत्‌ 
॥ ३ ॥ | अमी त्वां जहति पुत्र देवाः 
अर्थोत्रवीद्‌ वृत्रमिन्द्रों हनिष्यन्‌ क 
सखे विष्णो वितरं वि क्रमस्व ॥११॥ 
कस्ते मातरं विधर्चामचक्रत्‌ न 
शयं कस्त्वामजिघांसन्चरन्तम्‌ । 
कस्ते देवो अधि माडीक आंसीद्‌ 
यत्‌ प्राक्षिणाः पितरं पादगर्ह् ॥१२॥ . 
अव॑त्यों शुनं आन्त्राणि पेचे ः 
न देवेषु विविदे मर्डितारम्‌ । 


॥४॥ 


अर्घा मे श्येनो मध्वा ज॑भार 2३ ॥ 
| ॥ १३१॥ (चहं ४१९१-११) र 


एवा त्वामिन्द्र वञ्जिन्त्र 
॥ ३॥ | विश्वे देवासः सुवास अमां: 


॥ ७॥ । अ्वः स॒त्रारळेन्द्र सत्ययोनिः । 
« | अहन्न्दि परिशयांनमणे 
प्र च॑तैनीर॑रदो विश्वधेनाः हक 
अर्तप्णवन्त वियतमवध्य | 
॥ ८ ॥ | अबुष्यमानं खुजुपाणामेन्ट्रा। 
सप्त प्रति प्रवतं आशर्यान 
आहि चज्जण वि रिणा अपवेन, 
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दैचत-संदिता । 


(<०) 


R] 


अक्षोंद्यच्छचंसा क्षामं बुश 

चाण वातस्तविषीमिरिन्द्र: । 

इब्हाल्यौन्नादुशर्मान ओजो 

अर्वाभिनत्‌ ककुभः पर्वेतानाम्‌ 

असि प्र दृदुजेनयो न गर्म 

रथा इव प्र ययुः साकमद्रयः । 

अतंपेयो विसरत उब्ज ऊमीन 
त्व वृत्तां अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ 

त्वं मदीमवार्ने विश्वधेनां 

तुवीतये वय्याय क्षर॑न्तीम्‌ । 

अरमयो नमसेजदणः 

सुतरणा अंकरणोरिन्द्र सिन्धून्‌ 

| आयुवो नभन्वो$ न वक्का 

| ध्वस्था अपिन्वद्‌ य॒वतीऋतश्ञाः । 

622. . ह ड 

भन्वान्यज्जौ अपणक्‌ ठषाणा 

| अधोगिन्द्रः स्तर्यो; दंखुपलीः 
पूर्वीरुषसः शरदश्च गर्ता 
वुत्रै जघन्वौं अंसजद वि सिन्धून । 

परिष्ठिता अतृणद्‌ बद्दघानाः 

सीरा इन्द्रः खर्वितवे पृथिव्या 
वन्नीभिं: पुञ्रमग्नुवों अदानं 
निवेर्शनाद्धरिव आ जंमर्थ । 
व्य!न्धो अख्यदर्हिमाददानो 

_ निभूँदुखच्छित्‌ सर्मरन्त पवे 

प्र ते पूर्वोणि कर॑णानि विप्र 

आविद्व आइ विदुषे करांसि । 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १०॥ 


अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्ये 


थिया स्याम. रथ्यः सदासाः 


॥ १३२॥ ( ७० ४।२०।१-११) 
आ न इन्द्र दूरादा न॑ आसादू ' 


अभिष्टिकद्वले यासदुन्नः 
'जिप्ठेभिनेपतिवज्ञवाहु 
संगे समत्छु तुवेणिः पृतन्‍्यून्‌ 
आ. न इन्द्रो हरिभियांत्वच्छां 
अवोचीनो5वसे राधस च। 
तिष्ठांति बजी मघवां विरण्शि 
इहं यक्षमल नो वाज॑सातो 
इमं यज्ञं त्वमस्माकमिन्द्र . 


पुरो दर्धत्‌ सनिष्यसि क्रठुँ नः । 


श्वज्नीचं वज़िन्त्सनये धनानां 
त्वया वयमये आजे ज॑येम 
उशन्नु छु ण॑ः सुमनां उपाके _ 
सोम॑स्य चु खुषुंतस्य स्वधावः । 
पा ईन्द्र प्रतिंश्रुतस्यः मध्वः 
स॑मन्ध॑सा ममदः पृष्ठेन 

वि यो ररप्श छषिंसिनेवेंभिः 
वृक्षो न पक्कः रण्यो न जेतां । 
मर्यो न योषामभि मन्यमानो 


अच्छा विवक्मि पुरुदूतमिन्त्र॑म्‌ 


गिरिने यः स्वतवाँ ऋष्व इन्द्र 
सनादेच सहसे जात उग्रः । 
आदतों वज स्थविरं न भीम 
उद्देव कोशं वर्खुना न्युष्टम्‌ 

न यस्य ब॒तो जनुषा न्वस्ति 


न राधस आमरीता मघस्य । 


उद्वावषाणस्तंविषीच उग्र 


oC 


अस्मभ्यं दद्धि पुरुहूत राय 


Vidyalaya Collection. 


IW ७॥ः 2 टर 


॥११॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 
॥३॥ 
॥४॥ 


॥५॥ 


प्र 
4 
| 


॥६॥ 


(१५३९) | 
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क्षे रायः क्षयस्थ चपेणीना "77. 


डते व्रेजर्मपवर्तासि गोनाम्‌ । 
शिक्षानरः संमिथेषु प्रद्दाचान्‌ 
वस्वॉ. राशिमंभिनेतालि भूरिंम्‌ 
कया तच्छुण्वे शच्या शाचिं्ठो 
यया झ्णोति सुहु का चिइष्वः 
पुरु दाशषे विचयिष्ठो अहो ` 
अथां द्घाति द्रविणं जरित्रे 
मा नों मर्धीरा भरा दद्धि तज्ञः 
प्र दांशषे दार्तचे भूरि यत्‌ तें । 


नव्ये देष्णे श॒स्ते अस्मिन्‌ त॑ उक्थे 


प्र त्रवाम वयमिन्द्र स्तचन्तंः 
नू. छुत ईन्द्र नू गंणान 

इषे जरित्रे नद्यो न पीपेः । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य 
थिया स्याम रथ्यः सदांसा 


॥ १३३ ॥ ( ऋ० ४।२१।१-११ ) 


आ यास्विन्द्रोऽबंस उप॑ न 
इह स्तुतः संथमादस्तु श्रः । 
वावृधानस्तरविषीयेस्य पूर्वी 
द्योने क्षत्रममिभूंति पुष्यात्‌ 
तस्येदिह स्त॑वथ॒ वृष्ण्यानि 


तुविदयुञ्नस्यं तुविराधसो नन । 


यस्य क्रतुर्विदथ्यो$ न सन्नाट्‌ 
साह्वान्‌ तरुत्रो अभ्येस्ति कृष्टीः 


आ यात्विन्द्रो दिव आ पृथिव्या 


मक्ष समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
स्वर्णरादर्वसे नो मरुत्वान्‌ 
पराबतों वा सदनादतस्यं 
रायो बंहतो य इंशे 
तर्मु वाम विदथेष्वि्धम्‌। 
११ 


इन्द्रवेचता । (८१) 


_ | यो वायुना जयति गोर्मतीचु 
प्र घेष्णया नयंति वस्यो अच्छे 
उप यो नमो नमंसिं स्तंभायन 
इयति वाचं जनयन्‌ यजध्यै । 
ऋज्ञसानः पुरुवारं उक्थैः 
पन्ठ्रैँ कृण्वीत॒ सदनेषु होता 
थिषा यदि धिषण्यन्तः सरंण्योन, दु 
सदंन्तो अर्द्रिमोशिजस्य गोहें । क. 
आ दुरोषाः पास्त्यस्य होता 
-यो नों महान्त्संवरणेषु वहि: 
स॒त्रा यदी भावेरस्य ष्णः | र्क 
गुद्दा यदीमौशिजस्य गोदे 
| प्र यदू थिये प्रायले मदाय 
हह | कल णी 
विदद्‌ गौरस्य गवयस्य गोदे 
यदी वाजाय सुध्योई वहन्ति 
भद्रा ते हस्ता खुछतोत पांणी 
प्रयन्तारा स्तवते राधं इन्द्र । 
का ते निषत्तिः क्रिमु नो मंमत्सि 
कि नोडंडु देखे दातवा उ 
पवा वस्व इन्द्र! सत्य; सम्राट: 
हन्तां वृत्र वरिंवः परवे कः । 
पुरुष्ठत करत्वा नः शग्धि रायो 
भक्षीय ते$वसो देव्यस्य 


'॥४॥ 
॥८॥ | 
॥ | ५॥ 
॥ ९ | ॥ 


ब 
॥द६॥ 


॥१०॥ 


॥७॥ 


icn 


॥ १ ॥ 


॥२॥ 
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(<२) 


यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि 

तन्नो महान्‌ करति शुष्म्याः चित्‌ । 
ब्रह्म स्तोम मघवा सोममुक्था 
यो असमाने शर्वसा बिश्रदेति 
वृषा वुर्षन्धि चतुंरश्चिमस्यन्‌ 
उग्रो बाहुभ्यां चुर्तमः शर्चीवान । 
थिये परुष्णीमुषमांण ऊण 
यस्याः पवौणि सख्यां विव्ये 
यो. देवो देवत॑मो जार्यमानो 
महो वाजैमिमेहञ्निश्च डुष्मैः 

'द्धांनो वजे बाहोरुशान्तं 

३ द्यामभेन रेजयत्‌ प्र भूर्म 

विश्वा रोधांसि प्रवत॑श्च पूर्वी 

डी दयौळष्वाजानिमन्‌ रेजत क्षाः 

द ' आ मातरा भ्रति शुष्म्या गो 

न नवत्‌ परिंज्मन नोचुवन्त वाताः 
ता तू त॑ इन्द्र महतो महानि 
विश्वेष्वित्‌ सर्वनेषु प्रवाच्या । 
यच्छूर धृष्णो धृषता द॑धुष्वान्‌ 
आहि वञ्जेण शवसार्विवेषी 

ता तू ते सत्या ठ॑विनम्ण विश्वा 

प्रधेनवः सिस्रते बृष्ण ऊनः । 

` अथां हृ त्वद्‌ वृषमणो सियानाः 

' ग्र सिन्धवो जर्वसा चक्रमन्त 
अत्राहं ते हरिव॒स्ता उं देवीः ` 


॥ १३४ ॥ ( ऋ० ४।२२।१-११ )... 


॥५॥ 


॥६॥ 


3 | नमो जगभ्वोँ अभि यज्जजोषत्‌ 


|; 
i 


दैचत-संदिता । 


| अस्मन्यक्‌ शशचानस्य- यस्या 
आइार्न रादिम तुब्योज॑सं गोः 
- | असे वर्षिष्ठा कृणुहि ज्येष्ठा 

| नुम्णानि सत्रा संहुरे सहांसि । 
॥ १॥ | अस्मभ्यं वृत्रा सहर्नांनि रन्धि 
जहि वधवेचुषो मत्यस्य 
अस्माकमित्‌ सु शंणुहि त्वमिन्द्र 
अस्मभ्य चित्रा उप माहि वार्जान्‌ । 
॥२॥ | अस्मभ्यं विश्वा इषणः पुरेधीः 

| 


॥ < ॥ 


॥ ९ ॥ 


अस्माकं सु मघवन, बोधि गोदाः ॥ १०॥ 

| नू ष्टुत इन्द्र नू ग्रणान 

इष॑ जरित्रे नद्यो; न पीपेः । 

॥ ३॥ | अकारि ते हरिषो ब्रह्म नव्य 

| थिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥ ११॥ 

॥ १३५॥ ( ऋु० ४।२३।१-११) ८-१० अतं वा । 

| कथा महामंवधत्‌ कस्य ट्रोतुः 
॥ ४॥ | यज्ञं जुषाणो अभि सोमसूथः । 
पिवंन्नशानो जषरमाणो अन्धा 
वव॒क्ष ऋष्वः शुंच॒ते धनाय 
को अस्य चीरः सधमादमाप 
समानश सुमतिभिः को अस्य । 
कदस्य चित्रं चिकिते कद्‌ ती 
वृधे भुंचच्छशमानस्य यज्योः 
कथा शुणोति हुयर्मानमिन्द्र 
कथा दूण्वच्षव॑ंसामस्य वेद । ` - 
का अस्य पूर्वीर्पमातया ह 
कथैनमाहुः पपुरि जरित्र 
कथा सबार्थः शशमानो अस्य 
नशांदासि द्रविणं दीध्यांनः $] FEI 
देवो सुँचन्नवेदा म ऋतानां /. | 


॥१॥ 


. ॥ २॥ 


laya Collection. 


॥ +| ह 
(१५६९) . 


जै 
; 
| 
| 
च 
| 
। 


FI ० आ + ० ्ऑ० ०ा०ाआआ. 0 0000 2. य 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
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इन्द्रंदे बंता । 


दि वीरो गुणते वसूनि ४ 


० 


कथा कदस्या उषसो ब्य 
देवो मतेस्य स॒ख्यं जुजोष । 
कथा कद्स्य स॒ख्यं सखिभ्यो 
ये अस्मिन कामै सुयजै ततस्ने 
किमादम॑त्रं स॒ख्यं सखिभ्यः 

कदा जु ते ञ्रात्र प्र ब्रवाम । 
थिये सुदशो वपुरस्य सगोः 
स्व|ण चित्रत॑ममिष आ गो 

हुईं जि्घासन्‌ ध्वरसंमनिन्‍्द्रां 
तेतिक्ते तिग्मा तुजसे अनीका । 
ऋणा चिद्‌ यत्र ऋणया न उग्रो 
दूरे अश्ञांता उषसों बबाधे 
ऋतस्य हिः शुरुधः सन्ति पर्वी 
ऋतस्य॑ घीतिञ्गँजिनानिं हन्ति । 
ऋतस्य ज्छोकों बधिरा तंतदें 
कणों युधानः शुचर्मान आयोः 
ऋतस्य॑ इळ्हा धरुणांनि सन्ति _ 
पुरूणि चन्द्रा वपुषे वपूंषि । 
ऋतेनं दीधेमिंषणन्त पृक्षं 

ऋतेन गाव ऋतमा विवेद 
अहतं येमान ऋतमिद्‌ वनोति 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 
॥८॥ 
॥ ९ ॥ 

॥ १०॥ 


॥११॥ 


॥ १३६ ॥ (5० ४।२४।१-११ ) त्रिष्ठुपू, १० अनुदुप्‌ । 


का सुष्टुतिः शव॑सः सूचुमिन्त्रै 
अवीचीनं राधस आ वंबतंत्‌ । 


स गोप॑तिरनिष्षिधों नो जनासः 
स वंत्रहत्ये व्यः स इंडयः 
स सुटत इन्द्र सत्यराधाः 
ख यामक्षा मघवा 
न्रह्मण्यते सुष्वये वरिवो धात्‌ 
तमिन्नरो वि यन्ते समीके 
रिरिकांसंस्तन्वः छृण्वत त्राम्‌ । 
मिथो यत्‌ त्यागमुभयासो अग्मन्‌ | 
नर॑स्तोकस्य तन॑यस्य सातौ 
कत्यस्ति क्षितयो योग उग्र 
आइाषाणासों मिथो अणेखातो । 
स्‌ यद्‌ विशोऽचवृत्रन्त युष्मा 
आदित्ञेमं इन्द्रयन्ते अभीके 
आदिद्ध॒ नेमं इन्द्रिय यजन्त , 
आदित्‌ पक्तिः पुंरोळाशे रिरिच्यात्‌ । 
आदित्‌ सोमो वि पंपूच्यादर्खुष्वीन | 
आदिज्जुजोष वृषभ यजभ्यै . ॥५॥ 
कृणोक्य॑स्मै वरिवो य इत्थ. . . , .. 
इन्द्राय सोम॑सुशते सुनोतिं । 
सध्रीचीनेन मनसाविवेनन्‌ 
तमित्‌ सायं कृणुते समत्सु 
य इन्द्राय सुनव॒त्‌ सोमंम्य ' ` 
पचांत्‌ पक्तीरुत भज्जाति धानाः । ts 
रति बचा + 
तस्मिन्‌ दधद्‌ वृष॑णं शुष्मामिन्द्र | fs 
यदा समय व्यत्रेरघांबा | 
दीर्घ यदाजिमभ्यख्यंदयः। ` ` 
अचिक्रदद्‌ वषण पत्त्यच्छां 


दुरोण आ 
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(८४) बत-ल्लाहिता | 
भूयंसा वस्नमचरत्‌ कनीयो सुप्राव्यः प्राशुषात्ठेष वीरः 
अर्विक्रीतो अकानिषं पुन्र्येन्‌ । सुष्वेः पक्तिं रंणुते केवलेन्द्रः । 


स भर्यसा कनीयो नारिरेचीद्‌ 

दीना दक्षा वि दहन्ति प्र बाणम्‌ ॥९॥ 

क इमं दशभिमेम इन्द्रं क्रीणाति धेज॒सिंः । 

युदा वृत्राणि जनत्‌. अथैनं से पुनदेदत्‌ ॥१०॥ 

चू छुत इन्द्र नू गणान 

इथे जरित्रे नद्यो$ न पीपेः । 

अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य | 

थिया स्यांम रर्थ्यः सदासाः -॥११॥ 

॥ १३७॥ ( ऋ० ४।२५।१-८ ) त्रिष्टुप्‌ । 

को अद्य नयाँ देवकाम 

डशान्निन्द्रस्य स॒ख्यं जुजोष । 

को वां महे5बैखे पायोय 

समिंद्धे अझो सुतसोम इटे 

को नानाम वचसा सोम्याय 

मनायुवों भवति वस्त उस्राः । 

क इन्द्रस्य युज्यं कः सखित्वं 

को आत्रं वंष्टि कवये क ऊती 

को देवानामवो अद्या इंणीते 

क आंदित्याँ अदितिं ज्योतिरीडे । 

 कस्याश्विनाविन्द्रों अभ्िः सुतस्य 

र पिबन्ति मनसाविवेनम 

ओ- तस्मा अञ्नि्भार॑तः शमे यसत . 
ज्योक्‌ पश्यात्‌ सूर्यसुच्चरन्तम्‌ । 

गय इन्द्राय सुनवामेत्याह 

रे नयाय न॒त॑माय नणाम्‌ 

न तं जिनन्ति बहवो न दक्षा 

अदितिः शमे यंसत्‌ । 


॥ १॥ 


॥२॥ 


7 ॥३॥ 


॥ 8 ॥ 


| अहन्नाहिमरिंणात्‌ सुस सिन्धून्‌. 


a Vidyalaya Collection. 


i 


नासुष्वेरापिन सखा न जामिः - 

दु ष्पाव्या5वहन्तेदर्वांचः 

न रेवर्ता पणिनां सख्यमिन्द्रो 2 

असुस्वता खुतपाः सं णीते | 

आस्य चेद्‌: खिदति हन्ति नग्न 

वि सुष्वये पक्तये केवलो भूत्‌ 

इन्द्रं परेऽवरे मध्यमा 

इन्द्र यान्तोऽव॑सितास॒ इन्द्र॑म्‌ । 

इन्द्र क्षियन्तं उत युध्यमाना 

इन्द्रं नरो वाजयन्तो हवन्ते 

॥ १३८॥ ( =० ४।२६।१-३ ) 
| [ १-३ इन्द्रो वा ] । | १-३ आत्मां वा |। 
| अह मञुरमच सूयश्च 
| 


॥७॥ 


॥८॥ 


OMENS विन रि नि हिट SMR, i NIE SOT CIS Se NMS NPE FT 


| अहं कक्षीचा ऋषिंरस्मि विद्र 

| अहं कुत्समाजनेयं न्यजे 

। अह कचिरुशना पश्यता मा 
अहं भूमिंमददामायोय 


॥ १॥ 


„. | अहृ वृष्टि दाशुषे मत्याय । | F 


| अहमपो अनय वावशानां | 
¦ ममं देवासो अन केतमायन्‌ ॥२॥ 
अहं पुरों मन्दसानो व्यैर 
| नर्व साकं न॑वतीः शास्बरस्य,। 
| शततमं वेश्यं सवताता 
| दिवौदासमतिथिग्वं यदावस्‌ ॥३॥ 
। ॥१३९॥ (ऋ० ४।२८।१-५) [ इन्द्रासोमो वा। ] 
| त्वा युज़ा तव तत्‌ सोम स॒ख्य 
इन्द्रो अपो मनवे सस्जत॑स्कः । 


कु | 


अर्पाृणोदापिँदितेव खाति... . 
| - (१५९९) 
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इन्द्रदेवता । (८५) 
त्वा युज्ञा नि खिंदत्‌ सूयस्य | उप त्मनि दघानो धुर्याशून्‌ खु 
इन्द्रश्चक्ग सहसा सद्य इन्दो'। सहस्राणि श॒तानि वर्ज़वाडु ॥४॥ 
अधि ष्णनां बृहता वर्तमान त्वोतांसो मघवन्निल्द्र विप्रा 
महो दुहो अप विश्वायु धायि ॥२॥ वयं ते स्याम सूरयों गुणन्तः । 
अहचिन्द्रो अदहदद्निरिन्दो भजानासों बृददाददेवस्य राय 
पुरा दुस्यून मध्यंदिनाद॒भीके । आंकाय्य॑स्य दावने पुरुक्षो ॥५॥ 
दुर्ग डुरोणे कत्वा न यातां | ॥ १४१॥ ( ऋ० ४।३०।१-८; १२-२४ ) 
पुरू सहस्रा गावी नि वदत्‌ . ॥३॥ गायती; ८९४ ॥ 
विश्वस्माव्‌ सोसघसा. पख दस्यन्‌ नर्किरिन्द्र त्वदुत्तरों न ज्यायां अस्ति वत्रहन्‌ । 
विशो दासीरकणोरप्रशस्ताः । नर्किरिवा यथा स्वम्‌ Re अपर बज Me 
अबधिथामसंगत नि शतन सत्रा ते अर्लु कृष्टयो विश्वा चक्रेव वावृतुः । 
अर्चिन्देथामपंचिति वघंते ॥ इ | चता मदा अस्ति क्र st 
विश्वे चनेदना त्वां देवास इन्द्र य॒युः । | 
एवा स॒स्यं मंघवाना युवं तत्‌ 2 232 
| यद्द्दा नक्तमातिर ॥३॥ ः 
| इन्द्रश्च सोमोचेमरूय गोः । | 
| यत्रोत बाघितेम्यं चचक कुत्साय यध्यते । 
आद्‌रँतमपिदितान्यक्षा बल प्‌ दा 
हियुं खाम्‌ ततवाना ॥१॥ | यर देवों ऋघायतो विश्वा अर्युध्य एक इत्‌ । को 
॥ १४० ॥ ( ऋु० ४२९।१-५) ` | त्वमिन्द्र वनूरहन्‌ ॥५॥ ) 
आ नः स्तुत उप वाजेभिरूती | यत्रोत मत्यांय क-मरिंणा इन्द्र सैम । न? 
इन्द्रं याहि हररिसिमन्दसानः | प्रावः शर्चीभिरेतशम्‌ ॥६॥ / || 
तिरख्धिदयः सवना पुरूर्णि किमादुतासिं बुन्‌ मर्घवन्‌, मन्युमत्तमः । | 
आङ्गषोमिंगेणानः सत्यराधाः ॥१॥ | अत्राह दानमार्विरः ॥७॥ 
आ हि प्सा याति नर्येश्चिकित्वान. | एतदू घेदुत वीय} मिन्द्रं च॒कर्थ पाँस्यम्‌ । 
हूयमानः सोठमिरुप॑ यक्षम्‌ । ` | खिये यद दुंदेणायुवं वधीडेडितरै दिवः ॥८॥ 
स्वश्वो यो असीरुमैन्यमानः उत सिन्धुं विबाल्य॑ वितस्थानामधि क्षर्मि । 
सुष्वाणेमिमैदति सं द वीरे ॥ २॥ | परि घ्ला इन्द्र मायया “5 श्र 
भ्रावयेदंस्य कणों वाजयध्ये उत शुष्ण॑स्य श्रृष्णया प्र छो अभि वेदंनस्‌। 
जुष्टामनु प्र दिश मन्दयध्यै । पुरो यदस्य संपिणक्‌ ॥ १३। 
उद्वावषाणो राध॑से तुविष्मान ` उत दासं कॉंलितरं उत: पर्वेतावाचि। | 
करन. इन्द्रः सुतीथो्भय च ॥३॥ | अर्वाइजिन्द्र शम्बरम्‌ 
अच्छा यों गन्ता तार्घसानमूती उत दासस्य॑ वर्चिन;: सदस्नांणि 
इत्या. विप्रं इमान गुणन्व॑म्‌ ॥ : ` ` ` ` | अधि पञ्च रिव 0४ 
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देवत-लंहिता । 


(<६) 
उत त्यं पत्रमग्रचः परावक्तं शतक्रतुः । 
उक्थेष्विन्द्र आभजत्‌ ॥ १६॥ 
उत त्या तवशायढ्‌ अस्नातारा शचीपतिः 
इन्द्रों विद्वा अपारयत्‌ ॥ १७॥ 
उत त्या सद्य आयौ सरय्योरिन्द्र पारतः। | 
 अणोचित्ररंथावधी ॥ १८॥ 


अन द्वा जहिता नयो ऽन्ध श्रोणं च वहन । 


ज तत्‌ ते सुस्मये ॥ १९॥ 
- शतम॑स्मन्मयींनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌ । 
दिवोदासाय दाइुषे -॥२०॥ 
-  अस्वांपयद्‌' दभीतये सहस्था जिंशत इथैः । 
दासानामिन्द्रों माययां `` ॥ २१ ॥ 
स॑ घेदुतासिं वुत्रहन्‌ त्समान इन्द्र गोप॑तिः । 
` यस्ता विश्वानि चिच्युषे ॥ २२॥ 
उत ननं यदिन्द्रियं करिष्या इन्द्र पोस्यम । 
अद्या नाकिष्टदा मिनत्‌ _॥२३॥ 


चामंवांमं त आदुरे देवो ददात्वर्यमा । 
चार्म पषा वामं भगो वामं देवः करूळती॥२४॥ 


॥ १४२॥ ( छछु० ४१११-१५) 
गायत्री, ३ पादनिचृत्‌ । ie 


कयां नइ्चित्र आ सुंव_दूती सदावधः सखा । 


` कया शचिष्ठया वृता . ॥ १॥ 
कस्त्वां स॒त्यो मदानां मंहिंछो मत्स॒दन्ध॑सः । 
दन्य चिदारुजे चसु ॥२॥ 
अभी घु णः सखीनामविता ज॑रितणाम्‌ 
शत भंवास्यृतिभिं ॥३॥ 
अभी न आ ववृत्स्व चक्र न चत्तमवेतः 
नियक्चिश्वषेणीनाम्‌ Is 

बता हि क्रतूना मा हा पदेव गच्छसि । 
“सूर्य क “Mn 
सं चक्राणि दधन्विरे । 
६ ॥ 


® 
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उत स्मा हि त्वामाडुरि न्मघर्वान शचीपते । 


दार्तारमाचिंदी युम्‌ ॥७॥ 
उत स्था सद्य इत्‌ परि शशमानार्य खुन्वते । | 
पुरू चिंन्मंहसे चर tel 
नहि ष्मां ते शत चन राधो वरन्त आसुरः | 
न च्यौल्लानि करिष्यतः te | 
अस्माँ अंवन्तु ते शांत _ मस्मान्त्सहस्र॑मूतयः। '. . 
अस्मान्‌ विश्वा अभिष्टयः ॥१०॥ | 
अस्मा इहा वृणीष्व सरब्याय स्व॒स्तये । | 
महो राये दिवित्मते | ॥११॥ | 
अस्मो अविडि विश्वह्दे- न्द्र राया परीणसा। 
अस्मान्‌ विश्वाभिरूतिभिः ॥ १२॥ 
अस्मभ्यं ताँ अर्पा वृधि वर्जा अस्तेव गोम॑तः । 
नवांसिरिन्द्रोतिसिं ॥ १३॥ 
अस्माकं धष्णया रथो युमा इन्द्रानपच्य॒तः । | 
गव्युरश्वयुरीयते ॥१४॥. | 
अस्माकसुत्तम थि थयो देचेछुँ सूये । । 
वर्षिष्ठ दयार्मिवोपरि ०० ॥ १५॥ 

॥ १४३ ॥ ( त्रु० 8३२१-१९ ) गायत्री । 
आ तू न॑ इन्द्र वृत्रह  भस्माकसथमा गंहि । | 
महान. महीर्मिरूतिर्मिः ॥१॥ 


ञ्रूमिश्चिद्‌ घासि तूर्वजि रा चित्र चित्रिणीष्वा । 
चित्रं कृणोष्युतय ॥२॥ 
दभ्रेमिश्चिच्छशीयांस हंसि व्राधन्तमोजसा। 
सर्खिभिर्ये त्वे लचा ॥३॥ । 
वयमिंन्द्र त्वे खचा वयं त्वाभि नोलुमः । । 
अस्मा अंस्माँ इदुदंव 


स नश्वित्रामिरद्धिवों अनवद्यार्भिङतिमि 


॥४॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ता तें गृणन्ति वेधसो यानि. चकर्थ पौस्यां । 


सुतेष्विन्द्र गिवेण . ॥११॥ 
अवीवृधन्त गोत॑मा इन्द्रत्वे स्तोम॑वाहसः । 
ऐषुं घा वीरवद्‌ यश ॥ १२॥ 


यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र साधांरणस्त्वम्‌ । 

तं त्वां वयं हवामहे ॥१३॥ 
अवौचीनो व॑सो सवा-ऽस्मे खु मत्स्वान्धसः । 
सोमानामिन्द्र सोमपाः ॥ १४ ॥ 
अस्मार्क त्वा मतीना- मा स्तोम॑ इन्द्र यच्छतु । 
अर्वागा व॑तेया हरी = ॥ १५ ॥ 
प्रोळाइँ च नो घसो जोषयासे गिरेश्च नः। | 
॥ १६ ॥ 


वधूयुरिव योर्षणाम्‌ 

सहस्रं व्यतीनाँ यक्तानामिन्द्रमीमहे । ` 

दातं सोम॑स्य खाये ॥ १७॥ 

सहर्त्रा ते श॒ता वयं गवामा च्यांवयामसि । 

अस्मत्रा राध पतु ते ` ॥१८॥ 
दर्शं ते कलशानां हिर॑ण्यानामधीमहि । 

भूरिदा अंसि वहन्‌ | ॥.१९॥ 


भूरिंदा भूरि देहि नो मा द्र भूयो भर। 
भरि घेदिन्द्र दित्ससि । ॥२०॥ 
भरिदा सिं धुतः ˆ पुरुत्रा शर यृत्रदन्‌ः। ` 
आ नों भजस्व राधंसि 
प्र तें बच्च विचक्षणः शास्रौमि गोषणो नपात्‌॥ 


साम्बा गा अजं शिश्वथः 


॥२१॥ 


आचेचिन्द्रँ पपिवांस सुतस्यं । 
आदत्त वज्रममि यदाहि हन्‌ 
अपो यहीर॑खजत्‌ खतेवा डं 

उत ब्रह्माणो मरुतो मे अस्य 
इन्द्रः सोम॑स्य :खुघुतस्य पेयाः । 
तद्धि इव्यं मनुषे गा अविन्दत्‌ 
अहन्नहिं पपिवाँ इन्द्रो .अस्य 
आदू रोद॑सी वितरं वि पर्कमायत्‌ 
संविव्यानाश्चिंद्‌ सियस मुगं कः । 
जिगर्तिमिन्द्रो अपजशुराणः 

प्रति श्वसन्तमर्व दानवं ईन्‌ 
अध कत्वां मघवन्‌ तुभ्य देवा 
अनु विश्वें अद्वुः सोमपेयंम्‌ । : 


. यत्‌ सूर्येस्य हरितः पत॑न्ती 
“पर; सतीरपरा एतशे कः 


नव यद॑स्य नवति च॑ भोगान्‌ 


साकं वज्रेण मघवां विवृञ्चत्‌ । 


अर्चन्तीन्त्र मरुतः स॒धस्थे 
ेषटसेन वर्चसा बाधत द्याम्‌ 


सखा सख्यें अपचत्‌ तूय॑मझिः 


अस्य॑ क्रत्वां महिषां ची श॒तानि । ' i 
जी खाकमिन्द्रो मुः ससीसि | 
॥ २.॥ | सुतं पिबद्‌ वृत्रहत्याय सोम॑म्‌ 
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॥१॥ 


: इन्द्रदेवता। 
त्वं हयक इशिष इन्द्र वाजस्य गोम॑तः । ॥ १४४ ॥ ( ऋ० ५।२९।१-१५ ) 
स नों यन्धि महीसिर्षम्‌ -. ॥७॥ गौरिवीतिः शाक्यः । [ 
न त्वा वरन्ते अन्यथा यद्‌ दित्स॑सि स्तुतो मघम्‌। | । ८ [९ ७. प्रथमपादस्य ) उना वा ] । त्रिष्ठप्‌। 
स्तोतृभ्य इन्द्र गिवेणः ioe fe ISN कि देवर्ताता 
अभि त्वा गोर्वमा गिरा झनूषत प्र दाचने । ची रोचना दिव्या धारयन्त । 
इन्द्र वाजाय घर्ष्वये ` ॥ ९॥ | अचेन्ति त्वा म॒रुतः पूतव॑क्षाः 
प्र ते वोचाम वीयो$ या मन्द्सान आजः । त्वमेषासर्षिरिन्द्रासि धीर 
_ पुरो दासीरभीत्य ॥ १०॥ | अनु यदी मरुतों मन्द्साने 


॥२॥ | 
॥३॥ 
॥४॥ 


॥५ ॥ £ 
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देवत-संहिंता। 


(८८) 


त्री यच्छता मंहिषाणामधो माः 
री सरॉसि मघवा खोस्यापा : । 
कारं न विश्वै अह्वन्त देवा 
भरमिन्द्रांय यद्वि ज॒घान॑ 
उशना यत्‌ संहस्ये$रयांत 
गइमिन्द्र जूज्धचानेसिरश्चैः । 
वन्वानो अत्र स॒रथै ययाथ 
कुत्सेन देवेरवनोह शाष्णम्‌ 
प्रान्यञ्चक्रमवहः सूयैस्य 
कुत्सायान्यद्‌ वरिवो यारतवेऽकः । 
अनासो द्स्यूरम॒णो वधेन 
नि डुयोण आवृणङ्‌ मृध्रवाचः 
स्तोमासस्त्वा गौरिवीतिरवधन्‌ 
अर॑न्धयो वैद्थिनाय पिप्न॑म्‌ । 
आ त्वामजिश्वां सख्याय चक्रे 
पचन्‌ पत्तीरपिंबः सोम॑मस्य 
नव॑ग्वासः सुतर्सोमास इन्द्र 

छि दर्शग्वासो अभ्य॑चेनत्यकेंः । 

जु गव्ये चिदूवेमंपिधार्नवन्तं 

| तं चिन्नरः शशमाना अर्प अन्‌ 

 - कथो चु ते परि चराणि विद्वान्‌ 

यी मघवन्‌ या चकथै। 

या चो जु नव्यां कुणः शविष्ठ 

प्रेदु ता तें विदथेषु ब्रवाम 
एता विश्वां चळवा इन्द्र भूरि 
_अर्परीतों जुषां वीर्येण । 
_ या चिनु व॑ज्रिन्‌ कृणवों दधृष्वान्‌ 


॥ ८ ॥ 


| तदोको गन्तां पुरुहूत ऊती 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥११॥ 


॥ १२॥ | 


॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ 


वर्खव भद्रा खुरूता वसूयू 
र्थं ने धीरः स्वपां अतक्षम्‌ ॥ १५॥ 
॥ १४५॥ (ऋ० ५।३०।१-११ ) बशनुरत्रैयः । 
छस्य वीरः को अंपड्यादि 
सखरथमीयमान हरिभ्याम्‌ । 
यो राया वज्री सुतसोममिच्छन्‌ 
॥१॥ 
अर्वांचचक्षं पद्मस्य सस्वः 
उग्रं निंधातुरन्वायामिच्छन्‌ । 
अपूच्छमन्याँ उत ते म॑ आहुः 
इन्द्र नरो चुचुधाना अंशेम 
प्र जु चयं सुते या तें झतानि 
इन्द्र ब्रवाम यानि नो जुजोषः । 
चेदकविंद्वाञ्छ्णवंच्च विद्वान्‌ 
चह॑तेऽयं मघवा सवेखेनः 
स्थिरं मनश्चकृषे जात इन्द्र 
वेषीदेकों युधये भूर्य॑सश्चित्‌ । 
अइमांनं चिच्छव॑साः-दिद्युतों वि 
विदो गवामवेमुस्नियाणाम्‌ 
परो यत्‌ त्वे परम आजनिष्ठाः 
| परावति श्रत्य नाम बिश्रत्‌ । 
| अर्तश्चिदिन्द्रादभयन्त देवा 
| विश्वा अपो अंजयद्‌ दासपंत्ली 
तुभ्येदेते मरुत॑ः सुशेवा 
अचेन्त्यके सुन्वन्त्यन्धः । 
आहिंमोहानमप आश्यान 
प्र मायामिमोयिन सक्षविर्न्दः 
| वि षू सथो जनुषा दानमिन्वन्‌ 
| अहनः गवां मधवन्त्सचकानः । 
| अन्ना दासस्य नसुंचेः शिरो यत्‌ 
| अवैतेयों मन॑वे गातुमिच्छन्‌ ` | 


॥२॥ 


॥३॥ . 


॥ ७ ॥ 


॥५॥ 


WN 
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` इन्व देवता । 
युजं हि मामरृथा आदिद्न्दि अन॑वस्ते रथमश्वाय तक्षन्‌ 
शिरों दासस्य नमुचेर्मथायन्‌ । हि 3; पुरुद्दत चुमन्त॑म्‌। ' 
अच्मान चित्‌ स्वर्ये, वतेमानं ब्रह्माण इन्द्र महय॑न्तो अर्कै 
प्र चक्रियेंव रोदंसी मरुद्धशः :_ ॥८॥ | अवधयन्नहयें हन्तवा ड _ › 
स्त्रियो हि दास आयुधानि चक्रे चृष्णे यत्‌ ते वृष॑णो अकेमचौन.. 
कि. मा करन्नबला अस्य सेना: । छ इन्द्र आवाणो अदितिः सजोर्षा; । 
अन्तह्मख्यंद्‌भे अस्य घेते . अनश्वासो ये पवर्यो5य्था 
अथोप प्रेद्‌ युधये दस्युमिन्द्र ॥२.॥ | इन्द्रेषिता अभ्यवतेन्त दस्यून्‌ 
समत्र गाचोऽभितोंऽनवन्त ` ` . 3 5 | घ्र ते .पू्ौणि करणानि वोच 


इदे ।चत्सैविर्यंता यदास॑न्‌। प्र नूतना मधवन्‌ या चकथे । 


खं ता इन्द्रो असजदस्य शाकेः : 


यदी सोमांसः सुषुंता अर्मन्दन्‌ ॥१०॥ ळी र त्य & 

यदी सोमा बञ्ुधूता अमन्दन्‌ करण दस्स विप्र ... 
अर्शरवीद्‌ वृषभः साद॑नेषु । आहि. स भाती 
परंदरः पपिवाँ इन्द्रो अस्य अ लहू अंय्रभ्णाः - 
पुनरवामद्दादुखियाणाम्‌  ॥११ दर्स्यूरसेघः 


त्वमपो यदवे तुवेशाय _ 
॥ १४६ ॥ ( ऋ० ५।३१।१-८; १०-१३ ) अर॑मय: सुदुघां पार इन्द्र | 


शक्तीवो यद्‌ विभरा रोदसी उसे, ' 


॥५॥ 


हो चय काना ब)... ... | उग्रभयातमबंदो ह छुत्से .- | 

इन्द्रो रथाय प्रवतं रुणोति. ` 0: | he बांमुशनारन्त देवाः 
यमध्यस्थान्मघवा वाजञयन्तम्‌। . ए पस्य कुल जप का | 
यथेव पश्वो व्यनोति गोपा दे मे अभ मदत; लचा प बजा 

अरिंशे याति प्रथमः सिषासन्‌ ॥१॥ | बुद्ध अणि ता >> तदीय रती 
आ प्र बरच हरिवो मा वि घेन ! रपव रथ परतरा ह वी 
पिशंक्षराते आमि न॑ः सचस्व। अ: > | पूँषे करदं जुजुबांसम । ह ली 
नाहि त्वदिन्द्र बस्याँ अन्यदस्ति `: : भशयक्रमेतेशः से रिंणाति 7 7 5 


अंमेनाँश्चिज्ञनिंवतश्चकर्थ [नया नारि | परो दर्घत सनिष्यति कर्ते नः 
उद्यत्‌ सहः संस आर्जनिष्ट ¬ | जाय जना अमिचके जगम 
देदिंष्ट इन्द्र॑ इन्द्रियाणि विश्वा। - + इन्द्र ।सखायं सुतसोममिच्छन्‌ 


प्राचोद्यत्‌ खुदुघा ववे अन्तः -7 ` "`` ` | बदन्‌ आवाव चेदि याते el 
चि ज्योतिषा संववृत्वत्‌. तरमोऽवःः  ॥३॥ | यस्य जीर मध्वर्यवश्चरस्तिः जि 


१९ 
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देवल-लंहिता । 
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थे चाकनन्त चाकनन्त नू ते : | 
मतों अस्त मो ते अंह आर॑न्‌ । 
वावन्धि यज्यूरुत तेषु घेहि प्‌ 
ओजो जनेषु येखु ते स्याम ॥१३॥ 
॥ १४७॥ ( ऋ० ५।३२।१-१२ ) गातुरात्रेयः । 
अर्वदेरुत्समस्‌जो वि खानि 
त्वमणवान बंद्बधानों अरम्णाः 
महान्त॑मिन्द्र पवेत वि यद्‌ वः 
सजो चि धारा अवं दानवं हन्‌ 
त्वसुत्सौ ऋतुभिबद्वधाना 
अरैह ऊधः पवेतस्य वज्जिन्‌ । 
अदि चिदु भयुंतं शयानं 
जघन्वा ईन्द्र तविंषीमधत्थाः 
त्यस्य॑ चिन्महृतो निमेगस्य 
वर्धजघान तविंषीसिरिन्द्रः । 
य एक इदढप्रतिर्मन्यमान 
आव॑स्मादन्यो अंजनिष्ट तव्यान्‌ 
त्यं चिंदेषां स्वया मदन्तं 
मिद्दो नपातं सवध तमोगाम्‌ । 
वृषप्रभमी दानवस्य भामं 
वज्रेण वज्री नि जंघान शुष्णम्‌ 
त्यं चिंदस्य क्रतमिर्निषत्त 
अमर्मणों विददिवंस्य ममे । 
यदी सुक्षत्र प्रभृता मदस्य 
युयं त्सन्तं तमसि स्ये घाः : 
त्यं चिंदित्था कत्पयं शयानं 
असूर्य तमसि वावृधानम्‌ |. . 
चिन्मन्दानो बंषभः सुतस्य 
उच्चरितं 


॥ १॥ 
॥ र ॥ 


॥३॥ 


-॥५॥ 


॥६॥ 
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_॥४॥ 


बक्षी अभि प्रायः संक्षि जनां. . „ˆ 


यदीं वज्रस्य प्रश्वतो ददाभ 

विश्वस्य जन्तोरधर्म चकार 

त्यं चिदणे मधप शयानं 

असिन्वं वतं मद्याददु ग्रः । 

अपादमत्रं महता बघेन 

नि दुर्योण आवृणङ्‌ मृधर्वाचम्‌ 

को अंस्य शुष्मं तविर्षी वरात 

एको धर्ना भरते अप्र॑तीतः । 

इमे चिदस्य ज्रयसो जु देवी 

इन्द्रस्यौजसो भियसा जिहाते 

न्यस्मै देवी स्वधितिजिंहीत 

इन्द्राय. गातुरुशतीवं येमे । 

सं यदोजो युवते विश्वमाभिः 

आजु स्व॒घान्ने क्षितयो ममन्त 

पकं जु त्वा सत्पतिं पाञ्चजन्यं 

जातं दाणोमि यशस जनु । ` 

तं में जगुश्च आशसो नविष्ठ 

दोषा वस्तोहेवमानास इन्द्र॑स्‌ :.. 

एवा हि त्वामृत था यातयन्तं 

म॒घा विभेभ्यो दद॑तं शणोमिं । 

कि तें ब्रह्माणों ग्रहते सखायो 

ये त्वाया निंदरघुः कार्ममिन्द्र ॥ १२॥ 
॥ १४८ ॥ ( ऋ० ५।३३।१-१० ) प्राजापत्य: संवरणः । 

महि महे तवसे दीध्ये नन्‌ 

इन्द्रायेत्था तवसे अत॑व्यान्‌ । 

यो अंसे माति वाज॑सातौ 

स्ततो जने समयेञ्चिकेतं 


॥७॥ 
॥ ८ ॥ 
॥ ९ ॥ 
॥ ९० ॥ 


॥११॥ 


TEI 


`| खत्वं नं इन्द्र धियसानो अर्कै 


हरीणां वृषन. योक्त्र॑मञ्चेः । 
या इत्था मंघचन्नन जोषं मलार 
EL 
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इन्द्रदेबता। - .' (९१) 


नतैर्व इन्द्राभ्य )स्सर'ष्व 
अयुक्तासो अब्रह्मता यदर्सन. । 
तिष्ठा रथमधि ते वज्रहस्त 


आ रदिम देव यमसे स्वश्वः ` ॥३॥ 
पुरू यत्‌ त इन्द्र सन्त्युक्था 
गये चकर्थोबैरास युध्यन्‌ । 

ततक्षे सूयौय चिदोकांसि स्वे 

वर्षा स॒मत्छ दासस्य नाम॑ चित्‌ ॥४॥ 


वयं ते त इन्द्र ये च नरः 
शाधों जज्ञाना याताश्च रथा! । 


आस्माञ्जगस्यादाइशुष्म सत्वा 
भगा न हव्यः प्रभथंष चारः ॥५॥ 


, पपक्षेण्य॑मिन्द्र त्वे ह्योजों 


नस्णानिं च नतर्मानो अमंतेः 
स न पर्नी वसवानो रयि दाः 
प्रायेः स्तुषे तुविमघस्य दानम्‌ ॥ ६ ॥ 
एवा नं इन्द्रोतिर्भिरव 
पाहि ग्रंणतः शूर कारून. । 
उत त्वचं दद॑तो वाज॑सातौ र उनी 
पिप्रीहि मध्वः सुषुतस्य चारोः - ॥७॥ 
उत त्ये मां पौरुकुत्स्यस्य सूरेः | 
असद॑स्योर्टिरणिनो रणाः । 
वहन्तु मा दश इयेतासो अस्य 

गैरिक्षितस्य क्रत॑सिले सं ॥८॥ 
उत त्ये मां मारुताश्वस्य शोणाः 
क्रत्वांमघासो विदथस्य रातौ । 
सहर्खा मे च्यर्वतानो ददान 
आनूकमर्यो वपुषे नाचेत्‌ 2 ॥९॥ 
उत त्ये मां ध्वन्यस्य जुष्टा BERN 
लक्ष्मण्यस्य सुरुचो यर्तानाः निया 
मह्ना रायः संवर॑णस्य॒ ऋषेः  ' ` `` 
ब्रज न गावः प्रयंता अपिं ग्मन्‌ ` ` ॥ १०॥ 

ॐ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ६ 


_ ॥ १४९॥ / ऋ०-५।३४।१-९) 

जगती, ९ त्रिष्ठुपू । 
अजातशत्रुमजरा स्वंवेति | 
अजु स्वघार्मिता दस्ममीयते । 
सुनोर्तन पच॑त॒ त्रह्मवाहसे 
पुरुद्यताय भ्रतरं द॑धातन ` ॥१॥ 
आ यः सेमिंन जठरमपिग्रता 
अमैन्द्त म॒घवा मध्वो अन्ध॑सः । 
यदी मुगाय हन्तवे मददार्वधः 
सहखेख्चृष्टिमुशना वर्ष यमत्‌ `` ॥ २-॥ 


यो संस्मै घस उत वा य ऊधनि, | “ 
सोम सुनोति भव॑ति द्युमाँ अह॑ । be 
अपांप शक्रस्ततुनुष्टिमूद्ति 

तनूशुञ्रं मघवा यः कंवासखः TEN 
यस्यावधीत्‌ पितरं यस्यं मातर्‌ 

यस्य॑ शक्रो ञआतंरं नातं ईषते । 

वेतीदस्य प्रयंता यतंकरो 
न किल्बिषादीषते वस्व॑ आकरः ॥४॥ 
न पञ्चमिंदुंशभिंवेष्टघारमं 

नासुन्वता सचते पुष्यता चन । Res 
जिनाति वेद॑मुया इन्ति वा चुनिः ` 
आ देवयु मंजति गोम॑ति बजे ॥५॥ 
वित्वक्ष॑णः सर्संतो चक्रमासुजः 
अझुंन्वतो विर्छुणः सुन्व॒तो बुधः ।| 
इन्द्रो विश्वस्य दमिता बिभीर्षणो 
यथावशं न॑यति दासमायेः - . . हे 


वि दाञ्चे भजति सूनरं वर | हा 
दुगे खन भ्रियते विश्व॒ आ पुरु. ` 
जनो यो अस्य तषिर्षामचुक्ुधत्‌ ' | 
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(५९) 


सं यज्ञनों सुधनों बिश्बशंधेली | 
अचेदिन्द्रौ मघवा गोषु शुञ्चिषं। र 
यजे हा!नन्‍्यमकंत प्रवेपन्‌ 


यदीं गब्यै सुजते सर्त्वमिधुर्निः. ॥८॥ ' 
सहस्रसामाझिचेशि. णणीषे 
| शत्रिंमझ उपमां केतुमयः । 
ˆ तस्मा आर्पः संयतः पीपयन्त 
तस्मिन्‌ क्षत्रममंवत्‌ त्येषमंस्तु ॥९॥ | 


॥ १५०॥ ( क? ५।३५।१-८) 
प्रभूवघुराङ्गिरिसः । अनुष्टुप , ८ पङ्क्तिः । 


हि यस्ते साधिष्टोष्वंस इन्द्र क्रतुष्टमा भर । 

> अस्मभ्यँ चषेणीसह ` सस्नि वाजेषु दृष्टर॑म्‌ ॥ १॥ 

` __ यदिन्द ते चत॑स्रो ' यच्छूर सन्ति तिस्नः । 

० यद्‌ वा पञ्च॑ क्षितीना-मव॒स्तत्‌ खु न आ भर ॥२॥ 

आ तेऽवो चरेंण्ये चरुष॑न्तमस्य. हूमहे । 
चूषंजतिर्हि जज्ञिष आभूमिरिन्द्र तुवेणिः ॥ ३॥ 
चषा ह्यसि राधसे जन्निषे वाष्णि ते शवः 
स्वक्षत्रं ते धषन्मनः सत्राहमिन्द्र पोस्यम्‌ ॥ ४.॥ 

* त्वे तमिन्द्र मत्ये ममित्रयन्तमद्रिचः । 

सर्वरथा शतक्रतो नि याहि शवसस्पते ॥ ५॥ 
त्वामिद्‌ व॑त्रहन्तम जनासो वृक्तबर्हिषः । 
उग्रं पू्ीषं पुष्ये दव॑न्ते बाज॑खातये 

अस्माकमिन्द्र दुष्टरं पुरोयावानमाजिष । 

सयावानं धनेधने वाजयन्तमवा रथम्‌ ॥ ७॥ 

अस्माकमिन्द्रेहि नो रथमवा पुरंध्या । | 

वयं श॑विष्ठ वायै 

दिवि श्रवो दधीमहि ` दिवि स्तोमे मनामहे ॥८॥ 

_ _ ॥१५१॥ ( ऋ० ५।३३।१-६ ) त्रिष्‌, जगती । 
आ गमदिन्द्रो यो वर्सनां | 

रि चिंकेंतद्‌ दातुं दाम॑नों रयीणाम्‌ । 


॥ ६॥ 


॥ ९. 


देवत-लंहिता । 


। आ ते इनूं हरिवः शर शिप्रे 
| रुहत्‌ सोमो न पवेतस्य पष्ठे । 


। अजु त्वा राजन्नवेतो न हिन्वन्‌ 


गीर्भिमेदेम पुरुहत विश्वे 

! चुक्रं न वृत्त पुरुद्दत वेपते 

' मनो भिया मे अमतेरिद॑द्रिवः । 
| र्थाद्थि त्वा जरिता संदावृध 
कुविक्ष स्ताषन्मघवन्‌ पुरूवरखुः 
एष ग्राचेंच जरिता त॑ इन्द्र 
इय॑र्ति वाचे बहदांशुषाणः । 

प्र खुव्येन॑ मघवन्‌ यंसिं रायः 
प्र दंक्षिणिद्ध॑रियो मा वि वेनः 
वर्षा त्वा व॒ष॑णं बर्धेत दो 

वषा बषभ्यां वहसे हरिभ्याम्‌ । 
स नो वषा वषरथः सुशिप्र 
वर्षक्रतो वर्षा वाज्जिन्‌ भरें धाः 


यो रोहितो चाजिनो वाजिल्लीवान्‌ 
त्रिभिः श॒तैः सचंमानावदिष्ट । 
यूने समस्मै क्षितयों नमन्तां 
श्चतरंथाय मरुतो दुचोया 


~= 


॥ १५२॥ ऋ० ५।३७।१-५ ^ 
। भोमोडत्रिः । त्रिष्टप्‌ । 
| स माननां यतते सूयस्य 
आजह्वांनो घतएष्टः स्वञ्चाः 
तस्मा असुधा उषसो ब्यच्छान्‌ 
| ग इन्द्राय सनवामेत्याह 


. | समिंद्धािर्वनवत्‌ स्तीर्णेब्हि 


युक्तग्रावा सुतसोमो जराते । 
गरावाणो यस्येषिरं वदस्ति 


अयदध्वर्यटेविषाव सिन्ध 
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॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥४॥ - 


॥५॥ 


॥६॥ 


ताशा 
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कक 
७ इन्त्रदेवर्ता । 


बा आम 
य ई बहति महिंषीमिषिराम.। - 
आस्यं श्रवस्याद्‌ रथ आ च॑ घोषात्‌ 
पुरू सहस्रा परिं वतेयाते 
न स राजा व्यथते यस्मिक्षिन्द्र: 
तीव्रं सोम पिबंति गोसंखायम.- 
आ सत्वनेरजति हन्ति व॒रं । 
क्षेति क्षितीः सुभगो नाम॒ पुष्यन्‌ 
पुष्यात्‌ क्षेमे आभि योगे भवाति 
उभे वृताँ संय॒ती सं जयाति । 
प्रियः सूर्य प्रियो अझा भ॑वाति 
य इन्द्राय सुतसोमो ददाशत्‌ ॥५॥ 
४ ॥ १५३ ॥ ( ऋ० ५।३८।१-५ ). अनुष्टुप्‌ । 
उरोष्ट इन्द्र राध॑सो .विभ्वी राततिः श॑तक्रतो । 
अधां नो विश्वचषेण यचुज्ना सुक्षत्र मंहय ॥ १॥ 
यदींमिन्द्र. श्रवाय्य मिर्ष शविष्ठ दाधिषे । 
पप्रथे दीधश्रत्तम॑.हिरण्यवर्ण दुष्टरस्‌ ॥ २॥ 
शुष्मांसों ये तें अद्रिवो मेहनां केतसापः । 
उभा देवावसिष्टये: दिवश्च ग्मश्च॑ राजथः .॥ ३॥ 
उतो नों अस्य. कस्यचिद्‌ दक्ष॑स्य॒ तरव. वृत्रहन्‌ । 
अस्मभ्यं नस्णमा भरा-ऽस्मभ्यै च्रमणस्यसे-॥ ४.॥ 
नू. त॑ आभिरमिष्टिमि - स्तब शमैञ्छतक्रतो । 
इन्द्र स्याम॑ सुगोपाः रार स्याम॑ सुगोपाः ॥ ५॥ 
१५४॥ ( छडु० ५।३९।१-५ ) अनुष्टुप, ५ पङ्क्तिः । 
यादिन्द्र चित्र मेहना ऽस्ति त्वादातमद्रिवः 
राधस्तन्नो विद्द्स उभयाहस्त्या भ॑र 
यन्मन्य॑खे वरेण्य मिन्द्रं दक्ष तदा भर । 
विद्याम तस्य॑ ते व॒य-मर्कूपारस्य दावने ॥ २॥ 
यत्‌ ते दित्सु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतं बुदत्‌। 
तेन, डळ्हा चिंदाद्रिव आ वाज दषि सातयें ॥३॥ 
मंहिंए वो मधोनां; राजाने चपेणीनाम्‌ । 
इन्दुसुप़् प्रस्तिये. पूर्वीर्मिजुजषे गिर 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


ES 


CC-0.Panini Kanya Maha Vi 


॥ १ ॥. 


(९३) 


अस्मा इत्‌ काव्यं वच॑. उक्थमिन्द्राय दास्यम्‌ः। ` 
तस्मा उ ब्रह्मवाहसे a 


गिरों वभन्त्यत्र॑यो गिरः शास्मन्त्यत्रयः ॥५॥ 
॥ १५५ ॥ ( घहु० ५।४०।२-8 ) उष्णिक्‌, ४ त्रिष्टुप्‌ । . 
आ याह्यद्रिमिः सुतं सोम॑ सोमपते पिब । | 
वर्षान्िन्द्र वषमिवैत्रहन्तम ॥१॥ . का 
वषा आवा वषा मदो . वषा सोमो अयं सुतः 
वर्षज्चिन्द्र वर्षभिवेत्रहन्तम ॥२॥ 
वर्षा त्वा वर्षण हुवे वञ्रिञ्जित्रामिरूतिसिँ। 
वृषन्निन्द्र वर्षाभिवेचहन्तम » पाउना 
ऋजीषी वज्री वृषभस्तुराषाट्‌ मळ न 
शुष्मी राजां वृत्रा सॉमपावां । 
य॒क्त्वा हरिभ्यामुप याखदचीङ्‌ 
माध्यंदिने सर्वने मत्सदिन् 


॥ १५६॥ (४० ८।३६।१-७`) 
इयावाश्व आत्रथः । शक्वरी, ७ महापङ्क्तिः । 


अवितासिं सुन्व॒तो वृक्तबहिंषः पिबा सोमं ` 
मदाय कं शतक्रतो । ङ 

य तें भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः पृतनाः 
उरु ज्यः समप्साजि- न्मरुत्वाँ इन्द्र सत्पते ॥ १।। 
प्राव स्तोतारं मघवन्नव त्वां पिबा सोम 


॥ ४ ॥ 


नर 


ऊुजो देवा. 

मदाय क॑ शतक्रतो । 

यं ते भागमर्धास्यन्‌ , विश्वा 

उरू ज़यः समप्साजि - न्मरुत्वौ इन्द्र 
जनिता ह्रो जनिता. पंथिव्याः 'पित्रा 
मदाय कं शतक्रतो 

ड्र ज्यः समप्साजि 
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(९३ ) 
जनिताश्वांना जनिता गर्वामसि पिबा सोमं 
मदाय क॑ श॑तक्रतो । 
यं ते भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः पृत॑नाः 
उरू ज़यः सम॑प्सुजि-न्मरत्वा इन्द्र सत्पते ॥ ५॥ 
अत्रीणां स्तोम॑मद्रिवो महस्काथि पिबा सोमं 
मदाय कं शतक्रतो । 
यं तै भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः पृतनाः 
डरु जयः सर्मप्सजि- न्मरुत्वौँ इन्द्र सत्पते ॥ ६॥ 
च्याबाश्व॑स्य सुन्वत - स्तस्थां दाण यथाशृणोः 
अत्रेः कमौणि कृण्व॒तः 
प्र त्रसद्स्युमाविथ , त्वमेक इन्नृषाह्म 
इन्द्र ब्रह्माणि वर्ध्यन्‌ 

॥ १५७॥ ( ऋ० ८।३७१-७ ) 

महापङ्क्तिः, १ अतिजगती । 

भेदे ब्रह्म व॒तरतूयैष्वाविथ प्र सुन्व॒तः शचीपत 
इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यैदिनस्य सर्वनस्य वत्रहन्‌ 
अनेद्य पित्रा सोम॑स्य वज़िवः 
सेहान उंग्र पतंना अभि दुर्हः शचीपते 
इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
मार्ध्यैदिनस्य सवनस्य 
पिबा सोमस्य वज्रिवः 
पकराळस्य सुर्वनस्य राजसि शचीपते 
इन्द्र विश्वांसिरूतिभिंः 
माध्यैदिनस्य सव॑नस्य वृत्रहन्ञनेद्य 
'पिबा सोमस्य वाज्जिवः 
सस्थावाना यवयसि त्वमेक इच्छचीपते 


॥७॥ 


॥१॥ 
वृत्हन्ननेच्य 
॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 
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दंबत-सलाहता । 


क्षर्मस्य च प्रयुर्जश्च त्वमींदिषि शचीपते 


इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः 
माध्यंदिनस्य सर्वनस्य व॒त्रहन्ननेद्य 
पिबा सोम॑स्य वज्रिवः ॥५॥ 
क्षत्राय॑ त्वमवंसि न त्व॑माविथ शचीपते 
इन्द्र विश्वांसिरूतिसिंः । 
मार्ध्यैदिनस्य सर्वनस्य . वृत्रहन्ननेद्य 

य्‌ त द्य 
पिबा सोम॑स्य वञ्रिवः 
च्यावाश्बस्य रेभत- स्तथा हाण यथाशणोः - 
अत्रेः कमौणि कृण्वतः 
प्र ्रखरदस्युमाविथ त्वमेक इन्नृषाह् 
इन्द्र॑ ्त्राणिं व॒र्धय॑न्‌ 


॥ १५८ ॥ ( ७० ८९१॥१-७) 
आत्रेयी अपाला । अनुष्टप_ , १-२ पङ्क्तिः । 


कन्या वार॑चाय॒ती खोममपिँ स्रतार्विद्त्‌ । 
अस्त भर॑न्त्यत्रवी_ दिन्द्राय खुनंचे त्वा 

शक्राय खुनवे त्वा ॥ १॥ 
असो य पषिं वारको गहंगंहं बिचाकशत्‌ । 
इमे जम्म॑स॒तं पिष धानावन्तं करस्मिणे 

अप पव॑न्तम॒क्थिनम्‌ ॥२॥ 
आ चन त्वां चिकित्सामो ऽधि चन त्वा नेमंसि। 
वारिव शनकेरिचे- न्द्रयिन्दो परि जव ॥ ३॥ 
कुबिच्छर्कत्‌ कुवित्‌ कर॑त्‌ कुविज्नों वस्य॑सस्करत्‌। 
कुवित्‌ प॑तिद्विषो य॒ती - रिन्द्रण संगमामहै ॥ ४॥ 
इमानि त्रीर्णि विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय । 
शिरंस्ततस्योर्बरा-मादिदँ म उपोदरे 
असो च या न॑ उवेरा- दिमां तन्व} मम । 
अर्था ततस्य याच्छिरः सवा ता रोमचा कृषि ॥६॥ 


खे रथस्य खेऽन॑सः खे यगस्यं शतक्रतो । 


॥७॥ 


अपाळा मिन्द्र 'तिष्प--त्व्यक्षणोः सूयैत्वचम्‌ ॥ ७ | 
(१७८३) 


॥ ६॥ - 


WN 


र 


~ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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. इन्द्रदेचता । 


॥ ११६ ॥ ( ऋ० ८२४१-२७ ) 
श्वमना वैयश्वः । उष्णिक्‌ । 


सर्खाय आ शिंषामहि ब्रह्मेन्द्राय वृज़िण । १ 


णद मध्वो मादिन्तर॑ सिञ्च वाध्वयों अन्धसः 
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(९५) _ 


एवा हि वीरः स्तव॑ते सदार्वघः ॥१६॥ 
इन्द्र स्थातहेरीणो नर्किष्टे पृब्येस्तुतिम्‌ । 


स्तुष ऊ षु वो नृत॑माय धष्णवे ॥१॥ ॥ ७ | 
शर्वसा छासि थुतो वुत्रह॒त्येन वृत्रद्दा । Mer अनद्य । ह 
'मधैमेघोनो अति शूर दाशसि ॥ २॥ | अप्रायभिवदेशिवीवधेन्यम्‌ . शत ॥ 
स नः स्तवान आ भ॑र रयिं चित्रश्नंवस्तमम्‌ । . | एतो स्विद्रं स्तवाम सरखयः स्तोम्यं नर॑म्‌. 
निरेके चिद्‌ यो रिवो वसुदेदि ॥ ३ ॥ | कृष्टीयो विश्वां अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ १९॥ 
आ निरेकमुत प्रियमिन्द्र दर्षि जनानाम्‌ । अगोरुधाय गविषै युक्षाय दस्म्ये वचः । 
धषता ष्णो स्तवंमान आ भ॑र ॥ ४॥ | घतात्‌ स्वादीयो मर्धनश्च वोचत ॥२०॥ ` | 
न तें सब्य न दक्षिणं हस्तै बरन्त आमुरः । | यस्यामितानि वीयोई्‌ न राधः पर्यंतवे । दि 
न परिबार्धो हरिबो गर्वि्िषु ॥ ५॥ | ज्योतिने विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा क 
आ त्वा गोमिंरिव वजे गीमिक्ेणोम्यद्रिवः । | स्तुहीन्द्रै व्यश्च -दनामें वाजिनं यमंम्‌। | 
आ स्मा कार्म जरितुरा मन॑: एण ॥ ६॥ | अयो गयं मेहमान चि दाशुषे ॥२२॥ 
विश्वांनि विश्वमनसो थिया नों वृत्रहन्तम । | एवा नूनसुर्प स्तुद्दि वैयश्व दशमं नव॑म्‌ । 
उग्र प्रणेतरथि छू वसो गहि ॥ ७॥ | सविद्वांसं चहूंत्ये चरणीनाम्‌ ॥२३॥ 
वयं ते अस्य वंत्रदन्‌ विद्याम झर. नव्यसः । ` | घेत्या दि निऋंतीनां . वर्जइस्त परिवृजम्‌ 
बसो स्पाहैर्स्य पुरुहूत राधस ॥ < ॥ | अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ २४१ 
इन्द्र यथा हास्ति ते 5पंरीतं चतो शर्वः। तदिन्द्राव आ भर येना दंसिष्ठ कंत्वंने। / 
अर्भक्ता रातिः पुंरुद्दत दाइषिं ` ॥ ९॥ | द्विता कुत्साय शिक्षथो नि चोदय ॥२५॥ 
आ वूंषस्व महामह महे नतम राधसे। . ` | त त्वा नूनमींमहेः नव्य दंसिष्ठ सन्यसे । 
हळ्हञ्जिंद्‌ इह्य मघवन्‌, मघत्तये ॥१०॥ | स त्वं नो विश्वां अभिमातीः सक्षणिः ॥२६॥ 
नू अन्यत्रा चिदद्विष उस्त्वच्षों जग्सुराशखं | य ऋक्षादंदंसो मुचद यो वायौत्‌ सत्त सिन्छुखु । 
मर्घबव्छग्थि तव तन्नं ऊतिभिं “॥११॥ | वर्धदीसस्यं तुविनम्ण नीनमः ॥२७॥ _ 
नह! कु उतो त्व द्यं: विन्दामि राधसे । ॥ १६० ॥ ( ऋ० ८४६१-१०] २९-३१;३३) ` | 
_ राये खुन्नाय शर्वसे च गिवेणः ॥ १२ ॥ | वशोऽस्म्यः । गायत्री, १ पादनिचृत्‌;- ५ कङ्‌, ७ बृहती) 
पन्दमिन्द्रांय सिञ्चत पिबाति सोम्य मर्घु । i Ne 3 गले हि १ प्र 
प्र राजसा चोदयाते महित्वना 3 ४ यः पिपीलिकमध्या, १५ ककुम्न्यंकुशिरा, १६ वि 
उपो इरीणां पति दक्ष पुञ्चन्तमत्रवम्‌ । | १८ उपरिष्ठाद्‌ बृहती, १९ बृहती, २० 
ननं अधि स्तुव॒तो व्यइव्यस्य FES ३० द्विपदा विराट्‌, ३१ उष्णिक्‌ 
नह |ह पुरा चन जले वीरतंरस्त्वत्‌;। ` ` | त्वाव॑तः पुरूवसो वयामिन्द्र प्रणेता । 
नकी राया नैवथा न भन्दना ॥ १५॥ | सासि स्थातहेरीणाम्‌, 5 
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(९६) 


त्वां हि सत्यम॑द्विवो विद्या दांतारमिषाम्‌ः। 


दैवत-लंदितां। . 


त्वा हि सत्यमंद्रियों विद्य दांताएमिषाम्‌। | ददी रेकणस्तन्वे ददिचेस 


विद्य दातारं रयीणाम ॥ २ ॥ | ददिवीजेषु पुरुहृत, वाजिनम्‌ । नूनमर्थ ॥ १५॥ 
आ यस्य ते महिमानं शत॑मूते शर्तकतो । `- | विश्वेषामिरज्यन्तं वसूनां ु 
_ गीर्मिंगेणान्ति कारवः ॥:३॥ | सासह्वांस चिदस्य वर्पेसः । 
सुनीथो घा स मत्यौ : यं मरुतो यम॑यैमाः। छृपयतो नूनमत्यथ॑ ॥१६॥ 
मित्रः पान्त्यदुइः !'॥४॥ | महः सु वो अरमिषे स्तर्चामहे नजी 
“ दधानो गोमद्‌श्ववत्‌ सुवीयमादित्यजूत एधते ।' | मीळ्हुषे अरंगमाय जग्मये । 
' सदा राया पुरुस्पृहा ` ॥५॥ | यज्ञेमिंगामिविश्वम॑नु्षां मरुता 
| तमिन्द्रं दान॑मीमहे शवसानमभीयेम्‌। ` ' | इयक्षासि गाये त्वा नम॑सा गिरा ॥ १७॥ 
ईशान राय इमहे ` ॥ ६॥ | ये पातयन्ते अज्मंभिः गिरीणां स्चुभिरेषाम्‌ । 


तस्मिन्‌ हि सन्त्यतयो 
| तमा चहन्त सप्तयः पुरूचस 
ह मदाय हरयः सृतम्‌ 


विश्वा अभीरवः सचां 


यस्ते. मदो वरेण्यो य इन्द्र वत्रहन्तंमः 
य आंदादिः स्व)नेमिः - यः पृतनास दुष्टरः ॥ ८॥ 
यो दुष्टरो विश्ववार श्रवाय्यो ` वाजेष्वास्ति तरुता। 


यज्ञ मंहिष्वणीनां सुज्ञ तुंचिष्वणीनां प्राध्वरे॥१८॥ | 
प्रमङ्ग इंमेतीना - मिन्द्रं शविष्ठा भर । 
रयिमस्मभ्यं यु्यै, चोदयन्मते प 
ज्येष्ठ चोदयन्सते.. . ॥ १९॥ 
सनिंतः सुख॑नितरुग्र चित्र चेतिष्ठ सूर्चृत । 
प्रासहा सल्लार्‌ सईरिं सर्हन्तं 


॥७॥ 


ज्ञ सवना वसो गहि हि 3 
ुँ ह लि बजे धक ॥९॥ | | हे हज पूर्ष्येमूर् क पन नाडा र 
गव्यो षु णो यथां पुरा ऽश्वयोत र्थया । अन मियमिधिय [पा सदा सलस] 
दोस्विस्य मदामद 2 र क ॥१०॥ अश्वानामिन्न वृष्णाम्‌ ` ॥ २९॥ 
नहि ते. शूर राधसे. अन्तै विन्दामि सत्रा। | ॐ युथसु्प यन्ति वश्चंय 
दुशस्या नो मघवू चिंदत्रिवो | उपमा यन्ति वध्रयः हा ॥ ३०॥ 
लिया लि वि | अन यच्चार॑थे गणे शातसुष्टरा अचिक्रदत्‌ । 
य ष्वः थावयत्संखा -: .. `` | अघ श्विल्लेषु विशति शता aa ॥३१॥ 
विश्वेत्‌ स, बेद जनिमा पुरुष्ठतः । अध स्या योषणा मही ` प्रतीची वदामच्व्यम्‌ । | 
ते विश्वे मापा युगा" ` `` अधिरुक्मा वि नीयते > ए 
| ॥१२॥ “हशा ( कट ॥ा१७१-१५) | 


हवन्तै तविषं यतस््रचः ` 
चाजेष्वाविता 


स्थाता 0 0 0204 


दाक चचो' यथा 
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| 3 बाईस्पत्यो भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ ; १५ द्विपदा त्रिष्टुप्‌ 
॥ १३.॥ | पिबा सोम॑मसिः यसृप्न तदे ः 

अवे. गव्यं महि ग्रणान इन्द्रः। 

वि यो धुंष्णोःवर्धिषो वज़इस्त 


॥ १छ॥ | विश्वा वृत्र्ममिजिया शंबोमिः `: : ॥ १ हट | 
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इन्र देवता । 


सत डू पाहि य ऋजीषी तरुत्रो 


यः शिप्रवान्‌ वषमो यो मतीनाम्‌ । 


यो गोत्रभिद्‌ व॑ज्ञभ्वद्‌ यो हरिष्ठाः ` 


स इन्द्र चित्रा अमि :ठ॑न्धि बाजान्‌ 
एवा पांहि प्रलथा मन्द॑तु त्वा . 
भ्रधि ब्रह्म वावृधस्वोत गीमिः 
आविः सूर्य कूणद्दि पीपिहीषो 
ज॒हि शार्जैराभि गा इन्द्र तृन्धि 

ते त्वा मदां बृहदिन्द्र स्वघाच 

इमे पीता उक्षयन्त य्ुमन्त॑म्‌। 


_ महामनूनं तवस विभूति . 


मत्सरासो जहंषन्‍्त प्रसाहम 
येभिः सूर्येमुपस मन्दसानो 
अवासयो5प॑ इल्हानि दृद्रैत्‌। 
महामद्रि परि गा इन्द्र सन्तं 


. नत्था अच्यत सद्सस्पार स्वात्‌ 


तव क्रत्वा तव तद्‌ देसनांभिः 
आमाखु प॒क्वं शच्या नि दीधः 
और्णोडरं उस्नियभ्यो वि डळ 
उदूवौद्‌ गा अंखूजो अज्ञिरस्वान 
पप्राथ क्षां महि देसो व्यःवी 


उप द्यामृष्वो बहदिन्द्र स्तमायः। ` 


अर्धारयो रोद॑सी देवपुर 

प्रे मातर यह्वी ऋतस्य 
अर्थ त्वा विश्वे पर इन्द्र देवाः 
एकै तबसे दधिरे भराय । 
अदेवो यदभ्यो हिष्ट देवान्‌ 
स्वंषीता वणत इन्द्रमत्र ` 


अध द्ञ्चिंत्‌ ते अप सा चु वज्राद्‌ 
द्वितान॑मद्‌ भियसा स्वर्यं मन्योः। 


अहि यदिन्द्रो,अभ्योहसाने :. 


नि.चिंदू विद्दवार्यु' शर्यथे जया 
१३ . 


७2) 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥.५॥ 


॥ ६ ॥ 


॥७॥ 


अर्षाळ्हमग्रे सहमानमासिः | 
न टा 


अध त्वष्टा ते मह उग्र वज्र॑ 
सदस्नभ्रा्ट ववतच्छताश्चिम्‌ । 
निकाममरमंणसं येन 


नवन्तमाहे सं पिंणगर्जाषिन, 
वर्धान्‌ यं विश्वे मरुतः सजोषा; 
पचच्छतं मंहिषॉ ईन्द्र तुभ्यम्‌ । 


पषा विष्णस्त्रोणि सरांसि धावन्‌ | 


वुत्रद्द्ण मादिरमंशमस्मे 

आ कोदो महि वृतं नदीनां 
परिंष्ठितमखज ऊर्मिमपाम्‌ | 
तासामजु प्रवत॑ इन्द्र पन्था 
प्रादेयो नीचीरपसः समुद्रम्‌ , 


-| पवा ता विश्वां चकुवांसमिन्द्रै 


महामत्रमजये सहोदाम्‌ । 
सवार त्वा स्वायध सवज 


आ ब्रह्म नव्यमवसे ववत्यात्‌ [ 
स नो वाजाय श्रव॑स इषे च॑ 


राये घेददि द्यमर्त इन्द्र वि्भान्‌ । गज a 


भरद्वाजे नवतं इन्द्र सरीन्‌ 


दिवि च॑ सधि पाये न इन्द्र ` 


अया वाजे देवहिंत खनेम 
मर्देम शतहिंमाः सुधीरः 


पी] 


_॥१२॥ 


STI 


(७) 


॥ १० ॥ 


॥ १६२॥ (ऋ० १।१८।१-१५) | 


तसुं दवि यो अभिभूत्योजा 
चन्वज्नवातः पुरुहूत इन्द्रः । 


गीर्सिवैधै वषसं चंषेणीनाम्‌ 
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(९८) दैघत-लाहिता । 
त्वं ह जु त्यद॑द्‌मायो दस्य बब हा पाया वस्वः 6८ 52 8 0 „` | गम्भीरय ऋष्वया यो दराज "जल उ 9 
एकः कृशरबनोरायोय । अध्वानयद्‌ दुरिता दस्भर्यच्च 
अस्ति स्विन्न वीर्ये} तत्‌ त इन्द्र आ स॒हस्रं पथिभिरिन्द्र राया 
न स्विंद्स्ति तदंतुथा वि चोंच: - ॥३॥ | तुविद्युम्न तुविवाजेभिरवीक्‌ । 
सिद्धि ते तुविजातस्य मन्ये | याहि सनो सहसो यस्य नू. चित्‌ 
सई; सहिष्ठ तुर॒तस्तुरस्यं । अद इशे पुरुहूत योतोः ळू 
उभरमुभरस्ये तवसस्तवीयो विजया यी 
अर॑श्चस्य रघतुरो बभूव _ ॥४॥ | दिवो ररप्शे माडिमा परथिव्याः । 
तन्नः प्रं सख्यमस्त युष्मे नास्य॒ शञुने प्रतिमार्नमस्ति 

न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य खयः 
इत्था व्दन्विर्वळमङ्गिरोभिः । त 

प्र तत्‌ ते अद्या कर॑णं छत भूत्‌ 
हुशच्युतच्युवू दस्मेषयन्ता कुत्सं यदायुमंतिथिग्वरमस्मै । ह 
ठ ह क विश्वाः ॥५॥ पर हा नि दिशामि स 
लि्‌ डे हू उत्‌ तूथयाणं ध्षता निनेथ 
चनी पनल टा 
स कसाय तन - मदन्‌ विश्वे कावित॑मं कवीनाम्‌ । 
वितन्तसाय्यो अभवत्‌, समतु ॥६॥ | करो चना रिश नाधि 
स मज्मना जनिम मार्जुषाणां विज जात 
अमन नाम्नाति प्र संखे । अन दयावौपूथिवी तत्‌ त ओजो 
स स्न स शर्वलोत राया :. _ अगेत्या जित इन्द्र देवाः। 


स वीयण नृत॑मः समोकाः 


ख यो न मुद्दे न मिथ जनो भूत्‌ | | | 


सुमन्तुनामा चर्मरि धुनिं च । 
चणक पिप्रं शम्ब॑रं शाष्णामिन्द्रं 
पुरां च्यौल्लायं शयर्थाय नू चित्‌ 
उदावता त्वक्ष॑सा पर्न्यखा च 

_ बुन्रहत्यांय रथमिन्द्र तिष्ठ । 
घिष्व वज्ज हस्त आ दक्षिणत्रा 


॥७॥ | कृष्वा त्नो अतं यत्‌ ते अस्ति 
`. | उक्थं नवीयो जनयस्व यजेः 
. ॥१६३॥ (9० ९।१९।१-१३ ) 
` | महा इन्द्रो नवदा चर्षणिप्रा 
: ॥८॥ | उत द्विवद्दौ अमिनः सहोभिः । 
अस्मद्य॑गवावृधे वीयोय 
उरू पथुः खुरुतः कतेमिभूत्‌ 
इस्द्रमेष धिषणा खातयें घाद्‌ 
॥ ९॥ | बहन्त॑मृष्वमजरं यर्वानम्‌ । 
अर्षाळ्हेन शव॑सा शुशुवांसे 
| सच्चञ्चिद्‌ यो वावृधे असामि 


-0.>8 Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


॥ १०॥ 


॥११॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १५॥ 


- ॥१॥ 
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पृथू करख्जा बहुला गस्ती 
अस्मः्य}क्‌ खं मिमीहि भ्रवासिः 
यूथेव पश्वः पशुपा दमूना 
अस्मा इन्द्राभ्या ववृत्स्वाजौ 

ते व इन्द्र च॒तिन॑मस्य शाकैः 
इह नूनं वाजयन्तो हुचेम । 
यथां चित्‌ पूरे जस्तारं आखुः 
अनेंद्या अनवद्या आश्श 


. धृत्र॑तो धनदाः सोमवृद्धः 


ख हि वामस्य वखुनः परुश्ठुः । 
से ज॑ग्मिरे पथ्या रायो अस्मिन्‌ 
समुद्रे न सिन्ध॑वो याद॑मानाः 
शर्विष्ठ न आ भ॑र शर शवः 
ओजिष्ठमोजो अभिभूत उग्रम्‌ । 
विश्वां य॒क्ना वृष्ण्या मा्ुषाणां 
दा हरिवो माद्यध्ये 
यस्ते मर्द: पुतनाषाळसध 
इन्द्र तं न आ संर शूशुवांसम्‌ । 
येन॑ तोकस्य तनयस्य साता 
मंसीमहि जिगीवांसस्त्वोता 
आ नो भर वृर्षण शुष्म॑मिन्द्र 
घनसपृत शूशुवांसं सुदक्षम्‌ । 
येन वंसाम पृत॑नासु शतन 
तबोतिभिरुत जामीँरजामीन्‌ 
आ ते शुष्मा वृषभ पत पश्चात्‌ 
उत्तरार्दघरादा पु रस्तांत्‌ । 
आ विदववतो अभि सर्मेत्ववीडू 
इन्द्र युन खवेद्धेहासमे 
नचत्‌ त॑ इन्द्र नुतंमाभिरूती 
चैसीमहिँ वामं ओमतेिः। 


|) 
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. ॥९॥ | दशोण्ये कवये$कैसांतो |. £ + 


ईन्द्रदेवता । (९९) 


ईक्षे हि वस्व॑ उभयस्य राजन, 

था रत्नं महिं स्थर बहदन्तम्‌ क १० ॥ 

मरुत्व॑न्त वृषमं वावधान | 
॥ ३॥ | अर्कवारि दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ । 

विष्वासाहमबंसे नूतनाय 

उग्रं संहोदामिद्द तं इंवेम ॥११॥ - 

जन॑ वाज्जिन्‌ महि चिन्मन्य॑मानं प 
॥ ४॥ पस्यो नुभ्यो रन्धया येष्वस्सि t हि 
अघा हि त्वां पुथिव्यां शूरसातौ न 
हवामहे तन॑ये गोष्वप्खु ॥ १२॥ 
वयं त॑ एभिः पुरुद्दत स॒ख्यैः 
शातः शन्रोरुत्तर इत्‌ स्याम । 


oe EL NEAT 


NN 


न्तो वृत्राण्युभयानि शर कि 
राया मंदेम बहता त्वोर्ताः _ ॥१३॥ 

॥ १६४ ॥ ( ऋ० ६।२०।१-१३ ) त्रिष्‌, ७ विराट । 
दने य इन्द्रासि भूमाय | 


| का तस्थौ रयिः शर्वसा पृत्छु जनान | 
त नः सहस्नभरमुवेरासों ह: 
वृद्धि खनो सहसो वृत्रतुरम्‌ ॥१॥ 

न तुम्यमन्धिन्द्र खत्रा | ग 


६7: 8१ 
ni 


राजाभवर सा सोम्यस्य 
विच्वांसां यत्‌ पुरां दत्तुमार्वतः. 
शतैरपद्रन्‌ पणय इन्द्रात्र ` 
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द्‌ चत-खाइता । 


( १०० ) 


महो दुडो अप॑ विश्वाय धायि ` 
वज़स्य यत्‌ पतने पादि शुष्णः । 


उरू ष स॒रथं सारथये कः 
दः कत्सांय सस्य सात 
प्र इयेनो न मंदिरमंशुमस्म 


7 


शिरो दासस्य नमुचेमेथायन्‌ । 


ग्रावन्नमौ साप्यं स॒सन्तै 
पृणग्राया समिषा सं स्वस्ति 
वि पिप्रोरहिंमायस्य इळ्हाः 
पुरो वज्रिञ्छवसा न दंदैः । 
सुदामन्‌ तद्‌ रेक्णो अप्रमष्यं 
ऋजिश्वने दात्रं दाणे दाः 
ख चेतु दशंमायं दशोणिं 
तूतुजिमिन्द्रः स्वभिष्टिखुख्नः । 
आ तुग्रं शाइ१वदिभं द्योतनाय | 
मातु सीसुपं सजा इयध्यै 
स ई स्पूर्धो बनते अप्र॑तीतो 
विश्रद्‌ बज्र बृत्रहणं गभ॑स्तौ । 
तिष्ठद्धरी अध्यस्तेव राते 
वचोयुजा बहत इन्द्रमृष्वम्‌ 
सनेम तेऽव॑सा नव्य॑ इन्द्र 
` प्र परवः स्तवन्त एना यज्ञैः 

सप्त यत्‌ पुरः शमे शारदीदेत्‌ 


Riles 3 ७ 3. ७४१७ Boy 2७८ CE 


त्वं वध इन्द्र पूव्यां भूः 


पित्रे ददाथ स्व नपातम्‌ 


धरनिमती 


3३०० ॥९॥ 


इन्‌ दासीः पुरुकुत्साय शिक्षन्‌ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥१०॥ 


॥ ११ ॥ 
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प्र यत्‌ संमुद्रमति शूर पर्षि . 
पारयां तुवेश यढुँ-स्वस्ति | ॥१२॥ 
तव ह त्यदिन्द्र विश्वमाजी 
स॒स्तो. धनीचसुंरी या ह सिष्व॑प्‌ । 
दीदयदित्‌ तुभ्यं सोमेभिः सुन्वन्‌ 
| दभीतिरिभ्मश्रृतिः प॒कथ्य केः ॥ १३॥' 
| ॥ १६५॥ ( ऋ० ६।२१।१-.८,१०,१२ ) 
| इमा उं त्वा पुरुतमस्य कारो 
हव्यं वीर हव्या हचन्ते । 
' चियो रथेष्ठामजरं नवीयो 
| रयिर्विभूतिरीयते वच॒स्या . ॥१॥ 
तसुं स्तुष इन्द्रं यो विदानो 
गिर्वाहसं गीर्सियेशबुदम । 
यस्य दिवमति महा एथिव्याः | 
पुरुमायस्य रिरिचे मंहित्वम्‌ ॥२॥ 
स॒ इत्‌ तमोऽचयुनं ततन्वत्‌ 
| सूयेण बयुनंबच्यकार । 
कदा ते मतौ अस्तंस्य धाम _ 
इर्यक्षन्तो न मिंनन्ति स्वधावः ॥ ३॥ 
यस्ता चकार स कु स्विदिन्द्रः 
कमा जनँ चरति काखुं विक्षु । 
कस्ते यज्ञो मनसे शा वराय 
को अर्क इन्द्र कतमः स होतां . ॥४॥ 
इदा हि ते वेविषतः पराजाः 
प्रास आसुः प्रुत्‌ सखायः । 
थे मध्यमास उत नूतनास Er 
उताचमस्य॑ पुरुहूत बोधि ॥५॥ 
पच्छन्तोऽवराखः पराणि न 
प्रल्ला त इन्द्र श्रत्याचु यसुः । 
अचोमसि वीर त्रह्मवाही | 
यादेव विझ तात्‌ त्वां महान्तम्‌ ` 


i TT --ॉलनन्‍्गफनकक्‍नव््घशॉोफ ललित लि निति 


PSH Sn अडकखया 


_ अद्रोघवाचं मतिभिः शविष्ठम्‌ 
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इन्ख्रेदेवता । 


अभि त्वा पाजा रक्षसो वि तस्थे 
महिं जज्ञानमभि तत्‌ सु तिष्ठ । 
तच प्रलेन युज्येन सख्या 
बञ्जेण भ्रृष्णो अप ता जुंदस्व 
स तु थ्रंघीन्द् नूर्तनस्य 
ब्रह्मण्यतो यार कारुधायः । 
त्वे हयापिः प्रदिचिं पितणां 
शश्वद्‌ बभूर्थ सुहव एष्टौ 
इम डं त्वा पुरुशाक प्रयज्यो 
जरितारों अभ्यचेन्त्यर्केः । 
श्रुधी हव॒मा डुंवतो इंवानो 
न त्वावाँ अन्यो अंसुत त्वर्द॑स्ति 
स नों बोधि पुरपता सुगेष 
उत दुर्गषु पथिकद्‌ विदानः 
ये अश्रमास उरवो वहिष्ठाः ` 
तेभिनं इन्द्राभि वंक्षि वाज॑म्‌ 

॥ १६६॥ ( ऋ० ६।२२।१-११ ) 


॥७॥ 


॥<॥ 


॥ १० ॥ 


॥१२॥ 


-य पक इद्धव्यश्चषेणीनां 


इन्द्र तं गीमिरभ्यंचे आभिः । 
यः पत्ते वृषभो वष्ण्यावान्‌ 
स॒त्यः सत्वां पुरुमायः सहस्वान्‌ 
तसुं नः पूर्वे पितरो नवग्वाः 
सप्त विप्रांसो अमि वाजय॑न्तः । 
नक्षद्दाभं ततुरि पवेतेष्ठां 


॥१॥ 


॥२॥ 


तमींमह इन्द्र॑मस्य रायः 
पुं्वीरंस्य नुवतः पुरुक्षोः । 


. यो अस्क्षघोयरजर; स्ववोन. 


तमा भ॑र रिवो मादयध्यै 
तक्षो वि वोचो यदि ते पुरा चित्‌ 
जरितार आनशुः सुम्नमिन्द्र । 
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॥३॥ 


(१०१) 


——— 


कस्ते भागः कि वयो दभ खिद्दः 
पुरुहूत पुरूवसो 5सरप्न 

त प॒च्छन्ती वञ्जहस्त रथेषां 
इन्द्र वेपी वक्व॑री यस्य नू गी! | 
तुविग्राभं तुविकर्मि रभोदां 
गातुमिषे नक्षते तुम्नमच्छ 

अया ह त्यं माययां वावृधानं 
म॑नोज्ुचां स्वतवः पेतेन । 
अच्युता चिद्‌ वीळिता स्वोजो 
रुजो चि हळहा श्षता विरण्शिन्‌ 
तं यो थिया नब्यंस्या शर्षिष्ट 
प्रं प्रत्नवत्‌ प॑रितंसयध्यैं । 

स नॉ वक्षदनिमानः सुवह्म 

इंद्रो चिश्वान्यति दुगेहाणि 

आ जनाय दुणे पार्थिवानि 
दिव्यानि दीपयाऽतरिक्षा । 

तपा वृषन्‌ विश्वतः शोचिषा तान्‌ 
्रहमद्विषें शोचय क्षामपश्च 

भुवो जनस्य दिव्यस्य राजा 
पार्थिवस्य जर्गतस्त्वेषसदक्‌ । 
थिष्व वज्ज दक्षिण इन्द्र हस्ते 
विश्वां अजुये 'दयसे वि मायाः 
आ संयत॑मिन्द्र णः स्व॒स्ति 
सैत्रुतूयौय बृहतीमसभाम । 

यया दासान्यायोणि वत्रा [ 
करों वञ्जिन्‌ सुतुका नाडुषाणि 
स नों निययु्ेः पुरुहूत वेधो 
विश्ववाराभिरा ग॑हि प्रयज्यो । 
नया अदेवो वरतेनदेब | 
आसियीहि तूयमा मद्र्यद्रिक्‌ 


ns ८ 


॥५॥ 
॥६॥ 
जाजा 


ताट 
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॥ १६७॥ (ऋ० ६।२३।१-१० / 

संते इत्‌ त्य निर्मिसछ इन्द्र सोमे 

स्तोमे ब्रह्मणि शस्यमान उक्थे । 

यद्‌ वा युः्ताभ्यां मघवन्‌ हरिंभ्यां 
बिश्नद्‌ वजे बाह्वोरिन्द्र यासि 

यद्‌ वां दिवि पाये सुष्विमिन्द्र 
वत्रहत्ये$वासि शूरसाता । 

यदू वा दक्षस्य बिभ्युषो अबिभ्यद्‌ 

अर॑न्धयः शर्धेत इन्द्र दस्यून्‌ 

पातां सतमिन्द्रो अस्तु सोमँ 
प्रणेनीरुग्रो जरितारमूती । 

कती वराय सुष्वय उ लोकं 

दाता वर्ख स्तुवते कीरये चित्‌ 
गन्तेयान्ति सवना हरिभ्यां र 
बख्चिर्वजैँ पपिः सोम ददिगोः 

कतौ वीरं नर्यं सवेवीरं 

श्रोता हवे गणतः स्तोम॑वाहाः 
अस्मै वय यद्‌ वावान तद्‌. विवि ष्म 
इन्द्राय यो न॑ः प्रदिवो अपस्कः । 
सुते सोमे स्तुमसि शसदुक्थ 
इन्द्राय ब्रह्म वेनं यथासत्‌ 
र्माणि दि च॑कृषे वर्धनानि । 
ताव॑त्‌ त इन्द्र मातिभिर्विविष्मः । 
सुते सोमे सुतपाः शंतमानि 
_ रान्यां क्रियास्म वक्षणानि यज्ञे 
स नों बोधि पुरोळाशं रराणः 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ४॥ 
॥५॥ 
॥६॥ 


॥७॥ 


| बाजी स्ततो विदथे दाति चाजम्‌ 


अयो वशस्य पर्येतास्ति परक 


दैवत-खंदिता । 


प्रेमे हवासः पुरुहूतमस्मे 
आ त्वेयं घीरवंस इन्द्र यम्याः 
सखायः सं यथां सुतेषु 
| पणता भोजमिन्द्रम्‌ । 
कुवित्‌ तस्मा असंति नो भराय 
न सुष्विमिन्द्रोऽवसे मुधाति 
पचेदिन्द्र॑ः स॒ते अस्तावि सोमे 
भरद्जिष क्षयदिन्मघोनः । 
अस॒द्‌ यथां जरित्र उत सूरिः 
इन्द्रो रायो विश्ववारस्य दाता 
॥ १३८ ॥ (ऋ० ६।२४।१-१० ) 
बुषा मद इन्द्रे श्छोक उक्था 
सचा सोमेषु सुतपा ऋजीषी । 
अचेत््यों मघवा जुभ्यं उक्थे 
द्यक्षो राजा गिरामक्षिंतोति 
ततुरिर्वीरो नयाँ विचेताः 
श्रोता हच गुणत उव्यूतिः । 
वसः शंसो नरां कारुधाया 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 
अक्षो न चक्रयोः शर बहन, 

प्र ते मद्वा रिरिचे रोदस्योः । 
वक्षस्य जु ते पुरुहूत व॒या 

व्यु रतयो रुरूहुरिंद्र पर्ची 
शचीवतस्ते पुरुशाक शाका 
गर्वामिव खुतर्यः संचरणीः । 
वत्सानां न तंतय॑स्त इन्द्र 
दामन्वन्तो अदामानः खुदामनः 
अन्यदद्य कवेरमन्यद श्वो 
असच्च सन्सु्राचक्रिरिदः । 
मित्रो नो अत्र वर्णश्च पूषा 


॥३॥ 
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इन्द्रदेचता । 


वि त्वदापो न पवेतस्य पृष्ठाद्‌ 
उक्थेभिरिंद्रानयन्त यज्ञैः | 
ते त्वाभिः खुशुतिमिवांजयँत 
आजि न जंग्सुगिवोहो अश्वाः 
नये जर॑ति शरदो न मासा 
न. द्याव इन्द्रंमवकशीयंति । 
बृद्धस्य॑ चिद्‌ वधतामस्य तनूः 
स्तोमिंमिरुक्थैश्चं शस्यमाना 
न वीळवे नमते न स्थिराय 
न शेते दस्युजूताय स्तवान्‌। 
अज्जा इन्द्रस्य गिरयश्चिहष्वा 
गम्भीरे चिंदू भवति गाधमस्मे 
गम्भीरेण न उरुणामत्रिन्‌ 
प्रेषो य॑न्धि खुतपावन वाजान्‌ । 
स्था ऊ छु ऊध्वं ऊती अरिषण्यन्‌ 
अक्तोच्युशौ परितक्म्यायाम्‌: 
सचस्व नायमवसे अभीके 
इतो वा तर्मिन्द्र पाहि रिषः 
अमा चैनमर॑ण्ये पाहि रिषो 
मदेम शतहिमाः खुवीराः 

॥ १६९ ॥ ( ऋ० ६।२५।१-९) : 
या त॑ ञतिरवमा या परमा 
या मध्यमेन्द्र शुष्मिन्नस्ति । 
ताभिरू छु दुत्रहत्ये$वीने 
पभिश्च वाजैमैहान्‌ न॑ उग्र 
आमि स्पर्धा मिथ॒तीररिषण्यन्‌ 
अमित्र॑स्य व्यथया मन्युमिन्द्र । 
जामि अमिय विंची 
आयय विशोऽव॑ तारीदोसीः 
इन्द्र जामय उत येऽजांमयो : ` ` 
अवोच्चानासो बचुषों युयुजे Ir JPL PAB 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥१॥ 
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न 


स प॑त्यत उभयोनेम्णमयो 


| अड ते दायि मह इन्द्रियाय 


- (१०३) 


जहि वृष्ण्यानि कृणुही पराचः ॥३॥ 

शूरे वा शूरै चनते शरीरे 

तनूरुचा तरुषि यत्‌ छृण्वेते । | 

तोके बा गोषु तन॑ये यदप्सु : ग. 

वि क्रन्द॑सी उवेररास त्रवेते ॥४॥ र 

नहि त्वा शूरो न॑ तुरो नः श्रृष्ण 

न त्वां योधो मन्य॑मानो युयोध । |! > 
इन्द्र नकिष्ट प्रत्य॑स्त्येषां | 


विश्वा जातान्यभ्यसि तानि 


het 


यदीं वेथसंः समिथे व॑स्ते । 

वृत्त चां महो नुवति क्षय वा 
व्यचंस्वन्ता यदि बितम्तसेते 
अध स्मा ते चघणयो यदेजान्‌ . ` > 
इन्द्र॑ घातोत भ॑वा वरूता ।:. «| -' | 7 
अस्माकासो ये चृत॑मासो अये हाङ कार के 
इन्द्र सूरयो दधिरे पुरो नं । 


खत्रा ते विश्वमर्जु चत्नहत्यें । : 
अलु क्षत्रमनु सद यजत्र.  _ 

+ देवेमिरन ते नुषहॉ 
एवा नः स्पृधः समजा समतु ` 
इन्द्र॑ रारन्धि मिंथतीरदेंदीः । vy छत ty 
विद्याम वस्तोरवंसा गुणन्तो | कः 
भरद्वाजा उत त॑ इन्द्र नूनम्‌ ` 

॥ १७० ॥ ( कठ ६।२६।१-८ 

श्रधी नं इन्द्र हयांमसि' । 
महो वाजस्य 'सातो वांवषाणाः। ` 
स यदू विशोध्यन्त शरेसाता ` फक टर 
उग्रं नोऽवः पार्ये अहन दाः Srey । 


3 F | 


(१०४ ) 
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महो वाज॑स्य गध्यस्य सातौ । 
त्वां चत्रेष्विन्द्र सत्पंति तरुत्र 
त्वां चष्टे मुष्टिहा गोषु युध्यन्‌ 
त्वं कचि चादयो5केसांतो 
त्वे कुत्साय शुष्णं दाशुषे बकं । 
त्वे शिरो अमर्मणः पराहन्‌ | 
न अतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ 
 ्वंरर्थप्रभ॑रोयोधमृष्व 
आवो युध्य॑न्तं चषभ दशद्यम्‌ । 
Fe त्वं तुग्रं वेतसवे सर्चाहन्‌ 
> ४ त्वे तुजिं गणन्तमिन्द्र तूतो 

त्वं तदुक्थमिन्द्र बद्देणा कः 

प्र यच्छता खहस्नां शूर दर्षि । 

अर्व गिरेदासं शाम्बरं हन्‌ 

प्रावो दिवोदासं चित्राभिरूती 

त्वं अद्वासिमन्दखानः सोमैः 

द॒भीत॑ये चुसुंरिमिन्द्र सिष्वप्‌ । 
. त्वं राजि पिठीनसे दशस्यन्‌ 

षाष्टि सहस्रा शच्या सचाहन्‌ 
अहं चन तत्‌ सूरिभिंरानच्यां ` 
.. तब ज्यार्य इन्द्र सुन्नमोजः । 
त्वया यत्‌ स्तव॑न्ते सधवीर वीराः 
निवरूथेन नइंषा शविष्ठ 

वयं तें अस्यामिन्द्र चुस्नहृतो 
सखायः स्याम महिन प्रेष्ठाः । 
$ क्षत्रथीरस्तु ष्ठो 


त्वां बाजी ईवते वाजिनेयो 
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देवत-संहिता । 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


4 
2|2 .4 
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महिमनः समस्य 
न सघवन्‌ मघवच्वस्य विद्य । 
न राधसोराधसो नूत॑नस्य 
इन्द्र नकिंदेदश इन्द्रिय ते 


t4] 
_ a? 
0 


.| एतत्‌ त्यत्‌ त॑ इन्द्रियमंचेति 


येनावंधीवरशिंखस्य शेषः । 
वज़स्य यत्‌ ते निहतस्य शुष्मात्‌ 
स्व॒नाश्चिदिन्द्र परमो द॒दार 
बधीदिन्द्रों वरशिखस्य देषों 
अभ्यावर्तिने चायमानाय शिक्षन्‌ । 
व॒चीवतो यद्खरियपीर्यायां 

हन पूर्व अध भियसापरो दत्‌ 


` | त्रिदाच्छतं वर्मिण इन्द्र साकं 


॥ ६॥ 


॥७॥. 


॥<॥ 


यव्यावंत्यां पुरुहूत श्रवस्या । 
व॒चीव॑न्तः शर॑वे पत्यमानाः 
पात्रा भिन्दाना न्यथोन्यायन्‌ 
यस्य॒ गावावरुषा सूयवस्यू 
अन्तरू षु चर॑तो रेरिहाणा । 
स सञ्ज॑याय तुर्वशं परादाद्‌ 


वुचीर्वतो दैववाताय शिक्षन्‌ 


॥ (७२ ॥ ( ऋ० ६।२९।१-६ ) 


इन्द्र बो नरः सख्याय सेपुः 
महो यन्त॑ खुमतये चकानाः 
महो हि दाता वज़इस्तो अस्ति 
महार्सु रण्वमवसे यजध्वम्‌ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


| 
। 
| 
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आ यस्मिन्‌ इस्ते नयो मिमिक्षुः 
आ रथे हिरण्यये रथेष्ठाः । 

आ रइ्मयो गर्भस्त्योः स्थूरयोः 
आध्वन्नश्वांसो वृषणो युजानाः : 
श्रिये ते पादा दुव आ मिंमिश्चुः 
शृष्णुवंज्जी शवसा दाक्षिणावान:। 
वर्सानो अत्कै सुरभिं इशे कं 
स्व}णे च॑तविषिरो ब॑भूथ 

स सोम॒ आमिंर्छतमः सुतो भूद्‌ 
यस्मिंन्‌ पक्तिः पच्यते सन्ति धानाः 
इन्द्रं नर॑ः स्तुवन्तो त्रह्मकाराः 
उक्था शंस॑न्तो देववांततमाः :-: 

न ते अन्तः शर्वसो धाय्यस्य ` 
वि तु बांबधे रोद॑सी महित्वा ।. 
आ.ता सूरिः पृणति तूतुजानो 
युथेबाप्छु समीजमान ऊती. । 
पवोदिन्द्रः सह ऋष्वो अस्तु : - 


ऊती अर्नूती हिरिशिमः सत्वां Fe 


पवा हि जातो अस॑मात्योजाः 
॥ > ह॑नति [| 
पुरू च वृत्रा इनत नि दस्यून्‌ 


॥ १७३॥ (ऋ"० ६।३०।१-५ ) 


भूय इदू बांबूधे वीर्योर्य .. 
पको अजुयों द॑यते वसूनि ॥ 
प्र रिरिचे दिव इन्द्रः पृथिव्या 


अर्भीमिद॑स्य प्रति रोदंसी उभे. ` ` 


अधां मन्ये बद्ददसुयँमस्य 
यानि दाधार नकिरा: मिनाति । 


दिवेदिवे सूयों दर्शतो भूद्‌ 
वि सद्मान्यार्विया सक्रतंधात्‌ 


| - अद्या चिन्न चित्‌ तद॒पों नदीनां 


यर्दास्यो अदो गातुमिन्द्र । | 


इन्द्रदेबता । 
नि परचेता अझसदो न सेदः 
त्वयां इळ्हानिं सुक्रतो रजासि TEE 
स॒त्यमित्‌ तन्न त्वाव अन्यो अस्ति तह 


MR ॥ 
॥ दे ॥ 
॥ ४॥ 


॥ 


॥ ६॥ 


LE 


PTT आ ता सूरिः 


इन्द्र॑ देवो न मत्यौ ज्यायान्‌ः। * 

अहह परिशयांनमणो ; 

अवांसुजो अपो अच्छा समुद्रम्‌. en 

त्वमपो वि दुरो विषूचीः “ ता 

इन्द्र॑ दल्हमंरुजः पर्वेतस्य । 

राजांभवों जगंतश्चपेणोनां ऽ ` 

साकं सूर्य जनयन्‌ द्यामुषासस ` ॥५॥ | 
॥ १७४ ॥ ( ऋ० १३७१-५) | 

अवीग्रथै विश्ववारं त उग्र 

इन्द्र युक्तासो इरयो वहन्तु । 

कीरिश्विद्धि त्वा हव॑ते स्ववान्‌ 

ऋधीमहिं सधमादस्ते अद्य 

प्रो द्रोण हरयः कमौग्मन्‌ 

पुनानास ऋज्य॑न्तो अभूवन्‌ | 

इन्द्रो नो अस्य पूर्व्यः पपीयाद्‌ . | 

द्यक्षो मद॑स्य खोम्यस्य राजा र 

आसस्राणासः शवसानमच्छ | 9 

इन्द्रँ सचक्रे रथ्यांसो अश्वाः 

अभि अव॒ ऋज्य॑न्तो वहेयु 

नू चिन्नु वायोरखत वि दस्येत्‌ 

वरिष्ठो अस्य दक्षिणामियर्ति 

इन्द्रौ मघोनां तुविकूर्मितमः । 

ययां वञ्जिवः परियास्यंहो 


Sst 


इन्द्रौ वृत 
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(१०६) दैवत-सखंदिता । 


Cin. if म ३१... sd 


॥ १७५॥ ( ऋ० ६।३८।१०५ ) | इमं केतुमदघुनूँ चिदह्नां . | 
अपांदित डड नश्वित्रतमो झुचिजन्मन उषसंश्मकार । ॥३॥ 
बस मो मंइरतिय, lt अये रोचयदरुचो रुचानो; 
पन्यसीं स्य॒ यामन्‌ अयं वासयद्‌ व्य,तेन पूर्वी: । 
जन॑स्य राति ब॑नते सुदार्जुः | * ॥ १॥ | अयमीयत तनम 
दूरांद्चिदा वंसतो अस्य कर्णी स्वर्विदा नाभिना चर्षणिप्रा ॥४॥ 
याक तन्यति ब्रवाणः . ` ¬ | जू गरंणानों ग्रंणते प्रल राजन्‌ म ठाक 
ने देवहृतिचेवृत्यात्‌ . इष॑ः पिन्व वसदेयांय पूर्वी; । 
मद्य गिन्द्रमियमच्यमांना ॥ २:॥ अप ओषधीरविषा चनानि F 
तं वो धिया न गा अवतो नृनृचसे रिरीहि Wah 
आ $ । 2000 ॥ १७७ ॥ ( ऋ० ६।४०।१-५ ) 
पच रो दधिरे सर्मा इन्द्र पिव तुभ्ये सुतो मदाय 
महश्च स्तोमो अधि वरधेदिन्द्रे ॥ ३॥ | अयं स्य॒ हरी वि सुंचा सखाया । 
व य य॒ज्ञ त सोम इनदरं उत प्र गाय गण आ निषय 
घोद्‌ ब्रह्म गिर॑ उक्था च मन्म॑ । | अथां यज्ञाय॑ ग्रणते चयौ धाः ॥१॥ 
वधोहैनमुषसो याम्नक्तोः अस्य॑ पिब यस्य॑ जज्ञान इस्टर ` 
बधोन मासाः शरदो द्याव इन्तर॑स्‌ | ४.॥ | पराय ऋत्वे अपियो विरण्दिन। 
एवा जंशानं सहसे असामि तसुं ते गावो नर आपो अद्वि 
चाबुधान राथ॑से च भ्रुताय । ` इन्दु सम॑हान्‌ पीतये समर ॥२॥ 
मद्दामुअमवसे विप्र नूनं समिद्धे अझौ सत इन्द्र सोम 
आ विंवासेम बत्नतूरयणु [| स च्या नचा 
॥ १७६॥ (क्र० ६३९॥१-५) नेत्या. यीय जोहवीमि 
न्दर कवेदिव्यस्य बह र की) 
विम्र॑मन्मनो वचनस्य मध्वः । हि ह | रशा यादि. छिताः मह न ५ 


आ यांहि शश्व॑दुश॒ता य॑याथ 

॥ १॥ | इन्त्रै महा मनसा सोम॒पेय॑म्‌ । ` 
उप ब्रह्माणि शणव इमा नः. 
अथां ते यक्षस्तन्वेई बयो धात्‌ 

: | यदिन्द्र दिवि पाये यदध॒ग्‌ ` ` ` 

॥ २॥ | यद्‌ वा स्वे सदने यत्र वारि | 

` ` [अतो नो यश्षमवसे वियुत्वांन . ` | 
सजोषाः पाहि गिर्वणो म॒सुङ्गिः  ॥ द्‌ 


“अपा न॒स्तस्य॑ सच॒नस्य॑ देव 
इषो य॒वस्व ग्रणते गोअग्रा 


| Maha Vidyalaya Collection. . 
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इन्दरदेवता । ः (१०७) 

॥ १७८॥ ( क्र० त्मा का 7 | १-५) ' ॥ १८०॥-( त्रटुठ '६।४३।१-४ ) उष्णिक्‌ । 
अईळमान उप याहि यज्ञ यस्य॒ व्यच्छम्बंरं मदे दिवोदासाय रन्धयः । 
तुभ्यै पवन्त इन्द॑चः सुतासः। ` ` अयं स सोम॑ इन्द्र ते सुत; पिच ॥१॥ 
गावो न वंञ्चिन्त्खमोको अच्छ „| यस्यं तीब्र॒खुतं मदं मध्यमन्तं च रक्षसे । 
इन्द्रा ग॑हि प्रथमो यक्षियांनाम्‌ ` 7 १॥ | अये स सोम इन्द्र ते सुतः पिच र क, 
या तें काकुत्‌ सुता या वरिंष्ठा : ˆ ˆ | यस्य॒ गा अन्तरश्मनो मर्दै दळ्हा अवार्सजः । 
यया शश्वत्‌ पिबलि मध्व॑ ऊमिम्‌ । अयं ख सोम॑ इन्द्र ते सुतः पिबं ॥३॥ 
तयां पाहि प्र तै अध्वर्यरस्थात्‌ यस्य॑ मन्दानो अन्ध॑सो माघोनं दाथिषे शावः । 
सं ते वज्रो वर्तैतामिन्द्र गब्यु ॥२॥ | अये स सोम इन्द्र ते सुतः पिं ` ॥४॥ 
एष दरप्सो बूँषमो विश्वरूप ॥ १८१॥ ( ० ६।३१।१-५ ) ` 

राया घ्य समास सुह्दोत्रो भारद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ , ४ शक्करी। 

हि पिच उष्य स अभूरेको रयिपते रयीणां 
र हे मडळ hn आ इस्तयोरथिथा इन्द्र कृष्टीः । 

मादा पस्त जनमः __॥३॥ | वि तोके अप्स तन॑ये च सूरे 
सुतः सोमो असुतादिन्द वस्या :: `` | अर्वोचन्त चर्षणयो विवाचः ॥१॥ 
अयं श्रेयाञ्चिकितुषे रणाय ।. _ ... ` ` | त्वाह्नियन्द्र पार्थिवानि विश्वा  ' 
एतं तितिव उप॑ यादि य ME अच्युता चिच्च्यावयन्ते रजाँसि । 
ना सधी पंस : : ॥४-॥ | द्यावाक्षामा पर्वतासी वनाने || 
हयामसि त्वेन्द्र याह्मवोङ्‌ 7 7 | विश्वै कह भ॑यते अज्मन्ना ते ॥२॥ | 
अरे ते, सोम॑स्तन्वें भवाति । क फिती | त्वं सनाभि दाण्णसिन्धा सि 
शतक्रतो मादयंस्वा सुतेषु अशुषं युध्य गाविष्टौ-। 
प्रास अब पृतनासु प्र विक्षु : ॥%॥ | दृश अपित्वे अध ससस्य 


॥ १७९ ॥ ( ऋ० १।४२।१-४.) अब्‌ , ४ बृहती । ` | मुषायञ्चकमविंवे रपांसि => ~ ॥ 
प्रत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदुषे भर। ` `" | त्वं शतान्यव शम्ब॑रस्य 2०६ 
अरंगमाय जग्मये 5पश्वाइघ्वने नेरु. ॥१॥ | पुरो जघन्याप्रतीनि दस्योः 
पनं प्रत्येतन सोमेमिः सोमपातमम्‌॥ ` ` `  आशिक्षो यत्र शच्या शचीवो 
असंन्रेमि्छजीषिण- मिनदर सुतेभिरिन्दुंमिः ॥२॥ | दिवोदासाय सुन्वते संतक्रे | 
यदी. खुतेमिरिन्दुमिः सोमेभिः प्रतिमूषथ। `` | भरदाजाय ग्रणते वसूनि | 
वेदा विश्व॑स्य॒ मेधिरो धृषत्‌ तंतमिदेषते ॥ ३॥ | स संत्यसत्वन्‌ महते रणाय है 
अस्माअंस्मा इद्न्धसो “ 5ध्चयों प्र-भरा खुतम्‌। | रथमा! तिष्ठ तुविच्मण भीमम्‌। ` 
कुवित संमस्य जन्य॑स्य दाधतो `` याहि प्रपथिन्ञवसोप मद्रिक्‌ 
अभिष्व॑स्तेरवस्परत ८ ॥ छा | प्र च॑ श्चुत भावय चषेणिस्य॑ः ` 


बन ~ 


CC-0. Panini Kanya Maha Vi 


र (१०८) 


" ॥ १८९॥ ( ऋछ० १।३२।१-५ ) 
अपूब्या पुरुतम 
महे चौराय तवसे तुराय । 
बिरप्शिन वाज्रजणे शंत॑मानि 
बचौस्यासा स्थविराय तक्षम्‌ 
ख मातरा सूर्यणा कवीनां 
-अवांसयदू रुजदव्रि गुणानः । 
स्वाधीसिन्ेकमिवौबशान 
उदु स्जियाणामसजानिदानंम्‌ 
स वह्िसिऋकमिगोंष शश्वन्‌ 
सितञ्चसिः पुरुकृत्वा जिगाय । 
पुरः पुरोहा सखिभिः सखीयन्‌  . 
इळद्दा संरोज कविभिः कविः सन्‌ . 
स नीब्याभिजरितारमच्छा 
महो वाजेभिमैहाङ्गिश्च शुष्मैः । 
परुवीरांभिवेषभ क्षितीनां. .. 
आ गि्वणः खविताय. प्र याहि 
स सगेण शव॑सा तक्तो अल्ये 
अप इन्द्रों दक्षिणतस्तुराषाद्‌ । 
इत्था खजाना अनंपावृदथै . | 
दिवेंदिंचे विविषुरप्रमृष्यम्‌ | 


॥ १८३ ॥ ( ऋ० ६।३२।-५ ) 
झुनहोत्रो भारद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । 


य ओजिष्ठ इन्द्र तं स॒ नों दा 
` मदो वषन्त्स्वभिष्टिदोस्वान । 
 सौर्वचष्यं यो वनवत्‌ स्वश्वो 
बत्रा समत्स सासहदमित्रांन, 


` ॥४॥ 


॥ १ ॥ 
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देखत-खलोहिता । 
| वधीबेनेच खुधितेमिरत्केः 


| आ पृत्ड दार्षि नृणा चुतम 
ख त्वं न इन्द्राकवाभिरूती .. 
le श्वायुरवित च [| 
उ विश्यासुरतिता वृधे सूः. 
स््षोता यद्ध्वयामसि. त्वा 
युध्य॑न्तो नेमार्थिता पृत्सु शूर , 
नूनं न इन्द्रापराय च स्या 
भवा सूळीक उत नो असिष्टो.। 
इत्था गणन्तो माडिन॑स्य॒ शमेन 


दिचि ष्यांम पाये गोषतमाः 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ १८४ ॥ ( ॐ 9० ९।५४।५-५ ) 
सं च त्वे जग्मुर्गिर इन्द्र पवी 
वि च॒ त्वद्‌ यान्ति विश्वो मनीषाः 
परा नूनं च॑ स्ततय ऋषीणां ` ` 
पस्पृञ्च इन्द्रे अध्युक्थाको 
पुरुहूतो यः पुरुणत ऋश्वा 
एकः पुरुप्रशस्तो अस्ति यज्ञैः । - 
रथो न महे शव॑से युजानो$ 
अस्माभिरिन्द्र अनुमाद्यो भूत्‌ 
न यं हिंस॑न्ति धीतयो न वाणीः 
इन्द्रं नक्षन्तीदभि वधेर्यन्तीः । 
यदि स्तोतारः श॒तं यत्‌ स॒हस्रं 
गणन्ति गिवेणसं शं तदस्मे 
अस्मां एतद्‌ दिव्य चेव मासा 
मिमिक्ष इन्द्रे न्ययामि सोमः 
ज्ञनं न धर््वज्ञाने से यदाप 
सत्रा: वांबुधुदेचनानि यज्ञ 
अस्मां एतन्मह्याङ्गषमस्मा 
इन्द्राय स्तोत्रं मातोभिरवाचे । 
असद्‌ यथां मृति चतरत 
इन्द्रो. विश्वायुरविता वृधश्च 


॥५॥ 


॥ २॥ 


ha dyalaya Collection. 


॥३॥ 


ती. 


॥ ५; 


॥१॥. 


-॥२९॥ 
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कदा भुवन रथक्षयाणि ब्रह्म; 
कदा स्तोत्रे संहसूपोष्य दाई: 
कदा स्तोभं वासयोऽस्य रायाः 
कदा धिय॑ः करसि वाज॑रत्नाः 


काह स्वित्‌ तर्विन्द्र यज्षमिनन. . 


वीरेचीरान नीळयांसे जयाजीन्‌ । 


त्रिधातु गा अधि जयासि गोघु; 


इन्द्र युत स्ववेद्‌ 'घेह्यस्मे 
कर्हि स्वित्‌ तर्दिन्द्र यज्जरित्रे 


, विश्वप्सुं त्रह्म ऊणवः ' शविष्ठ | 


कदा धियो न नियुतो ' युवासे 
कदा गोम॑घा हच॑नानिं गच्छाः 
स गोर्मघा जरित्रे अश्वश्चन्द्रा 
वोजश्रचसो अघि धेहि पृक्षः 
पीपिहीषः सदघामिन्द्र घेन 


रहांजिषु स॒रुचों रुरुच्याः ` ˆ 


तमा नूनं वृजनमन्यथा चित्‌ 


झूरो यच्छक्र वि दुरा गणीषे । 


मा निर॑रं शुक्रदुधस्य धेनाः. ` ` ˆ 


ऑङ्गिरखान्‌ ब्रह्मणा विग्र जिन्व 


॥ १८६ ॥ ( ऋ० ९।२६।१-५ ) 


सत्रा मदासस्तव [वश्वजन्या! 


सत्रा रायोऽध ये पार्थिवासः। 


सन्ना वाजानामभवो विभक्ता 


यद्‌ देवेष धारय॑था असुर्यम्‌; ` - 
येजे जन ओजों अस्य -. 


अन प्र 
सत्रा दधिरे अर्ल वीयोय । 
स्यमगमे दुधयेवेते च 


Ss 


॥ १८५॥ (ऋण ६३५१-५) 
नरो भारद्वाजः । त्रिष्ठुप्‌ । 


~ 


बृजन्त्यपि न्हय, SN 2:38. 


STENT 
WRN 


" ॥३॥ 


~ ॥१॥ | विपो. न यस्योतयो वि यद्‌ रोहति 


इन्द्रदेवसा । 


ते सभी्चीरूतयों वष्ण्यानि, |. 
पाँस्यानि नियुतः सञ्चुरिन्दरम्‌। - 5 ` 
समुद्रे न सिन्धव उक्थशुष्मा. | 
| उरुव्यचसं गिर आ विशान्ति | 
| स रायस्खामुप स्रजा ग॒णानन ' ' ' ` 
पुरुञ्चन्द्रस्य त्वामिन्द्र वस्वः । । 
पतिबभूथासमों जनानां कप 
पको विश्वस्य भुवनस्य राजां - 
| स तु श्रथि श्रत्या यो दुवोय: ` 
योने भमाभि रायो अर्यः । 
असो यथां नः शवसा चकानो 
युगेयंगे चयंसा चेकितानः 
। ॥ १८७॥ (ऋ० ६४४१-१७) . के € | 


। शैयुर्बा दस्पत्यः । त्रिष्टुप्‌ , १-६ अनुष्टप , 
2 ७-९ (८वा) बिराट || पि 
| यो संयिवो रायेतमो यो चुन्ने॑न्नवत्तमः । बह 
सोमः सुतः स इंद्र ते 5स्ति स्वघापते मद:॥१ | 
शग्मस्तुविशग्म ते रायो दामा मतीनाम्‌ । 
सोम॑ः सुतः स इंद्र ते ऽस्ति स्वघापते मर्व॥२॥ 
येन॑ वद्धो न शव॑सा `,तुरो- न स्वामिरूतिभिः । 
सोम; सुतः सः द्र ते ऽस्ति स्वघापते मद 


| 
| 
१ 
| 
|| 
| 


॥ ७-॥ 


॥द्‌॥ 
यं वर्षयतीद्‌ गिरः 

। तमिन्न्वस्य रोद॑सी देवी शुष्मै र 

; | तदू ब॑ उक्थस्य बहेणे -न्द्रायोपस्ठणीषाणिं । 


| अर्विदद्‌ दक्षै मित्रो नब्रीयान 
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(११७) 


ऋतस्थे पथि वेधा अपायि [इदं त्‌ पात्मि्द्रपानं 70 07 
श्रिये मनासि देवासो अक्रन्‌ । 
दर्धानो नामं महो वचोभि 
बरपुददेशाथें वेन्यो व्यावः 
झुमत्तम दक्ष थेह्यस्स 

सेधा जनानां पर्यीररातीः 


| वर्षोयों वर्यः कृणुहि शचीमि 
धनस्य सातावस्माँ अंविडि 
इन्द्र तुभ्यमिन्मंधवन्नभम 
वयं दात्रे हरिवो मा वि वेनः 
नर्किरापिदेदशे मर्त्यत्रा 
किमङ्ग रधचोद॑न त्वाहु 
मा जस्वने वृषभ नो ररीथा 
. मातें रेचत॑ः स॒ख्ये रिषांम । 
पूर्वीष्ट इन्द्र निष्विधो जनेषु 
जह्यखुष्वीन प्र बृहाप॑णतः 
`  उदभ्राणींच स्तनय्॑नियति 
इन्द्रो राधांस्यझ्व्यानि गव्या । 
त्वम॑सि प्रदिवः कारुधाया 


भा त्वांदामान आ द॑भन्‌ मघोनः 
अध्वयो चीर प्र महे स॒तानां 
इन्द्राय भर स ह्य॑स्य राजा । 
यः पृब्योर्भिरुत नूतनाभि 
गीर्भिवीचृधे गुणतासपीणाम्‌ 
अस्य मर्दै पुरु वर्षोसि विद्वान्‌ 
इन्द्रों व॒त्राण्य॑प्रती जघान । 
 त्तमु प्र होषि मधुमन्तमस्मै 
सोम वीरायं शिम्रिणे पिबध्ये 
पातां सतमिन्द्री अस्तु सोमं 
_ इन्ता वृत्रं वज्रैण मन्दसानः 


परावर्तखिद्च्छा 


देवत-खंधिता । 


| इदं त्यत्‌ पात्रमिन्द्रपान 
इन्द्रस्य ग्रियममत॑मपायि । 
मत्सद्‌ यथा सोमनसाय देवं 
॥८॥ | व्य$स्मद्‌ द्वेषो युयवद्‌ व्यंहः 
एना मंदानों जहि शर शर््न॑न्‌ 
जामिमर्जामि मधवन्नमित्रांन्‌ । 
| अभिषेणा अभ्या३देदिंशानानः 
॥ ९॥ | परांच इंद्र प्र मुणा जही च॑ 
आखु ष्मा णो मघवनिद्र पृत्सु 
अ५स्मभ्यं महि वरिवः सग क॑ः । 
अपां तोकस्य तनयस्य जेष 
इन्द्र सूरीन्‌ रुणहि स्मा नो अधम्‌ 
आ त्वा वरयो वर्षणो यजाना 


वृषरथासो वृष॑रञ्मयोऽत्याः 

अस्माञ्जो वृषणो वज्रवाहो 
॥ ११ ॥ | वृष्णे मदाय सुयुजो बहन्तु 
आ तें वृषन्‌ वर्षणो द्रोण॑मस्थु 
घृतप्ुुषो नोमैयो मर्द्न्तः । .. 
इन्द्र प्र तुभ्यं वृषभिः सुतानां 
वृष्णे भरन्ति वृषभाय सोमम्‌ 
वर्षाले दिवो वंषभः पाथेव्या 


॥ १०॥ 


॥ १२॥ 


वृषा सिन्धूनां वृषभः स्तियांनाम्‌। 


वष्ण त॒ इन्दुर्वृषभ पीपाय 
॥ १३॥ | स्वादू रसो मधुपेयो वराय 
अयं देवः सह॑सा जाय॑मान 
इन्द्रेण युजा पणिमस्तभायत्‌ । 
अयं स्वस्य पितुरायधाने 
॥ १४॥ | इन्दुरसुष्णादार्शिवस्य मायाः 
अयम॑क्णोदषस॑ः सपल. 
.| अयं सूर्य अदधाज्ज्योतिरन्तः । ` 
`| अयं त्रिघातु दिवि रोचने 
॥ १५॥ | त्रिते विन्ददमृतं निर्यूळ्दम्‌ः 


Fa 
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॥ १६॥ 


॥१७॥ 


.॥-१८॥ 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 


5 SSO YAO AlN CN क ०-७८ २५७७-०० POUND OPIN AD CTE RNIN 


अयं द्यार्वापृथिवी वि ष्कभायत्‌ 

अयं रर्थमयुनक्‌ सप्तरश्मिम्‌ । 

अयं गोष शाच्यां पक्कमन्तः 

सोमो दाधार दशंयन्त्रमुत्सम्‌ ॥ २४॥ 
॥ १८८ ॥ ( ऋ० ६।४५।१-३० ) गायत्री, २९ अतिनिचृत्‌ । 


. य आन॑यत्‌ परावतः सुर्नीती तुबंश यदुंम्‌। 
इन्द्रः ख नो युवा सखां ॥१॥ 
आविमे चिद्‌ वयो दर्ध दनाशुनां चिदवेता । 
इन्द्रो जेतां हितं धन॑म्‌ ॥२॥ 
महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः । 
नास्य॑ क्षीयन्त ऊतयः ॥ ३॥ 
सखायो ब्रह्मवाहसे ऽचेत प्र च॑ गायत। ` 
स हि नः प्रमंतिमेही ॥४॥ 
त्वमेक॑स्य वृत्रह न्ञविता दयोरासि । 
उतेडशे यथां वयम्‌ ॥५॥ 
नयसीद्धति द्विषः छणोष्यक्थशंसिनः । 
सुरभि: सवीर उच्यसे ॥ ६ ॥ 
ब्रह्माणं त्रहावाहस गीमि। सखायमग्मियम्‌ । 
गां न दोहसे हुवे ॥७॥ 
यस्य विश्वानि हस्तयो-रूचुवेसनि नि द्विता । 
करस्य पृतनाषह ॥<॥ 
वि इळहानिं चिदद्रिवो जनानां शचीपते । 
बुह माया अनानत ॥९॥ 
तसुं त्वा सत्य सोमपा इन्द्रं वाजानां पते । 
अहंमदि श्रवस्यवः ॥१०॥ 
तसुं त्वा यः पुरासिथ यो वां नूनं हिते घने । 

स अंधी दृवम्‌ ॥११॥ 
धीमिरवैक्धिरयेतो वाजा इन्द्र अवाय्यांन्‌ । 
त्वया जेष्म द्वितं धन॑म्‌ ॥ १२॥ 


` अभूरु बीर गिर्वणो महा इन्द्र घने दिते । 
मरे वितन्तसाय्यं ` ` 


॥ १३॥ _ बत्सं गावो न धेनवं 
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इन्द्रदेवता । 


(१११) 


या त॑ झतिरमित्रहन्‌ मक्षूर्जवस्तमासति । 

तयां नो हिनुही रथम्‌ ॥१४॥ 
स रथेन रथीतमो ऽस्माकेनाभियुररबंना । 

जेषिं- जिष्णो हितं धन॑म्‌ ॥ १५॥ 
य एक इत्‌ तमु हि कृष्टीनां विचंघेणिः । 
पतिजेक्षे वर्षक्रतु ॥१६॥ 

गंणतामिदार्सिथा-55पिरूती शिवः सर्खा । 

सत्व न इन्द्र सुळय ॥ १७॥ 
धिष्व वज्रं गभ॑स्त्यो रक्षोहत्याय वज्रिवः । 


सासहीष्ठा अभि स्पृथः ॥ १८॥ 
प्रल्ल र॑यीणां युजं सर्खायं कीरिचोद॑नम्‌ । 
` | ब्रह्मवाहस्तमं हुवे ॥ १९ ॥ 


स हि विश्वानि पार्थिवा पको वसूनि पत्य॑ते । बल 
गिबैणस्तमो अध्िंगुः ॥२०॥ | 
स नों नियाक्विर प॑ण कामं वाजेभिरश्विभिः । ड 
गोमद्धिगाँपते धृषत्‌. _॥२१॥ 
तदू वो गाय सुते खचां पुरुद्दुताय सत्वने । 


शं यद्‌ गवे न शाकिने ॥ २२ ॥ 
न घा वसर्नि य॑मते दानं वाज॑स्य गोमतः । ` 
यत्‌ सीमुप अवद्‌ गिरं ॥ २३॥ 


कवित्संस्य प्र हि बज गोम॑न्तं दस्यद्दा गम॑त्‌ । 
शचीसिरपं नो वरत्‌ _॥२४॥ 
इमा उं त्वा शतक्रतो ऽसि प्र णोलुवुर्गिर । 
इन्द्र॑ वत्स न मात्र क ;॥ 
दणाझ स॒ख्यं तव गोरॅखि वीर गव्यते | | 
अश्वो अश्वायते मंव नह आजा 
म॑न्द्स्वा शान्धंसों राध॑से तन्वां महे । ` 
न स्तोतार निदे करः ह स्मः 
इमा उं त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिबैणो 


(११२) 
पुरूतमं पुरूणां 
बाजेसिवीजय॒ताम्‌ ॥-२९ ॥ 
अस्माकसिन्द्र भूतु ते स्तोमो बाहिष्ठो अन्तमः । 
अस्मान्‌ राये सहे हिंचु ॥ ३०॥ 
७-२८९ ॥ (० ६।४६।१-१४ ) 
प्रगाथः ( = विषमा बृद्दती, समा सतोबृहतो ) । , 

त्वार्मिद्ध हवामहे साता वाज॑स्य कारः । 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पंति नरः 

त्वां काष्ठास्व्चेतः 

स त्वं न॑श्चित्र वज्रहस्त 
महः स्तवानो अद्रिवः 
गामश्वं रथ्यमिन्द्र से किर | 
स॒त्रा वाजं न जिग्यषे ॥२॥ 
यः संत्राहा विचर्षणिः इन्द्रं त महे वयम्‌ । 
सहस्रसुष्क तुवित्रम्ण सत्पते 
सचा समत्सु नो वृधे 

बाधसे जनांन्‌ वृषभेव॑ मन्यना 
चृ्षो मीळ्ह ऋचीषम । 
अस्माकं बोध्यविता महाधने तनूष्वप्सु सूर्य ॥४॥ 
इन्द्र ज्येष्ठ न आ भ॑र ओजिष्ठं पुरि . र्वः । 
येनेमे चित्र वज्रहस्त रोदसी 

ओसे संशिप्र प्राः ॥५॥ 
त्वामुग्रमचसे चर्षणीसहं राजन देवें हमहे । 
विश्वा सु नो विथुरा पिब्दना वसो 
अमित्रान्त्सषद्दान्‌ कधि ॥६॥ 
यदिन्द्र नाईषीष्वा ओजो न॒म्णं च॑ कृष्टिछुं। 


यदू वा पञ्च कषितीनां झञ्जमा भर 


स्तातणां विवाचि | 


॥१॥ 
ध्रष्णया 


॥ ३॥ 


॥७॥ 
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देषत-सं हिता । 


री 
इन्द्र जिधातु शरणं .  निवरूथं स्वस्तिमत्‌ । 
छर्दियेच्छ मघवंङ्गयश्च महा च - 


यावया दिद्युमेभ्यः "वा ९॥ 
ये ग॑व्यता मन॑सा शा्त्रमादर्भुः : । 
अभिप्रभान्ति. श्चष्णया । पा 

अध स्मा नो मघवन्निन्द्र गिनेणः र 
तनूपा अन्त॑मो भव _. ॥१०॥ 


अध स्मा नो वृधे भव इन्द्र नायमवा युघि।॥ | 
यदन्तरिक्षे प॒तय॑न्ति पर्णिनो .. . -...... | 
दिद्यवस्तिग्मसूघोनः ` ॥११॥ ` 
यत्र शूरासस्तन्वो वितन्व॒ते प्ञ आओ 


प्रिया शमै पितणाम्‌ । 


अध स्मा यच्छ तन्वे$ तने च छर्दि 

अचित्तं यावय द्वेषः ` 

यर्दिन्द्र सगे अवतः 

असमने अध्वनि, वृजिने पथि 

च्थेनाँ. इंच श्रवस्यतः 

सिन्धूरिव प्रवण आझुया यतो | 

यदि क्लोशमन ष्वणिं । | 

आ ये वयो न वपैतत्यामिंषि | 

गभीता बाह्नोग्विं ॥१७॥ . 
॥ १९० ॥ ( ऋ० ६॥४७॥६-१९; २१) । 
गगा भारद्वाजः । त्रिष्टुप्‌; १९ बृहती । 

धषत्‌ पिंब कलशे सोम॑मिन्द्र 

ुत्रद्दा शूर सम॒रे वसूनाम्‌ । 

माध्यंदिने सर्वन आ वंघस्च , ` 

रयिस्थानो रयिमस्मास घेहि ... 

इन्द्र प्र ण॑ः पुरपतेवं पश्य ` 

प्र नों नय प्रतरं वस्यो अच्छ । 

भवां स॒पारो. अतिपारयो नो 

भवा सुनीतिरुत बामनीति 


॥ १२.॥ 
चोदयासे सहाधने । 


| 
' 
॥१३॥ 
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इन्द्रदूबता । 


उदे ने होकमजु नेषि विद्वान्‌. 


स्ववेज्ज्योतिरभये स्वस्ति । 
ऋष्वा त इन्द्र स्थावरस्य बाहू 
उप स्थेयाम शरणा बहन्ता 
वरिष्ठे न इन्द्र बन्धुरें धा 
बहिं्ठयोः शतावन्नश्वयोरा । 
इषमा चंक्षीषां वर्षिष्ठा 
मा नंस्तारीन्मघवन रायो अयेः 
इन्द्रं मुळ महा जीवातुमिच्छ 
चोद्य थियमर्यसो न धाराम्‌ । 
यत्‌ कि चाहं स्वायरिदं वदामि 
तज्जुषस्व कथि मा देववन्तम्‌ 
चातारमिन्द्रमबितारमैन्द्र 
हर्वेहरवे सुहवं शुरमिन्द्रम्‌ । 
हृयांमि शक्तं पुरदूतमिन्त्र 
स्वस्ति नों मघवां धात्तिन्दरः 
इन्द्रः सुरामा स्ववाँ अवोभि 
को भ॑वतु विश्ववेदाः । 
वाताँ द्वेषो अभयं छणोतु 
सुवीयैस्य पत॑यः स्याम 
तस्य॑ वयं संमतौ यशियस्य 
अपिं भद्रे सौमनसे स्याम । 
स सुत्रामा स्ववा इन्द्रो अस्मे 
आराथिद्‌ देष॑ः सनुतथैयोतु 
अब त्वे इन्द्र प्रवतो नोमिंः , 
शिरो ब्रह्माणि निय॒तों धवन्ते । 
उरू न राधः सवना प॒रूणि 
अपो गा. वंञ्जिन्‌ यवसे समिन्दून्‌ 


यदुग्रमिन्मघवा विश्वहावित्‌ । 
पार्दाविव प्रहर॑ल्नन्यमन्यं 
णोति पूर्वमपरं शर्चीमि 


१५ 
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॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥ ११॥ 


उतासीनेषु सरिषु ॥ १९ ॥ 
दिवेदिवे सद्शीरन्यम्थ 
कृष्णा अंसधदप खनो जाः 
' | अहन्‌ दासा वृषभो वस्नयन्त 
उद्चजे वर्चिन शम्बरं च ॥२१॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १४॥ 


क द्‌ स्तवत्‌ कः पणात को य॑जाते 


.| मन्द्रा गिरो देवयन्तीरुपं स्थुः । 
| अवीची ते पथ्यां राय पंतु 


“ १५॥ 


(११३) - 


बाण्वें वीर उ्मुं्रं दमायन 


अन्यमन्यमतिनेनीयमा'नः । 
एधमानडिळुभर्यस्य राजा 
चोष्कूयते विश इन्द्रो मनुष्यान्‌ 
परा पूर्वेषां सख्या वणक्ति 
वितएुराणो अपरेभिरेति । 
अनांजुभूतीरवधून्वानः ` 
पर्यीरिन्द्रः शरद्‌स्ततेरीति 
रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव 

तद॑स्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपं ईयते 
युक्ता हास्य रयः श॒ता दृश ॥१८॥ 
युजानो हरिता स्थे. मूर त्वष्टे रजति । 

को विश्वां द्विषतः पक्ष आसत 


॥ १६॥ 


{Do (हक or NI 


॥ १७॥ व 


॥ १९१॥ ( क्र० ७१८।१-२१)भैत्रावरुणिर्वेसिष्ठ: । निष्ठुप्‌। 
त्वे इ यत्‌ पितर॑श्मिन्न 

विश्वा वामा जरितारो अस॑न्वन्‌ । 
त्वे गाव॑ः सुदुघास्त्वे ह्यश्वाः, 

त्व वसु देवयते वनिष्ठ ट मद्य हि 
राजव हि जनिभिः क्षेष्येव Fred 

अव द्यर्भिरमि विदुष्कविः सन्‌। ` 
पिशा गिरो मघवन, गोभिरम्ल 
त्वायतः शिशीहि राये अस्मान्‌ 
इमा उं त्वा पस्पृधानासो अन्न 


स्याम॑ ते खुमताविन्द्र शमन. 
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ह (११५) दैवत-लाहिता । 
7 कक किक | सण पु कव न 
उप ब्रह्माणि सखजे वर्सिष्ठः । ` | अच ढ्रुद्य नि वृणग्वजबाहुः । 
त्वामिन्मे गोपति विश्व आह वृणाना अत्रं स॒ख्याय॑ स॒ख्यं 
आ न इन्द्रः सुमति गन्त्वच्छ ॥ ४॥ | त्वायन्तो ये अमदन्न त्वा ॥ १२॥ 
. अणौसि चित्‌ पप्रथाना सदास ` | चि खद्यो विश्वां इंहिताल्येषां 
` इन्ट्री गाधान्यक्रणोत्‌ सपारा । '* इन्द्रः पुरः सहंसा सप्त ददः । 5 
शाधेन्त शिस्यमचर्थस्य नव्यः व्यानंवस्य तृत्सवे गये भाग | 
शाप सिन्धूनामक्रणोदशस्ती -॥५॥ जेष्म पूरु विदथे सश्नवाचस्‌ ॥ १३॥ 
पुरोळा इत्‌ तुर्वशो यश्चुरासीद्‌ i नि गब्यवोऽन॑चो दुहावंश्व 
राये मत्स्यासो निदिता अपींब। | षष्टिः शता सुुपुः षद्‌ स॒हस्रा । 
थ्वर्टि चक्रुश्वंगचो वुह्यव॑श्च षष्टिवीरासो अधि षड ढंवोय 
सखा सर्खायमतरद्‌ विषूंचो ॥ ६॥  विश्वेद्स्द्रस्थ वीयो छृतानि ॥१४॥ . 
) क, आ पकक्‍थासों भलानसो भनन्त इन्द्रेणैते तृत्सवो वेविषाणा 
कप अलिनासो विषाणिनः शिवासं; । आपो न सृष्टा अंघवन्त नीचीः । 
ओ।  आ योऽन॑यत्‌ सधमा आयैस्य दुर्मित्रासः प्रकळविम्मिमांना 
52 गव्या तृत्सभ्यो अजगन युधां नुन्‌ ॥ ७॥ | जहुर्विश्वानि भोज॑ना सुदासे ॥ १५॥ 
` दुराध्यो; अदिति खेवर्यन्तो अधे वीरस्य॑ शतपार्मनिन्द्र 
ह अचेतसो वि ज॑गओ पर्रष्णीम्‌ । परा शार्थैन्तं जुजुदे अभि क्षाम्‌ । 
ओ। मह्वाविव्यक्‌ पृथिवीं पत्यमानः | मन्यु मन्युम्यौं मिमाय | 
टाई पशुष्कविरंशयच्चार्यमान ॥ ८॥ | भेजे पथो वतोनि पत्य॑मान ॥ १६॥ 
ईयरथे न यर्न्थे परंष्णीं आधेण चित्‌ तक्वेक॑ चकार 
आशुश्चनेदभिपित्व॑ जगाम । सिहं चित्‌ पेत्वेना जघान । । 
सुदास इन्द्र: सुतुका अमित्रान्‌ ` अब खक्तीवेध्यावृञ्चदिन्द्र; | 
अईन्धयन्माजुषे वर्चिवाचः ॥९॥ | आयच्छद्‌ विश्वा भोजना सुदासे ॥१७॥ | 
` ईयुगावो न यर्वसादगोपा ` | शश्वन्तो दि शात्रवो रारे : 
_ यथाक्तमाभि मित्रं चितासः । भेद्स्य चिच्छधेता विन्द॒ रान्धिम्‌ । 
पृश्षिगावः प॒श्चिनिप्रेषितासः मता एनः स्तुवतो यः छुणोतिं नड 
॥१८॥ 


॥ १०॥ | तिग्मे तस्मिन्‌ नि जहि वज्॑मिन्द्र 


आवदिन्द्रं यमुना तृत्संवश्च 
प्रात्र भेदे सर्वेताता मुषायत्‌ । 
अजासंश्च शिर्गरवो यक्ष॑वश्च 


नि; _ ॥ ११.॥ | बलि शीषाणि जञ्भरइव्यांनि 
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इन्द्रदेवता । 
न त॑ इन्द्र सुमतयो न राय; बुष्णे ते हरी चुर्षणा युनज्मि 
संचक्षे पूची उषसो न नूर्लाः । व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाजम, ॥ ६ ॥ 
देकं चिन्मान्यमानं जंघन्था मा तें अस्यां स॑हसावन परिष्टो 
अव त्मना बृद्दतः शाम्बरं भेत्‌ ॥ २० ॥ | अघार्य भूम हरिवः परादै । 
प्र ये गृद्दादमंमदुस्त्वाया जाय॑स्व नोऽवुकेसिवेरूयै 
पराशरः शतयांतुवेसिंष्ठः । तव॑ ग्रियासँः सूरिषु स्याम ॥७॥ 
न. ते भोजस्य॑ सख्य सपन्त प्रियास इत्‌ तै मघवन्नभिष्ठो 
अर्घा सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ ॥२१॥ | नरों मदेम शरणे सखांयः। 
॥ १९२॥ (ऋ० ७१९१-११) । नि तुवैश नि याङ शिशीहि 

यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीमः अतिथिग्वाय शांस्यं करिष्यन्‌ - ॥८॥ 
पदः कृष्टीर्च्यावर्यति प्र विश्वाः । सुयश ते मघवन्नभिष्टौ 

यः शश्व॑तो अर्दाशुषो गय॑स्य नर॑ः शसन्त्युक्थशासं उक्था । 

प्रयन्तासि सुष्वितराय चेः ॥ १॥ | ये ते हवेभिर्वि पर्णीरदाशन, 

त्वे ह त्यदिन्द्र कुत्समावः अस्मान, द॑णीष्व युज्याय तस्म ॥९॥ 
शुश्र॑षमाणस्तन्वां समय । पते स्तोमां नरां दम द 
दास यच्छुष्णं कुयंव त्यस्मा - | अस्मत्यञ्चो दद॑तो म॒घानि ॥ र? 2 , 
अरन्धय आजुनेयाय शिक्षन्‌ ॥२॥ । तेषामिन्द्र वत्रहस्ये शिवो भः जु 
त्वं भ्रष्णो घ्रषता वीतहव्यं सर्खा च शूरोऽविता च॑ नृणाम्‌ ॥१०॥ ` 
प्राचो विश्वाभिरूतिभिः खुदास॑म्‌ । नू ईन्द्र शूर स्तव॑मान ऊती 

ग्र पौरुकुत्लि त्रसदस्युमावः ब्रह्मजूतस्तर्न्वा वावृधस्व । 

क्षेत्रसाता वृत्रहत्येंु पुरुम्‌ ॥ ३॥ | उप॑ लो चाजान, मिमीह्युप स्वीन he: 
त्वं चर्मिरसमणों देववीतो . | युयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा न! ॥११॥ 
भूरीणि वृत्रा इयेश्व हेस! ॥ १९३॥ ( ऋ० ७१०१-१०) 

त्वं नि दस्युं चुर्खार छुनि च उग्रो जले वीयाय स्वधावान्‌ 

अस्व्रापयो द॒भीत॑ये सुहन्तु ॥४॥ 2 नयाँ यत्‌ करिष्यन्‌ । 

तव॑ च्यौत्यानि वज्रइस्त॒ तानि जम्मियेवां नुषद॑नमवोभिः 

नव यत्‌ पुरो नवति च॑ खद्यः । त्राता न इन्द्र एनंसो 

निवेशने शततमाविंवेषी न्ता वृत्रमिन्द्रः शवानः | 

अहश्च वृत्रं नसुचिमुताईन्‌ ॥५॥ | गावी वीरो जरितारमूती । i 

सना ता त॑ इन्द्र भोज॑नानि कतौ सुदासे अह वा डै. ई 

रातईव्याय दाशुषे सुदासे । दाता बसु सुदुरा दाशुषे 
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( ११६) त-लंहिता । 


युध्मो अनवी खजकूत समद्वा वस्वी घु तें जरित्रे अंस्तु शक्तिः 
शूर सजाषाड्‌ जनुषेमषांव्हः । यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः ॥ १०॥ 
व्यास ऱ्य पृतना; स्वोजा ॥ १९४ ॥ (० ७२११-१० ) 
अधा विश्वे शत्रूयन्तं जघान ॥ ३॥ | असावि देवं गोऋजीकमन्धो 
उभे चिदिन्द्र रोद॑सी महित्वा न्यंस्मिञिन्द्रों जजुषेसुवोच । 
आ पप्राथ तविंषीभिस्तुविष्मः । बोधामसि त्वा हयेश्व यज्ञैः 
नि वज्रमिन्द्रो इरिंबान मिर्मिक्षन्‌ १ बोधा न; स्तोममन्धसो मर्देजु ॥१॥ 
समन्धसा मदेष॒ वाउवोच ॥४॥ | प्र य॑न्ति यज्ञ विपयन्ति बाँैः | 
वृषा जजान वर्षण रणाय सौममादों विदथे दुश्षवांचः 
त्सु चिन्नारी नये ससूच । न्यु श्रियन्ते यशसो ग॒भादा 
प्र यः सेनानीरध भ्यो अस्ति | _ | दूरडपब्दो वृषणो नषार्चः ॥२॥ 
इनः सत्वां ग॒वेष॑णः स भूष्णुः . ` ॥५॥ | त्वमिन्द्र जवितवा अपस्कः [ 
चू चित्‌ स ख्रेषते जनो न सेबन ` | परिष्ठिता अहिना श्र पूर्वी । 
र मनो यो अस्य घोरमाचिवांसात्‌ । ` | त्वद्‌ वावक्रे रथ्यो; न धेना 
` ञ्य इन्द्रे दर्धते दुचांसि [ रेजन्ते विश्वां h भीषा ॥३॥ 
क्षय॒त्‌ स राय ऋतपा ऋतेजाः ॥8॥ | शमो या 
क विनर, पूर्वा अर्पराय शिक्षेस अपांसि विश्वा नययोणि विद्वान । 
डय अयज्ज्यायान्‌ कनीयसो देष्णम्‌ । इन्दर पुरो जहदेषाणो चिं इंधोत्‌ 
ह ति चि वजहस्तो महिना जघान ॥४॥ 
तड हात वित भरा च न॑ ॥ ७॥ सा न जुइनो म 
| ना वंदना शविष्ठ वेद्यार्मिः । 
_ यस्त इन्द्र मियो जनो ददाशत्‌ ` स दधेदर्यो विषुणस्य जन्तोः 
अर्सक्षिरेके अद्रिवः सर्खा ते । ` ` | मा शिक्षदेवा अपिं शुक्तं न: ॥५॥ 
. वर्यते अस्या मतो चनिष्ठाः  , | अभि करत्वेन्द्र भूरध ज्मन्‌ 
स्याम॒ वरूथे अन्नतो उपीतो . ॥ 4 ॥ | नत विव्यङ्‌ महिमानं रजांसि । 
` एष स्तोमो अचिंछदद्‌ वृषा ते | स्वेना हि व॒त्रं शव॑सा ज॒घन्थ 
' स्तामुमैधवन्नक्रपिष्ट । न शाज्रुरन्ते विविदद्‌ युधा ते 
` रायस्कामो जरितारं त आगन्‌ देवाख्मिंत्‌ ते असयोय पूवे 
ङ्ग शक्र वस्व॒ आ शंको नः . ॥ ९॥ | अचु क्षत्राय ममिरे सहांसि । 
द्र त्वय॑ताया इषे धाः इन्द्रो म॒घानि दयते विषह 
मधवांनो जुनान्ति | इन्द्रे वाज॑स्य जोडुवन्त खातो ` 


Maha Vidyalaya Collection. 
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सदां ते नाम॑ स्वयशो विवक्मि 
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कीरिश्चिद्धि त्वामव॑से जहाव 
ईशानमिन्द्र सौसंगस्य सूरे; । 
अचो बभूथ शतमते अस्मे 
अ॑भिक्षत्तस्त्वाच॑तो वरूता 
सखायस्त इन्द्र विश्वह स्याम 
नमोवृधासो महिना त॑रुत्र । 
बन्वन्तु स्मा तेऽवसा समीके; 
अभींतिम॒या वनुषां शासि 

स न॑ इन्द्र त्वय॑ताया इषे थाः 
त्मना च ये मघवानो जुनन्ति । 


.चस्वी षु ते जरित्रे अंस्तु शक्तिः 


यूयं पात स्वस्तिमिः सदां नः 


॥ १९५ ॥ ( ऋु० ७।२२।१-९ ) विराट , 


पिवा सोम॑मिन्द्र मन्द॑तु त्वा : 

यं ते सुषावं हयश्वाद्विः । 

सोतुबौहुभ्या खुर्यतो नावौ 

यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति 

येन वृत्राणि हर्यश्व हासे । 

स त्वामिन्द्र प्रभूचसो ममत्त 

योधा सु में मघवन्‌ वाचमेमां 

यां ते वसिष्ठो अचेति प्रशस्तिम्‌ । 

इमा ब्रह्मं सधमादे जुषस्व 

श्रुधी हवे विपिपानस्याद्रेः 

बोधा विप्रस्याचैतो मनीषाम्‌ । 

कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा _ 

न ते गिरो अपिं स॒ष्ये त्रस्य 
सुष्टतिर्मसुयँस्य विद्वान । 


भरि दवि ते सव॑ना मार्खवेषु 
अरिं मनीषी हंवते त्वामित्‌ । . 
मारे अस्मन्मंघवच्ज्योक्‌ क 


॥ १०॥ 
९ त्रिष्टुप्‌ । 


इन्द्रदेवता । 


| तुभ्येदिमा सना शर विश्वा ..... 
तुभ्यं ब्रह्माणि चना कृणोमि । 


जुभिददेव्यों विश्वधासि 
॥८॥ 
उद्‌क्षवन्ति मद्दिमानमुग्न । 


न वीयैमिन्द्र ते न राध॑ः 


॥९॥ 


उदु ब्रह्माण्यैरत भ्रव॒स्य 


-॥ १॥ | अयामि घोष॑ इन्द्र देवजामिः 
| इरज्यन्त यच्छुरुधो विवांचि । 
नहि स्त्रमार्यञ्चिकिते जनेष 
॥ २॥ | तानीदंहांस्यति पष्येस्मान. 
य॒जे रथ॑ गवेष॑णं हरिभ्यां 


oon 


नू चिन्न ते मन्य॑मानस्य दस्म 


ये च पूवे ऋषयो ये च नूत्ना 
इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः 

अस्मे तें सन्तु सख्या शिवानि 
यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः 


॥ १९६ ॥ ( ऋ० ७।२३।१-६ ) 


॥९॥ 


इन्द्रं समय मंहया वसिष्ठ । 
आ यो विश्वांनि शबंसा ततान 


उंपश्चोता म इंवंतो वचांसि ॥१॥ 


। उप ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थुः । 
॥ ३॥ | वि बाधिष्ट स्य रोद॑सी माहित्वा 
इनदरो वृत्राण्यप्रती जघन्वान्‌ | 
आपश्चित्‌ पिप्युः स्तया$ न गाचो 
॥ ४.॥ | नक्षनरुतं जरितारस्त इन्द | | 
याहि बायने नियुतो नो अच्छा _. 


क 
अ 
प 


( ११८) 


एवेदिन्द्रं वैषणं वज्रबाहुं 
चासेष्ठासो अभ्यंचेन्त्यकेः । 
स नः स्तुतो वीरवंद्‌ घातु गोम॑द्‌ 
ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
॥ १९७॥ ( ऋ० ७२४।१-६ ) 
इन्द्र सद्ने अकारि 
तमा नुभिंः पुरुद्दत प्र याहि । 
असो यथां नोऽविता वृधे च ` 
ददो वसूनि ममर्दश्च सोमे 
गरभीत ते मन॑ इन्द्र द्विबहीः 
सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि । 
विखष्टयेना भरते खुवृक्ति 
इयमिन्द्रं जोईवती मनीषा 
आ नो दिव आ पृथिव्या ऋजीषिन्‌ 
इदं बर्हिः सोमपेयाय यादि । 
वहन्तु त्वा हरयो मन्य॑ञ्च 
आह्लषमच्छां तवसं मदाय 
आ नो विश्वासिरूतिभिंः सजोषा 
ब्रह्म जुषाणो हर्यश्व याहि । 
` वरीवृजत्‌ स्थविरेभिः खुशिप्र, 
_ अस्मे दधद्‌ वृषणं शुष्म॑मिन्द्र : 
पुष स्तोमों मह उमाय वाहे 
धुरीवात्यो न वाजयन्नधायि । 
` इन्द्र त्वायमके इष्ठे वसूनां 
दिवीव द्यामार्धि नः श्रोम॑तं थाः ` 


(> 
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[Nr 
दूवत-लाहता । 


॥६॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


यर 


alaya Collection. 


प्ताति दिय्युन्नयेस्य बाहों: 
मा ते मनो विष्वब्य$ग्वि चांरीत्‌ 


`नि दुगे इन्द्र अ्चथिह्यमिचान्‌ः 


असि ये नो मतोसो अमन्ति । 
आरे तं शंख कृणुद्दि निनित्सोः 
आ नों भर संभरणं वसूनाम्‌ 
श॒तं ते शिप्रिज्ञतयः खदा 
सहस्जं शसा उत रातिरस्तु । 
जहि वर्धवेनुषो मत्यैस्य 
अस्मे युस्तमाथि रले च धेहि 
त्वार्वतो हीन्द्र कत्वे अस्मि 
त्वाब॑तोऽवितुः शूर रातौ । 
विश्वेदहानि तविषीव उज 
ओकः कृणुष्व हरिवो न मंघी; 
कुत्सां एते हयेभ्वाय शूषं 
इन्द्रे सहों देवजूतमियानाः 
खत्रा छथि सहना शर चा 
वयं तर्कत्राः सनुयाम वाजम ` 
एवा न॑ इन्द्र वायैस्य पार्थ 
प्र ते महीं खुमाते चाविदाम । 
इष॑ पिन्व मघ्वंद्भथः सुवीरौ 
य॒यं पांत स्वस्तिमिः खदा नः 
॥ १९९॥ (ऋ० ७।२६।१-५ ) 
न सोम इन्द्रमजुंतो ममाद 
नाब्रह्माणो मघवान सुतासः । 
तस्मा उक्थं जनये यज्जुजाषन्‌ 
नवन्चवीयः झुणव॒द्‌ यथा नः 
उक्थउ॑क्थे सोम इन्द्रं ममाद 
वीथेनीथे मघवानं सतासः। 
यदी स॒बाध॑ः पितरं न पुत्राः 
संमानदंक्षा अवंसे हवन्ते 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥ 3 ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


HS Asay + 


बन-->>< 


चकार ता कृणवन्ननमन्या 
| यानि ब्रुवन्ति वेधसः सुतेषु । 
जनीरिव पतिरेकः समानो 


नि मामूजे पुर इन्द्रः खु सवोः 


पबा तमाहुरुत शुण्ब इन्द्र 

एको विभ॒क्ता तरणिमैघानांम्‌ । 
मिथस्तुर ऊतयो यस्य॑ पूर्वीः 
अस्मे भद्राणि सश्चत प्रियाणिं 
एवा बसि इन्द्रमूतये नन्‌ 
क्टीनां वृषभ सते शुणाति । 
सहस्रिण उप नो माहि वाजान्‌ 
यूयं पात स्व॒स्तिभिः सदा नः 


इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते 

यत्‌-पायौ युनजते थियस्ताः 

शूरो नषाता शवसश्चकान 

आ गोम॑ति व्रजे भजा त्वं नः 

य ईन्द्र शुष्मो मघवन्‌ ते अस्ति 

शिक्षा सखिभ्यः पुरुद्दत नुथ्य; ।, 

त्वं हि डळ्हा म॑घवन्‌, विचेता 

अपां वधि परिवृतं न राधः ' 

इन्द्रो राजा जगंतश्चर्षणीनां 

अधि क्षमि विषुरूपं यदस्ति । 

॥ ददाति दादुषे वर्सूनि 

चोदद्‌ राध॒ उप॑स्तुतश्चिद॒वोक्‌ 
चिन्न इन्द्रो मघवा 

f दानो वाजे नि य॑मते न ऊती । 

F अर्नूना यस्य दक्षिणा वीपायं 


नू ईन्द्र राये वरिवस्कृघी न 
आ ते मनो ववृत्याम मघाय। __ 
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॥ २००॥ ( ऋु० ७।२७।१५) .. , 


॥२॥ 
` ॥३॥ 


चामं नभ्यो अभिवीता सखिभ्यः शल 


इन्त्रदेवता । (११९) 
| गोमदश्वाबद्‌ रर्थवद्‌ व्यन्तो 


ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥ 


॥ २०१॥ ( ऋ० ७९८१-५ ) ऽ 
ब्रह्मा ण इन्द्रोपं याहि. विद्वान्‌ मद मा 
अर्माञ्चस्तै हर॑यः सन्तु युक्ताः | 
विश्वे चिद्धि त्वां विद्दर्वन्त मतों 
अस्माकमिच्छुणुहि विश्वमिन्व 
हव त इन्द्र महिमा ब्यानड्‌ 
ब्रह्म यत्‌ पासिं शवसिन्नर्षीणाम्‌ । 
आ यदू वज्रं दाधिषे हस्त॑ उग्र 
घोरः सन्‌ क्रत्वां जनिष्ठा अर्षाळ्हः 
तव प्रणीतीन्द्र जोहुवानान 
| सं यज्नन न. रोद॑सी निनेथ । 
महे त्राय श्वस हि जे 20 
अतूतुजि चित्‌ तूर्तुजिरशिक्षत्‌ ॥३॥ 

इन्दार्हमिदेशस्य St 05, क 5 
दुर्मित्रासो हि क्षितयः पर्वन्ते | . | 
प्रति यच्चष्टे अन॑तमनेना 
अर्व द्विता वरुणो मायी नः सात्‌ 
वोचेमेदिन्द्रं मधर्वानमेनं | ह 
महो रायो राध॑सो यद्‌ दर्दन्नः - 
यो अचेतो ब्रह्मछातिमविष्ठो 
ययं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ` 

॥ २०२॥ ( ऋ० ७।२९।१-५) 

सोम इन्द्र तम्यं सुन्व 
आतु प्र याहि इरिवस्तदोकाः । 
पिबा त्वस्य खुर्घुतस्य चारो 
दृद मघानिं मघवन्नियानः 


गछ अस्मिन्न षु सबने मादयस्व 


॥३॥ 


॥१॥ 
॥४॥ र 


NaN 
॥५॥ 


॥१॥ 
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देचत-खंदिता । 


(१२० ) ७ 


का तें अस्त्यरेक्कतिः सूक्तः 
कदा नूनं ते मघवन्‌ दाशेम । 
चिइवा मतीरा त॑तने त्वाया 
अर्घा म इन्द्र शणवो इचेमा 
डतो घा ते पुरुष्या; इदाखन्‌ 
येषां पूचेषामदाणोऋषींणाम्‌। 
अघाह त्वा मघवञ्जोहवीमि 
त्वं न इन्द्रासि प्रमंतिः पितेव 
बोचेमेदिन्त्र मघवानमेन 

महो रायो राध॑सो यदू द्दैन्नः । 
यो अचेतो ब्रह्मरूतिमविष्ठो 
ययं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः 


॥२०३॥ ( ऋ० ७।३०।१-५ ) 


आ नों देव शव॑खा याहि शष्मिन्‌ 
भवां वृध इन्द्र रायो अस्य । : 
- महे नृम्णाय॑ चुपते सुवज्ज 

डक जर महिं क्षत्राय पाँस्याय शूर 

ै हर्वन्त उ त्वा हव्यं विवाचि 

¬ तनूष शराः सूयैस्य सातौ । 

_ त्वं विश्वेष सेन्यो जनेष 

त्वं वृत्राणि रन्धया सुहन्तु 

अहा यदिन्द्र सुदिना व्युच्छान्‌ 

_ दृधो यत्‌ केतुसुपम समत्सु । 
न्य{स्निः सीददसुरो न होतां 

` हुवानो अत्र सुभगाय देवान्‌ 
चयं ते त॑ इन्द्र ये च देव 


YSN SRY | 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


-॥४॥ 


EN 
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यो अचेतो अह्मकृतिमविष्ठो 

७ [| स्वस्तिभि [| 
यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः ॥५॥ 
॥२०४॥ (ऋ० ७।३१।१-१२ ) गायत्री,¦१०-१२ बिराद्‌। 
प्र व इन्द्राय मादने हर्थेदवाय गायत । 
सर्खायः सोमपाह्े 


॥१॥ 
शंसेदुक्थं खदानंव उत थुक्ष यथा नर । 
चक्तमा सत्यराधसे, | ॥२॥ 
त्वं न॑ इन्द्र वाजयु- स्त्वं गव्युः श॑तक्रतो । 
त्वं हिरण्ययुचेखो ॥३॥ 
वयमिन्द्र त्वाययो ऽसि भ्र णोलुमो चुंबन | 
विद्धी त्वस्य नो वसो ॥४॥ 
मा नों निदे च वक्तवे ऽया रन्धीरराव्णे । 
त्वे अपि ऋतुमम ॥५॥ 
त्वं वर्मोसि स॒प्रथ॑ः पुरोयोधश्च वृत्रहन्‌। 
त्वया प्रतिं श्रुवे युजा ॥६॥ 
महाँ उतासि यस्य ते 5४ स्वघावरी खः । 
मत्नाते इन्द्र रोदसी 95 ॥७॥ 


तं त्वां मरुत्वती परि भुवद्‌ वाणीं खयावरी । 
॥८॥ 

भुर्वन्‌ दस्ससुप द्यविं । 
॥९॥ 


नक्ष॑माणा सह द्यर्मिः 
ऊध्वांसस्त्वा स्विन्द॑चो 
से तें नमन्त इष्टयः 
प्र वो महे मंहिवृर्धे भरच 
प्रचेतसे प्र संमाति रुणुध्वम्‌ । 
विश पूर्वीः प्र च॑रा चर्षणिप्राः 
उरुव्यचंसे महिन ुवृक्ति 
इन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः 
तस्य॑ त्रतानि न मिनन्ति धीराः 
इन्द्र चाणीरजुंत्तमन्युमेव 

सत्रा राजानं दधिरे सह॑ध्यै । 
हयेचवाय बद्देया समापीन्‌ 


॥ १०॥ 


SP 
॥2 


- मा खंधत सोमिनो दक्षता महे 
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- : इन्द्रदेवता । 


॥२०५॥ (ऋु० ७।३२।१-२७) 
२६ पूवाषेचेस्य शक्तिवासिष्ठो वा ( शाव्यायने जाह्मणे ); 
२६-२७ शाक्तिवासिष्ठों वा ( ताण्डके ब्राह्मणे ) । प्रयाथः- 
( बृहती, सतोबृहती ), ३ द्विपदा विराट्‌ । 
मो षु त्वां वाघतंश्चन आरे. अस्मन्नि रींरमन्‌। 
आरात्तांद्चित्‌ सध॒माद॑ न आ ग॑हि 
इह वा सन्नुप॑ शधि 
इमे हि तें ब्रह्मकतः सुते सचा 
मधौ न मक्ष आस॑ते । 
इद्रे कामै जरितारो वसूयवो 
रथे न पादमा दुः 
रायस्कामो वज्ज्तं सुदक्षिणं 
पुत्रो न पितर हुवे ॥३॥ 
इम इन्द्राय सुन्विरे सोमांसो दध्याशिरः । 
ता आ मदाय बञ्जहरुत पीतये 
हरिभ्यां याह्योक आ 
श्रवच्छ्सत्कंणे इयते वर्सना 
नू चिन्नो मार्थिषद्‌ गिरः । 
स॒द्यश्चिद्‌ यः खदस्नांणि श॒ता ददन्‌ 
नक्िर्दित्सन्तमा मिनत्‌ ॥५॥ 
ख वीरो अम्र॑तिष्कुत इन्द्रेण शशुवे नामें: । 
यस्त गभीरा सवनानि वृत्रहन्‌ 
सुनोत्या च धार्वति 
भवा वरूथं मघवन्‌ म॒घोनां 
यत्‌ समर्जासि शर्घतः । 
वि त्वाद्दतस्य वेदनं भजेमद्दि 
आ दूणा भरा ग्यम्‌ 
सुनोता सोमपाने सोममिन्द्राय वजिणे । 
पर्चता प॒क्तीरव॑से रृणुध्वमित्‌ 
पृणञ्नित्‌ पणते मयः 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥ ७ ॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


र्‌्‌ 


| य इन्द्रे कमैणा भुवत्‌ 


| कस्तमिन्द्र त्वावस मा मत्यों दघर्षति । 


॥८॥ 


(९१११) || 
तरणिरिज्ञयति क्षेति पुष्य॑ति डु 
न देवास॑ः कवलवे ॥९॥ [ 
नर्किः सुदासो रथं प्यास न रीरमत्‌ । 
इन्द्रो यस्यांबिता यस्य॑ मरुतो 
गमत्‌ स गोम॑ति वजे ॥-१०॥ [ 
गमद्‌ वाज बाजर्यचनिन्द्र मर्त्यो कुक 
यस्य॒ त्वर्मविता सुवः । रे 
अस्माक बोध्यविता रथानां 
अस्माक श्र नुणाम्‌ ॥११॥ 


उादिङर्षस्य रिच्यते अंशो धन न जिग्युषः । 

य इन्द्रो हरिवान्‌ न द॑भन्ति तं रिपो 

दक्ष दधाति सोमिनि ॥१२॥ 
मन्त्रमर्खवै सुर्थित सुपेशसं दधात यज्ञियेष्वा । 
परर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति ते 
॥१३॥ 


श्रद्धा इत्‌ ते मघव॒न्‌ पाये दिवि 
बाजी वाजँ सिषासति 

म॒घोनः स्स वृत्रहर्येछु चोदय 

ये दद॑ति प्रिया वर्ख । 

तव प्रणीती हयेश्व सूरिसिः 
विश्वां तरेम दुरिता ॥१५॥ 
तवेदिन्द्रावमं वस त्व पुष्यासे मध्यमम्‌ । 

सत्रा विर्श्वस्य परमस्य राजसि 
नकिश्वा गो वृण्वते 

त्वं विश्वस्य धनदा असि श्र॒तो 
य ई भवन्त्याजयः । 


॥ १७ ॥ 


॥ १६। 


Digitized by Arya Samaj Foundation, Chennai and eGangotri 


(१२२) 


शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवि २ 
राय आ झुइचिद्विदे। ` 
नहि त्वदन्यन्सघवन्‌ न आप्यं 


चस्यो अस्ति पिता चन ॥ १९॥ 


तरणिरित्‌ सिषासति वाजं पुर॑ध्या यजा । 
आ द इन्दर नमे गिरा 
नेसि तष्टेंब सम 
| न डुंछुती मत्या विन्दते वसु 
E न स्रेध॑न्तं रयिनैशत्‌ । 
` स॒राक्तिरिन्मंघवन्‌ तुभ्यं माच॑ते 
देष्णे यत्‌ पायें दिवि 

अभि त्वां शर नोनुमो अद॑ग्धा इव 

ईशानमस्य जर्गतः स्वदेश 

ईशानमिन्द्र तस्थुष॑ः 

न त्वावौ अन्यो दिव्या न पार्थिवो 
न जातो न ज॑निष्यते । 

अइवायन्तों मघवन्निन्द्र वाजिनो 
गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ २३ ॥ 
अभी षतस्तदा भर इन्द्र ज्यायः कनीयसः 
पुरूबसुहि मंधवन्त्सनादसि 

च हव्य॑ः 

परां णुदस्व मघवन्नमित्रांन्‌ 
सुवेदा नो वसू काघि। 
अस्माकं बोध्यविता महाधने 
भरवा वृधः सखीनाम्‌ ॥ २५॥ 


न्द कतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथां । 


॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 


॥ २२ ॥ 


. ॥ २४ ॥ 


॥२६॥ 


ya Maha Vidyalaya Collegtion. 


देवत-संहिता । 


त्वर्या बयं प्रवतः शब्व॑ंतीरपो 
अति शूर तरामासे. - 
॥ ९०६ ॥( क्र० ७१३॥१.९ ) 
-९ वसिष्ठपुत्राः इनदरो वा । त्रिष्ठप्‌ । 
दिवित्यश्चो मा दक्षिणतस्कपर्दा 
धियंजिन्वासो अभि हि प्रमन्दः । 
उत्तिष्ठन्‌ वोचे परि वर्दिषो नन्‌ 
न मे दूरादवितवे वसिष्ठाः 
दुरादिन्द्रमनयज्ञा सुतेन 
तिरो चेशन्तमति पान्तसंग्रम | 
पाशंद्य्स्य वायतस्य सोमात्‌ 
स॒ताद्न्द्रोऽचृणीता वसिष्ठान्‌ 
एवेन्न कं सिन्धुमेभिस्ततार 
फवेन्न क॑ भेद्मोभिजेघान । 


॥२७॥ | 


॥१॥ 


॥ २॥ 


*एवेक्ष क॑ दाशराक्षे सुदासं 


प्राचदिन्द्रो ब्रह्म॑णा वो वसिष्ठाः 
जुष्टी नरो ब्रह्म॑णा चः पितणां 
अक्ष॑मव्ययं न किला रिषाथ | 
यच्छक्करीषु बृह॒ता रवेण 

इन्द्रे शुष्ममदधाता वसिष्ठाः 
उद्‌ द्यामिवेत्‌ तृष्णजों नाथितासो 
अदीधयुदाशराश्ञे वृतासः 
वसिष्ठस्य स्तुवत इन्द्रो अश्नोत्‌ 
उर तृत्सुभ्यो अकृणोदु लोकम्‌ 
दण्डा इवेदू गोअजनास आखन्‌ 
परिच्छिन्ना भर॒ता अंभैकासंः । 
अभंबच्च पुरएता वसिष्ठ 
आदित्‌ तृत्सूनां विशो अप्रथन्त 
अर्यः कृण्वन्ति भुवनेषु रेतः 
तिस्रः प्रजा आयो ज्योरतिरग्राः । 
अया घर्मास उषसं सचन्ते 
सवा इत्‌ ताँ अनु विदुवेसिष्टाः 


॥३॥ 


॥ ७ ॥ 


— i ES 


। 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इन्द्रदेवता । 


सूयंस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां 

समुद्रस्येव महिमा गभीरः 
वातस्येव प्रजवो नान्येन 

स्तोमं वसिष्ठा अन्वेतवे वः 

त इन्नि्यं हृदयस्य. प्रकेतैः 
सहस््॑वदशमभि से चंरन्ति। 

यमेन ततं परिधि वर्यन्तो डर 
अप्सरस उप सेदुर्वासष्ठाः | 


॥ २०७ ॥ (ऋ० ७५५॥२-८ ) 
(प्रखापिनी उपनिषद्‌ )। २-४ उपरिष्टादुब॒हती, ५-८ अनुष्टुपू। 


यर्द्जुन खारमेय दृतः पिशङ्ग यच्छ॑से । 
वीच भ्राजन्त ऋष्टय 
उप स्रकेषु बप्स॑तो नि षु स्वप 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥२॥ 


` स्तेनं राय सारमेय तस्कर वा पुनःसर। 


स्तोतनिन्द्रस्य रायसि , 
किमस्मान दुच्छुनायस नि छु स्वप ॥३॥ 
त्वं संकरस्य दर्चडि तवं ददते सकरः । 
स्तोतनिन्द्रस्य रायसि 

किमस्मान इंच्छुनायखे नि छु स्वप 

सस्तु माता सस्ठ पिता 

सस्त श्वा सस्तुं विइपतिंः 


॥ ४ ॥ 


ससन्त सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनः ॥ ५॥ | 


य आस्ते यश्च चर॑ति . यश्च प्यति नो जनः 
तेषां सं ईन्मो अक्षाणि यथेदं हस्य तथा॥ ६॥ 


. सहरूश्टज्ो चषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । 


ono 


॥ २०९. ॥ ( ऋ० ७।९८।१-६ ) 

अध्वयेवो 5रुण दुग्धमंशु 
जहोतन वषभाय क्षितीनाम्‌ । 
गौराद्‌ वेदीयाँ अवपानमिन्द्रॉ 
विश्वाद्देद्‌ यांति सुतसोममिच्छन्‌ 
यद्‌ द॑धिषे प्रदिवि चावेनै 
दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि । 

उत इृदोत मनसा जुषाण 
उशा्न्नि्द्र प्रस्थितान्‌ पाहि सोमान्‌ 
जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ 

प्र तें माता मंददिमानंसुवाच | 
पन्त्र॑ पप्राथो्ं १न्तरि्ष 

यथा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ 

यद्‌ योधया महतो मन्यमानान्‌ 
साक्षाम तान्‌ बाहुभिः शाश॑दानान्‌ । 

यदू वा चमिंवेतं इस्द्राभियुध्याः 

त त्वयाजिं सौश्रवसं ज॑येम 
प्रेन्द्रस्य चोचं प्रथमा कृतानि 

प्र नूत॑ना मघवा या चकारं | 
यदेददैवीरसंहिष्ट माया . 
अथांभव॒त्‌ केव॑लः सोमो अस्य 
तवेदं विश्वमभितः पशव्यं } 

यत्‌ पश्यासि चक्षसा सूयस्य । - 
गवामसि गोपतिरेक इन्द्र | 


तेन सहस्येना वये नि जनान्त्स्वापयामसि ॥७॥ अक्षामहि ते प्रयंतस्य वस्त 


ोष्ठेशया वेश्या नारीयोस्तल्प्षीवरीः । 


खियो याः पुण्यगन्धास्ताः सर्वोः स्वापयामसि॥८ 


॥ २०८॥ ( ऋ० ७२७१) त्रिष्ठ्पू। 
यज्ञे दिवो नृषदने प॒थिव्या 
नरो यत्र॑ देवयवो मद॑न्ति । 
इन्द्राय यत्र सर्चनानि सुन्वे 


गमन्मदाय प्रथमं 


॥ १॥ | अर्सक्षस्त्वासंत. इन्द्र वक्ता 


तरिष्ठप्‌ ; २१ जगती । 
यो मा पाकेन मन॑सा चरतं 


अभिचष्टे अनृतेभिवचोसिः। | द 


आपं इव काशिना संग्रेमीता | 


_ (१९३) 


॥ २१०॥ ( ऋ० ७१०४८; १६, १९- 


॥१॥ 
॥ २ ॥ 
॥ ३ ॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


(११४ ) 


च 


यो मायातु यातुधानेत्याह 
यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह । 
इन्द्रस्तं देतु महता वघेन 
विश्वस्य जन्तोरधमस्पंदीष्ट 

प्र चंतेय दिवो अइमानमिन्द्र 
सोमशिते मघचस्त्स सिंशाधि । 
घाक्तादर्पाक्ताद्धराडुदृक्तादू 
-अभि जहि रक्षसः पेतेन 

एत उ त्ये प॑तयन्ति श्वयांतच 
इन्द्र दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ । हि 
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वर्ष 

नूनं खंजदक्यानि यात॒मद्गथः 

इन्द्रो यातूनामभवत्‌ पराशरो 
ह॑विमरथीनामभ्याइविवांखताम्‌ । 

अभीडु शक्रः परशार्यथा वनं 

पात्रेव भिन्दन्त्सत एति रक्ष॑ः 
उर्ळूकयातुं श॒ुत्वर्कयातं 
जहि शवयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुमृत ग्रभ्॑यातु 
इषदेव प्र सण रक्ष इन्द्र 

॥ २११॥ ( क्र० ८।१८।१-१३ ) 

प्रियमेघ आङ्गिरसः । गायत्री; अनुष्टुम्मुखः प्रगाथः= 

( भनुष्टुपृनगायऽ्यौ ); १, ४, ७, १० अजुष्ट प्‌ । 


आ त्वा रथं यथोतयै सुन्नाय॑ वतयामसि । 


॥ १६॥ 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


॥२१॥ 


॥२२॥ 


तुविकूर्मिखंतीषह-मिन्द्र शर्विष्ठ सत्पते ॥ १॥ 
तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्व॑या मते । 
आ पप्राथ महित्वना ॥२॥ 
यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । 
वज्रं हिरण्ययम्‌ ॥३॥ 
श्वानरस्य वस्पति- मर्नानतस्य शव॑स 
चर्षेणीना मती इंवे रथानाम्‌. ॥ ४॥ 
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न ७ ४०. 
देवत-लंहिता । 


अभिष्टये सदादृर्घ स्वमीळ्हेष ये नर्र | 


नाना हवन्त ऊतये ॥५॥ 
परोमांत्रसचींषम-मिन्द्रमु्रं सुराध॑सम्‌ । 

ईशान चिद्वर्सूनाम्‌ ॥ ६॥ 
तन्तमिद्राधसे मह इन्द्र॑ चोदामि पीतये । 

यः पूव्यीमर्ुष्टुति-मीश कृष्टीनां नृतुः ॥७॥ 
न यस्यं ते शवसान सख्यभानंशा मयै; । 
नकिः शर्वाँसि ते नशत्‌ ॥ ८ ॥ 
त्वोतासस्त्वा युजा ऽप्छु सूर्य महद्धनम्‌। 

जयेम पत्खु वज़िवः ॥९॥ 


तं त्वा यज्ञेभिरीमहे तं गीर्भिगिवेणस्तम । 

इन्द्र यथा चिदाविंथ वाजेषु पुरुमार्य्यम्‌ ॥१०॥ 
यस्यं ते स्वादु स॒ख्यं स्वाद्वी प्रणीतिरद्विवः । 
यशो वितन्त॒साय्य॑ः ॥११॥ 
उरू णस्तन्वे$ तन उरू क्षयाय नस्कृधि । 

उर णो यन्धि जीवसे ॥ १२॥ 
उरं न्रुभ्य उस गर्व उर्‌ रथाय पर्न्थाम्‌ । 
देववीतिं मनामहे ॥ १३॥ 
॥ २१२ ॥ ( घ्०८।६९।१-१०, [ ११ पूवीः ] १३-१८) 


अनुप , २ उष्णिक्‌ , ४-६ गायत्री, १६ पङ्क्तिः, 
१७०१८ बढती | 


प्रप्र वख्िष्टुममिर्ष मन्दर्डीरायेन्द्च । 
थिया वो मेघसांतये पुरंध्या विंचासति ॥ १॥ 
नद्‌ व्‌ आद्तीना नद्‌ योयुचतीनाभू । 


पति वो अघ्न्यानां घेनूनामिंषुध्यास ॥२॥ 
म |] s 
ता अस्य सूददोहसः सोम॑ श्रीणन्ति पृश्षयः । . 


जन्म॑न्‌ देवानां विश _ ख्जिष्वा रोचने दिवः ॥ ३॥ 
अभि प्र गोप॑तिं गिरे-न्द्रमचे यथां विदे | ` 


सूनु स॒त्यस्य॒ सत्पतिम्‌ ॥७॥ 

आ हर॑यः ससचिरे 5रुपीरथिं बर्डिषि । ७ 

यत्राभि संनर्वामहे ७ शत च 
यि न) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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इन्द्रदेवर्ता । (१२५) 
इन्द्राय गाव आशिरे हु वज्रिणे मधु विश्वांसां तरुता प॒त॑नानों नद 
यत्‌ सीमुपहरे विदत्‌ . ॥ ६॥ | ज्येष्टो यो चंजहा गणे ॥१॥ 
उद्यदूश्रश्नस्य विष्टपं गहामन्द्रश्च गन्वहि | इन्द्र त शम्भ पुरुहन्मन्नवसे 2 
मध्वः पीत्वा संचिचहि चिः सुप्त सख्युः पदे ॥७॥ | यस्यं द्विता विंधतेरिं । 
अचेत चेत प्रिय॑मेधाखो अचत । हस्ताय चञ्जः प्रति धायि दशतो वि 
चन्तु पुत्रका उत पुरं न धष्ण्वयेत ॥८॥ | मदो दिवे न खूयैः ॥२॥ - 
अर्व स्वराति गर्गरो गोधा परिं सनिष्वणत्‌। ` नकिष्ट कमैणा नशद्यश्चकार सदावधम्‌ | 4 
पिङ्गा परि चनिष्कद - दिन्द्राय ब्रह्योर्धतम्‌ ॥ ९.॥ इन्द्र न यज्ञेवि्वणूतेमुभ्व॑सं 
आ यत्‌ पतत्त्येन्यः सुदुघा अन॑पस्फुरः । र्ट धृष्ण्वोजसम्‌ ॥३॥ 
अपस्फुरे ग्रमायत सोममिन्द्राय पात॑वे ॥ १०॥ अषाळ्हमुझं पृर्तनाउ सासहि 
अपादिन्द्रो अपांदुश्ि-विंश्वें देवा अंमत्सत । पा क वा नना 
वा सं धेनवो जायमाने अनोनवः 
STR 0 द्याचः क्षामों अनोनछु ॥४॥ 


यो व्यतीँरफोणयत्‌ सुर्युक्ता उप दारुचे । 

तक्को नेता तदिद्वपु-रुपमा यो अमुच्यत ॥ १३॥ 
अतीदु शक्र ओत इन्द्रो विश्वा अति द्विषः । 
भिनत्‌ क॒नीन॑ ओदुनं पच्यमानं प्रो गिरा॥१४॥ 
अर्भको न कुमारको ५धि तिष्ठन्‌ नवं रथ॑म्‌ । 
स पक्षन्महिषं मगं पित्रे मात्रे विमुक्रतुम्‌ ॥१५॥ 
आ तू खुंशिप्र दंपते रथं तिष्ठा हिर॒ण्यय॑म्‌ । 
अधं दक्षं संचवहि सहस्रपादमरुषं 


स्वस्तिगार्मनेह संम्‌ ॥ १६॥ 
तं घेमित्था न॑मास्विन उप स्वराजमासते । 

अथै चिदस्य सुधितं यदेत॑व ` 

आचतेय॑न्ति दावने _ ॥१७॥ 
अज प्रत्नस्योकंसः प्रियमेधास पषाम्‌ । 
पूर्वामनु ग्रय॑ति वृक्तब॑हिषो 

हितप्रयस आशत ॥ १८ ॥ 


॥ २१३ ॥ ( ऋ० ८७०१-२५ ) 
पुरुहन्मा आङ्गिरसः । बृहती; १-६ प्रगाथः= ( विषमा बृहती, 
- समा सतोबृइती ), १२ शकुभती, १३ उष्णिक्‌, 
१४ अनुष्टप्‌ , १५ पुरठब्णिक्‌। 
यो राजां चर्षणीनां याता स्थेमिरिंगुः । 
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`| तं वो महो महाय्य इन्द्रँ दानायं सक्षणिम्‌ । 


यद्दयाव॑ इन्द्र ते श॒तं शत भूमीरुत स्युः |. 
न स्वा चञ्जिन्त्सहस्जं खूयो अनु 
न जातमष्ट रोदसी 

आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्‌ 
विश्वा शविष्ठ शवसा । 
अस्माँ अंब मघवन्‌ गोम॑ति ब्रज ®> 
वञ्जिक्चित्रामिरूतिर्भिः 

न सीमदेव आप- दि दीघोयो मलै; । 
एतग्वा चिद्य एतंशा युयोजते 


हरी इन्द्रो युयोजते 


॥ ५ ॥ 


॥ ७ ॥ 


यो गाधेष य आररणेष इव्यो 
वाजेष्वस्ति व्यः | 

उदू षु णो वसो महे मुशस् शूर राध॑से 
उदू षु महो मंघवन, मघत्तय | 
डादिन्द्र श्रवसे 


मध्ये वसिष्व तुविनस्णोबाः 
नि दास शिक्षथो हथेः ` 
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दैवत-खंहिता । 


(१२६) 


अन्यत्रतममाचुष- मयज्वानमदेवयम्‌ । 


अव स्वः सखा दुचुवात पेतः 
सुघ्नाय दस्युं पर्वेतः 


त्वे न॑ इन्द्राखां हस्ते शविष्ठ दावने । 


धानानां न सं ग्रभायास्मयुः 
हवि सं ग्रभायास्मयः 


॥११॥ 


॥ १२॥ 


सखायः ऋतुंमिच्छत कथा रांथाम शरस्य । 


उपस्तुतिं भोजः सरियों अहृयः 


॥ १३॥ 


भूरिभिः समह ऋषिंमि- बै्दिष्मङ्भिः स्तविष्यसे । 
यदित्थमेकमेकमि च्छर वत्सान्‌ पराददः॥ १४॥ 


कणेयुह्या मघवां शौरदेव्यो 


व॒त्सं, नेखिम्य आनयत्‌ । 


` अजां सूरिन घातवे 


॥ ११४ ॥ ( ऋ० ८।९५।१-९ ) 
` तिरश्वीराज्ञिरसः । अनुष्टुपू । 


॥ १५॥ 


आ त्वा गिरों रथीरिवा-<स्थुः सुतेषु गिणः 


अभि त्वा सर्मनषते न्द्रै चत्सै न मातरः ॥१॥ 
-आ त्वां शुक्ता अंचुच्यबुः खतास इन्द्र गिवेण; 
- पिबा त्व!स्यान्धेस इन्द्र विश्वासु ते हितम्‌ ॥२॥ 


पिबा सोमं मदाय कमिन्द्र इयेनाभ्व॒तं सतम्‌ । 
त्वं हि शश्व॑तीनां पती राजां विशामसि ॥ ३॥ 
श्रधी ह्ये तिर्‌इच्या इन्द्र यस्त्वां सपर्येतिं । 
सवीर्यस्य गोमतो रायस्पूथि महा असि ॥ ४॥ 
इन्द्र यस्ते नवीयसी गिरे मन्द्रामजीजनत्‌ । 


` चिकित्विन्मनखं थिय प्रत्नामुतस्यं पिप्यषीम्‌॥ ५॥ 
[सं एवाम ये गिर इन्द्रमुक्थानि वावृधुः 


रूण्यस्य पौस्या सिषांसन्तो वनामहे ॥ ६॥ 
न्विन्द्रं स्तर्वाम शुद्धं शुद्धेन साज्ञा । 
शुद्ध आशीवोन्‌ ममत्तु॥ ७॥ 
शुद्धः शुद्धार्भिरूतिभि 


इन्द्र शुद्धो हि नो रयिं शुद्धो रेलांनि दाशुषे । 


शुद्धो व॒त्रार्णि जिघ्लख शद्धो वाजे सिषाससि ॥९ 
॥ २१५ ॥ ( ऋ० .८।९६।१-१३, १६-२१ ) 


[ दयुतानो वा मासतः । त्रिष्टुप्‌ , ४ विराट्‌ 
२१ पुरस्ताज्ञ्योतिः ] 


अस्या उषाख आतिरन्त यामं 
इन्द्राय नक्तसूस्योः सुवाचः । 
अस्मा आफैँ मातरः सप्त तस्थुः 


चुभ्यस्तर॑य सिन्धवः खुपासः 
अतिविद्धा विथरेणां चिद्खा 


नः सत सानु संहिता गशणान । 


न तददेवो न मत्येर्तुलुयोत्‌ 
यानि प्रबृडो बुषभञ्चकारं 
इन्द्रस्य वज्ञ आयसो निमिंइछ 
इन्द्र॑स्य चाहोभूचिष्ठमोर्जः 
शीषेच्चन्द्रस्य क्रतवो निरेक 
आसन्नेषन्त शत्यां उपा 
मन्थे त्वा याशिर्य यक्षियानां 
मन्ये त्वा च्यच॑नमच्यंतानास्‌ । 


`अन्ये त्वा सत्वनामिन्द्र केतु 


मन्ये त्वा दृषभ चर्षणीनाम्‌ 
आ यद्वजे बाह्वोरिन्द्र धत्स 
मदच्यतमह॑ये इन्तवा उ । 
प्र पचेता अर्नवन्त प्र गाचः 
प्र ब्रह्माणो अभिनक्षन्त इन्द्रम्‌ 
तर्सु एवाम य इमा ज॒जान 
विश्वा. जातान्यवराण्यस्मात्‌ । 
इन्द्रेण मित्र दिधिषेम गीभिं 
उपो नमोसिर्वृषभं विशेम 
वत्रस्य त्वा श्वसथादीर्षमाणा 
विश्वै देवा अंजहुयै सखायः । 
मरुद्भिरिन्द्र सख्य ते अस्तु 
अथेमा विश्वाः पूतना जयासि 
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Dens 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 
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जिः षष्टिस्त्वा मरुतो वावधाना 
उस्ना इच राशयो याशियांसः 
उप त्वेमः छथि नो भागधेयं 
शुष्म त एना हविषा विधेम 
तिग्ममार्यृधं मरुतामनीकं 

कस्तं इन्द्र प्रति वज्रं दधर्ष । 
अनाय॒धासों अझुरा अदेचाः 


` चक्रेण तौ अप॑ वप ऋजीषिन, 


मह उग्राय तवसे सुवक्ति 

प्रेरय शिवतमाय पश्वः । 
गिवोहसे गिर इंद्राय पूर्वी 
घेहि तन्वे कुविदङ्ग वेदत्‌ 
उक्थवाहसे विभ्वे मनीषां 

द्रणा न पारमीरया नदीनाम्‌ । 
नि स्पश थिया तन्वि श्रुतस्य 
जुर्छतरस्य कुविदङ्ग वेदत्‌ . 
तदविंविडि यत्‌ त इन्द्रो जुजोषत्‌ 
स्तुहि खुँछुति नमसा विवास । 
उप॑ भूष जरितमी रुवण्यः 
आवया वाचै कविदङ्ग वेद॑त्‌ 
अर्व द्रप्सो अँशुमतींमतिष्ठत्‌ 
इयानः कृष्णो द॒शभिः सहसे: । 
आवत्‌ तमिन्द्रः शच्या धमन्तं 
अप खेहिंतीर्नुमणा अधत्त 

त्वे ह॒ त्यत्‌, सप्तभ्यो जार्यमानो 
अशात्रभ्यो अभवः शत्ररिन्द्र । 
गळ्हे द्यावाएथिवी अन्व॑विन्दो 
विमुमञ्यो भुवनेभ्यो रण थाः 
त्वं ह त्यदप्रतिमानमोजो | 
ब्रञ्जेण बज्जिन्‌ भ्रषितो ज॑घन्थ । 


इन्द्र्दे चता । ( १२७) | 


त्वं शुष्णस्यावातिरो वधत्रेः 
त्वे गा इंद्र शच्येदविन्दः ॥ १७॥ 
त्वं ह व्यङ्घम चर्षणीनां 
॥ ८ ॥ | घनो वृत्राणां तविषो ब॑भूथ । 
त्वं सिन्धूरसजस्तस्तभानान्‌ 
त्वमपो अंजयो दासर्पली; ॥ १८ ॥ 
2 स सक्रत रणिता यः सुरेषु 
॥ ९.॥ | अञुत्तमन्युयो अहेव रेवान्‌ । 
य एक इन्नर्यपाँसि कता 
स वुत्रहा प्रतीदस्यमांडुः ॥ १९॥ 
स चत्रहेरन्द्रश्च्षणीध्चत्‌ तं खुघुत्या ह्यं हुवेम। ` 
॥-१०॥ | स प्राविता मघवां नोऽधिव॒क्ता 


स वाज॑स्य अ्रव॒स्य॑स्य दाता ॥२०॥ 
स चतरे ऋभुक्षाः सद्यो जज्ञानो हव्या बभूव । 
कृण्वन्नपांसि नयो पुरूणि 

॥ ११॥ | सोमो न पीतो हव्यः सखिभ्य ॥२१॥ 


॥२१६॥ (ऋ० ८।१८।१-१२ ) 
नमेघ आङ्गिरसः । उष्णिक्‌; 
७, १०-११ ककुप्‌; ९, १२ पुरउष्णिक्‌ । 
इंद्राय सामं गायत॒ विप्राय बुहते बुहत्‌। | 
॥ १२॥ | घमेकते विपश्चिते पनस्यवे ॥१॥ 
स्वमिन्द्राभिभूर॑सि त्वं सूयेमरोचयः । 
विश्वकंमो विश्वदेवो महो ऑसि 
विश्राजञ्ज्योतिंषा स्व! रगंच्छो रोचनं दिवः 
॥ १३॥ | देवास्तं इन्द्र सख्याय येमिरि ॥३ 
` | चन्द्रं नो गधि प्रियः सँत्राजिद्गोंह्यः । 


॥१६॥ 


* (१२८) 


अधा हान्द्र [चण उप त्वा कामान्‌ मह संसुज्महेँ ॥ 


उदेव यन्तं उदासेः ॥७॥ 
वाणे त्वा य॒व्यामि--वेधेन्ति शूर ब्रह्माणि । 
बावुध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥८॥ 


युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गार्थयो-रौ रथं उरुयुगे । 


इन्द्रवाहां चचोयुजा ॥९॥ 
| त्वं न॑ इ्द्रा भर ओजों नुर्णं श॑तक्रतो विचर्षणे। 
| आ वीर पंतनापर्हम्‌ ॥ १०॥ 

त्वं हि न॑ः पिता वसो 

त्वं माता. शतक्रतो बभूविथ । 

अधां ते सुस्चर्मीमद्दे ॥११॥ 


त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहूत वाजयन्त? सुप ध्रुवे शतक्रतो । 
सो रास्व सुवीयेम्‌ ` ॥ १२॥ 
॥ २१७॥ ( ऋ० ८।९९।१-८) 

प्रगाथः = ( बिषमा बृह॒ती, समा सतोबृद्दती ) । 
त्वामिदा ह्यो नरो 5पीप्यन्‌ वञ्जिन भूणेयः । 
स इन्द्र स्तोमवाहसामिह श्रुधि 
उप स्वसरमा गहि 
मत्स्वा खुशिप्र हरिवस्तदीमहे 
त्वे आ भूषन्ति वेधसः । 
तव श्रवांस्युपमान्युक्थ्या सुतेष्विन्द्र गिवेणः॥ २॥ 


श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वर्सूनि जाते जनमान ओजसा 


॥१॥ 


॥ ३॥ 
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दैवृत-लोहिता । 


fe 2 न्य न 
अनु ते शुष्मं तरयन्वर्मायतु 
क्षोणी शिश न मातरा । 
विश्वास्ते स्पूर्घः श्षथयन्त मन्यवे 

७ (| तूचे ४ 
बुन्ने यदिन्द्र तूवासि ॥६॥ 


इत ऊती वो अजर प्रहेतारमप्रहितम्‌ । 
आशु जेतारं हवेतारं र॒थीत॑मं 


अतूर्त तुग्प्यावृम्‌ ॥ ७॥ 
इष्कर्तारमनिंष्छृतं स्हस्कृतं 

शातर्मूति शतक्रतुम्‌ । 

समानमिन्द्रमवंसे हवामहे 

वर्सवानं वसूजुर्वम्‌ ॥८॥ 


॥ २१८ ॥ (ऋ० ८८९॥१-७) 

नुमेघ-पुरुमेघावाङ्गिरसौ । १-४ प्रगाथः= ( विषमा बृहती, 

समा सतोच॒हती ), ५-६ भनुष्ठप्‌, ७ बहती । 
बृहादिन्द्राय गायत मरतो वच्रहन्तमम्‌ । 
येन ज्योतिरजनयन्चतावधा 
देव देवाय जाग्रूवि 
अपांघमदामिरास्तीरशस्तिहा 
अथेन्द्रो युम्न्याभंचत्‌ । 
देवास्तं इन्द्र सख्याय येमिरे 
बृहद्भानो मर्रदूण 
प्र व इन्द्राय बहते मस्तो ब्रह्मांचेत । 
वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतु वज्रेण दातपंबणा ॥३॥ 
अभि प्र भर धुषता शषन्मनः 
श्रवंश्चित्‌ ते असद्ूहत्‌। 
अ्ैन्त्वापो जव॑सा वि मातरो 
हनों वत्र जया स्वः 
यज्ञायथा अपू्यै मधवन्‌ वृत्रद्त्याय । 


॥ १.॥ 


॥२॥ 


॥४॥ 


| तत्‌ पथिवीर्मभ्रथय-- स्तर्दस्तज्ञा उत याम्‌ ॥ ५॥ 


तत्‌ तें यज्ञो अंजायत तदक उत हस्कृतिः । 


तद्विश्वमभिभूरसि यज्जातं यत्व जन्त्वम्‌ ॥ ९ 
(२३ 


आमासु पक्वमैरय आ सूर्य रोहयो दिवि । 


टवं दि स॒त्यो मंघवन्ननानतो वृत्रा भूरिं न्युञ्ञसे। 
स त्वं श॑विष्ठ वज्रहस्त दाशुषे 


अवोञ्चै रयिमा छथि ॥४॥ 
त्वमिन्द्र यशा अंस्य- जीषी शंवसस्पते। ° 

त्वे वृत्राणिं हेस्यप्रतीन्येक इत्‌ 

अचुंत्ता चर्षणीश्चता ॥५॥ 


तमु त्वा नुनर्मसुर प्रचेतसं राधा भागमिंवेमहे । 


महा अभिश्वा यमत्‌ 
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इन्द्रदेवता । 


| अपादु झिप्म्यस्धेसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः । 


घमे न सामन्‌ तपता सुवक्तिमि इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ‘ ॥४॥ 
जुष्टं गिवेणसे बत्‌ ॥ ७॥ ¦ तम्वभि प्राचते न्द्रं सोमस्य पीतये ` 
॥ २१९ ॥ ( ऋ० ८९०।१-३ ) तदिद्धथ॑स्य॒ वर्धनम्‌ ॥५॥ 
प्रगाथः= (विषमा वृहृती, समा सतोबुइती ) । अस्य पीत्वा मदानाँ देवो देबस्योज॑सा |. ६ हे 
आ नों विश्वास हव्य इन्द्रः समत्सु भूषतु। | विश्वाभि भुर्वना भुवत्‌ ॥६॥ 
उप ब्रह्माणि सव॑नानि वृत्रहा व्यसुं चः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वोयंतम, । 
परमज्या ऋ चीषमः ॥ १॥ | आ च्यावयस्यूतये ॥७॥ | 
त्वे दाता प्र॑थमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌। | युध्मं सन्तमनवोर्ण सोमपामनपच्युतम्‌ । 
तविद्यस्नस्य युज्या चुणीमहे नरमवायैक्रतुम्‌ ॥८॥ 
पत्रस्य शव॑सो महः ॥ २॥ | शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वाँ ऋचीषम । 
ब्रह्मा त इन्द्र गिवेणः क्रियन्ते अन॑तिरुता । | अर्वा नः पार्थे चनें ॥९॥ 
इमा जुषस्व हयेइव योजना अतश्चिदिन्द्र ण उपा 55यांहि शतवाजया । 
इन्द्र या ते अमॅन्महि ॥ ३॥ | इषा सहस्रवाजया ॥ १० 


अयाम घीर्वतो थियो ऽवेंद्विः शक्र गोद्रे । ` 
जयेम पृत्खु व॑ज्रिवः 
ब॒यसुं त्वा शतक्रतो गावो न थवसेष्वा । 
डक्‍्थेषु. रणयामसि 
विश्वा दि मंत्येत्व॒ना 
अर्गच्म वज़ित्नाशसः 
त्वे खु पुत्र शवसो ऽइईत्रन्‌ कामकातयः | 


महीव त्तिः शरणा त इन्द्र न त्वामिन्दाति रिच्यते रा 
प्रते सक्ता नो अक्षवन्‌ ॥.९॥ | फक पमत सं घोरया विल्या 
॥२२०॥ (० ८।९२।१-२२ ) 
अ्रतकक्षः सुकक्षो वा आज्विस्सः । गायत्री, १ अनुष्ठ प्‌ । शियाविद्धि या क 
पान्तमा वो अस इन्द्रममि प्र गायत । इ ee युस्नितमो 
_ विश्वासाई शतर्क्रतु मंहिष्ठं चषणीनाम्‌ ॥१॥ न मदर 
ई क 
पुसत पुरुदुत॑ गाथान्यं; सनथुतम्‌ । यस्तै चित्रश्रवस्तमो 
न्द्र इति ब्रवीतन ७ :॥२॥| यः ओजोदात॑सो सदः 
इन्द्र इक्षो महानों दाता वाजानां नुत विद्या दि यस्ते 
` _॥३॥। विश्वासु दस 


* (१३०) 


इ-दाय मनने सुतं परि डोमन्तु नो गिरः' | 


अकेमंचेन्तु कारवः ॥ १९॥ 
यस्मिन्‌ विइवा अधि श्रियो रण॑न्ति सप्त संसद: | 


इन्द्र॑ सते हवामहे ॥२०॥ 
ज्रिकंद्रकेष चेतन देवासो यज्ञम॑ज्ञत । 
तामेद्वंधन्त नो गिर; ॥२१॥ 
आ त्वां विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिंधवः । 

न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ २२॥ 


विन्यक्थं महिना चंषन्‌ भक्षं सोम॑स्य जाग्रूवे । 
य ईन्द्र जठरेष ते ॥ २३॥ 
अर त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वत्रहन्‌ । 
अरं घाम॑भ्य इन्द॑वः 

. अरमदवांय गायति श्रुतकक्षो अर गवे । 
अरमिन्द्रस्य धान्न. ॥ २५॥ 
अरे हि ष्मां सते णश सोमेष्विद्र भूषासे । 
अरे ते शक्र दावने 


पराकात्तांचचिदद्रिव- स्त्वां नक्षन्त नो गिर॑; । 


अर गमाम ते व॒यम्‌ ॥ २७॥ 
र |] [oS 
» एवा हासि वीर्यु- रेवा शूर उत स्थिरः । 
एवा ते राध्यं मनेः ॥ २८॥ 


एवा रातिस्तंचीमघ विचवेभिधोयि धाति; । 
_ अधा चिदिद्र मे सचां 


॥ २९ ॥ 
मो घु ब्रहमव॑ तन्द्रय -्भुवों वाजानां पते । 
"मर्ता खुतस्य गोम॑तः ॥ ३०॥ 

मा न॑ इनद्राभ्याईदिशः सूरों अक्तुष्वा य॑मन्‌ । 
यज्ञा वनेम तत्‌ ॥ ३१॥ 
त्वयेदिन्द्र युजा चयं प्रतिं ब्रवीमहि स्पर्धः 
गकं तव॑ ॥ ३२॥ 
हणा 


॥ २४॥ 


॥ २६ ॥ 


अजातदात्ररस्तंत 
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दूवत-लाइता । 


_  ॥२२१॥ ( ऋ० ८।९३।१-३३) 
सुकक्ष आङ्गरसः । गायत्री । 


[a ७, ८ गी 
उद्भेदाभि श्रुतामंघ वृषभं नयोपसम्‌ । 


अस्तारमेषि सूयं ॥१॥ 
नव यो नंब॒ति पुरो बिभेद बाह्ोजसा। 

आहि च वृत्रहावधीत्‌ ॥२॥ 
स न इन्द्र! शिवः सखा ऽश्वांवद्गोमदयर्॑मत्‌ । 
डरुधारेव दोहते ॥ ३॥ 
यदद्य करच बृत्रह- जुद्गां अभि सूर्य । 

सर्वे तदिन्द्र ते वशं. ॥४॥ 
यहाँ प्रवृद्ध सत्पते न मंरा इति मन्य॑से । 

डतो तत्‌ सत्यमित्‌ तव ॥५॥ 
ये सोमांसः परावति ये अंघीचति सुन्विरे । 
सचांस्ता इन्द्र गच्छासि ॥६॥ 
तमिन्प्र वाजयामसि महे वृत्राय हन्त॑वे । 

स वर्षा वषमो भुंवत्‌ ॥ ७॥ 


इन्द्रः स दाम॑ने कत ओजिष्ठः स मर्दे हितः 
यस्ती सछोकी स सोम्यः 


॥ ८ ॥ 
गिरा वज्ञो न संभ्रुतः सबलो अन॑पच्युतः । 
ववक्ष ऋष्यो अस्तृतः ॥९॥ 
दुर्ग चिन्नः सुरं कधि गृणान इन्द्र गिब्रैण; । 
त्व च मघवन्‌ वशाः ॥ १०॥ 


यस्य ते नू चिदादिशं न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ । 
न देवो नाभिंगुजेनः 


॥ ११॥ 
अधा ते अप्रतिष्कुतं देवी शुष्म॑ सपर्यतः । 
उभे खुप रोदसी ॥ १२॥ 
त्वमेतर्दधारयः ङृष्णासु रोहिंणीषु च । 
परुष्णीष रुशत्‌ पय॑ः ॥ १३ ॥ 
वि यदहेरध त्विषो विश्वे देवासो अक्रमुः । 
विद्न्मगस्य ता अमः ॥ १४॥ 


आडु मे निवरो भुवदू वत्रहार्ढिष्ट पौंस्यम्‌ । 
॥ १५॥ 


laya Collection... अ ककी, 
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इन्द्रदेवता । 


थुत वो वृत्रहन्तमं प्र शनै चर्षणीनाम्‌ । 
आ शुषे राधसे महे ॥ १६ ॥ 
अया थिया च॑ गव्यया पुरुणामन पुरुष्ठत । 
यत्‌ सोमेंसोम आभंवः ॥ १७॥ 
बोचिन्मना इद॑स्तु नो वह्या भूयोखुतिः । 
शणोतु शक्र आशिषम्‌ ॥१८॥ 
` कया त्यं न॑ ऊत्या ऽभि प्र म॑न्दसे वुषन्‌। 
कयां स्तोतभ्य आ भ॑र ॥ १९ ॥ 
कस्य वर्षा सते सचां नियुत्वान्‌ वृषभो रणत्‌ । 
वच्रद्दा सोमपीतये ॥ २० ॥ 
अभी षु णस्त्वं राये मंन्द्सानः सहस्रिणम्‌ । 


` प्रयस्ता वाध दाशष ॥२१॥ 
पल्लींबन्तः सता इम उशन्तो यन्ति वीतये । 


अपां जम्मिनिचुस्पुणः ॥२२॥ 
इष्टा हो असक्षत - न्हे वृधासो अध्वरे । 

अच्छांचभथमोजखा ॥२३॥ 
इह त्या संघमाद्या हरी द्विरंण्यकेइया । 
वोळहामाभि प्रयो हितम्‌ ॥ २४७ ॥ 


तभ्यं सोम! सता इमे स्तीण बर्हिविभावसो । 


स्तातभ्य इन्द्रमा चह ॥ २५॥ 
~ £) 

आ ते दक्ष वि रोचना दथद्रत्ना [व दाशुष | 

स्तोतभ्य इन्द्रमचत ॥२६॥ 


आ ते दधामीन्द्रियम म॒क्था विश्वा शतक्रतो । 


स्तोतभ्यं इन्द्र सब्य ॥२७॥ 
भद्गेभद्रं न आ भरे षसूज शतक्रतो । 

यर्दिन्द्र मळ्यांसि नः ॥ २८ ॥ 
स नो विश्वान्या भर खुवितानि शतक्रतो । 
यर्दिन्द्र मृळ्यांसि नः ' ॥ २९ ॥ 
त्वामिद्‌ वत्रहन्तम सुतावन्तो हवामहे । 
यर्दिन्द्र मळयासि नः ॥३०॥ 


उप नो हर्रिमिः सुतं याहि मंदानां पते । 
उप॑ नो इरिमिः सुतम्‌ ॥३१॥ 


(१११) 


द्विता यो वुत्रहन्तमो विद्‌ इन्द्रः शतक्रतु. || 


उप॑ नो हरिभिः सुतम्‌ ॥३२॥ 
स्वं हि वुंबहक्षेषां पाता सोमानामार्सि । ड 
नो हृरिंभि! खुतम्‌ ॥३३॥ न 


॥२२२॥ (ऋु० १०८७-९) 
त्रिशिरास्त्वाष्टः । त्रिष्टुपू । 


अस्य त्रितः ऋतुना चत्रे अन्तः 
इच्छन्‌ धीति पितुरेवैः परस्य । > 
सचस्यमानः पित्रोरुपस्थे 
जामि ब्रंबाण आयुधानि वेति 
स पित्र्याण्यायुधानि विद्वान्‌ 
इन्द्रेषित आप्त्यो अभ्यंयुध्यत्‌ । 
त्रिशीषोण सप्तर॑दिम जघन्वान्‌ 
त्वाष्टस्य चिन्निः संखजे जितो गाः 
भूरीदिन्द्र उदिनक्षन्तमोजो 
अवाभिनत्‌ सत्पतिमेन्यमानम्‌ । 
त्वाष्ट्रस्य चिद्‌ विश्वरूपस्य गोनां 
आचचक्राणस्त्रीणि शीर्षा परां वर्क 
॥ २९३॥ ( ऋु० १०।२२।१-१९ ) 
ऐकर विमदः प्राजापत्यो वा, वाझुक्रो वसुकृद्! । पुरसवादूबुदृता} 
५, ७, ९ भनुछुप्‌ , १५ त्रिट्ठुप्‌ । 
कुईई श्रत इन्द्रः कर्सिसन्नय जने मित्रों श्रयते । 
| ऋषीणां चा यः क्ष्ये गुदा वा चकृषे गिरा ॥१॥ 
इह श्रत इन्द्रो अस्ये अद्य स्तवे वज्ययूचीषमः । | 
मित्रो न यो जनेष्वा यशश्चक्रे असास्या ॥ २॥ _ 
महो यस्पतिः गर्वसा असाम्या 
महो नस्णस्य तूताजिः । ' 
भर्ती चज्रस्य घष्णो 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ : 
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(१३२) देवत-लंहिता । 


अध ग्मन्तोशना पृच्छते वा हरी न्वस्य या वने विदे वस 
कदथा न आ गहम। | इन्द्रो मधेमेघवा वृत्रहा भुवत्‌ । 
आ जंग्मथुः पराकाद्‌ दिवश्च ग्मश्च मत्येम्‌ ॥ ६॥ | ऋभ॒वाज ऋभुक्षाः पत्यते शवो 
आ न॑ इन्द्र पक्षस्ते ऽस्माकं ब्रह्मोद्य॑तम्‌ । अर्व ध्णोमि दासस्य नाम॑ चित्‌ ॥२॥ 
तत्‌ त्वां याचामहेऽवः शुष्णं यद्धन्नमाजुषम्‌ ॥७॥ | य॒दा बज्न हिरण्यमिदथा रथं 
अकमो दस्युंराभि नो अमन्तु- रन्यन्रेतो अमांचुषः। | हरी यम॑स्य॒ वहतो वि सूरिभिंः। 
त्वं तस्यामित्रहन्‌ वधर्दासस्य दम्भय ॥८॥ | आ तिष्ठति मघवा सनश्रत 
त्वं न॑ इन्द्र शूर. शेर रुत त्वोतासो बहदेणां । | इन्द्रो वाज॑स्य दीर्धश्रवसस्प्तिः ॥३॥ 
पुरुत्रा ते वि पृतेयो नव॑न्त क्षोणयों यथा ॥ ९॥ | सो चिन्न वृष्टियेथ्या$ स्वा सचा 
त्वे तान्‌ व॑त्रहत्ये चोदयो नन्‌ इन्द्रः इमश्रणि हरिताभि प्रष्णुते । 
कार्पाणे शूर वाज्रिवः अर्व वेति सुक्षयं सुते मधूत्‌ 
गुहा यदी कवीनां विशां नक्षत्रशवसाम्‌ ॥ १० ॥ | इद्धनोति वातो यथा चन॑म्‌ ॥४॥ ' 
मक्षू. ता त॑ इन्द्र दानामख आक्षाणे श्र वञ्रिवः। | यो वाचा चिवांचो मृध्रवाचः 
` यद्ध शुष्णस्य दम्भयो जात विदं सयानभिः॥११॥ | पुरू सहस्रासिंचा जघानं । 
माकुक्ष्य॑गिस््र श्र वस्वी-रस्पे भूवन्नभिष्टयः । | तत्तदिदस्य पाँस्यै गणीमसि 
चयबंय त आसां सम्ने स्यांम वज्रिवः ॥ १२॥ | पितेव यस्तचिंषीं वावृधे शव॑ः ॥५॥ 
अस्मे ता त॑ इन्द्र सन्तु सत्या 5हिंसनन्‍्तीरुपस्पृ्श | स्तोमै त इन्द्र विमदा अंजीजनन्‌ 
विद्याम यासां भुजा धेनंनां न वाञ्चचः ॥ १३॥ | अपूव्ये पुरुतमं सुदानवे। ` ¢. 
अहस्ता यदपदी व्थत क्षाः शर्चीमिवैद्यानाम्‌ । | विद्या हास्य भोजनमिनस्य यत्‌ 
9 हुष्णं परि प्रदाक्षिणिद्‌ आ पश न गोपाः करामहे ॥ ६॥ 
„ विच्चायवे नि शिश्नथः ॥ १४ ॥ | माकिने एना स॒ख्या चि याषुः | 
पिर्वापिरबो | तव॑ न्ञेन्द विम॒दस्य॑. च ऋषेः । 
मा रिषण्यो बसवान वसः सन्‌ । विद्या हि ते प्रमंति देव जामिवत्‌ 
उत चौयस्व ग्रणतो मधोनों अस्मे तें सन्तु स॒ख्या शिवानिं ॥७॥ 
रायो रेवतस्कृधी नः ॥ १५॥ ॥ २२५ ॥ ( छु० १०।२४।१-३ ) आस्तारपङ्क्तिः । 
 ॥२२४॥ ( ० १०२३।१-७) इन्द्र सोममिमं पिब॒ मधुमन्तं चमू सुतम्‌ । 
` जगतो; १, ७ त्रिष्टुप्‌, ५ अभिसारिणी । अस्मे रयिं नि धारय चि वो .मदें 
सहास्तिणै पुरूवसो विव॑क्षसे 
त्वां यज्ञेभिरुक्थै--रुप॑ हव्येभिरीमहे । 
| शर्चीपते शचीनां वि वो”मदे 
॥ १ ॥ : श्रेष्ट नो थेद्दि वायै विवक्षसे 


॥ १ ॥ 
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यस्पतिबायोणा- मसिं रध्रस्य चोदिता । 


इन्द्र स्तोतणाम॑विता वि वो मदे 
विषो नः पाहासो विवक्षसे 

॥२२६॥ ( ऋ० १०।२७।१-२४ ) 

ऐन्द्रो वसुक्तः । त्रिष्टुप्‌ । 

असत्‌ खु में जरितः साभिवेगो 
यत्‌ सुन्व॒ते यज॑मानाय॒ शिक्षम्‌ । 
अनांशीदामहमंस्मि प्रहन्ता 
संत्यध्वत वजिनायन्तमाभम्‌ 


.यदीदहेः य॒घयें संनयानि 


अंदेवयून, तन्वा शूशुजानान्‌ । 
अमा ते तम्न वृषभ पचानि 

तीवं सुतं पञ्चदशं नि षिञ्चम्‌ 
नाहं ते चें य इति ब्रवीति 
अदेचयून्त्समरणे जघस्वान्‌। 
य॒दावाख्यंत्‌ समरणसर्घावत्‌ 
आदि मे चुषभा प्र ब्रुवन्ति 
यदज्ञातेषु वृजनेष्वासं 

विश्वें सतो मघवानो म आसन । 
जिनामि वेत्‌ क्षेम आ सम्तमासु 
ग्र तं क्षिणा पर्वैते पादगहा 

न वा उ मां वजने वारयन्ते 

न पर्वैतासो यदहं मनस्ये । 

मम॑ स्व॒नात्‌ ऊैधुकणों भयात 
एवेदन दन्‌ किरणः समेजात 
द्शन्न्वत्न गुतपाँ अनिन्द्रान्‌ 
बाहुक्षदः शरवे पत्यमानान्‌ । 
चुघ वा ये निनिदुः सखायं 


इन्द्रदेवर्ता । 


| हवे पवस्त परि तं न भतो 

यों अस्य पारे रजसो विचेष 
॥३॥ | गावो यवं प्रय॑ता अयो अक्षुन्‌ 
ता अपचयं सहगोपाश्चरन्तीः । 
हवा इदयों अभितः समायन 
कियंदासु स्वप॑तिइछन्द्याते 
से यद्दये यवसादो जनांना - 
अहं यवाद उवैज्रै अन्त; । 


॥.१॥ | अर्चना युक्तोंऽवसातारमिच्छात्‌ | 
अथो अयुक्तं युनजद्ववन्वान 
अत्रे मे मंससे सत्यमुक्त 
द्विपाच्च यचचतुष्पात्‌ संसुजानिं। 

॥ ९॥ | द्रीभियों अन दृर्षण प॒तन्यात्‌ 


कियती योषां मर्यंतो वंधयोः 
परिंग्रीता पन्य॑सा वायैण । 

¦ भद्रा वघूभेवति यत्‌ सुपेशाः, 

| स्वयं सा मित्र व॑जुते जने चित्‌- 


पत्तो ज॑गार प्रत्यञ्चमत्ति 
॥५॥ 


॥९॥ 
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अ (२३४) ` ' दैवत-्संद्विता। | 
ग] वः 
सप्त वीरासों तात्या अघराबदायन, । 5 अथेद्‌ विश्वं भुवन भयात | 
अश्टोत्तरात्तात्‌ समजग्मिरन्ते । इन्द्राय सन्वरषये च शिक्षत्‌ ॥ २२॥ 
नब॑ पश्चातात्‌ स्थिविमन्त आयन्‌ देवानां मानें प्रथमा अंतिष्ठन | 
दश आक्‌ सानु वि तिरन्त्यक्षंः ॥ १५॥ | इन्तत्राद्‌षासुपण उदायन्‌ । | 
_ दशानामेकं कपिल संमानं चयंस्तपन्ति पृथिवीमनूपा | 
. ते हिंन्वन्ति क्रतवे पार्योय । दवा बबूर्क वहतः पुरीषम्‌ ॥ २३॥ 
> गर्म माता सुधितं वक्षणासु सा तें जीवातुरुत तस्य॑ विद्धि 
नच अवॅनन्तं तुषयन्ती बिभतिं ॥ १६॥ | मा स्मैतादगर्ष गूहः समर्य । । 
पीवानं मेषमपचन्त वीरा आविः स्वः कृणते गृद्दते बुसं | 
। न्यत अक्षा अनु दीव आंसन्‌। स पादुरस्य निर्णिजो न सुंच्यते ॥२४॥. ` 
है. द्वा घु बृहतीमप्स्वन्तः ॥ २२७॥ ( ऋ० १०।२९।१-८ ) | 
हू प॒बित्रवन्ता चरतः पुनन्तां _॥ १७॥ | चने न वा यो न्यधायि चाकन्‌ 


७९, च्य 
हि करनाल वित्य भाषन्‌ शुचिवी स्तोमो भुरणावजीगः । 


एप्चांति नेमो नहि पक्षदर्धः । यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता 

अयं में देवः सेविता तदाद नुणां नयाँ नृतमः झपाचांन्‌ ॥१॥ 

वुलन इक लवत्‌ सर्पिरजः ` ॥ १८॥ | त तें अस्या उषसः आप॑रस्या | 
र नृतौ स्याम नुतंमस्य नणाम्‌ । | 


अपंच्यं ग्रामं वहमानमारात्‌ 


(या वतैमानम्‌ । | 
हि का SE कुत्सेन रथो यो असत्‌ ससवान्‌ ॥ २५ | 
र 

क्यै प्र युर कस्ते मर्द इन्द्र रन्त्याँ भूद्‌ 


द नवीयान्‌ ध्य !ओ चि 
सद्य; शिक्षा प्रमिनानो न्‌ ॥ १९ ॥ 'दुरो गिरो अभ्यु} वि घाव । 


अर्छु त्रिशोकः शतमावहन 


> एतो मे त Ne शक्तौ कद्वाहो अबोगुर्प मा मनीषा | । 
मो छु प्र सधीसेहुरिन्ममा से । आ त्वां शक्यामुपमं राधो अननं ॥३॥ ९ 
| 


आपश्चिदस्य वि नान्त्य कडु दुस्नमिन्द्र त्वावतो नन्‌ 
सूरश्च मर्क उपरो बमूवान्‌ ॥ २० ॥ | कयां थिया करसे कन्न आग॑न्‌ । 
अयं यो चञ्रः पुरुधा विवृत्तो मित्रो न सत्य उरुगाय भत्या 
वः सूर्यस्य वृद्दतः पुरीषात्‌ ।' अन्ने समस्य॒ यदस॑न्‌ मनीषाः ॥४॥ 
व्‌ इदेना परो अन्यदास्त प्रेरय सूरो अर्थ न पारं 
व्यथी जरिमा ॥ २१ ॥ | ये अस्य कार्म जनिधा ईव ग्मन्‌ । 

ये तें तुविजात पर्वी 
नर इन्द्र प्रातिरिक्षनत्यननेः ~ Na 
(९५१९) | 
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इन्द्रदेचता । 


मात्रे जु ते सुमिते इन्द्र पर्वा 
द्योमेज्मना पृथिवी काव्येन । 
बराय ते घतवन्तः सतासः 

स्वाझन्‌ भवन्तु पीतये मधूनि 
आ मध्यौ अस्मा असिचन्नमत्र 
इन्द्राय पूर्ण स हि सत्यराधाः । 2 
स चान्नुधे चरिंमन्ना पथिव्या 
अभि क्रत्वा मयैः पॉस्येश्च 


॥ ६॥ 


॥ ७॥ 
ब्यांनळिनदरः पृत॑नाः स्वोजा 

आस्मै यतन्ते स॒ख्याय॑ पूर्वी: । 
आ स्मा रथं न पृत॑नाखु तिष्ठ 
ये भद्रया सुमत्या चोदयांसे ॥ ८ ॥ 


॥ ११८ ॥ ( ऋ० १०।२८।१,३-५, ७,९, ११) 
[१ इन्द्रस्नुषा वएुक्रपलो ऋषिका; ३-५, ७, ९, ११ 
ऐन्द्रो वसुक्र ऋषिः । ] 
विश्वा ह्यन्यो अरिरांजगाम 
ममेदह. श्वशरो ना जगाम । 
जक्षीयाद्धाना उत सोम पपीयात्‌ 
स्वाशितः पुनरस्तं जगायात्‌ 
अद्रिणा ते मन्दिनं इन्द्र तूयांन 
सन्वन्ति सोमान्‌ पिबंखि त्वमेषाम्‌ । 
पच॑न्ति ते वषभा अत्सि तेषां 
पृक्षेण यन्मंघवन्‌ हूयमानः 
इदं खु में जरितरा चिकिद्धि 
प्रतीपं शापं नद्यो बहन्ति । 
लोपाशः सिंहं प्रत्यञ्चमत्साः 
कोटा वराह निरतक्त कक्षात्‌ 
कथा त॑ एतदहमा चिकेत 
त्सस्य पाकस्तवसा मनीषाम्‌ । 
त्वं नों विद्व त॒था वि वोचो 
मंध्चै ते मघवन्‌ क्षेम्या धूः 


॥१॥ 


॥३॥ 


॥ 3 ॥ 
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॥५॥ 


एवा हि माँ तवसँ जशुरुपं 
कमैन्कर्मन वर्षणमिन्द्र देवाः 
वर्धी वृत्रं वञ्जेण मन्दानो 
अप॑ ब्रज मंहिना दाशषिं चम्‌ 
शशाः क्षरं प्रत्यञ्च जगार 
अद्रिं लोगेन व्यभेदमारात्‌ । 
बहुत चिद॒हते रंघयानि 
चर्यद्वत्सो वंषम शूशवानः 


तेभ्यों गोधा अयर्थ कर्षदेतत्‌ 
ये ब्रह्मणः प्रातिपीयन्यक्गैः । 
खिम उक्ष्णोंऽबसुष्टौ अंदन्ति 
स्वयं बळांनि तन्वः शणानाः 
॥ २२९ ॥ ( ऋ० १०।३२।१-९ ) 
कवष ऐलूषः । जगती, ६-९ त्रिष्टुप्‌ । 
प्र खु ग्मन्ता थियसानस्यं सक्षणि 
वरेमिंवेरा अभि षु प्रसीदतः । 
अस्माकमिन्द्र॑ उभयं जुजोषति 
यत्‌ सोम्यस्यान्ध॑सो बुबोधति 
रवीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना 
चि पार्थिवानि रज॑सा पुरुष्टुत । 
ये त्वा वह॑न्ति सुईरध्व्रँ उप 
ते खु व॑न्वन्तु बग्बनाँ अराधसः 
तदिन्मे छन्त्सढपुँषो चुर 
पुत्रो यज्ञानं पित्रोरधीयंति। . 
जाया पर्ति चद्दति वग्चुना सुमत्‌ . 
पुंस इद्भद्रो बहतः परिष्कतः | 
तदित्‌ सधस्थममि चार दीघय 
गावो यच्छास॑न्‌ वहतु न धेनवः। | 
माता यन्मन्तुयेथस्यं प॒व्यो 
असि चाणस्यं सप्तघातुरिज्जनः 


॥ ७॥ 


॥ ९ ॥ 


॥११॥ 


॥१॥ 


(२३६) 


प्र चोऽच्छां रिरिचे देवयुष्पद्‌ 

एको रुद्रेसियोति तवेणिंः । 

` जरा वा येष्वसतेष दाचने 
परि ब ऊभेभ्यः सिञ्चता मधु 
__निधीयमानमपंगळहमप्छु 

प्रमे देचानौ ब्रतपा उंवाच । 

इन्द्रो विद्व अन हि त्वां चचक्ष 

तेनाहमझे अशिष्ट आगाम्‌ 

अक्षेत्रवित्‌ क्षेत्रविदै ह्यप्राट्‌ 

स प्रेतिं क्षेत्रविदाञुंशिष्टः । 
एतद्वे भद्रमनशास॑नस्य 

डत स्रति विन्दत्यञ्जसीनाम 

अद्येदु प्राणीद्ममन्निमादा 

अपीचतों अधयन्मातुरूधः 

एमेनमाप जरिमा यवान 

_ अहेळन वखुः सुमना बभूव 

| एतार्नि भद्रा कलश क्रियाम 

- कुरुश्रवण द्दतो मघानि । 

दान इद्दो मघवानः सो अस्तु 

अयं च सोमो हृदि यं विभर्मि 


सं मां तपन्त्यसितः 


बांधते अमतिनेझतां जसः 


* ॥२३०॥ (ऋ० १०।३३।२-३ ) 
प्रगाथः= ( २ बृहती, ३ सतोबृदती ) 


सपल्नीरिष पशवः । 
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दैवत - खादिता । 


॥५॥ 


4 


॥ ६॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥२॥ 


चिष्वुक्‌ पत॑न्ति दिद्यर्वों नुषाहों ॥१॥ 
स नं; मन्तं सर्दने व्यूणुहि 
गोअर्णसं रयिमिन्द्र श्रवाय्यम्‌ । 
स्याम ते जयतः शक्त मेदिनो 
| यथां वयम॒इमसि तदसो छथि ॥२॥ 
यो नो दास आयो वा पुरुष्टुत 
अदेव इन्द्र युधये चिकेतति । 
अस्माभिष्टे सुषहाः सन्तु शत्रवः 
त्वयां वयं तान्‌ व॑डुयाम संगमे ॥३॥ 
| यो दख्रेमिह्देव्यो यश्च भूरिभिः [ 
| यो अभीके वरिवोविज्नषाहों । 
ते विखादे सस्निमद्य श्रुतं नरं 
| 


| 


| अवाञ्चमिन्द्रमवसे करामहे ॥४॥ 
स्व॒वूजं हि त्वामहर्मिन्द्र शुश्रव 

। अनानुद्‌ं वृषभ रञ्चचोदनम्‌ । 
प्र मुञ्चस्व परि कुत्सांदिहा गहि ` 

| किसु त्वर्थान्‌ मुष्कयोबेद्ध आंसते ॥५॥ 


॥२३२॥ ( ऋ० १०।३२।१-११ ) है 
कृष्ण आङ्गिरिस। । त्रिष्टप्‌ । $ 


| अस्तेव सु प्रतरं लायमस्यन्‌ 


| भूषनिव प्र भ॑रा स्तोममस्मै । 


वाचा विप्रास्तरत वार्चमर्या 
नि रामय जरितः सोम इन्द्र॑म्‌ 


दोहेन गासुर्प शिक्षा सखायं 

प्र बोधय जरितजोरमिन्द्रम्‌ । 

कोशं व पुणे वसना न्यष्ट 

आ च्यांवय मघदेयाय शरम्‌ ॥२॥ 


किमङ्ग त्वा मघवन्‌ भोजमांहुः 
शिशीहि मा शिशयं त्वा शणोमि। 


अप्तस्वती मम धीरस्तु शक्र 
बसुविद भर्गमिन्द्रा भरा नः | 


॥ १ ॥ 
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इन्दरदे वता । 


त्वां जना ममसत्योष्विन्द्र 
संतस्थाना वि ह्यन्ते समीके । 
अनना युजे कृणुते यो हविष्मान 
नासुन्वता सख्यं बष्टि श्र; 

घनं न स्प्द्रं बंहुळं यो गस्मै 
तीबान्त्सोमौ आसुनोति प्रय॑स्वान्‌ । 
तस्मै श्जन्त्सतुकान्‌ प्रातरह्नो 

नि स्वष्ट्रान्‌ युवति हन्ति वत्रम्‌ 
यस्मिन्‌ बयं दंधिमा शासमिन्द्रे 
यः शिक्षार्य मघवा कार्ममस्मे । 
अप्राश्चित्‌ सन्‌ भ॑यतामस्य॒ शजत्रुः 
न्यस्मै चुञ्ना जन्यां नमन्ताम्‌ टर 
आराच्छज्रुमर्प बाधस्व दूरं 

उग्रो यः शस्बः पुरुहूत तेन॑ । 
अस्थे थेंहि यवमङ्गोमदिन्द् 

कुधी धियं जरित्रे वाजरल्ाम्‌ 

प्र यम॒न्तवैषसवासो अग्मन्‌ 
तीवाः सोमा बहुळान्ताख इन्द्र॑म्‌ । 
नाई दामानै मघवा नि यँसन्‌ 
नि संन्वते वंहति भूरिं वामम्‌ 
उत प्र्दा्मतिदीव्यां जयाति 

कृतं यच्छन्नी विचिनोति काले । 


यो देवकामो न र्ना रुणद्धि 
समित्‌ ते राया सजति स्वधावान्‌ 
गोर्िष्टरेमामाति दुरेवां 

यवेन क्षु पुरुहूत विश्वाम्‌ । 

बयं राज॑भिः प्रथमा धनानि 
अस्माकेन वृजनेना जयेम 
बहस्पतिंनैः पारि पातु पश्चात्‌ 
उतोत्त॑रस्मादूर्थराद्घायोः । 


२८ 
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॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥१० 


इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः 
सखा सखिभ्यो वरिंवः कृणोतु 


॥२३३॥ ( ऋ० १०।४३।१-११ ) 
जगर्ता, १०-११ त्रिष्टप्‌ । 


अच्छा म इन्द्र॑ मतयः स्व॒र्विद 
सभ्रीचीविश्वा उश॒तीर॑नूषत । 
परि ष्वजन्ते जनयो यथा पति 
मर्य न शुन्ष्युं मघवानमूतये 
न घां त्वद्रिगप वेति मे मन 
त्वे इत्‌ कामं पुरुहृत शिश्रय । 
राजेव दस्म नि षदोऽचिं बर्दिषि 
अस्सिन्त्छु सोमेऽवपानमस्तु ते 
विषदृदिन्द्री अमतेरुत क्षंघ 
स इद्रायो मघवा वस्व॑ ईशते । 
तस्येदिमे प्र॑बणे सत्त सिंधवो 
बयो वर्धन्ति दृषमस्य शुष्मि्ण 
वयो न वक्ष सुंपलाशामासंदन्‌ 
सोमांस इन्द्र॑ मंदिन॑श्चमुषर्दः । 
प्रैषामनीक शवसा द्विंद्य॒तत्‌ 
विदत्‌ स्व|मैनवे ज्योतिरायेम्‌ 
छृतं न श्वञ्ची वि चिनोति देवने 
संवग. यन्मघवा सूर्य जर्यत्‌ । 
न तत्‌ तें अन्यो अड वीर्ये शकन्‌ 
न पुराणो मंघबन्‌ नोत नूतनः 
विशेविश मघवा पयेशायत 
जनानां घे्ना अवचाकंशदू वर्षा । 
यस्या शक्रः सव॑नेषु रण्य॑ति 
स तीव्रेः सोमैः सददते पृतन्य॒तः 
आपो न सिंघुममि यत्‌ समक्षरन 
सोमास इन्द्र कुल्या ईच हृदम्‌। 
बैन्ति विप्रा मह्यौ अस्य साद॑ने 
| यब न चृषिविब्येन दारुना 


(१३७) र 


॥११॥ है 


॥ १ ॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥५॥ 
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(१३८) 


बुषा न क्रुद्धः पंतयद्रजःस्वा 
यो अयेप॑त्नीरकृणोदिमा अपः 
स सुन्व॒ते मघवां जीरदानवे 
अविन्दज्ज्योतिसेनंचे हविष्मते 
उज्ञायता परशुज्योतिषा स॒ह 
| सूया ऋतस्य सुदुघां पुराणवत्‌ । 
4 चि रोचतामरुषो भाजुना शचि 
स्व}णे शुक्र शुशचीत सत्प॑तिः 
गोर्सिष्टरेमामंति दुरेवां 
येन क्षुध पुरुहूत विश्वाम्‌ । 
बयं राज॑भिः प्रथमा घर्नानि ` 
अस्माकेन वृजनेना जयेम 
खु चहस्पातिनेः परि, पातु पश्चात्‌ 
उतोत्तरस्मादधरादघायोः । 


पुरस्तादुत मध्यतो न; 


सखा सर्खिभ्यो वरिवः कृणोतु 


॥<॥ 
॥९॥ 
॥ १०॥ 


॥१२॥ 
॥ १३४ ॥ ( ऋ० १०।४४।१-११ ) 
जगती; १-३, १०-११ त्रिष्टुप्‌ । 
आ यात्विद्रः स्वर्पतिमेदाय 
यो घमेणा तूतुजानस्त॒विष्मान्‌ । 
- प्रत्वक्षाणो अति विश्वा सहॉसि 
अपारेण महता वृष्ण्येन 
'सुष्ठामा रथः सुयमा हरी ते. 
मिम्यक्ष चज्रों चपते गर्भस्तो । 
शीभं राजन्त्सपथा याह्यवा 
- वर्घोम ते पपुषो वृष्ण्यानि 
| पन्द्रचाह्दो नृपति वर्जवाहु 
उग्रमुभासंस्तविषास॑ एनम्‌ । 
संघमादों 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


देवत-संदिता । 


ण्बा पर्ति द्रोणसाचं सर्चेतसं 
ऊजः स्कम्भं धरुण आ वृषायसे । 
ओजः कृष्व खं शुभाय त्वे अपि 
असो य्था केनिपानांमिनो वृधे 
गमन्नस्मे वसून्या हि शंसिषं 
स्वाशिषं भरमा यांहि सोमिनः 
त्वमीशिषे सास्मिन्ना स॑त्सि बर्हिषि 
अनाधष्या तव पा्नांणि घणा 
पृथक प्रायंन्‌ प्रथमा देवहंतयों 
अक्कण्वत श्रवस्यानि दृष्टरां । 
न ये शेकुर्यज्ञियां नावंमारुह 
ईमेंब ते न्य॑विरान्त केप॑यः 
एवैवापागपरे संत दृढो 
अश्वा येषाँ दुर्युज आययज्जे । 


इत्था ये प्राणुप॑रे संति दावने 
पुरूणि यत्र॑ वयनानि भोज॑ना 


गिरारज्ञान रेजमाना अधारयद्‌ 
द्यौः करन्द्दन्तरिंक्षाणि कोपयत्‌ । 
समीचीने धिषणे चि प्कभायति 
वृष्णः पीत्वा मर्द उक्थानि शंसति 
इमं विस्मि खुछूत॑ ते अङ्कुशं 
येनारुजासि मघवञ्छफारुजः । 
आस्मिन्त्सु ते सवने अस्त्योकयं 
सत इष्टौ मंघवन्‌ बोध्याभगः 
गोर्िष्टरेमामाति दुरेवां 

येन धे पुरुहत विश्वाम्‌ । 
बयं राज॑भिः प्रथमा धनांनि 
अस्माकेन वृजनेना जयेम 
बहस्पर्तिनेः परि पातु पश्चात्‌ 
उतोत्तरस्मादर्धराद्घायोः । 
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः 
सखा सखिभ्यो वरिवः कणोत 
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॥७॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 
(२५७८) 


SI DR 


इळहा वदन्ननमस्युनेमस्विनः . ॥ ६॥ | अहं कुत्संमावमामिरूतिमिंः 
 अभी$दमेकमेको अस्मि निष्षाद्‌ अहे शुष्ण॑स्य॒ अर्थिता वर्धयेम 
अभी द्वा किसु त्रयः करन्ति । न यो रर आये नाम दस्यवे 
` खळे न पषीन्‌ प्रतिं हन्मि भूरिः अहं पितेवं वेतसूरसिश्ये 
कि मां निदन्ति शत्र॑बोऽनिद्राः ॥ ७॥ | तुग्रं कुत्साय सदि च रन्धयम्‌ । 
अझ गुम्यो अतिथिग्वामेष्कारं अदं सुवं यज॑मानस्य राजनि 
इषं न चुत्रतुर॑ विश्व॒ धारयम्‌ । ~ | प्र य्गरे तुज॑ये न ग्रियाशचषे 
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इंन्द्रद्‌ वतं || ( ११९, ) 
॥ २३५॥ (ऋ० १०।४८।१-११) ` ` | यत्‌ पर्णयञ्च उत वां करञ्जदे 
। ठ 0 र १०-११ त्रिष्टुप्‌ । पाहे महे बृत्रहत्ये अझुश्चवि ॥८॥ 
आई रु बुना पुल छ प्र मे नमी साप्य इषे भुजे 
अहे धनानि र मि शश्वतः । गवामेथे सख्या कूणुत द्विता । 
मां हवन्ते पितर न जंतवो दिद्य यदस्य समिथेषु मंहय 
अहे दाशुषे वि भंजामि भोज॑नम्‌ ॥ १॥ | आदिदेन शास्यमक्थ्यै करम्‌ ॥९॥ 
अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अर्थवेणः 
अद्वमिन्द्रा राथा चक्षा प्र नेम॑स्मिन्‌. दशे सोमा अस्तः 
जिताय गा अंजनयमहेरधिं । गोपा नेम॑माविरस्था ईणोति । 
क य गोपा नेममाविरस्था 
अहं दस्युभ्यः परि नुस्णमा दद स तिम्मशज्ञ वृषभ युयुत्सन्‌ 
गोत्रा शिक्षन्‌ दधीचे मातरिश्वने ॥२॥ ५ 
र दुहस्तस्थो बहुले बद्धो अन्त ॥ १०॥ 
आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां 
मयि देवासोऽवृजन्नपि क्रतुम्‌ । देवो देवानां न मिनामि घामे। 
ममानीकं सूर्येस्येव दुष्टरं ते मां भद्राय शर्वले ततक्ष 


मामायेन्ति झतेन कत्वेन च ॥३॥ 
अहमेतं गव्ययमच्व्य पशुं 
पुंरीषिणं सायकेना हिरण्ययम्‌ । 


अपराजित॒मस्टंतमषांळ्डम्‌ ॥११॥ 


परू सद्दखा नि शिंशामि दाइाषे अहं दाँ गुणते पूर्व्य ह 

यन्मा सोमांस उक्थिनो अमन्दिषु ॥ ३ ॥ | अष ब्रह्मं कणव मह्य वनम्‌ । 

अहमिन्द्रो न पर्ण जिग्य इद्धनं अद सुन यज॑मानस्य चोविता हँ 

न मत्यवे5्व तस्थे कदा चन । अर्यज्वन; साक्षि विश्वस्मिन्‌ म 

सोममिन्मा सन्वन्तो याचता वस मां धुरिन्द्रं नाम॑ देवतां 

न में पूरवः स॒ख्ये रिषाथन ॥५॥ दिवश्च ग्मश्चापां च जन्तवः । 
अहं हरी वृषणा विता रघू 


अहमेताञ्छाश्वसतो द्वाद्वा 
इन्द्रं ये वज्रं युधयेऽकृण्वत । 
आह्वयंमानो अव हन्मनाहनं 


अह वज्र शरवसे घुष्ण्वा द॑दे 
अहमत्कं कवये शि्जथं दयैः 
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॥ २३६॥ ( ऋ० १०।४२।१- ११) जयति; २,११ त्रिष्टुप्‌ । | 
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(१४०) 


द्घत-ल 


अहं रंधयं मर्गय भ्रतवेणे 
यन्माजिंहीत वयना चनानषक्‌ । 
अहं वेश नम्रमायवेऽकरं 

अह सब्याय पड़भिमरन्धयम्‌ 


अहं स यो नववास्त्व बहदथ 
से वत्रेव दास वत्रहारुजम । 
यद्वधेयन्त प्रथयन्तमानुषग्‌ 
दूरे पारे रज॑सो रोचनाकरम्‌ 
अहं सूर्येस्य परि याम्याशमिः 


प्रेतशेमिवहमान ओज॑सा । 
यन्मां सावो मनुष आई निणिज 


ऋषक्‌ रषे दासं इत्व्यं दयैः 

अहे संपद्दा नइंघो नईंष्टरः 

प्राथावयं शवसा तुर्वशं यदुंम्‌ । 

अहं न्यन्यं सहसा सर्हस्करं 

नच व्रार्धतो नव॒तिं च॑ वक्षयम्‌ 

अहं सप्त सवता धारयं वर्षा 

द्रचित्न्वः पृथिव्यां सीरा अधि । 
अहमणासि वि तिरामि सुक्रतुः 

यधा विद मनवे गातमिष्ये 

अह तदास धारयं यदांस न 

देवश्चन व्वष्टार्धारयद्वशत्‌ । 

स्पाह गवासूधःस वक्षणास्वा 

मधोमध श्वाञ्यं सोममाशिर॑म्‌ 

एवा देवाँ इन्द्रो विव्ये नन्‌ 

प्र च्योलेनं मघवा सत्यराधाः 

विश्वेत्‌ ता तें हरिवः शाचीवो 

अभि तुरासः स्वयशो ग्रुणान्ति 

_ ॥२३७॥ ( ऋ० १०।५०।१-७ ) 
जगती; ३, ४ अभिसारिणी, ५ त्रिष्टुप्‌ । 


॥५॥ 


॥६॥ | 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥११॥ 


इन्द्र॑स्य यस्य समख सद्दो महि 
श्रवा नसणं च रोद॑सी सपयेत॑: 
सो चिन्न सख्या नये इनः स्ततः 
चरत्य इन्द्रो माव॑ते नरे । 
विश्वासु धर्ष वाजरूत्येषु सत्पते 
वन्ने वाप्स्वभि शूर मंदे 

के ते नर इन्द्र ये त इषे 

ये तें सु्नं संध्यं }मिय॑क्षान्‌ । 
के ते वार्जायासयाय हिन्विरे 
के अप्सु स्वासूवेरासु पास्ये । 
सुवस्त्वमिन्द्र ब्रह्मणा महान्‌ 
सुवो विश्वेषु सवनेषु यज्ञियः । 
भ॒वो नंदच्योलो विश्वस्मिन्‌ भरे 
ज्येष्ठश्च मन्त्रों विश्वचषेणे 

अवा जु क ज्यायान्‌ यज्ञवनसो 


महीं त ओमात्रां छृष्टयो विदुः । 
असो नु कमजरो चधाश्च 
विश्वेदेता सवना ततमा ईषे 
पता विश्वा सरचना तत॒मा रुष 
स्वथ सूनो सहसो यानि दाधिषे । 
वराय ते पात्र धर्मणे तना 

यज्ञो मन्त्रो ब्रह्मोद्यतं वचः 

ये तें विप्र ब्रह्मतः स॒ते सचा 
वसूनां च वस॑नश्च दावने । 

प्र ते सुस्नस्य मनसा पथा भवन 
मदे सतस्य सोम्यस्यान्धसः 


॥ २३८॥ ( ऋ० १०।५४।१-६ ) 
बृहदुक्थ वामदेव्यः । श्रिष्ठप । 


तां कीर्ति मघवन महित्वा 


यत्‌ त्वा भाते रोदसी अह्दयेताम्‌ । 
प्रावो देवा आतिरो दासमोजः 
प्रजायें त्वस्यै यदशिंक्ष इन्द्र 
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॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥ १॥ 
(९६०८) 
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| इन्ददेवता । (१४१) 
| यद्च॑रस्त॒स्वां वावृधानो चर्तुखिशता पुरुधा वि चष्टे 
| बलानीन्द्र प्रत्रुवाणा जनेषु । सरूपेण ज्योतिषा विव्रतेन ॥३॥ 
| मायेत्‌ सा ते यानि युद्धान्याः यदुष औंच्छः प्रथमा विभानां 
। नाद्य शर्जु नज पुरा चिंवित्से ॥ २ ॥ | अजनयो येन॑ पुष्टस्य पुष्टम्‌ । 
| क उ जु तें महिमन॑: समस्य यत्‌ ते जामित्वमवरं परस्या 
अस्मत्‌ पूवे ऋषयोऽन्तमापुः । महन्महत्या अंखुरत्वमेकम्‌ ॥४॥ 
यन्मातरं च पितरं च साकं विधु द॑द्वाणं सम॑ने बहूनां 
। अर्जनयथास्तन्व | स्वायाः ॥ ३ ॥ | युवानं सन्त पलितो जगार | 
। चत्वारि ते अस॒योणि नाम | देवस्य पच्य काव्यं महित्वा 
| अदाभ्यानि मद्दिषस्य सन्ति । | अद्या ममार स ह्यः समान ॥ ५॥ 
| त्वमङ्ग तानि विश्वांनि वित्से | शाक्मना शाको अरुणः खुपर्ण 
| येभिः कमणि मघवञ्चकर्थ ॥४॥ | आ यो महः शर्रः खनादनीळः | 
| त्वे विश्वां द्धिषे केच॑ळानि | याचिकेत स॒त्यमित्‌ तन्न मोघं 
| यान्यावियों च शुद्दा वर्सूनि । | वख स्पाहेस॒त जेतोत दाता ॥६॥ 
| काममिन्मे मघवन्‌ मा वि तांरीः ऐेसिदेदे व॒ष्ण्या पोस्यानि 
| स्वमांज्ञाता त्वमिन्द्रासि दाता ॥ ५॥ , येभिरोक्ष॑द्‌ वत्नहत्याय वज्री । 
| यो अदधाज्ज्योतिषि ज्योर्तिरन्तः | ये कमैणः क्रियमांणस्य मह 
| यो असजन्म्धुंना खं मधूनि । | ऋतेकर्ममुदजायन्त देवाः ॥ ७॥ 
| अध प्रिये शूषमिन्द्राय मन्म॑ | युजा कमीणि जनयन्‌ विश्वोजा 
ब्रह्मृतों बृहृढुक्थाद्वाचि ॥ ६ ॥ ' अशास्तिहा विश्वम॑नास्तुराषाट्‌ । 
॥ २३९॥ (६४० १०।५५।१-८) | पीत्वी कल आ दुयान 
दूरे तन्नाम गुह्ँ पराचेः शरो नियुधाधमद्‌ दर्स्वून वि 
। मीने अदयेतां वयोधै ॥ २४० ॥ ( ऋ० १०६०७ ) 
यत्‌ त्वा भीते अहयेतां वयोचे । बन्धुः भ्र॒तबन्धुविप्रबन्धुगोपायनाः गायत्री । 


उदंस्तज्ञाः एथिवी द्यामभीके 
आलुः पुत्रान्‌ मंघवन्‌ तित्विषाणः 
महत्‌ तन्नाम गुह्य पुरुस्पुग ` 

थेन॑ भूतं जनयो येन भव्यम्‌ । 
प्र्न जातं ज्योतियेद्स्य 

प्रिय प्रियाः समविशन्त पञ्च 

आ रोर्दसी अपुणादोत मध्यं 

पञ्च देवाँ ऋतुशः सप्तसप्त । 
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इन्द्र क्षत्रासमातिषु रथध्रष्ठेषु धारय । 
॥ १॥ दिवीव सूर्य दशो 


| ॥२४१॥ (क्र० १०।७३।१-११ ) 


| गोरिवीतिः शाक्त्यः । त्रिष्टुप्‌ । 
| जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय 
॥ २॥ : मन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । 
अरवर्धेकनि्द्रं मरुतञ्चिदत्ञ 
माता यद्वीरं दघनद्धनिष्ठा 


॥५॥ 
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( १४२ ) 


द्वत-लाहता । 


दुहो निष॑त्ता पृशनी चिदेवे 
परू शसन वावधष्ट इन्द्रम्‌ । 
अभीव॑तेव ता महापदेन 
ध्वान्तात्‌ प्रपित्वाडुदरन्‍्त गभौः 
ऋष्वा ते पादा प्र यजिगासि 
अवधन, वाजा उत ये चिद्त्रं । 
त्वमिन्द्र -साळावृकान्त्सस्न 
आसन्‌ दधिषे अश्विना वंवृत्याः 
समना तूर्णिरुप यासि यज्ञ 
आ नासत्या स॒ख्याय॑ वक्षि । 
बसाच्यांमिन्द्र धारयः सहदस्न 
अश्विना शूर ददतुर्मघानिं 
मन्दमान ऋतादर्घि प्रजायै 
सखिभिरिन्द्र इषिरेभिरर्थम्‌ । 
आभिर्हि माया उप दस्युमागात्‌ 
मिहः प्र तत्रा अंवपत्‌ तमाँसि 
सनामाना चिद्‌ धवसयो न्यस्मा 
अवाहन्नन्द्रं उषसो यथानः । 
ऋष्वेरंगचछः खखिंमिर्निकांमैः 
साकं प्रतिष्ठा हृद्या जघन्थ 
. त्वंज॑घन्थ॒ नमुचिं मखस्युं 
ड दास कृण्वान ऋषये विर्मायम्‌ । 
त्वं चकर्थ मनवे स्योनान्‌ 
पथो देवत्राअंसव यानान्‌ 
त्वेमतानि पम्रिषे वि नाम 
` ईशान इन्द्र दाधिषे गम॑स्तौ । 
अजु त्वा देवाः दवसा मदन्ति 
. उपरिंबुभ्षान्‌ वनिर्नश्चकर्थ 


पृथिव्यामतिषितं यदूधः 
पयो गोष्वदधा ओषधीछु ॥९॥ 
अश्वादियायेति यद्वदन्ति 
॥ २॥ | ओजसो जञातमुत मन्य पनम्‌ । 
मन्योरियाय ह्येषु तस्थौ 
टी प्रजन् इन्द्रों अस्य वेद्‌ ॥ १० ॥ 
| व्यः खुपणो उप॑ सेइरिन्द्र 
॥ ३॥ | प्रियमेंथा ऋष॑यो नाधमानाः 
| अप ध्वान्तमूणुहि पृथि चक्ष 
| सुसुग्ध्य स्मान्‌ निघयेच वद्धान्‌ ॥११॥ 
| ॥ १४९ ॥ ( ऋ० १०।७४।१-३ ) 
यूनां वा चकष इयक्षन्‌ 
थिया वा यज्ञैवां रोदस्योः । 
अवॅन्तो वा ये रयिमन्त; सातौ 
| बडु वा ये सथ॒ण सुश्रतो धः ॥ १॥ 
हव एषामसरो नक्षत दां 
श्रवस्यता मनसा निखत क्षाम | 
चक्षाणा यत्र सुविताय देवा 
द्योने चारिभिः कृणवन्त स्वैः ॥२॥ 
इयमषामम्चताना गी 
सवेताता ये कुपणन्त रजम्‌ । 
थियं च यज्ञ च साधन्तः 
| ते नो धान्तु वसव्य,मसामि ॥ ३ ॥ 
| आ तत्‌ त इन्द्रायवः पनन्त 
॥ ७॥ अभि य ऊष गोम॑न्तं तितृत्तान्‌ । 
सकृत्स्वं; ये पुरुपुत्रां मही 
सहस्रधारां वडती ढुढुक्षन्‌ ॥४॥ 
शचीव इन्द्रमवसे ऊणध्वं 
॥ ८ ॥ | अनानतं दमयन्तं पृतन्यून्‌ । 
ऋभक्षण मघवान सर्वाक्त 


भतो यो वज्ज नये पुरुक्ष ॥५॥ 
(९६१८) 


॥४॥ 


॥५। 


॥ ६ 
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इन्द्रदेचता । (१४३) 
यहावान पुरुतमं पुराषाट अवीरामिच मामयं शरायरमि मन्यते । 
आ वृत्नहेन्द्वो नामान्यप्राः । उताहम॑स्मि वीरिणी--न्द्रपल्ली मरुत्सखा 
अचेति प्रासहस्पतिस्तुर्विष्मान्‌ बिइव॑स्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥९.॥ 


यदीमुच्मसि कैचे करत्‌ तत्‌ ॥६॥ 


॥ २४२ ॥ ( ऋ० १०।८६।१-२३ ) 
इन्द्रः, ७, १३, २३ ऐन्दो वृषाकपिः; 
२-६, ९-१०, १५-१८ इन्द्राणी । पङ्क्तिः । 
चि हि सोतोरखंक्षत नेन्द्र देवममंसत । 
यत्रामद्द्‌ घृषाकपि- र्यः पुष्टेषु मत्सखा 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 
परा हीन्द्र धाव॑सि वृषाकपेरति व्यथिः 
नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमपीतये 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 
किमयं त्वाँ वृषाकपि श्चकार हरितो मृगः 
यस्मा इरस्यसीदु स्वयां चा पुष्टिम 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥३॥ 
यामिमं त्वं वषार्कपि प्रियमिन्द्राभिरक्षसि । 
श्वा न्वस्य जस्मिष--दापे कणे वराहयु 
विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः 
प्रिया तष्टानि मे कपि व्येक्ता व्यंदूदुषत्‌.। 
शिरो न्वस्य राविषं न सगं दुष्कृते भुवं 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः | 
न मत्‌ स्त्री सुभसत्तरा 
न मत्‌ प्रतिच्यवीयसी न सक्थ्यद्यमीयसी 
विश्वस्मादिर्द्र उत्त॑रः ॥६॥ 
उचे अम्ब खुलाभिके यथेवाज्ञ भविष्यति । 
असन्मे अस्ब सर्विथ मे शिरों मे वीच हृष्यति 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 
न सुयाशुतरा भुवत्‌ । 


_ विद्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥७॥ | विदव॑स्मादिन्द्र उत्तर ॥१७॥ 
“कि संबाहो स्वजुरे पर्थुष्टो प॒थंजाघने । अयामैन्द्र वुषाकपिः पर॑स्वन्तं हतं बिंदत्‌ । 
कि झूरपल्ि नस्त्व- म्यंमीषि वृषाकपि आसि सूनां नवे चरु- मादेधस्यान आचित 
॥ ८ ॥ | विइवस्मादिन्द्र उत्तर 


बिदइवस्मादिन्द्र उत्तर; 
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संहोत्रं स्म॑ पुरा नारी समन वातं गच्छति । 
वेधा ऋतस्य वीरिणी -्द्र॑पस्वी महीयते 
विइव॑स्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥१०॥ 
द्राणीमास नारिंडु स॒भगांमहमश्रचम्‌ । 
नह्यस्या अपर चन जरसा मरते पति 
विइवंस्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥११॥ 
नाहमिन्द्राणि रारण॒ सख्यवेषाकपेऋते । 
यस्येदमप्यं हथिः प्रियं देवेष गच्छति 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१२॥ 
बुर्षाकपायि रेव॑ति सुपुत्र आदु सुस्नुषे । 
घसत्‌ त इन्द्र उक्षणः प्रिय काचित्करं हवि 
विद्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१३॥ | 
उणो हि में पञ्चदश साकं पच॑न्ति विंशतिम्‌ । 
उताहमांथ्रे पीव इ- दुभा कुक्षी पृणन्ति मे 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १४ ॥ 
वषभो न तिग्मशज्ञो ऽन्तर्यथेष॒ रोरुवत्‌ । 
मंथस्त इन्द्र शं हृदे यं तें सुनोति भावयुः 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१५॥ 
न सेशे यस्य रम्ब॑ते ऽन्तरा सक्थ्या कर्पत्‌। 
सेदीशे यस्य॑ रोमां निषेदुषो विज्ञम्मते : 
विइवंस्मादिन्द्र उत्तर ॥१६॥ | 
न सेशे यस्य॑ रोम॒शं निषेदुषो विज़म्भते । 
सेदीशे यस्य रम्बते ऽन्तरा सक्थ्या कपृद्‌ 
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(१४४) देवत-खंहिता । 


अयमेमि विचाकंशद्‌ विचिन्वन्‌ दासमायेम्‌। | इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा 


6 पिर्बामि पाकसुत्वनो ऽभि धीरमचाकशं अपः प्रेर॑ये सगरस्य बुश्चात्‌ । 
ः विइ्वस्मादिन्द उत्तरः ॥ १९ ॥ | यो अक्षेणेव चक्रिया शचीभिः 
ई धन्वं च यत्‌ झन्तत्रै च चिष्वंक्‌ तस्तम्भं प॒थिवीमुत द्याम्‌ ॥४॥ 
| कतिं स्वित्‌ ता वि योजना । न यस्य द्यार्यापथिवी न धन्व॒ 
नेदीयसो वृषाकपे 5स्तमेहि गहाँ उप नान्तरिक्षं नाद्र॑यः सोमो अक्षाः । 
विदवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २०॥ | यदस्य मन्युरधिनीयमानः 
पुनेरेडि बुपाकपे सुविता क॑ठ्पयावदै । छाणाति बीळु रुजर्ति स्थिरा ॥ ६॥ 
य एष स्वप्ननंशनो ऽस्तमेषिं प॒था पुनः ज॒घान॑ वृत्रं स्वर्धितिचैनेव 
विरब॑स्मादिन्द्र उत्तरः | ॥ २१ ॥ | ररोज पुरो अरदुचष सिन्धून । 
उत इघाऊपे गहमिन्द्राजंगन्तन । बिट मिर वासाय 
आ गा इन्द्रो अकृणत स्वयुग्मिं ॥७॥ 
क} स्य पुल्वघो मृगः कमगञ्जनयोपनो 
त्वं ह त्यदंणया इन्द्र धीरो 
विश्वेस्मादिन्‍्द्र उत्तरः ॥ २२ ॥ | असिने पै वाजिना शुंणासि । 
पशु नाम॑ मानवी साक संसूव विशतिम्‌। | प्र ये मित्रस्य वरुणस्य धाम 
' भद्र भल त्यस्या अभूद्‌ यस्यां उद्रमामंयद्‌ | युज न जनां मिनन्ति मित्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
विश्व॑स्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥ २३ ॥ | प्र ये मित्र प्रायमर्ण दुरेवाः 
॥ २४४॥ ( ऋ० १०।८९।१-४, ६-१८ ) प्र संगिर; प्र वर्ण मिनान्ति । 
रेणुबेश्वामित्रः । त्रिष्ठुप्‌ । न्य मित्रेषु चधमिन्द्र तुम्ने 
` | वृषन वृषांणमरुषं शिशीहि ॥९॥ 


इन्द्र स्तवा नुतंम यस्य मह्ना 


क त. [| ईश ~ 
विबबाधे रोचना चि ज्मो अन्तान्‌ । इन्द्रों दिव इन्द्र ईशो प॒थिव्या 


१] ~ 
आ यः पप्रौ चर्षणीधरद्दरोमिः न आ इत्‌ पर्वेतानाम्‌ 
प्र सिन्धभ्यो रिरिचानो मंहित्वा ॥ १॥ | ६ क र इन्माचराजा 
नी योगे हव्य इन्द्र ॥ १०॥ 
क के प्राक्तुभ्य इन्द्रः प्र वृधो अहभ्य 


इन्द्रो ववत्याद्रथ्यव चक्रा । प्रान्तरिक्षात्‌ प्र संसुद्रस्य॑ धासेः । 
आतष्ठन्तमप॒स्य, न सग प्र वातस्य प्रथसः प्र जमो अन्तात्‌, 

कृष्णा तमाँखि त्विष्या जघान ॥ २॥ | प्र सिन्धंभ्यों रिरिचे प्र क्षितिभ्य॑ः ॥११॥ 
_ समानमंस्मा अनपावद्चे ग्र शोशुचत्या उषसो न केतु 

। हेअया दिवो अस॑मं ब्रह्म नव्यम्‌ । अंसिन्वा तें वतेतामिन्द्र हेतिः । 

अश्मेव विध्य दिव आ सुजान: 


[न सखायमीषे ॥ ३॥ | तपिष्ठेन देर्षसा द्रोघ॑मित्रान्‌ . ॥ १२॥ 
(२६७३) 
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इन्द्रदेवता । (१४५) 

अन्वहु मासा अन्विद्दनानि स सनींळेभिः प्रसहानो अस्य 
अन्वोषंधीरनु पर्वैतासः । आतुने ऋते सप्तथस्य मायाः ॥२॥ 
अन्विन्द्रं रोदसी वावशाने स वाजं याताप॑दुष्पदा यन्‌ 
अन्वापो अजिहत जाय॑मानम्‌ ॥ १३॥ | स्व॑षोता परि षद्त्‌ सनिष्यन्‌ । 
काहे स्त सा त॑ इन्द्र जेत्यासंत अनर्वा यचछतईरस्य वेदो म 
अघस्य यद्‌ भिनदो रक्ष पषत्‌ । पब्छिक्षंदृवों अभि वपैसा भूत्‌ ॥३॥ 
मित्रक्रुवो यच्छसंने न गावः स यहदधो$5वनीगोष्ववो 
पृथिव्या आपूगंमुया शायन्ते ॥ १४॥ | आ जुंददोति प्रधन्यासु सखिः । 
शात्रयन्तों अभि ये नंस्ततस्ने अपादो यत्र युज्यांसोडरथा 
महि वार्धन्त ओगणास इन्द्र । व्रोण्यश्वास ईरते घृतं वाः 
अन्धेनामित्रास्तमंसा सचन्तां सयम त्यार आरती 
सुज्योतिषो अक्तव॒स्तों अभि प्यः ॥२५॥ | हन तरल 
जि हि त्या सवना जनाना ञस्य मनये मिथुना विवी 
्रह्माणि मदन णणतासखर्षीणाम्‌ । अनन॑ममीत्यांरोद्यन्सुषायन्‌ 
इमामाघोषन्नवसा सहति ह ; पिबेन 
तिरो विश्वा अचेतो याह्मवीङ्‌ ॥ १६॥ hr तुबीरब न 
एवा ते बयभिन्त्र सुजतीनां अस्य त्रितो न्वोज॑सा वृधानो 
विद्यामं खुमतीनां नवानाम्‌ । तिपा बहन निती मा 
विद्याम वस्तोरवंसा गुणन्तों न षण बुक 
विश्वामित्रा उत त नूनम्‌ ॥ १७॥ hn मी 

5 इंबेम [| अ सानाय 
स दो 'ज॑सातो स चुर्तमो नइंघोऽसात्‌ सुजातः 
आस्मिन्‌ भरे नृत॑मं बाज॑खातो । स न अरा 
शुण्वन्त॑मुप्रमूतये समत्सु घुरोडमिन दस्य 
न्त वृत्राणि संज्ञितं धर्नानाम्‌ ॥ १८॥ | सो अञ्रियो न प उदन्यन्‌ 

॥ २४५॥ ( त्र० १०९९॥१-१२ ) वन्नो वेखानसः । क्षयाय सि 
के नंश्चित्रमिंषण्यखि चिकित्वान्‌ उप यत्‌ साया ए 
पंखा बाध बाबुधध्ये । द च्येनोऽयोपाटिदन्ति दस्यून 
कत तस्य दात शव॑सो व्यौ स व्राधतः शवसानेभिरस्य 
न पिता कुत्साय शुष्णै कृपणे परांदात्‌। 
तक्षद्ज वृत्रतुरमपि्वत्‌ ॥ १॥ | कुत्साय शुष्ण छपणे हिल. 
स दि दुता विद्यता वेति खाम याक मल 
पुच योनिमखुरत्वा स॑साद । | अत्कं यो अस्य सर्नितोत नुणाम्‌ 

१९ 
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(१४६) देवत-खंहिता । 
अये दशस्यन्‌ नर्येभिरस्य गोत्रभिदै गोविदं वज्रबाहुं 
दस्सो देवेभिवरुणो न मायी । जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
अयं कनीनं ऋतपा अंवेदि इमं संजाता अजु वारयध्वं 
अमिंमीताररं यश्चतुष्पात्‌ ॥ १० ॥ | इन्द्र सखायो अनु सं रभध्वम्‌ ॥ ६॥ 
अस्य सतोमेभिरौशिज ऋजिश्वा अभि गोत्राणि स्सा गाईमानो 
व्रज द्रयव्‌ वृषभेण पिमः । अद्यो वीरः श॒तरमन्युरिन्दरः । 
सुत्वा यदू यंतो दीदयद्दीः दुइच्यवनः पुंतनाषाळयुध्यो $ 
पुर इयानो अभि वपैसा भूत्‌ ॥ ११॥ | अस्माक सेना अवतु प्र युत्सु ॥७॥ 
नला जे यन इन्द्र आसां नेता वृहस्पति 
बक पञ्चिरप सपैदिर्न्वम. । दाक्षिणा यज्ञ; पुर एत॒ सोम॑ः 
स शयानः करति स्वस्तिम॑स्मा की 
कि न जयन्ताना मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥८॥ 
र 
° ।९०७२। ष्ण्टुर्‌, 
एँद्राञप्रतिरथः । | १३ मर्तो वा ] । त्रिष्ठुप्‌, १३ अनुष्टुप्‌ । जान मस्ता राजै उम्‌ | 
आशु; दिर्शानो वुषमो न भीमो ` घोषों देवाना जर्यतामुदस्थात्‌ ॥९॥ 
घनाघन; क्षोभ॑णश्चपणीनाम्‌। उद्धरषय मघवन्नायुंधानि 
संक्रन्दनोऽनिमिष एंकचीरः उत्‌ सत्व॑नां मामकानां मनांसि । 
शतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥ १॥ | उद्टत्रहन्‌ वाजिनां वार्जिनानि 
संक्रन्द्नेनानिमिषेणं जिष्णुना उद्व्थांनां जय॑तां यन्त॒ घोषाः ॥ १०॥ 
युत्कारेणं दुइच्यवनेन धष्णुनां । अस्माकमिन्द्रः सस्तैणु ध्वजेणु 
तदिन्द्रेण जयत तत्‌ संहृध्व अस्माकं या इषवस्ता ज॑यन्तु । 
युधो नर इषुहस्तेन च॒ष्णा ॥ २॥ | अस्ाकं वीरा उत्तरे भवन्तु 
स इघुंदस्तैः स निपज्ञिमिवेशी न उ देवा अवता दर्वेषु जा ॥११॥ 
स्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन॑ । ता जयता नर इन्द्र वः शभे यच्छतु । 
_ संसष्टजित खॉमपा बाहुशर्थि। उआा वः सन्तु बाहवो 5नाधष्या यथासंथ ॥१३॥ 
उभग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३॥ ॥ १४७॥ (5० १०१०४।१-११) 
अष्टको वेश्वामित्रः । त्रिष्टप्‌ । 
बलविज्ञायः स्थावेरः प्रवीर असांवि सोम॑; पुरुद्दत तुभ्यं 
सर्हस्वान्‌ वाजी सह॑मान उग्रः । हरिभ्यां यज्ञसुप॑ याहि तूर्यम्‌ । 
कीरो असिसंत्वा सहोजा तुस्यं गिरो विप्र॑वीरा इयाना 
'स्थमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥ ५॥ | दुधान्विर इन्द्र पिवां सुतस्य॑ ॥ १ ॥ 
न कु (२७०३) 
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इन्द्रद्चता । 


अप्सु धतस्य हरिवः पिबेह 
नर्मिः सुतस्य जठरं पणस्व । 
मिमिक्ष्यमद्रय इन्द्र तुभ्यं 
तेमिंवेधस्व मदंसुक्थवाहः 
प्रोग्रां पीति वृष्ण इयसि सत्या 
प्रयै सुतर्स्य हर्यश्व॒ तुभ्यम्‌ । 
इन्द्र धेनाभिरिह मादयस्व 
औभिविश्वामिः शच्या ग्रणानः 
ऊती श॑चीव॒स्तव॑ वीयेण 
चयो दधाना उशिज ऋतश्ञाः । 
प्रजावंदिन्द्र मजुंषो दुरोणे 
तस्थुगेणन्तं सधमाद्यासः 
प्रणीतिभिष्टे हर्यश्व सुष्टो 


_ सुषञ्नस्य पुरुरुचो जनासः । 


मंहि्ठामति वितिरे दधानाः 
स्तोतारं इन्द्र तवं सनताभि 


उप ब्रह्माणि हरिवो हरिभ्या 

सोम॑स्य यादि पीतये सतस्यं 

इन्द्रं त्वा यज्ञः क्षममाणमानड्‌ 

दाश्वां अंस्यध्वरस्य प्रकेतः 

सह सखवाजमभिमातिषाद्दँ 

सुतेर॑णं मघवानं सुवुक्तिम्‌ । 

उप॑ भूषन्ति गिरो अर्भतीतं 
नमस्या ज॑रितुः प॑नन्त 

सप्तापो देवाः सरणा अस्धक्ता 

यामिः सिन्धमत॑र इन्द्र पूर्भित्‌ । 


नवति स्रोत्या नव॑ च स्नव॑न्तीः ` 


देवेभ्याँ गातुं मुषे च विन्द 
अपो महीरामिशस्तेरम॒ञ्चो 
अजागरास्त्रधि देव एकः । . 
इन्द्र यास्त्वं व्र॒तूयै चकर्थ 
तार्भिविरवार्युस्तन्बै पुष्यः 
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॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


(१९७) 


वीरेण्यः कतुरिन्द्रः खुशस्तिः 
उतापि घेर्ना पुरुद्तमीदे । 
आदैयद्‌ वृत्रमकणोदु लोकं 
संसाहे शक्रः पर्तना अभिष्ट 
शुने इुंचेम मघ्वानमिन्द् 
अस्मिन्‌ भरे नतम वाजसातो । 
बाण्वन्त॑मुग्रमूतये समत्सु क” 
घनन्तं वत्राणि संजित धनानाम्‌ ॥११॥ 
॥ २४८॥ (त्र० १०।१०५।१-११ ) कर 
कौत्सो दुरभित्रः सुमित्रो वा | उष्णिक्‌ $ ५ गायत्री वा; 
२, ७ पिपीलिकमध्या;; ११ त्रिष्डुपू । 
कदा च॑सो स्तोत्रं दयेत आव द्रमशा रुघद्धा; । 
दीध सतं वाताप्याय ॥१॥ | 
हरी यस्य॑ सुयुज्ञा विव॑ता वे-रवेन्तानु पां 
उभा रजी न केशिना पतिदैन्‌ 0 


॥ १०॥ 


अप योरिन्द्रः पापज आ मतों 

शश्रमाणो विंसीवान्‌ । 
दाभे ययुजे तविषीवान्‌ ॥३॥ 
सचायोरिन्द्रश्नकष औं उपानसः संपर्येन्‌। | 
नद्योर्वित्रतयोः शूर इन्द्र, ` ॥४॥ 
अधि यस्तस्थौ केशवन्ता व्यचंस्वस्ता न पुयेत 
बनोति शिप्राभ्यां शि्षिणीवान, ॥५॥ 
प्रास्तोरष्बौ्जा क्रष्वेभि-स्ततक्ष शूरः शव॑सा । 
ऋभुने कर्त॑मि ॥ ६ ॥ 
वज यश्चक्रे सुद्दनोय दस्यवे दिरीमशो दिरीमान्‌। | 
अरूतहनुख्कछुत न रज॑ः ॥७॥ - 
अर्व नो वजिना शिंशी-श्युचा वनेमाउचेः । 
नाब्रह्मा यज्ञ ऋधग्जोषाति त्वे 
ऊर्ष्या यत्‌ तै जेतिनी भूद्‌ यशस्यं घूर स्नः 
सजूनोवं स्वर्यशसं सचायो 
थिये ते पक्षिरुपसेचनी भू-च्छिये दर्विररेपा: | 
यया स्वे पात्रे सिञ्चस उत्‌ ॥१०॥ 
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दैवत-सोहिता | 


(१४८) 


_ श॒तं वा यर्दखुय प्रतिं त्वा 
सुमित्र इत्थास्तौंद्‌ दुर्मित्र इत्थास्तौत्‌ । 


॥ २४९ ॥ ( ऋ० १०।१११।१= १० ) 
वैरूपोडष्टादेछ्ूः । त्रिष्ठुप्‌ | 


मनीषिणः प्र भरध्व मनीषां 
यर्थायथा मतयः सन्ति नणाम्‌ । 
इन्द्र सत्यैरेरयामा तमि 

स हि वीरो गिंबंणस्य॒विंदानः 
ऋतस्य हि सद॑सो धीतिरद्यौत्‌ 
से गायो वंषभों गोर्भिरानट । 
उदतिष्ठत्‌ तविषेणा रवेण 

महान्ति चित्‌ सं चिंव्याचा रजाँसि 
इन्द्रः किल श्र॒त्यां अस्य वेद 

स हि जिष्णुः पंथिङत्‌ सूयाय । 
आन्मेनाँ इण्वन्न्च्यतो भुवद्वोः 
पर्तिरदिचः सनजा अप्र॑तीतः 

इन्द्र महा महतो अणेवस्य॑ 
व्रतामिनादाज्िरोभिग्रेणानः 

परूणि चिन्नि त॑ताना रजासि 
दाधार यो धरुणं सत्यताता 

` इन्द्रो दिवः प्रंतिमार्न परथेन्या 
विवा वेद सर्वना इन्ति शुष्ण॑म्‌ । 
मही चिद्‌ द्यामातनोत्‌ सूयेण 
चास्कम्भ चित्‌ कम्भ॑नेन स्कभीयान, 
चज्ञेण हि वृत्रा वृत्रमस्तः 


॥११॥ 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 


॥४॥ 


.॥५॥ 


॥ ६॥ | संभ्रीचीनो मांद्यस्वा निषद्य 


सचन्त॒ यदुषसः सूयण 
चित्रामस्य केतवो राम॑विन्दन्‌ | 
आ यन्चक्षत्र दशे दिचो न 
पुर्नर्यंतो नकिरद्धा जु वेद 

दुरं किल॑ प्रथमा ज॑ग्मुरासां 
इन्द्रस्य याः प्रसवे स॒स्नराप॑ः । 
छ स्विद्ग्रं क बुध्न आखां 
आपो मध्यं क चो ननमन्त॑ः 
सजः सिन्धरहिंना जग्रसानाँ 
आदिदेताः प्र चिविज्र जबेन । 
सुसुक्षमाणा उत या मुमुन्रे 
अधेदेता न र॑मन्ते नितिक्ताः 
सध्रीचीः सिन्धुसुशतीरिंवायन्‌ 
सनाज्जार आरितः पूर्मिदांसाम्‌ । 
अस्तमा ते पार्थिवा वसूनि. 
अस्मे जगुः सूनृतां इन्द्र पूर्वी; 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥ २५० ॥ ( ऋ० १०।११२।१-१० ) 
वेरूपो नभःप्रभेदनः । 

इन्द्र पिबं प्रातिकामं सतस्यं 
ग्रातःसावस्तव हिपूर्वपीतिः 
हषेस्च॒ हन्त॑वे शर शात्रन्‌ 
उक्थेमिष्टे वीयो$ प्र चाम 
यस्ते रथो मनसो जवीयान्‌ 
एन्द तेन॑ सोमपेयाय याहि । 
तूयमा ते हर॑यः प्र दरवन्तु 
येभियीसि वृर्षभिमन्दंमानः 
हरित्वता चचेसा सूयैस्य 
श्रेष्ठे रूपैस्तन्वै स्पर्शयस्व । 
अस्मार्मिरिन्द्र सखिभिहुंवानः 


॥ १ ॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 
(२७३७) 
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इन्द्रदेवता | 


यस्य॒ त्यत्‌ ते महिमाने मदेषु 
इमे मही रोदंखी नाविंविक्ताम्‌ । 
तदोक आ हरिभिरिन्द्र युक्तैः 
प्रियेभियाहि प्रियमन्नमच्छ 
यस्य॒ शश्व॑त्‌ पपिवाँ ईन्द्र श्रन्‌ 
अनाजुङृत्या रण्या चकथे । 

स ते पुराचिं तविषीमियर्ति 

स ते मदाय सुत इन्द्र सोम 
इदे ते पां सनवित्तमिन्द्र | 
पिबा सोम॑मेना शतक्रतो । 

पूर्ण आहावो मंदिरस्य मध्वो 

यं विश्व इद॑सिहयैन्ति देवाः 

वि हि त्वामिन्द्र पुरुषा जनासो 
द्वितप्रयसों वृषभ हृयन्ते । 
अस्माक ते मधुमत्तमानी 

आ सुंचन्त्सचंना तेछुँ हये 

प्र तं इन्द्र पूर्व्याणि प्र नूनं 
योयो बोच प्रथमा छृतानि । 
सतीनमन्युरश्चथायो अङ्गि 
सुवेदनामंणोब्रह्मणे गाम्‌ 

नि षु सींद गणपते गणेषु 


: त्वामांहु्िप्रंतमं कवीनाम्‌ । 


न छते त्वत्‌ क्रियते कि चनारे 
महामर्क मंघवञ्चित्रमंचे 

अभिख्या नों मघवन, नार्घमानान्‌ 
सखे बोधि वंसुपते सखीनाम्‌ । 
रणै कृधि रणकृत्‌ सत्यशुष्मा 
अभक्ते चिदा भ॑जा राये अस्मान, 


॥ २५१॥ ( कऋु० १०।१११।१-१०) 
वेूपः शतप्रमेदनः । जगती, १० त्रिष्टुप्‌ । 


तमस्य द्यावापूथिवी 


विश्वेभिदेवेरनु शुष्ममावताम्‌ । 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥ ६ ॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 
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यदैत्‌ ऊंण्वानौ महिमानमिन्द्रिय 
पीत्वी सोम॑स्य क्रतुंमा अवेत 
तम॑स्य॒ विष्णुमेहिमानमोजसा 

अंशु दधन्वान मधुनो वि रप्शते । 
देवेभिरिन्द्रो मघवां स॒याव॑भिः 

वृत्रं जघन्वाँ अभव॒द्‌ चरेण्यः 
वृत्रेण यदहिना विश्वदायधा 
समस्थिथा य॒घये शंसंमाविदे । 
विश्वे ते अत्र मरुतः सह त्मना 
अवधेन्नुत्न मदिमानमिन्द्रियम्‌ 
जज्ञान एव व्यवाधत स्पृधः 
प्राप॑श्यद्‌ वीरो अभि पाँस्यं रणम्‌ । 
अन्रश्च॒दद्विमवं सस्यदः सजत 
अस्त॑स्नान्नाकै स्वपस्यया पृथुम्‌ 
आदिन्द्रः खत्रा तविषीरपत्यत 
वरीयो द्यावांजूथिवी अबाधत । 
अर्वाभरद्धुषितो वज्रमायसं 

शच॑ मित्राय वरुणाय दाशुषे 
इन्द्रस्यात्र तविषीभ्यो विर्‌ण्शिन 
ऋघाय॒तो अरंहयन्त मन्यवे । 

चर्र यदुग्रो व्यवश्धदोजसा 

अपो बिश्रत तम॑सा परीक्षतम 

या वीयोणि प्रथ॒मानि कत्वा 
महित्वेभियेतमानो समीयतुः । 
ध्वान्तं तमोऽवं दध्वसे हत 

इन्द्रों मह्या पूवेह्वतावपत्यत 

विश्वे देवासो अघ चृष्ण्यानि ते 
अर्वधैयन्त्सोमवत्या वचस्यर्या । 
रद्धं वत्रमाहिमिन्द्रस्य हन्मना 
अभिने जस्सैस्तुष्वन्नमाबयत्‌ 


(१४९) 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥५॥ 


झा 
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(१७०) 


> भूरि दक्षेमिवंचनेमिऋकसिः 
सख्येसिंः सख्यानि प्र वोचत । 
इन्द्रो चुनि च चुर्सुरि च दस्भयन्‌ 
श्रद्धामनस्या *टॅणुते दभीतये 
त्वे पुरूण्या भरा स्वच्व्या 
| येमिमेसे निवर्चनानि शंस॑न्‌ । 
टि सगेमिर्विश्वा दुरिता तरेम 
बिदो छु ण॑ उर्विया गाधमद्य 
§ ॥ २५२॥ ( ऋ० १०।११६।१=९ ) 
ड स्थोरोऽमियुतः स्थोरोऽम्नियूपो वा । त्रिष्टुप्‌ । 
पिबा सोमे महत इंद्रियाय 
१ पिर्बा पुत्राय हन्तंचे शविष्ठ । 
१ पिब॑ राये शब॑से हूयमानः 
| पिब मर्भ्वस्तुपदिन्द्रा वृषस्व 
अस्य पिंब झुमतः प्रस्थितस्य 
इन्द्र सोम॑स्य वरमा स॒तस्यं । 
स्वस्तिदा मनसा मादयस्व 
अवाचीनो रेवते सौभगाय 
ममत्तं त्वा दिव्यः सोमं इन्द्र 
ममत्त यः सयते पार्थिवेषु । 
ममत्त येन वरिवश्चकर्थ 
ममत्त येन निरिणासि शत्रन 
आ द्विंबडी अमिनो यात्विन्द्रो 
जषा हरिभ्यां परिषिक्तमन्धः 
ग्या सुतस्य प्रश्नुतस्य मध्वः 
स॒त्रा खेदामरुशहा वंषस्व 
` नि तिग्मानि आयन्‌ भ्राऱ्यानि 
` अर्व स्थिरा तंनुद्वि यातुजूनाम । 
उग्राय॑ ते सद्दो बल ददामि 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


देवत-लंहिता । 


अस्मन्य॑ग्वावृधानः सहोभि 
अनिश्रृष्टस्तन्व वावधस्व 

इद्‌ हविमेघवन्‌ तुभ्यं राते 

प्रति सम्राळह्ृणानो शभाय । 
तुभ्यं खुतो मघवन्‌ तथ्य प॒क्वो 
अद्धीन्द्र पिब च प्रस्थितस्य 
अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हवीषि 
चने दधिष्व पचतोत सोम॑म्‌ । 


प्रयस्वन्तः प्रति दयाँससि त्वा 
स॒त्याः स॑न्तु यज॑मानस्य कामाः 


ेनद्राञ्निस्यां खुवचस्यासिंयर्मि 
सिंघांविव प्रेरयं नार्वसर्केः । 
अयां इव पारि चरन्ति देवा 
ये अस्मभ्यै धनदा उद्भिदश्च 
॥ २५३ ॥ ( ऋ० १०।१२०।१-९ ) 
आथवेणो बृहृद्दिवः । 


तदिदांख सुचनेषु ज्येष्ठ 

यतो जज्ञ उस्त्वेषुस्णः । 
खद्यो जज्ञानो नि रिणाति दाचून 
अनु ये विश्वे मदन्त्यूमाः 
वावघानः शवसा भूयोजाः 
शत्रदासायं मियसे दधाति । 
अव्यनच्य व्यनञ्च सस्नि 

से ते नवन्त प्रभता मदेंछु 

त्वे कत॒मपि वृञ्जन्ति विश्वे 
द्वियेदेते त्रिभेवन्त्यूमाः 

स्वादोः स्वादीयः स्वादुना खजा सं 
अद्‌ सु मध॒ मधुनासि योधीः 
इतिं चिद्धि त्वा धना जयन्तं 
मर्देमदे अनुमदन्ति विग्राः । 
ओजीयो ञ्जष्णो स्थिरमा तंजुष्व 


मा त्वां दभन्‌ यातुधानां दुरेवा 


द C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 


॥९॥ 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 


॥४॥ 
(२७६७) 
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इन्द्रदेवता । (२५१) 
त्वया ब॒यं शांशबहे रणेंषु गव्यन्त इन्त्रै सख्याय विप्रा 
परपश्यन्तो युधेन्यानि भूरिं । अश्वायन्तो वुर्षणं वाजयन्तः ॥३॥ 
चोद्यामि त आ्यंथा वचोभिः इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः 
खं ते शिशामि ब्रह्मणा वयाँसि ॥ ५ ॥ | सुस्ळीको भवत विश्ववेदाः 
स्तुषेय्य पुरुवपेसम्वै बार्धतां द्वेषो अभय कृणोतु 
नजिकको । सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम ॥६॥ 
आ दु्षेते शवसा सप्त दानून तस्य वये सुमतौ यज्ञियस्य 
प्र साक्षते प्रतिमानानि भूरिं ॥ ३ ॥ | अति भत्रे सौमनसे स्याम । 
नि तदधिषे5वर पन च स सुत्रामा स्वबाँ इन्द्रों अस्मे 
यस्मिन्नाविथाच॑ंसा दुरोणे । 


आ मातरा स्थापयसे जिगत्नू ` 


अतं इनोषि कचरा परूणि 


इमा ब्रह्म बुहर्दियों विवक्ति 
द्राय झूषमाग्रियः स्वषाः 
महो गोत्रस्य क्षयति स्व॒राजो 
दुरश्च विश्वा अवृणोदप स्वाः 
एवा महान्‌ बुदिचो अथर्वा 
अवोचत्‌ स्वां तन्वमिन्द्रमेव । 


| आराच्चिद्‌ द्वेषः सनुतयुयोतु ॥७॥ 
॥ १५५ ॥ ( ऋ० १०१३२।१-७) 
सुदाः पैजवनः । शक्करी, ४-६ महापड्क्तिः, ऽ त्रिष्टप्‌ । 
प्रो ष्वसमै पुरोरथमिन्द्राय शूषमचेत । : 
अभीके चिदु लोककृत्‌ संगे समत्छु वृत्रहा 
॥ ८ ॥ ` अस्मार्क बोधि चोदिता 
| नर्सन्तामन्यकेषां ज्याका अधि घन्बंु ॥ १॥ 
त्वं सिंधुँरवांखूजो ऽधराचो अहन्नहिम्‌ । 


॥७॥ । 


स्वसारो मातरिम्वरीररिप्रा अदात्रिन्द्र जशिषे विश्वं पुष्यासि वाये 
हिन्वन्ति च शव॑सा व॒र्थयन्तिच ' ॥९॥ तंत्वा परि ष्वजामहे 


॥ २५४ ॥ (क्र० १०।१३१।१-३; ६-७) 
सुकीतिः काक्षीवतः । 
अप प्राच इन्द्र विश्वौ अमित्रान्‌ 
अपापांचो अभिभूते लुद्स्‍्त्र । 
अपोदीचो अप॑ शूराधराच 


उरौ यथा तव शन, मदेम ॥१॥ 


कुविदङ्ग यब॑मन्तो यवै चिद्‌ 
यथा दान्त्य॑डपूर्व वियूर्य । 
इहेहेंषां छणुहि भोज॑नानि 


ये बर्हिषो न्मोवक्ति न जग्मु ॥२॥ 


नहि स्थयेत्था यातमस्ति 
नोत अवो विविदे संगमेषं । 
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नभ॑न्तामन्यकेषा ज्याका अधि धन्व ॥२॥ 


चि छु विश्वा अर्यतयो ऽया न॑शन्त नो थियं: । 
| अस्तासि शत्रवे वर्ध यो न॑ इन्द्र जिघाँसति 
| या तें रातिदेदिचेखु 


| नर्भन्तामन्यकेषौं ज्याका अघि धन्व॑सु ॥ ३॥ | 
यो न॑ इन्द्रासितो जनो बुकायरादिदेशति । 
अधस्पदं तमौ' कृधि विबाधो असि सास॒हिः 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका अघि धन्वं ॥ ४। 
यो न॑ इन्द्राभिदासति सनाभिर्यश्च निष्ट्यः । 
अब तस्य॒ बळ॑ तिर म॒हीव चोरध त्मना | 


नम॑न्तामन्यकेषा ज्याका अघि धन्वसु 
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( १५२) देचत-खंहविता। 


नड वयामेन्द्र त्वायवः सखित्वमा र॑भामहे । ॥ २५७ ॥ (कऋ० १०।१३८।३-६्‌) ` 
नऋतस्यं नः प॒था नया-5ति विश्वानि डुरिता ` अङ्ग भोरवः । जगती । 


॥ [| 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका अघि धन्वं ॥६॥ | पऽ खा इन्द्र छश उ 
ऋत स॑न्वाना व्यंदर्दिर्वेळम्‌ । 


टी अस्मभ्यं सु त्वर्मिन्द्र तां शिक्ष न बट 

छ या कोहि प्रति बर जरिजे । यत्रा दशस्यन्नुषसो रिणन्नपः 

; द य वा कुत्साय मन्मंननह्म॑श्च दुंखय॑ः ॥ १॥ 
॥ अवांसज; प्रस्व॑ः श्वञ्चयों गिरीन्‌ 


धू 

i | ॥ र 

a सहस्रधारा पयसा मही गोः ॥ ७॥ 
} 
११ 


॥ २५६ ॥ ( छु० १०११३४।१-७ ) 
१-६ (पूर्वाधख ) मान्धाता यौवनाश्वः, ६ ( उत्तराधख )- 


डदांज उस्ना अपिंबो मधु प्रियम्‌ । 
अवर्धयो वनिनों अस्य दंससा 


| ७ गोधा ऋषिका । महापङ्क्तिः, ७ पंक्तिः । शुशोच सूर्य ऋतजांतया गिरा ॥२॥ 

! उभे यदिन्द्र रोद्सी आपप्राथोषा इव । चि सूयो मध्ये अमुचद्‌ रथे दिवो 

ग महान्तं त्वा महीना सम्नाजैँ चर्षणीनां विद्‌ दासाय॑ प्रतिमानमारयैः । 

f देवी जर्नित्र्यजीजनद्‌ू भ्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१ | इळ्हानि पिग्रोरसुरस्य मायिन 

| अव॑ स्म दुईणायतो मतैस्य तजुद्दि स्थिरम्‌। | इ्द्रो ब्यांस्यचक्वाँ ऋजिश्व॑ना ॥३॥ ` 
| अधस्प॒दं तमाँ झधि यो अस्माँ आदिदेशाति | अर्नाधृष्टानि ध्रृषितों व्यास्यन्‌ 

| 


देवी जनिर्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥२ | नि्धीरदेचाँ अस्रणद्यास्य॑ः । 
| - अव त्या बुहतीरिषो विश्वश्न॑न्द्रा अमित्रहन्‌। | मासेव सूयो वस पुर्यमा द॑दे 
प ओ- शचीभिः शक्र धूनुही न्द्र विश्वाभिरूतिभिः ग्रणानः शङ्ैरश्टणाद्विसक्म॑ता ॥४॥ 
देवी जानिञ्यजीजनद्‌ भद्रा जर्नित्र्यजीजनत्‌ ॥३ अर्यद्धसेनो विश्वा विभिन्दता 
अव यत्‌ त्वं शतक्रत- बिन्द्र विश्वांनि धूनुषे। | दाशंद्‌ वृत्रहा तुज्यांनि तेजते । 
रयि न सुन्वते सचां सहस्निणींभिरूतिमिंः इन्द्रस्य वर्जादबिभेदभिश्चथः 
देवी जनित्यजीजनद्‌ भद्रा जनिञ्यजीजनत्‌ ॥४ | भाक्रामच्छुम्ध्यूरजहादुघा अन॑ः ॥५॥ 
अव स्वेदा इवाभितो विष्व॑क्‌ पतन्तु दिद्यर्वः । पुता त्या ते त्यानि केच॑ला 
दूवोया इव तन्तवो व्य(सदेतु दुर्मतिः यदेक पकमकणोर्‍यन्नम्‌। 
देवी जनित्र्यजीजनद्‌ भद्रा जनिंत्यजीजनत्‌ ॥५ | मासां विधानंमद्धा अधि द्यवि 


फ हयङुशं यथा शाक्ते बिभर्षि मन्तुमः । त्वया विभिन्न भरति प्रधि पिता ॥६॥ 
ण मघवन्‌ प॒दा ऽजो वयां य्था यमो ॥ २५८॥ ( ऋह० १० 
> = ० १०।१४४।१-६ 
. दैवी जनिंत्र्जीजनद्‌ भद्रा जनित्यजीजनत्‌ ॥६ ताक्ष्ये; सुपर्णः, यामायन ऊध्वेकशनो र | 
- नकिंदेंचा मिनीमखि नकिरा योपयामसि गायत्री, २ बृहती, ५ सतोबृहती, ६ विष्ठारपङ्किः। 
रश्ु्यै चरामाखि । अयं हि ते अमत्यै इंदुरत्यो न पर्त्यते। रे 
पिक्षेमि 7रज्ञामि सं र॑भामहे ॥ ७॥ | दक्षों विश्वार्युचंधसे ॥१॥ 


(२७९८) | 
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इन्द्रदेषता । 


अयमस्मासु कार्व्य ऋशुवेज्ञो दास्व॑ते । 


अये बिंभत्यूध्वईशन मदै 


ऋभुन कृत्व्यं मद॑म्‌ ॥२॥ 
घुः शयेनाय कृत्वंन आसु स्वास वंस॑गः । 
अब दीधेद्हीशुवं ॥३॥ 
य खुपणेः पंरावर्तः च्येनस्यं पुत्र आभरत्‌ । 
शतर्चक्रे यो$5ह्यॉ चतेनिः ` ॥४॥ 
ये तें इयेनश्वारुमबुक पदाभरद्‌ 
अरुण मानमन्धसः । 
एना वयो वि तायाोर्युजीचस _ 
एना जांगार बंधुता 
एवा तदिन्द्र इन्दुना 
देवेषु चिद्धारयाते महि त्यजः । 
क्रत्वा वयो चि तायोयुः सुक्रतो 
क्रत्वायमस्मदा सुतः 

॥ २५९ ॥ ( ऋ० १०।१४७।१-५) 

सुबेदाः शेरीषिः । जगती, ५ त्रिष्टुप्‌ । 
अत्‌ ते दधामि प्रथ॒माय॑ मन्यवे 
अहुन्यदू वृत्रं नय विवेरपः । 
उभे यत्‌ त्वा भषतो रोदसी अनु 
रेजते शुष्मांत्‌ प्रथिवी चिदद्रिवः 
स्वं मायाभिरनवद्य मायिन 
अवस्यता मन॑सा वृत्रमंदेयः 
त्वामिन्नरों वृणते गाविध्टिषु 
त्वां विश्वास हृव्यास्विश्टिणु 
ऐजु चाकन्धि पुरुहूत सूरिषु 
चधासो ये मंघवज्ञानशुमेघम्‌ । 
अञ्चैन्ति तोके तन॑ये परिष्टिषु 
भेघसाता वाजिनमह्रये भने 
स इक्ष रायः सृतस्य चाकनत्‌ 

यो अँस्य रहा चिकेतति । 


२० 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 
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(१५३) 


त्वादंघों मघवन्‌ दाश्वध्वरो 
मक्षू ख बाज भरते घना वृर्मिः 
त्वे शर्धोय महिना गणान 
उरु छथि मघवञ्छग्धि राय; । 
त्वं नो मित्रो वरुणो न मायी 
पित्वो न दस्म दयस विभक्ता ॥५॥ 
॥ २६०॥ ( छु० १०।१४८।१-५ ) पुन्यः । त्रिष्टुप्‌। 
सुष्चाणासं इन्द्र स्तुमासिं त्वा 
ससवांसश्च तुविनस्ण वाजम्‌ । 
आ नो भर सुवितं यस्य॑ चाकन्‌ 
त्मना तनां सञुयाम त्वोताः 
ऋृष्वस्त्वमिन्द्र शूर जातो 
दासीर्विशः सूयेण सह्याः 
गुहा हितं गुह्यं गळहमप्स 
विममसिं पस्नवण न सोमम्‌ 
अयो वा गिरो अभ्यंचे विद्वान्‌ 
ऋषीणां विग्रः सुमति चकानः । 
ते स्याम ये रणयन्त सोमैः 
एनोत तुभ्यं रथोळ्द भक्षैः 
इमा ब्रह्मन तुम्यै शसि 
दा न॒भ्यों नणां शूर शः । 
तेमिंसैव सक्रतुर्येधं चाकन्‌ 
उत त्रायस्व णणत उत स्तीन्‌ 


॥ ७॥ 


॥१॥ | 


॥२॥. 


॥३॥ _ 


उतः स्तवसे वेन्यस्यार्कैः । 
आ यस्ते योनि घतबन्तमस्वा; 
ऊर्मने निम्नेद्रेवयन्त वक्ता 


॥२६१॥ (ऋ० १०१५२१-५) 
शासो भारद्वाजः । अनुष्दुप्‌ । 


न यस्य इन्यत सखा न 
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स्वस्तिदा विशस्पति_ शत्रा विमृधो वशी । 
वषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अंभयंकरः ॥ २॥ 
वि रक्षो वि सर्धो जहि वि वृत्रस्य हनू रज । 
वि मन्यमिन्द्र वृत्रह _ न्ञमित्स्यामिदासंतः ॥ ३ ॥ 
वि न॑ इन्द्र मृधो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः । 
यो अस्मा अंसिदास_ त्यधरं गमया तमः ॥ ४॥ 
अपेन्द्र द्विषतो मनो ऽप॒ जिज्यासतो ब॒धम्‌। 
वि मन्योः शमै यच्छ वरीयो यवया व॒धम्‌ ॥५॥ 


॥ २६२ ॥ ( ऋ० १०।१५३।१-५ ) 
देवजामय इन्द्रमातरः । गायत्री । 


ईङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्र॑ जातमुपांसते । 
| भेजानासः स॒वीयेम्‌ 
हा त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओज॑सः । 
| त्वं ब्ुंषन बषेर्वसि 
त्वमिन्द्रासि वृत्रहा व्य(न्तरिक्षमतिरः । 
न उद्‌ द्यामस्तभ्ना ओज॑सा 
। त्वमिन्द्र सजोष॑स मर्क बिभर्षि बाह्णोः। 
बजरं शिशांन ओज॑सा 
| त्वमिन्द्राभिभूरासि - विश्वां जातान्योज॑सा । 
स विश्वा भव आभ॑वः 
॥ २६३ ॥ ( ऋ० १०।१६०।१-५ ) 
पूरणो वेश्वामिन्नः । त्रिष्टुप्‌ । 

तीव्रस्याभिवंयलो अस्य पाहि 
न सवरथा वि हरी इह सुश्च । 
इन्द्र मा त्वा यज॑मानासो अन्ये 
नि रीरमन तुभ्यंमिमे खतास. 
त॒भ्यं सुतास्तुभ्य॑सु सोत्वांसः 
त्वां गिरः श्वाज्या आ हयान्ति । 
इन्द्रेदमद्य सर्वन जुषाणो 
` विश्वस्य विद्वो इद पाहि सोम॑म्‌ 

य उंश॒ता मन॑सा सोम॑मस्से 


॥१॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥ ७ ॥ 


॥५॥ 


॥१॥ 


| स्पृधो जर्यन्तं मघवानमीमहे 


वत-खाहिता | 


न गा इन्द्रस्तस्य परां ददाति 
प्रशस्तामिच्चार्रुमस्से कृणोति 
अर्चुस्पष्टो भवत्येषो अस्य 
यो अंस्मै रेवान्‌ न सुनोति सोम॑म्‌ । 
निररलो मघवा ते दधाति 
ब्रह्मद्धिषों हन्त्यनांजुदिष्टः 
अश्वायन्तो गव्यन्तों वाजय॑न्तो 
हवामहे त्वोपंगन्तचा उ । 
आभूर्घन्तस्ते सुमतौ नवायां 
वयमिन्द्र त्वा शुनं इंवेम 
॥ २१४ ॥ ( ऋु० १०।१६७।१-९, ४ ) 
विश्वामित्र-जमदझो । जगती । 


तभ्येदारमिन्द परि षिच्यते मध 
स्वं खुतस्यं कलशस्य राजसि । 
त्वं रयि पुरुषीरांसु नस्कृधि 
त्वे तरपः परितप्यांजयः स्व॑ः 
स्वर्जितं महि मन्दानमन्ध॑खो 
हर्वामहे परि शक्रं सुताँ उप॑ । 
इमं नों यज्ञमिह बोध्या ग॑हि 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥ १ ॥ 


॥२॥ 
ग्रसूतो भक्षमकरं चरावपि 
स्तोम चेमं प्रथमः सरिरुन्मंजे । 
स॒ते खातेन यद्यागमं वा 
प्रति विश्वामित्रजमद्झी दमनं 

॥ २६५॥ ( ऋ० १०।१७१।१-४ ) 

इटो भागेवः । गायत्री । 

त्वे त्यामिरतो रथमिन्द्र प्रावः सतार्वतः । 
अगांणोः सोमिनो इवम्‌ ॥ १॥ 
त्वं म॒खस्य दोधतः रिरोऽवं त्वचो भ॑रः । 
अगच्छः सोमिनो गृहम्‌ ॥ २॥ 
त्वं त्यमिन्द्र मश्यें-मार्त्रबु भाय वेन्यम्‌ । 
मुह! अशा मनस्यवे 


॥ ४ ॥ 


॥ ३ ॥ 
(१८१४) 
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इन्द्रदेवता । (१५५) 
त्वे व्यमिन्द्र सूये प॒श्चा सन्त पुरस्छाचि । विद्या हि त्वा गोप॑तिं शूरः गोनां 
देवाना चित्‌ तिरो वश॑म्‌ ॥ ४ ॥ | असभ्य चित्रं वृषण राये दाः ॥१॥ 
Tad Sos क स्वायुधं स्वव॑सं सुनीथं 
कमेण शिविरौदीनरः, काशिराज ए 
न, न र व 
उत्‌ तिष्ठताव॑ पझ्यते न्द्रस्य भागमृत्वियम्‌ । जा so दा 
यवि आतो जोवन यद्यर्थरांतो मम॒त्तन॑ ॥१॥ | म लेन दुषणे राये दाः -॥२॥ 
शातं हविरो ष्विन्द्र प्र याहि सुन्न॒ह्मांण देववन्तं बुन्तै 
जगाम खूरो अध्व॑नो विम॑ध्यम्‌। उरं गंभीरं पृथुबुध्नमिन्द्र । 
परिं त्वासते निधिभिः खायः Cat 
कुलपा न वाजर्पति चरंतम्‌ १२ १ | अस्म चित्रं वर्षणं रयिं दाः ॥३॥ 
शरातं म॑न्य ऊर्धनि थातमझो सनद्वाजं विभ्रंवीर तर्ज 
खुर्थात मन्ये तरत नवीयः । घनस्पृतं शूशुवांस सुदक्ष॑म्‌। 
माध्यैदिनस्य सपैनस्य दषः दस्यहनं पार्मेदामिन्द स॒त्यं 
पिरेन्द्र बञ्जिन्‌ पुरुछज्जुषाणः ॥ ३॥ | अस्मभ्यं चित्रं वृष रयिं दाः ॥४॥ 
॥२६७॥ ( ऋ० १०।१८०।१-३ ) जय पेन्द्रः । त्रिष्दप । | अश्वांतं रथिनं वीरवन्तं 
प्र संसाहिषे पुर्हृत रचून. सहस्त्रिणं शतिनं वाजमिन्द्र । 
ज्येष्ठस्ते शुष्म इह रातिरस्तु । भद्रर्वात विप्रवीरं स्वषी 
इन्द्रा भर दाश्षिणेना वसूनि अस्मअ्यै चित्रं वर्षण रयि दां ॥५॥ 


पतिः सिन्धूनामसि रेवतींनाम्‌ ॥१॥ 
मगो न भीमः कुंचणे गिरिष्ठाः 
परावत आ ज॑गन्था परस्याः । 
सकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं 
चि शान. ताळिह वि मघा जुदस्व 
इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजो 
अजांयथा वृषभ चषेणीनाम्‌। 
अपानुदो जन॑ममित्रयन्तै 
उर देवेभ्यो अक्कणोरु लोकम्‌ 
॥ २६८ ॥ ( छु० १०४७ १-८) 
सप्तगुरांगिरसः । [ बैकुण्ठ इन्द्र; ] । 
जगभ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तै 
बलूयवों बसपते वसूनाम्‌ । 


॥२॥ 
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॥ ३॥ 


प्र सप्तगुमतर्धीति सुमेधां 
बृहस्पतिं मतिरच्छा जिगाति। 
य आंज्ञषिरसों नमंसोपसद्यो 
अस्मस्यै चित्रं वुर्षणं रयि दाः 
वनीवानो मम॑ दूतास इन्द्र 
स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरियानाः 
हुदिस्पूशो मनसा वच्यमांना 
अस्मभ्यै चित्रं चषणे रायि दां “॥ 


यत्‌ त्वा यामिं दद्धि तन्नं इन्द्र 


बृहन्तं क्षयमसमं जर्नानाम्‌। 
आसि तद्‌ द्यावापथिवी णंणातां 
अस्मभ्ये चित्र वृषण राये दा! 


॥६॥ 


een 


5 
| |: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१५६) देवत-लंहिता । 


इन्द्र जठर नव्यो न॒पृणस्व॒ मर्धोर्दियों न । 
अस्य सुतस्य स्वापं 
त्वा मदाः सुवाचो अशुः ॥२॥ 


॥ २६९ ॥ (ऋ० १०।११९।१-१३ ) 
ऐन्द्री लबः | [ आत्मा ( इन्द्रः ) ] । गायत्री । 
इति वा इति मे मनो गामश्वं सजुयामितिं । 


~~! 
Sd पीता अयंसत इन्द्रस्त्राषाप्मित्रो ह यो जघानं यतीने । 
कुवित्‌ सोमस्यापामिर्ति ॥ २॥ | बिभेद वलं शगुन संसहे शत्रुन्मदे सोम॑स्य ॥३॥ 
उन्मा पीता अंयसत रथमश्वा इवाशवंः । आ त्वां विशन्तु खुतास इन्द्र पृणस्व 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ३ ॥ | कुक्षी विड्धि श॑क्र घियेह्या न॑ः । 
उप मा मतिरंस्थित वाश्रा पुत्रमिंव ग्रियम्‌। | श्रधी हवे गिरों मे जुषस्वेन्द्र 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति f ॥ ४ ॥ | स्वयुग्भिमत्स्वेह महे रणाय ॥४॥ 
अह तष्टव बन्धुरं पर्यचामि हुदा मातिम्‌ । ॥ १७१॥ ( अथवै० ४।२४।१-७) 
कुवित्‌ सोमस्यापामितिं ॥५॥ मृगारः । त्रिष्टुप्‌, १ शाककरीगर्भा पुरःशक्करी । 
नहि में अक्षिपञ्चना- 5च्छान्त्सुः पञ्च॑ क्यः । | इन्द्र॑स्य मन्महे शश्वदिवस्य मन्महे 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ६ ॥ | बृत्रञ्च स्तोमा उप मेम आयुः । 
नहि मे रोदसी उभें अन्यं पक्ष चन प्रति । यो दाशुष॑ः सुछतो हवमेति स नो सुञ्चस्वंदलः ॥१ 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति. ॥७॥ रा 
> य उद्रीणामुग्रबाहुयैयुः 
अभि यां महिना संव-मभीइमां पाथेवी महीम्‌। ति (निचा बरलमादरोंज 
कुवित्‌ सोमस्यापामितिं ॥८॥ | येन pe लान क गा 
हन्ताद पूंथिवीमिमां नि दृधानीद वेह वां । येन जिताः सिन्धवो येन गादः”. 
कुवित्‌ सोमस्यापामितिं ॥९॥ | ` छ ल्प 0. 
ओषमित्‌ पॉथिवीमह जडुनांनीह बेह वा । षो Ee स्विद्‌ 
कावित्‌ सोमस्यापामिति > ॥ १०॥ | यस्मे ग्रावाणः प्रवदान्ति नुम्णम्‌ । 
दिवि में अन्यः पक्षा; ऽधो अन्यम॑चीछृषम्‌ । | यस्यध्चिरः ससह्दोता मादिष्टः 
कुवित्‌ सोम्र॒स्यापामिति । ॥ ११॥ | स नों मुञ्चत्वंहसः ॥ ३ ॥ 
अहमस्मि महामहो 5मिनम्यमुर्दीषितः । यस्य वशास ऋषभास॑ उक्षणो 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ १२ ॥ | यसमै मीयन्ते स्वर॑वः स्वाविदें । 
_ गुदो याम्यरकृतो देवेभ्यो हृव्यवाहनः । यस्मै शुक्रः पर्वते ब्रह्मशुम्भितः 
` कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ १३॥ | स नों सुञ्जत्वंहलः ॥ ४ ॥ 


__॥२७०॥ ( अथवे० ९५१-४) 
'र्युराथवणः । १ उपारिष्टाज्ञिचृदूबृहती, २ उपरिष्टादू 
राड्वृदती, ३ विराट्पथ्या वृहती, ४ जगती पुराविराट । 


यस्य॒ जुष्टि सोमिनः काम्यन्ते 
ये वन्त इर्ुमन्तं गर्विष्टौ । 


जुषस्व प्र वहा याहि शूर हरिभ्याम्‌ । यास्कः शिश्रिये यस्मिन्नोजः | 
मर्धोश्वकानश्वारुमंदाय ॥१॥ | स नें सुञ्चत्वंद॑सः ॥ ५ ॥ 


(२८७१) 
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इन्व्रद्‌चंतां । 


यः प्रथमः कर्मकृत्याय जने 
यस्य वीर्य | प्रथमस्याजुबुद्धम्‌ । 
येनोद्यतो यञ्जोऽभ्यायताहि 


स नो मुञ्चत्वंहसः ॥६॥ 
यः सँग्रामान्नयति सं यथे वशी 

यः पुष्टानि संसजतिं दयानिं । 

स्तौमीन्द्र नाथितो जोहवीमि 

स नो मुञ्चत्वंहसः ॥७॥ 


॥ २७२॥ ( अथब० ५।२३।१-१३ ) 
कण्वः । अन्नष्ठुपृ, १३ विराट्‌ । 


ओते मे द्यावापृथिवी ओतां देवी सर॑स्वती । 
ओतौ म इन्द्रंञ्चाञ्निश्च किमि जम्भयतामितिं॥१ 
अस्येन्द्र कुमारस्य क्रिमींन्धनपते जहि । 
हता विश्वा अरातय उग्रेण वचसा मम॑ ॥ २॥ 
यो अक्ष्यो।' परिसपेति यो नासे परिखपैति | 
दतां यो मध्यं गच्छति त क्रिमिं अस्भयामसि॥३ 
सरूपौ द्वौ विरूपौ दो इष्णो दो रोहितौ हौ । 
ब्रुं बञ्ुकणश्च श्रः कोकञ्च ते हृताः ॥ ४॥ 
ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णाः शिंतिबाहँवः । 
ये के च॑ विश्वरूपा- स्तान्क्रिमीन्जस्भयामाले ॥५॥ 
उत्पुरस्तात्सूय एति विश्वर्ष्टो अदृष्टहा । 
दष्टाश्च घ्रज्नदष्टं्च सवाद्य प्रमृणन्क्रिमीन्‌ ॥६॥ 
येवाषासः कष्कषास पज़त्काः शिंपवित्नु काः 
दृष्टय्य हन्यतां क्रिमिं रुतादष्ट॑श्च हन्यताम्‌ ॥ ७॥ 
हृतो येवाषः क्रिमीणां हतो नदनिमोत । 
सर्वाज्नि म॑ष्मषाकरं इषदा खल्वाँ इब ॥८॥ 
तरिशीर्षाणं जिकक॒द॑ क्रिमिं सारङ्गमञ्चैनम्‌ । 
शुणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः ॥९॥ 
अन्रिवद्ः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदग्मिवत्‌ । 
अगस्त्यस्य ब्रह्मणा 
इतो राजा क्रिमीणा- मुतैषाँ स्थपातिहतः 


इतो इतमांता क्रिमिं-देतश्रांता हृतस्वसा ॥११॥ 
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सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥१०॥ 


( १५७ ) 


कु 


हतासो अस्य वेदसो हतासः परिवेशसः । 

अथो ये अंका इंच सर्च ते क्रिमयो इता १२ 
सवेषां च क्रिमीणां सर्वोसाँ च क्रिमीणाम । 
सिनझयदइमंना शिरो दहाम्यझिना सुखम्‌ ॥१३॥ 


॥ २७३ ॥ ( अथब० ६।३३।१-३ ) 
जाटकायनः । गायत्रा, २ अचुद्ठुप्‌ । 


यस्येदमा रजो युज-स्तुजे जना वन स्त्रः । 
इन्द्रस्य रन्त्यं वहत्‌ ॥ १॥ 
नाश्ंष आ द॑शूषते थ्वषाणो षितः शव॑ः । 
प॒रा यथा व्यथिः श्रव इन्द्रस्य नाञ्चषे राव: ॥२॥ 
स नो ददात तां रयि- मरु पिशङ्गसडशाम्‌ । 
इन्द्रः पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥३॥ 


॥ २७३॥ ( अथच० ६।३६। १-३ ) 
अथर्वा । अनुष्टुप्‌, १ निष्ठुपू । 


निहस्तः शत्ररभिदासंन्नस्तु ये 
सेनाभियुधमायन्त्यस्मान्‌ । 
समपेयेन्द्र महता वधेन 
द्रात्वेषामघहारों विविंद्धः ॥१॥ 
आतन्वाना आयच्छन्तो ऽस्य॑न्तो ये च घावथा। | 
निहेस्ताः शत्रवः स्थने-न्द्रों वोऽद्य पराशरीत॥२ 
निहरैस्ताः सन्तु शत्रवो ऽज्गेषां स्लापयामसि । 
अथैषामिन्द्र वेदौसि शतशो वि भ॑जामहै ॥ ३॥ | 
॥ २७५ ॥ ( अथवे० ६।६७।१-३ ) अनुष्टुप्‌ । 

परि वत्मौनि सवेत इन्द्रः पूषा च सञ्जतुः । 
मुय्त्वद्यासूः सेना अमित्राणां परस्तराम्‌ ॥ १॥ | 
मूढा अमिन्राश्वरता >शीषोण इवाहयः । म 
तेषां वो अझिरमूढाना- मिन्द्रो हन्तु वरेवरम्‌ ॥२॥ | 
पेएु नहा वषाजिने. हरिणस्या भिये कथि । 
पर्यङमित्र एप - त्व॒वोची गोरुपेषु ॥३ 


॥ २७६ ॥ ( अथव्‌० ६७११-३२ ) 
कबन्धः । अञुष्टुप्‌, ३ षटपदा जगती । 


निरमु द ओकसः सपत्नो यः एतन्यतिं । 
नेबोध्ये(न इविषे--न्द्रं पनं पराशरीत्‌ | | 


छ वं 
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दर 


(९५८) 


पर॒मां ते पंरावत ` मिन्द्रों नुदतु वृत्रह्मा । 
यतो न पुनरायाति शश्वतीभ्यः समाभ्यः 
/ ठु तिस्रः परावत एतु पञ्च जनौ अति । 
एदं तिस्रोऽति रोचना यतो न पुनराय॑ति 
शश्वतीभ्यः समाभ्यो यावत्सूयो असद्दिवि ॥३॥ 
॥ २७७ ॥ ( अथवे० ६।८२।१-३ ) भगः । अनुष्टुप्‌ । 
आगच्छत आगतस्य नाम ग्रढ्वाम्यायतः । 
इन्द्रस्य वत्रघो वन्वे वासवस्यं शतक्रतोः ॥ १॥ 
येन सूयो सांवित्री- मश्चिनोहतुः पथा । 
तेन मामंत्रवीङ्गगों जायामा वंडतादिति ॥२॥ 
यस्तेऽङ्कशो वसुदानो बहर्जिन्द्र हिरण्ययः । 
तेना जनीयते जायां मह्या घेद्दि शचापते ॥ ३ ॥ 
॥ २७८ ॥ ( अथच० ६।९८।१-३ ) 

अथवा । त्रिष्टुप्‌ , २ बृहृतीगभोस्तारपढ्क्ति: । 
इन्द्रो जयाति न परा जयाता 
अधिराजो राज॑सु राजयातै । 
चक्केत्य इंडयो व्यश्च 
क उपसद्यो नमस्यो[ भवेह 
E त्वमिंन्द्राधिराजः भ॑बस्युः 
त्वे भूरमिभूतिजनानाम्‌ । 
त्वे देवीर्विश इमा वि राजा 
आयुषमतकत्रम॒जरं ते अस्तु 
प्राच्या दिशस्त्वमिंन्द्रासि राजा 
उतोदीच्या दिशो वृत्रहन्छतरुहो[सि । 
यत्र यान्ति स्रोत्यास्तज्ञित तें 
दाक्षिणतो वृषभ एषि हव्य: 
॥ २७९ ॥ ( अथवॅ० ७३११) 
सरवङ्गिरा; । भुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌ । 


 उन्जोतििंबंडुलामिनो अच 


॥१॥ 


॥३॥ 


॥ २॥ । यस्रं डिप्मस्तमु प्राणो जहातु 


॥२॥ | 
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दैवत-संहिता । 


यो नो द्वे्यधर॑ः खर्प॑दीष्ट 
॥१॥ 
॥ २८०॥ ( अथवे० ७५०।१-३,१,८-९ ) 

अङ्गिराः ( कितववघकामः ) | अनुधुपू; ३ त्रिष्ड्प्‌ । 

यथां वृक्षमशनिं- विश्वाहा इन्स्यप्रति । 

एवाहमद्य किंतवा-नक्षेबंध्यासमप्रति 

तुराणामतुराणां विशामर्वर्जुषीणाम्‌ । 

समेतु विश्वतो भगो. अन्तर्हस्त छृतं मम॑ ॥२॥ | 

ईडे अभि स्वावखं नमोभिः 

इह प्रखक्तो वि चयत्कृतं नः । 

रथैरिव प्र भरे वाजयंद्विः 

प्रदक्षिणं मरुतां स्तोमस्वध्याम्‌ 

अजैषं त्वा संलिंखित - मजैषमुत संरुध॑म्‌ । 

अवि वृको यथा मथ देवा मथ्नामि ते इतम्‌ ५ 

छृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः । 

गोजिङ्गयासमश्वाजि -्नजयो हिरण्यजित्‌ ॥ ८॥ 

अक्षाः फलवर्ती चव द॒त्त गां क्षीरिणीमिव । 

से मां छृतस्य धारया घनः सन्नेव नह्यत ॥९॥ 


॥ १॥ 


॥३॥ 


॥ २८१॥ ( अथव ७५५ ) 
सगुः । विराट परोषिणक्र्‌ । 
ये ते पन्थानोऽवं दिवो येभिविश्वमैरंयः । 
तेमिः खुस्नया धेहि नो वसो 


॥ २८२॥ ( अथर्वे० ७९३।१ ) 
भ्ररवडिगरा: । गायत्री । 


इन्द्रेण म॒न्युना वयमभि ष्यांम पतन्यत; । 
प्नन्तों वृतराण्यंप्राति ॥ १॥ 
॥ २८३ ॥ ( अथव० १९।१३।१ ) अप्रतिरथः । त्रिष्ठप्‌ । 
इन्द्रस्य बाहु स्थावेरो वृर्षाणो 


॥ १॥ 


चित्रा इमा वृषमौ पारयिष्णू । 

तौ याक्षे प्रथमो योग आग॑ते 

याभ्यो जितमसुंराणां स्व}थेत्‌ ॥१॥ | 
(२९१४) 


॥ २८४ ॥ ( अथबें० १९।१५।२-३ ) 
अथवो । त्रिष्टुप्‌ , ३ पथ्यापङ्क्तिः । 
इन्द्र॑ वयमनूराध हवामहे 
अनु राध्यास्म द्विपदा चतुंप्पदा । 
मा नः सेना अर॑रुषीरुपं गुः 
चिषूचीरिन्द्र द्रुहो वि नाशय 
इन्द्रजातोत वृत्रहा परस्फानो वरेण्यः । 
स रक्षिता चरमतः स मध्यतः 
स पश्चात्स पुरस्ताज्नो अस्तु 
॥२८५॥ ( अथचे० २०।२।३ ) 
गृत्समदो मेघातिभिर्वा । आच्युँष्णिक्‌ । 
इन्द्रो ब्रह्मा त्राह्मणात्सप्रमः 
सुचकोडतुना सोम पिवतु 
॥ २८६ ॥ ( चा० य° १४) 
सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः । 
इन्द्र॑स्य त्वा भाग९ सोमेनात॑नच्मि 
विष्णों हुव्यश रक्ष 
॥ २८७॥ ( वा० य° ३।४९-५०) 
पणी दवि परां पत सुपूणो पुनरापत । 
। वस्नेव विक्रीणावहा 5इषसूजे€ शातक्रतो ॥४९॥ 
देहि मे ददामि ते नि में घेष्दि नि ते दधे। 
| निहार च हरासि मे 
। निहारं नि्हराणि ते स्वाहा 
। ॥२८८॥ ( चा० य० ५।२८,३० ) 
्चवासिं ध्च॒वोऽयं यजमानो 
अस्मिन्नायतने प्रजयां पशुमिर्भूयात्‌ । 
घृतेन द्यावापृथिवी पूर्यथों 
इन्द्रस्य छेदिरसि विश्वजनस्य छाया 
इन्द्रस्य स्यूरसीन्द्र॑स्य धुवो5सि । 
ऐन्द्रमसि वैश्वदेबमंसि ॥३०॥ 
॥ २८९ ॥ ( चा० य० ७।४,१४-१५,२५ ) 
उपयामणुहीतो 5स्यन्तयच्छ मघवन्‌, पाहि सोमम्‌ । 


उरुष्य राय 5 एर्षो यजस्व 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


जन PO SS EN 


॥५०॥ 


॥२८॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इन्द्रदवता । 


(१५९) 
आअच्छिन्नस्य ते देव सोम 
सुवीयेस्य रायस्पोर्षस्य ददितारः स्याम । 
दा [| सस्कतिर्वि eS 
सा प्रथमा विश्ववारा 
स प्रथमो वरुणो मित्रो 5 अग्निः ॥ १७॥ 


॥ ७ ॥ | विचवश्चम्मूरव॑से साघुकमो 
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स प्रथमो बृह्दस्पतिश्चिकित्वान्‌ 
तस्मा 5 इन्द्राय सतमाजुहोत स्वाहा । 
तम्पन्त होत्रा मध्वो याः स्थिष्टा 
याः सुप्रीताः सुहुता यत्स्वाहायाडझीत्‌ ॥ १५॥ 
भरव घवेण मन॑सा वाचा सोममवनयामि । 
अथा न ऽ इन्द्र इद्विशो 
असपत्नाः सर्मनसस्करत्‌ 
॥ २९०॥ ( वा० य० ८३२,२६) 
मही द्यौः पेथिवी चं न इमं यज्ञ मिमिक्षताम । 
पिपतां नो भरीममिः ॥ ३२॥ 
यस्मान्न जातः परों 5 अन्यो 5 अस्ति 
य 5 आविवेश भुवनानि विश्वा । 
प्रजापंतिः प्रजया सईरराणः 
त्रीणि ज्योती शषि सचते स षोडशी 
॥ २९१ ॥ ( वा० य० १९६६) 
निवेशनः संगमनो वसूनां 
विश्वा रूपामिर्चष्टे शर्चीसिः 
देव 5 ईब सविता सत्यधमे 
इन्द्रों न तंस्यौ सम॒रे पंथीनाम्‌ 
॥ २९२ ॥ (वा० य० १३१४ ) 
अम्निमेधो दिवः ककुत्‌ पत्तिः प॒थिव्या 5 अयम्‌ 
अपा रेतांसि जिन्वति 
॥२९३॥ , चा० १७।२३,३१,४४-४५,५१,६२ ) 
वाचस्पतिं विइवकमोणमृतये 
मनोजुवं वाजे 5 अद्या हुवेम । 
स नो विशवानि हवनानि जोषदू 


॥ २५॥ 


॥ ३६ ॥ 


॥६६॥ 
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नास॑त्याभ्यां वयति दतं वपुः । 


(१६०) देचत-सं हिता । 

बृहस्पते परिदीया रथेन सरस्वती मनसा पेशलं वसु 
रक्षोहामित्रो२ऽअपवाधमानः । 

्रभञ्जन्स्सेनांः प्रमृणो य॒धा जयन्‌ रस परिस्जता न रोहित 
अस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥ ३६॥ | नझहुर्धीरस्तसरं न वेम 
अभाषा [चत्त प्रातलासयन्ती पयसा श॒क्रससुत जानत्रई 
गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि । सुर॑या सूर्ाजानयन्त रेत 
अभि भेडि निह हत्ख शोके: अपामतिं डुमाति वाधमाना 
अन्धेना मित्रास्तम॑सा सचन्ताम्‌ ॥ ४४॥ | अवध्य वातर सव्यु तदारात्‌ 


अर्वसृष्टा परापत ारंव्ये ब्रह्मसरशिते । 
गच्छामित्रान्प्रपथस्व मामीषां कश्चनोरिंछषः ॥४५ 
इन्द्रेम प्रतरां नय सजातार्नामसद्वशी । 

समेंने वचसा खज देवानां भागदाऽअस॑त्‌॥५१॥ 
वाज॑स्य मा प्रसव उंद्राभेणोद॑ग्रभीत्‌ । 

अधा सपत्नानिन्द्रो मे निग्राभेणाधरा२ अकः॥ ६३ 


॥ २९४ ॥ ( वा० य० १९।३२,८०-९५ ) 
सुरावन्तं वर्हिषद { सुवीरं 
यज्ञश हिन्वन्ति महिषा नमोभिः । 
दर्धानाः सोमं दिचि देवतास 
मदेमेन्द्रं यजमानाः स्वर्काः 
सीसेन तन्त्रं मनसा मनीषिणं 
ऊर्णासूत्रेण कवयो वयन्ति । 
अश्चिनां यज्ञश संविता सरस्वती 
इन्द्रस्य रूप वरुणो भिषज्यन्‌ 
तर्वस्य रूपमसत< शचीभिः 
तिस्रो दंघुदेवताः स९रराणाः । 
रोमानि श्रष्पेंबहुधा न तोक्म॑भिः 
तवर्गस्य माश्सर्मभवन्न लाजाः 
` तदाश्चिनां भिषजां रुदर्वतनी 
सरस्वती चयति पेशो 5 अन्त॑रम्‌ । 


॥ ३२॥ 


॥ <०॥ 


॥ ८२॥ 


इन्त्र; सुत्रामा हृदयेन सत्यं 
पुरोडाशेन सविता ज॑जान । 
य्त्‌ क्लोमानं वर्णो भिषज्यन्‌ 
मतस्ने वायव्येने मिनाति पित्तम्‌ 
आन्त्राणि स्थाळीमेध पिन्वमाना 
गुदाः पात्राणि सदुघा न धेनुः । 
च्येनस्य पत्रं न प्लीहा शर्चीमि 
आसुन्दी नासिरुद्रं न माता 
कुस्भो वनिष्ठजनिता शर्चीसिः 
यस्मिन्नग्रे योन्यां गभो 5 अन्तः । 
प्लाशिव्यक्तः शतधार 5 उत्सो 
दुहे न कुम्भी स्व॒धां पिदर्थ्यः 
सुख सद्स्य शिर 5 इत्‌ सतेन 
जिह्वा पवित्रमश्विनासन्त्सरस्वती । 
चप्यं न पायुमिषगस्य वालों 

चस्तिने शेपो हर॑सा तरस्वी 


अश्विभ्यां चक्षरसतं अहाभ्यां 
छागेन तेजा इविघां झातेन॑ । 


i पश्माणि गोधूमैः कुबलेरुतानि 
॥ ८१॥ | 


पेशो न शुक्रमासित वसाते 
अविने मेषो नासे वीयोय 


प्राणस्य पन्था ऽ अमतो ग्रहाभ्याम्‌ । 


सरस्वत्यपवाकेव्यान 


नस्यानि बर्दिबंद्रैजजान 
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— oS 


॥ ८३॥ 


॥ ८४॥ 


॥ ८५॥ 


॥८६॥ 


॥ ८७॥ 


॥ ८८ ॥ 


॥८९॥ - 


॥ ९० ॥ 
(९९४८) 
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इन्द्रदवता । 


इन्द्रस्य रूपमंषभो बलाय 
कर्णोभ्या९ श्रोत्र॑मम॒तं ग्रहाभ्याम्‌ । 
यवा न वर्हि्ैवि केसराणि 
ककेन्ध जज्ञे मर्ध सारघं सुखात्‌ 
आत्मञ्जपस्थे न दुर्कस्य॒ लोम 
सुखे इमर्शूणि न ब्या्रलोम । 
केशा न शीषेन्यरासे श्रिये शिखा 
सि९हस्य लोम॒ त्विषिरिन्द्रियाणि 
अङ्गान्यात्मन्‌ भिषजा तदश्विना 
आत्मानमङ्ञैः समंघात्‌ सर॑स्वती । 
इन्द्र॑स्य रूप९ शतम! नमार्यः 
चन्द्रेण ज्योतिंरम॒तं दानाः 
सरस्वती योन्यां गभमन्तः ` 
अश्विभ्यां पत्नी सुतं विभति । 
अपा रसेन वरुणो न साला 
इन्द्र श्रियै जनयंज्नप्छु राजा 
तेज॑ः पशुना इविरि्द्रियावत्‌ 
परिस्नुता पय॑सा सारघं मर्ध । 
अग्निभ्यां दुग्ध भिषज्ञा सर॑स्वत्या 
खुतासुताभ्यांममतः सोम ऽ इन्दुः ॥९५॥ 
॥ २९५ ॥ (चा० य० २०।३१, ७१-७७, ८०, ९० ) 
अध्वयो ऽ अद्रिभिः सुत सोम पवित्र 5 आ न॑य। 
पनाहीन्द्राय पातवे ॥ ३१॥ 
सविता वर्णो दधद्‌ यजमानाय दाशुषे । 
आर्वत्त नमुचेचेस सुत्रामा बरूमिन्द्रियम्‌ ॥ ७१॥ 
चरणः क्षत्रमिन्द्रियें भगेन सविता श्रिय॑म्‌ । 
सुत्रामा यश॑सा बढे दधांना यज्ञमांशत ॥ ७२॥ 
अश्विना गोभिरिन्द्रिय--मइ्वेमिवार्य बलम्‌ । 
हविषेन्द्र सर॑स्वती यर्जमानमवर्धयन्‌ ॥ ७३॥ 
ता नास॑त्या सपेशसा हिरण्यवर्तनी नरा । 
सरस्वती हविष्मती न्द्र कमेसु नोऽवत॥ ७४॥ 
2 २१ 


॥ ९१ ॥ 


॥ ९२ ॥ 


॥ ९.३ ॥ 


॥ ९४ ॥ 
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विद्यङ्गि्रौब॑भिः सुतम्‌ ॥४॥ 

इन्द्रा यांहि वृत्रह॒न पित्रा सोमं शतक्रतो । 

गोर्मद्धिओषवमिः सुतम्‌ ॥५॥ 

महाँ२ 5 इन्द्रो वज्रहस्तः षोडशी शमे यच्छता . 
| इन्दुं पाप्मानं योऽस्मान्‌ द्वेष्टिं ॥१०॥ ` 


(७१) ० 


— 


ता भिषजां खकमेणा सा सुदुघा सर॑स्वती । 
स दत्रहा शतक्रत रिन्द्राय दघरिन्द्रियम्‌ ॥ ७५॥ 
युव२ सुराममश्विना नमुचावासुरे सचा । 


विपिपानाः सरस्वती न्हे कमेस्वावत ॥७३॥ . 
पुत्रमिव पितरावश्विना i 
उभेन्द्रावथुः काव्येदे९ सर्नामिः । 

यत्सुरामं व्यपिबः शार्चीमिः 
सर॑स्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥७७॥ _ 
अर्चिना तेज॑सा चक्षः प्राणेन सरस्वती वीयमा . 


बाचेन्द्रो बढेने - न्द्राय दधुरिस्द्रियम्‌ ॥ ८०॥ 

अदिवर्ना पिबतां सघ सर॑स्वत्या सजोषसा । 

इन्द्रः सच्चार्मा वृत्रहा जषन्ता ९ सोम्यं मर्घ॥२०। 
॥ २९६ ॥ ( चा० य० २१६४-५१, १० ) 

इन्द्र गोमक्षिहा यांडि पिबा सोमश शतक्रतो । 


॥ २९७॥ , या० य० २९५७) 
आमूर॑ज प्रत्यावतयमाः केतुमदु्दुसिवींबदीति । 
समश्व॑पणोः््चरन्ति नो नरो 
अस्माक॑मिन्द्र रथिनो जयन्लु ॥५७॥ ` 

॥ २९८॥ ( वा० य० ३३।२७, ७८-७९, ९०) 
कुतस्त्वमिन्द्र मानः सन्नेको यासि सत्पते | 
किं त 5 इत्था । 
सं प॑च्छसे समराणः शुभाज्रेवोचेस्तज्नों 
दरिवो यत्ते ऽ अस्मे ॥२ 
ब्रह्माणि मे मतयः दार स॒तासः 
शष्म ऽ इयति प्रश्वतो मे 5 अत्रि 
आ शासते प्रतिं हयेन्त्यक्थेमा 


इर वहतस्ता नो 5 अच्छे 
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(१६२) 0 दुबत-सहिता 2209 
2 
a 
अनुत्तमा ते मघवन्नाकैसे न , २३ ५ ३०९ ॥ (खाम० २९६, २३१) 
त्वाबॉर 5 अस्ति देवता विदौनः । इन्द्र उक्थेसिभन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः । 
१२ 3 २ उ २ 
न जायमानो नशंते न जातो हरिवान्त्सुताना सखा वा 
यानि करिष्या कृणहि प्रवद्ध ॥७९॥ | १२३१ २ डोर a 
एन्द्र पृक्ष॒ कासु चिज्ञुरुणं तनूषु घेहि नः । 
चन्द्रमा 5 अप्स्वन्तरा सुपर्णों घांवते दिवि । 
राये पिशाज्ञे बहुळं पुरुस्पृहं सत्राजिङुभ्र पाँस्यम्‌ ॥ २३१॥ 
कनिक्रदत्‌ ॥९०॥ ॥ ३०६॥ ( साम० २९४, २९८ ) 


॥ २९९ ॥ ( चा० य० ३५१८) 
प्रीमे गामनेषत प्यझ्निमंह्ृषत । 
देवेष्वक्रत अवः क 5 इमॉर 5 आ द॑धर्षति १८ 
॥ ३००॥ ( चा० य० ३६८ ) 
इन्द्रो विश्वस्य राजति । 
रा नों 5 अस्तु द्विपदे शा चतुष्पदे 
॥ ३०१॥ ( चा० य० ३८९६) 
यावती द्यावांपथिवी यार्वख सप्त सिन्ध॑वो 
वितस्थिरे । 
ताव॑न्तमिन्द्र ते ग्र 
ऊर्जा गृह्नाम्यक्षितं मयि ग्रह्माम्यक्षितम ॥ २६ ॥ 
॥ ३०२॥ ( खाम०-६९०) 


रर ३ रड 


नाहुरषीष्वा इन्द्रं सोमस्य तपैयात्‌ । 
॥ १९० ॥ 


॥ ८ ॥ 
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॥ ३०३ ॥ ( साम० ९६) 


२ ३ २ 3 3 २ 3२उ' श्र्३.२ 


इन्द्रथ्वळेषदा उपो चु स सपयेन । 


॥ १९३ ॥ 
॥ १०४॥ ( साम० २०९, २१२) 


अर त इन्द्र अवसे गमेम शूर त्वाचतः । 
क परेमणि ॥ २००. ॥ 
द सोमाः सु सुतासो थेच सोत्वाः 
॥२१२॥ 


3१२०5३ १ २ 3 प्र २, 3 + २ 
इम इन्द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्र उक्थिनः । 


१ त्र 37 रर 3 3 १.२ 


मधोः पपान उप नो गिरः झाणु रास्व 

७ $ 

स्तोत्राय गिवेणः ॥ २९४ ॥ 
१२ ३ 7 २ 3 २ ७ १२३१२ 


यदिन्द्र शासो अतं च्यावया सदसस्परि । 
3 २३१ २ 33२ 3२ ३ 
अस्माकमंशं मघवन्‌ पुरुस्पृहं वसव्ये 


अधि वहेय 


॥ ३०७॥ ( साम० ३२७ ) 
रर 39 २ 
मेडि न त्वा वज्रिणं भूणिमन्त 
3 १२ 3२ 

पुरुधस्मान वृषभं स्थिरप्स्नुस्‌ । ... 
3 रर 3 3२ 
करोष्ययेस्तरुषीदुचस्यः 

द्र 3३१ २३५२ 


इन्द्र दक्ष वत्रहण ग्रणीषे 
॥ १०८ ॥ ( सास० ३३६, ३३७) 


३१२३ २३ २३ 
यो नो वलुष्ियन्नभिदाति मते 
३१ 
डगणा वो मन्यमानस्तुरो वा । 
२ ३ 


१ ड 
क्षिघी युधा शवसा वा तमिन्द्र 


अभी ष्याम वषमणस्त्वोताः 
37 २ ३ २३ २ 


वत्तेषु क्षितिय स्पधेमाना 
3 
यक्ते 


॥ २९८ ॥ 


॥ २२७ ॥ 


॥ ३३६॥ 


२ 37२ 


शूरसातों यमपामुपज्मन्‌ 


39२ 


विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्र; ॥ ३३७॥ 


(२९८५) | 
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य 
इन्द्रद्‌ बत । 


॥ ३०९ ॥ (स्राम० ४३८ १७६८,४४४-४६४, ११११-१५) | 


3९ 3 व्य ३२ 3 

पष ब्रह्मा य ऋत्विय 

२ डे १२३२३२ 

इन्द्रो नाम श्रतो शृणे 

१२ ३१ ८7 

उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः 

है २ 3१ 

पुष्येम रयि धीमहे त इन्द्र 

१५२ ३ ke 3१२ ड १ 
न्त्यक मरुतः स्वको आ 

3 २उ' ३ १ रर 

स्तोभति श्रतो युवा स इन्द्रः 

२ ३ १ २ ४३१ २ 3 

प्र व इन्द्राय वृचहन्तमाय 

al २ 33 २ 3 २ 

चिप्राय गाथं गायत ये जुजोषते ॥ ४४६ ॥ 


॥ ३१० ॥ ( ज्ञाम० ४४९, ४५३, ४५६, १७७० ) 
3 ३ २ ३२ 
भगो प्र चित्रो अञ्चि 
3.२३१०२३ १ २ 

महोनां दधाति रत्नम्‌ 

> ३२३१ २ 3 रेड 


॥ ४३८ ॥ 
॥ ४४४ ॥ 


॥ ४४५॥ 


॥ ४४९ ॥ 


॥४५३॥ 


१ २ 
इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥ ४५६ ॥ 


॥ ३११ ॥ . साम० १८८) 
२३२३२३१२ ३२३ ३२३क रर 


यस्येदमा रजोयुज- स्तुज जने चन स्वः । 


१२३१२ 3२ 
इन्द्रस्य रन्त्य बृहत्‌ ॥५८८॥ 


॥ १११॥ ( साम०६२३-६२५) 


33 २ 3२ 3 १२ 


हरी त इन्द्र इमश्च ण्युतो ते हरितो हरी । 
३१२ 
त त्वा स्तुवात्ति कवयः 
37 २ 39१२ 
॥ ६२५३ ॥ 


पुरुषासा चनगवः 
५ २ ३ 
यद्बचों दविरण्यस्य यद्वा वचो गवासुत । 


3२५७ १२ 3 २ हे 


सत्यस्य ब्रह्मणो चचः 


१२ 3 १२ 


तेन मा संखजामसि 


॥ ६२७४॥ 
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( १६३ ) 


२३ 7२ 3 २ 


सहस्तन्न इन्द्र दडयोज 


२३१ २० 


ईशे हास्य महतो विरण्डिन्‌ । 


२३ १ 3-१ रर उ 


क्रतुं न उम्ण स्थविरं च वाजं रि 


3२3 २१२ ३३ २ न 
वृत्रेषु शत्रन्त्सहना कधी नः ॥६२५ ॥ 


॥३१३ ॥ ( साम० ९५२-९५४ ) 2" 
१ २ ३२ 3 २ ३३ 3 १२ 
इन्द्र जषस्व प्र वहा याहि शूर हरिह । 
१ २३१ २३१ 
पिबा खुतस्य मतिन 
र्र ३२३ 3१ २ 
मधोश्चकानश्चारुमेदाय 
१ २ 3२३ २ 3 २ 
इन्द्र जठरं नव्य. न 
3२ 3 १ २ 
पु णस्व मधोदिवो न । 
७ २ 3२ 3 रक १ 
अस्य सुतस्य स्वा३नाप 
3 २ २ २ 5२ 
त्वा मदाः सुवाचो अस्थु 
१२ ३२ 3 रड 
इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो न 
3 १ २३3२३ 
जघान वत्रं यतिन । 


१२ * रर 


विभेद चळं भ्रगन 
ससा दाचून्मदे सोमस्य 
॥ ३१४ ॥ (साम० १८६९ ) 


१२ ३१ २२३ १२ 


इन्द्रस्य वाह स्थविरो यवानों 


अनाघुष्यौ सुप्रतीकावसह्यौ । 
तौ यज्ञीत प्रथमो योग आगते 


१ २ 33 


याभ्यां जितमखुराणां सहो महत्‌ 


॥३१५॥.(खाम० १८७१) . 
अन्धा अमित्रा भवता शीषाणोऽहय इव । 
3३3२ 


तेषां वो अमिलुज्ञानां 
इस्द्रो इन्तु वरंवरम्‌ \ 


॥ ९५२॥ 


॥९५३॥ 


॥९५७॥ 


॥ १८६९॥ 


इन्द्रसहचारी-देवगणः । 
(१) इन्द्राभी । 


॥ २१६॥ ( ऋ०१११॥१-६ ) 
मेघातिथिः काण्वः । गायत्री । 


इहेन्द्राझी उप॑ हये तयोरित्‌ स्तोममुश्मसि । 
ki य सु 


| ता सोम सोमपातमा ॥ १॥ 
ता य॒ज्षेप प्र शेसते--न्द्राझी शम्भता नरः । 
कै ता गायनत्रेघु गायत ॥२॥ 
ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राझी ता हवामहे | 
4 सोमपा सोम॑पीतये ॥ ३॥ 
 डग़ासन्तां हवामह उपेदं सव॑ सुतम्‌ । 
इन्द्राझी प गच्छताम्‌ ॥४॥ 


ता महान्ता सदस्पती इन्द्रांझी रक्ष उच्जतम । 
अप्रजाः सन्त्वत्रिणं ॥५॥ 
तेन स॒त्येन जागत - मथि प्रचेतुने पदे । 
इन्त्राझी शर्मे यच्छतम्‌ 
॥ ३१७॥ ,( ऋ० १।१०८।१-१३ ) 
कुत्स आंगिरसः । त्रिष्टुप्‌ । 
य इन्द्राझी चित्रतमो रथों वां 
अभि विश्वानि भुवनानि चर्टे । 
तेना यांत स॒रथं तस्थिवांसा 
अथा सोमस्य पिबतं सुतस्य 
_ यावदिदं भुवन विश्वमस्ति 
उर्व्यचां वरिमता गभीरम्‌ । 
तावा अयं पातवे सोमो अस्तु 
। अरमिन्द्राझ्मी मनसे युषभ्यांम्‌ 


| चक्राथे दि स्य }ङ्नामं भद्र 


॥ ६॥ 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 
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देवत-लंहिता । 


समिद्ध प्वञनिष्वानजाना 
य॒तस्नंचा वहिंरु तिस्तिराणा । 
तीव्रैः सोमैः परिंषिक्ताभिरवीग्‌ 
इन्द्राझी सौसनखायं यातम्‌ 
यानीन्द्राशी चक्रथ॑वीयोणि 
यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि । 


या वा प्रत्नानि सख्या शिवानि 
तेभिः सोमस्य पिबतं सतस्य 


यंद्त्रच प्रथम चा चणानाई 


(१-0 "णा 


॥४॥ 


॥५॥ 


तां सत्यां श्रद्धामभ्या हि या 
अथा सोमस्य पिवतं स॒तस्यं 


यदिन्ट्राझी मदथः स्वे ढुरोणे 

यदू ब्रह्मणि राज॑नि चा यजञ्रा । 
अतः परि वषणावा हि यातं 

अथा सोम॑स्य पिबतं सतस्य 
यदिस्द्राझी यढुघु तुबंशंष ` ` 
यद्‌ हुह्मष्वनंघ परुष स्थः । 

अतः परि वृषणाचा हि यातं 

अथा सोमस्य पिवतं सतस्य 
यदिन्द्राझी अवमस्याँ पृथिव्यां 


॥ ६॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


| मंध्यमस्याँ परमस्यांमत स्थः । 


अतः परि बृषणाचा हि यातं 

अथा सोमस्य पिबतं सतस्यं 
यदिन्द्राम्मी परमस्यां पथिव्यां 

मध्यमस्यामवमस्यांसत स्थः 


अतः परि वृषणावा हि यातं 
अथा सोमस्य पिबतं सतस्य 


यदिन्द्राझी दिवि छो यत्‌ पाथिब्यां 
यत्‌ पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु । 

अतः परि वृषणावा हि यातं 

अथा सोमस्य पिबतं सुतर्स्य 


॥ ९॥ 


॥ १०॥ 


॥ ११॥ 
(३०१८) 
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इन्द्रद्चतां । 


यर्दिन्द्राप्ली उदिता सूर्यस्य 

मध्ये दिचः स्व॒धया मादयेथे । 
अतः परि वृषणावा हि यातं 
अथा सोमस्य पिवतं सतस्य 
पवेन्द्रा्नी पपिवांसा सुतस्य 
विश्वास्मभ्यं सं ज॑यतं धर्नानि । 


॥१२॥ 


तन्नों मित्रो वरुणो भामहन्तां 


अदितिः सिंधु) पृथिवी उत द्यौः 

॥ ३१८॥ ( ऋु० १।१०९।१-८ ) 
चि ह्यं मन॑सा वर्स्य इच्छन्‌ 
इन्द्रांथी ज्ञास उत बां सज्ञातान । 


॥ १३ ॥ 


` नान्या युवत्‌ प्रमातिरस्ति स्य॒ 


स वां थिय वाजयन्तीमतक्षम्‌ 
अश्रवं हि भूरिदावत्तरा बां 
विजामातुरुत चां घा स्यालात्‌ । 
अथा सोमस्य प्रय॑ती युवभ्या 
इन्द्राझी स्तोमं जनयामि नव्य॑म्‌ 
मा च्छेद रइमाँरिति नाध॑मानाः 
पितृणां शक्तारनुयच्छमानाः । 
इन्द्राझिभ्या कं चूष॑णो मदन्ति 
ता ह्यद्री धिषणाया उपस्थे 
युचाभ्यो देवी धिषणा मदाय 
इन्द्राझा सोम॑सुश॒ती सुनोति । 
ताव॑श्विना भद्रहस्ता सुपाणी 
आ धावतं मर्धुना पुङ्कमप्सु 
युवामिंन्द्राओं वसुनो विभागे 
तवस्तमा शुश्रव वृत्रहत्ये । 
तावासद्यां बर्दिषिं यज्ञे अस्मिन्‌ 
ग्र च॑षेणी मादयेथां सुतस्य 

प्र चर्षणिभ्यः पृतनाहवेषु 

प्र पंथिव्या रिरिचाथे दिवश्च । 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 
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प्र सिन्धभ्यः प्र गिरिभ्यो महित्वा 
प्रेन्द्राम्री विश्वा भवनात्यन्या 

आ भरतं शिक्षतं वज्नवाह 

अस्मा ईन्दाझी. अवतं शर्चीमिः । 
इमे जु ते रइमयः सूर्येस्य 

येमिंः सपित्वे पितरों न आसन्‌ 
पुरंदरा शिक्षत वज्रहस्ता 

अस्सा ईन्द्राझी अवतं भरेषु । 
तन्नों मित्रो बरुणों मामहन्तां 
अर्दितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः 


॥३१९॥ ( ऋ० १।१३९।३ ) 
परुच्छेपो दैवोदासिः । भव्यष्टिः । 


दध्यङ्‌ द मे जनुषं पूर्वा अङ्गिरा 
प्रियमेधः कण्वो अत्रिमेनुविदः 
ते मे पूर्वे मडुबिडुः । 
तेषाँ देवेष्वाय॑ति- रस्माकं तेषु नाभयः । 
तेषाँ पदेन मह्या न॑मे गिरा 
इन्द्राझी आ न॑मे गिरा 

॥ २२०॥ ( ऋ० ३१९ १-९ ) 

गाथिनो विश्वामित्रः । गायत्री । 


इन्द्राझी आ गत सुतं गौर्मिनेभो वरण्यम्‌ । 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥. 


अस्य पात थियेषिता ॥१॥ 
इन्द्रा जरितुः सचां यज्ञों जिंगाति चेतन; । 
अया पांतमिमं सुतम्‌ ॥२॥ 
इन्द्रेम्चि कंविच्छद यशज्ञस्य जत्या चणे । 


ता सोमस्येह ठस्पताम्‌ कर 
तोशा वंत्रहणा हुवे सजित्वानापंराजिता । | 

इन्द्राझी चाजसातमा 
प्र चामचेन्त्यक्थिनो 
इन्द्राझी इष आ दुणे 
इन्द्रांझी नवाते पुरो दासरपल्लीरधूचुतम्‌ । 
साकमेकेन कमेणा 


देवत-खंहिता । 


4 
4 
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( १६६ ) 

| इन््ाझी अपसस्पयु--प प्र य॑न्ति धीतय॑ः । 
ऋतस्य पथ्याई अजुं ॥ ७ 
यु इन्द्राझी तविषाणि वां सधस्थांनि प्रयांसि च । 
युवोरप्तूथ हितम्‌ ॥ ८॥ 
। इन्दांझी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः 

तदू वौ चेति प्र वीयैम्‌ ॥९॥ 
| ॥ ३९१॥ ( ऋू० ५।२७।६ ) 

' नैदृष्णस्श्यरुणः, पोरकुत्सख्॒सद॒स्थु), भारतोऽश्वमेधश्च राजान 


न ( अत्रिभौम इति केचित्‌ ) । अनुष्ठुप्‌ 


इ्द्राझी शतदाव्न्यश्वमेधे सुवीरम्‌ । 


॥ ३२२ ॥ ( ऋ० ५।८२।१-६ ) 


सामोऽन्रिः । अनुष्टप्‌ , ६ विराटपर्व । 
इ्द्राझी यमवथ उभा वाजेषु मत्यम्‌ । 


कषत्रं धारयतं बृहद्‌ दिवि सूर्यमिवाजर॑म्‌ ॥ ६ ॥ 


हळ्दा चित्‌ सप्र भेंदति द्यक्ना वाणीरिव त्रितः 
या एतनास॒ दुष्टरा या चाजेंघु भ्रवाय्यां । 
या पञ्च चर्षणीरमीं--्द्राजझी ता ह॑वामहे ॥ २-॥ 


तयोरिदमंबच्छवं-सस्तिग्मा दिद्यन्मघोनों: 


अति द्रणा गभस्त्यो- गौ वृत्रश्च एष॑ते 
ता वामेषे रथाना- मिन्द्राझी हवामहे । 


पवेन्द्राशिभ्यामहांवि हव्य 

शृष्यै प्रतं न पतमद्विसिः । 

ता सूरिषु श्रवो बहद्‌ 

` रयि गरणत्छ दिधत मिष गणत्सु दिधतम्‌ 
॥ ३२३॥ ( ऋ० ६।५९।१-१० ) 


॥ ३॥ 


पतीं तुरस्य राध॑सो विद्वांसा गिर्वेगस्तमा ॥ ४॥ 
ता वृधन्तावनु यून मरतोय देवावदर्भा । 
अहॅन्ता चित्‌ पुरो दर्घे-उशेच देवावधैते ॥ ५॥ 


घतम्‌ ॥ ६॥ 


॥ १ ॥ | सहस्तमा सहंसा वाजयन्ता 


बळित्था महिमा वां इन्द्रश्ली पर्निष्ठ आ । 
समांनो वा जनिता आतरा यवं 
यमाविहेहमातरा 


ओकिवांसा सुते खचा अश्या सधी इवार्दूने । 
इन्द्रा न्व१स्ी अवसेह यज्जिणा 
व॒यं देवा हवामहे ॥ ३॥ 
य इन्द्राझी सुतेषु चां स्तवत्‌ तेप्वतावधा । 
जोषवाकं वदतः पञ्जहोषिणा 

न देवा भसथश्वन ॥४॥ 
इन्द्रांशी को अस्य वां देवो मसैश्चिकेतति । 
विषूंचो अश्वांन्‌ युयुजान शयत 
एकः समान आ र्थे 


इन्द्राञ्ची अपादियं पूर्वोगात्‌ पद्धतीभ्यः । 


॥५॥ 


| हित्वी शिरो जिह्वया वावंदच्चर॑त्‌ 


चिंशत्‌ पदा न्य॑क्रमीत्‌ ॥ ६॥ 
इन्द्राश्री आ हि त॑न्व॒ते नरो शर्र्हांनि बाहोः । 
मा नो अस्मिन्‌ महाधने परा वक्ते गाबिटिचु ॥७॥ 


इन्द्राञझी तपन्ति मा-ऽघा अयो अर्श॑तयः । 
अप देषांस्या कृत युयुतं सयदि ॥८॥ 
इन्द्राझी युवोरपि वस दिव्यानि पार्थिवा । 


आ न इह प्र यच्छत रयिं विश्वायपोषसम्‌ ॥९॥ 


इन्द्राझी उक्थवाहसा स्तोमेंभिइवनश्रता । 
विश्वामिर्गीभिरा गंत-मस्य सोम॑स्य पीतये १० 


॥ २१४ ॥ ( ऋ० ६।६०।१-१५ ) 
गायत्री; १-३, १३ त्रिष्टुप्‌ , १४ वृहती, १५ अनुष्टुप्‌ । 
इन्द्रा यो अझी सहुरी सपर्यात्‌ । 
इरज्यन्ता वसव्यस्य भूरेः 
॥१॥ 
(३०५६) 
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इन्द्रदे वता । (१६७) 
॥ ७ ४. ॥ ९ |] न 

ता योंधिष्टमामि गा ईन्द्र ननं सखायौ देचौ सख्याय शेभुव 
अपः स्व॑रुषसो अझ ऊळ्हाः इन्द्रानी ता ह॑वामहे ॥ १४॥ 


दिशः स्वरुषस इन्द्र चित्रा 
अपो गा अंग्ने यवसे नियत्वांन 


॥२॥ 
आ वृत्रहणा वृत्रहभिः शुष्मैः 
इन्द्र यातं नमोभिरझे अचोक्‌ । 
युवं राधोभिरकचोभिरिन्द्रा -5भे 
अस्मे भ॑बतसुत्तमेसि ॥३॥ 
ता इवे ययोरिदं पप्ने चिश्व॑ प्रा इतम्‌ । 
इन्द्रानी न मधैतः ॥४॥ 
उग्रा विंघनिना खुध॑ इन्द्राझी हवामहे । 
ता नॉ खुळात इडशें ॥५॥ 
हतो वृत्राण्यायी इतो दासानि सत्पती । 
हतो विश्वा अप द्विषः ॥६॥ 
इन्द्रा युवामिमे$ ऽसि स्तोमां अनूषत । 
पिब॑तं शञ्चुवा सुतम्‌ ॥७॥ | 


| 
या वां सन्ति पुरुस्पृहो निय॒तों दाझुषे नरा | 


इन्द्रा्ी ताभिरा गतम्‌ ॥८॥ 
ताभिरा ग॑च्छतं नरो-पेदे सवने सुतम्‌ । 
इन्द्राझी सोमपीतये ॥९॥ 


तमीळिष्व यो अर्चिषा चना विश्वां परिष्वजत्‌ । 
कृष्णा छणोतिं जिह्वयां ॥१०॥ 
य इद्ध आविवासति सुस्चमिन्त्रस्य मत्यैः । 
चुस्नाय सुतरं अपः | ॥११॥ 
ता नो वार्जवतीरिष॑ आडून पिंपुतमधेतः । 
इन्त्र॑मझिं च चोळह॑चे ॥ १२॥ 
उभा वामिन्द्रा आहु वध्यां 

उभा राध॑सः स॒ह मादयध्यै । 

उभा दातारांविषां रयीणां 

उभा वाज॑स्य सातये इवे वाम्‌ ॥ १३॥ 
आ नो रर्व्येभिरशव्यैंः चसव्यै३रुपं गच्छतम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


इन्द्राझी दाण॒तं हवे यअमानस्य सुन्व॒तः 
चीत हव्यान्या गतं पिबतं सोम्यं मु ॥ १५॥ 


॥ ३२५ ॥ ( छु० ७।९३।१-८) 
मेत्रावरुणिवसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । 


शुचि चु स्तोमं नवजातमद्य 
इन्द्राप्नी बुत्नहणा जुषेथाम्‌ । 
उभा हि वॉ सुहवा जोह॑वीमि 
ता चार्ज स॒द्य उशते घेष्ठा 


ता सानसी शवसाना हि भूतं 
[| 


सांकंवुधा शवसा शशुवांसा । 
क्षयंस्तो रयो यव॑सस्य भूर 
पृ्कं वाजस्य स्थिरस्य घृष्वेः 
उपो ह यदू विदर्थ वाजिनो गु 
घीभिर्विप्राः प्रमतिमिच्छमानाः । 
अवैन्तो न काष्ठां नक्षमाणा 
इ्द्राझी जोइुंबतो नरस्ते 
गर्मिविप्रः प्रमंतिमिच्छमान 
द्धे रयि यशसै पूर्व भाजम्‌ । 
इन्द्रांझी वृत्रहणा खुवज्ा 
प्र नो नव्येभिस्तिरतं देष्णे 
यन्मही मिंथ॒ती स्पधमाने 
तनरुचा शर॑साता यतैते । 
अ्दैचयं विदथे देवयसिं 
सत्रा ह॑तं सोमसुता जनेन 
इमामु घु सोम॑लुतिसु् न 
पनद्रझी सौमन॒साय॑ यातम्‌ । 
नू. चिद्धि परिमञ्नाथे अस्मान 
आ बां शश्वंद्भिविवुतीय वाजे 


॥ ३ ॥ 
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(१६८) देवत-संदिता । ॥ 
सो अंग्च एना नमसा समिद्धो उक्थेभिवेत्रहन्तमा या सन्दाना चिदा गिरा । 
अच्छा मित्र वरुणमिन्द्र वोचः । आङ्गषैराविर्वासत; ` ॥ ११॥ 
यत्‌ सीमागश्चकूमा तत्‌ खु सळ ताविद्‌ दुःशंल मत्ये दुर्विद्वांसं रक्षस्विनंम । 
तद्येमादितिः शिक्षथन्तु ॥ ७ ॥ | आभोगं हन्मना हत- सुदि हन्सना हतम्‌ ॥१२॥ 
सति अझ आशुषाणालं इष्टीः ॥ ३२७॥ ( ० ८।३८।१-१० ) 
युवा: सचाभ्यडयास वाजान । श्याव्राश्च आत्रेयः । ग्रायत्री । ु 
मेन्द्रो नो विष्णुमेरतः परि ख्यन्‌ यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी चाञ्जेषु कमेखु । 
यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ८ ॥ | इन्द्राग्नी तस्य॑ बोधतम्‌ ॥१॥ 
| ॥ ३२३॥ (० ७९४१-१९ ) तोशासा रथयावांना वृत्रहणापराजिता । 
2 / गायत्री, १२ अलुष्ठुप्‌ । इन्द्राग्नी तस्यं बोधतम्‌ ॥२॥ 
( इयं वामस्य मन्मन इन्द्रा पूर्व्यस्तुतिः । इदं वो मदिरं मध्व ¬ घुक्षन्रद्विमिनेर । 
 अञ्चाद्‌ वष्टिरिंवाजनि ॥ १॥ | इन्द्राग्नी तस्य॑ बोधतम्‌ ॥३॥ 
र शाएतं अरितु्दव -मिन्द्रांशी वर्नत गिर; । जुषेथां यज्ञमिष्टये सुते सोमे सधस्तुती । 
इंशाना पिप्यतं धिय॑ ॥ २॥ | इन्द्राग्नी आ गंत नरा ॥४॥ 
मा पापत्वायं नो नरे न्दांझी माभिश॑स्तये | | इमा जुषेथां सवना येर्मिेब्यान्यूहरथुः । 
मा नौं रीरधतं निदे ॥३॥ | इन्द्राग्नी आ गंतं नरा ॥५॥ 
इन्हें! अभा नमो बृहत्‌ संवाक्तिमेरयामहे । इमां गांयत्रव॑ंतेसि जषेथों खुछुति मम ।. 
थिया सेनां अवस्यव: ॥ ४॥ | इन्दारती आ ग॑तं नरा ह ॥६॥ 
ता हि शश्वन्त ईळंत इत्था विप्रास ऊतये । मातयोबभिरा गत देवेमिजेन्यावस । 
ड हा वाजसातये र.) गा इन्द्राग्नी सोमपीतये क्क ॥७॥ 
व्य ता वा गीमिर्विपन्यवः प्रय॑स्वन्तो हवामहे । ह णा वा 
~त ता सनिष्यर्व; इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥ ८ ॥ 
॥ ६ ॥ । । शि 
टु ह एवा वांमहन ऊतये यथाइचन्त मेधिराः । 
इन्द्राझी अव॒सा गत म सहा । इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥९॥ 
मा नो दुःशंसं ईशत ॥ ७॥ | आहे सर॑स्वतीबतो--रिन्द्राग््योरयो वणे । ` 
मा का नो अररुषो धतिः प्रणङमत्येस्य || याभ्यॉ गायत्रमच्यत ॥ १०॥ 
| शर्म यच्छतम्‌ ॥८॥ | 
> गोमद्धिरण्यवद्‌ वसु यद्‌ वामश्वांचदीमंहे । | नाभाक बा 3 क्य. ड त्रिष्टुप्‌ । 


' इन्द्राझी तद्‌ वनेमहि ॥ ९ ॥ | इन्द्राझी युव स्‌ नः सर्हन्ता दास॑थो रयिम्‌ । 
त्‌ सोम आ सुते नर॑ इन्द्राझाी अजोहवुः येन॑ इळ्हा समत्स्वा बाळु चित्‌ साहिषीमहि 
साबन्ता सप॒येव: . ॥ १० ॥ | अग्निर्वनेव वात इ-न्नभन्तामन्यके समे ॥ १॥ 
(३१०१) 
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| _ इस्ददेवता । 


नहि वाँ व्वर्यामहे 5थेन्द्रमिद्‌ यजामहे 

शर्विष्ठ नुणां नर॑म्‌ । 

स न॑ः कदा चिद्वैता गमदा वाज॑सातये 
रामदा मेधर्सातये नभन्तामन्यके समे ॥२॥ 


ता हि मध्यं भर्राणा- मिन्द्राग्नी अंधिक्षितः । 

ता उं कवित्वना कवी पृच्छ्यमाना सखीय॒ते 
से धीतमंश्नत नरा नर्भन्तामन्यके समे ॥ ३॥ 
अभ्यंचे नभाकव- दिन्द्राग्नी यजसां गिरा । 
ययोविश्वमिदं जग -दियं द्यौः पंथिवी महि 
उपस्थे बिभृतो वसु नर्भन्तामन्यके समे ॥ ४॥ 


अ ब्रह्माणि नसाकव- दिन्द्राग्निभ्यांमिरज्यत । 
या स॒सर्दुभ्षमणेवं जिह्मबारमपोर्णुत 
द्र ईशान ओज॑सा नर्भन्तामन्यके संमे ॥ ५॥ 
प वृश्च पुराणवद्‌ ब॒ततेरिव गुष्पितं 
ओजों दाखस्य॑ दम्भय । 
वये तद॑स्य॒ संतं वखिन्द्रेण वि भजेमहि 


र 
| 
| 
| 


नभन्तामन्यके संमे ॥६॥ 
यदिन्द्राझी जनां इमे विह्वय॑न्ते तनां गिरा । 
अस्माकेमित्रेमिंवेय सांसह्यामं पृतन्यतो 
ब॑नुयार्म बजुष्य॒तो नर्भेन्तामन्य॒के समे ॥ ७॥ 


या जु श्वेताबचो दिव उच्चरात उप य॒भिंः । 
नदरागन्योरुं बृत- सुहाना यन्ति सिन्धवो 
यान्त्सी बंघादसुञ्चतां नभन्तामन्यके समे ॥ ८॥ 
पृवीष्टं इन्द्रोप॑मातयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः 
सूर्नो हिन्वस्म॑ हरिवः । 
वस्वो वीरस्यापूचो या जु साधन्त नो थियो 
नभ॑न्तामन्य॒के समे ॥९॥ 
त झिंशीता सुव॒क्तिमि- स्त्वेषं सत्वानमृग्मियम्‌ । 
उतो जु चिद्‌ य ओज॑सा शुष्णस्याण्डानि भेदति 
ज्ञषत्‌ स्ववैतीरपो नम॑न्तामन्यके समे ॥ १०॥ 
९२९ ` 


(१६९) 
तं सिंशीता स्वध्वर सत्यं सर्त्वानमृत्विर्यम्‌ । a 
उतो चु चिदू य ओहत आण्डा दुष्णस्य भेदति 
अज्ञैः स्व॑वेतीरपो नम॑न्तामन्य॒के समे ॥ ११॥ . ५ 


पचेन्द्राञनिभ्यां पितृवन्ननौयों 
मन्धातुवरदङ्गिरस्वर्दवाचि । 
त्रिधातुना शमैणा पातमस्मान्‌ 
वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ 

॥ ३२९॥ ( ऋ० १०।१६१।१-५ ) 
प्राजापत्यो यक्ष्मनाशन:, राजयक्ष्मम़ं वा । त्रिष्टुप्‌ , ५ अचुष्टप। 
मुञ्चार्मि त्वा इविषा जीवनाय कं 
अज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 
आहिजैग्राह यदि बैतदेन 
तस्या इन्द्राग्नी प्र सुसुक्तमनम्‌ 
यदि क्षितायुर्यदिँ वा परेतो ` 
यदि मृत्योरन्तिक नीत एव । 
तमा इरामि निऋतेरुपस्थाद्‌ 
अस्पाधिमेन शतशारदाय 
सहस्राक्षेण शतशारदेन 
श॒तार्युषा हविषाइषिमेनम्‌ । 
शतं यथेमं शरदो नयाति 
इन्द्रो विश्व॑स्य दुरितस्य पारम्‌ 
शत जीव श॒रदो वर्षमान ` 
शत हेमताञ्छतमु वसंतान्‌ । 
शतमिन्द्राग्नी संविता बृहस्पतिः 
शतायुषा हविषेम पुनडु 
आहै त्वाविंदं त्वा पुनरागाः 


॥१२॥ 


॥१॥ 
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(१००) 


॥ ३३१॥ ( वा० य० १७६४) 
उद्गाभं च निग्राभं च ब्रह्म देवा अंवीदृधन्‌ । 
अर्था सपत्नानिद्वाग्नी में विषुचीनान्व्यस्यताम्‌ ६४ 


॥ ३२२ ॥ ( अथवे० ७।९७।१-८ ). 
भथर्वा । त्रिष्टुप्‌ , ५ त्रिपदार्षी भुरिग्गायत्री, ६ त्रिपदा 
प्राजापत्या बृद्दती, ७ त्रिपदा सान्नी भुरिग्जगती, 


॥ ८ ॥ 


दैवत-लाहिता । 


॥ ३३३॥ ( अथचे० ६।१०४।१--३ ) 
प्रशोचनः । ३ सोम इन्द्रश्च । अनुष्ठुप्‌ । 
आदानेन सँदानिना- मित्राना द्यामासि । 
अपाना ये चेषां प्राणा 
इदमादानंमकरं तपसेन्द्रण संशिंतम्‌ । 
अमित्रा येऽत्र नः सन्ति तानझ्च आ द्या त्वम्‌ २ 


उज ल्य ति न ु ऐनान्यतामिन्द्वार्नी सोमो राजा च मेदिनों । 
होत॑श्विकित्वन्नब॑णीमहीह । इन्द्रो मरुत्वानादान “मुमित्रेभ्यः छणोतु नः ३ 
SUBS ॥ ३३४ ॥ ( अथद० ७।११०।१-३ ) 
शुवर्मयो धुवमुता शविष्ठ सगुः । १ गायत्री, २ त्रिष्टुप्‌, ३ अनुट्टपू । 
प्रविद्वान्‌ यक्षमुप याहि सोम॑म्‌ ॥ १॥ | अग्न इन्द्र॑श्च दाशुषे हुतो वृत्नाण्य॑प्रति। 
समिन्द्र नो मर्नसा नेष गोमिः उभा हि वु्रहन्त॑मा Ef ॥ १॥ 
तसः मिंहेरिवन्त्सं स्वस्त्या । याभ्यामजयन्त्स्व {रं एच 
* सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति यावांतस्थतुर्भुवनानि विश्वा । 
`स देवाना सुमतो यक्षियांनाम्‌ ॥२॥ प्रचषेणी चर्षणा वज़ंबाहू 
यानाब॑दद उश॒तो देव देवान्‌ अन्निमिन्द्र वृत्रहणा हुवे*्हम्‌ ॥२॥ 
तान्‌ प्रेर॑य स्वे अग्ने सघस्थे । उप त्वा देवो अंग्रभी-चमसेन बहस्पतिः । 
नीळ ह 2 इन्द्र गीमिने आ विश यजमानाय झुन्वते॥ ३॥ 
अस्मे ध॑त्त वसवो वसन 
` सुगा वो देवाः सना अकम Ed ( ह 0 ) 
ड ढ ह] 
ह अजिग्म सर्वने मा डञ॒णाः | राति र , ४-५ a 
सह॑माना भर॑माणाः स्वा वसूनि (५ हसीयसी वा ) गायत्री । 
वर्ख घमै दिवमा रोहताचं ॥ ४ ॥ ` इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ धुणे । 
यक्ष यश गच्छ य॒ज्ञप॑तिं गच्छ। ` ता नो खुळात ईइशे ॥१॥ 
स्वाँ योनिं गच्छ स्वाहा ॥ ५ ॥ , गन्तारा हि स्थोऽवसे हवं विप्रस्य मार्चतः । 
घ तें यज्ञो यक्षपते सहसूक्तवाकः | घतोरा चधणीनाम्‌ ॥२॥ 
॥ ६॥ | अनुकामं तपेयेथा- भिन्द्रांबर्ण राय आ । 
यो वषडहतेभ्यः । ता वां नेदिष्ठमीमहे ॥ ३ ॥ 
गातुं वित्त्वा गातुर्मित . ॥ ७॥ | युवाकु हि शर्चीनां युवा सुमतीनाम्‌ । 
दिवि देवेष यज्ञम्‌ । भूयाम वाजदान्नाम्‌ ` ॥ ४ ॥ 
इन्द्रः सहस्रदाज्ञां वर्ण; शस्यानाम्‌ । 


क्रतुभेवत्युक्थ्यः 
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हा अर्वोभिवो महद्विः स प्र दाण्वे 
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इन्द्रदेवता | 


तयोरिद्वसा चयं सनेम नि 
स्यादुत प्ररेचनम्‌ 


द्राचर्ण चामहं इचे चित्राय राधसे । 
. ' अस्मान्त्छु जिग्युषस्कृतम्‌ 


इन्द्रांवरुण नू ज वां 
अस्मभ्यं शै यच्छतम्‌ 


शीमद्दि । 


॥६॥ 


॥७॥ 
सिषासन्तीषु धीष्वा । 


॥<॥ 


प्र चामश्षोतु खुप्टति रिन्द्रावरुण याँ हुवे । 


यामृधाथे सधस्तुतिम्‌ 
॥ ३३६ ॥ ( ऋ० ३।९६२।१-२ ) 
गाथिनो विश्वामित्रः । १-३ त्रिष्टुप्‌ । 
इमा उ वां भूमयो मर्न्यमाना 
युवावत्ते न तुज्या अभूवन्‌ । 
छ१व्यरदिन्द्रावरुणा यशो वां 
थेन॑ स्मा खिनं भर॑थ॒ः सर्खिभ्यः 
अयसुं वां पुरुतमो रयीयन्‌ 
शाश्वत्त॒मसवंसे जोहवीति । 
ख॒जोषांविन्द्रावरुणा मरूद्वि 
दिवा पृथिव्या शणुत दवे मे. 
अस्मे तदिन्द्रावरुणा चखुं ष्यात्‌. 
अस्मे रयिमैरुतः सवेवीरः । 
अस्मान्‌ चररूचीः शरणेरवन्तु 
अस्मान्‌ होत्रा भारती दक्षिणाभिः 


॥ ३२७ ॥ ( ऋ० ४।४१।१-११ ) 
वामदेवो गोतम: । त्रिष्ठुप्र्‌ । 


- इन्द्रा को चा वरुणा सुस्नमाप 


स्तोमो हविष्माँ असतो न होता । 
यो वाँ हुदि क्रतुमाँ अस्मदुक्तः 
पस्परीदिन्द्रावरुणा नमस्वान. 
इन्द्रां ह यो चरुणा चक्र आपी 
देवो मतैः स॒ख्याय प्रयस्वान्‌ । 
स ह॑न्ति वत्रा समिथेष शत्रून्‌ 


FN 


॥९॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


॥१॥ 


इन्द्रां ह रत्नं वरुणा चेष 
इत्था नुभ्यः दाशमानेभ्यस्ता । 
यदी सखांया सख्याय सोमैः 
सुतेभिंः सुप्रयसा मादयैते 
इन्द्रां युवं व॑रुणा दिद्युमास्मिन्‌ 
ओर्जिष्ठमुग्रा नि विष्ट वर्जम । 
यो नों दुरेवो बृकतिदेभीतिः 
तस्मिन्‌ मिमाथामभिभृत्योजं 
इन्द्रां युवं व॑रुणा भूतम॒स्या 
धियः प्रेतारा वृषमव धेनोः 
सा नों दुहीयद यव॑सेव गत्वी 
सहस्रधारा पय॑सा मदी गौः 
तोके हिते तन॑य उवेरास 
सूरो डरीके वृषंणश्च पौंस्ये । 
इन्द्रां नो अत्र वरुणा स्यातां 
अवोमिदृस्मा परितक्म्यायाम्‌ 
युवामिद्धयवसे पूर्व्याय 
परि प्रभूती गविः स्वापी । 
वृणीमहे सख्याय प्रियाय 
शूरा महिंष्ठा पितरेव शंभू 
ता वां धियोऽव॑से वाजयन्ती: 
आजिं न जग्सुयुवयूः सुदानू । 
श्रिये न गाव उप सोम॑मस्थः 
इन्द्रं गिरों वरुण मे मनीषाः 
इमा इन्द्र वर्णं मे मनीषा 
अग्मन्नप द्राविणामिच्छमानाः 
उर्पेमस्थजॉशर इव वस्वो | 
रघ्वीरिव श्रव॑सो भिक्ष॑माणाः . 
अइव्य॑स्य॒ त्मना र्यस्य पुष्टे 


नित्यस्य रायः पत॑यः स्याम । | 


॥३॥ 
॥४॥ 


॥५॥ 


( १७९ ) 


आ नों बृहन्ता बृहतीमिरूती 
इन्द्र यातं वरुण वाज॑सातौ । › 
यदू दिद्यवः पृतनासु प्रकीळान्‌ 
तस्यं वां स्याम सनितारं आजेः 

॥ ३६८॥ ( ऋ० ४।२२।७-१० ) . 

त्रसदस्यः पारुकत्स्य। । त्रिष्दप्‌ । 

विदुष्टे विश्वा भुब॑नानि तस्य | 
ता प्र ब्रवीषि वरुणाय वेधः । 
त्वं वृत्राणि शण्विषे जघन्वान्‌ 
त्वं चर्ता अरिणा इन्द्र सिन्थून 
अस्माकमत्र पितरस्त आसन 
सस ऋष॑यो दोगहे बध्यमाने । 
त आर्यजन्त त्रसदस्युमस्या. 
इनदरं न इत्रतुरमर्धदेवम्‌ 
पुरुकुत्सानी हि बामदांशत्‌ 
. हव्येमिरिन्दावरुणा नमोभिः । 
अथा राजानं त्रसदंस्युमस्या . 
दरणं ददथुरधेदेवम्‌ 
_ राया वयं संसवांसा मदेम 
. हव्येन देवा यब॑लेन गार्वः । 
तां धेजुमिन्द्रावरुणा यव नो 
विश्वाहा धत्तमनपस्फुरन्तीम्‌ 


॥२२९॥ ( ऋ० ६६८१-११ ) 
बःहेस्पत्यो भरद्वाज: । निष्ठुपू, ९-१० जगती। 


वा यक्ष उद्यत; सजोषा 
र' वृक्तवाहिषो .यजध्ये । 


॥ ११ ॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥१॥ 


ग्रति स्वसरमुप याति पीतयें 
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CN 


ता ग्रंणीदि नमस्येमिः शूषैः 
सस्नोभैरिन्द्रावररणा चकाना । 
वज्रेणान्यः शवसा हन्ति वृत्र 
सिषक्त्यन्यो वजनेष विप्रः 

ग्ाश्च यन्नरश्च वावृधन्त 

विश्वे देवासों नरां स्वगूंताः 

प्रेष्य इन्द्रावरुणा महित्वा 

द्योश्व प॒थिवि भूतमुर्वी 

स इत्‌ सदाजः स्ववाँ ऋतावा 
इन्द्रा यो वॉ वरुण दाशंति त्मन्‌। 


इषा स द्विषस्तरेद्‌ दास्वान्‌ 
वसदू राय रायवतश्धच जनान, 


उत न॑ः खुत्रात्रो देवगोपाः 
सरिश्य॑ इन्द्रावरुणा र॒यिः ष्यात्‌ । 
येषां शाष्मः पतनास साह्वान्‌ 
प्र सो ग्रज्ना तिरते ततुरिः 
नू न॑ इन्द्रावरुणा ग्रणाना 

पं रायि सोभ्रवसाय देवा । 
इत्था गणन्तों माहिनस्य राधा 
अपो न नावा डुरिता त॑रेम 
ग्र सम्राजे बृह॒ते मन्म न प्रियं 
अचे देवाय वरुणाय सप्रथः । 
अय य उर्वी महिना महितः 
क्त्वा विभात्यजरो न शोचिषा 
इन्द्रावरुणा सतपाविम सत 
सोम॑ पिबतं म्यं ध्वृतव्रता । 
युचो रथो अध्वरं देववीतये 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ६॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 
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इन्द्रदेचंतो । 
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य 
| बरष्णः सोम॑स्य वृषणा वषेथाम्‌ । 
| इद्‌ वामन्धः परिंषिक्तमस्मे 
| आसद्यास्मिन्‌ बहिंषिं मादयेथाम्‌ 


॥ ३४०॥ ( ऋ० ७।८२।१-१० ) 
सत्रावर्रुणिवेसिप्रः । जगती । 


| यस्य देवा गच्छथो वीथो अध्वरं 

| न ते मतैस्य नशते परिंहृतिः 
अवीङ्नरा देव्येनावसा रातं 
शाणत हवं यदि मे जुजोषथः 
य॒वोर्हि सख्यमत वा यदाप्यं 
मार्डीकमिन्द्रावरु्णा नि यच्छतम्‌ 


॥.११॥ 


ति | || ॥ २०, 
मा की नो अस्साकमिन्द्रावरुणा भरेभरे 
विशे जनांय महि शर्म यच्छतम्‌ । पुरोयोधा भवतं कृश्योजसा । 


A दी [| हरे 
| दीधप्रयज्युमति यो ब॑नुष्यर्ति यद्‌ चां हवन्त उभये अर्घ स्पृधि 


| ie । छ नि न्य 
|. वयं जयम पुतनाखु पु > ॥१॥ नरस्तोकस्य तर्ययस्य सातिषु 
सन्ञाछन्यः स्वराळन्य उच्यते वां अस्मे इन्द्रो वरणो मित्रों अरवमा 
| महान्ताविन्द्रावसुणा महार्वसू । बुन्ने यंच्छन्तु महि शभे सप्रथः | 
विश्वे देवासः परमे व्योमनि अवध ज्योतिरवितेकरेताबजो 
सं वामोजो दुषणा से बले दश्च ॥ २ ॥ | देवस्य ते सविता 
बर रन ॥ १४१ ॥ ( ऋ० ७७८३ १-१० ) 
सूर्यमेरयर्त दिवि प्रभुम्‌ । कह न 
इन्द्रावरुणा मदे. अस्य मायिनो युवां नरा पइयंमानास आप्यं 
प्राचा गव्यन्तः पथुपशवों ययः 
अपिँन्वतमपितः पिन्वतं धियः ॥३॥ 
दासां च वृत्रा हतमार्याणि च 
युचामिद्‌ युस्छु पृतनास बह्वयो 
यत्रा नर॑ः सम॑न्ते छृतध्वंजो 
ईशाना चस्व उभयस्य कारव वचात सति 
इन्द्रांवरुणा सहवा हवामहे ॥४॥ | यासिआजा भवत कन प्रियम्‌ । 
इन्द्रावरुणा यदिमानि चक्रथः यजा भयन्ते भुवना स्व॒देशः 
विश्वा जातानि भुवनस्य मज्मना । तत्रां न इन्द्रावरुणार्थि वोचतम्‌ 
ति [| ॥_ 
क्षमेण मित्रो वरुण दुवस्यति ) 0076 अत्ता भवलि अदक्षत 
॥ | इन्द्रावरुणा दाव घाष आरुहत्‌ । 
मरुङ्चिरुप्र' शुर्भमन्य इयते ॥५ ए के आरुहत्‌ 
| महे शुल्काय वरुणस्य॒ जु त्विष अस्थुजनानासुप य 
|: ओजो मिमाते श्रवमंस्य यत्‌ स्वम्‌ । अवोगवसा हवनश्च॒ता गतस्‌ 
अजामिमन्यः अथयन्तमातिरवू इन्द्रावरणा वधनाभिरप्रति 
दश्चेभिरन्यः प्र णोति भूय॑सः ॥ ६॥ | भेदं वन्वन्ता प्र 
. नतमंहों न दुरितानि मत्यै कडकड जाम र प 
 इन्द्रांव्णानतपः्ङुतञ्चन। ` | सत्या द॒त्सून 


( १७३ 


॥ १० | 


॥७॥ 
॥८॥ 


॥९॥ 


इस्द्रावरुणावभ्या त॑पन्ति 
साघान्ययों वनषामरातयः 

युव हि चस्व उभयस्य राजथो 
अध स्मा नोऽवतं पाये दिवि 
युवां इवन्त उभयास आजिषु 
इन्द्रे च वस्वो वरुण च सातयें । 
यत्र राजभिदेशमिर्निबाधित 

प्र सुदासमावतं तृत्छुभिः सह 
दश राजानः खमिंता अयज्यवः 
सुदासमिन्द्रावरुणा न यंय॒धु 
स॒त्या नणामझसदासुप॑स्तुतिः 
देवा पंषामभवन्‌ देवहंतिषु 
दाशराज्ले परियत्ताय विश्वतः 
सुदासं इन्द्रावरुणाचश्िक्षतम्‌ । 
श्वित्यञ्चो यत्र नमसा कपर्दिनो 
धिया धीवन्तो असपन्त तृत्स॑वः 
वृत्राण्यन्यः समिथेषु जिरते 
बतान्यन्यो अभि र॑क्षते सदा । 
हवामहे वां वुषणा सुवक्तिभिंः 
अस्मे इन्द्रावरुणा शर्में यच्छतम्‌ 
असे इन्द्रों वरुणो मित्रो अंयेमा 
दन्न यच्छन्तु महि रामे सप्रर्थः । 


ज्योतिरदितेऋताचबू धो 


ड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ढेवत-लाइता | 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


॥ १॥ 


| असादित्‌ स सुविताय॒ प्रयस्वान्‌ _ 


अमिता शारो दयते वसूनि 
इयमिन्द्रं वरुणमष्ट में गीः 
प्रावत्‌ तोके तर्नये तूतुजाना । 
सुरत्लांसो देववीतिं गमेम 

यूयं पांत स्वस्तिभिः खदा नः 
॥ ३४३ ॥ ( ्रहु० ७।८५।१-५ ) 
पुनीषे वामरक्षसं मनीष... 
सोममिन्द्राय वरुणाय' जहत्‌) 
घृतप्रतीकामुष्स न देवी _ 

ता नो यामन्नुरुष्यतामभीके 
स्पधन्ते वा उ देवहये अत्र 

येषु ध्वजे दिद्यवः पत॑स्ति । 

युव तो इन्द्रावर्णावामित्रांन्‌ 

हत पराचः शब विषूचः 
आपश्चिद्धि स्वयशसः सद्‌ःखु 
देवीरिन्द्र वरुण देवता घुः । 
कृष्टीरत्यो धारयति प्रविक्ता 
वृत्राण्यन्यो अंग्रतीनिं हन्ति 

स स॒क्रतुछताचिदस्त होता 

य आदित्य शव॑सा वां नम॑स्वान्‌ । 
आववर्तदवसे वां इविष्मान्‌ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ १॥ 


॥ २ ॥ 
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दु 
इन्द्रदचता । १ ( 


इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गीः 
| प्रावल्‌ तोके तनये तूतुंजाना । 
सुरल्नांसो देववींति गमेम 
यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः 
॥ १४४ ॥ ( त्र० ८।१९।१७ ) 
सुपर्णः काण्वः । जगती । 


इमानि वां भागधेयानि सिस्रत 
न्द्रावरुणा प्र महे सुतेषठु बाम्‌। 


| यज्ञेयशे हु सवना शुरण्यथो 
यत्‌ संन्वते यज॑मानाय शिक्षथः 


निष्षिध्वरीरोषधीराप आस्तां 
इन्द्रांचरुणा महिमानमाशत । 
या सिर्नेत रज॑सः पारे अध्व॑नो 
ययोः शात्रनकिरादेच ओहते 
सत्यं तदिन्द्रावरुणा छशस्य वां 
मध्ये ऊर्मि दुहते सप्त वाणीः । 
ताभिंदीश्वांसंमचतं शुभस्पती 
यो वामदब्धो अमि पाति चित्तिभिः 
घतप्रषः सौम्यां जीरदानवः 
| सप्त स्वसार; सद॑न ऋतस्यं । 
या ह॑ वाभिन्द्रावरुणा घृतश्चतः 
तामिर्धत्त यज॑मानाय शिक्षतम्‌ 
| अवोचाम महते सौभ॑गाय 
| सुत्यं त्वेषाभ्यां माहिमानामिन्द्रियम्‌ । 
अस्मान्‌ त्स्विन्द्रावरुणा घृतश्व॒ुतः - 
जिभिः साप्तेभिरवतं शुभस्पती 
इन्द्रांवरुणा यदाषिस्यों मनीषां 
बाचो मति श्॒तमंदत्तमध्रे । 
यानि स्थानान्यसजन्त धीरा 
यज्ञं त॑न्वानास्तपखाभ्यपश्यम्‌ 
इन्द्रावरुणा सौमनसमदस 


प्रजां पुरि भूतिमस्मासु धततं ` [ 
दीधोयुत्वाय॒ प्र तिरतं न आयुः ॥७॥ 
॥ ३४५॥ ( चा० य० ८।३७ ) त्रिष्टप्‌ यलुरन्ता । 
इन्द्र॑श्च सन्नाड्‌ वरुणञ्च राजा 
तौ तें भक्ष चंऋतुर्ऽएतम्‌। 
तयोंदुहमद्ं भक्षं भ॑क्षयामि वाग्देवी | 
जुषाणा सोम॑स्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाद्दा ॥३७॥ _ 


(३) इन्द्र-वायू । 

॥ ३४६ ॥ ( ऋ० २।२।४-६्‌ ) 

मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । गायत्री । 
इन्द्रैवायू इमे सुता उप प्रयॉमिरा गंतम्‌। | 
इन्दू॑चो वामुशन्ति हि ॥४॥ ` 
वायविन्द्रश्च चेतथः सुतानौ वाजिनीवसू। 
ताचा यांतसुप द्रवत्‌ ॥५॥ 
वायविन्द्रश्च सुन्वत आ यांतसुप॑ निष्छृतम्‌ । 
मश्चि)त्या धिया न॑रा ॥ ६ 


॥३४७॥ ( ऋ० ११३१-३ ) 
मेघातिथिः काण्वः । गायत्री । 


उभा देवा दिंविस्पृशें- न्द्रवायू हवामहे । 
अस्य सोम॑स्य पीतये 
इन्द्रवायू म॑नोज्ञचा बिप्रा वन्त ऊतये । 
सहस्राक्षा थि | 
॥ २४८ ॥ (ऋ० १।१३५।४-८) 
परुच्छेपो दैवोदासिः । अत्यष्टिः, ७-८ अष्टिः 
आ वां रथों नियुत्वान, वक्षदवसे 
अभि प्रयाँसि साधितानि वीतये ` 


॥५॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


_ (१७६ ) 
आ वां धियों वबृत्युरध्वरौँ उप 
इसमिब्डु मस्जन्त वाजिने 
आशुमत्यं न वाजिनम्‌ । 
तेष पिबतमस्मयू आ नो गन्तमिहोत्या । 
इन्द्रवायू सतानामद्रिभियेवे 
सदाय वाजदा युवम्‌ 
इमे वा सोमा अप्स्वा सुता इह 
अध्वर्युसिर्भरमाणा अयंसत 
वायो शुक्रा अंयसत । 
एते चामभ्य॑सक्षत तिरः पवित्रमारार्वः । 
युवायवोऽति रोमाण्यव्यया 
सोमासो अत्यव्ययां 
अति वायो सस॒तो याहि शश्व॑तो 
यत्र ग्रावा वद॑ति तत्र गच्छतं 
ओ- गाहमिन्द्रं्च गच्छतम्‌ । 
वि सून्रता दश रीय॑ते घतम्‌ 
आ पृरया निय॒तां याथो अध्वरं 
इन्द्रश्च याथो अध्वरम्‌ 
` अत्राह तद्‌ वहेथे मध्व आइति 
` यमंश्वत्थर्मुपतिष्ठन्त जायवो 

अस्मे ते सन्तु जायवः 


बाय उप॑ द्स्यन्ति भनचो 
दस्यन्ति ॥ 


॥ ३४९ ॥ ( ऋ० २।४१।३ ) 
ग्रत्समदः शौनकः । गायत्री । 

. गवांशिर इन्द्रवायू निय॒त्व॑तः । 

'पिब॑तं नरा 
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द्‌वत-साइता । 


बै 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


अयं सोमश्चसू सुतो 


< ॥ 


३॥ 


दै ॥ २ ॥ | इशानयोराभि पक्षः सचन्ते 


~ 


| आ वाँ सहस हर्य॒ इन्द्र॑वायू अभि अर्यः । 


वहन्तु सोम॑पीतये ॥३॥ 

रथ हिरण्यवन्धर- मिन्द्रवायू स्वध्वरम्‌ । | 
| आ हि स्था्थों दिविस्पशम्‌ ॥ ४ ॥ 
| स्थेन पृथुपाजसा दाश्वांसमुर्ष गच्छतम्‌ । 
| इन्द्रवायू इहा ग॑तम्‌ ॥५॥ 


| इन्द्रवायू अयं सुत -स्तं देवेभिंः स॒जोष॑सा । 


। पिबतं दाशुषो गुहे ॥ ६॥ 
| ड ~ 

| इह प्रयाणमस्तु चा मिन्द्रवायू विमोचनम्‌ । 

| इह वां सोम॑पीतये ॥७॥ 


॥ ३५१ ॥ ( ऋ० 8।8७।२-४ ) अनुष्टुप्‌ । 
इन्द्रश्च वायवेषां सोमांनां पीतिम॑हथः । 
| युवां हि यन्तीन्दंचो निस्रमापो न सध्न्यक्‌ ॥२॥ 
| वायविन्द्रश्च झुष्मिणां स॒रथं शवसस्पती । 
| नियुत्वन्ता न ऊतय आ यातं सोम॑पीतये ॥ ३॥ 
। या वां सन्ति पुरुस्पुहो नियतो दाझुषे नरा । 
अस्मे ता यज्ञवाहुसे _ न्द्ववाय {नियच्छतम्‌ ॥ ४॥ 
॥ ३५२ ॥ ( ऋ० ५।५१।४, ६-७) 
स्वस्त्यात्रेयः । गायत्री; ( ६, ७) उष्णिक्‌ । 
ऽमत्रे परि षिच्यते । 


प्रिय इन्द्राय वायचे 


॥४॥ 
इन्द्रश्च वायवेषां सुताना पीतिमहथः । 
ताञुषेथामरेपसांचभि प्रय॑ः ॥ ६॥ 
सुता इन्द्राय बायवे सोमासो दध्याशिरः । 
निम्न न यान्ति सिन्धवोऽसि प्रय॑ः ॥७॥ 


॥ २५२ ॥ ( ऋ० ७।९०।५-७ ) 
मत्रावरुणिवसिष्ठ: । त्रिष्टप्‌। _ 


ते स॒त्येन मनसा दीध्यानाः 
स्वेन युक्तासः क्रतुना वहन्ति । 
इन्द्र॑वायू वीरवाहं रथै वां 
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इन्द्रदेवता । (१७७ ) 
ईशानासो ये दधते स्व॑णो प्र यद्‌ वो मध्यो अग्रियं भरन्ति 
गोभिरश्वेभिवुभिहिरण्यैः अध्वयवों देवयन्तः शचीमिः ॥२॥ 
इन्द्रवायू सरयो विश्वमायुः ये वायव॑ इन्द्रमादनास 
अचैद्भिवरैः पृत॑नास सह्यः ॥ ६॥ | आर्देवासों नितोशनासों अयेः । 
अचेन्तो न श्रव॑सो भिक्ष॑माणा झन्तों वृत्राणि सूरिभिंः ष्याम 
इन्द्रवायू सुष्ठतिमिवसिंष्ठाः सासह्वांसो युधा नमिरमित्रान्‌ ॥७॥ 
वाजयन्तः स्वर्वस हुवेम ॥ ३५६ ॥ ( वा० य० ३३।८६ ) 
ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ इन्द्रवायू खुसन्दर्शा सुहवेह हवामहे । 
॥ २५४॥ ( ऋ० ७९१२, ४-७) यथां नः स्वे5इजनोंनमीवः 
उशस्ता दूता न दभाय गोपा त की] 
का | ॥ ३०७॥ ( अथवे० ३।२०१६) वसिष्ठः । पथ्यापङ्क्तिः । 
डस 
माडीकमीडे सबितं च नव्यम्‌ ॥२॥ | उन्द्रवायू उभाविह स॒हवेद्द हवामहे । 
"शिकार यथां नः सवे इज्जनः संगत्यां सुमना असद 
यावत तरस्वरन्वोऐ. यावदोजो दानकामश्च नो भुर्वत्‌ ॥६॥ 
यावन्नरश्चक्षसा दीध्यानाः । क 
बासि सोमँ शचिपा पातम॒स्मे | (७ ) इन्द्र-मरुतश्च । 
इन्द्रवायू खद्‌तं बर्हिरेदम्‌ ॥४॥ ` ॥३५८॥ (क्र० १।६।५,७ ) 
निय॒वाना नियतः स्पाहवीरा मधुच्छन्द वैश्वामित्रः । गायत्री । 
इन्द्रवायू सरंथ यातमवीक्‌ । , बीळु चिंदारुजत्ठभि- युदा चिदिन्द्र चह्विमिः । 
इदं हि वां प्रभ्ृत मध्वो अग्र अविंन्द उस्तिया अर ॥५॥ 
अधे ग्रीणाना वि सुसुक्तमस्मे ॥ ५॥ | इन्द्रेण सं हि ड्र संजग्मानो अबिभ्युषा। 
या वाँ शत नियुतो याः सहस मन्दू समानवंचेसा ॥७॥ ` 
इन्द्र॑वायू विश्ववाराः सचन्ते । (५) सरुत्वानिन्द्रः । 
आभिर्यातं सुविदत्रांभिरवाक्‌ 
शे ॥६॥ ॥ ३५९ ॥ ( ऋ० ११२॥७-२ ) 
पातं नरा प्रतिश्वतस्य मध्य ` मेघातिथिः काण्वः । गायत्री । 
त ज थवलो निशाम मरुत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोम॑पीतये | 
इन्द्रवायू संड्डुतिमिवेसिष्ठा सजूगणन वम्पतु ॥७॥ 
स्वर्वसे हुवेम छु डो 
SN ड इन्द्र॑ज्येष्ठा मरेङ्गणा देवांखः पूष॑रातयः । 
ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 
विश्वे मम॑ अता हवम ॥८॥ 
॥ १५५ ॥ ( ऋ० ७९२११, ४) सा 
प्र साता जीरो अध्वरेष्वस्थात्‌ हत वृत्रं सुंदानच इन्द्रेण सहसा युजा । ७. 
सोममिन्द्राय वायवे पिबध्यै । मा नो दुःशंस इशत ॥९ 2 
९३ 
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देवत-संहिता । 


(१७८ ) 


॥ ३६०॥ ( ऋ० १।१६५।१-१५ ) 
इन्द्रः, ३, ५, ७, ९ मरुतः, १३-१५ अगस्यो 
मैत्रावरुणिः । त्रिष्टुप्‌ । 

कयां शुभा सर्वयसः सनींळाः 

समान्या मरुतः सं मिंमिक्षः । 

कया मती कुत एतास पते 

अचेन्ति शुष्मं वृर्षणो वसूया 

कस्य ब्रह्माणि जजुषर्यु वानः 

को अंध्वरे मरुत आ वंवते । 

च्येनाँ इव भ्रज॑तो अन्तरिक्षे 

केन॑ महा मन॑सा रीरमाम 

कुतस्त्वमिन्त्र माहिनः सन्‌ 

एको यासि सत्पते कि त॑ इत्था । 

सं पंच्छसे समराणः शैभाने 

चोचेस्तन्ना हरिवो यत्‌ ते अस्मे 

बरह्माणि मे मतयः शं सुतासः 

शुष्म इयति प्रशवतो मे अत्रि | कु 
आ शासते प्रति हर्यन्त्युक्था 

इमा हरी वहतस्ता नो अच्छे 

अतों वयमन्तमेमिंयुजानाः 
स्वक्षत्रेमिस्तन्व |: शुम्मंमानाः । 

महोभिरेताँ उप॑ युज्मदे छु 

इन्द्र स्वधामनु हि नों बभूथ 

क! स्या वो मरुतः स्वघासीद्‌ 

यन्मामेकं समधत्ताहिहत्ये । 
अहं ह्या; प्रस्तविषस्तुविष्मान्‌ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥ ७ ॥ 


वर्धा वृत्रं म॑रुत इन्द्रियेण 
स्वेन भमिंन तविषो बभूवोन्‌ । 
अहमेता मनवे विश्वश्चन्द्राः 
सुगा अपश्चंकर वजंबाहु 
अजुचमा ते मघवन्नकिसे 
न त्वाव अस्ति देवता विदानः 
न जायमानों नशते न जातो 
यार्नि करिष्या छुणुहि प्रबुद्ध 
एक॑स्य चिन्मे विश्व! स्त्योजो 
या चु दुधष्वान. कुणबे मनीषा । 
अहं यो म॑रुतो विदानो 
यानि च्यवमिन्द्र इदीश एषाम्‌ 
अम॑न्दन्मा मरुतः स्तोमो अन्न 
यन्मे नरः श्ु्यं ब्रह्म॑ चक्र । 
इन्द्राय जुष्णे सुम॑खाय मह 
सख्ये सखायस्तन्वे तनूभिः 
पवेदेते प्रतिं मा रोच॑माना 
अनेद्यः श्रच एषो दधानाः 
संचक्ष्या मस्तश्रन्द्रवर्णा 
अच्छान्त मे छद्याथा च नूनम्‌ 
को न्वत्न मरुतो मामहे बः 
ग्र यांतन सखीँरच्छा सखायः । 
मन्मानि चित्रा अपिवातय॑न्त 
एपां भूत नचेंदा म ऋतानाम्‌ 
आ यदू इंबस्यादू दुवख न कारुः 
अस्माञ्चक्रे मान्यस्य मेधा । 
ओ घु वत्ते मरुतो विप्रमच्छ 
इमा ब्रह्माणि जरिता वो अचेत्‌ 
पष यः स्तोमो मरुत इयं गी 
मान्दार्यस्यं मान्यस्यं कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्वें व॒यां 


विद्यामेषं वृजने जीरदाडम्‌ 
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॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


॥ १७॥ 


॥ १५॥ 


(३२६४). 


| 
|| 
| 
| 
| 
i 
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इन्द्रदेव । 
॥ ३६१ ॥ ( ऋ० १।१७१।३-६ ) इन्द्रासोमा युंबमस्मा अविष्टं 
अगस्त्यो भैत्राबरुणिः । त्रिष्टुप्‌ । अस्मिन्‌, भयस्थे कृणुतसु छोकम्‌ ॥ ६॥ 
स्ततासों नो मरुतों सळयन्त ॥ ३६४ ॥ ( ऋ० ६।७२।१-५ ) 
डत स्ततो मघवा शंमविष्टः | बाहस्पत्यो भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । ट 
ऊध्वो नः सन्तु कोम्या वनानि इन्द्रासोमा महि तद्‌ बाँ महित्वं 
अहांनि विश्वां मरुतो जिगीषा ॥ ३ ॥ | चं महानि प्रथमानि चक्रथः । न 
अस्मादृद्दं तविषादीष॑माण युवं सूर्य विविदर्थयुवं स्व} । 
इन्द्राद्‌ भिया म॑रुतो रेजमानः । विश्वा तमांस्यहतं निदश्च ॥१॥ 
युध्य इच्या निर्शितान्यासच्‌ इन्द्रासोमा वासयथ उषासं 
तान्यार चकमा मुळता नः ॥ ४ ॥ | उत्‌ सूर्थ नयथो ज्योतिंषा सह । 
येन मानासश्चितयन्त उस्ना उप था स्वच स्किल 
वयुष्टिषु मी gs । बये पृथिवी मातरं बि । 
स नो मराक्षिवृषभ अवो था 
उग्र उग्रेमिः स्थविरः सहोदाः ॥५॥ इन्द्रांसोमावहिंमपः परिज्ञा 
त्वे पाहीन्द्र सहीयसो नन्‌ थो तर्य र चीप 
भवां मरुद्विरव॑यातहेळाः । प्राणीस्येरयते नदीनां 
सुप्रकेतेभिः सासहिदेधानों आ संमुद्राणि परुः पुरूणि " 
विद्यामेषं चुजने जीरदानुम्‌ ॥६॥ इन्द्रासोमा पकमामा स्वात, 
र च नि गवामिद्‌ दुघथवेक्षणासु । 
(६) इन्द्रासरुता । जगभथरनंपिनद्धमाख 


॥ ३६२ ॥ ( ऋ० ८।९९।१४ ) रुशच्चित्रासु जग॑तीष्व॒न्तः 
मिरश्चीराङ्गिरसो, द्युतानो वा मारतः । त्रिष्ट्पू । इन्द्रासोमा युवमङ्ग तरचं 


द्रप्समंपच्य विषुणे चरन्तं अपत्यसाचं श्र॒त्य रराथे । 


उपहरे नद्यों अंशुमत्याः युचं शाष्म नये चर्षणिभ्यः 
उल a सं विव्यथः पतनाषाहमुग्रा 
-इष्यांमि वो जुषणो युध्यताः र ॥ १४ क ता 
(७) इन्द्रासोमा । रेणवैश्वामित्रः । त्रिष्दप्‌ । 
._॥ ३६३ ॥ ( ऋ० २३०६ ) आर्पन्तमन्यस्तपर्लप्रभमा 
गस्समदः शौनक! । त्रिष्टुप्‌ । ` शिमीवाव्छर्मॉ ऋजीषी । 
प्र दि क्रतु वृद्दथो यं वनुथो सोमो विश्वान्यतसा वर्नानि 
रभर्स्य स्थो यज॑मानस्य चोदो । चावोगिन्द्रै प्रतिमानानि देसुः 
द र 
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( १८०) 


“5a 
अपां दिव्याना सख्य चरन्तम्‌ । 


इन्द्र नि चिक्य: कचयों मनीषा 


MISES TN 0. 2०. ७७४७७ 
>” 


इन्द्रांसोमा तपतं रक्ष उब्जतं 
्यर्प[(यतं वृषणा तमोवृर्धः । 
परा दणीतमचितो न्यो षितं 

। हतं नुदेथां नि दिशीतमत्त्रिणः 
| इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यघं 
तपुययस्तु चरुर॑श्चिमा इव । 


्ह्मदवषिं ऋव्यादे घोरचक्षसे 
| द्वेष धत्तमनवायं किंमीदिने 
इन्द्रासोमा दुष्कृतों बने अन्तः 
अनारम्भणे तम॑सि प्र विध्यतम्‌ । 
यतो नेषां पुनरेकश्चनोद्यत्‌ 
तद्वामस्तु सहसे मन्युमच्छचं 
इन्द्रासोमा वर्तेयंत दिवो व॒धं 
` स॑ पथिव्या अघशंसाय तद्देणम्‌ । 
को उत्तक्षतं स्वयं, पर्वैतेम्यो 
येन रक्षा वावधान निजूवेथः 
इन्द्रासोमा वर्तयत दिवस्परि 


तपुंवेधेभिरजरेभिरत्त्रणो द 
नि पशोने विध्यतं यन्तुं निस्वरम्‌ 


इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वत 
इयं मतिः कश्ष्याश्वेच चाजिनां । 


॥ ३६६ ॥ ( ऋ० १०।१२४।९ ) 
आभेः ( सोमेन्द्रा ) । त्रिष्टुप्‌ } 


॥ ३६७॥ ( अथबं० ८।४।१-२५ ) 
प्वातन; । जगती, ८-१४, ६-१७, १९, २२, २४ त्रिष्टुप्‌ , 
२०, २३ भुरिक्‌; २५ अनुष्टुप्‌ । 


देचत-संद्विता । 


प्रतिं स्मरेथां तुजयंड्विरेचैः 

हतं दद्दो रक्षसो भङ्गराच॑तः 

इन्द्रासोमा दष्छते मा सग भयो 

मा कदा चिंदभिदासंति इइ 

यो मा पाकेन मन॑खा चर॑न्तं 

असिचष्टे अन॑तेभिवेचोमिः । 

आप॑ इव काशिना संशुभीता 

असंन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता 

ये पांकशंस विहरन्त एवैः 

ये वां भद्रे दूषयन्ति स्व॒धाभिः । 

अहये वा तान्मददांतु सोस 

॥ १॥ | झा वां दधातु निहतेरुपस्थे 
यो नो रखे दिप्स॑ति पित्यो अंझे 
अश्वानां गवां यस्तनूनांम्‌ । 
रिपु स्तेन स्तेयक्रदअमेतु 

॥ २॥ | नि ष हीयतां तन्वा$ तनां च 
परः सो अस्तु तन्वा$ तना 
तिस्रः पा्थेवीरधो अस्त विश्व; 
प्रति शुष्यत्‌ यशो अस्य देवा 

॥ ३॥ | यो मा दिवा दिप्स॑ति यश्च नक्तम्‌ 

सुविज्ञानं चिंकितुष जनाय 

सच्चासच्च वच॑सी पस्प॒धाते । 

तयोयेत्स॒त्यं यतररजीयः 

तदित्सोमोंऽवति हन्त्यासंत्‌ 

न वा उ सोमो बूजिनं हिंनोति 

न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम्‌ । 

इन्ति रक्षो इन्त्यासद्वद॑न्त 

॥ ५॥ | उभाविन्द्रस्य प्रसितो शयाते 
यदि वाहमच्रतदेवो अस्मि 

| मोध वा देवा अप्युद्दे 

किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे 

॥ ६ ॥ । द्रोघवाचस्ते निरथं संचन्ताम्‌ 


॥ ९ ॥ 


॥ ४ ॥ 
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॥ ७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥११॥ 


॥१२॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 
(३२९१) 


डे 
i, 


| 
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इन्द्रदेचता । 


अद्या मुरीय यदि यात॒धानो अस्मि 
यदि वायस्ततप पूरुषस्य । 
अधा स वीरेदेराभिरवि य॑या यो 
मा मोघ यातुधानेत्याह 
यो मायातुं यातुधानेत्याह 
यो बाँ रक्षाः शुर्चिरस्मीत्याहं । 
इन्द्रसतं ह॑न्तु महुता वधेन 
चिश्वस्य जन्तोरंघमस्प॑ंदी ए 
प्र या जिर्गाति खगलेव नक्तं 
अप॑ द्रहुस्तन्वं) गूहमाना । 
वत्रमनन्तमव सा पदीष्ट 
ग्रावाणो प्नन्तु रक्षल उपब्दः 
चि तिष्ठध्वं मरुतो विक्ष्वी$च्छत 
गुभायतं रक्षसः से पिनष्टन । 
वयो ये भूत्वा पतयन्ति नक्तमि 
ये वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे 
प्र बंतय दिचोऽइमानमिन्द्र 
सोम॑शितं मघचन्त्स शिशाथि । 
प्राक्तो अंपाक्तो अंधराइदक्तोई 
अभि ज॑हि. रक्षसः पर्वेतेन 
एत उ त्ये प॑तयन्ति श्वयातव , 
इन्द्र॑ दिप्सन्ति दिप्खवोऽदाभ्यम्‌ । 
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो व॒धं 
ननं खंजद॒शनिं यातुमद्भ्यः 
इन्द्रो यातनामभवत्पराशरो 
इंविमेथींनामभ्या$ विर्वांसताम्‌ । 
असीदु शक्रः परशयेथा वनं 
पात्रेव भिन्दन्त्सत एंतु रक्षसः 


उळूकयातु शषालकयातु 
जहि श्वर्यातमत्त कोकयातुम्‌ । 
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॥१५॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १७॥ 


॥१८॥ 


॥ १९॥ 


॥२०॥ 


॥२१॥ 


॥२२॥ | असिट्टैने; पर्थिमिः पार्यन्ता 


(१८१ ) 

हट; 
मा नो रक्षों अभि नड्यातुमावत्‌ 
अपोच्छन्त मिथना ये किमीदिनः > 
पथिची नः पार्थिवात्पात्वहसो ु 
अन्तरिक्षं दिव्यात्पात्वस्मान्‌ ॥२३॥ यी 
इन्द्र जहि पुमाँसं यातुधानं के, 
उत खियै मायया शाशंदानाम्‌। 2 
विग्रींवाखो मूर॑देवा च्दन्तु हैः 
मा ते ंझन्त्सूथैमुचचरन्तम्‌ ॥२४॥ के 


प्रतिं चक्ष्व वि चष्वेन्द्र -श्व सोम ज्ञागृतम्‌। 
रक्षोम्यो वमस्यत-मशर्नि यातुमद्म्यः ॥ २५ ॥ 


(<) इन्द्राविष्णू । 
॥३६८॥ (ऋ० १।१५५।१-३ ) 
दीधतमा औचध्यः । जगती । 
प्र वः पान्तमन्धसो धियायते 
महे शूराय विष्णवे चाचेत । 
या साजुंनि पवेतानामर्दाभ्या 
महस्तस्थतुरवैतेव साधुना 
त्वेषमित्था स॒मर॑णं शिमीवतो 
इन्द्राविष्णू खुतपा वांसुरुष्यति । 
या मत्योय प्रतिधीयमानमित्‌ 
कशानोरस्तुरसनासुरुष्यर्थ 
ता चै वर्धन्ति महस्य पाँस्यं 
नि मातर्य नयति रेतसे भुजे । 
दर्घाति पुत्रोऽवरं. पर पितु 
नाम तृतीयमर्थि रोचने दिव ॥३ 
॥ ३६९ ॥ ( ऋ० ६।६९।१-८ ) ु 
बादस्पत्यों भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । 
सं वा कमेणा समिषा हिनोमि 
इन्द्राविष्ण अपंसस्पारे अस्य । 
ज॒षेथाँ यज्ञं द्रविण च घत्ते 


॥१॥ 


॥२॥ 


(१८२) 


या विश्वासां जनितारं मतीनां 
इन्द्राविष्णू कलशा सोमधाना । 
भ्र चां गिरः शस्यमाना अवन्त 
प्र स्तोमासो गीयमानासो अकः 
इन्द्राविष्णू मदपती मदानां 
आ सोमे यातं द्रचिंणों दांना । 
सं चांमञ्जन्त्व॒क्तुसिंमेतीनां 
से स्तोमासः शस्यमानास उक्थैः . 
आ वामश्वासो अभिमातिषाह 
इन्द्राविष्णू सध॒मादों वहन्तु । 
जषेथां विश्वा हवंना मतीनां 
उप ब्रह्माणि शाणुतं गिरों मे 
इन्द्राविष्ण तत्‌ पनयाय्यै चां 
सोमस्य मद उरु चक्रमाथे । 
अ्ृणुतमन्तरिक्षं वरीयो 
अप्रथतं जीवसे नो रजांसि 
इन्द्राविष्णू हविषां वाज्धाना 
अग्राद्वाना नम॑सा रातहव्या । 
घताखती द्राविणं धत्तमस्मे 
संमद्रः स्थः कलशः सोमधान॑ः 
इन्द्राविष्ण पिब॑तं मध्वों अस्य 
सोम॑स्य द्रा जठर प॒णेथाम्‌ । 
सा चामन्धासि मादिराण्य॑ग्मन्‌ 
उप ब्रह्माणि दाणुतं चै मे 
उभा जिग्यथुन परां जयेथे 
न परा जिग्ये कतरश्चनैनोः । 
` इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पघेथां 
नेथा सदर्त्न वि तदैरयेथाम्‌ 


॥ ३७० ॥ ( ऋ० ७।,९९।४-६ ) 
मेत्रावराणिवेसिष्ठ: त्रिष्टप । 
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द्घतम्खंहिता । 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


| पिन्वंतामिषो वृजनेष्विन्द्र 


॥ ७॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥ ७॥ 


॥ ४ ॥ 


आ नं इन्द्राबद्दस्पती 


दासंस्य चिद्‌ वृषशिप्रस्य माया 
जभर्थनेरा पृतनाज्यैछु 
इन्द्राविष्णू इंहिताः शस्बरस्य 
नव॒ पुरो नव॒ति च॑ अष्टम्‌ । 
शतं वचिनंः सहस्रं च साकं 
हथो अं्रत्यछुंरस्य बीरान 

इयं मनीषा बहती बुहन्त 
डरुऋमा तवसां वर्धयन्ती । 

ररे वां स्तोम विदथे विष्णो 


॥ ७॥ 


॥ ६॥ 


(५) इन्द्राबृहस्पती । 


॥ ३७१॥ ( ऋ० ४।४९।१-६ ) 
वामदेवो गोतमः । गायत्री । 


इदं वामास्ये हविः पियामिस्द्रावृद्दस्पती । 
उक्थं मदश्च शस्यते ॥१॥ 
अयं वां परिं षिच्यते सोम॑ इन्द्राबृहस्पती । 
चारुमंदाय पीतये ट्‌ ॥२॥ 
गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌ । 

॥ ३ ॥ 
राये धत्तं शतग्विनम्‌ । 

॥ ४ ॥ 


सोमपा सोम॑पीतये 
अस्मे इन्द्राबृहस्पती 
अश्वाचन्तं खहस्निणम्‌ 
इन्द्राबहस्पती व॒यं स 
अस्य सोमस्य पीतय 
सोममिन्द्राबहस्पती 
मादयेथां तदोकसा 


॥ ३७२ ॥ ( ऋु० ४।५०।१०-११ ) 
त्रिष्टपू, १० जगतो । 


इन्द्रश्च सोमे पिबतं बृहस्पते 
आस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना वषण्वस । 
आ चा विशन्त्विन्दवः स्वाभुवो 
अस्मे राये सचेवीरं नि य॑च्छतम्‌. 


॥५॥ 
पिबतं दाशरषो गहे । 
हि चड € 
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॥५॥ 


॥६॥ 


| 
(३२२३) 


Senta ansd 
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~ 
इन्द्रदवता । 


[| ७, 
ब्॒हस्पत इन्द्र चैतं नः 
सचा सा वा खुमतिभूत्वस्मे । 


आविष्टं चियो जिगुतं पुरंधीः 


जजस्तम॒यो ब॒चुपामरांतीः ॥११॥ 


॥ ३७३ ॥ ( ऋ० ७,९७-९८।१०, ५ ) 
भैत्रावरुणिवेसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । 
बृहस्पते युचमिन्द्रश्च वस्वो 
दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । 
धत्त राये सतुवते कीरये चिद्‌ 
यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः 
॥ ३७४ ॥ ( ऋ० ८९६१५) 
तिरश्चाराङ्गिरसो, दयुतानो वा मारतः । न्रि्ुप्‌ । 
[| भ [| च 
अर्ध द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थे 
अर्धारयत्‌ तन्वं तित्विषाणः । 
विशो अदेवीरभ्याचरन्ती 
बुहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे 


(१०) देव-भूमि-बृहस्पतीन्द्राः । 
॥ ३७५ ॥ ( त्र० ६।४७।२० ) गर्गो भारद्वाजः । त्रिष्टुप्‌। 
अगव्याति क्षेत्रमागन्म देवा 
उर्ची खती भूमिरहरणाभूत्‌ । 
बह्स्पते प्र चिकित्सा गर्विष्टो 
इत्था स॒ते जरित्र इन्द्र पन्थाम्‌ ॥२०॥ 

॥ ३६६ ॥ ( अथघ० 9५१।१ ) आङ्गराः। त्रिष्टुप्‌ । 
बहस्पर्तिन: परि पातु पश्चात्‌ 
उतोत्त॑रस्मादधराद्घायोः । 
इन्द्रः परस्तांदुत मध्यतो नः 
सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु 
॥ ३७७॥ ( अथचे० २०।१३।१ ) जगती । 

इन्द्रश्च सोमे पिबतं वृहस्पते 
अस्सिन्‍यशे मन्दसाना वुषण्वसू । 
आ वॉ विशन्त्विन्दवः स्वासुबोऽ स्म 
रयि स्ैवीरं नि य॑च्छतम्‌ 


॥ ७॥ 


॥ १५ ॥ 


॥ १ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। प्रत्य॑ग्रभीष्म नुर्तमस्य नणाम्‌ 


। अक्तोच्युष्टी परितक्म्यायाः 


॥१॥ 


(१८३) 

(११) इन्द्रापूषणो । 

॥ २७८ ॥ ( ऋ० ६।५७।१-६ ) 

बाइस्पत्यो भरद्वाजः । गायत्री । 
इन्द्रा जु पूषणां वयं स॒ख्याय स्व॒स्तये । 
हुवेम वाज॑सातये ॥१॥ 
सोममन्य उपासदत्‌ पात॑वे चम्वोः सुतम्‌ । 
करम्भमन्य इच्छति  ॥२॥ 
अजा अन्यस्य वह्॑यो हरीं अन्यस्य संसंता । 
ताभ्याँ वृत्राणि जिप्नते ॥३॥ 
यदिन्द्रो अन॑यद्वितों महीरपों डुष॑स्तमः । 
तत्र पृषाभ॑बत्‌ सचा ॥४॥ 
तां पृष्णः सुमति वय वृक्षस्य॒ प्र वयार्मिव । 

इन्द्र॑स्य चा रभामहे ॥५॥ 

उत्‌ पृषणँ युवामहे ऽभीशरिव सारथि; । 
मह्या इन्द्र ॥६॥ 


॥ ३७९ ॥ ( अथवे० ६३१ ) 
अथर्वा । पथ्या बृहतों । 


पात न॑ इन्द्रापूषणा--ऽदितिः पान्तं मरुतः । 
अपाँ नपात्सिन्धवः सप्त पातन 
पार्ठ नो विष्णुरुत यौः 

( १२) ऋणंचयेन्द्रौ । 


॥ ३८०॥ (ऋ० ५।३०।१२- १५ ) 
बच्नुरात्रेयः । त्रिष्टुप्‌ । 


भद्रमिदे रुशमा अग्ने अन्‌, 
गर्वा चत्वारि दद॑तः सहस्रां । 
ऋणंचयस्य॒ प्रयता म॒घानि 


॥१॥ 


सुपेशंस मार्च स॒जन्त्यस्त 
गर्वा सहस्रै रुशमासो अझे । 


दीवा इन्द्रेमममन्दुः सुतासो 
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( १८४) 


ओच्छत्‌ | w 
छत्‌ सा रात्री पारतक्स्या या 


दैवचत-लाहिता । 


दह॑ विभ्युषी । 


अपोषा अनसः सरत्‌ सं 


| ऋणंचये राजनि रुशमानाम्‌ । नि यत्‌ सौं शिक्षथद्‌ वृषा ॥१०॥ 
| अत्यो न वाजी रघुरज्यमानो एतर्दस्या अनः शये सुपिष्टं विषाच्या । 
बञ्चश्चत्वाथेसनत्‌ सहस्रा ॥ १४॥ | ससार सी परावतं ॥ ११॥ 
चतुः सहर गव्यस्य पश्व न्द्वाञ्षौ 
4 प्रत्यम्रभीष्म रुरामेष्वञे । (१५) इन्द्राश्वो । ) 
>. t २।२३ २४ 
S अ्मेञ्चित्‌ त्तः प्रवजे य आसीत्‌ UE 
पे > वामदेवो गोतमः । गायत्री | 
अयस्मयस्तम्वादाम विप्राः ॥ १५॥ | कनीनकेव विद्रधे नवे छुपदे अंमैके । 
(१३) इन्द्र ऋभवश्च । बज्न यामेषु शोभेते ॥ २३॥ 
॥ २८१॥ (कऋ्० ३।६०।५-७ ) अरे म उस्रयाम्णे 5रमजुंडयास्णे । 
विश्वामित्रों गाथिनः । जगतो । बश्न यामेंष्वस्निधां ॥ २७ ॥ 
इन्द्र सुभिवोजवाद्गिः समुक्षितं 50 367 7 “३ 
सत सोममा वंषस्वा गभस्त्योः । ( १६) इन्द्रस्त्वष्ठा । 
, जियेषितो उस जरी जे ॥ ३८५ ॥ ( ऋु० २,३२ 2 ) 
SS Ee “८ गत्समद्‌ः शांनकः | जगता । 
सोंधन्व॒नेभिः सह मंत्स्वा उभि ॥ ५॥ | मा नो शुह्या रिप॑ आयोरदन, दभन्‌ 
इन्द्र ऋभमान्‌ चाज॑चान्‌ मत्स्वेह नो मा ने आभ्यो सीरधो दुच्छुनांभ्यः | 
अस्मिन त्सर्वने शाच्या पुरुष्ठत । मा नो वि योः सख्या विद्धि तस्य॑ नः 
इमानि तुभ्यं स्वसराणि येमिरे खुस्नायता मन॑सा तत्‌ त्वेमहे ॥२॥ 
ब॒ता देवानां मजुंषश्च घमैमिः ॥ ३ ॥ | अहळता मन॑सा श्ुष्टिमा चं 
इन्द कमुमिवीजिमिवाजर्यनिह डुहांनां धेजु पिप्युषीमसश्रतम । 
स्तोम॑ जरितुरुप याहि यश्चिर्यम्‌ । पर्यांसिर॒शुं बचा च वाजिनं 
शत केतेभिरिधिरेभिंरायवे त्वां हिंनोमि पुरुद्दत विश्वद्दा ॥३॥ 
सहस्षणीथो अध्वरस्य होम॑नि ॥७॥ रस 
॥ १८९ ॥ ( ऋ० ०९३।३४:) (१७) इन्द्रो गावश्च । 
सुकक्ष भाड्गिरसः । गायत्री । ॥.३८६ ॥ ( ऋ० ६।२८।२, ८ ) 
इन्द्र इषे द॑दातु न ऋभक्षण॑मसं रयिम्‌ । भरद्वाजो बाहंस्पत्यः । जगती, ८ अचुष्टुप्‌ । 
eS = च शिक्षति 
वाजी द॑दातु वाजिर्नम्‌ ॥ ३४ ॥ | इन्द्रो यज्वने पुणते च॑ क 
(१४) इन्द्रोषसो । ह 
३८३॥ ( ऋ० ४३०९-११ ) के न 5 
वामदेवो गौतम; । गायत्री । अभिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुम्‌ ॥२॥ 
घा डुितरे महान महीयमानाम्‌। | उपेद्सुपपचेन -माखु गोघूप प॒च्यताम्‌। 
; ॥ ९॥ ' उप॑ ऋषमस्य रेत - स्युपेन्द्र तव वीय ॥८॥ 
(३३५३) 
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~ 
इन्द्रदूवता ! 


(१८) इन्द्राकुत्सो । 
॥ ३८७ ॥ ( कऋु० १३१॥९ ) 
अवस्युरात्रेयः । त्रिष्टुप्‌ । 
इन्द्राकुत्सा चहमाना रथेन 
आ वामत्या अपि कर्ण वहन्तु । ` 
निः चीमद्स्यो घमथो निः षधस्थांत्‌ 
मधोनों हुदो वंस्थस्तमाँसि 


(१९) इन्द्रद्यावापृथिव्य; । 
॥ ३८८ ॥ ( त्र० १०।५९।१० ) 
बन्धुःश्ुतबन्धुविप्रवन्धुगें पायनाः । त्रिष्ठ्पू (पंक्त्युत्तरा)। 
समिन्द्रेरय गाम॑नड्डाहं 
य आरवहदुशीनराण्या .अनः । 
भरंतामप यद्रपो द्यौः पृथिवि क्षमा रपो 
मो छु ते कि चनाममत्‌ 


(२०) इन्द्रापर्वतौ । 


॥ ३८९ ॥ ( ऋ० २।५३।१ ) 
गायिनो विश्वामित्रः \. त्रिष्टप्‌ । 


इन्द्रापर्वता बृह॒ता रथेन 
वामीरिष आ वहतं सुवीराः । 
बीत हव्यान्यध्वरेषु देवा 
चर्चथां गीसिरिळ॑या मद॑न्ता 


(२९) इन्दः, सोमो, 


ब्रह्मणस्पांतिदेक्षिणा च । 


॥ ३९० ॥ ( ऋ० ११८४-५) 
अधातिथिः काण्वः । गायत्री । 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥ १ ॥ 


` स घा वीरो न रिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः । 


॥ ४ ॥ 


सोमो हिनोति मत्येम्‌ 
त्वं त ब्रह्मणस्पते सोम इतरश्च मत्येम्‌ । 
दक्षिणा पात्वंई॑सः 

२४ 


॥५॥ 
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(१८५) ` | 


| (२२) इन्द्रात्रह्माणस्पती । 
॥ ३९१ ॥ ( ऋ० २।२४।१२ ) 
गृत्समद: शोनकः । त्रिष्ठुप्‌ । 
विश्वं स॒त्यं मघवाना युवोरिद्‌ 
आपश्चन प्र मिनन्ति ब्र॒तं चाम्‌ । 
अच्छेन्द्रात्रह्मणस्पती हविनी 
अन्ने युजेव वाजिनां जिगातम्‌ ॥१२॥ 


॥ ३९२ ॥ ( ऋु० ७।९७।३, ९ ) र 
भैत्रावरणिवसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । 


तम ज्येष्ठं नम॑सा हविर्सि 
सुशोबं ब्रह्मणस्पतिं ग्रणीषे । 
इन्द्रं ग्होको महि दैव्यः सिषक्त 
यो ब्रह्म॑णो देवछंतस्य राजा 
इयं वा ब्रह्मणस्पते सुवृक्ति 
ब्रह्मेन्द्रांय चञ्रिणें अकारि । 
आविष्टं धियो जिगतं पुरंधी 
जजस्तमयों व॒डुपामराती 
(२३) दुन्दुभीन्दरौ । 
॥ ३९३॥ (ऋ० ६१।४७।३१ ) गरो भारद्वाज: । त्रिष्दप्‌ । 
आमूर॑ज प्रत्याब॑तयेमाः 
केतुमद्‌ इन्दु भिचीचदीति । 
। समश्वपर्णाश्वरन्ति नो नरो 
अस्माक॑मिन्द्र रथिनो जयन्तु 
(२४) इन्द्रसूयोदयः 
_ ॥ ३९४ ॥ ( अथवे० १९।७०।१ ) ब्रह्मा । गायत्री) 
इन्द्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जीव्यासंमहम्‌ । 
सर्वेमायुजीव्यासम ॥१॥ 
(२५) शब्रुसेनामोहनम । 


॥१॥ (अथषे० ३१५) 
अथर्वा । इन्द्रः । विराट पुर उष्णिक्‌ । 


इन्द्र सेनौ मोह्यामित्राणाम्‌ । 
अश्नेबार्तस्य भाज्या तान. विषंचो वि नाशय ॥५॥. 
(११६४) 


॥३॥ 


॥९॥ 


॥३१॥ ` 
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( १८६) दैवत-खंदिता । 

॥२॥ ( अथवे० ३॥९।४ ) अनुष्टुप्‌ । ॥ १ ॥ ( अथर्व० ६६५।१-३) 
ब्या[कृतय एषामिताथों चित्तानिं मुह्यत । ( चन्द्रमा: ), इन्द्र, पराशरः । अलु, १ पथ्यापङ्क्तिः । 
अथो यदचैषों इदि तेचा परि निजेदि ॥४॥ | अ मुवा गा हु 

परांशर त्वं तेषां परांञ्चं द्युष्ममदे 
(२६) मायाभेदः । ES ह 
॥ १॥ ( ऋ० १०।१७७।१-३ ) रत यं द 

पतङ्गः प्राजापत्यः । त्रिष्टुप्‌; १ जगती। निहेस्तेभ्यो नेईस्त य दवाः शख्मस्यथ । 
पतङ्गमक्तमर्खुरस्य मायया वृश्चामि दात्रणां बाहननेन इचिषाऽहम्‌ ॥२॥ 
हृदा प॑च्यन्ति मन॑सा चिपाश्चित॑ः । इन्द्रश्चकार प्रथमं नैहेस्तमरुंरे्यः 
समदे अन्तः कवयो चि च॑क्षते जयन्तु सत्वानो ममं स्थिरेणेन्द्रण मेदिना ॥ ३॥ 
मर्सचीनां पदमिच्छन्ति वेधस॑ः ॥१॥ ॥३॥ (अथबै० ५३१११) ` 
पतङ्गो वाचं मन॑सा बिभर्ति बृद्दिवोऽयर्वा । इन्द्रः ( विजयाय प्रार्थना ) । ब्रिष्ठुप्‌ । 
तां गन्धर्वो5वदद्वमै अन्तः । अवीञ्जभिन्द्रमसुतो हवामहे 
तां योत॑मानां स्वये मनीषां यो गोजिर्डनजिदश्वजिद्यः 
कतस्य॑ पदे कवयो नि पान्ति ॥२॥ | इमं नॉ यज्ञ विवे शुणोतु 
अप॑च्यं गोपामनिंपद्यमाने . अस्माकमभूदेयेश्व मेदी ॥११॥ 
आ च॒ पर्स च पथिभिश्चर्॑तम्‌ । ॥ ४॥ ( अथवे० २।१८।१-५ ) 

चातनः। अभि! । (द्वपदम्‌ ) सान्नी बृहती । 

स सभीचीः स विषुचीब॑सान श्रातव्यक्षयणमसि श्रातृव्यचातनं मे दाः स्वाहा ॥ १॥ 
आ व॑रीवर्ति भु्नेष्वन्तत अ . ॥३॥ सपत्नक्षर्यणमसि सपत्नचात॑नं मे दाः स्वाहां ॥२॥ 
(२७) शात्रुनाशनम्‌ । अरायक्षय॑णमस्यरायचार्तनं मे दाः स्वाहां ॥ ३॥ 
॥ १॥ ( अथवे० ९१३ १-५) पिशाचक्षर्यणमसि पिशाचचार्तन मे दाः स्वाहा ४ 
EE 7 id गायत्री, | खदान्वाक्षयंणमलि सदान्वाचातंनं मे दाः स्वाहा ५ 

आपो यद्वस्तपस्तेन तं प्रतिं तपत ॥५ ॥ ( अथबे० ८३१५ ) 

लीड > अभिः । पञ्चपदा बृहृतीगभां जगती । 
ष्टं य = द्विष्म ॥१॥ ये ते जञ अजरे जातवेद्स्तिग्महेती बऋर्म॑शंसिते | 
हट ल अर्ति ईय | ताभ्याँ दुद्दादैमभिदासंन्तं किमीदिन 

क विचमा ॥ २ ॥ | प्रत्यक्षमचिां जातवेदो चि निकष ॥२५॥ 

तं प्रत्यचेत ॥ ६ ॥ ( अथचे० २।२८।१-८) 

यं वयं द्विष्मः ॥३॥ ब्रह्मा । ( आयुष्यम्‌ ) । पढ्क्तिः । 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ | भदित्‌ तम॑त्त स्वा मांसान्य॑त्त 


शेर॑भक शरम पुनंवो यन्तु 
यातव॒ः पुनंहेतिः किमीदिनः । 
यस्य॒ स्थ तम॑त्त॒ यो वः 


| 


| 
| 
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इन्द्रदेवता । (१८७) 


शेद््धक शेद्ध पुनंचों यन्तु सूयैस्याव्रतमन्वाव॑ते दक्षिंणामन्वाब्रतम्‌ । 
यातवः पुनहंतिः किमीदिनः सा मे द्रविणं यच्छतु सा में ब्रामंगवचेसम्‌॥३७ 


यस्य॒ स्थ तम॑त्त यो वः० ॥ २॥ | दिशो ज्योतिंष्मतीरम्या्वते । 

ख्रोकार्जम्रोक पुन॑वों यन्तु | ता में द्रविंण यच्छन्तु ता में ब्राहमणवचसम्‌॥३८ 
यातवः पुनहँतिः किंमीदिनः । स्तनऋहपीनभ्याचते । 

यस्य स्थ तम॑त्त॒ यो वः० ॥ ३॥ | ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते में ्राह्मणवचेसम्‌ ॥३९॥ 
सपाचुसपे पुन॑वों यन्तु यातवः ब्रह्माभ्यावते । ड 
पुनहेतिः किमीदिनः । तस्मे द्रविणं यच्छतु तन्में ब्राह्मणवचेसम्‌ ॥ ४०॥ 
यस्य॒ स्थ तम॑त्त॒ यो वः प्राहैत्‌० ॥ ४ ॥ ` ब्राह्मणाँ अभ्यार्वतै । 


जूर्णि पुनंवों यन्तु यातवः ते मे द्रविण यच्छन्तु ते में त्राह्मणवचेसम्‌ ॥४१॥ | 
पुर्नहीतिः किंमीदिनीः । ये वयं मगर्यामहे तं वघे स्दणवामद्दै । 

यस्य॒ स्थ तम॑त्त॒ यो बः प्राहैत्‌० ॥ ५ ॥ , व्यात्ते परमेष्िनो ब्रह्मणापीपदाम तम्‌ ॥४२॥ 
उपब्दे .पुन॑चों यन्तु यातवः | वैश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां दवेतिस्तं समंधादासि। . 
पुर्नहोतिः किंमीदिनीः । इयं तं प्सात्वाहुतिः समिद्देवी सहीयसी ॥ ४३ 


यस्य स्थ तम॑त्त॒ यो बः प्राहेत्‌० ॥ ६॥ | राज्ञो वरुणस्य बन्धो] ऽसि। 

अजुनि पुन॑वौ यन्तु यातवः | सो३५मुर्मासुष्यायणममुष्याः 

पुन॑हतिः किंमीदिनीः । | चमन्ने प्राणे बंधान ॥ ४४ 
यस्य॒ स्थ तम॑त्त॒ यो बः प्राहैत्‌० ॥ ७॥ ' यत्‌ ते अन्नं मुवस्पत आक्षियति पृथिवीम । 
भरूजि पुनर्वो यन्तु यातवः तस्य॑ नस्त्वं भुवस्पते संप्रयच्छ प्रजापते ॥ ३५॥ 
पुन॑हतिः किंमीदिनीः। अपो दिव्या अंचायिषं रसेन समपृक्ष्महि । 

यस्य स्थ तमत्त यो बः प्रदित्‌० ॥८॥ पर्यस्वानझ आगम ते मा से संज वर्चेसा ॥ 


॥७॥ ( अथर्ष० १०५ [६-७] ३६-५०) | स मझे वर्चेसा खज खं प्रजया समायुषा । 
ब्रह्मा । मंत्रोक्ताः । ३६ मात्वा पञ्चपदातिशाक्कराभिजागत- विद्यं अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिसि 
र्भाषटिः, ३७ विराट पुरस्तादूबृद्दती; ३८ पुर उष्णिक्‌, ` ॒दञ्चे अद्य मिथुना शर्पातो 


| 
३५,४१ आर्षी गायत्री; ४० विराड्विषमा गायत्री । | यद्वाचस्तृष्टं जनर्यन्त रेभाः 


विहव्यः । प्राजापद्या । प्राजापत्या अनुष्टुप्‌ | जडे 
४४ त्रिपदा गायत्रीगर्माडुष्टुप; ५० त्रिष्टुपू । शारव्याई जायते या. 
जितमस्माकसुङ्गिंमस्माकं तयां विध्य हृदये यातुधानान, 


अभ्य[(्ठां विश्वाः पृतना अरातीः। परां झुणीहि तप॑सा यात॒धानान्‌ 


बचेस्तेजः प्राणमायुरनि 


(१८८) 


अपामस्मे वज्र प्र हरामि 

§ चतश्षेष्टि शीषेभिद्याय विद्वान्‌। 
मु खो अस्याङ्कानि प्र शणातु सवी 
> तन्मै देवा अर्ज जानन्तु विश्वे 
॥८॥ (अथचे० २२७१-७) 

7 कृपिज्ञलः । १-५ वनस्पतिः, ६ दरः, ७ इन्द्रः । अचुषटुप्‌ । 
नेच्छन्रुः प्राश जयाति सईमानाभिभूरसि । 


॥ ५० ॥ 


` प्रायं प्रर्तिप्राशो जहारसान्‌ कृण्वोषधे ॥१॥ 
/ सुपर्णस्त्वान्वविन्दत्‌ सूकरस्त्वांखनन्नसा । 
` प्राशं अतिंप्राशो जह्यरसान्‌ रुण्वोषधे ॥२॥ 
इन्द्रो ह चक्रे त्वा बादावसुरेभ्य स्तरीतव । 
प्राश प्रातिंप्राशो जह्यरसान्‌ इण्बोषधे ॥३॥ 
पाटामिन्द्रो व्या[आद्खुंरेभ्य स्तरीतवे । 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥४॥ 
तया$ह शर्नन्त्साक्ष इन्द्रः सालावृका इच । 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कण्वोषधे ॥५॥ 
रुद्र जलाषमेषज नीलशिखण्ड कमक्त्‌ । 
झं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ रुण्वाषधधे ॥६॥ 


तस्य प्राशं त्वं ज॑द्दि यो न॑ इन्द्राभिदासति । 
अधि नो ब्रृहि शक्तिमिः प्राशि मासुत्तरं काधि॥७ 


॥९॥ ( अथवं० ७।९५१-३ ) 
गधों । अनुष्टुप्‌, २-३ भुरिक्‌। 


उदस्य च्याचो विथरो ग्रश्नो द्यामिव पेततुः । 


उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोचनो हृ ॥ १॥ 
अहर्मनावुदतिष्ठिप गावो श्रान्तसदाविच । 
कुकुराविंच कूजन्तावुदच॑न्तो दुकाविष ॥२॥ 
आतोदिनों नितोदिनावथो सतोद्नाबुत । 


पिं नह्याम्यस्य॒ मेढ य इतः खी पुमान्‌ जभार॥३ 


` प्रत्यगेनान्‌, प्रतिसरेण हन्मि 
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दचत-सं हिता । 


॥ ११॥ ( अथवे० ३।६।१-८ ) 
जगद्वीजं पुरुषः । वानस्पत्योऽश्वत्थः । अनुष्टुप्‌ । 


पुमान, पुंसः परिंज्ञातोऽश्ब॒त्थः खंदिरादर्थि । 
स इ॑न्त राजन मामकान्‌ 


यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥१॥ 
तान॑श्वत्थ॒ निः शंणीहि शत्रून्‌ वैबाधदोाधतः 
इन्द्रेण बृत्रप्ञा मेदी मित्रेण वरणेन च ॥२॥ 
यर्थाऽश्वत्थ निरभनो5न्तमेहत्य[' णवे । | 
एवा तान्त्सवाँन्‌ निमेडग्थि | 
यानहं डेष्मि ये च माम्‌ ॥३॥ 


यः सहमानश्चरसि सासहान इव घछषभः 
तेनाश्वत्थ त्वया वयं सपलान्त्साहेषीमाहे ॥ ४॥ 
सिनात्वेनान निऋतिमुत्योः पाशैरमोक्यैः । 
अश्वत्थ शत्रन मामकान 

यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥५॥ 
यर्था श्वत्थ वानस्पत्यानारोहन कृणषेऽधरान्‌ । 
एवा मे शत्रोर्मचोनं विष्वग्भिन्द्धि सडस्व च ॥६॥ 
तेऽधराञ्चः प्र ईवन्तां छिन्ना नोरिव बन्धनात्‌ । 
न वैंबाधप्रंणत्तानां पुन॑रस्ति निवतेनम्‌ ॥ ७॥ 
प्रैणांन चुदे मनसा प्र चित्तेनोत ब्रह्मणा । 

प्रैणान्‌ वक्षस्य शाखंयाऽश्वत्थस्वं जुदासहे ॥ ८ ॥ 


५ ३ ३4433 + 


॥ १२ ॥ ( अथव० ४।४०।२,४,७-८ ) 


. शुक्रः । २ यमः, ४ सोमः, ७ सूरयः, ८ देश; | २ जगत 


४,७ श्रिष्टुपू , ८ पुरो$तिशक्करा पादयुग्जगती । ५ 
ये दक्षिणतो जुति जातवेदो 
दक्षिणाया दिशो[ऽभिदासन्त्यस्मान्‌ । 
यममत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां 


य उत्तरतो जुति जातवेद 
उदीच्या दिशो[ऽमिदासन्त्यस्मान । 
सोम॑मृत्वा ते पराञ्चो० 


STOTT Dr 


य उपरिष्टाउजुहति जातवेद 

ऊध्वोर्या दिशो[ऽभिदासन्त्यस्मान्‌ । 
सूयैमृत्वा ते पर्राञ्चो० 

ये दिशामन्तदैशोभ्यो जुहूति जातवेदः 
सवोभ्यो दिग्म्यो[ऽभिदासन्त्यस्मान्‌। ब्रह्मत्वो ते० ८ 


॥ १३॥ ( अथचे० ६।१३४।१-३ ) 


| 

| 

| 

| 

॥७॥ 
बज्ज!। १ परानुष्टुप्‌ श्रिष्टुप्‌ ,२ अनुध्युप्‌ , ३ भुरिक्‌ त्रिपदा गायत्री 

| अयं चज्जस्तपंयतामृतस्य 

| अवास्य राष्रमप हन्तु जीवितम्‌ । 

| . _झुणाहुं ग्रीवाः प्र शुणातूष्णिहां 

| 

| 

। 

| 


वृत्रस्येव शचीपर्तिः ॥१॥ 


अर्थरोंऽधर, उत्तरेभ्यो गूढः एथिव्या मोत्सपत्‌ । 
चज्जणावद्दत; शयाम्‌ ॥२॥ 
यो जिनाति तमन्थिच्छ यो जिनाति तमिजञाहि । 


ज्ञिनतो वंज्ञ त्वं सीमन्तमन्वञ्चम पातय ॥ ३॥ 
॥ १४ ॥ ( अथचे० ७।९०।१-३ ) 
आङ्ग्राः । मन्त्रोक्ताः । १ गायत्रा, २ विराट पुरस्तादुवहता 
३ ध्यवसाना षट्पदा भुरिग्जगर्ता । 
“अपि बुञ्च पुराणवदूब्रतेरिव णुष्पितम्‌ । 
ं ओजों दास्यस्य दम्भय 
चर्यं तस्य संभ्रृत वस्विन्द्रेण चि भजामदे । 
म्लाप्यांमि अरजः शिश्न वरुणस्य व्र॒तेन ते ॥२॥ 
यथा शपो अपायांते खीषु चास॒दनांवयाः । 


अवस्थस्य वनदीवतः शाङ्कुरस्य नितोदिनः 
यदाततमव तत्‌ तनु यडुत्तत नि तत्‌ तनु ॥ ३॥ 
॥ १५॥ ( अथवं० ८।८।१-२४ ) 
सुरबङ्गिराः । इन्द्र, वनस्पतिः) परसनाहनने च । अचुष्टप्‌ ; 
२ ८-१०,२३ उपरिष्टादूबृहृती; ३ विराडबहती; ४ बहता 
पुरस्तात्प्रस्तारपढ्कि।, ६ आस्तारपङ्क्तिः; ७ विपरोत 
पादलक्ष्मा चतुष्पदातिजगती; ११ पथ्यावृहती॥ १९ सुरिक्‌; 
१९ पुरस्ताद्विराइबृहृती$ २० पुरस्ताणिचृद्‌डु्ता; ९) निषु 
२२ चतुष्पदा शक्करी; २४ च्यवसाना ्रि्ुबुष्णिग्गर्भा 
पराशक्करी पञ्चपदा जगता । 
` इन्द्रो मस्थतु मन्धिता शक्रः शरः पुरदरः 
यथा इनाम सना आमित्राणां सदद्जश' 


॥१॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
CES 
इन्द्रदवता । 


| सहखार्घस्य शातवीर्यस्य । 


॥१॥ 


( १८९) 


पतिरज्ज्ञरुपध्मानी पूति सना कृणात्वसूम्‌ । 
घममाश पराइञ्यामित्रां हृत्स्वा द्घतां भयम्‌ ॥२॥ 
अमूर्नश्वत्थ निः शंणीदि खादामून्‌ खंद्राजिरम्‌। 
ताजङ्कङ्ग इच भज्यन्तां 
हन्त्वेनान्‌ वधको वधेः 
परुषानसून. परुषाहः कृणोतु 
हन्त्वेनान्‌, चधको वधेः । 
क्ष्रं शर इव सज्यन्तां पो 
बृह्ञालेन संदिताः ॥४॥ 
अन्तरिक्षं जाळ॑मासीञ्जाळदण्डा दिशों महीः । 
तेनांभिधाय दस्यूनां शक्रः सेनामपावपत्‌ ॥५॥ 
बद्दद्धि जाळं बूहतः शक्रस्य वाजिनीवतः 

तेन शत्रूनामि सवान स्य॒ (व्ज 
यथा न सुच्यांते कतमश्चनेषाम्‌ 
वहत्‌ ते जाळे वहत इन्द्र शूर 


॥ ३ ॥ 


तेन शर्त सहस्रमयुतं न्य[ बुद द 
जघानं शुक्रो दस्यूंनामाभिधाय सेनया ॥७॥ 
अय लोको जार्छमासीच्छक्रस्य महतो मदान्‌ । 
तैनाहमिन्द्रजालेन 
अमूंस्तमंसाभि द॑धामि सवान 
सेदिर्रा व्य | द्विरारतिश्वानपवाचुना । 
अर्मस्तन्दीश्व मोई॑ञ्च तेर्मूनमि द॑धामि सवान 
मत्यवेऽसून्‌ प्र य॑च्छामि सत्यपाशैरमी खिताः 
मृत्योयै अघला दूताः र 
तेभ्य॑ एनान प्रतिं नयामि बद्ध्वा 
नय॑तासून्‌ रूत्युदूता यमंदूता अपॉम्भत 
परःखहस्ता हन्यन्तां. _ अ 
णेढचैनान्‌ म॒त्ये। सवस्यं ई 


॥८॥. 
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(१९७ ) 


विश्वे देवा उपरिष्टादुब्जन्तों यन्त्वाज॑सा । 
मध्येन भन्ता यन्तु सेनामज्ञिरसो महीम्‌ ॥ १३॥ 
वनस्पतीन्‌, चानस्पत्यानोषंधीरुत वीरुधः । 
द्विपा्चतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममूं हनन, ॥१४॥ 
गन्धवोप्सरसः खपीन्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितन्‌ । 
हष्टानदष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं हनन्‌ ॥ १५॥ 
इम उपा सृत्युपाशा यानाक्रस्य न मुच्यसे । 
अमुष्यां हन्तु सेनाया इदं कूरं सहस्नशाः ॥ १६॥ 
घमः समिद्धो अञ्निनाऽयं होम: सहस्जहः । 
भवश्च परश्चिबाइुश्च शवे सेनाममूं हंतम्‌ ॥ १७॥ 
मृत्योराषमा पद्यन्तां क्षुध सेदि बधं भयम्‌ । 
इन्द्रश्चाक्षजाळाभ्यां शवे सेनाममं इतम्‌ ॥ १८॥ 
पराजिताः प्र तंसतामिन्ना नुत्ता धांवत ब्रह्मणा । 
बृहस्पतिप्रणुत्तानां माऽमीषौ मोचि कश्चन ॥ १९॥ 
अन पद्यन्तामेषामायंधानि मा शकन प्रतिधामिषुंम्‌। 
अयैंषां बहु बिभ्यंतामिषंबो घन्तु ममेणि ॥ २०॥ 
से क्रोशतामेनान्‌ द्यावांप्राथेवी 
समन्तारिक्ष सह देवतांमिः । 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विंदन्त 


मिथो विध्नाना उप॑ यन्तु मृत्युम्‌ ॥ २१ ॥ 
दिशञ्चतरूोङश्वतर्यो[देवस्थस्य 
ड पुरोडाशाः शफा अन्तरिक्षमुद्धिः । 
द्यावापूथिवी पक्षसी ऋतवो5भीशवः 
अन्तदेशा; किंकरा वाक्‌ परिरथ्यम्‌  ॥२२॥ 
त्सरो रर्थः परिवत्सरो र॑थोपस्थः 
थि ॥ २३॥ 
दुराह्ममीभ्य । 


दूवत-खाद्दता । 


॥ १६॥ ( अथवे० ११।१०।१-२७) 
त्रिषन्धिः । अनुष्टप्‌ १ विराट्‌ पथ्यावृद्दती; २ त्र्यवसाना 
षट्पदा श्रिष्ठुब्गर्मातिजगती; ३ विराडास्तारपङ्फ्तिः, ४ विराट्‌ ; 
८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌; ९ पुरोविराट्‌ पुरस्ताज्ज्योतित्निष्टपू; 
१२ पञ्चपदा पथ्यापॉक्तिः; १३ षट्पदा जगती; १६ यवसाना 
षट्पदा ककुम्मत्यनुष्टुप््रिष्टुब्गर्भा शक्करी; १७ पथ्यापंक्ति 


२१ निपदा गायत्रा; २९ वराट्पुरस्ताद्वृहता; ९५ ककुपू, 
२६ प्रस्तारपाक्तः 


उत्तिष्ठत सं नह्यध्वसुदाराः केतुभिंः सह । 
सपो इतरजना रक्षोस्यमित्रानचु धावत 
इंशां वो वेद राज्यं 

.निषेधे अरुणेः केतुर्मिः सह । र 
ये अन्तरिक्षे ये दिवि पृंथिव्यां ये च॑ मानवाः । 
त्रिषघेस्ते चेतासि दुर्णांमांन उर्पासताम्‌ ॥२॥ 
अर्योसुखाः सचीमुखा अर्था विकङ्कतीर्मुखाः 
ऋव्यादों वातरहस 

आ सेजन्त्वसित्रान, वञ्चैण त्रिषंघिना 
अन्तधैंद्ि जातवेद॒ आदित्य कुर्णप बहु । 
तरिषेधेरियं सेना खुहिंतास्तु-भे चशे 

उत्तिष्ठ त्वे देवजनाबुँदे सेन॑या सह । 
अयं वलिवे आईतस्त्रिषंधेराहीतिः प्रिया 
शितिपदी सं चतु शरव्येड्ये चतुष्पदी । 
कृत्येऽमित्रेभ्यो भव त्रिषधेः सह सेन॑या 
शूमाक्षी सं प॑ततु छघुकर्णी च॑ क्रोशतु । 
तरिषैधेः सेन॑या जिते अरुणा; संन्तु केतवः ॥ ७॥ 
अर्वायन्तां पक्षिणो ये वयाँसि 
अन्तरिक्ष दिवि ये चर॑न्ति । 
श्वापंदो मक्षिकाः सं र॑भन्तां 
आमादो ग्रध्नाः कुणपे रद्न्ताम्‌ 
यामिन्द्रेण संधां समधत्या 
ब्रह्मणा च बृहस्पते । 

तया 5हमिंन्द्रसंघया 

सवोन्‌ देवानिह इंच इतो जयत मासुत॑ः | 


॥ १॥ 


॥ ३ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥४॥ 


रॉट NEES TO IVER YTS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इन्द्रदेवता । - 


बृहस्पतिराङ्गिस ऋष॑यो ब्रह्म॑संशिताः । 
असुरक्षयणं व॒धं त्रिषेधि दिव्यार्थयन्‌ 


| 

| ॥१०॥ 

' येनासो गुप्त आदित्य उभाबिन्दर॑श्च तिष्टतः । 
जिर्षेधि देवा अंभजन्तौज॑से च बलाय च ॥ ११॥ 
सर्वील्लोकान्त्समंजयन देवा आहुत्या नयाँ । 


बूहस्पतिराझिरसो वजे 


यमर्सिञ्चताखुरक्षयंण वधम्‌ ॥ १२॥ 
बृहस्पतिराक्षिरसो वजे 

यमसिञ्चतासुरक्षयण ब॒धम्‌ । 

तेनाइममं सेनां नि ढिंम्पामि 

बृहस्पतेऽमित्रांन्‌ हन्स्योजसा ॥१३॥ 


| 

] 

| 

| सर्वे देवा अत्याय॑न्ति ये अश्नन्ति वर्षट्‌ कृतम्‌ । 
इमाँ जुंषध्वमाईतिमितो ज॑यत॒ मामुतः ॥ १४॥ 
| 

| 

| 


सर्वे देवा अत्यार्यन्तु जिषधेराहुतिः प्रिया । 
संधां महती रक्षत ययाग्रे असुरा जिताः ॥ १५॥ 
वायुरमित्राणासिष्वग्राण्याञ्चतु । 
| इंद्र पषां बाहन प्रति भनक्तु मा शकन्‌ प्रतिधामिषुम। 
| आदित्य एंषामस्नं वि नाशयतु 
युतामग॑तस्य॒ पन्थाम्‌ ॥ १६॥ 
प्रेयुदेंचपरा ब्रह्म चमौणि चक्रिरे । 
तनपार्नै परिपाणं कृण्वाना 
यदुपोचिरे सवै, तर्वरसं कृधि ॥ १७॥ 


कुव्यादाजुवतैयंन्मृत्युनां च प्रोर्हितम्‌ ॥ 


न्रिषैधे प्रेहि सेनया जयामित्रान प्र पद्यस्व ॥ १८ ॥ 


निषेघे तर्मसा त्वममित्रान परि वारय । 
पषदाज्यप्रणुत्तानां माउमीषों मोचि कश्चन ॥ १९ ॥ 
शितिपदी सं पंतत्वमित्राणाममः सिचः 
मन्त सेनां अमित्राणां न्यबुंदे ॥२०॥ 
मढा अमित्रा न्युदे जहे[घां वरेवरम्‌ । 

. अनयौ जहि सेनया ॥२१ ER 


(१९१) 
यश्च॑ कवची यरथ्याकवचो३5मित्रो यश्चाज्मनि । _ 
ज्यापाशेः कंचचपारैरज्मंनाऽभिह॑तः शयाम्‌ ॥ २२ ९ 
ये वर्मिणो येऽव॒मोणो अमित्रा ये चं वर्मिणः 
स्ास्ता अंबुदे दृ॒तांछ्वानोंऽदन्तु भूम्याम्‌॥२३॥ 
थे रथिनो ये अरथा अंसादा ये चं सादिनः । 
सवौनद्न्तु तान, हतान्‌ 


गधा: इयेनाः पंतन्रिणः ॥२४॥ 
सहस्रकुणपा शेतामामित्री सेनां समरे चधानाम्‌ । 
विविद्धा ककजार्छता ॥२५॥ 
ममीविधं रोईवतं सुपर्णरदन्ठु 

दाश्चिते सदित शयानम्‌ । 
य इमां प्रतीचीमाह॑तिममितरों नो युर्यत्सति ॥ २६॥ 
यां देवा अंनतिष्टॅन्ति यस्या नास्ति विराधनम्‌ । 
तयेन्द्र हन्त वुत्रद्दा चञ्नेण जिषंधिना ॥२७॥ 


॥ १७॥ \ ऋ० ७।११३।१-२ ) 


भार्गवः । तृष्टिका । १ विराडनुष्टुप । २ शकुमती चतुष्पदा 
भुरियुष्णिक । 


तिके तष्ट॑वन्दन उदम्‌ छिन्धि तृष्टिके । 
यर्था इतद्विष्टासोऽसुष्मे शेप्याव॑ते 
तृष्टासि ताटका विषा विंषातक्य[सि । 
परिंवृक्ता यथासंस्युषमस्यं बरो 

॥ १८॥ (ऋ० ११।९।१-२६ ) 


काङ्कायनः । अबुँदिः । अनुप्ठुप्‌; १ सप्तपदा विराट्‌ 
च्यवसाना; ३ पुरोष्णिक्‌; ४ त्र्यवसाना उष्णिरबृद्द 


त्िष्ट्पू; १७ त्रिपदा गायत्री 
थे बाहवो या इष॑बो धन्वनां वीर्या[णि 


(१९२ ) 


उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं मित्रा देवजना यूयम्‌ । 


उत्तिष्ठतमा रभेथामादानसंदानाभ्यांम्‌ । 
अमित्राणां सना असि शत्तमर्जुदे 
अबुँदिनोम यो देच इंशानश्व न्य[बुदिः । 
याअ्यामन्तरिक्षमाबतामियं च एथिवी मही । 
ताभ्यामिन्द्रमदिभ्यामहं जितमन्वॅमि सेन॑या ॥४॥ 
उत्तिष्ठ त्वं देवजनाबुदे सेनया सह । 


॥३॥ 


4५2 भजन्नमित्रांणां सेना भोगेभिः परि वारय ॥५॥ 
टु सप्त जातान्‌ न्य[बुँद उदाराणां समीक्षर्यन । 
तेमिष्टमाज्ये हुते सर्वेरत्तिष्ट सेन॑या ॥ ६ ॥ 
र प्रतिष्नानाश्वमुखी रुघुकर्णी चं कोशत । 
ज्य विकेशी पुरुषे इते रदिते अबुदे तव ॥ ७॥ 
कु सखंकषेन्ती करूकर मन॑सा पुत्रमिच्छत्ती । ` 
पति श्रार्तरमात्स्वान र॑दिते अंबुदे तव ॥८॥ 


अलिक्लवा जाष्कमदा गध्राः श्येनाः पतच्रिणः 
च्वाङ्श्षाः शकुनयस्तप्यन्त 


` अमित्रेषु समीक्षर्यन्‌ रादिते अंवेदे तव॑ ॥९॥ 
अथो सर्वे श्वापदं मक्षिका तृप्यतु क्रिमिं; । 
 पोरुषेयेऽधि कुर्णपे रदिते अंबुदे तत ॥१०॥ 
आ गज्ञीतं सं बृहतं प्राणापानान्‌ न्यंबुदे । 
_निवाशा घोषाः सं यन्त॒ | 
अमित्रेषु समीक्षयन्‌-रदिते अयद तव॑ ॥ ११॥ 
` उद्वेपय सं विंजन्तां भियामितरान्त्सं संज । 
उरुग्रादैवोह्वङकेचिध्यामित्रान्‌ न्यर्यदे ॥ १२॥ 
मुहान्त्वेषां बाहवश्रित्ताकृत च यद्धुदि । 
षामुच्छेषि कि चन र॑दिते अचुदे त॑ ॥ १३॥ 
नाः सं धांवन्तूरः पटूरावाझानाः 


॥ १४ ॥ 


सेईष्टा गुप्ता चंः सन्तु या नों मित्राण्यबुदै ॥ २॥ | सवोस्ता अबुदे त्वममित्रेभ्यो 


बिहि रहो". 
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दैचत-खडिता । 


-१ re 


। अन्तःपात्रे रोरी रिशां ढार्णिडितैषिणीम्‌ । 


हशो कंरूदारांश्च प्र दशय ॥ १५॥ 
खड्रेंऽधिचङ्कमां खबिकां खचेवासिनीम्‌ । | 

उंदारा अन्तहिंता गन्धवाप्सरसंश्व ये । | 
सपो इतरजना रक्षांसि ॥१६॥ ` 


चतुर्ेष््रांछयाबदतः कुम्मसुष्का असंङ्सुखान्‌। 
स्वभ्यसा ये चादूभ्यसाः ॥१७॥ . 
उद्धपय त्वमवृदेऽमित्राणामसूः सिचः 

जयांश्च जिष्णश्चामिन्रौं जयतामिम्द्रमेदिनो ॥ १८॥ 
प्रब्ळीनो, मादितः शयां हतो$5म्रित्रौ न्यवुदे । 
अभ्निजिह्वा घूमशिखा जयन्तीरयन्तु सेनया ॥ १९॥ 
तयाऽदुदे परणुत्तानामिन्द्रो हन्तु वरवरम्‌ । | 
अमिर्त्राणो शचीपतिमीमीर्षों मोचि कश्चन ॥ २०॥ | 
उ त्कसन्त हृद्‌यान्यध्येः प्राण उदीषतु । | 
शोष्कास्यमचु वतेताममित्रान्मात मित्रिणः ॥२१॥ 
ये च धीरा ये चाधीराः पराञ्चो बघिराश्य ये । 
तमसा ये च॑ तूपरा अर्था बस्ताभिवासिनः । 
सबौस्ता अंधुदे त्वममित्रेभ्यो 
हरो कुरूदारांश्च प्रदेशय ॥ २२॥ 
अवुदिश्व निधैभिश्चामित्रान्‌ नो चि चिंध्यताम्‌। 
यथैंषामिन्द्र वृत्रहन्‌ हनाम 
शचीपतेऽमित्राणां सह्ख्खशः 

वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोषंधीरुत वीरुधः 
गन्धवोप्सरसः सपान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितुन्‌ । 
सखोस्ता अदे त्वममित्रेभ्यो इशे ख 
कुरूदारांश्च प्र देशय ॥ २४ ॥ 
ईशा वो मरुतों देव आदित्यो ब्रह्मणस्पतिः। 
ईशा व इन्द्र॑श्वाञ्चिश्चं घाता मित्रः प्रजापतिः । 
ईशा व ऋषयश्चक्रुरमित्रेषु 
समीक्षयन्‌ रदिते अदे तच 


PR .$%% 


Deg Fs 0७0 3) iis 


॥२३॥ 


> “पये रू लत लाम लता 


नय 0 र ्रप॑ मम लल लसलह हमला 0 ता आजभ्जिजिव्न्यि TR 


` जिष्णवे योग[येन्द्रयोगैत्रों युनज्मि 


| सोम॑स्य भाग स्थ॑ । अपां शुक्रमापो देवीबेचौ० । | अप्स्व 
| प्रजाप॑तेवों ॥ ९ ॥ | इद्‌० । तेन० । तै 
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इन्द्रदवता । 
तेषां सवेषामीशांना उत्तिष्ठत वरुणस्य भाग स्थ । अपां शुक्रमापो पामीशाना उचित | वर्णस्य भाग स्थे । अपां झुक्रमांपो देवीवेचों० । | 
से नह्यध्वं मित्रा देवजना ययम्‌ । प्रजापतेबां धाम्नास्मै छोकाय सादये ॥१०॥ 
इमं संग्रामं सॅजित्य यथालोकं वि तिंष्ठध्वम्‌॥२६॥ | मित्रावरुणयोभोग स्थं । । 
॥ १९ ॥ ( अथर्ष० १०५।१-२४) अपां शुक्रमापो देवीवेचों० । 


सिन्धुद्वीपः । आपः, चन्द्रमाः ( विजयप्राप्तिः ) अनुष्टुप्‌ ;। 
१-५ त्रिपदा पुरोभिकृतिकङुम्म्तागर्भा पङ्क्तिः, ६ 'चतुष्पदा 
जगतीगमो जगती; ७-१४ त्र्यवसाना पञ्चपदा विपरीतपाद 
लक्ष्मा बुद्दती ( ११,१४ पथ्यापङ्क्तिः )|; १५-२१ चलुरवसाना 

दशपदा त्रेष्टुब्गभ।तिश्वृतिः ( १९,२० कृतिः; २४ त्रिपदा 


विराड गायत्री ) 
इन्द्रस्योजञ स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्रस्य वळं स्थ 
इन्द्र॑स्य वीर्य) स्थेन्द्र॑स्य नम्णे स्थ॑ । 
जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगैचो युनज्मि 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्र॑स्य॒ ० । 
जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैवों युनज्मि 
इन्द्रस्योज स्थेन्द्र॑स्य सद्द स्थेन्द्रस्य० । 


॥१॥ 
॥२॥ 


॥३॥ 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्रस्य० । 
जिष्णवे योगाय सोमयोगेवी युनज्मि 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्रस्य० । 
जिष्णवे योगायाप्खुयोगैवाँ युनज्मि 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बळे स्थ 
इन्द्र॑स्य वीर्य) स्थेन्द्र॑स्य नुम्णं स्थं । 
जिष्णवे योगाय विश्वांनि 
मा भतान्यपं तिष्ठन्तु युक्ता म आप स्थ 


॥ ७ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥६॥ 


'अजञेभोग र 


अपां शाक्रमांपो देवीचेचों अस्माछु घत्त । 
प्रजापतेचों घाम्नास्मै लोकाय सादये. ॥७॥ 
इन्द्रस्य भाग स्थ॑ । अपां शुक्रमापों देवीवेचो० । 
प्रजापंतेवी घाम्नाखै लोकार्य सादये ॥८॥ 


तेवो घाम्नासै लोकाय॑ सादये 


“यो व॑ आपोऽपां दुंषभो$ 


(१३३) ` 


प्रजाप॑तेचौ घाम्नास्मै लोकायं० ॥११॥ 
य॒मस्य॑ भाग स्थ॑ । अपां शुक्रमापो देवीवेचों० । 
प्रजाप॑तेवों घास्नास्मै छोकायं सादये ॥१२॥ 
पितणां भाग स्थ॑ । अपां शुक्रमांपो देवीवंचों० ॥ 
प्रजाप॑तेवों थास्नास्मै छोकाय सादये ॥१३॥ 
देवस्य सवितुभाग स्थ । 
अपां शुक्रमांपो देवीवेचो० । 
प्रजापतेवों घाम्नास्मै छोकाय॑०' 

यो च॑ आपोऽपां भागोई 

अप्स्व }स्तयैजञष्यो [देवयजनः 

इद्‌ं तमतिं सजामि ते माभ्यव॑निक्षि । 
तेन तमभ्यतिखजामों 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः । ०४ 
तं वधेयं तं स्ट॑षीयानेन 

ब्रह्मणाऽनेन कमेणाऽनयां मेन्या ॥ १ 


॥ १४७ 


इद्‌ ० । तेन० । ते वधेयं त स्तंषी० 
यो व॑ आपोऽपां वत्सो 

अप्स्व १न्तथैजुष्यो [देव॒यज॑नः 

इद्‌० । तेन० । ते चधेय त० 


अप्स्व ,्तयैजुष्यो [देवयजनः । ॒ 
इद्‌ । तेन्‌० । तं वधेयं तं 


(१९४) 


यो च॑ आपोऽपामच्मा पुश्चिदिव्यो३ 

अप्स्व | न्तयेजुष्यों [देवयजनः । 

इद्‌ । तेन० । ते च॑धेयंऽ ॥२०॥ 
ये व॑ आपोऽपामझयोऽप्स्व }न्तर्यजुष्या|देवयजजनाः। 
इदं तानतिं सजामि तान्माभ्यच॑निक्षि । 
तेस्तमभ्यातिखजामो० । 

क? तं चंधयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणाऽनेन 
क कमैणा5नंया मेन्या ० 

| यर्व्वाचीनेँ जैहायणादर्डत कि चोदिम । 
/ आर्पो मा तस्मात्‌ सबैस्माइरितात्‌ पान्त्वेहंसः २२ 
समुद्रं वः प्र हिंणोमि स्वां योनिमपींतन । 

अरिष्टाः सर्वेहायलो मा च॑ नः कि चनाम॑मत्‌ २३ 
आरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मत्‌ । 

्रास्मदेनों दुरितं स॒प्रतींकाः 


प्र दुष्वप्न्यं प्र मळ॑ वहन्तु 


र (२८) श्रेयःप्राप्तिः । 


॥ १॥ ( अथव० १॥११॥१-५) 
शुक्र: । कृत्यादूषणम्‌ । १ चतुष्पदा विराट गायत्री, 
२-५ त्रिपदा परोष्णिक्‌ , ४ पिपीलिकमध्या निचृत्‌ । 


॥ २१ ॥ 


॥ २४ ॥ 


दूष्या दूर्षिरासि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरासे । 
` आष्नुहि श्रेयाँसमतिं स॒मं काम ॥१॥ 
. खक्त्यो|5सि प्रतिसरो[5सि प्रत्यभिचर॑णोऽसि । 
आप्नुहि श्रेयांसमति स॒मं क्रोम. ॥२॥ 
ग्रति तम्रभि चर योऽस्मान्‌ द्वेष्टि ये व॒यं द्विष्मः 
प्नहि भ्रेयौखमतिं स॒मं क्रांम ॥३॥ 
रिरासि वचाधा आसि तनपानोंऽसि । 
अयौसमति समं क्रांम ॥ ७॥ 
आजो(5सि स्व[रसि ज्योतिराखि। 
भयासम ॥५॥ 


तस्य नो रास्व तस्य नो धेहि 
तस्यं ते भक्तिवांसंः स्याम 
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देवत-संाहेता । 


(२९) बछप्रापतिः । 
॥ १॥ ( अथच० ६।१३५।१-३ ) 
बज्र; । अनुष्टप्‌ । 

यद्श्रामि बढे कुर्व इत्थं वज्ञमा ददे । 
स्कन्धानमुष्य शातयन्‌ वृत्रस्यॅव शचीपतिः ॥ १॥ 
यत्‌ पिवामि से पिबामि समुद्र इंच संपियः । 
प्राणानमुष्य संपाय सं पिंवामो असुं बयम्‌ ॥ २.॥ 
यह्विरामि सं गिरामि समुद्र इंच संगिरः । 
प्राणानसुष्यं संगीर्य सं गिरामो असुं बयम्‌ ॥ ३॥ 


(३०) वचेःग्राप्तिः । 
॥ १॥ ( अथर्च० ६।५।१-३ ) 
अथर्वा । १ असिः, २ इन्द्रः, ३ अभिः, सोमः, ब्रह्मणस्पतिः । 
आनुष्टुप्‌ , २ भुरिक्‌ । 
उर्दैनसुत्तरं नयाओे घृतेनाहुत । ; 
समेनं वचेखा खरुज प्रजया च बहु कंचि ॥१॥ 
इनद्रेमं प्रतरं कधि सजातानामसद्वशी । | 
रायस्पोषेण खं संज जीवातचे जरस नय ॥२॥ 
यस्य॑ कृण्मो हविगेहे तमझे चर्धया त्यम्‌ । 
तस्मै सोमो अधिं ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३॥ 


(३१) ऊजेःप्राप्ति: । 


॥ १॥ ( अथर्व० ६१।७९।१-३ ) 
संस्फानम्‌ । गायत्री, ३ त्रिपदा प्राजापत्या गायत्री । 


अयं नो नर्भसस्पर्तिः संस्फानों अभि र॑क्षतु । 


अर्समाति गहेषु नः ॥१॥ 
त्व नो नभसस्पत ऊ गहेखु धारय । 

आ पृष्टमेत्वा वरु ॥२॥ 
देव संस्फान सहस्लापोषस्योशिषे । ` 
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इन्द्रदेवता । 
(३२) विश्वाजित्‌ । यद्वाजिनों देवर्जातस्य संतः ` 
| ॥ १॥ ( अथर्व० ६।१०७।१-४) ` | प्रवक्ष्यामा विदर्थे वीयोणि ॥१॥ 
व नतातः यन्निर्णिजा रेक्णसा प्राईतस्य 
विश्वजित्‌ नायमाणायै मा परि देहि । राति भीतां सुंखतो नय॑न्ति । 
त्रायमाणे द्विपाञ्च सर्वे नो रक्ष सप्राङजो मेस्यदिश्वरप 
हमा जा स्म ॥ १॥ | इन्द्रापृष्णोः प्रियमप्येति पाथः ॥२॥. 
चायमाणे विश्वाजिते मा परिं देहि । पब छागे: परै मव वाजिनो १ 
विश्वजिद्‌ द्विपाच्च सवै नो रक्ष 
चतुष्पायच्च नः स्वम्‌ ॥२॥ es क 
लि अक्यन्या मा पार देहि त्वष्टेदूनं सौश्चवसार्य जिन्वति ॥३॥ 
कल्याणि द्विपाच्च सर्व नो रक्ष कत विकर य र 
चतुष्पाय्ब नः स्वम्‌ ` ॥३॥ | चच परशा च = 
कल्याणि सवेविदें मा परिं देहि । जिमोर्डघाः पयव नयन्ति । 
सर्वेविदू द्विपाञ्च सर्वे नो रक्ष अतां पूष्णः प्रंथमो माग पति 
| चतुप्पाचर्च नः स्वम्‌ ॥४॥ | यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः ॥४ 
( ३३ ) राष्रसभा । दोताऽध्वरयुराव॑या अञ्निमिन्धो 


[| ७ ति 
॥ १॥ ( अथचं० ७।१२।१-३ ) आलास ज दास्ता खुविंप्रः । 
शौनक! । १-२ समा, पितरः, ३ इन्द्रः । अनुष्टुप्‌ , तेनं यज्ञेन स्वरक्रतेन 
१ सुरिकू त्रिष्‌ । स्विष्टेन वक्षणा आ पृणध्वम्‌ 
|] ¢ 
। सभा = खा Ms युपत्रस्का उत ये यूपवाद्दा 
प्रजापतेदुँडि अ चषालं ये अश्वयपाय तक्ष॑ति । 


येना संगच्छ उर्प मा स शिक्षात्‌ ये चावते पच॑नं संभरन्ति 


चारं वदानि पितर संगतेषु ॥१॥ | उतो तेषामामियूर्तिन 
. विद्य तें सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि । Bhs 


७ मन्म | 
. येते के चं सभासद॒स्ते में सन्तु सर्वांचसः॥ २॥ कळक | 
एषामहं समासीनानां चचौ विज्ञानमा द॑दे । अन्दे विप्रा ऋष॑यो मदन्ति 


अस्याः सबैस्याः संसदो मामिन्द्र भगिने कणु ३ देवानाँ पुष्टे चंकममा सुबन्छुम्‌ 


(३४) अश्वः। यद्वाजिनो दाम संदानमर्वेतो 


॥ १ ॥ ( ऋ० १।१२।१-२२ ) ६ वल्या रहना र्स्य 
दीर्घतम! भोचश्यः । त्रिष्टुप्‌ , २-६ जगती । या शीषे राचा BE 


_ मा नौं मित्रो वर्रणो अर्येमाऽऽयुः | य नात्या 


(२९६) 


यदश्वस्य क्रविषो मक्षिकाऽऽश 
यहा स्वरौ स्वधितौ रि्तमस्ति । 
यद्धस्तयोः शमितुयेत्नखेषु 
सवी ता ते अपिं देवेष्वस्तु 
 यदूवेध्यमुद्रस्यापवाति 
य आमस्ये विषो गन्धो अस्ति । 
सुरता तच्छमितारः छण्वन्तु 
उत मेधे श्टतपाक पचन्तु 
यत्‌ ते गार्त्रादझिर्ना पच्यमानाद्‌ 
अभि झूल निंतस्यावधाबंति । 
मा तद्भूम्यामा श्रिषन्मा तृणेषु 
देवेभ्यस्तदुशङ्गथो रातमस्तु 
ये वाजिने परिपच्यन्ति पक्क 
य इेमाहुः खुरभिनिहरेतिं । 
ये चावतो मांसभिक्षामपासंत 
डतो तेषांमाभिगतिने इन्वत 
यन्नीक्षणं मांस्पचन्या उखाया 
या पात्राणि य॒ष्ण आसेचनानि । 
ऊष्मण्यांऽपिधानां चरूणां 


यञ्च पपौ यञ्च॑ घासिं जघास 
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> ७६३० 
ढ्चत-लाइता । 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥११॥ 


॥१२॥ 


॥१४॥ 


॥ १५॥ 


यत्‌ ते खादे म्हसा झकुतस्य 
पाष्ण्यी वा कर्शया वा तुतोद॑ । 
सरुचेव ता हविषो अध्वरेषु 

सवा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि 
चतुखिशद्‌ वाजिनो देवबन्धोः 
वङ्क्रीरश्वस्य स्वर्धितिः समेंति । 
अचिंछद्रा गात्रां वयुनां कणोत 
परुष्परुरनुघुष्या वि शास्त 
पकस्त्वष्टुरश्व॑स्या विश॒स्ता 

द्वा यन्तारां भवतस्तथ ऋतु 

या ते गार्जाणासूतुथा झणोमि , 
ताता पिण्डानां प्र जुद्दोस्यझौ 
मा त्वां तपत्‌ प्रिय आत्माऽपियन्तं 


मा स्वधितिस्तन्व; आ तिष्ठिपत्‌ ते । ` 


मा तें ग॒ध्जुर॑विशस्ताऽतिहाय 
छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू कः 


न वा उ पतन्भ्रियसे न रिष्यसि 
देवो इदैषि प॒थिभिः सुगेर्मिः । 
हरी ते युखा पूर्घती अभूतां 
उपास्थाद्‌ बाजी धुरि रास॑भस्य 
सगव्य॑ नो वाजी स्वच्व्ये पुंस 
पत्रों उत विश्वापुषं रयिम्‌ । 
अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु 
क्षत्र नो अस्वो वनतां हविष्मान्‌ 


यदक्रन्द्‌ः प्रथमं जायमान 
उद्यन्त्समुद्वादुत वा पुरीषात्‌ । ` 
श्येनस्य॑ पक्षा ह॑रिणस्यं वाह 
उपस्तुत्यं महिं जातं ते अर्चन्‌ 


॥२॥ ( ऋ० १।१६३।१-१३ ) त्रिष्टुप्‌ । 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 


॥२२॥ 


१. FS SES 


यमेनं दत्त तरित पनमायुनक्‌ ` 
्द्र॑ पणं प्रथ॒मो अध्य॑तिष्ठत्‌ । 
गन्धवौ अस्य रशनामंग॒म्णात्‌ 
सूरादइचं वसवो निरतष्ट 
असिं य॒मो अस्यांदित्यो अंवेन्‌ 
असिं जितो शुह्येन वरतेन । 
अखि सोमेन स॒मया विप॑क्त 
आहुस्ते तरीणि दिवि बन्धनानि 
न्रीणि त आहुर्दिवि बन्धनानि 
तरीण्यप्सु त्रीण्यन्तः समुद्रे । 
डतेच मे वरुणइछन्त्स्यचन 
यत्रां त आहुः परमं जनित्रम्‌ 
इमा तें चाजिन्नव॒माजेनानी 
इमा शफानां सनितुर्निधाना । 
अत्रां ते भद्रा रंशना अंपञ्यं 
ऋतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाः 
आत्मान ते मन॑साऽऽरादंजानां 
अबो दिवा प॒तय॑न्तं पतङ्गम्‌ । 
शिरों अपश्यं प॒थिसिंः सुगेभिं 
अरेणुभिजेमानं पतत्रि 
अत्रां ते रुपसुत्तमम॑पच्यं 
जिगीषमाणमिष आ पदे गोः । 
यदा ते मतो अनु भोगमानर्‌ 
आदिद्‌ ग्रसिष्ठ ओषंधीरजीग 
अर्जु त्वा रथो अनु मयो अवैन 
अन गावोऽन भगः कनीनाम्‌ । 
अन्‌ ब्रातांसस्तबं सख्यमीयु 
अजु देवा म॑मिरे वीयै ते 
दिरेण्यशुज्ञोडयों अस्य पादा 
मनोजवा अवर इन्द्र आसीत्‌ । 
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॥८॥ 


इल्द्रंदेवता । 


ईमोन्तासः सिलिकमध्यमासः 
सं शूरणासो दिव्याखो अत्याः । 
हंसा इव श्रेणिशो यतन्ते 
यदाक्षिषुर्दिव्यमज्ममश्वा: ॥ १०॥ 
तच शरीर पतयिष्ण्वचेन्‌ 
तवं चित्तं वातं इच भ्रजीमान्‌। 

तव॒ शुङ्गाणि विष्ठिता पुरुत्रा | 
अरण्येषु जसुराणा चरन्ति ॥११॥ 
उप ागाच्छस॑नं वाज्यचौ 
देवद्रीचा मन॑सा दीध्यानः 
अजः पुरो नीयते नाभिंरस्य | 
अजं पश्चात्‌ कचयों यान्ति रेभाः ॥ १२॥ | 
उप प्रागात्‌ परम यत्‌ सधस्थ 
अघा अच्छा पितरे मातरं च। 
अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गम्या [ 
अथा शांस्ते दाशुषे वायोणि ॥ १३ 


॥३॥ ( ऋ० ७।३८।७-८ ) 
भैत्रावरुणितेसिप्रः । वाजिनः । त्रिष्टुप्‌ । 


शा नो भवन्तु वाजिनो इरवेषु 
देवर्ताता मितद्रवः स्व॒कोः । 
जम्मयन्तो5हिं चरकं रक्षांसि 
सनेम्यस्र्य॑यवन्नमीवाः सई 
चाजैबाजेऽचत वाजिनो नो जीर 
धर्नेंषु विप्रा असता ऋतज्ञाः ; 
अस्य मध्वः पिबत मादयध्व 
तप्ता यांत पथिर्मिदेवयाने 


॥ ४॥ (चा० य° ७४७) 


॥ २ ५ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


( १९८) 


अप्स्वन्तरसतमप्सु भेषजमपामत 
प्रदास्तिष्वश्वा भच॑त वाजिनः 

देवीरापो यो व ऊर्मिः प्रतूर्तिः 

ककुन्मान्‌ वाजसास्तेनायं वार्ज£ सेत्‌ 
वाता वा मर्नो वा गन्धवोः सप्तविंशतिः 
ते अग्रेऽश्वमयुञ्स्ते अंसिञ्जबमा दु 
चार्तरछहा भव वाजिन युज्यमांन 

| इन्द्रस्येव दक्षिणः श्रियेचि । 

* युञ्जन्तु त्वा मरतो विश्ववेदस 

आ ते त्वष्टा पत्सु जवं द॑धातु 

जवों यस्तै वाजिनि्हितो गुद्दा 

यः च्येने परींत्तो अच॑रञ्च वाते । 

तेर्न नो वाजिन्‌ बलवान बळैन 
वाजजिच्य भव सम॑ने च पारायिष्णुः । 
वार्जिनो वाजजितो वाज॑ सरिष्यन्तो 
बृहर्पतेभांगमव॑जिघ्रत 

` वाजिनो वाजजितोऽध्वन स्कञ्चवन्तो 
योजना मिमानाः काष्ठां. गच्छत 

पुष स्य वाजी क्षिपणि तुरण्यति 
षाया ब॒द्धो अपिकक्ष आसनि. । 


या नीफणत्‌ स्वाहा ॥ 
त स्मास्य द्रर्वतस्तरण्यतः 


व भ्रजतो अङ्कसं परि 
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दयत-साहता। 


MR OS छ त की 
॥६॥ ( चा० य० ९३-९.१३ | उत्तरार्धः ], -१५,१९ ) 


॥ ६॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


“॥१३॥ 


१४॥ 


॥ १५॥ 


' वृषा$झि वर्षण भर्रक्षपां गर्भ १४ समद्रियम । 
| अझ आ याहि चीतयें gs 
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याजिनो वाजजितो वाज॑ ससवाश्सो 
बरृहस्पतेभांगमर्वंजिघत निमजानाः ॥ १९॥ 

॥ ७॥ ( चा० य० ११।१२,१५,१८-२२,४४,४६ ) श्र 
प्रतूत्ते वाजिन्ना देव वरिष्ठामङ संवर्तम्‌ । 
दिवि ते जन्म॑ परभमन्तरिं्षे 


। तव नाभिः प॒थिव्यामधि योनिरित्‌ ॥ १२॥ 
प्रतूपेज्षेह्यवक्रामन्नर्शस्ती 
रुद्रस्य गाणपत्य मयोभूरे्हि । 
उच्चुन्तरिक्षे वीहि स्वस्तिगब्यूति 
अभ॑यानि कृण्वन्‌ पृष्णा सयुर्जा सद ॥.१५॥ 


आगत्य वाज्यध्वान७ खची मृधो वि धूंचुते । 
अञ्नि&सधस्थे महाते चक्षुषा नि चिंकीषते ॥१८॥ 
आक्रस्य वाजिन्‌ पृथिवीमशिमिच्छ रुचा स्वम्‌ । 
भूस्या वृत्वायं नो भ्रहि यतः खनेम तं वयम्‌ १९ 
यस्तै पृष्ठं पाथिवी सधस्थं 
आत्माऽन्तररिक्षछ समद्रो योनिः 
विख्याय चक्षषा त्वसाभि तिष्ठ पृतन्यतः 
उत्क्राम महते सौभ॑गाय 
अस्मादास्थानांदू द्रविणोदा वाजिन्‌ । 
वय स्याम सुमतो पृथिव्या 

अभि खर्नन्त उपस्थे अस्याः 

उढ्क्रमीद्‌ द्र चिणोदा वाज्यचौकः 
सुछोक! सुतं पृथिव्याम्‌ । 

तत॑ः खनेम सुप्रतीकमझि{ 

स्वो रुहाणा अधि नाकमुत्तमम्‌ 

स्थिरो भ॑व वीड्वङ्ग आशुर्भव वाज्यधन. । 
पृथुभव सुषदस्त्बमञ्ेः पुरीषवाहणः 

परेल वाजी कर्निकदन्नानंदद्रासंभः पत्वा । 
भरता पुरीष्यं मा पाद्यायुंषः पुरा । 


॥२०॥ 


॥ २१॥ 


॥२२॥ | 


॥४४॥ 
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इन्द्रदेवता । 


ओ ॥८॥ ५ वा० य० २२।२-४,१९) 
अभिधा असि भुर्वनमसि यन्ताऽखिँ धतो । 


|| अश्निः प॒ञ्॒राखीत्‌ तेनायजन्त 


(१९९) 


स पतँछोकमंजयद्यामिन््चि 


स त्वमाझ वश्वानर सप्रथसं गच्छ स्वाहाङतः ३ ।.स ते लोको भ॑विष्यति 


स्वगा स्वा देवेभ्यः प्रजापतये 


बह्मन्नश्व भन्त्स्यामि देवेभ्यः प्रजाप॑तये 
तेन॑ राध्यासम्‌ । 


ते वधान देचेभ्यः प्रजापंतये तेन॑ राध्नुहि ॥ ४॥ 

विभूर्मात्रा प्रभूः पित्राऽश्वोऽसि हयोऽस्यत्योऽसि 

मयोऽस्यबौऽसि सप्तिरसि वाज्यासि 

बृषांऽसि नमर्णा अखि । 

ययुर्नामांऽसि शिशुनामाऽसि 

आदित्यानां पत्वाऽन्विहि । 

देबा आशापाला एतं देवेभ्योऽइ्वं मेधाय 

मोक्षि रक्षत इह रन्तिरिह रमता- 

मिह श्रुति -रिह स्वश्चतिः स्वादं ` ॥ १९॥ 
॥ ९॥ ( चा० य० २३।५-७,१४-१७,२०-२१,३४-३७ 


३९-४४) 
युञ्जन्ति वप्नम॑रुष चर॑न्तं परि तस्थुषः । 
रोच॑न्ते रोचना दिवि . ॥५॥ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या इरी विपक्षसा रथे । 
शोणा धृष्णु नवासा ॥ ६॥ 


यद्वातो अपो अर्गनीगन्‌ प्रियामिन्द्रस्य तन्वम्‌ । 
पत स्तोंतरनेन॑ पथा पुनरदवमावंतैयासि नः 
ख?१शिंतो रश्मिना रथः स»शितो रदिमना हय 
सितो अप्स्वप्सुजा ब्रह्मा सोम॑पुरोगवः॥ १४॥ 


स्वय चाजस्तन्च कल्पयस्व 


स्वय यजस्व स्वय जुषस्व । 


महिमा तेऽन्येन न सन्नश ॥ १५॥ 
न वा उं एतन्म्रियसे न रिष्यासि 

देवॉ२ इदेषि पथिमिंः सुगेमिंः । 

यत्रास॑ते सुतो यत्र ते ययु 
तत्र त्वा देवः सविता द॑घातु ॥ १६ 
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तं जेष्यासि पिबैता अपः । 
बायुः पशुरासीत्‌ तेनायजन्त 
स एतेंल्रोकमंजयद्यस्मिन वायुः 
स तें लोको भ॑विष्यति 

तं जेष्यालि पिबैता अपः । 
सूर्येः पद्युरांसीत्‌ तेनायजन्त 


स पतछ्वोकमजयद्स्मन्त्सूयः न 


स तै लोको भ॑विष्यति 

तं जैष्यास पिबैता अपः 

ता उभौ चतुरः प॒द संप्रसारयाव 
स्वगे लोके प्रोणुवाथां 

वर्षा वाजी रेतोधा रेतों दधातु ॥२०॥ 
उत्सक्थ्या अर्व गुदं धेहि समर्जि चारया वृषन्‌ । 


॥१७॥ 


य खीणां जीवभोज॑न ॥२१॥ 
द्विपंदा याश्चतुष्पदाख्निपंदा याञ्च षरूर्पदाः । 
विच्छन्दा याश्च सच्छ॑न्दाः 

सूचीमिंः शम्यन्तु त्वा ॥ ३७ ॥ 
मद्दानास्त्यो रेवत्यो विचा आरशा प्रभूवरीः । 
मैघीरविद्यतों वाच; सचीसिँः शम्यन्तु त्वा ॥ ३५ ॥ 
नायेस्ते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया । | 
देवानां पत्न्यो दिशः सचीमिंः शम्यन्तु त्वा ॥३६॥ 
र॒जता हरिंणीः सीसा युजो युज्यन्ते कमैसिः। 
अश्व॑स्य वाजिन॑स्त्वचि 

सिमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः ॥३७॥ ` 
कस्त्वा छर्यति कस्त्वा विशास्ति | 
कस्ते गात्राणि शास्यति । । 
क उ ते शमिता कविः ॥३९॥ 


(३६३९) 


(२००) 


ऋतव॑स्त ऋतुथा पचे शमितारो वि शांसतु । 
संबत्सरस्थ तेज॑सा शमीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ४० 


अधैमासाः परू११घि ते मासा 
आ च्छचेन्त शम्य॑न्तः 


अद्दोरात्राणि मरुतो विलिंष्ट& सूदयन्तु ते ॥ ४१॥ 
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ढवत-सखाइत्ता । 


दैव्या अध्वयवस्त्वा च्छयन्तु व च शासतु । 


गात्राणि पर्वशस्ते सिमाः ऊण्वन्त शास्य॑न्तीः ७२ 


यस्तं पथिव्यन्तरिक्ष वायारिछदं पंणातु ते । 


सूयैस्ते नक्ष॑त्रेः ख लोकं छंणोतु साधया ॥४३॥ 


` दो ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववरेभ्यः 


शमस्थभ्यों मजभ्यः शम्व॑स्तु तन्त्रे तब॑ ॥ ४४॥ 


॥ १०॥ ( वा० य० २९।४४ ) 
तीवान्‌ घोषान्‌ कण्वते ब्रषंपाणयः 
अश्वा रथेभिः सह वाजर्यन्तः । 
-अवक्रार्मन्तः प्रपंदेरमित्रान्‌ 
क्षिणन्ति शत्रु २रनपव्ययन्तः 

॥ ११॥ ( अथवे० ६९२३ ) 

अथर्वा । त्रिष्टुप्‌ । 
तनू वाजिन्‌ तन्वं} नय॑न्ती 
` घाममस्मभ्यं घाव॑तु शर्म तुभ्य॑म्‌ । 
 अहुंतो महो धरुणाय देवो 
दिवी['व ज्योतिः स्वमा मिंमीयात्‌ 


॥ १२॥ (अथवे० १९।२५।१) 
गोपथः । अनुष्टुप्‌ । 


भंबोडुह्य प्रतिं घावतात्‌ 


॥ १३॥ ( ला० ४३५ ) 
ऋण-त्रस्रद्स्यू । पुर उष्णिक्‌ । 


॥ ४४ ॥ 


॥ ३ ॥ 


॥१॥ 


॥ ९ ॥ | दुर्वेतुः स्मा भवति भीम ऋञ्जन्‌ 


॥ १॥ (कऋ० ४।३८।२-१० ) 
वामदेवो गौतमः । त्रिष्टुप्‌ । 
उत चाजिनै पुरुनिष्षिध्वानं 
दधिक्रामु ददथुविश्वर्छृषश्‍िम्‌ । 
ऋजिप्यं चयेनं भुषित्छमाइ 
चस्नेत्यमयो नृपाति न शरम्‌ 
यं सीमजुं प्रवतेव दर्वन्तं 
विश्व; पूरुमंदंति हषैमाणः । 
पड्भिग्रैध्यन्तं मेधयुं न शारं 
रथतरं वात॑मिव भ्रज॑न्तम्‌ 
यः स्मांरुन्धानो गध्यां समत्स 
सलुतरश्वरति गोष गच्छन्‌ । 
आविऋंजीको विद्था निचिक्यत्‌ 
तिरो अर॒ति पर्याप॑ आयो: 
उत स्मैनं चञ्जमर्थि न तायं 
अजु क्रोशन्ति क्षितयो भरेषु । 
नीचायमानं जसुरि न ध्येन 
श्रवश्चाच्छा पशमर्च यथम्‌ 
उत स्मासु प्रथमः सरिष्यन्‌ 
नि वेवेति श्रेणिभी रथांनाम्‌ । 
स्रजै छष्वानो जन्यो न शाभ्वां 
रेणु रेरिंदत्‌ किरण दद॒श्वान्‌ 
उत स्य वाजी सहरिऋतावा 
शाश्ष॑षमाणस्तन्वां समये । 
तरं यतीषु तरयन्ञजिप्यो 
अर्थि अवोः किंरते रेणुमञ्जन्‌ 
उत स्मास्य तन्यतोरिंच द्योः 
ऋघाय॒तो अंसियुजों भयन्ते । 
य॒दा खहस्रंमामि षीमयोधीद्‌ 


(३५) दाथिक्का । 


-॥४॥ . 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥५॥ 
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उत स्मास्य पनयन्ति जना 
जुति रृष्टिप्रो अभिभूतिमाशोः । 
उतेनमाहुः समिथे वियन्तः 

परां दधिक्रा अंखरत्‌ सहस्रैः 
आ दधिक्राः शव॑सा पञ्च इष्टीः 
सूय इव ज्योतिंषाऽपस्ततान । 
सहस्रसाः श॑त॒सा वाज्यवों 
पृणक्तु मध्वा समिमा वचाँखि 


॥ २ ॥ । ऋ० ४।३९।१-६) निष्टुप्‌ , 


आशुं दधिक्रां तमु जु वाम 
दिवस्पृथिव्या उत चाकिराम । 
उच्छन्तीमोसुषसः सूदयन्तु 
अति विश्वानि दुरितानि पर्षन्‌ 
महश्चैकेम्थेचितः क्रतुप्रा ` 
दधिक्राव्णः पुरुवारस्य दृष्ण; 
ये पूरुभ्यो दीदिवांसं नाभि 
दद्थमित्रावरुणा ततरिम्‌ 
यो अइवंस्य दधिक्रावणो अकारीत्‌ 
समिद्धे अझा उषसो वर्यौ । 
अनागसं तमदितिः कृणोतु 
स मित्रेण वरुणेना स॒जोषाः 
दधिक्राव्ण इष ऊर्जा महो यत्‌ 
अमन्महि मरतां नामे भद्रम्‌ । 
स्व॒स्तये वरुणं मित्रमझि 
हवामह इन्द्रं वज्॑वाइम्‌ 
इन्द्रमिवेदु भये चि यन्त 
उदीराणा यज्ञसुपग्रयन्त 
दधिक्रामु सदन मत्यौय 


॥१०॥ 
६ अनुष्ट्पू । 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


(२०१) : त्य । 


इन्द्रदेवता । 
| सुरभिनोसुलांकरद्‌ | 0202. 
प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥६॥ 
॥३॥ ( ऋ० ४।४०।१-४ ) १ त्रिष्टप्‌ , २-४ जगती । 
॥ ` ॥ | दधिक्राव्ण इदु खु चर्किराम 


विश्वा इन्मामषर्सः सूदयन्त । 
अपामझेरुषसः खूयेस्य 
तेराङ्गिरखस्य जिष्णोः 
सत्वां भरिषो गविषो ढुवन्यसत्‌ 
थंवस्यादिष उषसंस्तुरण्यसत्‌ । 
खत्यो दुवो द्रंवरः पंतकुरो 
दौधिकावेषमूजे स्वेजेनत्‌ 
उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः 
पणे न वेरजुं वासति प्रगर्धिनः । 
च्येनस्यैव भजतो अङ्कसं पारि 
दधिक्राव्णः सद्दोजा तरित्रतः 
उत स्य वाजी श्षिंपाणे तुरण्यति 
वाया बद्धो अपिकक्ष आसनि । 
ऋतु दधिक्रा अं संतवीत्वत्‌ 
पथामङ्कास्यन्वापनीफणत्‌ 
॥४॥ ( क्र० ७।४४।१-५) 
मैन्नावरुणिवेसिष्ठ: । दघिक्रा, ॥ दधिक्ाइव्युषोऽसिभगेन्रः 


विष्णुपूषब्रह्मणस्पत्यादित्यद्यावाप्राथेव्याप: । 
। १ जगती, २ -५ त्रिष्टुप्‌ । 


॥ १॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 


॥४॥ 


॥ १, 
दघिक्राम नमसा बोधयन्त 
यश्सुपप्रयन्त; । 

| ड्ळो देवी बहिषिं सादर्यन्तो 

| अश्विना विप्रां सुहवां हुवेम 
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(९०९) 


दधिक्रावाणं बुबुधानो अझि 
डप ब्रुव उषसं सूर्य गाम्‌ । 
रशे मै्चतोवेरुणस्य बु 
ते विश्वास्मदरिता यांबयन्तु 
\ दधिक्रावा प्रथमो वाज्यवी 
४ उन रथानां भवति प्रजानन्‌ । 
संविदान उषसा सूयैण 
आदित्येमिवेखंमिराक्षिरोमिः 
आ नों दघिक्राः पथ्यांमनक्तु 
ऋतस्य पन्थामन्वेतवा डं । 
झुणोतुं नो दैव्यं शर्धों अझिः 
दाण्वन्तु विश्वे माहिषा अमूराः 
॥५॥ (वा० य० ३६।३९ ) 
समध्व॒रायोषसों नमन्त 
दधिक्रावेव शुचये प॒दाय॑ । 
अर्वाचीनं व॑लुविदं भग नो 
रथ॑मिवाश्वां वाजिन आ वन्त 
(३६) हरिः। 
॥ १॥ ( ० १०।९६।१-१३) | 
बरराङ्गिरसः, सवंहरिवा ऐन्द्रः । जगती, १२-१३ ब्रिष्ठ॒प्‌ । 


प्र तें महे विदथे शंसिषं हरी 

प्र ते वन्वे वचुर्षो हयेत मद॑म्‌ । 
घतं न यो दरिंभिश्चारु सचंत 
आ त्वां विशन्तु हरिवर्पसं गिर॑ः 
हरि हि योनिमभि ये स॒मस्व॑रन्‌ 
हिन्वन्तो इरी दिव्यं यथा सद॑ः 
आ यं प॒णन्ति हरिभिन धेनव 
इन्द्राय शुषं हरिंवन्तमचेत 

सो अस्य वज्रो हरितो य आयसो 
हरिर्निकामो हरिरा ग्॑स्त्योः । 
झंशिप्रो दरिमन्यसायक 
नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥ ३९ ॥ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ ३२ ॥ 


देवत-लादिता | 


दिवि न केतुरधि घायि हयेतो 


विव्यचद्वज्रो हरितो न रंह्यां । 
तुददा्डि हरिंशिष्रो य आयस 
सहस्शोका अभवद्धारिमरः 
त्वेत्वमहयेथा उप॑स्तुतः 
पूर्वेभिरिन्द्र हरिकेश यज्व॑भिः 

त्वं हयसि तव विइचसुकथ्यं ¡ 
असामि राधा हरिजात हर्यतम्‌ 
ता वज्िणें मन्दिनं स्तोम्यं मद 
इन्द्रं रथे वहतो हर्यता हरी । 
पुरूण्यस्मे सवनानि हयेत 
इन्द्राय सोमा हर॑यो दधन्विरे 
अरं कार्माय हर॑यो दधन्विरे 
स्थिराय॑ हिन्वन्‌ हर॑यो इशै तुरा । 
अ्यैद्भियो हरिभिर्जोषमीयते ` 
सो अस्य कामं इरिंवन्तमानशे 
हरिंइमशारुहवरिंकेश आयसः ... 
तुरस्पेये यो ह॑रिपा अर्वधेत 27“ 
अवेङ्कियौ इरिमिर्चाजिनींचल 
अति विइवा दुरिता पारिषद्धरी 
सुवे यस्य हरिणी विपेततु 

शिप्रे वाजाय हरिंणी दविध्वतः । 
प्र यत्‌ छते चमसे मर्सूजद्धरीं 
पीत्वा मदस्य हर्यतस्यान्धसः 

उत स्म सझ ह्येतस्य॑ पस्त्यो$: 


| अत्यो न वाजं इरिंवाँ अचिक्रदत्‌ । 


मही चिद्धि घिषणा5ईयदोजसा 

बुहद्धयों दघिषे हर्यतश्चिदा 

आ रोदसी हर्येमाणो महित्वा 

नव्यँनव्यं हयेसि मन्म चु प्रियम्‌। 
पस्त्यमसुर हर्यतं गो 

आविष्कृथि हरये सूयीय 
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">>> 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


90206 १५, -, SSSI 
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इन्ददेवता । 


आ स्वां ह्यन्त प्रयजो जनाना 
रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । 
पिबा यथा प्रतिश्वतस्य मध्वो 
हयेन्‌ यज्ञं संधमादे दशोणिम्‌ 
अपाः पूवेषां हरिवः सतानां 
अथा इद्‌ सवनं केवल ते । 
ममद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्र 
स॒त्रा तृषञ्ञगर आ इषस 

॥ २ ॥ ( चा० य० ८१! ) 
उपयाम्रद्दीतोऽसि हरिरसि 
हारियोजनो हरिभ्यां त्वा । 
हयोधाना स्थ॑ सहसोमा इन्द्राय 


(३७) रथः । 
॥ १॥ ( ऋ० ६।४५।२६-२८) 
गर्गो भारद्वाजः । २६ त्रिष्टुप्‌ , २७ जगती । 


चन॑स्पते वीडुङ्गो हवि भूया 
अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः । 
गोमिः सन्नद्धो असि वीळय॑स्व 
आस्थाता तें जयतु जेत्वांनि 
दिवस्पृथिव्याः पयोज उर्जुत 
वनस्पर्तिभ्यः पर्योश्वत सहः । 
अपामोज्मानं परि गोमिराईत 
इन्द्रस्य वर्ज हविषा रथै यज 
इन्द्र॑स्य वज्राँ मरुतामनीकं 
मित्रस्य गर्भौ वरुणस्य नाभिंः । 
समा नो हव्यदाति ज्ञपाणो 
देवे रथ प्रति हव्या ग्रभाय 

॥ २ ॥ | ४-५] (वा० य० ९५) 
इन्त्रस्य वज्ञो$लि वाजसास्त्वयायं वार्ज< सेत्‌ 

॥ ३ ॥ ( बा० य० १०२१) 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


॥ ११॥ 


॥६॥ 


॥ २७॥ 


॥ २६ ॥ 


इन्द्र॑स्य वज्रोऽसि 
मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशास्त्रोः प्रशिषां युनज्मि । 
ww 
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। स डुन्दुसे सजूरिन्द्रेण देवे 
| दूराद्‌ दवीयो अप॑ सेध शत्रन 
५ | आ कॅन्दय बलमोजों न आ धा 


(१०३) 
अव्यथाये त्वा स्व॒धायै त्वा | 
अरिष्टो अजैनो मरुतां प्रसवेन॑ जया 
अपाम मन॑सा समिन्द्रियेण ॥२१॥ 


(३८) रथाङ्गानि । 
॥ १॥ ( ऋ० ३।५३।१७-२० ) 
विश्वामित्रो गाबिनः । त्रिष्‌ , १८ बृहती, २० अनुष्ठप्‌ । 

स्थिरौ गावा भवतां वीळुरक्षो 
मेषा वि व्हि मा युगं विशारि । 3 
इन्द्रः पातल्ये ददतां शरीतोः न 
आरिंष्टनेमे अभि न॑ः सचस्व ॥१७॥ 
बळे धेहि तनूर्णु नो बर्छमिन्द्रानलुत्खु नः । 


बळ तोकाय तन॑याय जीवसे 

त्वं हि ब॑ळदा असिं ॥१८॥ दड 

अभि व्ययस्व खदिरस्य सार जा 

ओजो घेहि स्पन्दने शिशपायाम्‌ । : 
। अक्ष चीळो वीळित चीळर्यस्व र 

मा यामांदस्माद्चं जीहिपो नः 


॥१९॥ र. 
अयमस्मान्‌ वनस्पतिः 2 
मा च॒ हा मा च॑ रीरिषत्‌ | 
स्वत्या गद्देश्य आ5वसा आ विमोर्चनात्‌ ॥२०॥ | 


(३९) दुन्दुभिः । 
. ॥१॥ (क्र० ६।४७।२९-३१) 
गर्गा भारद्वाज: । ( ३१ दुन्दुभोन्दो ) । त्रिष्टुप्‌ । 
उप श्वासय पृथिवीमत द्यां 
पुरुत्रा तें मचुता विष्ठित जगत्‌ । 


निः छनिद्दि दुरिता बाधमानः 
अर्प ग्रोथ दुन्दुसे दुच्छुना इत 
इन्द्र॑स्य मधिरिसि चीळयस्व 
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(२०४) देवत-संहिता । 
ह न्त र पना अर्यमा - 
केतुमद्‌ डुन्दुभिवोचदीति । गृह्या शह्लानो बहुधा वि चक्ष्व । i 
समश्वपणोश्वरन्ति नो नरो दैवीं वाचे डुन्दुस आ शुंरस्ब 2 
अस्माकमिन्द्र रथिनों जयन्तु ॥ ३१॥ | वेधाः राजूणासुप भरस्व॒ वेदः ॥४॥ | 

१ ॥२॥ ४-५] ( ह य० ९१११-१२ ) i SE 

भर बृहस्पते वाजं जय वहस्पतंये वाचे वदत CCRC 

बृहस्पति चाज जापयत । अमित्री भीता संसरे वधानास्‌ ॥५॥ | 
इन्द्र वाजँ जयेन्द्राय वाचं वदत पूवो डुन्दुमे म वंदालि वाचं | 
इन्द्र वाजं जापयत ` ॥११॥ | चूलया पढ़े बंद रोच॑मानः जी 
एषा वः सा स॒त्या संवाग॑भूद्‌ अमित्रसेनामभिजञ्जभानो | 
यया वहस्पर्ति चाजमजींज _ | द्युमद्‌ बंद दुन्दुभे सूचर्तावत्‌ ॥६॥ | 
अजीजपत बहस्पति वाजं अन्तरेमे नर्भसी घोषो अस्त | 

वनस्पतयो विसुंच्यध्वम्‌। पर्थक ते भ्वनयो यन्त॒ शीभ॑म्‌ । 
एषा वः सा संत्या संवागभूदू असि क्रन्द्‌ स्तनयोत्पिपानः | 
ययेन्द्रै वाजमजीजपत ऱ्लोकरन्मित्रतूयौय स्वधी ॥ ७॥ | 
अजीजपतेन्द्र वाजं वनंस्पतयो विसुच्यध्यम्‌ ॥ १२॥ | धीभिः कृतः प्र वंदांति-चाचे | 
॥३॥ ( अधर्व० ५२०१-१२) उरद्धधय सत्व॑नामायुधानिं न 
जाग । वनस्पतिः, दुन्दुमिः । त्रिष्ठपू , १ जगती। इन्द्रमेदी सत्वनो नि ह्यस्व | 
मित्रैरमित्रँ अवं जङ्घनीहि ॥८॥ | 


उच्चेघोषो डुन्दुभिः संत्वनायन्‌ 
चांनस्पत्यः संभ्रत उखियाभि; । 
चाचे क्ुणवानो दमयन्त्सपत्नान्‌ 


° ॥ ० 
संक्रन्दनः भवो आणाया 
प्रवेदकद्‌ बहुधा ग्रामघोषी । 
श्रयो वन्वानो वयुनानि विद्वान्‌ 


र 


सिंह इव जेष्यन्नमि तँस्तनीहि .॥ १॥ | कीति बहुभ्यो वि हर द्विराजे ॥९॥ 

सिह इंचास्तानीद्‌ दुवयो विबद्धः श्रेय॑ःकेतो वसजित्‌ सद्दीयान्‌ 

अभिक्रन्द॑न्रष॒मभो चांसितामिंव। संग्रामजित्‌ संशितों ब्रह्मणाऽसि । 
चषा त्वं व्यस्ते सपत्नां अंशुनिंच ग्रावाऽधिषवणे | 


पन्द्रस्ते शुष्मो अभिमातिषाहः ॥ २॥ | अद्रिर्गव्यन्‌ दन्द भेऽधिं नृत्य चेद्‌ः ॥ १०॥ 


-__ चुषेव यूथे सहसा विदानो शत्रषाण्नीषाडमिमातिषाही . - 
ग्यनि गवेषणः समान उद्भित्‌ । 2 

ध्य हृद्य वाग्वीव मन्त्रं प्र भ॑रस्व॒ वाचं जु 

॥ रामान्‌ प्रच्युता यन्तु दाव; ॥ ३ ॥ | सांग्रामजित्यायेषमुद्‌ वदेह ॥११॥ 
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। इन्द्रदेवता । (२०५) 
| अच्युतच्यत्‌ संमदो गमिष्टो उत्‌ स्म वाता वहति वार्सा अस्या 
खुधों जेतां पुरणताऽयोध्यः अधिरथं यद्ज॑यत्‌ खदस्रम्‌ । 
इन्द्रेण गुप्तो विदथां निचिक्यंद्‌ रथीरभून्सुद्गलानी गविष्टौ 
हृद्दयोतंनो द्विषतां यांडि शीभ॑म्‌ ॥ १२ ॥ | भरें इतं व्यचेदिन्द्रसेना ॥२॥ 
॥ ४ ॥ ( अथव० ५।२१।१-९ ) अन्तथैच्छ जिघोसतो चज्रमिन्द्राभिदासंतः । 
अनुष्टप्‌ , १,४-५ पथ्यापङ्क्तिः; ६ जगती । दास॑स्य वा मघवज्नायैस्य वा 
विद्यं पैमनस्यं त ढुन्दुभे । सनुत्य क $ 
कर्मश सयम = वन ज्य 
सस्था दुभे जदि ॥ १॥ | उदो हृदमापिवज्द्ष्याणः 
कूट स्म तृंहदमिमतिमेति । 
उद्वेपमाना मनसा चक्षषा हृद्येन च । पो 
चान्त विभ्यंतोऽमित्ाः प्रजासेनाज्यें हते ॥२॥ | समया आल हा 
अजिरं बाह अंभरत्‌ सिषासन ॥४॥ 


वानस्पत्यः सर्त उस्थियामिर्विश्वगोज्यः । 


|| | e 
प्रचाखममित्रैभ्यो वदाज्यनाभिघारित ॥ ३॥ | यक्रन्द्यजुपपन्त पन 
यर्था म॒गाः सैविजन्त॑ आरण्याः पुरुषादधि । शज अ आजेः । 
एवा त्वं दन्दसेऽमित्रानमि क्रन्द तेन सू क सदस 
प्र आसयाथों चित्तानि मोहय ॥४॥ क तो कहे ॥५॥ 
यथा वुकादजाचयो धार्वन्ति बहु विभ्यतीः । 9) लि त 
पवा त्वं दुस्दुभेमित्रानमि कन्द प्र० ॥५॥ तज 
यथा इयेनात्‌ पंतत्रिणः संविजन्ते पोत द्र दु सहानस 4 
अहर्दिवि सिंहस्य॑ स्तनथोयेथा । ऋच्छान्त च्मा मुह॒ला 
एवा त्वे दुन्दुभे० ॥६॥ | उत प्रथिसुदन्नस्य विद्वान्‌ 
| पराऽमित्रन्‌ दुस्दुभिनां रिणस्याजिनेन च । उर्पायुनग्वंसंगमत्र हक. । 
| स देवा अंतित्रसन्‌ वे संग्रामस्येशंते ॥७॥ | इन्द्र उदात ति 
यैरिन्द्रं) प्रक्रीडंते पद्धोषदछायया खद । अरँदत पद्यामि जा 
| तैरमित्राखसन्तु नोऽमी ये यन्त्यनीकशः ॥८॥ kanes 
ज्याघोषा ईन्दुभयोऽभि क्रोशन्तु या दिशः चरत्रायां दावोनह्ममानः 


सना: पराजिता यतीरमित्राणामनीकशः ॥९॥ ुम्णानि कृण्वन बचे जनाय 
गाः प॑स्पशानस्ताविषीरथत्त 
(२०) दुघण, इन्द्रां वा । 


ट) इमं तं पद्य उषभस्य युज 
0 १०।१०२।१- 

न i त्रिष्टुप्‌; १,३,१२ वृहृती । न मध्ये आ वा ॥ 
प्र ते रथै मिथरत  मिन्दा5चतु श्रष्णया । येन जिगाय शत व ते 
अस्मिचाजों पुंरहत भ्रवाय्यें घनमक्षेए नोऽव ॥१॥ | गवा सुन्नळः पूत 
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(२०६) 


आरे अघा को न्विएत्था दंदश . 
यं युञ्जन्ति तम्वा स्थापयन्ति । 
नास्मै ठण नोदकमा भ॑रन्ति 
उत्तरो धुरो वंहति प्रदेदिंशत्‌ 
परिवक्तेव पतिविद्यमानट्‌ 
पीप्याना कूचक्रेणेव सिञ्चन्‌ । 
एषैष्या चिद्रथ्यां जयेम 

सुमङ्गछ सिनंचद्स्तु सातम्‌ ॥ ११॥ 
त्वं विश्वस्य जगंत-अ्रक्षरिन्द्रासि चक्ष॑षः । 

वृषा यदाजि च्रषणा सिषाससि 
चोदयन्‌ विणा युजा 


( ४१) सङ्ग्रामाशिषः 
॥ १॥ (क्र० ६७५१-१९) 
पायुर्भारद्वाजः । १ वर्म, २ धनुः, ३ ज्या, ४ आत्नाँ, 

५ इषुधिः, ६ ( पूर्वधस्य ) सारथिः, ६ ( उत्तरार्धस्य ) रश्मयः, 
७ अश्वाः, ८ रथः, ९ रयगोपाः, १० ब्राह्मण-पितृ-सोम- 
द्यावा्थिंवी-पूषाण:, ११-१२ १५-१६ इषवः, १३ प्रतोदः, 
१४ इस्तप्न, १७ युद्धभूमे-कवच-व्रह्मणस्पत्यादयः, 

१८ वर्म-सोम-वरुणाः, १९ देवब्रह्माणि । त्रिप; 
६-१० जगती, १२,१३,१५,१६,१९ अनुष्टुप्‌ ; १७ पङ्क्ति? 


जीमूत॑स्येच भवति प्रतीकं 
यद्व्मी याति समदामुपस्थे । 


अनांचिद्धया तन्वां जय त्वं 


॥ १०॥ 


॥२०॥ 


स त्वा चमंणो महिमा पिपत्त ॥ १॥ 

धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम 

धन्वना तीवाः समदो जयेम । 

धनः शत्रोरपकामं ऊंणोति 

धन्वना सवोः प्रदिशो जयेम ॥२॥ 
॥ ३॥ 


रथे तिष्ठन्‌ नयाति वाजिनं: 


दचत-लाइता | 


ते आचर॑न्ती सर्मनेच योषा 
मातेव पुत्र बिंश्चतास॒पस्थे । 
अप शन्‌ विध्यता संचिदाने 
आत्नी इमे विष्फुरन्ती अमिन 
बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रः 
चिश्चा कणोति सम॑नाव॒गत्य॑ । 
इषुधिः सङ्काः पृतनाश्च सवौः 
पृष्ठे निन॑द्धो जयति प्रसूतः 


> 
पुरो 


यत्रयत्र कामय॑ते खुषाराथिः । 


अभीशूनां माहिमाने पनायत 
मनः पश्चाद्‌ यच्छन्ति रम्य: 


तीवान्‌ घोषांन्‌ कण्वते वृषपाणयो 
अश्वा रथेंसिः सह चाजर्यन्तः । 
अवक्रामन्तः प्रपंदेरमित्रान्‌ 
क्षिणन्ति शञ्ज्रनपव्ययन्तः 
रथवाहनं हविर॑स्य नास 
यत्रायुधं निहितमस्य वम । 
तत्रा रथमुर्प शग्मं स॑देम 
विश्वाहा वयं सुमनस्यमानाः 
स्वादुषंसदंः पितरों वयोधाः 
इंच्छेश्रितः शक्तीवन्तो गभीराः । 
चित्रसँना इषुबला असध्राः 
सतोवीरा उरवो व्रातसाद्दाः 
ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः 
शिवे नो यावांपा्थेवी अंनेहसां । 
पूषा नः पातु द्रिताइतावृधो 
रक्षा माकिनो अधशेस ईशत 
सुपण चस्ते मृगो अस्या दन्तो 
गोभिः संनद्धा पतति प्रसूता । 
यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति 
तन्नास्मभ्यमिषव॒ः शमे यसन्‌ 


C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


oo 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 
॥<॥ 
॥९॥ 

॥१०॥ | 


॥११॥ 
(३७१८) | 


४ 
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इन्द्रद्‌्चता । 


ऋजीते परिं वृङ्धि नो ऽश्मा भवतु नस्तनूः । 
सोमो अधि ब्रवीत नो ऽदितिः शर्म यच्छतु ॥१२ 
आ जङ्घन्ति सान्वेषां जघना उप जिन्नते । 
अश्वाजनि प्रचेतसो ऽऽ्वान्त्समत्छु चोदय ॥१३॥ 
अहिरिव भोगैः पयति बाहुं 

ज्यायां हेति प॑स्वाधमानः । 

हुस्तप्लो विश्वां वयुनानि विद्वान्‌ 

पुमान्‌ पुमाँस परि पातु विश्वतः 
आलांक्ता या रुरुशीष्णीं 

अथो यस्या अयो सुखंम्‌ । 

इदे पर्जन्यरेतस इष्वै देव्ये वहन्नमः 
अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्म॑संशिते । 
गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व 

माऽमीषां कं चनोच्छिषः ॥ १६॥ 
यत्र वाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इंच । 
तत्रा नो ब्रह्मणस्पति- रितिः शमै यच्छतु 


॥ १५॥ 


विश्वाहा श्मै यच्छतु ॥ १७॥ 
ममोणि ते चणा छादयामि 

सोमस्त्वा राजासतेनानु वस्ताम्‌ । 

उरोर्वरीयो बर्रुणस्ते कणोतु 

जयन्तं त्वाऽनु देवा मद्‌न्तु ॥ १८॥ 


यो नः स्वो अरणो यश्च निष्ट्यो जिघाँसति । 
देवास्तं सर्वे घूबैन्तु ब्रह्म चमे ममान्त॑रम्‌ ॥१९॥ 
॥ २॥ ( खा० १८६४-६५, १८७१ ) त्रिष्ट्पू। . 


3 3 २३१ रर ३ 
कङ्काः खुपणो अजु यन्त्वेनान्‌ 
५२३३२४३१२ 3 १ २ 
गर्राणामन्नमसावस्तु सना । 


3६5 3 २3 
मैषां मोच्यघददारश्च नेन्त्र 
१२ ३१२ 3 १ २ 
वयांस्येनानचुसयन्तु सवोन ॥१॥ 
१ २ ३२३२ 
अमित्रसेनां मघवन्नस्मां छत्रयतीममि । 
डभौ तामिन्द्र वत्रहन्ञभिञ्च ददतं प्रति ॥२॥ 
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॥ १४ ॥ | 


(२०७) 


उ कर शीण ३ कक 

अन्धा अमित्रा भवता ५हय इव । 

तेषां वो असिनुन्नानामिन्द्रो हन्तु वरवरम्‌ ॥३॥ | :: 
(३२) राजा । दर 


॥ १॥ ( ऋ० १०।१७३।१-६ ) 
घुव आङ्गिरसः । अनुष्टुप्‌ । 


आ त्वाउद्वार्षमन्तरेधि ध्रुवस्तिष्ठाविचाचलिः । 
विशस्त्वा सचौ वाञ्छन्तु 
मा त्वद्वाष्टरमधिं रशत्‌ ॥१॥ 
इहैवोधि माप॑ च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचलिः । 
इन्द्रं इवेह ्वस्तिष्ठे-द राष्रसं घाय ॥२॥ 
इममिन्द्रो अदीधरद्‌ धुव घ्रुवे्ण हविषा । 
तस्मै सोमो अधिं त्रवत्‌ तस्मा उ ब्रह्मणस्पतिः ३ 
घुवा द्योध्व॒वा पंथियी श्वासः पेता इमे । 
भर श्रुवो राजा विशामयम्‌ ४ 
ते भव देवो बुहस्पतिः । 
घव त इन्त्रश्वाझिश्च राष्ट्रं घारयतां श्रुवम ॥५॥ 
शुं घुवे्ण इविषा ऽभि सोमं सशामसि । ह: 
अथो त इन्द्रः केवंछी-विंशों बलिहतस्करत्‌ ॥६॥ 
॥२॥ ( ऋु० १०१७४॥१-५ ) 
अभीवत आङ्गिरसः । अनुष्टुप । 
अभीवर्तेन विधा येनेन्द्रो अभिवावृते 
तेनास्मान्‌ त्रह्मणस्पते ऽभि राष्ट्राय वतेय ॥ १॥ 
अभिव॒त्यं सपत्ना-नामि या नो अरांतयः। . 
अभि प॑तन्यन्तं तिष्ठा मि यो न॑ इरस्यति ॥२॥ . 
आभि त्वां देवः संविता ऽसि सोमा अवीवृतत्‌ 
अभि त्वा विश्वां भूतानि अंभीवतो यथाऽसंसि॥३ 
नेन्द्रो हविषां इत्व्य-भंचद्‌ झुस्स्यत्त 


इद्‌ तदक्रि देवा असपत्नः 
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(२०८) 


असपत्न; संपत्नहा ऽभिराष्ट्रो विषासहिः । 


देवत-संधिता । 


ee 


ह त्तत्जो भिय इन्त्रस्य भयात. 
अय राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्‌ 


यथाऽहभेषां भूतानाँ विराजानि जनस्य च (५॥ | प्रियो गचामोषधीनां पशूनाम्‌ ॥४॥' 
>] |] TR 
॥३॥ ( ऋ० ६।२७।८ ) युनाज्म त उत्तरावच्तामन्त्र 
भरद्वाजो बाइस्पत्यः । 'चायमानो राजा । त्रिष्टुप्‌ । | येन जयन्ति न पंराजय्॑ते । 
2-4 अंग्ने करदे ७ ॥ _ २ 
हया अग्ने रथिनों चिशाति गा यस्त्वा करंदेकवृषं जनानां 


चधूमतो मघवा मह सम्नाट्‌ । 
अभ्यावती चायमानो द॑दाति 
दूणाशेयं दक्षिणा पार्थवानांम्‌ 


॥ 8॥ ( अथबे० ४।२२।१-७) 


उत राश्ञामुत्तम मानवानाम्‌ . ॥५॥ 
उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना 

॥ ८॥ | ये के च॑ राजन प्रतिशत्रवस्ते । 
पएकव॒ष इन्द्रसखा जिगीचान्‌ 


वसिष्ठः, अथर्वों वा । क्षत्रियो राजा, इन्द्रश्च । त्रिष्टुपू । शत्रयतामा भ॑रा भोज॑नानि ॥६॥ 


इममिन्द्र बधय क्षत्रिय म इमं 
विशामेकवर्ष ण त्वम्‌ । 
_ निरमित्रानइ्णुह्यस्य सर्वास्तान्‌ 
रन्धयास्मा अहसुत्तरेु 
एम भज ग्रामे अःवेष गोष 
निष्टं भज यो अमित्रो अस्य । 
चष्मे क्षत्राणासयमंस्त राजेन्द्र 
(शत्रं रन्धय सर्वैमस्मै 
अयमस्तु घनपतिधेनानां 
अयं विशां विइपतिरस्तु राजां । 
अस्मिन्निन्द्र महि वचौसि धेहि 
अवचेस रुणुदि शत्र॑मस्य 
' अस्मे द्यावापृथिवी भार वामं 
` दुहां बुधे इव धेनू । 


ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सिंहप्रतीको विशो अद्धि सवी 
व्याघप्रतीकोऽचं वाधस्व शत्र्न्‌ । 
एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां 
॥ १॥ | शत्रूयतामा खिंदा भोज॑नानि ॥७॥ 


॥५॥ ( अथजे० ६।८८।३ ) 
अथवा । त्रिष्टुप्‌ । 


श्चचोऽच्युंतः प्र मणीहि शान्‌ 
॥ २॥ | शपत्र्यतोऽधरान्‌ पादयस्य । 
सची दिशः संमनसः सभीचीः 
शवाय ते सर्मितिः कल्पतामिह ॥३॥ 
॥ ६॥ ( अथचे० ७९४१) 
॥ ३॥ सोमः ( राजा) । अनुष्ठुप्‌। 
श्वं धवेण हविषाउव सोमं नयामसि । 
यथाँ न इन्द्रः केच॑लीरविंशः संमनसस्कररत्‌ ॥ १॥ 
(३७७०) 
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३४ 


उप रक्षा-मंत्री | 


१॥.( ऋु० १२२।११-२१ ) 
मघातिथिः काण्वः । विष्णुः । गायत्री । 
अतों देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । 
पथिव्याः सप्त धाम॑मि ॥१६॥ 
इदं विष्णर्वि चंक्रमे भधा निदधे पदम्‌ । 


समूंहदळमस्य पांखुरे ॥ १७॥ 
ज्रीणि पदा वि चंक्रमे विष्णंगोंपा अदाभ्यः 

अतो घमौणि धारयन्‌ ॥ १८ ॥ 
विष्णोः कमोंणि पद्यत यतों व्रतानिं पस्पशे.। 
इन्द्रस्य युज्यः सखां ॥ १९॥ 
तद्विष्णोः पर॒मं पदं सर्दा पश्यन्ति सूरयः । 
दिवीव चक्षुराततम्‌ * ॥२०॥ 


तद्विप्रासो विपन्यचों जागवांसः समिन्धते । 
विष्णोयैत्परमं पदम्‌ ॥२१॥ 


॥ २॥ ( ऋ० १।१५६।१-६ ) 
दीपतमा औचध्यः। विष्णुः । त्रिष्टुप्‌ । 


विष्णो के वीर्यौणि प्र 

यः पार्थिवानि वि ममे रजाँसि । 
यो अस्क॑सायदुत्त॑रं सघस्थे 
विचक्रमाणस्त्रेघोरंगायः 


२७ 


॥१॥ 
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य इदं दोघे प्रय॑तं सधस्थं 
पको चिममे त्रिभिरित्‌ पदेमिं 
यस्य॒ त्री पूर्णा मघुना प॒दानि 
अक्षीयमाणा स्व॒धया मद॑न्ति। 
य उं त्रिधातुं पृथिवीमुत द्या 
पको दाधार भुर्वनानि विश्वा 
तदस्य प्रियमभि पार्था अश्यां 
नरो यत्र॑ देवयवो मद॑न्ति । 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था 
विष्णोः पदे परमे मध्व॒ उत्सः 
ता वां वास्तृन्युच्मासि कह 02 
यत्र गावो भूरिशंगा अयासः । ` 
अत्राह तदुरुगायस्य वुष्ण 
परम पदमच भाति सूरि 
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॥३॥ ( ऋ० १।१५५।१-६ ) यः पूर्व्यायं वेधसे नवीयसे 
दाधेतमा औचध्यः । विष्णुः, १-३ इन्द्राविष्णू | जगती। सुमज्जानये विष्णवे दर्दाशति । 
म च पांतमन्थंसो थियायते यो जातर्मस्य महतो मडि ब्रवत्‌ 
महे शराय विष्णवे चाचेत । सेदु श्रवोंभियेज्य चिद॒भ्य॑सत्‌ ॥२॥ 
या साडुनि पर्वेतानामदाभ्या तसुं स्तोतारः पृब्चै यथा विदः 
महस्तस्थत साघुना ॥१॥ 
यन्य कत त्य ऋतस्य गरने जनुषां पिपतेन । 
वा पडळ व | आस्यं जानन्तो नाम चिदू विवक्तन 
र दि नम पि महस्ते विष्णो सुमति भ॑जामहे ॥ ३॥ 
या मत्यौय अतिधीयर्मानरि तर्मस्य राजा बर्टणस्तमश्विना 
) कशानोरस्तुरसनासुरुष्यर्थः ॥ २॥ | क्रतुं सचन्त मार्सतस्य वेधसः । 
Tt ल ल दाधार दरक्षसुत्तममहर्विद 
नि ‘a युजे । ब्रज च विष्णुः खखिंवाँ अपोणुते ॥४॥ 
द्धाति पु परे पितु आ यो विवार्य सचथाय दैव्य 
नाम॑ तृतीयमधि रोचने दिवः ॥ ३॥ | इनदाय विष्णः सकते सुकृत्तरः । 
तत्तदिदस्य पौस्यै गृणीमसि वेधा अंजिन्वत्‌ त्रिषधस्थ आये . 
इनस्य॑ आतुर॑बुकस्य॑ मीळहुर्षः । ऋतस्य॑ भागे यज॑मानमाभ॑जत्‌ ॥५॥ 
यः पार्थिवानि त्रिभिरिदू विगामासिः ॥५॥ (सह? ५॥३।३ ) 
डरु क्रमिंष्टोरुगायाय जीवसे ॥४॥ क्ाषिः-वसुश्षुत भात्रेयः । शेढबुद्वविष्णवः । त्रिष्टुप्‌। 
दवे इदस्य क्रमणे स्वदेश तव॑ श्रिये म॒रुतों 
अभिख्याय मत्यों भुरण्यति । रुद्र यत्ते जनिम चारु चित्रम्‌ । 
तृतीय॑मस्य नकिरा दधर्षति पदं यद्विष्णोरुपमं निधायि 
वर्यश्चन पतयन्तः पतात्रिण ॥ ५॥ | तेनं पासि शुह्य नाम गोनाम्‌ ॥ ३॥ 
चतुसिः साक नव॒ति च नाम॑सिः Fs ६॥ ( ऋ० ६।९९।१-८) 
हु ज्र | बाहुस्पत्यो भरद्वाजः । इन्द्राविष्णू | त्रिष्ठुप्‌ । 
चक्रे न वृत्त व्यतीरवीविपत्‌ । | खं वां कमेणा समिषा हिंनोमि 
बहच्छरीरो विमिमान क्रक्तमि 
इन्द्राविष्ण अपसस्पारे अस्य । 
यवार्कुमारः ॥ ६॥ | नेथा यह द्रविण 
॥४॥ ( ऋ० १।१५६।१-५ ) क त 2 
दीघतमा औचथ्यः । विष्णुः । जगती। अरिषटैनैः पथिर्मिः पारय॑न्ता ॥१॥ 
। भर्वा मित्रो न देव्या घृतासुतिः या विश्वांसां जनितारां मतीनां 
विभूतद्य॒स्न प्या उ सप्रथा; । इन्द्राविष्णू कळशां सोम॒धानां । 
अधां ते विष्णो विदुषां चिदध्येः प्र वां गिर: शस्यमाना अवन्तु 
यशञ्च राध्यो हविष्मता ॥ १॥ | प्र स्तोमासो गीयमानासो अर्कैः ॥ 


(३७९६) 
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विष्णुः ( उपेन्द्रः ) । (२११) 
इन्द्रतिष्णू मदपती भदानी नले बिष मदपती भदांनां .| न तें विष्णो जायमानो न जातो 
आ सोम यातं द्रविणो दांना । देवं महिस्नंः परमन्तमाप । 
सं वामञ्जन्त्वक्तुभिमेतीनां उर्वस्तञ्ना नाकमृष्वं बहदन्त 
सं स्तोमासः शस्यमानास उक्थैः . ॥ ३ ॥ | दाधर्थ प्राची ककुभं पृथिव्याः ॥२॥ 


आ वामश्वासो अभिमातिषाह इरांचती घेनमती हि भतं 
इन्द्राविष्णू सधमादो वहन्तु । | सयवसिनी मर्लुषे दशस्या । - 
। जुषेथां विश्वा हव॑ना मतीनां | ब्यस्तभ्ना रोदूंखी विष्णवेते क 
| उप ब्रह्माणि शाणुतं गिरों मे ॥४॥ | दाध्थै प्थिवीममितों मयूखैः ॥३॥ 
| इन्द्राविष्ण तत्‌ पनयाय्यै वां उरू यज्ञाय॑ चक्रथुरु लोकं 
ं सोम॑स्य मद॑ उरु चंक्रमाथे । जनयंन्ता सूर्येमुषा्समझिम्‌ । 
| अथंणतमन्तरिक्ष वरीयो दार्सस्य चिद्‌ वृषशिप्रस्य॑ माया 
| अप्र॑थतं जीवस नो रजाँसि ॥ ५॥ | जष्नथुनेरा पृतनाज्येषु ॥४॥ 
| इन्द्राविष्ण इविर्षा वाद्धाना इन्द्राविष्णू इंडिताः शम्बरस्य 
अग्राद्वाना नम॑सा रातहव्या । छ गोत पा य \ 
घुर्तासुती द्रविणं धत्तमस्मे { 
| समुद्रः स्थ कळशंः सोमधानः _॥६॥ हुथो अप्रत्यखुरस्य चती ॥५॥ 
| इन्द्राविष्णु पिब॑तं मध्वो अस्य य मनीचा ह प 
७ गा आर शोध रर जा सोम तिये विष्यो 
आ वामन्धाँसि मदिराण्यंग्मन्‌ र्ल हित मिडी, हः 
उप ब्रह्माणि शूणतं दवै मे ॥७॥ 
| उभा जिंग्यथुने परां जयेथे वषंट्‌ ते ति छंणोमि 
| न परां जिग्ये कतरश्धनेनॉः । तस्मे म कह । 
| इतरश्च विष्णो यदर्पस्पधेथां वन्त त्वा खुष्ठ॒तयों गिर 
ञेघा सद्दख वि तदैरयेथाम्‌ ॥८॥ | पय पांत स्वस्तिभिः सदा नः USN 


॥८॥ ( ऋ० ७।१००।१-६ ) 
मेत्रावराणिवसिष्ठ; । विष्णुः । त्रिष्ठुप्‌ । 


॥७॥ (ऋ० ७।९९।१-७) 
मैत्रावराणवंसिष्ठः । बिष्णु» ४-६ इन्द्राबिष्णू । त्रिष्टुप्‌ । 


[ नू मतों दयते सनिष्यन्‌ 
FS पद, | यो विष्ण॑व उरुगायाय दाशत्‌ । 
उभे ते विझ रज॑सी प्रथिव्या यः खत्राचा मन॑सा 
विष्णों देव त्वं प॑रमस्य वित्से ॥ १॥ | प॒तावन्ते नयैमाविवांसात्‌ 


मै 
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( २१२) दैवत-संहिता \ 
त्वे विष्णो सुमति विश्वजन्यां _॥३०॥ (अथे ९०४७) 
अभयुतामेवयाचो मति दाः । वसिष्ठः । ४ सोमः, अम्निः, आदित्य, विष्णुः, रह्मा, बृहस्पति, 
SR भूरे ७ अर्यमा, वृहस्पतिः इन्द्रः, वातः, विष्णुः, सरखती, सविता, 
चो ने नः छाघतस्य 3 वाजीः । अनुष्ठुपू । 
[१ न्द्रस्य $ ॥ २ ॥ ~ ७ (0 भिंहेच 
be UTS सोमे राजांनमवसेऽिंगी्िंहैवामहे । 
जिदेवः 40 एुतां आदित्य विष्णं सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ ४॥ 
वि चक्रमे शतच कफ न अर्यसणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानायं चोद्य । 
हा तयसस्तता पान वातं विष्णुं सरस्वती सवितारं च वाजिन॑स्‌ ॥७॥ 
त्वेषं हयस्य स्थविरस्य नाम॑ ॥३॥ 
~ थिवीमेष ~ ७ ॥ ११ ॥ ( अथवयो० ३।२७।५ ) 
bees चकमे पृथिवीमेष पतां अथर्वा । विष्णुः, कल्माषग्रीवो, वीरुधः । भूरिक्‌। 
० कषत्राय विष्णुमेलुषे दशस्यन्‌ । चवा दिग्विष्णरधिंपातिः 
भधवासो अस्य कीरयो जनांस पन तकडे जव । 
डड रट कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः । 
. उरूक्षिति सु जनिंमा चकार ॥ ४ ॥ | जनयो नमोऽधिपतिभ्यो नमो 
प्र तत्‌ ते अद्य शिपिविष्ट नाम जि ने नम॑ पञ्यो 
वि रक्षिठभ्यो नम इर्घुभ्यो नम॑ पभ्यों अस्तु । 
अयः दोसामि वयुनानि विद्वान्‌ । यो३५स्मान्क्वेष्टि यं वयं द्विष्मः 
ते त्वा ग्रणामि तवसमतव्यान्‌ ते वो जस्भे दध्मः २ ॥५॥ 
[| [| च “जा 
ब पस पाक क ॥ १२ ॥ (अथचे० ५२६७) 
किमित्‌ ते विष्णो परिचक्ष्यं भुत्‌ ब्रह्मा । विष्णुः। द्विपदा प्राजापत्मा बृहती । 
चंवक्षे ॥ 
प्र यदू वंवक्षे शिपिविष्यो अस्मि । विष्णर्युनकतु बहुधा तपॉस्यस्सिन्यक्षे सुयुजः स्वाहा ७ 
मा वर्षो असदृ जा ॥ १३ ॥ (अथचे० ६।३।१ ) 
यदन्यरूंपः समिथे ब॒भूथ॑ ॥६॥ कक म यी नवा 
नः अथर्वा । इन्द्रापूषणा, अदितिः, मरतः, अपां नपात्‌, सिन्धवः, 
. वर्षट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि | विष्णुः, यौः । पथ्याबृहती । 
ह तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट डु्यम्‌ । पातं न॑ इन्द्रापूषणादिंतिः पान्तु म॒रुतः । 
र चेन वदता गिरा मे अपा नपात्सिन्धवः सप्त पांतन 
यूयं पात स्व॒स्तिभिः सदा नः ॥ ७॥ | पाठु नो विष्णुरुत द्योः ॥१॥ 
॥ ९ ॥ ( ऋ० १०।१८४।१) ॥ १४ ॥ ति हः 
त्वष्टा, गर्भकर्ता, विष्णुर्वा प्राजापत्यः । १ विष्णु-ध्वष्ड- स त न, से कक ४ 
प्रजापति-धातारः, २ सिनीवाली सरखत्यश्विनः, घाता रातिः सवितेद जुषन्तां 
३ अश्विनौ । अनुष्टुप्‌ । प्रजार्पतिर्निधिपतिनो अपिः । 
विष्णयानि करपयतु त्वष्टा रूपार्णि पिंतु । | त्वष्टा चिष्णुंः प्रजया संरराणो 
र प्रजापति धीता गर्भ दधातु ते ॥ १॥ | यज॑मानाय॒ द्रविणं दधातु ॥ ४ ग 
FT (१८९१) - 


| 
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विष्णु 3 ( उपेन्द्रः ) |] 


॥ १५ ( अथवे० ७।२५।१-२) 
मेधातिथिः । विष्णुः, वरुणः । त्रिष्टुप्‌ । 
ययोरोजसा स्कभिता रजासि 
यौ वीय[चौरतमा शविष्ठा । 
यो पत्येते अप्रतीतो सद्दोभिः 
विष्णुंमगन्वरुणं पृवेह्नातिः 
यस्येदं प्रदिशि यद्विरोचते 
प्र चान॑ति चि च चष्टे शचीभिः । 
पुरा देवस्य घमैणा सहोमि 
विष्णुमगन्वरुण पर्वहनति 
॥ १६॥ ( अथचे० ७२६।१-८ ) 
मेघातिथिः | विष्णुः । १ त्रिष्ठुप्‌, २ त्रिपदा विराड्गायत्री 
३ त्र्यवसाना षट्पदा विराट शक्करी । 
विष्णोज क॑ प्रा बोच चीयो[णि 
यः पार्थिवानि विममे रजॉसि । 
यो अस्क॑भायदुत्त॑रं खस्थं 
विचक्रमाणस्रैधोरुगायः 
ग्र तद्विष्णु स्तवते वीर्या[णि 
मगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
परावत आ जंगम्यात्परस्या 


यस्योरुष निष विक्रमणेष 
अधिक्षियन्ति भुर्वनानि विश्वा 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


उरु विष्णो वि क्रॅमस्व उरु क्षयाय नस्कावि। | उमा जिंग्ययुन पर्स जयेथे 

घत घतयोने पिब॒प्रप्न॑ यक्षपति तिर ॥३॥ न परां जिग्ये कतरञ्चनैनंयोः । 

इदं विष्णवि चंक्रमे त्रेधा नि द्धे पदा । इन्द्र॑श्च विष्णो यदपस्पृधेथां 

समूढमस्य पांसुरे ॥ ७ ॥ | त्रेथा सहस वि तदैरयेथाम्‌ 
मा ४ शशि 
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| जीणिं पदा वि चंक्रमे विष्णुंगापा अदाभ्यः । 


| इतो घमोणि चारयन्‌, ॥५॥ 
| विष्णोः कमौणि पश्यत्‌ यतो घ॒तानिं परुपशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥६॥ 


(२११) |. 


तद्विष्णोः परम पदं सर्दा पद्यन्ति सूरयः। 
दिवी[च चक्षुराततम्‌ ॥७॥ 
दिचो बिंष्ण उत चां पृथिव्या 
महो विष्ण उरोरन्तारेक्षात्‌ । 
हस्तौ पणस्व बहुभिंबेसव्यें 
आग्रयंच्छ दर्क्षिणादोत सव्यात्‌ 


॥ १७७ ( अथवे० ७१९१, २) 
मेघातियिः । भम्ाविष्णू । त्रिष्द॒प्‌। 


अझौचिष्ण महि तद्वौ मददित्वं 
पाथो घतस्य शुह्य॑स्य नामं । 
दमेदमे सप्त रत्ना दघांनो 

प्रतिं वां जिव्हा घतमा चरण्यात्‌ 
अझाविष्ण महि धाम प्रिय वॉ 
घीथो घतस्य गुद्या जघाणो । 
दर्मेदमे सुष्टुत्या वावुधानों 

प्रति वां जिव्हा घतमुचरण्यात्‌ 


॥ १८॥ ( अथध० ७४४।१) 
प्रस्कण्वः । इन्द्राविष्णू । भुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌। 


॥८॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 
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सेनाध्यक्ष। | 


॥ १॥ ( ऋ० RE १-२, ४-६ ) अइ्यामं ते सुमति देवयज्यया 
कण्धो घोर! । गायत्री । कतार FF न 
क्षयद्दीरस्य तव॑ रुद्र मीढ्वः । 
कदू रुद्राय प्रचेतसे माळ्हुष्टमाय तव्य॑खे । सु्नायन्निद्‌ विशों अस्माकमा चर 


= करत्‌ पश्च नुभ्यो a अरिष््वीस जुद्दवाम ते ह॒विः | ॥ ३ ॥ 
यथां तोकाय इद्वियम्‌ पर का २॥ त्वेषं वयं 2 यसा 
गाथर्पति मेधर्पति रुद्रं जलाषभेषजम्‌ । बु कविमर्वसे नि यासद । 
तच्छ्योः सुन्नर्मीमहे ॥४॥ आरे अस्मदू दव्य हेळे अस्यतु 
यः शुक्र इंच सूयो दिर्रण्यमिव रोचते । सुमतिमिद्‌ वयमस्या चणीसहे ॥४॥ 
अष्ट देवाना वुः ॥५॥ | दिवो वराहर्मरुषं कंपार्दिन 
झं न॑ः करत्यवेते सुगं मेषाय मेष्ये। ` | त्वेषं रूपं नर्मसा नि हूयामहे । 
नुभ्यो नारिभ्यो गवे ॥ ६॥ | हस्ते बिश्रद्‌ भेषज्ञां वायौणि 
॥२॥ (ऋ० २।११४।१-११) शमे वमै च्छर्दिरस्मभ्यं यंसत्‌ ॥५॥ 


कुत्स आङ्गिरसः । जगती; १०-११ त्रिष्टुप्‌ । द लार 

इमा रुद्रायं त॒वसे कपर्दिने इदं पित्रे मर्तांमुच्यते वर्चः 

नील ज टीन जारा स्वादो स्वादीयो रुद्राय वचनम्‌ । 

यथा शामसद्‌ दिपदे चतेष्पदे राखां ज नों असूत पतेसोजन [ 
किडे पुर प्रे अखिन्ननातुरम्‌ | स्मनें तोकाय तन॑याय सळ ॥ ६॥ | 
| मळा नों रुढ्वोत नो मर्यस्छाच मा नों महान्तमुत मा नो अर्भकं 

'अयद्वीराय नम॑सा विधेम ते । मा न उक्षन्तमुत मा न॑ उक्षितम्‌ । 
मा नों वधीः पितरं मोत मातरं [ $ 
॥ २॥ | मा न॑ः ग्रियास्तन्वों रद्र रीरिषः ॥ ७॥ | 


(३८३८) | 
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॥ 
| 
| 
| 
| 
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मा नस्तोके तनये मार्न आयो माला रू उकपामा नमसि . 
मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः । 
वीरान मा नॉ रुद्र भामितो वंधीः 
हविष्मन्तः सदामित्‌ त्वां हवामहे 
उप ते स्तोमान्‌ पदपा इवाकरं 
रास्वा पितमेरुतां सुञ्चमसे । 
भद्रा हि ते खुमतिसेळयत्तम 
अथां वयमव इत्‌ ते व॒णीमहे 

आरे तें गोप्नमुत पूरुषप्न 

क्षयद्वीर सुस्रमस्मे तें अस्तु । 
मुळा च॑ नो भधिं च ब्रृद्दि देव 
अधां च नः शाम यच्छ द्विचहीः 
अवोचाम नमो अस्मा अवस्यर्वः 
शूणोतु नो चँ रुद्रो मरुत्वान्‌ । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तां 


भदितिः सिन्छुः पृथिवी उत यौः 
॥ ३॥ (ऋ० २।३३।१-१५ ) 


गृश्समद ( आङ्गिरसः शौनद्दोत्रः पथात्‌) भागेवः शानकः । 


ब्रिष्ठपू । 

आ तें पितमैरुतां सस्नमेंतु 
मा नः सूयैस्य संदर्शों युयोथाः 
अभि नो वीरो अवेति क्षमेत 
प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभि 
त्वादत्तभी रुद्र शंतमेभिः 
शतं हिमां अशीय भेषजेसिः । 
व्य१स्मद्‌ द्वेषो वितरं व्यंहो 
यमींवाञ्चातयस्वा विषूची 
भ्रष्ठ जातस्य रुद्र थियासिँ 
तवस्त॑मस्तवसौ वञ्रबाददो । 
पर्षि णः पारमंद्द॑सः स्वस्ति 

*्ना अभीती रप॑सो युयोधि 
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> 
रुद्रदवता । 


मा त्वा रुद्र चुकुधामा नमोमि 
मा दुष्टती वषभ मा सहती। 
उन्नों चीरा अर्पय भेषजेसि 
॥ ८ ॥ | भिषत्त॑मं त्वा भिषजौ शणोमि 
हवींमामेहवते यो हविर्मि 
अव स्तोमेंभी रुद्रं दिषीय । 
ऋद्द्रंः सुहवो मा नों अस्यै 
॥९॥ | बच्नु: सुशिप्रों रीरधस्मनायैं 
उमा ममन्द वृषभो मरुत्वान्‌ 
त्वक्षौयसा वयंसा नाध॑मानम्‌ । 
॥ १०॥ | आ विवासेयं रुद्रस्य सुन्नम्‌ 
व क्क} स्य ते रुद्र खूळयाक 
हस्तो यो अस्ति भेषजो जळांषः । 
अपभतो रप॑सो दैव्य॑स्य 
॥.१९.॥ | अभी, म वुभन चरती 
प्र बश्नवे वुषमार्य श्वितीचे 
. मदो महीं खुष्ठतिमीरयामि । 
नमस्या कंल्मलीकिनं नमोभिः 
सूणीमसिं त्वेषं रुद्रस्य नाम॑ 
स्थिरेभिरज्गैः पुरुरूप उग्रो 
| बञ्चः शुक्रेसिः पिपिशे हिरण्येः । 
ईशानादस्य भुर्वनस्य भूरेः 
॥ १॥ | न बा ड॑ योषद्‌ रुद्रार्वसुयैम्‌ 
अईन बिभर्षि सार्यकानि धन्व 
अहेन, निष्कं य॑ज॒तं विश्वरूपम्‌ । 
दयसे विश्वमस्वं 
॥२॥ कल रत रुदर त्वदस्ति 
स्तहि श्रतं ग॑तेखदं यर्वान 
मर्ग. न भीमर्सपहत्चुमत्रम_ । 
मळा जरित्रे रद्र स्तवानो 
॥३॥ | अन्यं तें अस्मन्नि व॑पत्तु सेना 


(२१५) ` 


॥४ ॥ 
॥५॥ | 
॥६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 


॥ ९ 
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देचत-संहिता। 


(२१६) 


कमारझिंत पितर वर्न्दमाने 

प्रतिं नानाम रुद्रोपयन्तम्‌ । 

सूरेंदीतारं सत्प॑तिं ग्रणीषे 

स्तुतस्त्वं भेषजा रास्यस्मे 

या वॉ भेषजा मरुतः शुचीनि 

या शंत॑मा वुषणा या मंयोभु । 

यानि मनरवंणीता पिता न 

ता शं च योश्च रुद्रस्य वरिम 

परि णो हेती रुद्रस्य॑ व॒ज्याः 

परि त्वेषस्य दुर्मतिमेही गात्‌ । 

अब स्थिरा मघवंङ्गथस्तजुष्व 

सोइस्तोकाय तन॑याय खुळ 

पचा चंश्रो वृषभ चकितान 

यथां देव न हंणीषे न इखि । 

हवनश्रज्ञों रुद्रेह बोधि 

बहदू वंदेम विदथे सुवीराः 

॥ 8 ॥ ( ऋ० ७४६।१-४) 
मैत्रावरुणिव॑सिष्ठ: । जगती, ४ त्रिष्टुप्‌ । 

_ इमा रुद्राय॑ स्थिरधन्वने गिर॑ः । 

झिप्रेषवे देवाय स्वधान्ने । 
अर्षाळ्हाय सहमानाय वेधस | 
तिग्मायुधाय भरता शणो नः 
स दि कषयेण क्षम्यस्य जन्मन 
साञ्रांज्येन दिव्यस्य चेत॑ति । 
अवन्नवन्तीरुप नो दुश्चरा 
अनमीवो रुद्र जाखु नो भव 
या ते दिदुद्वष्टा दिवस्परिं 
क्रया चरंति परि सा वृणक्तु नः। 
| सहस ते स्वपिवात भेषजा 
मा ज॑स्तोकेष तन॑येघु रीरिषः 
नो वधी रुद्र मा परां दा 


तै भूम प्रसितो दीकितस्यं । 


॥ १२ ॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १४॥ 


॥ १५ ॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 
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-आरखित पितरं बन्दमा [आ नो भज बरदिषिं जीवशंसे ज्ञ 
यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः ॥४॥ 
॥५॥ (ऋण ७५९१९) 
मैत्रावराणिवसिष्ठ: र्द्रः ( च्यम्बकः ) ( मृत्युविमोचनी ऋक्‌ ) । 
अनुष्टुप्‌ । ` 

ञ्यॅम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधैनम्‌ । 
उवारुकमिव बन्ध॑नात्‌ मृंत्योसुक्षीय माखतांत्‌ ॥१२ 

॥६॥ (चा० य० ३।१७-६३ ) 
पष तें रुद्र भागः सह स्वस्वाम्बिकया तं जुषस्व 
स्वाहैष ते रुद्र भाग आखुस्ते प॒शुः ॥ ५७ ॥ 
अव सुद्रर्मदीमद्याव देवं च्यंस्बकम्‌ । 
यथां नो वस्यसस्करद्‌ यर्था नः अर्यस॒स्करदू 
यथा नो व्यवसाययांत्‌ ॥ ५८॥ 
भैषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेष॒जम्‌ । 
सुखं मेषाय मेष्ये ॥ ५९ ॥ 
ज्यस्वकं यजामहे सगन्धि पुष्टिवथेने 
उर्वारुकमिव बन्ध॑नान्मृत्योमुक्षीय मामतात्‌ । 
ज्यस्बक यजामहे सगान्धि पतिवेद्न । 
उवीरुकमिंच बन्धनादितो सुक्षीय मासुतः ॥ ६० ॥ 
एतत्‌ तें रुद्रावसं तेन॑ परो सूजब॒सो5तींहि । 
अवततधन्वा पिनाकावसः 
कात्तिवासा अहिंछसन्नः शिवो5 तीहि 
ञ्यायर्ष जमद्‌्झेः कद्यपस्य ञ्यायषम्‌ । 
यद्‌ देवे ञ्यायुष तन्नो अस्तु ञ्यायुषम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता 
नम॑स्ते अस्तु मा मां हिसीः । 
निर्वसेयाम्यारयुषे5न्नाद्यांय प्रजननाय 
रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीयोय 

॥ ७॥ (वा० य० १०।२० ) 
रुद्र यत्‌ ते क्रिवि परं नाम 
तसिं हुतम॑स्यमेष्मंखि स्वाद्दा 


॥ ६१॥ 


॥ ६३ ॥ 


॥ २०॥ | 
(३८८०) 


॥८॥ ( चा० य० ११५४ ) 
सुद्राः स{खुज्यं पृथिवी वहज्ज्योतिः समीचिरै । 
तेषां भानुरज्॑ञ इ च्छुक्रो देवें रोचते ॥५४॥ 
॥ ९॥ ( वा० य° १६।१-६६ ) 
नमस्ते रुद्र मन्यब॑ उतो त इषवे नम॑ः । 
ं बाहुभ्यांमुत ते नम॑ 
| या तें रुद्र शिवा तनूर घोरापांपकाशिनी । 


॥१॥ 


| तयां नस्तन्वा[ शन्तमया 
गिरिंशान्ताभिचांकशीहि ॥२॥ 
। यामिषु गिरिशन्त हस्त विभष्येस्तवे । 
| शिवां गिरित्र तां कुरु मा 

हिंसीः पुरुष जग॑त्‌ .॥३॥ 
- शिवेन वच॑सा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि । 
` यथां नः सवेमिजगंद यक्ष्म४9 सुमना असत्‌ ॥४॥ 


अर्ध्य॑योचद्धिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । 
| अश्च सवीञ्जम्भयन्त्सवीख 
| यातुघान्यो5धराचीः पराखुव ॥५॥ 
असो यस्ताम्रो अरुण उत ब्नुः सुमङ्गलः । 
ये चैन७ रुद्रा अमितों दिक्ष श्रिता 
संहर्नशोषवेषा9 हेडं शै्महे 
असौ याऽवसपैति नीकंग्रीवो विलोडितः। 
उत्तेज॑ गोपा अदअन्नदश्वक्षददाये 
स दष्टो सडयाति न ॥७॥ 
नमेज्स्ति नील॑ग्रीवाय सहख्याक्षार्य मीढुषे । 
अथो ये अंस्य सत्वानो-55 तेभ्यॉ5करं नर्स; ॥८॥ 
प्रसुश भर्न्वनस्त्वम-भयोरात्याज्योम्‌ । 
याश्च ते दस्त इष॑वः परा ता भंगवों वप ॥ ९ ॥ 
बिज्यं घः कपर्दिनो विश्यो बाणंचाँ २ उत । 
अनैशक्षस्य या इपंव आझ्ुरंस्य निषङ्गधिः ॥१०॥ 
या तै द्वेतिमीदुष्म इर्ते बभूव ते घः । - 
तयास्मान्‌ विश्वतस्त्वम यकष्मया परिभुज ॥ ११॥ 

२८ 
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सद्रदवता । 


॥ ६ ॥ | नमो भवस्यं हेत्यै जगतां पतये नमो 


| नमो निचेरबै परिचरायारण्यानां पत॑ये नम 
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परि ते धन्व॑नो हेतिर्‌ स्मान वुणक्तु विश्वतः । 
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहि तम्‌ ॥ १२ ॥ 
अवतत्य धघनष्टवर७ सहस्राक्ष शतघुध । 
निशीयै शस्यानां सुखां शिवो न॑ः सुम्ना भव १३ 
नम॑स्त आर्यघाया नातताय धरप्णवे । 
उभाभ्यांसत ते नमा. बाहुभ्यां तव घन्वने ॥१४॥ 
मा नों महान्तमुत सा नों अर्भक 

मा न उक्षन्तमुत मा न॑ उक्षितम्‌ । 

मा नों वधीः पितरं मोत मातरं 


मा न॑ः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ १५॥ 
मा नस्तोके तर्नये मा न आयुषि 

मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः । 

मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीः 

हविष्मन्तः सद॒मित्‌ स्वां हवामहे ॥ १६॥ 


नमो हिर॑ण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो 
नमो वृक्षेभ्यो दरिकेशेभ्यः पशुनां पत॑ये नमो 

नम॑ः शष्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पर्तये नमो 
नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पत॑ये नमः १७ 
नमो बम्लुशायं व्याथिनेऽञ्ञानां पतये नमो 


नमो रुद्रायांततायिने क्षेत्राणां पतये नमो 
नम॑ः सतायाईन्त्यै वनानां पतये नमः ॥ १८॥ 
नमो रोहिंताय स्थपतये वक्षाणा पतये नमो 
नमो सुबन्तयें वारिवस्कृतायोषधीनां पतये नमो 
नमो मन्त्रिणं चाणिजाय कक्षाणां पतये नमो 
नमं उच्चेधोंषायाक्रन्द्यते पत्तीनां पतये नम॑ः ॥१९॥ 
नमः कृत्स्तायतया धावते सत्व॑नां पत॑ये नमो 
नमः सईमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां 
पतये नमो 

नमो निषङ्गिणे ककुभां स्तेनानां पतये नमो 
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> नमो वञ्च॑ते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो 

) नमे निषङ्ञिणं इषुधिमते तस्कराणां पत॑ये नमो 
नम॑ः सकायिभ्यो जिघां&सङ्गयो सुष्णतां पत॑ये नमो 

नमोऽसिमञ्गथो नक्तञ्चरङ्भयो विङृन्तानां पतये 

| नमः ॥२१॥ 
नम॑ उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो 
नमे इषुमरूयों धन्वायिभ्यश्च वो नमो 
नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो 
नम॑ आयच्छङ्गयोऽस्य्॑भघश्च वो नमः ॥२२॥ 
नमो विसुजद्धयो विध्यंञ्चयम्च वो नमो 
नम॑ः स्वपद्धयो जाअ्ररथ॒त्थ वो नमो 
नमः शयानेभ्य आसीनेभ्यश्च वो नमो 
नमस्तिष्टहयों धावद्धश्व चो नम॑ः 
नम॑ः सभाभ्य॑ः सभापतिभ्यश्च वो नमो 
नमोऽच्वेम्योऽइ्व॑पतिभ्य्च वो नमो ` 
नम॑ आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यक्च वो नमो 
नम उर्गणाभ्यस्तृ१हतीभ्यंत्ध वो नमः ॥२४॥ 


॥ २३॥ 


नमो गणेभ्यो ग॒णप॑तिभ्यश्च वो नमो . | 


नमो नातेभ्यो बातपतिभ्यश्च वो नमो | 
नमो ग्रत्लेभ्यों ग्रत्सपतिभ्यश्व वो नमो 
नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः 
नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यंइच वो नमो 
नमो राथिभ्यों अस्थेभ्यश्व वो नमो 
नमः क्षतभ्यः संग्रहीतभ्यश्च वो नमो 
नमो महरूयों अर्भकेभ्यश्च वो नमः 
नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो 
नमः कुलालेभ्यः कमीरेभ्यश्व वो नमो 
मों निषादेभ्यः पसिधिभ्यदच वो नमो 
नम; चचनिभ्यों मगयभ्यइच वो नम॑ः 


| 


॥ २६॥ 


॥ २७ ॥ 


दैवत-संदिता । 


नम॑ः शवोयं च पशुपत॑ये च 


नमो नीलंग्रीवाय च दितिकण्डांय च 


नम॑ः कपर्दिने च व्यु्तकेशाय च॒ 


नम॑ः सहस्जाक्षाय॑ च श॒तध॑न्वने च 
नमो गिरिश॒यायं च शिपिविष्टाय च 


नमो मौढुष्टेमाय चेषुमते च 
नमो हूस्वायं च वाम॒नाय॑ च 
नमो बहते च वर्षीयसे च 
नमो वृद्धायं च खबृधे च 
नमोऽम्न्याय च प्रथमाय च 
नम आशव चाजिरायं च 

नमः शीष्त्यांय च शीभ्याय च 
नम॒ ऊस्योय चावस्वन्याय च 


| नमों नादेयाय॑ च द्वीप्याय च 


| नमों ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च 
| नमः पूजाय चापरजाय च॒ 


मध्यमार्य चापगल्भाय च 
नमो जघन्याय च॒ बुध्न्याय च 


| नमः सोभ्याय च प्रतिस॒यौय च॒ 


नमो याम्याय च क्षेम्याय च 


| नमः म्होक्यांय चावसान्याय च 


नम॑ उर्वयाय च खल्याय च 
नमो बन्याय च कक्ष्याय च 
नम॑ः श्रवार्य च प्रतिश्रवाय च 
नम॑ आशुषेणाय चाशुरथाय च 
नमः झूरांय चावभेदिने च 
नमो बिल्मिने च कवचिने च 
नमो वर्मिणं च वरूथिने च 
नम॑ः श्रतार्य च श्रतसेनार्य च 


| नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च 
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॥ २८ ॥ 


॥ २९॥ 


॥ ३०॥ 


॥ ३१॥ 


॥ ३२॥ 


॥ ३३॥ 


॥ ३४७ ॥ 


॥३५॥ 


(९९१६) | 


|, 
र 
जु 
f 
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नमों घष्णवे च प्रमुशायं च हि नमः कपादेन च पुलस्तये च 
नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नम॑ इरिण्याय च प्रपथ्याय च ॥४३॥ त्र 
नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च | नमो अज्याय च गोष्ठाय च 
नमः स्वायुधार्य च सुधन्वने च ॥ ३६ ॥ ¦ नमस्तब्प्याय च गेह्याय य 
नमः स्रुत्याय च पथ्याय च | नमो हृदय्याय च निवेष्प्याय च 

नमः काट्याय च॒ नीप्याय च नमः काट्याय च गहरेष्ठाय च _॥४४॥ 

नमः कुल्याय च सरस्याय च | नमः शुष्क्याय च हरित्याय च 

नमो नादेयार्य च वैशन्तार्य च ॥ ३७॥ | नम॑ः पाऊसव्याय च रजस्याय च 

नमः कूप्याय चावट्याय च॒ नमो लोप्यांय चोलप्याय च ड 
नभो वीष्व्यांय चातप्याय च | नम उल्यौय च सूब्योय च ॥ ४५॥ - | 
नमो मेध्याय च विद्य॒त्याय च | नम॑ः पणाय च पणेशदा्य च 

नमो बष्योय चाबष्यार्य च ॥ ३८॥ नम॑ उद्नुरमाणाय चामिध्नते च 

नमो वात्याय च रेष्म्यांय च नम आखिदते चं प्रखिद॒ते च 

नमो वास्तव्याय च चास्तुपार्य च नम॑ इषकुछथों घनुष्छद्भश्च वो नमो 

नमः सोमाय च रुद्रायं च नमो वः किरिकेभ्यो देवाना हृदयेभ्यो 

जम॑स्ता्राय॑ चारुणार्य च ॥ ३९॥ नमों विचिन्वत्केभ्यो | 

नर्मः शुङ्गवे च पशुपतये च नमो विक्षिणत्केभ्यो नम॑ आनिहतेभ्यः ॥ ४६॥ 

नर्म उग्रायं च भीमाय च द्रापे अन्ध॑सस्पते द्वरिंद्र नीललोहित । 

नमीऽग्रेव॒धार्य च दूरेवधाय च आसां प्रजानामेषां प॑शूनां 

नमो हन्त्रे च हनीयसे च मा मेमा रोडमों च॑ नः किञ्चनामंमत्‌ ॥४७॥ 

नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नम॑स्ताराय॑ ॥ ४० ॥ इमा रुट्राय तवसे कपर्दिने 

नम॑ः शाम्भवार्यं च मयोभवाय च क्षयद्वीराय प्रभरामहे म॒तीः 

नम॑ः शाङ्कणयं च मयस्कराय च. - यथा शमसंदू द्विपदे चतुंपदे 

नम॑ः शिवाय च शिवतराय च ॥ ७१ ॥ विश्व पुष्ट आमै अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥४८॥ 

नमः पायोय चावायोय च या तें रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहा भेष॒जी 

नम॑ः प्रतरणाय चोत्तरणाय च॒ शिवा रुतस्यं भेषजी तयां नो सड जीवसे । ३९ _ 
नम॒स्तीथ्यौय च कूल्याय च । परि नो रुद्रस्य॑ देतिबेणक्तु 

नमः शष्प्याय च फेन्याय च ॥ ४२ ॥ | परि त्वेषस्यं दुसैतिरघायोः 

नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च |. | अर्व स्थिरा मघष॑द्भयस्तञुष्व 


नमः कि%शिळायं च क्षयणाय च | मीढ्वस्तोकाय तन॑याय सुड 
Ej 
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मीढंछम शिर्वतम शिवो न॑ः समना भव | 
परमे चक्ष आयध निधाय 

कत्ति चलान आचर पिनाक विञ्चदागहि ॥५१॥ 
विकिरिद्र विलोहित नमसते अस्तु भगवः 
यास्ते सहस्र हेतयो ऽन्यमस्मन्निवपन्तु ता:॥५२ 
सहस्राणि सहदस्तशो याह्वोस्तबं हेतर्यः । 
तासामीशानो भगवः पराचीना मखा छाधि ॥५३॥ 
असैख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌ । 
तेषा ४ सहस्रयोजनेऽव घन्वांनि तन्मासे ॥५४॥ 
अस्मिन्‌ महत्यणवे- ऽन्तरिक्षे भचा आधे | 


तेषा& सहस्रयोजनेऽव धन्वांनि तन्मासि॥ ५५॥ 
नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवं रुद्रा उप॑श्रिताः 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मासे ॥५६॥ 
नाळग्रावाः शितिकण्ठाः शची अधः क्षमाचराः 


तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५७॥ : 


ये वृक्षेषु शष्पा नीट॑ग्रीवा विलोहिताः 
तेषा) सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्माले ॥५८॥ 
ये भूतानामाथिपतयो विशिखास॑ः कपर्दिनः । 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५९॥ 
ये प॒थां पंथिरक्षय. ऐलबुदा आयुयुरधः 
तेषा सहखयोजने- 5व धन्वांनि तन्मासि॥६०॥ 
ये तीथार्नि प्रचरन्ति सकाहस्ता निषज्ञिणः। 
तेषा१७सहस्थयोजने- ऽचच घन्वानि तन्मासि ॥६१॥ 
येऽन्नेु विविध्यॅन्ति पात्रेष पिबतो जनान्‌ । 
तेषा& सहस्रयोजनेऽच धन्वानि तन्मसि॥६२॥ 
य पतार्थन्तश्च भूयासश्च दिशों रुद्रा बिंतस्थिरे। 
तेषा सददस्नयोजनेऽव धन्वांनि तन्मसि॥६३॥ 
_ समोऽस्तु रुदेभ्यो ये दिवि येषां वर्षामिषवः । 
'_ तेभ्यो दश प्राचीदेशं दक्षिणा 

दृशा प्रतीचीर्दशोदीचीदशोभ्यीः । 
तेभ्यो नमो अस्तु ते नोंऽबन्तु ते नों मृडयन्तु 
लै यं द्विष्मो यञ्च॑ नो दोष तमेषां जम्मै द्मः ॥६४॥ 


द्चत-स्हाइता । 


नमोंऽस्तु रुद्रेभ्यो येऽन्तारिक्षे येषां वात इर्षवः। 

तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा 

दशं प्रतीचीदेशोदीचीदेशोध्याः 

तेभ्यो नमो अस्त ते नोऽवन्तु ते नो मडयन्त 

ते यं द्विष्मो यश्च नो दवेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः॥ ६५॥ 

नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिष॑चः 

तेभ्यो दश प्राचीदेशं दक्षिणा 

दक्ष प्रतीचीदशोदी चीर्दशोष्वीः । 

तेभ्यो नमो अस्तु ते नोंऽचन्तु ते नों मडयन्त 

ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेषां जम्मै दध्मः ६६ 
॥ १०॥ ( अथच १।१९।३ ) 


ब्रह्मा । पथ्यापङ्क्तिः । 
यो नः स्वो यो अरणः सजात 
उत निष्टघो यो अस्माँ अंभिदाख॑ति । 


शंरव्य[यैतान्‌ ममामित्रान्‌ वि विंध्यतु॥ ३॥ 


॥ ११॥ ( अथवं० ह।५५।२-३ ) 
२ भिष्टुप्‌ , ३ जगतो | 


ग्रीष्मो हेमन्त शिशिरो शस्तः 
शरद्‌ वर्षो: स्विते नो द्धात । 
आ नो गोषु भजता प्रजाया 


| निवात इद्‌ व॑ः शरणे स्याम ॥२॥ 
इदाचत्स॒रायं परिवत्सराय | 
संवत्सराय कृणुता बृहक्नमः । 
तेषां वये खुमतो यशियानां | 

"अपिं भद्दे सौमनसे स्यांम ॥३॥ 

॥ १२ ॥ ( अथवे० १३।४।४; १३।६।२५-२६ ) 

४ प्राजापत्याच्नुष्ठुपू्‌, २४ एकपदाऽऽसुरो, गायत्री, 

३६ आवच्येुष्टुप्‌ । 

सो(5येमा ख वरुणः स रुदरः ख मंहादेवः । 
रदिमभिनेभ आर्भत महेन्द्र एत्यावृतः ॥४॥ 
स एव मृत्युः सो$मृतं सोईअ्व॥ स रक्षः॥२५॥ 
स रुद्रो वसुवनिचेसुदेये 
नमोवाके वंषट्कारोऽनु संहिंतः ॥ ५६॥ 
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रेद्रदेचता । 


॥ १३ ॥ ( अथवं० २२७६) 
कपिज्ञलः । अनुष्टुप्‌ । 


रुद्र जलांषमेषज नीर्लशिखण्ड कर्मेकृत्‌ । 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्य रसान, छुण्वोषधे 
॥ १४॥ ( अथर्वे० ७८७।१ ) 
अथर्वा । जगती । 
यो अशो रुद्रो यो अप्स्वन्तः 
य ओषधीर्वीरुध आविवेश । 
य इमा विश्वा झु्चनानि चाक्ळ्पे 
तस्मे रुद्राय नमो अस्त्वञ्नये 
॥ १५॥ ( अथचे० १५५१-१६ ) 
१ त्रिपदा समविषमा गायत्री; २ त्रिपदा भुरिगाचा त्रिष्टुप्‌; 
३, ६५९, १२, १५, १८, २१ द्विपदा प्राजापत्याऽचुष्टुप्‌ ३ 
४ त्रिपदा खराद प्राजापत्या पङ्क्तिः; ५, ८, ११, १७ 
त्रिपदा ब्राह्मी गायत्री; ७, १०, १६ त्रिपदा ककुप्‌; 
१३, १९ भुरिग्‌ विषम गायत्री, १४ निचृद्राह्मी 
गायत्री; २० विराट; 
तस्मैः प्राच्यां दिशो अन्तर्देशाद्‌ 
भवमिंष्वाखमंजुष्ठातार॑मकुवेन्‌ 
भव प॑नमिप्वासः प्राच्यां दिशो 
अन्तदेशार्वबुष्ठाताई तिष्ठति 
नैने शवों न भवो नेशानः ॥२॥ 
७ वेद 
नास्य॑ पशुन्‌ समानान्‌ हिनस्ति य एव वेद्‌॥ ३॥ 
तस्म दक्षिणाया दिशो अन्तदेशात्‌ 
शर्वमिष्वासमलुष्ठातार॑मकुवन्‌ 


॥६॥ 


॥१॥ 


॥१॥ 


॥४॥ 


` दावे एनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो 


अन्तर्देशार्दनुष्टाताई तिष्ठति 

नैने शवौ न भवो नेशांनः 

नास्य पञ्चन्‌ समानान्‌ हिंनस्ति य एवं वेद्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मे प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशात्‌ 
पंशुपतिमिष्वासम॑जष्टातार॑मकुवेन्‌ 
पशुपतिरेनमिष्वासः प्रतीच्यां दिशो 


अन्तदेश्ादचुष्ठाताच तिष्ठति । 


॥६॥ 
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| नेने दावों न भवो नेशांनः । 


| नास्य॑ प॒शून्‌ समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥ ७॥ 
तस्मा उदीच्या दिशो अॅन्तर्देशात्‌ 
उभ्ने देवमिष्वासमंजुष्टातारमकुचन 
उग्र प॑ने देव ईष्वास उदीच्या दिशो 
अन्तर्देशाद॑जुष्ठाताचं तिष्ठति। 
नैन॑ शवो व भवो नेशानः । 
नास्य॑ परान संमानान हिनस्ति य एवं वेद॥ ९. ॥ 
तस्मै घुवाया दिशो अन्तर्देशाद्‌ 
रुद्रमिष्वासर्मचुष्ठातारमकुवेन्‌ 
द्र एंनमिप्वासों वायां दिशो 
अन्तर्देशार्दबुष्ठातान तिष्ठति । 
नैन शवो न भवो नेशांनः 
नास्य॑ प॒शून्‌ समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेदं ॥११॥ 
तस्मां ऊध्वार्या दिशो अन्तर्देशात्‌ 
मंद्ादेवामे्वासर्मनुष्ठातारमङुेन्‌ 


महादेव प॑नमिष्वास ऊध्वीयां दिशो 
अन्तदेशाद्नुष्ठाता्ु तिष्ठति। 

नैन॑ शवों न भवो नेशानः । 

नास्य॑ प॒शून्‌ स॑मानान्‌ हिंनस्ति य एवं वेद ॥१३॥ 


॥ <॥ 


॥ १०॥ 


॥ १२॥ 


तस्मै सवेभ्यो अन्तदेशेभ्य 

इदान मिष्वासमंबुष्ठातारंमकुचेन्‌ ॥१४॥ 
इंशान एनमिष्वासः सवेभ्यो े 
अन्त्देशेभ्योंऽञुष्ठातान तिष्ठति 

नेने शवों न भवो नेशांनः ॥ १५॥ 


नास्य॑ पशून्‌. न समानान्‌ हिंनास्ति य एवं वेद॑ १६ 


॥ १६॥ ( अथवं० १९१८३ ) लाच्येनुशुप्‌। 
सोमं ते रुद्रच॑न्तस्रच्छन्तु मरन 
ये मांघायवो दक्षिणाया दिशो(5मिवासात्‌ ॥३॥ 
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रुद्र-सहचारी देवगणः । 
(१) रुद्रः मित्रावरुणौ च। 
॥ १७॥ ( ऋ० १।४३।३ ) 
कण्वो घौरः । गायत्री । 
यथां नो मित्रो वरणो यथां रुद्रश्चिकेतति । 
यथा विश्वे स॒जोष॑सः ॥ ३॥ 


(२) रुद्रः, दिशः। 
॥ १८॥ ( अथवं० ३।२६।१-६ ) 
अथर्वा । दिश्चः, रुद्रः, १ सामयो हेतयः, २ सकामा अविष्यवः, 
३ वैराजः, ४ सवाताः प्रविध्यन्तः, ५ सौषधिका निलिम्पाः, 
६ बृहस्पतियुता अवखन्तः । त्रिष्टुप्‌} २, ५-६ जगती; 
३-४ भुरिक्‌ ; १-६ पञ्चपदा विपरातपादलक्ष्मा । 
ये३ऽस्यां स्थ प्राच्यां दिदि 
डेतयो नाम॑ देवास्तेषां वो अझिरिषंचः 
ते नो सडत ते नोऽधि व्रत 
तेम्यों वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा 
ये१ऽस्यां स्थ दक्षिणायां दिदि 
आ(विष्यवो नाम देवास्तेषां वः काम इष॑वः 
ते नों मृडत ते नोऽधि ब्रूत 
तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा 
येऽस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि 
- चेराजा नाम देवास्तेषां व आप इष॑वः 
ते नों मडत ते नोऽधि प्रत 
तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो बः स्वाहा 
_ येइस्यां स्थोर्दीच्यां दिदि 
` प्रविध्यन्तों नाम॑ देचास्तेषाँ घो घात इष॑वः 
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म देवास्तेषा ब ओषंधीरिषंबः । 


॥ १॥ 


॥२॥ | 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 
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देबत-सखं हितां । . 


नों मडत ते नोऽधि ब्रत 


तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो बः स्वाहा ॥५॥ 


ये$5स्यां स्थोध्बोर्या दिशि 
अवस्वन्तो नाम देवास्तेषॉ वो बहस्पातिरिषंचः 
ते नो मृडत ते नोऽधिं ब्रूत 


तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ ६॥ 


॥ १९॥ ( अथर्व० ३॥१७१-६) 
दिशः, र, १ अभिः असितः, 
राजी, पितरः, ३ वरुणः, पृदाकुः, अन्नंः ४ सोमः, स्वजः, 
अशनिः, ५ विष्णुः, कल्माषग्रीवो वीर्घ:; ६ बृहस्पतिः, 
श्वित्रे, वषेम्‌ । १-६ पत्चपदा ककुम्मतीगर्माशष्ट।, 

(२ अत्यष्टिः, ५ सुरिक्‌ ) 
प्राची दिगशिरधिंपतिरासितो 
रक्षितादित्या इषंबः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो 


| रक्षितभ्यो नम इघुभ्यो नम पश्यो अस्तु । 


योऽस्मान्‌ द्वेष्टि ये वर्य हिः 

तं वो जम्मै दध्मः 

दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरंश्चिराजी 
रक्षिता पितर्‌ इषः । 

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो 

रक्षितभ्यो नम॒ इथुभ्यो नम पभ्यो अस्तु । 
योऽस्मान्‌ दवेष्टि ये वय ढिष्मः 

त वो जम्भे द्ध्मः 

प्रतीची दिग्‌ वरुणोऽधिंपतिः 

पृदाकू रक्षिताच्ञमिरषचः । 

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो 

रक्षितभ्यो नम इषुभ्यो नम पभ्यों अस्तु । 
योऽस्मान्‌ द्रेष्टि ये वयं द्विष्मः 

तं वो जम्भे दध्मः 


आदित्याः; २ इन्द्र, तिरथो- 


॥ १॥ 


॥३॥ | 
(३९८२) 


RRR क 


| 2 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
} 
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रुद्रदेचता । 


उदीची दिक्‌ सोमोऽधिंपतिः 
स्व॒जो रक्षिताशनिरिष॑वः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो 
रक्षितभ्यो नम इ्भ्यो नम॑ पभ्यो अस्तु । 
योऽस्मान्‌ दवेष्टि ये वयं द्विष्मः 
ते वो जम्भे दध्मः 
श्रवा दिग्‌ विष्णुरधिंपतिः 
कहमाष॑ग्रीवो रक्षिता वीरुध इष॑वः । 
तस्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो 
रक्षितभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ पभ्यो अस्तु । 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः 
तं वो जम्भं दध्मः 
ऊर्ध्वा दिग्‌ बरृ॒स्पतिरिंपतिः 
श्वित्रो रक्षिता वर्षेमिषवः । . 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमा 
रक्षितृभ्यो नम॒ इषुभ्यो नम॑ पभ्यो अस्तु । 
यो३ऽस्मान द्वेष्टि यं चयं द्विष्मः 
ते नी जम्में दध्मः 
(३) आदित्याः, रुद्राः । 


॥ २० ॥ ( अथचे० ५३११ ) 
बृृद्दिवोऽथर्वा । विराड्‌ जगती । 


ये न॑ः खपत्ना अप ते भ॑वन्तु 
इन्द्राञ्निभ्यामचं बाधामह एनान्‌ । 
आदित्या रुद्रा उंपरिस्पुशों न 


उग्रं चेत्तारमधिराजर्मक्रत 
(४) सोमारुद्रौ । 


॥२१॥ (अथवे० ५।६।१-१४) _ 
१ ब्रह्म, २ कर्माणि, ३-४ रूगणा:, ५-८ सामास्डौ, ९ होतेः, 
१०-१४ सर्वातमा रुदः । त्रिष्टुप्‌ , २ अनुष्टुपू, ३ जगती 
४ भनुदटुबुष्णिित्रषुन्ग्ो पञ्चपदा जगती, ५,७ त्रिपदा 
विराण्नाम गायत्री, ८ एकावसाना द्विपदाऽऽच्यचु्ुप्‌, 
१० अस्तारपङ्क्तिः, ११-१३ पड्किः, १४ खरादपड्किः ' 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ 
वि सीमतः सुरुचों वेन आव; । 


॥३॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥ १० ॥ 
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| 
| 
सोमारुद्राविह सु खंडतं नः 


(२११) 


स बुध्न्या" उपमा अस्य विष्ठाः 

सतश्च योनिमसतश्च वि वः -॥१॥ 
अर्नाप्ता ये वः प्रथमा यानि कमोणि चक्तिरे । 
वीरान्‌ नो अत्र मा द॑भन्‌ 

तदू ब॑ पतत्‌ पुरो द॑धे 

सहस्र॑घार एवं ते समस्वरन्‌ 

दिवो नाके मधुजिह्वा अखश्चतः । 
तस्य॒ स्पशो न नि मिंषन्ति भूणैयः 
पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवे 

पये षु प्र ध॑न्वा वाजसातये 

परि वृत्राणि सक्षणिः । 
द्विषस्तदर्ध्यणेवेनेयसे सनिस्जसो 
नामासि त्रयोदशो मास इन्द्रस्य गः 
्वेतेनौरात्सीरसौ स्वाह । 
तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ 
सौमारुद्राबि खु खंडत नः 
अवेतेनांरात्सीरसो स्वाहां । 
तिरमायुंधौ तिग्महेती सुशेवौ 


॥२॥ 


॥ दे ॥ 


॥४॥ | 
॥५॥ | 


-॥३॥ 
अपेतेर्नारात्सीरसौ स्वाहा । | 
तिमा तिमी सुशेवौ 
सोमारुद्राविह सु मुडत नः 
मुमुक्तमस्मान्‌ बुरिताद॑बयाज्ञपेथों 
यक्षममर्तमस्म & हक, 

हेते मनसो हेते 
हुती हेते तप॑श्च देते । 
भेन्या मेनिरस्यमेनयस्ते 
सन्तु थे$5स्मौ अंम्यघायन्ति 


यो१$स्मांश्वक्षंषा मन॑सा 2 
चित्त्याईत्या च यो अंधायुरंभिदाखांत्‌। 
त्वं तान ह ऊण स्वां 
इन्द्र॑स्य गहो[ऽसि । र 
पनल य तं त्वा प्र विशामि सबैगु 
। सवौत्मा स्वेतनूः सद यन्मेऽस्ति तेनै 


Digitized 0५ 97५98 Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Es (२२४) - दैबत-खंह्िता। 
इन्द्र॑स्य शमौसि । तं त्वा प्र पद्ये सुखाय ते पशुपते यानि चक्षूषि ते भव । । 
हो त्वा प्र विशामि सवेगः सवेपूरुषः त्वचे रूपार्य सदशै प्रतीचीनाय ते नर्मः॥ ५ ॥ | 
। सवोत्मा सवेतनूः सद्द यन्मेऽस्ति तेनं ॥ १२॥ | अज्ञेभ्यस्त उद्राय जिह्वायां आस्पायते। . ! 
46 इन्द्रस्य वमोसि । तं त्वा प्र पंचे ते दङ्भयो गन्धाय॑ ते नमः ॥६॥ | 
| त्वा प्र विशापि सवगुः सर्वेपूरुषः अस्त्रा नीलशिखण्डेन सहस्राक्षेण चाजिनां । 
॥ ~ यी 
| सवोत्मा सचेतनूः सह यन्मेऽस्ति तेन ॥ १३॥ | रुद्रेणार्धिकघातिना तेन मा सम॑रामहि. ॥७॥ 
५ है [| न्‌ न्‌ eS 
इन्द्र॑स्य॒ वरूथमसि । तं ता प्र प्चे तं स नें भुवः परि डृणकु विश्वत 
हि त्वा प्र विंशामि स्वेगुः सवपूरुषः आपं इवाञ्चिः परिं दृणकु नो भवः । 
स्वोत्मा सर्वंतनूः सह यन्मेऽस्ति तेन॑ ॥ १४॥ | मा नोऽभि मॉस्त नमो अस्त्वस्मे ॥८॥ 
0. हु, कमो ~ 
|. (५) भव-शर्व-रुद्राः । चतुनेमों अएकत्वो भवाय 
धे: ॥ २२॥ ( अथवे० ११।२।१-३१ ) कप न कक 
हँ त्रिष्ट्पू; १ पराइतिजागता विराइजागती; २ अनुट्टुच्गभी तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता | 
क पञ्चपदा पथ्याजगतो; ३ चतुष्पदा खराड्वाष्गिक्‌; ` गावो अश्वाः पुरुषा अजञावयंः ॥९॥ । 


४-५,७, १ ३,१५-१६, ९१ अचुटुपू; ६ आषा गायत्री; तव चर्तख; प्रदिशस्तव द्यौः 
८, महाबृदती; ९ भाषी; १० पुरोङृति त्रिपदा विराट; न पथिवी ते ग र्षम्‌ 
११ पञ्चपदा विराड्जगतीगर्भा शक्करी; १२ भुरिक्‌; | तय पर्या दर्सुओव न्त । 
१४,१७-१९,२३,२६-२७ विराड्गायत्री; २० भुरिग्गायत्रा; तवेदं खवमात्मन्वदू यत्‌ प्राणात्‌ एथिवीमजु 
२२ विषमपादलदमा त्रिपदा मद्दाबृदती; २४,२९ जगती; उरुः कोशो वस॒धानस्तचायं " 
२५ पञ्चपदाऽतिशाक्करी; ३० चतुष्पदा उष्णिक्‌ ; यसिंश्चिमा विश्वा भुवनान्यन्तः । 
३१ त्र्यवसाना विपरीतपादलक्ष्मा षट्पदा ( जगती £ ) । न 
2 स नों खड पशुपते नमस्ते 


सवांशी मृडतं माभि यातं 
परः ऋष्टारो अभिभाः श्वान॑ः 


मा नों हिलिष्टे ढिपदो मा चतुंष्पवः ॥ १॥ | धर्बिभरषि हरितं हिरण्ययं 

शुने ष्टे मा शारीराणि कतेमलिक्वेभ्यो ग्रथेभ्यो सहस्जन्लि शतवध शिखण्डिनम्‌ । 

ये चं कृष्णा अविष्यवः । रु्रस्येषुंश्चरति देवहेति 

मक्षिकास्ते पशपते वयाँसि तस्यै नमो यतमस्यां दिशी$तः ॥ १२॥ 
ते विघसे मा चिंदभ्त ॥ २॥ योऽभिर्यातो निलयते त्वा रुद्र निचिर्कीषेति | | 
कन्दाय ते प्राणाय याश्च॑ ते भव॒ रोप॑यः । पञ्चार्वनुप्रयुङक्षे त विदधस्यं पद॒नीरिंब ॥१३॥ 
नर्मस्ते रद छण्मः सहस्ताक्षायामर्स ॥ ३ ॥ | भवारुद्रौ खयुजा संविदानो 
त्‌ ते नर्मः कृण्म उच्च॒रादृधरादुत । उसाबुग्रौ च॑रतो वीयो[य । 


दिवस्पये न्तरिक्षाय ते नमः ॥ ४॥ | ताभ्यां नमो यतमस्यां दिशीतः ॥ क. । : 
(३०११) | 
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(९२९५) . 
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रुद्रदेवता । 


SAIS TIT 


| 


नमस्तेऽस्त्वायते नमो अस्तु परायते । 
नम॑स्ते रुद्र तिष्टत आसीनायोत ते नमः॥ १५॥ 
नम॑ः सायं नम॑ः प्रात नमो राज्या नमो दिवा । 
भवाय॑ च शर्वायं चो भाभ्यांमकरं नम॑ः॥ १६॥ 
सहुस्नाक्ष्मतिपइ्यं पुरस्ताद्‌ 
रद्रमस्य॑न्तं बहुधा विपश्चितम्‌ । 
मोपाराम जिह्वयेय॑मानम्‌'। 
च्यावाश्वै झृष्णमसिंतं मृणन्तै 
भीमं रथ केशिनः पादयन्तम्‌ । 
पूर्व प्रतीमो नमो अस्त्बस्मै 
मा नोऽभि ख्रां मलं [देवडाति 
मा न॑ः क्रघः पशुपते नमस्ते । 
अन्यत्रास्मद्‌ दिव्यां शाखां चि धूल 
मा नों दिखीराथिं नो ब्रि 
परि णो चुङ्ग्शि मा छधः । 
मा त्वया सम॑रामहि 
मा नो गोष पुरुषेषु मा ग्रंथो अजाविषु । 
अन्यत्रप्र चि चतय पियांरूणां प्रजां ज॑हि॥ २१ ॥ 
यस्य॑ तक्मा कासिंका हेतिरेके 
अभ्वस्येव वुर्षणः क्रन्द एति । 
असिपूवै निर्णयते नमा अस्त्वस्मै 
योऽन्तरिक्षे तिष्ठ॑ति विष्टमितो | 
अर्यज्वनः प्रमृणन्‌ देवपीयून्‌ । 
तस्मै नमो दशभिः शक्करीमि 

ण्याः प॒शवो मृगा बने 
हिता दसाः खुंपणो शकुना वयाँखि। 
तब॑ यक्ष पंशुपते अप्स्व न्तः 
तुभ्य क्षरन्ति दिव्या आपो बघे 
झिझुमासं अजगराः पुरीकया 
जषा मत्स्यां रजसा येभ्यो अस्यासि । 
ज तें बूरं न प॑रिष्ठास्ति ते 

२९ 


॥ १७॥ 


॥१८॥ 


॥ १९ ॥ 


॥२२॥ 


॥२३॥ 


॥२४॥ 


। भव सद्यः सचीन परि पश्यसि 


-| मा नो रुद्र तक्मना मा विषेण. 


॥ २० ॥ | 


शर्वायास््र उत राख भवाय । 
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भूमि पूरवेस्माडंस्युत्तरस्मिन्त्समुद्र ॥२५॥ 

मा नः संख दिव्येनाझ्चिना । 

अन्यतरास्मद्‌ विद्युत पातयेताम्‌ _ ॥स्दाn . 

भवो दिवो भव इशे पूथिव्या ee 

भव आ पंप्र उवे}न्तरिक्षम्‌ । वी 
तस्मै नमों यतमस्या दिशी$तः 

अर्व राजन, यज॑मानाय सड 

पशनां दि पंशुपतिबभूथथ । 

यः भ्रद्र्धाति सन्ति देवा इति 

चतुष्पदे दविपदेऽस्य मूड 

मा नें मद्दान्तमुत मा नो अभैकं 

मा नो वह॑न्तमुत मा नों वक्ष्यतंः । 

मा नो हिसीः पितरं मातरं च 

स्वाँ तत्व रुद्र मा रीरिषो नः 
रद्स्यैलबकारेभ्यों - ऽसंसूंक्तागिलेभ्यंः । 
इदं मदास्येभ्यः श्वभ्यो अकरं नम॑ 

नम॑स्ते घोषिणीभ्यो नमस्ते केशिनीभ्यः । 
नमो नम॑स्कृताभ्यो नमः संसुञ्जतीभ्यः । 

नम॑स्ते देव सेनाभ्यः 

स्वस्ति नो अभ॑यं च नः 


॥ २३॥ ( सथव० ६।९३।१-२ ) 
शन्तातिः । स्रः १ यभो मृत्युः, शेः; २ भव, शेः । त्रिष्दप्‌॥ 


यमो मत्यर॑घमारो निऋथो 
शवोऽस्ता नीलशिखण्ड 

देवजनाः सेनयोत्तास्थिबांसः 

ते अस्माकं परि बुअन्तु वीरान्‌ 

मन॑खा होमैदरसा घतेन 


॥२७॥ 


॥२८॥ 


॥ २९ ॥ 


॥३०॥ 


॥ ३१ 


नमस्ये[भ्यो नम॑ एभ्यः 
कणोस्य॒न्यत्रास्वद्विषा नयन्तु 


(२२६) 
|... ( ६ ) रुद्रः, व्याघ्रः । 
॥२४॥ ( अथवे० ४।३।१-७ ) , 


अथर्वा । अनुष्टुप्‌ , १ पथ्यापङ्क्तिः, ३ गायत्री 
७ ककुम्मतीगर्भोपरिष्टादूबृहती । 


उदितस््रयों अक्रमन्‌ व्याघ्रः पुरुषो बु्कः । 


[| हिरुग्धि यन्ति सिन्धवो 

हिरुंग्‌ देवो वनस्पतिरहिरुङ्नमंन्तु शत्रंवः ॥ १॥ 
| परेंणेलु पथा वरकः परमेणोत तस्करः 

| परेण दत्वती रज्ञ! परेणाघायुरषतु ॥२॥ 


झक्ष्यो[' च ते सुखै च ते / व्याघ्र जम्भयामासे । 

आत्‌ सर्वोन्‌ विशति नखान्‌ ॥ ३॥ 

व्याघ्रं दत्वता व॒यं प्रथम {जम्भयामसि । 

आई शेनमथो अह यातुधानमथो वर्कम्‌ ॥ ४ ॥ 

यो अद्य स्तेन आर्यति स संपिष्टो अपायति । 

पथामपध्वंसेनेत्वि न्द्रो चज्जण न्तु तम्‌ ॥५॥ 

मृणा मगस्य दन्ता अपिशीणो उ पृष्टयः । 

निम्नक्ते गोधा भवतु नीचार्यच्छशयु्मृंगः ॥ ६॥ 

यत्‌ खंयमो न चि य॑मो वि यंमो यन्न संयमः । 

इन्द्रजाः सोमजा आंथर्वणमालि व्याघ्रजम्भनम्‌ ॥७॥ 
(७) रुद्रः ( अधिः) । 

॥ २५० ( ऋ० ४११) 

वामदेवो गौतमः । स्रः । त्रिष्टुप्‌ । 

आ वो राजानमध्वरस्य रुदर 

होतारं सत्ययजं रोद॑स्योः । 

। झि पुरा त॑नयित्नोरचित्तात्‌ 

. दिरेण्यरूपमबंसे कृणुध्वम्‌ 

॥२६॥ ( ऋ० १०।१८।१-४ ) 

सकुसुको यामायनः । मृत्युः । त्रिष्टुप्‌ । 


ज्र | परै मृत्यो अनु 


~ 


॥ १॥ 


॥१॥ 
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देवत-सं दिता । 


मत्योः पदं योपयन्तो यदैत 
द्राधीय आर्थुः प्रतरं दधानाः 
आप्यायंमानाः प्रजया धर्नेन 
शुद्धाः पृता भ॑वत यल्षियासः 
इमे जीवा वि म्रतेराचवृत्रन्‌ 
अभूद्‌ भद्रा वेवहतिनों अद्य । 
प्राञ्चं अगाम नतथे हर्साय 
द्राघीय आर्युः प्रतरं दर्धांनाः 
इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि 
मैषां चु गादप॑रो अथैश्नेतम्‌ । 
शर्त जीवन्तु शरदः पुरूचीः 
अन्तमृत्यु दधतां पेतेन 
॥ २७॥ ( अथच० ६।१३।१-३ ) 
अथर्वा ( खस्त्ययनकामः ) । मृत्युः। अनुष्ठुप्‌ । 
नमों देववधेभ्यो नमो राजवधेभ्यः । 
अथो ये विश्यांनां च॒थाः | 
नम॑स्ते अधिवाकायं परावाकार्यः ते नः । 
खमत्ये मत्यो ते नमो. दुर्मलै त॑ इदं नर्मः ॥ २॥ 
नम॑स्ते यात॒घानेभ्यो नम॑स्ते भेषजेभ्यः 
नमस्ते मृत्यो मूळेभ्यो आह्ाणेभ्यं इदं नम॑ः ॥ ३॥ 


॥ २॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ १ ॥ 


॥ २८ ॥ ( अथव० ४।३५१-७) 
प्रजापतिः। अतिमृत्युः। त्रिष्टुप्‌ , ३ भुरिग्जगती । 


यमोदंनं प्रथमजा ऋतस्य 
प्रजाप॑तिस्तपंसा ब्रह्मणेऽपंचत्‌ । 
यो लोकानां विध्व॑तिनांभिरेषात्‌ 
तेनौंदनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ 
येनातंरन्‌ भूतक्तोऽति मृत्यु 
यमन्वर्विन्दन्‌ तप॑सा अमेंण । 
यं पपाच ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्व 
तेनौंद॒नेनातिं तराणि मृत्युम्‌ 


॥१॥ | 
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यो दाधार पृथिवीं विश्वभोजसं 
यो अन्तरिक्षमापुणादू रसँन । 
यो अस्तञ्चाद्‌ दिवमू््वो माहिज्ला 
तेनौदुनेनातिं तराणि मत्यम्‌ 
यस्मान्मासा निर्मितास्त्रिशद्रा 
संवत्सरो यस्मान्निमितो द्वादशारः 
अहोरात्रा यं परियन्तो नापु 
तेनौदनेनाति तराणि मृत्यम्‌ 

यः भाणदः प्राणद्चांन्‌ बभूव 
यस्मै लोका घृतवन्तः क्षर॑न्ति । 
ज्योतिष्मतीः प्रदिशो यस्य सर्वाः 
तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ 
यस्मात्‌ पकादमुर्त संबभूव 

यो गांयत्र्या अधिंपतिवेभूचं । 
यस्मिन्‌ चेदा निदिता विश्वरूपाः 
तेनौदनेनाति तराणि सत्य॒म्‌ 
अव॑ बाधे द्विषन्तँ देवपीयुं 
सपत्ना ये मेऽप ते भवन्तु । 


थद्रद्वतो । 
ब्रह्मौदनं विश्वजितं पचामि 
शाण्वन्तुं मे अदर्घानस्य देवाः ॥७॥ 
॥३॥ ॥ २९॥ ( अथब० ७१०११ ) र 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


द्यावापृथिवी, अन्तरिक्षम्‌ , मृत्यु: । विराट पुरस्तादूबृहृती । | a 
नमस्कृत्य द्यावांपथिवीभ्यांम_ न्तरिक्षाय मत्ये | 
मेक्षाम्यध्वेस्तिष्ठन्मा हिसिषुरीश्वराः ॥ १॥ 


॥ ३० ॥ ( अथचे० ६।६३।२-३) 
बुह्हण। । २ यमः, ३ मृत्यु । २ अतिजगर्तागर्भा, ३ जग 
नमोऽस्तु ते निते तिग्मतेजो 
अयस्मयान्‌ वि चंता बन्धपाशान । 
य॒मो मह्यं पुनरित्‌ त्वां द॑दाति 
तस्मै यमाय नमों अस्तु मृत्यवे ॥२ 


अय॒स्मये दुपदे बेधिष इह 
अभिहिंतो मृत्युमिये सद्दखम्‌ । 
यमेन त्वं पितृर्मिः संविदान 

उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ 


॥ १॥ ( ऋ० १।१।४,६,८,९ ) 
मधुच्छन्दा वेश्वांमित्रः । गायत्री । 
आद्इ स्वघामनु पुनगेभेत्वमरिरे । 


दाना नाम यश्षियम्‌ ॥४॥ 
देवयन्तो यथा मतिमच्छा विद्डस गिर; । 
महामनूषत श्रुतम्‌ ॥३॥ 
अनवचेरभिद्युभि- मखः सईस्वदचीति । 
गणेरिन्द्र॑स्य काम्यैः ॥ ८ ॥ 


अतः परिज्मन्ना गंदि दिवो वां रोचनादा्धि । 
_ सम॑स्मिन्नजते गिर ॥९॥ 


॥ २॥ ( ऋु० १।१५।२ ) 
मेधातिथिः काण्वः । गायत्री । 


मरुत पिब॑त ऋतुनां पोत्राद्‌ यज्ञ पुनीतन । 


ययं दि ष्ठा सुदानवः ॥ २॥ 

॥३॥ (क्र० ११७१-१५ ) 

Et कण्वो घौरः । गायत्री । 

झीळे वः शर्धो मारुता-मनवाण रथेशुभम्‌ । 
अभि प्र गायत ॥ १॥ 


पर्षतीमि्ष्टिभिंः साकं वाशीमिरजिमिः । 
त स्वभानवः ॥ २॥ 
[पयां कशा हस्तेंष॒ यदू चदान्‌। 


सेना- विभागः | 


= 
“छी 
लीप 
| 
A 
त्त्य 


कि. 2 क म मी व्यक्त क्य व्य ट्र यी पाट 


॥ ३॥ | शणोंति कश्चिदेषाम्‌ 
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प्र वः शौय शृप्व॑ये स्वेषद्यज्ञाय शष्मिणें । 
देचत्तं ब्रह्म गायत ॥४॥ 


प्र शंसा गोष्वष्त्ये काळं यच्छथौं माख्तम्‌। 


जस्भे रस॑स्य वाचथे ॥५॥ 
को वो वर्षिष्ठ आ न॑रो दिवश्च ग्म धूतयः । 
यत्‌ सीमन्तं न धूनुथ ॥ ६॥ 
नि वो यामाय माजुंषो दभ्र उग्रायं अन्यवें । 
जिहीत पवतो गिरिः ॥७॥ 
येषामज्मेषु पृथिवी जुजबी इव विदपतिंः। 
भिया यामेषु रेज॑ते | ॥८॥ 
स्थिर हि जानमेषां वयों मातुर्निरेतवे । 
यत्‌ सीमछे द्विता शव॑ः ॥९॥ 
उदु त्ये सूनवो गिरः काष्टा अज्मेष्वलत । 

वाश्रा अभिज्ञु यातवे ॥१०॥ 
त्यं चिंद्‌ घा दीर्घे पृथं मिहो नपातममृध्रम्‌ । 
प्र च्यांचयन्ति याम॑भि ॥ ११॥ 
मरुतो यद्ध वो बले जनों अचुच्यवीतन । 
गिशैरचुच्यवीतन ॥१९॥ | 


यद्ध यान्ति मरुतः सं हं ब्रवतेऽध्चन्ना । 
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प्र यांत शीभ॑माशभिः सन्ति कण्वेषु वो डुबं:। | मिमीदि जछोकमास्यें पर्जन्य इव ततनः। 


तत्रो षु मादयाध्वै ॥ १४ ॥ | गायं गायत्रमुक्थ्यम्‌  ॥१४॥ 
अस्ति दि ष्मा मदाय वः स्मसि ष्मा वयभेषाम्‌। | वन्द॑स्व मारुतं गणं व्वेष पनस्युमकिर्णम्‌। . 
विश्वे चिदायुर्जीवसे ॥ १५॥ | अखे वृद्धा असनिद व १५॥ 

॥४॥ ( ऋ० ११८१-१५ ) ( प्रगायः = ( हि कर (घन अ I) 

पत्रं न हस्त॑योः । | प्र यदित्था परा थ। 

Oa ष्र ॥ १॥ | कस्य क्रत्वा he कस्य॒ वपैसा ह 
क॑ नूनं कदू वो अधै गन्ता दिवो न पृथिव्याः के याथ क द घूतय ! 
क्वो i न रंण्यन्ति _॥ २॥ | स्थिरा वे सन्त्वार्यघा पराणुदे 
क॑ वः सस्ना नव्याँलि मरतः क॑ खुविता । बीळू उत प्रेतिष्कमे व 
क्वो विश्वानि सौभ॑गा ॥३॥ हा क्क ण. 
यदू युयं पुक्षिमातरो मताँसः स्यातन । सा मा ME नह 
स्तोता वो असर्तः स्यात्‌ । ॥४॥ वच 020 चा यवा 
मा वो मृगो न यवस जरिता भूदज्ञोष्यः । वि पाच हैं; 0 
प॒था यमस्य गादुप ॥५॥ | ऽः दाविंविये अधि यवि कक 
मो षु णः परांपरा निरतिददुद्देणां वधीत्‌। नय पावसाचा 
पदीष्ट तृष्णया सह ॥ ६॥ जः हि. 
सत्य त्वेषा अर्मवन्तो धन्षञ्चिदा रुब्रियांसः जच चाच गा अजा शता. 
मिह कृण्वन्त्यवाताम्‌ ॥७॥ | प्र वेपयन्ति पतान वि विञ्चन्ति वनस्पतीत! 
चाञ्चेव॑ विद्युन्मिमाति व॒त्स न माता सिंषक्ति । | प्रो आर्त मरतो दुद इव र 
यदेषां वृष्टिरस॑जि ॥ ८॥ | देवासः सबैया विशा :4 पक 
विचा चित्‌ तर्मः ण्वन्ति पञेन्यैनोदवादेन । | उपो रेषु पर्तीरऱयुरष्वं भर्डिवेददति रोहित 
यत्‌ पृंथिवीं व्युन्दन्ति ॥ ९ ॥ | आ वो यामाय पुथिवी चिंदथोत्‌ 
अर्ध स्वनान्मरुतां विश्वमा सझ पार्थिवम्‌। | अर्वीभयन्त मान॑षा 
अरेजन्त प्र मासुषाः ॥१०॥ आ वों मक्षू तनाय क रुद्रा अवो दृणीमदे 
मईतो चीळुपाणिभि-श्चित्रा रोध॑स्वतीरड । | गम्तां र पी पुरा 
यातेमखिंद्रयामभि ॥ ११॥ | इत्था 
स्थिरा व सन्तु नेमयो रथा अश्वांस पषाम्‌। | युष्मेषितो मरुतो जलयित 
सुसैस्कृता ॥ १२॥ | आ यो नो अम्ब इंषते । 2 
अच्छा वदा तनां गिरा जराये त्रहाणस्पतिम्‌ । | वि तं युयोत शर्वला व्योज॑सा | 
आश मित्र न दर्शतम्‌ ॥ १३॥ | वि युष्माकांभिरूतिभिंः | 
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(२१०) 
असामिभिर्मरुत आ नं ऊतिर्मिः 
रन्ता वृष्टि न विद्यतः ॥९॥ 
असाम्योजो बिश्वथा सुदानवो 
असामि भूतयः शव॑ः । 
ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यव 
इषं न खंजत द्विष॑म्‌ ॥ १०॥ 
॥ ६॥ ( ऋ० ८।७।१-१६ ) 
पुनवत्सः काण्वः । गायत्री | 
प्र यद्‌ वंख्रिष्टुभमिरषे मरुतो विप्रो अक्ष॑रत्‌ । 
चि पर्वतेषु राजथ ॥ १॥ 
यदङ्ग तविषीयवो यामं शुञ्रा अचिध्वम्‌ । 
नि परचेता अहासत ॥२॥ 
उदीरयन्त वायर्भि वाश्रासः पच्निमातर;। 
धुक्षन्त पिप्युषीमिष॑म्‌ ॥३॥ 
वप॑न्ति मरुतो मिहं प्र वेपयन्ति पर्वेतान । 
यदू यामं यान्ति वायमिंः , ,॥४॥ 
नि यदू यामाय वो गिरि नैं सिन्धवो विधर्मणे । 
महे शुष्माय येमिरे ॥५॥ 
युष्मा उ नक्तमूतये युष्मान्‌ दिवां हवामहे । 
युष्मान्‌ प्रयत्यध्वरे ॥ ६॥ 
उद त्ये अदुणप्संब श्चित्रा यामेभिरीरते । ` 
बाआ अधि ष्णुनां दिवः ॥७॥ 
ह ससतो पी यत 
ते भानुभिवि तास्थिरे ॥ ८॥ 
इमां मे मर्तो गिर-मिम स्तोमम्ुभुक्षणः । 
इमं में बनता इवंम्‌ ॥९॥ 
त्रीणि सरांसि पश्षयो दुदुट्दे वज्निणे मधं । 
` उत्सं कर्षन्धमुद्रिणम्‌ | ॥ १०॥ 
मरुतो यद्ध वो दिवः सुम्नायन्तो हवामहे । 
आ तू न उप॑ गन्तन ॥ ११॥ 
यं यद्रा ऋसुक्षणो दमै । 
॥ १२॥ 
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आ ने रथिं मंदच्युत पुर राय मदच्युतं पुरश विश्वर्धायसम्‌ 
इय॑तो सरुतो दिव 
अधींच यद्‌ गिरीणां यामं शुञ्चा अचिध्वम्‌ । 


सुवानैमैन्द्ध्व इन्डभि ॥ १४ ॥ 
प॒ताव॑तश्चिदेषां स॒स्नं शिक्षेत मत्यैः। 
अदाभ्यस्य मन्मंभि ॥ १५॥ 
ये ठ्रप्सा इंच रोद॑सी धमन्त्यजुं बृष्टिभिंः । 

उत्सँ दुहन्तो अक्षितम्‌ ॥१६॥ 
उढु स्वानेसिंरीरत उद्‌ रथैरुदं वायुमिः । 

उत्‌ स्तोमैः पश्चिमातर ॥ १७॥ 
येनाच तुर्वशं यदुं येन कण्वं धनस्पुर्तस्‌ । 

राये खु तस्य धीमहि ॥ १८॥ 
इमा डं वः सुदानवो घृतं न पिप्युषीरिषः । 
वधीन्‌ काण्वस्य मन्मंसिः ॥ १९॥ 
क नून सुंदानवो मदथा वृक्तबर्हिषः । 

ब्रह्मा को व॑ः सपयोति ॥२०॥ | 
नहि ष्म यद्धं बः पुरा स्तेमेभि्वृक्तबर्हिषः |. 
शाधाँ ऋतस्य जिन्व॑थ ॥२१॥ 
समु त्ये मंहतीर॒पः सं क्षोणी समु सूयम्‌ । 

सं वज्ज पवेशो दधुः ॥२२॥ 
वि वर पवशोययु-- वि पेता अशजिनः। 
चक्राणा च्रष्णि पौस्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्जु त्रितस्य युध्यतः शुष्ममावन्नुत ऋतुम्‌ । 
अन्ति वृत्रतूये ॥२४॥ 
विदयद्धस्ता अभिद्येवः शिप्राः शीन हिंरण्ययीः । 
जुआ व्यञ्जत श्रिये ॥ २५॥ 
उदाना यत्‌ परावत उष्णो रन्ध्रमयातन । 

द्यौने चंक्रद्‌द्‌ भिया ॥ २६ ॥ 


आ नों मखस्यं दावने <श्वैर्टिरण्यपाणिमिः । 
देवास उप गन्तन क 

यदेषां पर्षती रथे प्रश्विद्दति रोहिंतः | 
यान्ति शुभ्रा रिणन्नप; 
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॥ १३॥ | 


TERS... 


॥२७॥ ४ 


॥२८॥ ब 
(४१३२) 
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मरुद्देवता ! 


सुषोमें शर्यणाव-व्याजौके पर्स्त्यावति । 
युयुनिचंक्रया नरः | 
कदा ग॑च्छाथ मरुत इत्था विप्रे हर्वमानम्‌ । 


मार्डीकेमिनों घंमानम्‌ ॥३०॥ 
क नूनं कंधप्रियो यदिन्द्रमजंहातन । ` 
को वच॑ः सखित्व ओहते ॥३१॥ 


सद्दो छु णो चज्रहस्तैः कण्वासो अझ्नि मरुङ्गिः। 


स्तुषे हिर॑ण्यवाशीभिः ॥ ३२॥ 
ओ षु वृष्णः प्रय॑ज्यूणना नव्यसे खुवितार्य । 
बबुत्यां चित्रवांजान, ॥ ३३ ॥ 
गिरयश्विन्नि जिहते पशोनासो मन्य॑मानाः । 
पचैताश्चिन्नि येमिरे ॥३४॥ 
आश्ष्णयाचांनो वह्द न्त्यन्तरिक्षेण पत॑तः । 
धार्तारः स्तुव॒ते बर्यः - ॥३५॥ 


अञ्निह्दि जानिं पूव्ये--दछन्दो न सूरों अचिषां । 
ते भाउमिर्वि तस्थिरे ॥ ३६॥ 


॥७॥ ( क्र० ८१०१-२६ ) 

सोभरिः काण्वः। प्रगाथः ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ) 

१४ सतो विराद्‌। घ दग 
आ गन्ता मा रिषण्यय | 
प्रस्थावानो माप॑ स्थाता समन्यवः। 
स्थिरा चिन्नमयिष्णवः 
वीठुपविमि्मेरत ऋसुक्षण 
आ ईद्राखः सुदीतिमिः । 


॥१॥ 


॥२॥ 


विष्णैरिषस्थ॑ मीळ्डुषाम्‌ ॥३॥ 
चि द्वीपानि पापतन्‌ तिष्ठद दुच्छुना 
उभे युँजन्त रोदसी । 
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॥ २०५ ॥ | यदेजथ स्वभानवः 


(२३१) 


| प्र घन्वान्यैरत शुभ्रखादयो ६ 
॥४॥ 
अच्युता चिद्‌ वो अज्मन्ना 4 
नासदति पर्वैतासा वनस्पतिः । द 
भूमियोमेंषु रेजते 

अमाय चो मरुतो यात॑वे यौः 
जिद्दीत उत्त॑रा बुत्‌ । 

यत्रा नरो देदिशते तनूषु 

आ त्वक्षांसि बाह्वोजसः 
स्वधामनु श्रियं नरो 

महिं त्वेषा अम॑वन्तो वृर्षप्सवः । 
बईन्ते अहुंतप्सवः 

गोसिंबोणो अज्यते सोभरीणां 
रथे कोश हिरण्यये । 

गोब॑न्धवः खुजातास इषे, भुजे 
महान्तो नः स्परे डु | 
प्रति चो वृषदजयो वृष्णे 
शर्धाय मारताय भरध्वम्‌ । 
हव्या वृर्षप्रयाव्णे ॥९॥ | 
वृषणश्बेनं मर्तो वूर्षत्सुना रथेन ब्ुषनासिना । _ 
आ च्येनासो न पक्षिणो वृथा नरो | 
हव्या नों वीतये गत र 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥१०॥ . 


नाम॑ त्वेषं शभ्बतामेकमिद्‌ 
वयो न पित्र्यं सदः 
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दैवत -सरंद्दिता। 


(२३२) 


तान्‌ वन्दस्व मरुतस्तौ उप॑ स्तुहि 
तेषां दि घुनीनाम्‌ 

अराणां च च॑रमस्तदेषां 

दाना महा तदेषाम्‌ 

सुभगः स च ऊतिषु 


आस पूवोखु मरुतो व्यष्टिछु । 
यो वा 'ननमतासति 


यस्यं वा ययं प्रतिं वाजिनो नर 
आ इच्या घीतयें गथ 
अभि ष थुस्नेरुत वाजसातिभिः 


जर सुनना वो घूतयो नशत्‌ 


ये चाहैन्ति मरुत॑ः सदानव 


स्मन्मीळ्हुषश्वरन्ति ये । 
अतश्चिदा न उप वस्य॑सा हृदा 


विश्वास पृत्छ॒ होतु । 

वुष्णश्वन्द्राक्ष सुश्रवस्तमान गिरा 
बन्देस्व 
गार्वश्चिद्‌ घा समन्यवः 
सजात्येन मरुतः सबन्धव 
रिते ककुभो मिथः ` 
मंतेश्विद्‌ बो नतवो रुक्मवक्षस 
डर्प आतृत्वमाय॑ति । 

नो गात मरुतः सवा हि व॑ 

पित्वमस्ति निश्चवि 


॥ १७ ॥ 


॥१५॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २१॥ 


॥ २२ ॥ 


मरुतो मारुतस्य न 


आ भैषजस्य बहता खुदानवः । 
यूयं संखायः सप्तयः 
याभिः सिन्धुमवथ याभिस्तूचथ 
याभिंदेशस्यथा क्रिविम्‌ । 
मर्यो नो भूतोतिभिंमेयोभुवः 
शिवामिंरसचद्धिषः 
यत्‌ सिन्धो यदसिक्न्यां 
यत्‌ समुद्रेषु मरुतः सुबर्हिषः । 
यत्‌ पर्वेतेषु भेषजम्‌ 
विश्वं पश्यन्तो बिभृथा तनूष्वा 
तेना नो अधि बोचत । 
क्षमा रपों मरुत आतुरस्य न 
इष्कतो विहुंतं पुनः 
॥८॥ ( ऋु० १।६४।१-१५) 

नोधा गोतम! । जगती, १५ न्रिष्टुप्‌ । 
वृष्णे शधाय खुमखाय वेधसे 
नोर्धः खुवुक्ति प्र भरा मरुकू्यः । 
अपो न धीरो मन॑सा सुहस्त्यो 
गिर; सम॑जे विदर्थष्वासुचंः 
ते जशिरे दिव ऋष्वास उक्षणों 
रुद्रस्य मर्या अरा अरेपर्स; । 
पावकासः शुचयः सूयौ इव 
सत्वानो न द्वाप्सिनों घोरवंपैसः 
य॒वांनो रुद्रा अजरां अभोग्धनों 
बवक्षरभ्रिंगावः पवेता इब । | 


दुक्द्दा चिद्‌ विश्वा भुवनानि पार्थिवा 
प्र च्यावयन्ति दिव्यानि मज्मना 


चित्रेराजिसिवेषृषे व्यञ्जते 

वक्षःखु रुक्मा अधि येतिरे शुभे । 
अंसेष्वेषां नि मिसक्षऋ एयः 
साकं जक्षिरे स्वघर्या दिवो नर॑: 
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॥ २३॥ 


॥ २४ ॥ 


" ॥२५॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


॥ ३ ॥ 


॥४॥ 
(४१६८) 
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मरुद्देवता । 


ईशानकतों धुनयो रिशादसो ह॒ 
वातान्‌ विद्यतस्तविषीभिरक्रत । 
दुहन्त्यूध्िव्यानि धूतयो 

भूमि पिन्वन्ति पय॑सा परिंज्जयः 
पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानवः 

पयों घृतवद्‌ विदथेष्वासुर्वः । 
अत्यं न मिहे वि न॑यन्ति चाजिनं 
उत्स॑ दुहन्ति स्तनय॑न्तमक्षिंतम्‌ 
महिषासो मायिनश्चित्र्भानवो 
गिरयो न स्वतवसो रघष्यद॑ः । 
मगा इव हस्तिनः खादथा चना 
यदारुणीष॒तविषीरयंग्ध्वम्‌ 
सिद्दा ईव नानदति प्रचेतसः 
पिशा ईब सुपिशों विश्ववेदखः । 
क्षपो जिन्व॑स्तः पूर्षतीमिच्छेषिमिः 
समित्‌ सबाधः शवसाहिमन्यवः 
रोर्वली आ वंद्ता गणश्रियो 
बुर्षाचः शूराः शवसाहिमन्यवः 
आ व॒न्छुरेष्दमतिने दंशेता 
विद्यन्न त॑स्थौ मरतो रथेष॒ वः 
विश्ववेदसो रयिभिः समॉकस 
संमिर्छाखस्तविंषीसिर्विरप्शिन॑ः । 
अस्तार इषुं दधिरे गभस्त्यो 
अनन्तशष्मा वर्षत्रादयों नरः 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


` ह्विरण्ययेमिः पविर्थिः पयोवध 


उर्खिञ्चन्त आपथ्योई न पर्वेतान । 
मखा अयासः स्व॒स्तौ ध्रुवच्युतों 
डुभकृतो मरुतो आज॑दष्टय 

घृषुं पादकं वनिनं विचषोणि 
सुद्रस्य सूचुँ हवसा शणीमसि । 
तवं माईत गणं 


॥११॥ 


॥१३॥ | 
चर्छेत्यै मरुतः पृत्सु दुष्टरं 
दयुमन्तं झाष्मं मघवत्ख धत्तन । 
धनस्प॒त॑मुक्थ्यं विश्वर्चषणि 


तोकं पुष्येम तनयं शतं हिमाः ॥ १४ ॥ 
नू छिरं म॑रुतो वीरवन्तं | 
ऋतीषाहं रयिमस्मार्स धत्त । 

सहस्रिणं शतिने शूशुवांसं 

प्रातमैक्षू धियावसुजगम्यात्‌ ॥१५॥ 


॥९॥ ( ऋ० १।८५।१-१२ ) 
गोतमो राहूगणः । जगती; ५,१३ त्रिष्ुप्‌ । 

प्र ये शुम्मन्ते जनयो न सप्तयो 
याम॑न्‌ रुद्रस्य॑ सूनव॑ः सुदंससः । 
रोद॑सी हि मरुतश्चकिरे वृधे 
मदन्ति वीरा विदथेषु घृष्वय ॥ 
त उक्षितालों महिमानमाशत 
दिवि रुद्रासो आधिं चक्रिरे सर॑ः । 
अचेन्तो अकै जनर्यन्त इन्द्रियं 
अधि श्रियों दधिरे पृश्चिमातरः 


|... (९३४) 


प्र यद स्थेष पषतीरयुग्ध्व॑ 

बाज अद्रि मरुतो रंहर्यन्तः । 
उतारुषस्य चि ष्यन्ति धारा 
चर्मचोद्मिव्यन्दन्ति भूमं 

आ चो. वइन्त स्यो .रघ॒ष्यदों 
रघपत्वानः प्र जिंगात बाहुर्मिः । 


सीदता बर्हिरुरु वः सद्स्क्ृत 
मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्ध॑सः 
तेऽवधन्त स्वत॑वसो महित्वना 
नाकँ तस्थरुरु च॑क्रिरे सद; 
विष्णयेद्धाचद्‌ वृर्षणं मदच्य॒तं 
चयो न सींदन्नचि ब॒हिषिं प्रिये 
शूरा इवेद्‌ युयुधयो न जग्म॑यः 
श्रवस्यवो न पर्तनासु येतिरे । 
भय॑न्ते विश्वा भुर्वना मरुङ्गथो 
राजान इव त्वेषसंडशो नर॑ 
त्वष्टा यद्‌ वर्ज सुरत दविरण्ययं 
सहस्भ्रर्टि स्वपा अर्वतयत्‌ । 
धत्त इन्द्रों नयेपाँसि कर्तवे 
अन्‌ वृत्रं निरपामॉज्जदर्णवम्‌ 
__ ऊध्वे जुनुद्रेऽवतं त ओज॑सा 
` दाहहाणं चिंद्‌ बिभिदुर्वि पवतम्‌ । 
घमन्तो बाणं मरुत॑ः सुदानवो 
' मदे सोम॑स्य रण्यानि चक्रिरे 
उद्रेऽवतं तयां दिशा 
अखिअन्नत्स गोत॑माय तष्णज । 
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हैचत-संहिता। 


॥५॥ 


॥ ६ ॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥११॥ 


॥१२॥ 


॥ १०॥ (कऋऋ० १८६१-१० ) गायत्री । 


मरतो यस्य हि क्षय पाथा दिवो विमहसः । 

स संगोपातमो जनः ॥१॥ 
यज्षैवों यशवाहसो विप्रस्य वा मतीनाम्‌ । 

मरुतः शुणता हवस्‌ ॥२॥ 

उत वा यस्य॑ चाजिनो ऽनु विप्रमतक्षत । 

स गन्ता गोमति बजे ॥३॥ 


अस्य वीरस्य॑ ब॒हिंषिं. सुतः सोमो द्विंडिषु । 


उक्थे मदश्च शास्यते ॥ ४॥ 
अस्य ओंषन्त्वा भुवो विश्वा यश्चर्षणीरभि । 

सूरं चित्‌ सस्रषीरिषः ॥५॥ 
ूर्वीमिदि वंदाशिम शारक्चिमेरुतो व॒यम्‌ । 
अवोभिश्चर्षणीनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुभगः स प्रंयज्ययो मरुतो अस्तु मत्यैः । 

यस्य प्रयॉसि पर्षेथ सु ॥७॥ 
शहामानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः | 
विदा कामस्य वेनत “ष ॥८॥ 


यूयं तत्‌ संत्यशावस आदविष्कंत महित्वृना । 
विध्यता विद्य॒ता रक्षः ॥९॥ 
गूहता गुह्य तमो चि यांत विश्वमत्रिणम्‌ । 
ज्योतिंष्कर्ता यदुच्मि ॥१०॥ 
_ ॥११॥ (क्र० १।८७।१-६) जगती । 
प्रत्वक्षसः प्रत॑चसो चिरण्शिनो 
अनानता अविथुरा ऋजीषिणः । 
जुष्टतमासो नृत॑मासो अञ्जिभिः 
व्याजे के चिंदुस्ना इव स्तूसिं 
उपह्वरेषु यदचिध्वं यायं | 
वर्य इब मरुतः केन॑ चित्‌ पथा । 
ब्योर्तन्ति कोशा उप॑ वो रथेष्वा 
घृतमुक्षता मधुवर्णमचेते 


पल के 
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| भरुद्देवता । 
i 
| प्रैचामज्मेघु विथुरेवं रेजते अहानि गधा; पर्या व आयु 
ं भूमियोमेंष यद्धं युञ्जते शुभे । इमां थियै वाकौयो च॑ देवीम्‌ । 
ते कीळयो घुनंयो आज॑दष्टयः ब्रह्म छण्बन्तो गोत॑मासों अर्कै 
स्वयं मंहित्वं पंनयन्त धूत॑यः ॥३॥ | ऊध्व sh ॥४॥ 
स हि स्वसृत्‌ पृषदश्वो युवां गणो एतत्‌ त्यक्ष योज॑नमचेति . 
अया ईशानस्तविषीमिरावुतः । सस्व यन्म॑रुतो a 
सिं प पद्यन हिरण्यचक्रान 
असिं सत्य ऋणयावानेो विधाब॑तो वरान, ॥५॥ 
अस्या थियः प्रांविताथा वृर्षा गणः ॥७॥ | पा बया यो सत्ता नम 
पित कस्य नना वदामखि प्रति छोभति वाघतो न वाणीं । 
सोम॑स्य जिह म जिगाति अ अस्तोंभय॒द्‌ दर्थासा मनु स्व॒धां गर्भस्त्योः ॥६॥ 
यदीमिन्द्रं सात ॥१३॥ ( क्र० ११३९८ ) 
आदिन्ार्मानि यक्चियानि दधिरे ॥५॥ त परच्छेपो es अस्ष्टिः । 
थियसे कं भालुमिः सं मिमिक्षिरे मो खु अस्मव॒सि तानि स्या 
ते रश्मिमिस्त ऋक्ंमिः सुखादर्यः । । सना भूवन्‌ क जारिषुः 
al 
ते वाशीमन्त इष्मिणो अभीरवो अस्मत्‌ पुरात जारिषुः । 
विदे प्रियस्य मारुतस्य धान्न; ॥ ६॥ | यद्‌ व॑श्ित् युगेयुगे नव्यं घोषादम॑त्यम्‌। 
हटल. अस्मासु तन्मंरुतो यच दुष्ट 
॥ १९॥ (ऋ० १।८८।१-६ ) दिश्रता यञ्च दु TE 
| (त्रिष्टुप्‌ | १,६ प्रस्तारपक्तिः, ५ विराड्छ्पा ) । ॥ १४ ॥ ( ऋ० ११६६।१-१५ हे 
१ स्वकैः १ अगस्त्यो मैत्रावरणिः । जगती; १४-१५ त्रिष्ठुम्‌ । 
क ति गः । तन्न॒ वोचाम रभसाय जन्मने 
झा दर्या न इचा | पूर्वे महित्वं वृषभस्‍्य केतवे । 
चयो न पत्ता सुमायाः ॥ १॥ | ऐेवेब यामन्‌, मरुतस्तुविष्वणो 
ख यभेव॑ शक्रास्तविषाणि कतेन 
` तेऽरणेभिमेरमा पिशङ्ष ं नित्यं न सनं मधु बिश्नत उप 
झुमे क यान्ति रथतूमिरस्वे | "क्रीळन्ति ऋत्ठा विद्थेषु चृष्वय [य 
रुक्मो न चित्रः स्वर्चितीवान्‌ नास्ति ररा अपता तमसि ह 
पव्या रर्थस्य जङ्घनन्त भूम॑ ॥२॥ | न मन्ति स्व॒तंबसो दविष्कर्तम्‌ 
थिये के वो अधि तनूषु वाशी यस्मा ऊमांसो असृता अरांसत 
मेधा चना न छणवन्त ऊध्वो । ` रायस्पोषे च इविषा ददाशुषे । ` 
यष्मभ्य कं म॑रुतः सुजाताः उक्षन्त्यस्मै मरुतो हिता 
तुविद्यन्नासॉ धनयन्ते अद्रिम्‌ |: ॥३॥ | पुरू रजाँसि पय॑सा 


जो ९३६) 


आ ये रजासि तविषीभिरव्यत 

प्र व एवासः स्वयतासो अध्रजन्‌ । 
भय॑न्ते विश्वा सुवनानि हम्यी 
चित्रो चो यामः प्रयतास्वृष्टिषु 
यत्‌. त्वेषयामा नदयन्त पर्वेतान्‌ 
दिवो वा पृष्ठं नयो अचच्यवुः । 
विश्वो चो अज्मन्‌ सयते वनस्पती 
रथीयन्तीव प्र जिहीत ओषांधि 
यूयं न॑ उग्ना मरुतः सुचेतुना 
अरिष्टग्रामाः खुमाति पिंपतेन । 
यत्रा वो दिद्यद्‌ रदति करिविर्दती 
 -रिणातिं पश्वः स्धितेव बर्हणा 

` प्र स्कम्भदेष्णा अनवश्रराधसो 
अलातृणासो विदथे सुष्टताः 


अचन्त्यक मंदिरस्य पीतये 
चिदवीरस्य प्रथमानि पाँस्यां 
_ शतभुजिमिस्तममिहुतेरघात्‌ 

` पूर्भी. रक्षता मरुतो यमावत । 
जनं यमुआस्तवसों विरण्शिनः 
पाथना शंखात्‌ तन॑यस्य पुष्टिषु 
विश्वानि भद्रा म॑रुतो रथेषु वो 
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देयत-खं हिता । 


॥ ४ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १ 5 : ॥ 


तदू वः सुजाता मरुतो महित्व॒नं 
दीर्घ वो दात्रमदितेरिव ब्रतम्‌। 
इन्द्रश्चन त्यज॑सा वि ह्रुणाति तत्‌ 
जनांय यसै सुकृते अराध्वम्‌ 
तदू वो जामित्वं मंरुतः परे युगे 
परू यच्छस॑मसुताख आव॑त । 
अया धिया मनवे श्र्टिमाव्यां र 
साकं नरों दंसनेरा चिकित्रिरे 
येन दोघे म॑रुतः शुह्वांस 
युष्माकेन परीणसा तुरासः 
आ यत्‌ ततनन्‌ वजने जनास 
एभिर्यक्षेमिस्तद्भाष्रिंम्याम्‌ 
एष बः स्तोमं मरुत इयं गीः 
मान्दार्यस्यं मान्यस्य कारोः | 
एषा यासीष्ट तन्वे व॒यां 
विद्यामेषं वृजनं जीरदालुम्‌ू | 
॥ १५॥ (ऋ० १ ।१६७।१-११ ) 
टुप्‌; (१० पुरस्ताञ्ञ्योतिः ) ! 
आ नोऽवोंभिमेरुतों यान्त्वच्छा 
ज्येष्ठेभिवा वृदिँवैः सुमायाः 
अध यदेषां नियतः परमाः 
समुद्रस्य चिद्‌ धनयन्त पारे 
मिम्यक्ष येष सुधिता घताची 
हिरण्यानिर्णिगुपरा न ऋष्टिः । 
शुद्दा चर॑न्ती मन॒ंषो न योषां 
स॒भाब॑ती विदथ्येव सं चाकू 
परां शुभ्रा अयासो यव्या 
साधारण्येव मरुतो मिमिक्ष 
न रोदसी अप॑ नदन्त घोरा 
जुषन्त ब्ध स॒ख्याय देवाः 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


॥१४॥ | 


॥ १५॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 
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5 मरुद्देवता । पु 
जोषद्‌ यदींमसुर्यो स॒चध्यै आ वोडवोचः सुविताय रोद॑स्योः 
विषितस्तुका रोदसी नृमणा: । महे व॑दुत्यामवसे खुवृक्तिभिंः ॥१॥ 
आ सूर्येव विधतो रथै गात्‌ बासर न ये स्व॒जाः स्वतंवस 
त्वेषप्रतीका नभसो नेल्या ॥५॥ | इं स्वरमिजायंन्त धूत॑यः । 
| आस्थापयन्त यबाति यर्वानः सददखिर्यासो अपां नोय ही 
॥ ऱ्ह 440 निळ पञ्ञाम्‌ । आसा गावो वर्न्यांसो नोक्षणः ॥२॥. 
अको यद्‌ वो मरुते 
गायव गाथं Cs री सोमांसो न ये सतास्तृप्तांशवों 
प्र तं व्य बकम्यो य पषा हृत्खु पीतासो दुवसा नासते । 
| पेषामंसेछु रस्मिणींच रारभे 
|) मरुतौ महिमा सत्यो अस्ति । इस्तेंद आरि घत व त 
॥ सचा यदी वृष॑मणा अहंयुः च त क 000 
स्थिरा चिज्ञनीवंहते मागाः ॥ ७॥ | अव खर्थक्ता दिव आ दुर्था ययु 
पान्ति मित्रावरणाववद्यात्‌ | अमंत्यी कश्या आहत त्मना । 
चय॑त ईमर्यमों अप्रशस्तान्‌ । अरेणवंस्तुविजाता अजुच्यजुः 
जे उत च्य॑वन्ते अच्यता श्चवाणि इल्दार्नि चिन्मरुतो आरार्जदष्यः ॥ 
चांवृध ई मरुतो दातिवारः ॥ ८ ॥ | को वोऽन्तर्मरुत ऋष्टिविद्युतो - 
नही न चों मरुतो अन्त्यस्मे । रेज॑ति त्मना इन्वेच जिह्वयां ।. 
आरात्तांश्चिच्छचंसो अन्त॑मापुः । घन्वच्युर्त इषां न याम॑नि 
ते धृष्णुना शव॑सा झूशूवांसो पुरुमैषां अडुन्योई नैतशः ॥ 
अणी न उषा छूषता परि प्ठुः ॥९॥ | छी स्विदस्य रज॑सो महस्परं 2 
वयसथेन्द्रस्य प्रेष्ठा वयं शवो बोचेमहि समये । | कारवर मरुतो यस्सिन्नायय । 
वय पुरा महिं च नो अनु दन्‌ यच्च्यावर्थथ वि संदितं 
तन्न॑ ऋभुक्षा नरामर्न ष्यात्‌ ॥ १० ॥ | व्यद्विणा पतथ त्वेषमणेवम्‌ 
पष बः स्तोमो मरुत इयं गी सातिनं वोऽमवती स्व॑वेती - 
मन्दार्यस्य मान्यस्य कारोः । त्वेषा विपांका मरुतः पिपिष्वती । 
एषा यांसी तुन्वे बयां भद्रा या शतिः एंणतो न दक्षिणा 
विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ` ॥११॥ द 


॥ १६॥ (ऋ० २।१६८,१-१०) 
जगता; ८=५२ त्रिष्॒प्‌ ॥ 


यक्षार्यक्षा वः समना तुतुवेणिः 


अर्सूत परश्चिमंहत रणाय 
त्वेषमयासौ मरुतामनीकम्‌ । 
ते संप्सरासोऽजनयन्ताभ्बं 
आदित्‌ स्व॒घामिंषिरां पयैपश्यन्‌ 
पुष वः स्तोमे मरुत इयं गीः 
मान्द्रायेस्य मान्यस्यं कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्वें बयां - 
विद्यामेष वृजनं जीरदाजुम्‌ ॥ १०॥ 
॥१७॥ (ऋु० १॥१७११-२ ) न्रिष्ुप्‌ । 
प्रतिं व एना नम॑साहमेमि 
' सक्तैन भिक्षे सुमतिं त॒राणाम्‌ । 
रराणता मरुतो वेद्याभिः 
नि हेलो धत्त चि सुंचध्वमश्वांन्‌ 
यष वः स्तोमो मरुतो नमस्वान, 
दा तष्टो मन॑सा धायि देवाः । 
उपेमा यांत मन॑सा जुषाणा 
यूयं हि छा नर्मस इदू वृर्धासः ॥२॥ 
॥ १८ ॥ ( ऋ० १।१७२।१-३ ) गायत्री । 


॥९॥ 


॥१॥ 


॥१॥ 
मरुत ऋञ्जती शरः । 
॥२॥ 
परि बृङ्क सुदानवः । 
॥३॥ 


॥ १९ ॥ ( ऋ० २१०११) 
त्यमदः ( आज्गिरसः शोनद्दात्रः पश्चाद्‌ भार्गवः 
शोनकः । जगती । 


॥११॥ 
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दैवत-खाहिता । 


॥ १०॥ (ऋ० २।३४।१-१५ ) 
| जगती; १५ निष्ठुप्‌ । 
| धारावरा मरुतो धृष्ण्योजखो 
मगा न भीमास्तविंषीमिरचिनः 
अझयो न शंशचाना ऋजीषिणो 
धम॑न्तो अप गा अवृण्वत 


द्यावो न स्तृमिञ्चितयन्त खादिनो 
व्य;ञ्जिया न दतयन्त वृष्टयः । 
रुद्रो यद्‌ वो मरुतो रुक्मवक्षसो 
व॒षाजेनि प॒ चन्याः शक्र ऊधाने 
उक्षन्ते अश्वा अत्या इचाजिषु 
नदस्य कणैस्तुर्यन्त आशुसिंः 
हिर॑ण्यशिप्रा मरुतो दविध्वतः 
पक्ष याथ पर्षतीसिः समन्यवः 
पक्षे ता विश्वा सुवना ववक्षिरे 
मित्राय वा सदमा जीरदानवः 


प॒षंद्श्वासो अनवभ्रराधस 
ऋजिप्यासों न वयर्नेघु धषेद्‌ः ` ॥४॥ 


इन्धन्वमिथनुर्मी रप्शादू धिः | 


.॥१॥ 


॥२९॥ 


॥३॥ 


अध्व॒स्मभिंः पथिभिंश्राजरष्टयः । 
आ हंसासो न स्वस॑राणि गन्तन 
मधोमेदाय मरुतः समन्यवः 

आ नो ब्रह्माणि मरुतः समन्यवो 
नरां न शंखः सर्वनानि गन्तन । 
अभ्वामिव पिप्यत घेनुसूधनि 
कती घियै जरित्रे वाज॑पेशसम्‌ 
तं नों दात मरुतो वाजिनं रथं 
आपानं ब्रह्म चितयंद्‌ दिवेदिवे । 
इषं स्तोठभ्यों वुजनंघु कारवे 
समि मेधामरिष्ट दुष्टरं सः 


॥५॥ 


॥६॥ 


शो घु बाञेचं सुमतिजिंगातु 
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रुद्रदेवता । 


यद्‌ युजते मरुतों रुक्मवक्षसो 
अश्वान्‌ रथेष भग आ सदार्यवः 
धेनुने शिश्चे स्वसरेषु पिन्वते 
जनाय रातहविषे महीमिषम्‌ 
यो नो मरुतो वकर्ताति मत्यों 
रिपुदधे वसवो रक्षता रिषः । 
चतेयंत तपुषा चक्रियामि तं 
अर्व रुद्रा अशर्सों हन्तना वर्धः 
चित्रं तद्‌ वो मरुतो याम चेकिते 
पृइन्या यदूधरप्यापयों दुहुः । 
यद्‌ वां निदे नव॑मानस्य रुद्रियाः 
त्रित जराय ज्ञुरतामंदाभ्याः 
तान्‌ वो महो मरुतं एवयाज्ञो 
विष्णोरेषस्य॑ प्रभथे हवामहे । 
हिर॑ण्यवर्णान्‌ ककृहान्‌ यतस्नंचो 
ब्रहमण्यन्तः शंस्यं राध॑ ईमहे 

ते दश॑ग्वाः प्रथमा यज्ञमूहिरे 

ते नो हिन्वन्तूषसो व्युष्टिषु । 
उषा न रामीर॑रुणेरपोणुते 

महो ज्योतिषा शुच॒ता गोअंणेसा 
ते झोणीसिररुणेभिनाञ्जिभी 

रुद्रा ऋतस्य सद्नेष॒ वावधुः । 
निमेर्घमाना अत्येन पाज॑सा 
सचन्द्रं वण दधिरे सुपेशसम्‌ 
ताँ यानो महि वरूथमतय 


'उप॑ घेदेना नम॑सा गुणीमसि । 


त्रितो न यान पञ्च दोतनभिष्टय 
आववरतंद्वराञ्चक्रियाचंसे 

यया रभ्रं पारयथात्यंहो 

यया निदो म॒ञ्चथं बन्दितार॑म्‌। 
अवीची सा मरुतो या वं ऊति 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


.| सिंहा न हेषक्रतवः सुदानंवः 


॥ १०॥ 


॥ १४ ॥ 


- ॥ १५॥ | कु 


॥ ११॥ 
॥ १२॥ 
॥ १३ ॥ 


॥ २१ ॥ ( ऋ० ३।२६।४-६ ) 
गाथिनो विश्वामित्र।। जगती । 


शभे संमि्छाः पूर्षतीरयुक्षत । 
बुहड़क्षों मरुतों विश्ववेदसः र 
॥४॥ | 


आ त्वेषमुग्रमव इंमे वयम्‌ । 
ते स्वानिनों रुद्रियां वर्षनिर्णिजः 
॥५॥ 
ब्रातैबातं गणंगणं सुशस्तिभिः 
अन्नेमोमै मरुतामोज शमहे । 
पूर्षद्श्वालो अनवश्नराधलों > 
गन्तारो यजं विदर्थेष धारा; ॥६॥ 
॥ २९ ॥ ( क्र० ५।५२।१-१७ ) 
श्यावाश्व आत्रेयः । अबुषुपू; ६,१६,१७ पङ्किः। 
प्र इयावाश्व ध्रष्णया 5चों मरुहिऋकमिः । 
ये अंद्रोधर्मनुष्वधं॑ श्रवो मद॑न्ति यश्चियाः ॥ १॥ 
ते हि स्थिरस्य शंखः सखायः सन्ति घृष्णया। 
ते यामन्ना छषद्विनः त्मनां पान्ति शश्व॑तः ॥ 
ते स्पन्द्रासो नोक्षणो अर्ति ष्कन्दन्ति शर्वरी. 
मरुतामधा महा दिवि क्षमा चं मन्महे ॥ ३ 
मरुत्छु वो दधीमद्वि स्तोम॑ यज्ञ चं शवष्णया 
विश्वे ये माउंषा यगा पान्ति मत्यै रिष 


शधो मारतमुच्छल  सत्यशवसस्तभ्वसम्‌ । 


उत स्म ते परूष्ण्या-सूणो वसत शुन्ध्यवः 
उत पव्या स्थाना-मह्िं भिन्दन्स्योजखा 
आपथयो विपंथयो ऽन्तस्पया अनुपथाः 
ए्तेमिमेहां नाम॑भि-थज विंशर ओहते ॥ १०॥ 
अधा नरो न्योंहते ऽधां नियुतं ओहते । 


॥ ९. ॥ 


॥१॥ 


_ उत स्म ते शभे नरः प्र स्पन्दा युजत त्मना ८ | करूँ सखुः 
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देवत-लेहिता । 


ऐतान्‌ खा एकका घतान सद तस्थुष का शुशाव कथा यंथुः। तस्थघः कः शश्राच कथा ययुः । 
खदासे अन्वापय 
इळांभिवष्टयः ख ॥२॥ 


ते म॑ आहुये आयुणुः रुप दभिर्विभिभेदे । 

नरो मयौ अरपसं इमान, पद्यक्षितिं छुद्दि ॥३॥ 
ये अञ्जिष॒ ये चाशीषु स्वभानवः 

स्रक्ष रुक्मेषु खादिष । 


अधा पारावता इतिं चित्रा रूपाणि दश्यो॥११॥ | आया रथेषु घन्बछु ॥४॥ 
 छन्दःस्तुर्मः कुभन्यव उत्समा कीरिणों चतः। | उप्माक स्मा पन अजु 
ते मे के चिन्न तायवः मदे दधे मरुतो जीरदानवः 
उमा आसनः दृशि त्विषे ॥ १२॥ | वृष्टी द्यावो य॒तीरिंब ॥५॥ 
य ऋष्वा ऋष्टिविंद्य॒तः कवयः सन्ति वेघसं; | | आ ये नरः खुदानचा ददा 
तसुँषे मारतं गणे न॑म॒स्या रमयां गिरा ॥ १३॥ दिवः कोशमचच्यचुः । 
अच्छं ऋषे मारतं गणे दाना मित्रं न योषणां । चि पजेन्ये खूजन्ति रोदसी अनु 
दिचो वा घृष्णय ओज॑सा . ` | धन्वेना यन्ति वृष्यः ॥६॥ 
स्तुता धीमिरिंषण्यत ॥ १७ ॥ | ततृदानाः सिन्धवः क्षोदसा रज; 
नू मन्वान एंबां देवों अच्छा न वक्षणा । प्र संखुधैनवॉ यथा । ‘es 
दाना संचेत सूरिमि-योम॑श्रुतेमिरजिमिंः ॥ १५॥ स्यज्ञा अश्वां इवाध्वंनो विमोचने 
` अथ में बच्च्येपषे गां वोच॑न्त सूरयः चि यद्‌ वतेन्त एन्यं; ॥७॥ 
पृक्ष वोचन्त मातरम्‌ । प्र आ यांत मरुतो दिव आल्तरिंक्षादमादुत । 
[ पितरमिष्मिणँ रुद्रं वोचन्त शिक्कसः॥ १६॥ | माच स्थात परावतः ॥८॥ 
शाकिन पर्कमेका श॒ता द॑दुः मा वो रसानिंतभा कुमा कुसुः 
पाधि धत मुद्‌ राधो गव्य सजे मा वः सिन्धुनि रीरमत्‌ । 
ह. अइव्यै खुजे ॥ १७॥ । मा वः परि छात्‌ सुर्युः पुरीषिणि 
॥२३१॥ ( ऋ० ५५३१-१६ ) अस्मे इत्‌ सुञ्नमस्ठु वः ॥९॥ 
२ बृहतो; ३ अनुष्टुप्‌ , ४ घुरउष्णिक्‌ | | ते चः शर्घे स्थानां 
„१४,१६ ग्रतोंबुइती; ८,१२ गायत्री )। | त्वेषं गणं मारं नव्यंसीनास्‌ । 
अन प्र य॑न्ति वृष्ट 


अनु क्रामेम धीतिभिं 
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मरुद्देवता । 


or मक 3 0 उट 
कर्स्मा अद्य सुर्जाताय रातर्हव्याय प्र यय: । 
॥१२॥ 


एना यामेन मरुत॑ः 

येन॑ तोकाय तर्नयाय धान्य १ 
बीजं वह॑ध्चे अर्क्षितम्‌ । 

अस्मभ्यं तदू ध॑त्तन यद्‌ व॒ ईमहे 
राधों विइवायु सौभ॑गम्‌ 
अतीयाम निद्स्तिरः स्वस्तिभिं 
हित्वावद्यमरांतीः । 

वृष्टी शं योराप॑ उज्जि भेषजं 
स्याम मरुतः सह ॥ १४ ॥ 
सुदेवः संमह्दासति सुवीरो नरो मरुतः स मस्यैः। 


॥ १३॥ 


ये चायध्चे स्याम ते. ॥ १५॥ 
स्तुद्दि भोजान्स्तुवतो अंस्य याम॑नि 

रणन्‌ गावो न यव॑से । 

य॒तः पूर्वा इव॒ सखा ह्य 

गिरा ग्रंणीदि कामिनः ॥ १६॥ | 


॥ १४ ॥ ( ऋ० ५।५४।१-१५) जगती, १४ त्रिष्टुप्‌ । 
प्र शघाँय मारुताय स्वभांनव 
इुमां वार्चमनजा पवेतच्युते । 
घर्मस्तुभे दिव आ पृष्ठ 
खस्र्शवसे महिं नस्णमंचेत 
ग्र वो मरुतस्तविषा उंदन्यवॉ 
वयोबुधों अश्वयुज परिज्रयः 
सं विद्युता दर्धति वाश॑ति रितः 
स्वररन्त्यापोऽचना परिज्य 
विद्यन्मदसों नरो अदर्मदिद्यवो 
वात॑त्विषो मरुत॑ः पचेतच्य॒तः 
अब्दया चिन्सुहुरा हांदुनीदृत॑ 
स्तनर्यदमा रभ॒सा उदोजसः 
व्य]क्वून रद्रा व्यदानि चिकसो 
ब्य]न्तरिक्ष वि रजासि धूतयः । 

३१ 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 
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वि यदजा अज॑थ नाव ई यथा 


| न स्रेघति न व्यथते न रिष्याति । 


॥४॥ 


वि दुर्गाणि मरुतो नाई रिष्यथ 

तद्‌ वीर्य वो मरुतो महित्वन 

दीघे ततान सूयौ न योज॑नम्‌। 

पता न यामे अर्गभीतशोचिषो 

अन॑श्वदां यक्ष्ययातना गिरिम्‌ ॥५॥ 


अभ्रांजि शधो मरुतो यद॒णेस 
मोष॑था वृक्ष कंपनेब॑ वेधसः 
अर्ध स्मा नो अरमाते सजोषसः 
चक्षुरिव यन्तमर्स नेषथा सुगम्‌ 
न स जीयते मरुतो न हन्यते 


नास्य॒ राय उप॑ दस्यन्ति नोतय 
ऋसिं वा यं राजानं वा सुषूदथ 
नियुत्वन्तो ्रामाजितो यथा नयें 
मरुतः कबन्धिनः 
पिन्वन्त्युत्सं यदिनासो अस्व॑रनः 
व्युन्दन्ति पृथिवीं मध्वो अन्धसा 
प्रवर्त्वंतीयं पृथिवी मरुज्भर्यः 
प्रवत्व॑ती द्यौभवति प्रयद्धर्थः । 
प्रवत्व॑ती; पथ्यां अन्तरिक्ष्याः 
प्रवत्वन्तः पर्वैता जीरदानवः 
यन्म॑रुतः समरसः स्वर्णरः 
सूर्य उदिते मर्दथा दिवो नरः । 
न वोऽश्वाः भ्रथयन्ताह सिस्रतः 
सद्यो अस्याध्वंनः पारमंञ्चथ 
अंसेषु व ऋष्टयः पत्सु खादयो 
वर्क्षःख रुक्मा म॑रुतो रथे शुभः । 
अञ्रिञ्रांजसो विद्यतो गर्भस्त्योः 
शिप्राः शीषैलु वित॑ता दिरण्ययीः 
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तं नाकमयों अर्गमीतशोचिष 


रुशत्‌ पिप्पलं मरुतो वि घूनुथ । 


समच्यन्त चजनातित्विषन्त यत्‌ 
स्वरन्ति घोषं वितेतम्ृतायवः 
यष्माद॑त्तस्य मरुतो विचेतसो 
रायः स्याम रथ्योई वर्यस्वतः। 


न यो युच्छ॑ति तिष्यो$ यथा दिवो; 


अस्मे रारन्त मरुतः सहदस्निर्णम्‌ 
ययं रयि म॑रुतः स्पार्हवीरं 


ययस्ुषिंमचथ साम॑विप्रम्‌ । 


® 


ययमचैन्तं भरताय वाजँ 


> 


ययं घत्थ राजानं श्रष्टिमन्त॑म्‌ 


तद्‌ वो यामि द्रविणं सद्यऊतयो 


येना स्व{णे ततनाम न्रभि । 
इदं खु में मरुतो हर्यता वचो 
यस्य तरेम तर॑सा शतं हिमाः 


॥२५॥ ( ऋ० ५।५५।१-१० ) जगता, १० त्रिष्टुप्‌ । 


प्रयज्यवों मरुतो भ्राजदष्टयो 
बहद्‌ बयो दधिरे रुक्मर्वक्षसः 
ईयन्ते अश्वैः सयमेभिराशति 
शुभै यातामनु रथां अवृत्सत 
स्वयं दधिध्वे तविषी यथां विद 
बहन्मद्दान्त उर्विया वि राजथ । 
उतान्तरिझ्षं ममिरे व्याजसा 
शुभै यातामनु रथां अवृत्सत 
साकं जाताः सुभ्ब॑ः साकसुक्षिताः 
श्रिये चिदा अंतरं वावृधनेरः । 

_ विरोकिणः सूयैस्येव रश्मय 
शर्म यातामनु रथां अवृत्सत 

आभषेण्ये वो मरुतो महित्वनं 
सूयेस्येव चक्ष॑णम्‌ । 


देवत-संहिता । 


हा कक उती जस्मा संखतत्वे वंधावन ` 


शभ यातामन्‌ रथां अवृत्सत ॥४॥ 


उदीरयथा मरुतः समुद्रतो 


॥ १२॥ | ययं वृष्टिं वंषेयथा पुरीषिणः । 


न वो दखा उप॑ दस्यन्ति धेनव 
शुभै यातामनु रथां अवृत्सत ॥५॥ 
यदश्वांन्‌ धषु पुष॑तीरथुरध्वं 


॥ १३॥ | दिरण्ययान्‌ प्रत्यत्का अझुग्ध्वम्‌ । 


विश्वा इत्‌ स्पर्धो मरुतो व्यस्यथ 
शुभै यातामनु रथां अवृत्सत ॥ ६ ॥ 


न पर्येता न नद्यो वरन्त वो 


॥ १४॥ | यत्राचिध्वं मरतो गच्छथेदु तत्‌ । 


उत द्यावापृथिवी याथना परि 
शास यातामन्‌ रथा अवृत्सत ॥७॥ 


यत्‌ पुब्ये मरुतो यञ्च नूतन 


॥ १५ ॥ | यदद्यते वसवो यघ्चं शस्यते । 


विश्व॑स्य तस्यं भवथा नवेदखः ., 

शभ यातामन रथां अवृत्सत _ eh 
मळतं नो मरुतो मा वशिष्ठना 

अस्मभ्यं शम बहुलं वि यन्तन । 

अघि स्तोत्रस्य सख्यस्य गातन 


॥ १॥ 
र शभ यातामन रथा अवृत्सत ॥९॥ 
ययमस्मान्‌ नयत चस्यो अच्छा 
निरंहतिभ्यों मरुतो गणानाः 
॥ २॥ | उुषध्दै नो हु्यदाति यजत्रा 
Se पर्तयो 
यं स्यांम पतयो रयीणाम्‌ ॥ १० ॥ 


॥ १६ ॥ ( ऋ० ५।५६।१-९ ) 
बृहती; ३; ७ सतोबृहती । 


॥ ३ ॥ | अझेः शन्तमा गणं पिष्टं रुक्मेमिंरजिमिः । 
विशो अद्य मरुतामवं हये 
दिवश्चित्‌ रोचनादधि ॥१॥ 
(४३३१) 
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भरुहदेवतं । 


7 525 220" “मा जम व 
यर्था चिन्मन्यसे दा तदिन्मे जग्मुराशरस; । 
ये ते नेदिष्टं हर्वनान्यागमन 


तान्‌ व॑धे भीमसँदशः ॥२॥ 
सीळहुष्म॑तीव पृथिवी परांइता मर्दन्त्येत्यस्मदा । 
ऋशक्षो न वो मर्तः शिमींचाँ अमा 

दुध्रो गौरिब भीमयु ॥३॥ 
नि ये रिणन्त्योज॑खा वृथा गावो न दुधु! 
अइमांने चित्‌ स्वर्यं; पर्वेत गिरिं | 

प्र च्यांचयन्ति याम॑भि ॥४॥ 


उत्‌ तिष्ठ ननमेंषां स्तोमैः सर्मुक्षितानाम्‌ । 

मरुतां पुरुतममर्पूग्यै गवा सगेमिव ह्ये ॥५॥ 

युङ्ध्वं हारुपी रथे युड्र्वं र्थेषु रोहितः । 

युडग्ध्वे हरी अजिरा धुरि वोळ्हंचे 

चहिंष्ठा धरि वोळ्हवे 

उत स्य चाज्यरुषस्तुविष्वर्णिः 

इह स्म॑ धायि दर्शेतः । 

मा वो यामेषु मरुताश्चिरं करत 

प्र त र्थेषु चोदत 

रथ जु मारतं वयं श्रंवस्युमा हवामहे । 

आ यस्मिन्‌ तस्थौ सुरणांनि बिश्रती 

सर्चा मरुत्ख रोदसी 

तं वः शै र्येशुभ त्वेषं प॑नस्युमा वे । 

यस्मिन्त्खुजांता सुभगां महीयते 

सचां मरुत्छुं मीळहुषी ॥९॥ 
॥२७॥ ( ऋ० थाण्‌छ। १-८ जगती, ७-८ त्रिष्ट॒प्‌ ) 

आ रुंद्रास इन्द्रवन्तः सजोष॑सो 

हिरण्यरथाः सुबितायं गन्तन । 

इयं यो अस्मत्‌ प्रति ह्येते मतिः 

तृष्णजे न दिव उत्सा उदन्यवे 

वाशीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिण 

सुधन्वान इषुमन्तो निषङ्गिणः । 


ष 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥१॥ 
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स्वश्वाः स्थ सुरथाः पश्चिमातरः 
स्वायुधा म॑रुतो याथना शमम्‌ 
धूनुथ थां पर्वेतान दाशुषे वसु 
| नि वो वनां जिहते यामनो सिया । 
| कोपर्यंथ पाथेवीं पैश्चिमातरः 

दुमे यड़ंग्राः पृषतीरयुग्ध्वम्‌ 

वात॑त्विषो मरुतों वर्षनिर्णिजो 
| यमा इंच खुसरशः सुपेशसः । 
पिशङ्गाश्वा अरुणाश्वा अरेपसः 
प्रत्वक्षलो महिना चोरिंवोरव 
पुरुद्रप्सा अञ्जिमन्तः सुदानवः 
त्वेषसँदशो अनवभ्ररांधसः | 
सुजातासो जुषां रुक्मवक्षसो 
दिवों अको अस्तं नाम॑ भेजिरे ; 
ऋष्यों चो मरुतो अंसंयोरथि ` 
सह ओजों घाहोवो बढे दितम्‌ । हः 
नम्णा शीषेस्वार्यधा रथेषु वो 
विश्वां वः श्रीरधिं तनू पिपिशे 
गोमदश्वावद्‌ रर्थवत्‌ सुवीरं 
चन्द्रवद्‌ राधाँ मरुतो ददा नः 
प्रशास्ति नः कृणुत रुद्रियासो 
भक्षीय वोञ्चसो दैव्यस्य 
इये नरो मरुतो मळता नः 
तुर्वीमधासो असता ऋतंज्ञाः 
सुत क्यो यु्ांन 
ब्हद्रिरयो बृहदुक्षमाणाः 

॥ २८॥ ( ऋ० ५।५८।१-८) त्रिष्ठुप्‌ । 

तसुं नूनं तर्विषीमन्तमेषां 

स्तुषे गणं मारतं नव्य॑सीनाम्‌ । 
य आश्वश्वा अर्मवद्‌ वहन्त 
उतेशिरे अस्तस्य स्वराज; 


॥३॥ 


॥ 8 ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥ «८ ॥ 
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त्वेष गण तवसं खादिहस्त 
धुर्नित्रत मायिनं दातिवारम्‌ । 
मयोभुवो ये अमिता महित्वा 
चन्दैरूव विभ तुविराधसो 
आ वो यन्तूदवाहासो 
वष्टि ये विश्वे मरता ज्ञनन्ति । 
अयं यो अभिमेरुतः समिद्धः 
एतं जुषध्वं कवयो यवानः 
ययं राजानमिय जनाय 
चिभ्वतष्टं ज॑नयथा यजत्राः । 
` युष्मदेति मुष्टिहा बाहुजूतो 
। युष्मत्‌ सद॑श्वो मरुतः सचीरः 
अरा इचेद्चरमा अदेव 
अप्रं जायन्ते अर्कंबा महोंभिः । 
परेः पुत्रा उपमासो रसिंष्ठाः 
स्वयां म॒त्या मरुतः सं मिंमिक्षु 
यत्‌ प्रायांसिष्ट प॒ष॑तीभिरश्वेः 
वीळुपविभिमेर्तो रथेभिः । 
क्षोदून्त आपो. रिणते वनानि 
अवोस््रियों वषभः क्रन्दत यौ 
प्रथिष्ट यामन्‌ परथिवी चिदेषां 
भतेब गर्भ स्वमिच्छवों छुः । 
वातान, ह्यश्वान्‌ धर्योययुजजे 
। वर्ष स्वेद चक्रिरे रुद्रियासः 
' हये नरो मरुतो मळता नः 
तुवीमघासों असता ऋतंश्ञाः । 


सत्यश्रतः कर्वयो यचांनो 


८ वृद्दद्रिरयो बृद्ददुक्षमाणाः 


॥ ९९॥ ( ऋ० ५।५९।१-८ ) जगती, < त्रिष्ट्पू । 


देवत-खंहिता । 


उक्षन्ते अश्वान्‌ तरुषन्त आ रजो 


अन स्वं भाजु भ्र॑थयन्ते अणेवे 
अमादेषां भियसा भूमिरेजति 

॥ २॥ | नौने पणी क्षरति व्यर्थिर्यती । 
दुरेदशो ये चितयन्त पमभिः 
अन्तमेहे विदथे येतिरे नरः 
- गवांमिव श्रियसे शाङ्गसुत्तमं 

॥ ३॥ सूयो न चक्षू रज॑सो विसजेने। 
अत्या इच समभ्व|श्वारवः स्थन 
मयौ इव श्रियसे चेतथा नरः 


को वो महान्ति महतासुदंश्ववत्‌ 


॥४॥ 
करकाव्यां मरूतः को ह पाँस्यां । 
ययं इ भूमिं किरणं न रेचथ 
प्र यदू भर्रध्वे सुविताय दावने 
॥ ५॥ | अश्वां इवेद्रुषासः सबन्धवः 


झूरां इव प्रयुधः प्रोत युयुघुः । 
मयो इच सुवर्धों वावूधुनंरः 
सूर्यॅस्य चक्षः प्र मिनन्ति वृष्टिभिः 
॥ ६॥ | ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदो 
अमंध्यमासो मह॑सा चि बांबुधुः । 
सुजातासो जनुषा पृश्चिमातरो 


दिवो मयी आ नो अच्छा जिगातन 


॥ ७॥ | वयो न ये श्रेणी: पप्तुरोजसा 


अन्तान्‌ दिवो ब्दः सा्ुनस्पारिं । 


अश्वांस पषामुभये यथा विडुः 
प्र पबेतस्य नभनूँर॑चुच्यबुः 
॥<॥ मि्मातु द्यौरदितिवीतये न; 
सं दाल॑चित्रा उषसो यतन्ताम्‌ । 
आईच्यबुर्दिब्यं कोशमेत 
नहुषे रुद्रस्थ म॒रुतो ग्रणानाः 
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॥१॥ 


'॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


WSU 


॥ ८ || न खु 
(४१६१) | 
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` अरुदेवतां । 


॥ ३० ॥ ( ऋ० ५।६१।१-४,११-१६ ) गायत्रो, ३ निचृत्‌ 
के छा नरः श्रेष्ठतमा य एकएक आयय । 
प्रमस्यांः परावतः 


॥१॥ 
क} वोऽश्वाः क्वाइभीशवः 
कथं सक कथा य॑य । 
पृष्ठे सदा नसोयेमः ॥२॥ 
जघने चोद एषां वि सक्थानि नरो यमुः | 
पुत्रकथे न जन॑यः ॥३॥ 
परां वीरास एतन मयाँखो भर्द्रजानयः । 
अझितपो यथास॑थ ॥४॥ 
य ई चन्त आशुभिः पिवन्तो मदिर मधु । 
अत्र भ्रवोसि दृधिरे ॥११॥ 
येषाँ श्रियाधि रोदसी विश्राजन्ते रथेष्वा । 
दिवि रुक्म ईचोपरि ॥१२॥ 
युवा स मारुतो गण-_स्त्वेषरथो अनेद्यः । 
शुमंयावाग्र॑तिष्कुतः ॥ १३ ॥ 
को चेद ननमेंषां यत्रा मद॑न्ति धूत॑यः 
ऋतजाता अरेपसं ॥ १४ ॥ 
ययं मतै विपन्यवः प्रणेतारं इत्था थिया । 
श्रोतारो याम॑हूतिषु ॥ १५॥ 
ते नो वर्सूनि काम्या पुरुश्चन्द्रा रिशाद्सः । 
आ यज्ञियासो ववृत्तन ॥ १६ ॥ 

॥ ११ ॥ (क्र ५।८७।१-९ ) 
एवयामरुदात्रेयः । अतिजगती 

प्र वो मदे मतयों यन्तु विष्णवे 
मरुत्वंते गिरिजा एंबयाम॑रुत्‌ । 
म शर्धाय प्रय॑ज्यवे खुखादयें 
तवसे भन्ददिष्ये धुनिबताय शव॑से ॥१॥ 


प्र ये जाता मंहिना ये च ज॒ स्वयं 
प्र विद्वर्ना ब्रुवत॑ पव॒यामंरुत्‌ । 
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(२४५) | दर 


कत्वा तदू वो मरुतो नाधृषे शवों 

दाना मह्ना तदेषा_ मधृषासो नाद्र॑यः 

प्र ये दिवो बहतः शाण्विरे गिरा 

सुशुक्कांनः सुभ्वं पवयामरुत्‌ । 

न येषामि सधस्थ ईष्ट आँ 

अझयो न स्वविंद्युतः प्र स्पन्द्रासो धुनीनाम्‌ ३ 

स चंक्रमे महतो निरुरुक्रमः 

संमानस्मात्‌ सदंस एवयामरुत्‌ । 

यदायुक्त त्मना स्वादघि ष्णुभिः 

विप्पंधेसो विमहसो जिगांति शेवघो चर्मिः ॥ ७ ॥ 

स्वनो न बोऽमंचान्‌ रेजयद्‌ वुर्षा 

त्वेषो ययिस्तंविष पंवयामरुत्‌ । 

येना सईन्त ऋञ्जत स्वरोचिषः 

स्थार॑इमानो हिरण्ययाः स्वायुघासं इष्मिणः ५ 

अपारो वो महिमा वंद्धशवसः 

त्वेषं शवों ऽवत्वेव॒याम॑रुत्‌ । 

स्थातारो हि प्रसिंतो संदशि स्थन 

ते न॑ उरुष्यता निदः झुशुक्ांसो नाझर्यः ॥ ६॥ 

ते रुद्राखः सुम॑खा अझयोँ यथा 

तुविद्य्ञा अंवन्त्वेबयामंरुत्‌ । 

दीर्घे पथ पप्रथे सद्य पार्थिव 

येषामज्मेष्वा महः शधस्यङ्गतैनसाम्‌ ॥७॥ 

अद्वेषो नो मरुतो गातुमेतन 

श्रोता चं जरितुरेबयामरुत्‌ । 

विष्णोः स॑मन्यवो ययोतन 8 

स्मद्‌ रथ्यो$ न दंसना ऽप द्वेषाँसे सनुतः ८ 

गन्तां नो यज्ञं यंशियाः सुशमि 

ओता इव॑मरक्ष पंवयामंरुत्‌ । 

ज्येष्ठासो न पर्वेतासो व्योमनि 

यूयं तस्य॑ प्रचेतसः स्यातं दुधेतेवो निदः ॥९। 
(३८२) 


॥२॥ 
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(१४६ ) 


॥ ३२॥ ( ऋ० ६।४८।११-१५,९०-२१ ) 
संयुबादस्पत्यः ( तृणपाणि; ) [ १३-१५ रिङ्गोक्ता वा ] । 


११ ककुप्‌, १२ सतो बृहती, १३ पुरउष्णिक्‌, १४ बृहती, | 


१५ अतिजगती, २० बृद्दती, २१ महांब्रूहती यवमध्या | 
आ संखायः सबढेघा 
घेजुमंजध्वसुप नव्य॑सा वच॑ः । 
सूजध्वमनपस्फुराम्‌ 
या शीय मारताय स्वभानवे 
अवोञ्सत्यु चुक्षत । 
या सृढ्ीके मरुता तुराणां या सुक्षेरेबयावरी १२ 
भरद्वांजायाव चक्षत दिता । 
घेव चं विश्वदोहस मिर्ष च विश्वमोजसम्‌ १३ 

तं ब॒ इन्द्र न सुक्रतुं वरुणमिव मायिनम्‌ । 
अर्थेमणं न मन्द्रं सुप्रमोजसं 
विष्णं न स्तुष आदिशे 

त्वेषं शर्धो न मारुतं तुविष्वाणि 
अनर्वाणे प॒षणं सं यथां श॒ता । 
सं सहस्रा कारिंषञ्वर्षणिभ्य आ 
आविगेळ्हा वर्सू करत्‌ सुवेदां नो बस करत्‌ १५ 
वामी वामर्स्य धूतयः प्रणीतिरस्तु सून्र॒तां । 
देवस्य वा मर्तो मत्येस्य वा 
ईजानस्य॑ प्रयज्यवः 

सद्यश्चिद्‌ यस्य॑ चरतिः 

परि द्यां देवो नेति स्थैः | 
त्वेषं शवों दधिरे नाम॑ यशियँ ` 
मरुतो वृत्रहं शवो ज्येष्ठ बत्रह शव॑ः 

॥ ३३ ॥ ( ऋ० ६।६६।१-११ ) 
बाहस्पत्यो भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । 


वपु तश्चिकितुषे चिदस्तु 

समानं नाम॑ धेनु पत्यमानम्‌ | 

तेष्वन्यद्‌ दोहसे पीपायं 
छुक्र दुदु पश्चिरुध 


॥ ११॥ 


॥ १७॥ 


॥ २०॥ 


॥ २१ ॥ 


॥ १ ॥ 


देवत-लंदिता । 


ये अझयो न न शोशुचन्निधाना 
द्वियेत्‌ जिमेरुतों वाचृधन्तं । 


अरेणवो हिरण्ययांस एषां 
साकं न॒म्गेः पौंस्येभिश्च भूषन्‌ 
रुद्रस्य ये मीळहुषः सान्त पुत्रा 
याँच्चो न दाविरभरध्ये । 


चिदे हि माता महो मही षा 


सेत्‌ पृश्चिः सुभ्वेड गर्भमाधांत्‌ 
न य इष॑न्ते जनुषोऽया नु} 
अन्त सन्तोऽवद्यानि पुनानाः । 
नियेद्‌ दुहे शुचयोऽनु जोषं 
अर्न थिया तन्वमुक्षमाणा 

मक्षू न येषु दोहसे चिदया 
आ नाम॑ धष्ण मारतं दर्धांनाः 
न ये स्तौना अयासों महा 

नू चित्‌ सुदानुरवं यासदुआन 
त इदुआः शव॑सा धुष्णुषेणा 
उभे युंजन्त रोद॑सी सुमेके । ` 
अर्ध स्मैषु रोदसी स्वशोचिः 
आम॑वत्छु तस्थौ न रोके: 
अनेनो वो मर्तो यामो अस्तु 
अनश्वश्चिदू यमजत्यर॑थीः । 
अनवसो अनभीशू रजस्तूः 

वि रोदसी पथ्या याति साधन 
नास्य वतो न तरुता न्वस्ति 
मरुतो यमवंथ वाज॑सातो । 
तोके बा गोषु तन॑ये यमप्खु 

स व्रज दतों पाये अध द्योः 

प्र चित्रमक ग्रंणते तुराय 
मारताय स्वतंवसे भरध्वम्‌ । 
ये सहांसि सहंसा सहन्ते 
रेजते अशे पृथिवी मखेभ्य 
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] 
| 
# 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


४ डत स्बये तन्वः शुम्भमानाः 
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मरुद्देवता । 

त्विषीमन्तो अध्वरस्येव दियुत्‌ | शुचो वो हुन्या मवतः वाचना ..।959१) 
तुंघुच्यवंसो जुहो३ नाझेः । शुचिं दिनोम्यध्व्रं शुचिभ्यः । 
अचे्नयो घुनंयो न वीरा ऋतेन सत्यस्रंतलापं आयन 
स्राजजन्मानो मरुतो अर्धा! ॥ १० ॥ | शुचिजन्मानः शुर्चयः पाव॒काः 
तं वृधन्ते मारुतं भ्राजद्टि अंसेष्वा म॑रुतः खादयों वो 
रुद्र्स्य सून हवसा विंवासे। वक्षःखु रुक्मा उंपशिश्चियाणा; । 
दिवः शधोय झुर्चयों मनीषा वि विद्युतो न वृष्टिसी रुचाना 
गिरयो नापं उग्रा अंस्पु्नन ॥ ११॥ | अर्ज स्वघामायधैयैच्छंमानाः 

॥ ३४ ॥ ( छु० ७।५६।१-२७ ) प्र बुध्न्या च ईरते महाँसि 


मैत्रावरुणेर्वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ , १-११ द्विपदा विराट्‌ । 
९ ~ 
क इ व्य॑क्ता नरः सनींळा 


सत्रस्य मयो अधा स्वश्वाः ॥१॥ 
नक्षा जनूंषि वेद ते 

अङ्ग विद्रे मिथो जनित्रम्‌ ॥२॥ 
अभि स्वपूर्भिमिथो व॑पन्त 

वार्तस्वनसः च्येना अस्पृधन्‌ ॥३॥ 
एतानि धीरों निण्या चिकेत 

पुश्मियेदूधों मही जभार ॥४॥ 
सा विट्‌ सुवीरा मरुङ्गिरस्तु 

सनात्‌ सहन्ती पुष्य॑न्ती नुस्णम्‌ ॥५॥ | 
याम॑ येष्टाः शुभा शोभिष्ठाः 

थिया संमिंश्छा ओजोभिरुग्राः ॥६॥ 
उग्रं व ओजः स्थिरा शवासि 

अधां मसु्गिगेणस्तु विंष्मान्‌ ॥७॥ 
शुरो व॒ः शुष्मः कुध्मी मनासि 

धुनिर्मुनिरिव शाधैस्य धृष्णोः ॥८॥ 
सर्नेस्यस्मद्‌ युयोत॑ दिसं 

मा वों दुर्मतिरिद्द प्रणङ्नः ॥९॥ 
प्रिया वो नाम डुवे तुराणां : 

आ यत्‌ तुपन्मरुतो चावशानाः ॥ १०॥ 
स्वायजासं इष्मिर्णः सुनिष्का 


॥११॥ 


प्र नामानि प्रयज्यचस्तिरध्वम्‌ । 
सहस्भियं दम्यै भागमेतं 
ग्रहमेधीयं मरुतो जुषध्वम्‌ 
यदि स्तुतस्य मरुतो अधीथ 
इत्था विप्र॑स्य वाजिनो हर्वीमन्‌ । 
मक्षू रायः खुवीयँस्य दात 

नू चिद्‌ यमन्य आदभद्रांवा 
अत्यांसो न ये मरुतः स्वञ्चो 
यक्षरशो न शुभर्यन्त मयाः । 
ते ंम्येष्ठाः शिशवों न शुम्रा 
वत्सासो न प्रक्तीळिनः पयोधाः 
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(२४७) 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १५॥ 


॥१६॥ 
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दैवत-लंद्विता । 


( २४८) 


इमे रभ चिन्मरुतो जुनन्ति 

स्मि चिद्‌ यथा वसवो जुषन्त । 

अप बाधध्वं वषणस्त 

घत्त विश्व तन॑यं तोकमस्मे 

सा वो दात्रान्मरुतो निरराम 

मा पश्चाद्‌ दध्म रथ्यो विभागे । 
आ नं: स्पाहे भंजतना वसव्ये 
यदीं सुजातं वंषणो वो अस्ति 
सं यद्धनन्त मन्यभिजेनांसः 

शूरां यद्ीष्वोषधीषु विक्ष । 

अधं स्मा नो मरुतो रुद्रियासः 
चातारो भूत पृत॑नास्व॒र्यः 
भूरि चक्र मरुतः पिञ्याणि 
उक्थानि या बः शस्यन्ते परा चित्‌ । 
मरुङ्गिर्ग्रः पतनास साळ्हा 
मराद्विरित्‌ खनिता वाजमवों 

अस्मे वीरो मरुतः शुष्म्यस्तु 

जनानां यो अझुंरो विधर्ता । 

अपो येन॑ सुक्षितये तरेम 

अघ स्वमोको अभि वः, स्याम 

तज्ञ इन्द्रो वरुणो' मित्रो आग्निः 

आप ओषधीवीनिनों जुषन्त । 
शमेन्त्स्याम मरुतामुपस्थे 

` युयं पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः 


॥ १५ ॥ ( ० ७।५७।१-७ ) त्रिष्टुप्‌ । 


मध्यो वो नाम मारुतं यजत्राः 
प्र यक्षेष शवसा मदन्ति । 

. ये रेजयन्ति रोद॑सी चिदुर्ची 
बन्त्युत्स यद्याखुरपाः 


॥ २० ॥ 


॥ २१॥ 


॥ २२॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ १॥ 


अस्माकमद्य विदर्थेषु बर्हिः 
आ चीतयें सदत पिग्रियाणाः 
नैताव॑द॒न्ये मरुतो यथेमे 
राजन्ते रुक्मैरायंश्चेस्तनूर्भिः । 
आ रोद॑सी विश्वपिशः पिशानाः 
संमानमञ्ज्यंञ्जते शुभे कम्‌ 
ऋधक्‌ सा वो मरुतो दिद्य॒दस्तु 
यदू ब आग॑ः पुरुषता कराम । 
मा चस्तस्यांमपि भूमा यजत्रा 
अस्मे वो अस्तु खुमतिश्रर्निष्ठा 
कते चिदत्रं मरुतो रणम्त 
अनव॒द्याखः शुच॑यः पाचकाः । 
प्र णोऽवत खुमतिभियेजत्राः 
प्र वाजेभिस्तिरत पुष्यसे नः 
उत स्ततासो मरुतो व्यन्तु 
विश्वेमिनोम॑सिनरों हवीषि । 
ददात नों अस्तस्य प्रजाये 
जिगृत राय; सुनुतां मघानि 
आ स्तुतासा मरुतो विश्वं ऊती 
अच्छा स्रीन्त्स॒वेताता जिगात । 
ये नस्त्मना श॒तिनों वर्धयन्ति 
यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः 

॥ ३६॥ ( ऋ० ७।५८।१-६ ) 
ग्र सांकमुक्षे अचेता गणाय 
यो दैव्य॑स्य थास्नस्तुविंष्मान्‌ । 
उत क्षांदान्त रोद॑खी महित्वा 
नक्षन्ते नाकं निऋतेरबंशात्‌ 
जनूश्चिद्‌ वो मरुतस्त्वेष्येण 
भीमासस्तुर्विमन्यवो5यांसः । 
प्र ये मद्दोंभिरोजसोत सन्ति 
विश्वो वो याम॑न्‌ सयते स्वुदेक्‌ 
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॥२॥ 


. ॥ हे ॥ 


॥ ७ ॥ 


॥५॥ 


॥ ६ ॥ 


॥७॥ 


॥१॥ 


॥२॥. 


(४४२१४) 


ऱ्ह 
> 


| मरुद्देवता। ` 
| >: थॅणारशॉंशारशाशिनिक00णिणान शि? नआ 
| बृहद्‌ वरयो मघर्वङ्भयो दधात अभि व॒ आव॑त सुमतिनेवीयसी 
| जुजोषज्चिन्मरुत खष्टात न; तूयं यात पिपीषवः ॥७४॥ | 
ग॒तो नाध्वा वि तिराति जन्तुं ओ खु घुष्विराधसो यातनान्धांसि पीतये । 
प्र णः स्पाहोभिरूतिर्भिस्तिरित ॥ ३॥ | इमा वो हव्या म॑रुतो ररे हि कं 
| युष्मोतो विरो मरुतः शतस्वी मो ष्व]न्य्न गन्तन EES 
युष्मोतो अवो सइंरिः सहस्नी । आ च॑ नो वर्हिः सदताविता च॑ नः 
युष्मोर्तः सम्राळुत इ॑न्ति व॒रं स्पार्हाणि दातवे बस । 
प्र तद्‌ वो अस्तु घूतयो देष्णम्‌ ॥ ४ ॥ | अञ्जेधन्तो मरुतः सोस्ये..मेधो 
तो आ दद्व्स्य मीळहुषों विवासे स्वाहे मांदयाध्वे ॥६॥ 
कुविन्नंसन्ते मरुतः पुर्नने; । सस्वश्चिद्धि तम्ब}: शुम्भमाना 
यत्‌ सस्वतौ जिहीळिरे यदाविः आ इंसासों नील॑पृष्ठा अपप्तन्‌ । 
अव तदेन॑ ईमहे तुराणाम्‌ ॥ ५॥ | विश्वं शधों अभितों मा नि षेद 3 
प्र खा बांचि सुट्टुतिमेघोनॉ नरो न रण्वाः सर्वने मद॑न्तः ॥७॥ 
दं सूक्तं मरुतो ज्ञुपल्त । यो नों मरुतो अभि डुंडेणायुः | 
आराश्चिद्‌ छेषों बृषणो य॒योत विरश्चित्तानि वसवो जिघाँसति । 
यूयं पात स्व॒स्तिभिः सदा नः ॥ ६॥ | दुष्दः पाशान्‌ प्रति स सुचीष्ट॒ न 
_ ॥३७॥ (कऋ० ७५९१-११) तर्पिप्ठेन इन्मना इन्तना तम्‌ We 
( प्रगाथ'= ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ), ७-८ त्रिष्टुप्‌, UNE हवि  मेरतस्तज्जुज्षएन 
६-११ गायत्रो। ) | युष्माकोती रिशाद्स ७ ॥९॥ 
ये चार्यध्व इदमिदं देवांसो यं च नयंथ । युईमेघाल आ ग॑त॒ मर्तो माप॑ भूतन। _ 
तसथ अध वरण मितरायैमन्‌ युष्माकोती सुदानवः . ॥ 
मर्यतः शमै यच्छत ॥१॥ ह मर कचन सूयेत्वचः । 
युष्माकं देवा अव॒साइंनि प्श्य ॥ ३८॥ (ऋ० ७।१०४।१८ ) जगती । 
ईैजानस्तरति द्विष॑ः । वि तिष्ठष्वं मरुतो विश्वि(च्छत॑ 
प्र स क्षय तिरते वि मद्दीरिषो ग॒भायतं रक्षसः सं पिनष्टन । 
यो वो वरांय दाशति . ॥२॥ भूत्वी पतर्यन्ति नक्तभिः 
नहि व॑श्ररमं चन वसिष्ठः परिमर्सते । ये वा रिपों दधिरे देवे अंध्चरे 


_ अस्माकमद्य म॑रुतः सुते सचा 


{ 
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(२४९) 


( २५०) 


यस्यो देवा उपरे बता विश्वे धारयन्ते । 
सूयोमासा इशे कम्‌ ॥२॥ 
तत्‌ स॒ नो विश्वै अये आ खदा ग्रणन्ति कारव॑ः। 


मरुतः सोम॑पीतये ॥३॥ 
अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुत॑ः । 
डत स्व॒राजो अश्विना ॥४॥ 
पिबन्ति मित्रो अ॑यैमा तनां पूतस्य बर्सणः । 
त्रिषधस्यस्य जावतः ॥५॥ 
डतो न्व॑स्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोमतः 
. प्रातहोतेच मत्सति ॥६॥ 
कदत्विषन्त सूरयस्तिर आप इव (स्थः । 
अषेन्ति पतर्दक्षस ॥७॥ 
क्षे अद्य महानों देवानामवो चरणे । 
त्मनां च वस्मवंचेसाम्‌ ॥८॥ 


आ ये विश्वा पार्थिचानि पप्रथन रोचना दिवः 


मरुतः सोम॑पीतये ॥९॥ 
त्यान्‌ जु पृतर्द्षसो दिवो वो मरुतो हुवे । 
अस्य सोम॑स्य पीतये ॥ १० ॥ 
त्यान्‌ चु ये वि रोदसी तस्तभुर्मरुतो हुवे । 
अस्य सोम॑स्य पीतये ॥११॥ 
मातं गण गिरिष्ठां वृषणं हुवे । 
॥ १२॥ 


॥ ४०॥ (क्र० १०७७।१-८) 
स्यूभरदिमर्भागेबः । त्रिष्टुपू, ५ जगती । 


॥१॥ 


आ ॥र२॥ | 


८ 
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ऐेचत-सं दविता । 


प्र ये दिवः एंथिव्या न बहेणा 
त्मना रिरिज्रे अश्रान्न सूयैः । 
पाज॑स्बन्तो न वीराः प॑नस्यवों 
रिशादसो न मयी अभिद्यंवः 
यष्माकँ बन्ने अपां न याम॑नि 
विथयेति न मही श्र॑थयेति । 
विश्वप्छुयैश्ञो अवोगयं छु घः 
प्रय॑स्वन्तो न सत्राच आ गंत 


युयं धूर्षु प्रयुजो न र्‌दिमिसि 
ज्योतिष्मन्तो न भासा व्युष्टिषु । 
इयेनासो न स्वयशसो रिशादसः 
प्रवासो न प्रसिंताखः परिप्रुषः 


प्र यदू वहध्वे मरुतः पराकाद 
यूयं महः संवरणस्य वस्वः । 
विदानासो वसवो राध्यस्य 
आराश्चिद्‌ द्वेषः सनुतयुयोत 
य उडचिं यने अध्वरेष्ठा 
मरुङ्गथो न मा्ुंषो दाशत्‌ । 
रेबत्‌ स वयो दधते सुवीरं 
ख देवानामपि गोपीथे अस्तु 
ते हि ये यक्षियांस ऊमा 
आदित्येन नाम्ना शंभ॑विष्ठाः । 
ते नोऽवन्तु रथ॒तूभैनीषां 


महश्च याम॑तरभ्वरे चकानाः 


विप्रासो न मन्म॑भिः स्वाध्यों 
देवाव्यो न यजञैः स्वप्नसः । 
राजानो न चित्राः खुसंदर्दाः 
क्षितीनां न मया अरेपसं 


॥५॥ 


॥ 8१० ( ऋ० १०।७८।१-८) त्रिष्ठुप्‌ , २,५-७ जगती । | 


. ॥३॥ 


॥४॥ 


॥ ६ ॥ 


५ 


॥७॥ 


॥८॥ ज्र 
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आशिने ये आजेसारक्मरवक्षछे इ (यऽ ज 
वातांसो न स्वयुजः स॒द्य ऊतयः । 
प्रशातारों न ज्येष्टाः खुनीतर्य; 
सुशामौणो न सोमा ऋतं यते 
वातांसो न ये घुनंयो जिगलवों 
अझीनां न जिह्वा विरोकिर्णः 
वमेण्वन्तो न योधाः शिमीवन्तः 
पितृणां न शसाः सुरातर्यः 
रथानां न ये}राः सनाभयो 
जिगीवांसो न शूरां अभिद्यवः । 
ब्रेयचो न मयो घृतप्रषों 
अभिस्वतोरों अक न सष्टभ 
अश्वांसो न ये ज्येष्ठास आशवों 
दिधिषवो न रथ्यः सुदानंचः 
आपो न निम्नेरुदर्मिजिंगलवों 
विश्वरूपा अङ्गिरसो न साम॑भिः 
आवांणो न सूरयः सिन्धुमातर 
आदर्दिरासो अद्र॑यो न विश्वहा । 
शिशूला न क्रीळयः सुमातरों 
महाग्रामो न यामंख्नुत त्विषा 
उषसां न केतवोंऽध्वरश्निय॑ः 
'शुभयवो नाञ्जिमिव्यैश्बितन्‌ । 
सिन्धवो ययियो आज॑दष्टयः 
परावतो न योज॑नानि ममिरे 
सुभागान्नों देवाः णता सरलांन 
अस्मान्त्स्तोतन्‌ मरुतो वावृधानाः | 
अधि स्तोत्रस्यं खख्यस्यं गात 
सनाद्धि वॉ रत्नधेयांनिं सन्तिं 


॥ 8२॥ ( य० ३।४४ ) 
प्रघासिनों हवामहे मरुतश्च रिशादसः । लि 


भरुदैवंता । (२५१ ) 


॥ 8३॥ ( य० ७३६) 
उपयामर्ुद्दीतोऽसीन्द्राय त्वा मसत्वते 
एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरत्वते | . न 

॥२॥ | उपयामगंहीतो5सि मरुतां त्वौज॑से ॥३६॥ 

र ॥४४॥ (य० १७।८४-८६ ) शै 
ईरक्षांस एतारक्षांस ऊ षु णः 
सरक्षासः प्रतिसदक्षास एत॑न । 

॥ २॥ | मितासश्च सम्मितासों नो अद्य 


सभ॑रसो मरुतो यशे अस्मिन्‌ Ween 
स्वत्वाँश्च प्रघासी च॑ सान्तपनश्च॑ गहमेधी च॑ । 
i कीडी च॑ शाकी चोज्जेषी ॥ ८५॥ 
द इन्द्र देवीविंशों मरुतोऽजंवत्मौनो ऽभवन्‌ 

यथेन्द्रं दैवीर्विशों मरुतो ऽजुंवत्मानोऽभंचन्‌ । 

एवमिमं यजमानं दैवीश्च विशं ; 
बंपर मानुषीश्चानुर्त्मानो भवन्तु ॥ ८६ 


॥ 8५ ॥ ( य० १५२०) 
पृष॑ंदश्वा मरुतः पृश्चिमातरः 
शुमंयाबांनो विदर्येष जग्म॑यः । 

॥ ६॥ | अभिजिहा म्नवः सूरचक्षसो 
विश्वे नो देवा अवसार्गमक्षिद 


२३ १२ ३२३ १२ ३२३ २ 


यदी वहदन्त्याशवो भ्राजमाना रथेष्वा । 
॥७॥ ३२३ 3२३ 


पिबन्तो मंदिरे मधु तत्र अवांसि ऋण्वते | 


॥ ८ ॥ | यूयं नः प्रवतो नपा-स्मरतः 


॥ ४८ ॥ ( अथवे० ५॥२६।५ ) द्विपदार्षी उब्णिक | 
छन्दासि यशे म॑रुतः स्वाह 
मातेव पन्नं पिपृतेद्द युक्ताः ॥५॥ 
॥४९॥ ( अथव० १३।१।१ ) जगती । 
ययमग्ना मरुतः पश्चिमातर; 
इन्द्रेण यजा प्र णीत शत्रन । 
आ वो रोहितः गणवत्‌ सुदानवः 
त्रिष्तासौ मरुतः स्वादुसंसुदः ॥३॥ 
॥ ५०॥ ( अथवे० ३।१।२ ) 
अथर्वा । विराइंगभो सुरिक्‌। 
यूयमुग्रा म॑रुत दरों 
स्थामि प्रेत मृणत सईध्वम्‌ । 
- अमीमणन वसवो नाथिता इमे 
अझिल्ठो[षां दूतः प्रत्येतु विद्वान ॥२॥ 
॥५१॥ ( अथवे० ३।२।६ ) त्रिष्टुप्‌ । 
असौ या सेनां मरुतः परेषां 
अस्मानैत्यभ्योजंसा स्पर्धेमाना । 
तां विध्यत तमसापंत्रतेन 
यथैंषामन्यो अन्यं न ज्ञानात्‌ ॥३॥ 
॥ ५२॥ ( अथई० ५।२४।६ ) चतुष्पदातिशक्करा । ` 
पर्वेतानामार्धिपतयस्ते माचन्तु । 


॥ ६ ॥ 


॥५१॥ ( अथव० ४।१३।४ ) 
शंतातिः । अनुष्टुप्‌। 
देवा ख्राय॑न्तां मरुतां गणाः । 


॥ (अथधे० ६।२२।२-३ ) 
भुरिग्जगती, ३ त्रिष्टुप । 
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द्चत-खाइता । 


अऊर्जे च तत्रं खुमाति च पिन्वत 
यत्रां नरो मरुतः सिञ्चथा मर्छु 
उदप्रतों मरुतस्त इयते 

बियो विश्वां निवतंस्पृणातिं । 
एर्जाति ग्ळट्दां कन्ये[वतुस्ञा 
एसै तुन्दाना पच जाया 


॥५५॥ ( अथवे० ४।२७।१-७ ) 


मृगार+ । त्रिष्टुपू । 
मरुताँ मन्वे अधि मे बरुवन्तु 
प्रेम वाजं चाज॑खाते अवन्तु । 
आशूनिव सुयमानद्ध ऊतये 
ते नो मुञ्चन्त्वंहसः 
उत्समक्षितं व्यच॑न्ति ये खदा 
य आंसिञ्चन्ति रसमाषंधीषु । 
पुरो द॑धे मरुतः पश्चिमातन, 
ते नो मुञ्जन्त्वद्दसः 
पर्यो चैननां रखमोष॑धीनां 
जवमर्वताँ कवयो य इन्वथ । 
शग्मा भ॑बन्तु मरुतों नः स्योनाः 
ते नों सुञ्चन्त्वंह॑सः 
अपः संमुद्राद्‌ दिवमुद्धंदन्ति 
दिवस्पंथिवीमभि ये सजन्ति । 
ये अद्धिरीशाना मरुतश्चरन्ति 
ते नों मुञ्जन्त्वं॑सः 
ये कीलार्लेन तपेय॑न्ति ये घृतेन 
ये वा वयो मेदसा खंसूजन्ति । 
ये अद्भिरीशाना मरतो वर्षेयन्ति 
ते नॉ मुञ्चन्त्वंहसः 
यदीदिदं म॑रुतो मारुतेन 
यदि देवा दैव्येनेडगार॑ । 


| युयमींशिध्वे वसवस्तस्य निष्छतेः 
| ते नों मुञ्चन्त्व 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥१॥ . 


॥२॥ . 


॥ ३ ॥ 


॥ ७ ॥ 
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र सरुद्देवता । 
| सिनी बित सहन संस का 7.7 
| मारुतं शर्धः पूर्तनासुग्रम्‌ । दिषश्चित्‌ साख रेजत स्व॒ने वः। ` 
| स्तौमि मरुतों नाथितो जोंद्दवीमि यत्‌ क्रीक्थ मरुत च्दृष्टिमन्त र 
ते नों मुझन्त्वददसः ॥ ७॥ | आपं इब सध्यञ्चो धवध्वे TENT 
॥५६॥ ( मथवे० ७७७ [८२१२]. ॥१) | बरा इवेद्‌ रैंब॒तासो हिरण्ये न 539. 
आङ्गराः । जगती । अभि स्व॒धारभिस्तन्वः-पिपिश्चे । ` | 
संवत्सरीणां म॒रुत॑ः स्वको थिये भ्रयाँसस्तवसो रथे 
उरक्ष॑याः सरांणा मा्ुंपासः | स॒त्रा मद्दाँसि चक्रिरे तनूषु ॥४॥ 
ते अस्मत्‌ पाशान प्र मंञ्चन्त्वेनसः अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते 
सांतपना मत्सरा मांद्यिष्णव॑ः ॥३॥ सं भ्रातरो वाइथ: सौभंगाय । 
युवा पिता स्वर्पा रुद्र एंषां 
मसत्सइचारी देवगणः। सुदुघा पूश्चिः सुदिनां मरुकर्षः ` 
(१) मरुद्ग द्रविष्णवः । यदुत्तमे मरुतो मध्यमे वा ` 
॥ ५७॥ (६६० ५।३।३ ) यव्‌ बांबमे खुमगासो दिवि छ । 
बसुभुत आत्रेयः । त्रिष्टुप्‌ । अतो नो रुद्रा उत वा न्वस्य 
सबं श्रिये मरुतों मर्जेयन्त | अझैं चित्ताद्धविषो यदू यजाम 
रुद्र यत्‌ ते जनिम चास चित्रम्‌ । अझिश्च यन्म॑रुतो विश्ववेदसो 
प॒दे यदू विष्णोरुपमं निधायि दिवो वहंध्व उत्तरादघि ष्णुर्मिः । A 
तेन॑ पासि गुह्ये नाम गोनाम्‌ ॥ ३॥ | ते मॅन्द्साना 'ुनंयो रिशादसो 
& बामं घत्त यज॑मानाय सुन्वते 
। (२) सरुतो$य़ामरुतो वा । वात रसवज 
॥५८॥ (क्र० ५।३०।१-८) सोम॑ पिब मन्द्सानो गंणथिर्सि: । 
श्यावाश्व॒ आत्रेयः । त्रिष्टुप्‌ + ७-८ जगती | पावकेमिविश्वमिन्वेमिरायुमिः 
इळे अञ्चि स्वर्वसं नमोभिः वैश्वानर प्रदिवा केतुना संजूः 
इह प्रसत्तो चि च॑यत्‌ कृत नः । 2 नस द 
रथैरिव प्र भरे वाजयहिः (३) सोमः मरुत ु 
प्रदृक्षिणिन्मरुतां स्तोमस॒ध्याम्‌ ॥१॥ ॥५९॥ ( अथवे० १।२०।१ ) भया 
आ ये तस्थुः पृष॑तीज ता | क्क 


_ सुखेषु रुद्रा मरतो रथेषु । 
चिदुआ जिहते नि वो भिया 
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(२०४) 


(४) मरुत्पजन्यो । 
॥१०॥ ( अथघ० ४॥१५॥४ ) बिराट्पुरस्तादूबूहती । 
गणास्त्थोप॑ गायन्त मारुताः 


पजन्य घोषिणः पर्थक्‌ । 
सी वस्य वधैतो वर्षन्तु पथिवीम्ुं ॥४॥ 


( ५) मरुत आपः । 


॥ ४१॥ ( अथघ० ४।१५।५-१० ) 
(५ विराद जगती, ७ अनुष्टुपू, ६, ८ त्रिष्ठुप्‌, ` पथ्या 
पंक्तिः, १० भुरिक्‌। ) 
उदीरयत मरुतः ससुद्रतः 
त्वेषो अको नम उत्पांतयाथ । 


मदच्छृषभस्य नतो नभ॑स्वतो 


बाधा आप॑: पृथिवीं त॑पेयन्तु 


_॥५॥ प्राण प्रजाभ्यो असुत दिवस्पीरै 


दैचत-लेदिता । 


अभि क्॑स्द कळक न 7 अक्क स्तनयार्दयोदि ˆ 
भर्मि पर्जन्य पय॑सा ससर॑ङ्गि | 
त्वया सृष्ट बंहुलमेतु घर्ष 

आंशारैषी छशररेत्वस्त॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
सं बो५वन्तु सदार्नव उत्सां अजगरा उत । 
मरुद्भिः प्रच्यता मेघा वर्षेन्तु प॒थिवीमरख ॥ ७॥ 
आशामाशां चि द्यॉतता वार्ता वान्तु दिशोदिशः 
मराद्विः प्रच्युता मेघाः सं यन्तु पृथिवीमर्ज ॥८॥ 


। आपो विद्यदख्र वर्ष 


सं बॉवन्तु सदानंव उत्सा अजगरा उत । . 

मरुङ्ि; प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमर्ज ॥९॥ 
अपामझिस्तनूमिः संविदानो | 

य ओष॑धीनामधिपा बभूव॑ । 

स नो चष वंजुतां जातवेदाः 

॥१०॥ 
(४५२०) 
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अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणी शुभस्पती । 
पुरुभुजा चन॒स्यत॑म्‌ ॥१॥ 
अश्विना पुरुद्ससा नरा शवीरया थिया । 
थिष्ण्या वनत गिर॑ ॥२॥ 
द्स्रां युवाक॑बः सुता नास॑त्या वृक्तबर्हिषः 
आ यात रुद्रवतेनी ॥३॥ 
॥२॥ (ऋ० ११५११) 

मेधातिथिः काण्वः ।` ( छतुसददितौ ) । गायत्री । 
अश्विना पिब॑तं मघु दीद्यझी शुचिव्रता । 
ऋतुना यक्षवाहसा ॥ ११॥ 

३॥ (१।२२।१-४) 

प्रातयेजा वि बोधया-उश्विनावेह गच्छताम्‌ । 
अस्य सोम॑स्य पीतये ॥१॥ 
या सुरथा र्थीर्तमो भा देवा दिविस्पर्शा । 
अश्विना ता हवामहे ॥२॥ 
या वां कशा मधुमत्या श्विना सुत्रतांबती । 
तर्या यक्षं मिमिक्षतम्‌ ॥३॥ 
नहि वामस्ति दूरके ` यत्रा स्थेन गच्छ॑थः । 


अश्विना खोमिनों गृहम्‌ ॥४॥ 


॥ १ ॥ ( ऋु० १।३।१-३) 
मधुच्छन्दा बैश्वामित्र। । गायत्री । 
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॥४॥ ( ऋ०- १४३ ०१७-१९ ) 
झुनःदाप आजीगर्तिः स कृत्रिमो वेश्वामित्रो देवरातः । 

आश्विनावश्वावत्ये८षा यात शवीरया । 
गोम॑द्‌ दर्या हिरण्यवत्‌ ॥१७॥ 
समानयोजनो हि वां _रथों दखावमंत्येः । 
समुद्रे अश्विनेयते ॥१८॥ 
न्य॥घन्यस्य मर्धनि यक्त रर्थस्य येमथः । 
परि द्यामन्यदीयते 


॥५॥ (त्र० १।३४।१-१२) 

हिरण्यस्तूप भाडिगरस! | जगती; ९, १२ त्रिष्टुप्‌ । 

त्रिञ्लिन्‌ नो अद्या भंवत नवेद्सा १ 

विभुवी याम उत रातिर॑छ्विना । ” 
यवोर्हि यन्त्रं हिम्येव वार्ससो 
अभ्यायंसन्या भवत मनीषिसिं 


जरयः पयो मधुवाइने रथे 
सोम॑स्य वेनामनु विशव इव्‌ विदुः । 
जरयः स्कम्मास॑ः स्कसितासं आरभे 
त्रिनेकै याथखिवैद्िवना दिवां 


॥ १९॥ . 


(२५६) 


समाने अहन्‌ त्रिरवद्यगोहना 
त्रिरद्य यक्ष मुना मिमिक्षतम्‌ । 
जिवोज॑वतीरिषो अश्विना युवं 
दोषा अस्मभ्यसषसंश्च पिन्वतम्‌ 
त्िवेतियौते चिरनव्रते जने 

त्रिः सुप्राव्ये त्रेधेबं शिक्षतम्‌ । 
त्रिनीन्धै वहतमदिवना युवं 

त्रि; पक्षा अस्मे अक्षरेव पिन्वतम्‌ 
लनी राये वंहतमशिविना युवं 
त्रिर्दवर्ताता त्रिरुतावर्त धियः । 
निः सौभगत्वं जिरुत श्रवांसि नः 
` धिष्वा सुरे दुदिता रडवू रथम्‌ 
जिनों अद्विना दिव्यानि भेषजा 
त्रिः पार्थिवानि त्रिरु दत्तमरूथः । 
ओमानं शंयोमैम॑काय सूनवे 


त्रिघात शर्म वहतं शुभस्पती 

ब्रिनों अहिविना यजता दिवेदिवे 
परि त्रिधातुं पथिवीमशायतम्‌ । 
तिस्रो नासत्या, रथ्या.पयवत 


` आत्मेव चातः स्वसराणि गच्छतस्‌ 
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दैवत-खादिता । 


र नासत्या कट  ्ण्प्ण्ानोस्याविमिरकादशोेरदे . 
देवेसिर्यातं मधुपेयमद्दिवना । 
प्रायस्तारिष्टर नी रपाँसि स्क्षते 
सेधत द्वेषो भवत सचाभुवा 
आ नो अदिवना निवता रथेन 
अवोञ्चं रयिं वहत सवीरम्‌ । 
झूण्वन्ता चामवसे जोहवीमि 
वृधे न नो भवतं वाजसातो 


॥ ६॥ ( ऋ० १४९१-१७ ) 
प्रस्कण्वः काण्वः । गायत्री । 


> 
उषा अपूच्यो व्युच्छति प्रिया दिवः 


.॥ ३॥ ॥ ११ ॥ 


॥ १२॥ 


स्तुषे चामश्चिना बुत्‌ ॥१॥ 
या द॒स्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । 
थिया देवा वसविदा ॥२॥ 


चच्यन्ते वां ककहासों जुर्णायामधिं विष्टपि । 


॥६॥ वां रथो विभिष्पतात्‌ ॥३॥ 
| दविषो जारो अपां पिपतिं पपुरिर्नरा । 

पिता कुट॑स्य चर्षणि ॥४॥ 
आदारो वाँ मतीनां नासंत्या मतवचसा । 

॥ ७॥ | पातं सोम॑स्य छृष्णया ॥५॥ 

` | य़ा नः पीप॑रदश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । 

तामसे रासाथामिषम्‌ ॥ ६॥ 
आ नों नावा म॑तीनां यातं पाराय गन्तचे । 

॥ ८॥ | युज्ञाथांमश्विना रथम ॥७॥ 
अरिं वां दिवस्पय तीर्थे सिन्धूनां रथः 
धिया यंयज्ञ इन्द॑व 
दिवस्कण्वास इन्दंचो वस सिन्धूनां पदे । 

- ॥ ९॥ | स्वं वनि कुष्ट थित्सथ | 


अभूदु भा ड॑ अंशवे/ हिरण्य प्रति सूयेः । 
व्यख्यजिद्दयासतः ॥ १० 
अभूंदु पारमेतंवे ` पन्थां ऋतस्य साधया । | 


RIES VT, PASTY FT 


॥८॥ स 


॥९ ॥ है: र 
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हल SS हे; 

तत्‌ तद्दिश्विनोरयों जरिता प्रतिं भूषति । 

मदे सोमस्य पिप्रतो ॥१२॥ 

वावसाना विवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा । 

मनुष्वच्छम्‌ आ ग॑तम्‌ ॥१३॥ 

युवोरुषा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाचरत्‌ । 

ऋता बंनथो अक्तभिं ॥ १४ ॥ 

उंभा पिंचतमश्विनो“भा नः शर्म यच्छतम्‌ । 

अविद्वियार्सिरूतिसिंः ॥ १५॥ 

॥७॥ (5० १४७१-१० ) ६ 

प्रगाथः = (विषमा ) बृहती, (समा) सतो बृहती । 

| अये वां मधुमत्तमः सुतः सोमं ऋतावृधा । 

| तम॑श्विना पिबतं तिरोभंह्ृथं 

| धत्तं रल्रांनि दाइषिं 

त्रिवन्धरेणं चिन्ता सपेशंसा _ 

थना यांतमदिवना । _ 

' कण्वासो वां ब्रह्म ऊण्वन्त्यध्वरे 

तेषां छु “श्टेणुत॑ हव॑म्‌ 

| अच्चिवना सर्थमत्तम पातं सोमंसतावृधा | 

अथाद्य देखा वसु बिश्रेता र्थे _ 

दाइवांससुप गच्छतम्‌ 

| 


RT 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 
जिषधस्थे बर्हिषि विइववेदखा 
मध्वां यज्ञं मिमिक्षतम्‌ । 
कण्वासो वां सुतसोमा अभिद्यवो 
युवां वन्ते अश्विना ॥४॥ 
याभिः कर्ण्वमभिर्डिमिः प्राव॑तं युवर्मश्विना । 
ताभिः ष्वस्माँ अंबतं शभस्पती 
पातं सोमंसतावृधा 
सुदासे दसा वसु विरता रथे 
पृक्षो घहतमदिवना । 
रयि समुद्रादुत चां दिवस्परि 
अस्मे ततं पुरस्पुर्म्‌ 

३३ 


॥५॥ 


॥६॥ 


अश्विनों देवता । 


| 
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(१५७) 


यज्ञासत्या परावति यद्‌ चा स्था अधि तुर्वशे । 
अतो रथेन सुवृता न आ गंत 
साकं सूयेस्य रश्मिमिं 
अवीश्चां वां सप्तयोऽध्वरश्चियो 
चर्दन्तु सवनेडुप । 
इष॑ पृञ्चन्ता सुकते सुदान॑व 
आ वहिं: सीदतं नरा 
तेन॑ नास॒त्या ग॑तं रथेन सूर्य॑त्वचा । 
येन शवंदूडर्थदांशुषे बसु 
मध्वः सोम॑स्य पीतये 
उक्थेभिरवांगवसे 
अर्केश्व नि हयामहे । 
शब्ब॒त्‌ कण्वांनां खद॑सि प्रिये हि कं 
सोम पपर्थृरदिवना 
॥ ८॥ ( ऋ० १।९२।१६-१८ ) 
गोतमो राहूगण: । उष्णिक्‌ । 

अरििना वर्तिरस्मदा गोम॑द्‌ दखा हिरण्यवत्‌ । 
अवीग्रथं समनसा नि य॑च्छतम्‌ ॥ १६ ॥ 
यावित्था स्छोकमा दिवो ज्योतिजनाय चक्रथः । 

आ न उर्ज वहतमश्विना युवम्‌ ॥ १७॥ 
पह देवा मंयोभुर्वा दसा हिरंण्यचतेनी । 
उषबुधो वइन्तु सोम॑पीतये ॥ १८ ॥ 


॥ ९.॥ ( ऋ० १।११२।१-२५ ) 

कुत्स आङ्गिरसः । १ ( आद्यपादस्य ) द्यावापृथिव्यौ, 
१ ( द्वितीयपादस्य ) अभि!, १ ( उत्तराधेस्य) अधिनो। 
२-२५ अश्विनौ । जगती; २४-२५ न्निषटुप्‌ । 


ईळे द्यार्वापथिवी पतेचित्तये 

अझि घम सुरुचं यार्मन्ि्ट्ये । 
यामिभरे कारमंशाय जिन्वथः 
तामिरू घु ऊतिसिरष्विना गतम्‌ 


॥ ७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 
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( २५८) 


यवोदीनायं सभर असश्चतो 
रथमा तंस्थबैचस न मन्तवे । 
कभैन्निष्टये 


pr 
सरू छु च ग॑तम्‌ 
युवे तासौ दिव्यस्यं प्रशासने 
विशां क्षयथों अस्तस्य मज्मना । 
“5 पिन्वथो नरा 
ie सिंरद्चिना ग॑तम्‌ 
परिज्मा तन॑यस्य मज्मना 
द्विमाता तर्षु तरणिविंभूषति । 
_ दिण रभवद्‌ विच 
| ताभिर्‌ षु ऊतिभिरक्विना गतम्‌ 
4 याभी रेम निवृत्त सितमञ्गथः 
उद्‌ चन्दनमैरयत स्वदेशो । 
८८ याभिः कण्बं प्र सिषासन्तमावतं 
८/ ताभिर षु ऊतिसिरस्विना ग॑तम्‌ 
याभिरन्तकं जसंमानमार॑णे 
भज्यं यासिरव्याथिसिजिंजिन्वर्थः 
यासि 7 लक न्ध बय्यै च जिन्वथः 
।/तार्मिरु वना ग॑तम्‌ 
£“यामिँ; शुचन्ति धनसां सुंषंसदै 
घर्ममोम्यार्वन्तमत्रये । 
५ पक पुश्चिगु पुरुकुत्समावतं 
तामिरू 


> AR रावजै 
रन्धं एत॑वे कृथः 
27“ याभिवीिका ग्रसितामसुञ्चतं 
ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ 
याभिः सिन्धु मधमन्तमसंश्चतं 
याभिरजरावर्जिन्वतम्‌ । 


षणा परावज 


षु ऊतिमिंरदिविना गंतम्‌ - 


दैँघत-खेहिता । 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


सस अस्ती | यामिः इत्ते जत्य नर्यमावतं | 
ताभिरू षु ऊतिसिरश्बिना ग॑तम्‌ 
याभिर्विश्पलां थनखाम॑थव्थै 
सहस्ज॑मीळड आजावजिन्वतम्‌ । 
याभिर्वश॑म॒इव्यं प्रेणिमाच॑तं 
तामिरू छु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ 
याभिंः सुदानू औशिजायं वणिजे 
दीर्घश्रवसे मधु कोशो अक्ष॑रत्‌ । 
झक्षीच॑न्तं स्तोतारं याभिरावतं 
ताभिंरू छु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ 
याभी रसां क्षोदसोहः पिंपिन्वथः 
अनश्वं याभी रथमावतं जिषे । 
याभिखिशोक उस्न्ियां उदाजत 
ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ 
याभिः सूयै परियाथः प॑रावतिं 
मन्धातारं क्षेत्रपत्येष्वाबंतम्‌ । 
याभिर्विप्रे प्र भरद्वाजमावतं 
ताभिरू ष॒ ऊतिमिराखिना ग॑तम्‌ 
यासिंमेहाम॑तिथिग्वं कशोञ्जुवं 
दिवोंदांसं शम्बरहत्य आव॑तम्‌ । 
याभिंः पूर्भिद्ये जसदस्युमाबंतं 
ताभिरू छु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ 


याभिंचेन्रे विपिपानसुपस्तु तं 


कलि याभिर्वित्तजानिं दुवस्यर्थः । 


याभिव्येश्वमत प॒थिमाच॑तं 
ताभिरू ष ऊतिसिरश्विना ग॑तम्‌ 


यार्भिनेरा शयवे याभिरत्रये 
याभिँ; प॒रा मनवे गातुमीषथः 


याभिः शारीराजतं स्यूमरइमये 


तामिरू ष ऊतिभिरदिविना गंतम्‌ 
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॥९॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १२॥ 


~ 


॥ १३॥ 


॥ १७ ॥ 


॥ १५॥ 


॥१६॥ | 
(६७) | 


~ 
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| अश्विनो देवता । ( २५९) 


यासि क वही जठरस्य मज्मना चुमिरक्‍त॒मिः परि पातमस्मान 


| 
| अशिनोदीदेखित इद्धो अज्मन्ना । आरिशेमिरश्विना सोभ॑गोभिः । 
| यामिः शयोतमवंथो मद्दाघने तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तां 
| उ ऊतिभिरश्विना रतम्‌ ॥ १७॥ | अदितिः सिन्धुः पु॒थिवी डत यौः ॥२५॥ * 

या ~ . ° 

य ने Fe ॥ १०॥ ( ऋ० १।११६।१-२५) 
02 चाक वरे गोअणेसः । कक्षोवान्‌ देषेतमस भोदिजः । त्रिष्टुप्‌ । 
याभिमन समावतं ॥ हे 
मु समाचत नासत्याभ्यां बहिरिव प्र बे 
| /“तार्मिरू चुङतिमिंरदिवना गतम्‌ ॥ १८ ॥ | स्तोम इयर्म्येश्रियेच वार्त ।. Mi 
। याभिः पत्नींविंमदार्य न्यूहथु यावर्भगाय विमदार्य जायां 
| आघवा यार्भिररणीरशिक्षतम्‌। ` सेनाजुर्वा न्यहत रथन ॥ १॥ 
—— ७. ० 


यार्मिः सुदासं ऊद्दर्थः सुदेव्यं} ]ळपत्मंभिराुदेमंभिवी 
ताभिरू ष॒ ऊतिर्भिरद्दिवना गंतम्‌ ॥ १९ ॥ | वीळपत 


याभी रथा अव॑थों याभिरबैतः 
तामिरू ष उतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥ २२ | 
याभिः कुत्समाजुनेय शतक्रत 


ः रथ: शतर्पद्धिः षळश्वेः ॥४॥ 
अनारम्भणे तद्चीरयेथां 
अनास्थाने अंग्रभणे समुद्गे । 


| कि शोतांती भर्वथो ददाशुषे देवानाँ वा जूतिभिः शाश॑दाना । 

| नं आमिरको याभिराभिंगुम्‌ । तद्‌ राखंमो नासत्या सहस्र 

| ओस्‍्याव॑ती सुभर्सस्तस्तुमं आजा य॒मस्य॑ प्रधने जिगाय रत 
| . तार्मिरू घ ऊतिर्भिरश्विना ग॑तम्‌ ॥ २० ॥ | तुरं ह मुज्युर्मश्विनोदमेघे 

| याभिंः छशानुमसने ढुवस्यर्थो राये न कञ्चिन्ममुवाँ अवाहाः 

| जवे याभिर्यूनो अवेन्तमाब॑तम्‌ । तमूथुनौभिरात्मन्बतींभिः 

| मधुं प्रियं भरथो यत्‌ खरड्भ्यः - अन्त रि्षुङ्गिरपोंदकाभिः ॥३॥ 
| ताभिरू ष ऊतिभिरदिवना गतम्‌ ॥ २१॥ | तिस्रः क्षपखिरहातिवर्जद्धिः 

| याभिनेरै गाषयथ नुषाह्यो नासंत्या सुज्युसूदथुः पतङ्गः | 

| क्षेत्रस्य साता तन॑यस्य॒ जिन्वथः । समुद्रस्य धर्न्वजञादस्य पारे 

। 


प्र तर्वीति प्र च दभीतिमावतम्‌ । 
याभिंध्वेसान्त पुरुषन्तिमावतं वलि बम 9 [॥५॥ 
तार्भिरू ष ऊतिमिंरद्विना ग॑तम्‌ ॥२३.॥ हु 
अपंस्वतीमश्विना वार्चमसमे यसेच्विना ददर्थः इवेतमइवे 
कृतं नॉ द्रा जुषणा मनीषाम्‌ । अघाइवाय शश्व॒दित्‌ स्वस्ति । 
अद्युत्ये$वसे नि हये वां तद्‌ वा दात्रं महि कीतेन्यं भूत्‌ 
बुधे च॑ नो भवतं वाज॑सातौ ॥ २४ ॥ | पेद्गो वाजी सदमिद्धव्यो अयः | 
& 
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दैषत-लंहिता। 


(२६०) 


युवं न॑रा स्तुव॒ते पंज्जियायं 
कुक्षीच॑ते अरदतं पुरैधिम्‌ । 
कारोतराच्छफाद्चवंस्य वृष्णः 
शतं कुस्भा असिञ्चत खुरायाः 
हिमेनाशै घेसमेवारयेथां 
पितुमतीसूजमस्मा अधत्तम्‌ । 
ऋणषीसे अभजिमश्चिनावनीतं 
उच्चिन्यथुः सर्वेगणं स्वस्ति 
परांच॒तं नांसत्याजुदेथां 
उच्चावुध चक्रथर्जिहाबारम्‌ । 
३ क्षरज्ञापो न पायनाय राये 
सहस्राय तुष्यते गोत॑मस्य 
जज़रुषों नासत्योत वनि 
प्रासुञ्चतं द्रापिमिंब॒ च्यवानात्‌ । 
परातिरतं जर्हितस्यायु्देसाद्‌ 
इत्‌ पतिंमृणुतं कनीनाम्‌ 
तदू वाँ नरा शंस्यं राध्ये च 
अभिष्टिमन्नांसत्या वरूथम्‌ । 
यद्‌ विद्वांसा निधिमिवार्पगूळ्डं 
उद्‌ द॑शेतादूपथुर्वन्दनाय 
तदू वाँ नरा स॒नये दुख उभरं 
आविष्झणोमि तन्यतुने वृष्टिम्‌। 
दध्यड ह॒ यम्मध्वाथवणो वां 
अश्वस्य शीष्णो प्र यदींमुवाचं 
 अजोदवीन्नासत्या करा वॉ 
"ददे याम॑न्‌ पुरुभुजा पुरंधिः । 
' श्रुतं तच्छाखुरिव वश्चिमत्या 
_ दिरंण्यदस्तमश्बिनावद्त्तम्‌ 
[य वर्तिकामभीके 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


IIE ol नि ना 


उतो कवि पुरुभुजा युव ह 
कर्पमाणमकृणुतं विचक्षे 


चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पर्ण 


आजा खेळस्य परिंतवम्यायाम्‌ । 


स॒द्यो जङ्घामाय॑सी विइपछांये 
घने हिते सतेवे प्रत्य॑धत्तम्‌ 
शतं मेषान्‌ वृक्ये चक्षदानं 
ऋज़ाइव ते पितान्धं चकार । 
तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष. 
आध॑त्तं द्खा मिषजावनवेन, 
आ चां रथै दुहिता सूर्येस्य 
कार्ष्मेचातिष्ठदवेता जयन्ती । 
विश्वे देवा अन्व॑मन्यन्त इृक्तिः 
सर्मु श्रिया नांसत्या सचेथे 
यद्यांतं द्वोंदासाय वर्तिः 
भरद्वाजायाइिवना हय॑न्ता । 


सुवीय नासत्या वह॑न्ता । 
आ जुह्वावी समनसोप चाजेः 
बिरहों भाग दध॑तीमयातम्‌ 
परिविएं जाहुषं विइवतं; सी 
सुगेभिनेक्तसूईथ रजोभिः । 
विभिन्दुना नासत्या रथेन 
वि पर्वेतों अजर॒यू अयातम्‌ 
पकस्या चस्तोरावतं रणाय 
वशंमड्विना सनये स्ना । 
निरहतं दुच्छुना इन्द्रवन्ता 
पथुअवंसों वृषणाचरंतीः 
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॥ १७॥ 


॥१५॥ 


॥ १६॥ 
॥१७॥ 
॥ १८॥ 
॥ १९ ॥ 
॥ २०॥ 


॥२१॥ | 
6०) 
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अश्विनो देवता । 


शरस्य चिदाचेत्कस्यावतादा 
नीचादुश्चा चक्रथः पात॑वे वाः 
शयवे चिन्नासत्या श्चीमि 
जसुरये स्तयै पिप्यथुगाम्‌ 
अवस्यत स्तुवते क्राष्णयार्य 
ऋजूयते नासत्या शचीभिः । 


"पशुं न नष्टमिंव दीनाय 


विष्णाप्वं दद्थुरविश्व॑काय 

दश रात्रीरशिवेना नव यन. 
अवनद्धं अथितमप्स्व }न्तः । 
विप्रंतं रेभमदनि प्रवंक्त 
उन्निन्यथुः सोम॑मिव स््रवेण 

प्र वा द्सांस्यद्विनाब्नवोचं 
अस्य पतिः स्यां सुगर्वः सुवीरः 
उत पश्यन्नश्चवन्‌ दीधमायः 
अस्तमिवेर्जरिमार्ण जगम्याम्‌ 


॥ २२ ॥ | 


॥ २३ ॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ ११॥ ( ऋ० १११७१-२५ ) 


मध्वः सोमस्यादिवना मदाय 
प्रलो होता विंवासते वाम्‌ । 
बर्हिष्मती रातिविश्विता गीः 
इषा यात नासत्योप वाजैः 


यो बामशिवना मन॑सो जवीयान _ 


रथः स्वदवो विश आजिगाति स्वर्चो विश आ । 


येन गच्छथः सुकृतो दुरोणं “, 


तेन॑ नरा वर्तिरस्मभ्यं यातम्‌ 
ऋषि नरावंहसः पाञ्च॑जन्यं 
ऋषीसादूरनिं सुञ्चथो गणेन । 
मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया 
अंचुपूर्वे वृषणा चोदयन्ता 
अश्वं न गुरूदमंश्विना दुरेचे 
ऋसिं नरा वुषणा रेभमप्छु । 
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॥ १॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


न वाँ जूयोन्ति पव्या छृतानि 
सुषुप्वांसं न निऋतेरुपस्थे 
सूये न दखा तमसि क्षियन्तम्‌ । 
शुभे रुक्मं न दशतं निखांतं 
उदूंपथुराश्चिना चन्दनाय 

तद्‌ वॉ नरा शास्य पञ्रियेणं 
कक्षीवता नासत्या परिज्मन्‌ । 
शफादश्वस्य वाजिनो जनाय 
शतं कुम्भाँ अंसिञ्चतं मर्धूनाम्‌ 
युवं न॑रा स्तुवते कृष्णियाय 
विष्णाप्वँ ददथुर्विश्वकाय । 
घोषयि चित्‌ पितुषदें दुरोणे 
पति जूयैन्त्या अश्विनावदत्तम्‌ 
युवं इयावाय रुशतीमदत्त 
महः क्षेणस्यांदिवना कण्वाय | 
प्रवाच्यं तद्‌ ब्ंषणा तं वां 
यन्नार्षदाय अवो अध्यधत्तम्‌ 
पुरू वर्षोस्यश्विना दधाना 

नि पेदर्व ऊददथ॒राशुमश्वंम्‌ । 
सहखसां वाजिनमप्र॑तीतं 
अहिहनै श्रवस्यं {तरुत्रम्‌ 
एतानि वां श्रवस्या खुदानू 
ब्रह्माहूंष सदनं रोदस्योः । 


यदू वां पज्रासो अश्विना हचन्ते 


यातमिषा च॑ विदुषे च वाजम्‌ 

सनोमोनेनाश्विना गणाना 
चाजं- विप्रांय सुरणा रदन्ता । ` 

आगस्त्ये ब्रह्मणा वाच्चधाना 

सं विइपलां नासत्यारिणीतम्‌ . 


सं तं रिणीथो विपुंत दंसोमिः टळला 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 
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दैवत-लंहिता | 


( ९६९) 


कुह यान्तां सुष्टुतिं काव्यस्य 
दिवो नपाता वृषणा शयुत्रा । 
हिरण्यस्येव कलशं निखातं _ 
उदूप्थदेशमे अच्विनाईन्‌ 
यव च्यवानमश्विना जरन्तं 
पुनयुवान चक्रथुः शर्चौमिः । 
युषो रथै दुहिता सूयैस्य 
सह शरिया नासत्यावृणीत 
युवं तुग्राय पृव्येभिरेचें 
पुनर्मन्यावंभवत युवाना । 
` आ युवं भुज्युमणेसो निः समुद्राद्‌ 
। विभिरूहथऋ जेमिर इंच: 
> अजाहवीद्दिवना तोग्न्यो वा 
प्रोळ्हः समद्रमव्यथिजँगन्वान्‌। 
र» निष्टमूंदथः सयुजा रथेन 
[ मनोजवसा वृषणा स्वस्ति 
अजोहवीद्रिवना वर्तिका वां 
आस्नो यत्‌ सीमर्मुञ्चत वकस्य । 
वि जयषा ययथुः सान्वंद्र 
जातं विष्वाचो अहतं विषेणं 
शर्त मेषान्‌ वक्य मामहानं 
तमः प्रणीतमशिवेन पित्रा । 
आक्षी ऋज्ञाइवे अदिविनावधत्तं 
ज्योतिरन्धार्यं चक्रथर्विचक्षें 
शुनमन्धाय भरमहयत्‌ सा 
बुकीरदिवना वृषणा नरेरति । 
` जार; कनीन॑ इव चक्षदान 


lS bods ७) ८ 
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॥ १२॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


॥१६॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


आगच्छतं सी वषणाववोभिः 
अधेलुं द्रा स्तय} विषक्ता 
अपिन्वत श॒यवे अश्विना गाम्‌ । 
यवे शर्चीमिर्विमदायं जायां 
न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योषाम्‌ 
यचं वर्केणादिवना वपन्त 
इष दुहन्ता मुषाय दस्रा । 
अभि दस्युं बकुरेणा चमन्त 
ऊ ज्योतिश्चकथुरायाय 
आथर्व॑णायांश्विना दधीचे 
अश्व्यं शिरः प्रत्यैरयतम्‌ । 
स वां मधु प्र चोचद्दतायन्‌ 
त्वाष्टे यद्‌ दस्रावपिकक्ष्यं वाम्‌ 
सदां कवी सुमतिमा चके वा 
विइवा थियों अद्वना प्रावतं मे । 
अस्मे राये नांसत्या बृहन्तं 
अपत्यसाचं श्रयं रराथाम्‌ 

| हिरेण्यहस्तमरिवना रराणा 
पुत्रं नरा वध्रिमत्या अदत्तम्‌ । 
चिर्धा हृ इयाव॑मदिवना विकस्तं 
उज्जीवसं ऐरयतं खुदानू 
एतानि वामश्विना वीयोणि 
प्र पुन्योण्यायवोञ्चोचन्‌ । 
ब्रह्म कृण्वन्तों वृषणा युवभ्या 
सुवीरासो विदथमा वंदेम 

॥ १९ ॥ ( ऋ० १।११८।१-११) 

आ वां रथो अश्विना इ्येनपंत्वा 
सुसूळीकः स्ववाँ यात्वचौङ । 
यो मत्येस्य मनसो जवीयान 


धन्यस वचना वाउ rd 


वातरहाः 
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॥ १९ ॥ 


॥ २०॥ 


॥ २१॥ 


॥ २२॥ 


॥२३॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २६ ॥ 


a 
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अश्विनों देवता । (२६३) | 
विवन्धरेण त्रिव॒ता रथेन ज्ञोह्रत्रमयौ अभिभूतिमुग्रं र 
त्रिचक्रेण सुवृता यांतमर्वाक्‌ । संहस्जसां वृषण वीडुज्ञम ॥९॥ 


पिन्बंतं गा जिस्वंतमर्वतो नो 
बधेर्यतमदिवना वीरमस्मे 


प्रवद्यामना सवता रथेन 


दस्राविमं शाणुत श्होकमद्रेः । 


किमङ्ग बां प्रत्यवर्तिं गमिष्टा 
आहुर्विप्रांसो अदिवना पुराजाः 


आ वाँ इयेनासों अद्विवना चहन्त 
रथे यक्तास आशर्वः पतङ्गाः 


ये अप्तुरों विव्यासी न शध. 


अभि प्रयों नासत्या वहन्ति 
आ चां रथँ यवतिस्तिष्ठदतं 
जु्ठी नरा दुददिता सस्य, 

पारि वामश्वा बपूंषः पतङ्गा _ 


वयो वहन्त्वरुषा अभीकें 
उद्‌ वन्दूनमैरतं दंसनाभिः 
उद्रेम द॑स्रा वषणा शचीभिः 
निष्टौग्प्यं पारयथः समुद्रात्‌ 
पुनइच्यवांनं चक्रथयेवानम्‌ 
युवमत्रये$वनीताय तप्त 
ऊञ्जैमोमार्नमद्िनाचघत्तम्‌ । 
यवं कण्वायापिरिप्ताय चक्षः 
प्रत्यधत्तं सुष्ठति ज्ञु्चघाणा 
युवं धेनुं श॒यवे नाधिताय 
अपिन्चतमश्विना पुव्योय । 
असुंञ्चतं वर्तिकामंहसो निः 
परति अको वरिदपळाया अधच प्‌ 
युचं श्वेतं पेदव इन्द्रजूत 
अहिइर्नमश्विनाद्ततमश्व॑म्‌। 
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ता वॉ नरा स्वव॑से सुजाता 
॥ २॥ | हवामहे अश्विना नाथमानाः । 
आ न उप वर्खुमता रथेन 
| जुषाणा झुंवितायं यातम्‌ ॥१०॥ 
आ झ्येनस्य जर्वसा नूतनेन 
अस्मे यातं नासस्या ख॒जोषांः । 
हवे हि वामश्विना रातहव्यः 
शश्वत्तमाया उषसो व्यष्टौ ॥ ११॥ 


॥ १३॥ (ऋ० १।११९।१-१० ) जगती । 
आ वां रथ पुरुमायं इमे 
जीराइव यज्ञियं जीवसे हुवे । 
सहस्रकेतुं वनिनं शतद्रु 
शरुष्टीवानं वरिवोधामभि प्रय॑ः ॥१॥ 
ऊध्वो धीतिः प्रत्यस्य प्रयांमनि 
अधायि शस्मन्त्सम॑यन्त॒ आ दिशः | 
स्वदामि घम प्रतिं यन्त्यूतय 
आ वामूजीनी रथ्थमश्विनारुददत्‌ 
सं यन्मिथः प॑स्पुधानासो अग्म॑त 
शुभ म॒खा अमिता जायवो रणे । 
युवोरह प्रवणे चकिते रथो 
यद॑दविना वद्दथः सूरिमा वरम्‌ 
युवं भुज्यं भुरमाणं 
॥ ७॥ | स्बरयक्तिमिनिवददन्ता पितृभ्य आ। 
यासिष्ट वर्तिवेषणा विजेन्यं} 
दिवोदासाय महिं चेति बामवः 
यवोरडिवना वपुषे यवायज 
॥८॥ | र्थं वाणी येमतुरस्य॒ शर्ध्यम्‌ । 
आ वा पतित्वं सख्याय जग्मुषी 
| योषांवुणीत जेन्यां युवां पती . 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 
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` (२६४) 


युवं रेभं परिंषूतेरुरूष्यथो 

हिमेने घम परितर्तमत्रये । 

युवे शयोरवसं पिंप्यथुगेवि 

॥६॥ 


रथ न देस्जा करणा सर्सिन्वथ; । 
क्षत्रादा विप्रै जनथो विपन्यया 
,प्र वामत्र विधते दंसनां भुवत्‌ 
अगंच्छतं कर्पमाणं परावतिं 
पितुः स्वस्य॒ त्यजसा निवांधितम्‌ । 
स्ववेतीरित ऊती येवोरई 
चित्रा अभीके अभवन्नभिष्टयः 
उत स्या बां मधुमस्मक्षिकारपन, 
मदे सोमस्यौशिजो हुंबन्यति । 
युवं दधीचो मन आ विंवासथों 
अथा शिरः प्रति द्वामइव्यँ वदत्‌ 
युवं पेदवे पुरुवारंमश्विना 
स्पधां इवेत तरुतार॑ दवस्यथः । 
शर्यरमियय पुर्तनासु दुष्टरं 
चक्केत्यमिन्त्रमिव चर्षणीसईम 

॥ १४॥ (क्र० १।११०।१-१२) 
(२ इुखप्रनाशनम्‌ )। १ गायत्रो, २ ककुप्‌ , ३ का-विराट्‌, 

४ नष्टरुपी, ५ तनुशिरा, ६ उष्णिक्‌ , ७ विष्टार-बृद्दर्ता, 
८ कृतिः, ९ विराट्‌, १०-१२ गायत्री । 
का रांधद्धोत्रांश्चिना वां को वां जोष॑ उभयोः । 

क॒था विधात्यप्रचेताः ॥ १॥ 
'विद्वांसाविद्‌ ढुर; पुच्छेद्‌ 
अविद्वानित्थापरों अचेताः । 
. नू चिह्न मते अको 
ता चिद्वांसां हवामहे वां 
नो विद्वांसा मन्म॑ वोचेतमद्य । 


॥७॥ 


SST SAN Eo OY RN) 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


देचत-संद्विता । 


बि पुंच्छामि पाक्याई न देचान्‌ 


वर्षट्कतस्याल्लुतस्य दखा । 

| पात च॒ सह्य॑सो युवं च रभ्यसो नः 
प्र या घोषे श्रुगंवाणे न शोभे 
यर्या वाचा यज॑ति पञ्चियो वाम्‌ । 
परेषयुने विद्वान्‌ 
शरुतं गाय॒त्रं तकवानस्य 
अहं चिद्धि एिरेमाश्बिना वाम्‌ । 
आक्षी शुभस्पती दन्‌ ॥ ६॥ 
युचं ह्यास्तै महो रन्‌ युवं वा यनिरततंसतम्‌ । 
ता नों वसू खुगोपा स्यात 
पातं नो बुकांदघायोः 

| झा कसै घातमभ्य॑मित्रिण नो 
माकुचा नो गुहेश्यों घेनवों शुः । 
स्तनामुजो अशिइवी; 
दुद्दीयन्‌ मित्रधितये युवाकु 
राये च॑ नो मिमीतं वाज॑वत्यै । 
इषे च॑ नो मिमीतं धेनुमत्यै 
अइिवनोरसन रथ॑मनइवं वाजिनीवतोः 
तेनाइं भूरि चाकन 
अयं समह मा तन्‌-ह्याते जनों जच । 
सोमपेयै सुखो रर्थः 
अध स्वप्नस्य निर्विदे ऽ्षुञ्जतश्च रेवतः 
उभा ता बस्ति नश्यतः 


॥ १५ ॥ ( ऋ० १।१३९।३ -५ ) 
परुच्छेपो देवोदासिः । अत्यष्टिः, ५ बृहती । 


युवां स्तोमेंमिदैबयन्तों अश्विना 
आश्रावर्यन्त इव ज्छोक॑मायवों 
युवां हुव्याभ्या$यवंः 
युवोर्विच्वा अधि श्रियः पक्षश्च विश्वचेद्सा । 
प्रषायन्त वां पवयो हिरण्यये 
रथे दसा हिरण्यय 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥७॥ 
॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥११॥ 


॥ १२॥ 


॥ ३ ॥ 
(१६०) 
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अश्विनो देवता । 


अर्चेति दसा व्यु! नार्कसृण्वथो 

युजते वां रथयजों दिविश्टिष 

अध्वस्मानो दिविष्टिषु । 

अधि वां स्थामं व॒न्धुरे रथे दरा दिरण्ययें । 
पथेव यन्तावनुशासंता रजो 


अञ्ज॑सा शासंता रज ॥४॥ | वर्स रुद्रा वधन्ता ' 
शचीभिः शचीवसू दिवा नक्त दशस्यतम्‌। | देशस्यते नो बुषणावभिठ्टौं । 
मा वाँ रातिरुप दसत कर्दा चन द्रां हृ यद्‌ रेक्ण॑ औचथ्यो वां 
अस्मद्‌ रातिः कदां चन ॥ ५॥ | प्र यत्‌ सखाथ अर्कवासिरूती ॥१॥ 
॥ १६ ॥ ( ऋु० १।१५७।१-६ ) कार इन न्स 
दीषेतमा औचथ्यः । जगती, ५-६ त्रिष्ठप्‌। यद्‌ धेथे नर्मसा पदे गोः । 
अरबोश्‍्यकिज्ने उदेति सूयौ आ सा ॥२॥ 
व्य पानदा माबो अचिरा युक्तो इ यद्‌ वा तोग्न्याय पेरु 
आाअशातासम्बिना यातच र पा! वि मध्ये अणैसो घार्यि पतञ्रः । 
प्रासांवीद्‌ देवः संबिता जगत्‌ पर्थकू ॥ १॥ | उप बामर्वः शरणं गॅमेयं 
यदू युक्षाथे दुर्षणमख्चिना रथै शूरो नाज्मे पतयात्रिरेवेः ॥३॥ 
तेन नो मुना नतम र 
अस्माकं ब्रह्म प॒तनासु जिन्वतं मा मामिमे पंतत्रिणी वि डुग्धाम्‌ । 
वयं धना शूरसाता भजेमहि ॥ २॥ | मा मामेधो दशतयश्चितो धाक्‌ 
अवीङू चिंचक्रो मंघवाइनो रथों | प्र यदू वो बद्धस्त्मनि खादति क्षाम्‌ ॥४॥ 
जीराश्वो अश्विनोर्यातु सुरत: । न मां गरन्‌ नदयों माततमा 
बिवन्धुरो मघवा तता : | दासा यदी खुर्समुब्धमवाधुँ; । 
शं न आ वंक्षव्‌ दविपदे चतुष्पदे ॥ ३॥ | शिरो यर्वस्य त्रैतनो. वितक्षत्‌ 
आन उँ वहतमादेवना यच र स्वयं दास उरो अंसावपि र्ध ॥५॥ 
मधुमत्या नः कर्शया मिमिक्षतम्‌ । दीधेतंमा मामतेयो जेजवान दशमे युगे । 
प्रायुस्तारिंट नी रपाँसि स्तं अपामथै यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः ॥६॥ 
सेधतं द्वेषो भव॑तं सचामुर्वा ॥४॥ ॥ १८॥ ९ ऋ० १३८०६१-१० ) 
युवं द गर्म जर्गतीषु धत्थो युवो तासि कुचो बया र 
यवं विश्वेषु सुव॑नेष्वन्तः। रथो यब्‌ वां परयेणौलि दीर्यत्‌ । 
युवमाझि च॑ बुषणावपश्च हिरण्यया वां प॒वयः प्रषायन्‌ 
बनस्पतीरदिविनावेर॑येथाम्‌ ॥ ५॥ | मध्व॒ः पिब॑न्ता उषसं ॥१७ 
३४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(२६५) 
द द खो जो भि 
अर्था ह स्थो र॒थ्या३ राथ्येभिः । _ 
अथो ह क्षत्रमधि धत्थ उग्रा 
यो वाँ इविष्मान्‌ मन॑खा ददाश ॥ ६॥ 


॥ १७ ॥ ( ऋ० १।१५८।१-६ ) त्रिष्टुप्‌ , ६ अनुष्टुप्‌ । 


(९६६) 


युवमत्यस्याव नक्षथो 
यद्‌ विपत्मनो नयेस्य प्रय॑ञ्यो 


वाजायेट्टे मधपाविषे च॑ 
युवे पयं डस्मियांयामधत्त 
. पक्कमामायामव पूव्य गोः 
ह्वारो न शुचियंजते हविष्मान्‌ 
युव ह घर्म मध॑मन्तमत्र॑ये 
अपो न क्षोदो5्द्णीतमेषे । 
तद्‌ वा नरावदिविना पइचइष्टी 
` रथ्येव चक्रा प्रति यन्ति मध्व॑ 
आवो दानायं ववृतीय दरा 
_ गोरोहेंण तौग्प्यो न जिर्विः । 
क्षोणी सचते माहिना वां 
जणों वामक्वरेईसो यजत्रा 
_ ननि यद्‌ युषेथे नियुतः खुदान 
उप॑ स्व॒धाभिः स॒जथः 
'प्रेषद्‌ वेषद्‌ वातो न 


यद्‌ वा विद्वगूर्ती भराति 
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देवत-संहिता । 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ | 


॥३॥ 


॥७॥ 


 |वेचन्तीरूष्वो नयौ न आग 


त्तं सुरिभ्यं उत वा स्वङ्ब्यै 
नासंत्या रयिषाचः स्याम , 
तं वां रथ वयमद्या हंवेम 
स्तोमैरश्विना सुविताय नव्यंम्‌ । 
अरिष्टनेमिं परि द्यामियानं 
विद्यामेषं वृजनं जीरदालुम्‌ 

॥ १९॥ ( त्र० १।१८१।१-९ ) 
कदु प्रेष्ठाविषा रयीणां 
अध्वर्यन्ता यढुन्षिनीथो अपाम्‌ । 
अयं वाँ यज्ञो अंत प्रशस्त 
वसुधिती अवितारा जनानाम्‌ 


। | आ वामश्वासः शुच॑यः पयस्पा 


। वातरंहसो दिव्यासो अत्याः | 
। मनोजुचो वृषणो वीतर्पछ्ठा 
| पह स्वराजो अझ्विना वहन्तु 
आ वां रथोऽवनिने प्रवत्वान, 
| सुप्र्चन्धुरः सुवितार्य गस्याः । 
वृष्णः स्थातारा मन॑सो जवीयान 
अहंपूचो य॑ज॒तो चिंष्ण्या यः 
इहेह जाता समंवावशीतां . 
अरेपर्सा तन्वा$ नाम॑भिः स्तै 
जिष्णुवौमन्यः सम॑खस्य सूरिः 
दिचो अन्यः सभगः पत्र ऊहे 
प्र वो निचेरुः कंकुद्दो वशा अर 
पिशङ्गरूपः सर्वनानि गम्याः । 
हरीं अन्यस्य पीपयन्त वाजें: 
मथा रजास्यद्चिना वि घोषें 
प्र वो शरद्वांन वषमो न निष्षाट 


॥ ८ ॥ | पर्वीरिषश्थरति मध्य इष्णन्‌। 


एवॅरत्यस्य॑ पीपयन्त वाजैः 


॥५ 


॥९॥ 


& ००७ ४: हुईं ची व 
5 74-९2 SOT ho) et, 


॥ १० ॥ 


% 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 
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साम्नो देवता । 


असंजि वां स्थविरा वेघसा गीः 
बाळे अश्विना त्रेधा क्षर॑न्ती । 
डप॑स्तुताववतं नाध॑मानं 
यामज्चयाँमञ्छुणुत इवं मे 
उत स्या बां रुशतो वष्संसो गी 
जिंब॒हिंषि सर्दसि पिन्वते नन्‌ । 
बुषा वां मेघो वंषणा पीपाय 
. गोने सेके मरुंषों दशस्यन्‌ 
युवां पृषेवाश्चिना पुरंधिः 
अझिसुषां न ज॑रते इविष्मान्‌ । 
हुवे यदू बाँ वरिव॒स्या स॑णानो 
विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ ॥९॥ 
॥२०॥ (क्ल० १।१८२।१-८ ) जगती; ६,८ त्रिष्टप । 
अभूदिदं ' वयुनमो ष भूषता 
रथो वृषण्वान्‌ मदंता मनीषिणः । 
धियंजिन्वा धिष्ण्यां विइपर्लावसू 
दिवो नपाता सुकृते शर्चिंवता 
इन्द्रंतमा हि धिष्ण्यां मरुत्तमां ` 
दस्रा दाेष्ठा रथ्यां रथीत॑मा । 
पर्ण रथै वहेथे मध्व आरचित 
तेनं दाश्वांसमुप याथो अश्विना 
किमत्र॑ द्रा कृणुथः किमांसाथे - 
जनो यः कख्रिद्दविमेहीयत । 
अर्ति क्रमिष्ट जुरतं पणेरसुं 
ज्योतिर्विप्राय कृणुतं वचस्यवे 
जम्मयंतममितो राय॑तः शानों 
हृतं मृधो विदथुस्तान्य॑श्विना । 
वार्चवाचं जरितू रक्षिनी छृतं 
. उभा शंख नासत्यावतं मम 


॥७॥ 


॥<॥ 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


चतंस्रो नावो जर्ठलस्य जुष्टा 


येन देवत्रा मन॑सा निरू 
सुपप्तनी पेतथुः क्षोद॑सो महः 
अर्वविद्ध तोम्न्यमप्स्व {न्तः 
अनारम्भणे तमसि प्रविद्धम्‌ । 


॥५॥ 


उदुर्विभ्यांमिषिताः पारयन्ति 
कः स्विद्‌ वृक्षो निष्ठितो मध्ये अणेसो 
ये तोग्न्यो नांधितः पर्यषस्वजत्‌ । 
पर्णा मृगस्यं पतरोरिवारभ 
उद्च्विना ऊहथुः श्रोम॑ताय कम्‌ 
तद्‌ वॉ नरा नासत्यावचु ष्यादू 
यदू वां मानांस उचथमवोंचन्‌। 
अस्मादद्य सदसः सोम्यादा 
विद्यामेषं बुजनै जीरदाजुम्‌ 

॥ २१॥ ( क्र० १।१८३।१-६ ) 
तं यंज्ञाथां मनंसो यो जवीयान 
बिवन्धरों वंषणा यखिचक्र । 
येनोपयाथः सुकृतों दुरोणं 
त्रिधातुना पतथो विन पणे 
सुवद्‌ रथों वतेते यन्नि क्षां 
यत्‌ तिष्ठ॑थः क्रर्तुमन्तान पृक्षे । 
चपुर्वेपुष्या खंचतामियं गी; 
दिवो इंहिओोषसा सचेथे 
आ तिष्ठतं खुब॒त यो रथों वां 
अनु ब्र॒तानि वतेते हविष्मान्‌ । 
येन॑ नरा नासत्येषयध्यै 
वर्तियोथस्तर्नयाय त्मने च 
मा वां वको मा व॒कीरा' द॑धर्षीत्‌ दा... 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥१| 


(२६८) 


युवां गोत॑मः पुरुमीळहो अत्रिः 
दस्रा इवते5वसे हविष्मान्‌ । ` 
' ` दिशा न दिष्टामुजूयेव यन्ता 
ओ। मे द्व नास॒त्योप॑ यातम्‌ 

अतारिष्म तमसस्पारमस्य 

प्रति घा स्तोमो अश्विनावधायि । 
हु पह यातं पथिमिदेवयानेः 
विद्यामेषं वजने जीरदानुम्‌ 
॥२२॥ ( ऋ० १।१८४।१-१ ) 
ता वामद्य तावंपरं ईवेम 
उच्छन्त्यामुषसि वहिंसक्येः । 
नासंत्या कु चित्‌ सर्न्ताबयों 
दियो नपाता सुदास्तराय 
अस्मे ऊ षु वृषणा मादयेथां 
उत्‌ पर्णीहिंतमूर्म्या मदन्ता । ` 
श्च॒तं मे अच्छोक्तिभिमेतीनां 
एष्टा नरा निचेतारा च कणेः 
श्रिये पृषत्रिषुझतेव देवा 
नासंस्या वहतु सर्यायाः 
वच्यन्ते वां ककुहा अप्सु जाता 
युगा जर्णव चरुणस्य भूरे 
 अस्मे सा वां माध्वी रातिरस्तु 
स्तोमँ हिनोतं मान्यस्य कारोः । 
[नु यदू बाँ श्रवस्याँ सुदानू. 
खुवीयांय चर्षणयो मद॑न्ति 
गं स्तोमों अश्विनावकारि 
सुवक्ति । 
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देवत-खंहिता । 


एड यांत प॒थिभिंदेवयानैः 
विद्यामेषं बुजन जीरदाडुम्‌ 
॥ २३ ॥ (9० २।३७।५ ) 
गृत्समदः ( आह्विरसः शोनद्दोत्रः पश्चाद ) भागवः शोकः । 
( ऋतुसद्ितौ ) । जगती । 
अर्वाश्च॑मद्य यय्य नवाणं 
रथै यञ्ञाथामिह बाँ विमोचनम्‌ । 
पृङ्क्तं हवीषि मधुना हि के गते 
अथा सोमँ पिबत वान स्र 


॥२४॥ ( ऋ० २।३९।१-८) त्रिष्ठ॒प्‌ । 
आर्वांणेच तदिदर्थ जरेथे ८, 6)” 
ग्रश्नेंव वक्षं निधिमन्तमच्छ। “2४7 7 
बरह्माणेव विदर्थं उक्थशासा 
दूतेव इच्या जन्या पुरुन af ॥१॥ 
प्रातयार्वाणा रर्थ्येव वीरा dh न 
अजेवँ य॒मा वरमा संचेथे । 
मेने डु तन्वा$ शुम्भमाने वि) 
दम्पंतोव ऋत॒विदा जनेंछु 2 29 
जुनेच नः प्रथमा गन्तमचीक्‌ 
शफाविव जसुराणा तरीसि; । aff 
चक्रवाकेव प्रति बस्तोरुखा = 
ञ्जा यात रथ्येव शक्रा ॥३॥ | 
नावें नः पारयतं युगेव 
॥४॥ | नभ्येव न उप॒धीव॑ प्रधीव । 

श्वानेव नो अरिषण्या तनूनां 
| Es विस्रसः पातमस्मान 
वा्तेवाजुयी नर्थेव रीति 
अक्षी ईव चक्षषा यातमर्वाक्‌ । ८: 
इस्तांबिव तन्वे} शाविष्टा पि हि 
पादेव नो नयतं वस्यो अच्छे... । 


॥ ६॥ 


॥५॥ 


॥ ६ ॥ 
॥५॥ 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥२॥ 


Gt 
॥ ३॥ 


॥५॥ 


` कणाँविव सुक्षतां भूतमस्से 
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आश्वनो देवता । 


ओष्ठाविव मध्वास्ने वदन्ता. 
स्तनांविव पिप्यतं जीवसै नः। 
नासेव नस्तन्वॉ रक्षितारा 
oe ॥६॥ 
हस्तव शक्तिमभि सद्दी नः 
क्षामेंच नः समजत रजाँसि । 
डमा गिरो अश्विना युष्मयन्ती 
णोजेणेव स्वधितिः सं शिशीतम्‌ 
एतानि वामश्विना वनानि _ 
रह्म स्तोम ग्रत्समदासों अकन्‌ । 

तानि नरा जुजुषाणोपं यातं तानि नरा जुज्ञुषाणोप यातं _ जुजुषाणोप यातं 

॥२५॥ ( ऋु० २।४१।७-९ ) गायत्री 

गोमंदू छु नास॒त्या ऽद्वाचद्‌ यातमद्विना । 
चती रुद्रा नपाय्यम्‌ ॥७॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


. न यत्‌ परो नान्तर झादुधर्षद्‌ दुषण्वस्‌ । 


॥८॥ 
राये पिशज्ञसंदशम्‌ । 
॥९॥ 


*शंसो मत्या रिपुः 
ता न आ वॉळ्हमदिवना 
थिष्ण्या बरिवोविदम्‌ 
॥ २६ ॥ ( ऋ० ३।५८।१-९ ) 
गाथिनो विश्वामित्रः । त्रिष्ठुपू । 
जैनुः प्रत्नस्य काम्यं दुहाना 
अन्तः पुतरश्च॑रति दक्षिणायाः 
आ यतानि वंहति शुअयाम 
डषसः स्तोमो अद्विवनावजीगः 
सयग बंहन्ति । प्रति चामृतेन . 
ऊध्वं भ॑वन्ति पितरेव मेधाः 
जरेंथामस्मद्‌ वि पणेमेनीषां 
यवोरचश्रकुमा यातमर्वाक्‌ 


॥१॥ 


किमङ्ग वां प्रत्यवर्तिं गमिष्ठा 
आहुर्विप्रांसो अदिविना पुराजाः 
आ मन्येथामा गंत कश्चिदेवेः 
विइवे{ जनांसो अचिवर्ना हवन्ते । 
इमा दि त्वां गोऋजीका मधूनि 
प्र मित्रासो न द॒ढुरुस्नो अभ्र 
तिरः पुरू चिदद्विना रजासि 
आङ्गषो वॉ मघवाना जनेंषु । 
पह यातं पैथिमिदेवयानै 
दर्खाविमे वो निधयो. मर्धूनाम्‌ 
पुरा णमोकः सख्यै शिव वाँ 
युवोनेरा द्रविणं जह्वाव्याम्‌ । 
पुनः कण्वान; सख्या शिवानि ह 
मध्वा मदेम सह नू समानाः ॥६॥ 
अहिना वायर्ना युवं सुदक्षा ह 
नियुद्भिश्च खजोष॑सा युवाना । 
नास॑त्या तिरोअंह्वथं जुषाणा 
सोमँ पिवतम॒स्निधां खुदानू 
अश्विना परि वामिषः पुरूचीः 
ईयुगीर्भियतमाना अस्राः 
रथों ह वासृतजा अद्रिजूतः . 
परि द्यावांप्राथिवी याति सद्य 
अहिना मधुुत्त॑मो युवाकुः 
सोमस्तं पातमा गतं दुरोणे । 


रथों इ वां भूरि वर्पः करिक्रत्‌ 


॥ ३॥ 
॥४॥ 


॥५॥ ` 


जरा (ऋ० ४४५१-७) जगती, निष्द॒प्‌ । 
पुष स्य भाखुरुदियार्ति यज्यते 
रथः परिज्मा दिवो अस्य सानंवि । 


पक्षासो अस्मिन्‌ मिथना अधि अयो 

हतिस्तुरीयो मघुनो चि रप्शते ॥ १॥ 
' उद्‌ चौ पृक्षासो मधुमन्त ईरते 

रथा अच्वांस उषसो व्यष्टिषु । 

अपोणवन्तस्तम आ परीवत 

स्व}ण शाक्रं तन्वन्त आ रज॑ ,.॥२॥ 
मध्व॑ः पिबतं मधपेभरासमि 

उत प्रियं मघने यज्ञाथां रथम्‌ । 

आ वर्तनि मधना जिन्वथस्पथो 

डसि वहेथे म्धेमन्तमारिवना ॥३॥ 
हंसासो ये वां मधमन्तो अस्निधो 
दिरिण्यपर्णा उडुव॑ उषबुध; 


उदप्रतों मन्दिनो मन्दिनिस्पूशो 
मध्वो न मक्षः सवनानि गच्छथः ॥४॥ 


स्वध्वरालो मर्घमन्तो अझर्य 


१  ॥५॥ 


४... ॥६॥ 
सद्य: पारे रजांसि याथो 
तरणिं भोजमच्छ ॥ ७॥ 


२९ ॥ ( ऋ० ४४३।१-७) 
मीळ्हाजमीळ्ही सौहोत्रो । त्रिष्टुप्‌ , 
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( १७७ ) । देवत-लहिता । 


कस्येमां देवीमसृतेंष प्रेष्ठो 


हृदि अषाम सृष्टाते संडव्याम्‌ 
को मुळाति कतम आगमिष्ठो 
देवानसु कतमः शंभविष्ठः 

रथं कर्माहुद्वेवदश्वमाशु 

ये सूर्येस्थ दुह्तादंणीत 

मक्ष दि प्मा गच्छंथ इवंतो चून 
इन्द्रो न शक्ति परितक्म्यायाम्‌ । 
दिव आजांता दिव्या सुपणा 
कया शचींनां भवथः शचिष्ठा 
का वा भूडुप॑मातिः कयां न 
आदिंवना गमथो हूयमांना । 

को वा महश्चित्‌ त्यज॑सो अभीकं 
उरुष्यतँ माध्वी दस्रा न ऊती 
उरू वां रथः परि नक्षति दयां 
आ यत्‌ संमुद्रादसि -वतेते वाम्‌ । 
मध्या माध्वी मु वां ग्रषायन्‌ 


यत्‌, सी बां पक्षा भरजन्त पक्षाः. 
सिन्धह वां रसर्या सिञ्चद्चचांन्‌ ` 


घणा वर्यो5रुषासः परि ग्मन्‌ । 
तदू षु बामजिरं चैति यानं 
येन पती _भर्वथः सूयय सयीयाः 
इहेह यद्‌ वाँ समना पंपक्षे 
सेयमस्मे संमतिवोजरला । 
उरुष्यतं जरितारं युवं इं 

थितः कामों नासत्या युवद्रिक 


॥ ३० ० ( ऋ० ४।४४।१-७ ) 


तं वां रथै वयमद्या इंचेम 
पृथुज्जयंमदिविना संगति गोः । 
Cape BT 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥३॥, 


॥४॥ 
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अभ्विनो देवता । 


बह॑स्ति यत्‌ ककुहासो रथें वाम्‌ 
को वामद्या करते रातईव्य 
ऊतये वा छतपेयाय वाके: सुतपेयाय घाकेः । 
ऋतस्य वा वनुषे पुञ्याय 
नमो येमानो अश्विना वंचतंत्‌ 
हिरण्ययुन. स्‌ रथेन 
इभे यज्ञ a बय 
| पित अ सोस्यस्य 
द्ध विधते जनाय 
आ नें यातं दिया अच्छा पथिव्या 
हिरण्ययेन. सुच्ता रथेन । 
. मा वामन्ये नि य॑मन्‌ देवयन्तः 
से यदू ददे नाभिं: पव्या बांम्‌ 
नू नों राय पुंरुवीर वहन्तं 
दखा मिमांथामु भर्थेष्व॒स्मे । 
नरो यद्‌ वांमइ्विना स्तोमान्‌ 
स॒धस्तुंतिमाजमीळहासों अग्मन 
इहेह यद्‌ वा समना पपृक्षे 
सेयमस्मे सुमतिवोंजरला । 
उरुष्यतं जरितारं युवं ई 
श्रितः कामों नासत्या युवद्विक्‌ 
॥ ३१॥ ( ऋ० ५७३१-१० ) . 
पोर आश्रेयः । अनुष्टुप्‌ । 


यदद्य स्थः परावति यर्दवावर्खदिवना । 

यदू वा पुरू पुरुथुजा यदन्तरिक्ष आ गंतम्‌ १ 
इत्या पुंरुभूतमा पुरू देसोलि बिश्नंता । 
वरस्या याम्यभ्रिंगू हुवे तुविष्टमा जे ॥२॥ 
i क ईमान्यद्‌ वपुषे वपुश्च रर्थस्य येमथुः । 
 पर्यन्या नाइंषा युगा महा रजासि दीयथः ॥३॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


-॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


ORS, NNER ह. १0 


(२७१) 
तदू षु वामेना इतं बिश्वा यद्‌ वामनु ष्टवे | 
नानां जाताबरेपसा सम॒स्मे बन्ध॒मेयंथः ॥ ४॥ 
आ यदू बाँ सूर्या रथं तिष्ठंद्‌ रघुष्यदं सद । 
रि वामरुषा बयो घणा वरन्त आतपः ॥ ५ ॥ 
युचोरत्रिंश्रिकेतति नरां स्॒नेन चेत॑सा । 
घमे यद्‌ वामरेपसं नासंत्या्रा भुरण्यति ॥ ६॥ 
उगो था ककुहो ययिः शाण्वे यामेंष॒ संतनिः। 
यद्‌ वां देसोभिरदिवना ऽत्रिनराववतौति ॥ ७॥ 
मध्वं ऊष मंधूयुवा रद्रा सिष॑क्ति पिप्य॒षी । 
यत्‌ संमुद्राति पथैथः पकाः पूक्षों भरन्त वाम्‌ ८ 
स॒त्यमिद्‌ वा उं अशविना युवामांहुर्योसुवां । 
ता याम॑न्‌ यामहूतमा यामन्ना मळयरचमा ॥९॥ 
इमा ्रह्माणि वर्धना - 5दिवभ्या सन्त शर्तमा । 
या तक्षाम रथाँ इचा_ऽवोचाम बुहन्नमंः॥ १० ॥ 

॥ ३२ ॥ ( ऋ० ५७।४।१-१० ) अनुष्टुप्‌ , ८ निचत्‌ । 

कृष्ठों देवावश्विना ऽद्या दिवो म॑नावसू । 2 
तच्छुवथो बृषण्वस्‌ अत्रिंवौमा विंचासति ॥ १॥ 
कुद्द त्या कु खु श्रता दिवि देवा नास॑त्या । . 
कस्मिन्ना यंतथो जने को वाँ नवीनां सर्चा॥२॥ 
कं याथः के ई गच्छथः कमच्छां युञ्जाथे रथ॑म्‌। 
कस्य ब्रह्माणि रण्यथो वयं वॉमुश्मसीश्यें ॥ 
पौरं चिद्धयुदप्रुत॑ पोर पौराय जिन्व॑थः। 
यदी ग्रभीततातये सिंमिंव दुहस्पदे ॥४॥ 
प्र च्यवानाजुजरुषों बबिमत्क न सुं्चथः। | 
युवा यदीं कथः पुन रा कार्ममृष्वे वर्घ्वः 
अस्ति हि वामिह स्तोता स्मार्स वां संदाश 
नू श्रुतं म आ गंत मर्वोभिवोजिनीवस 
को वामद्य पुरुणा-मा वन्ने मत्यौनाम्‌ । 
को विप्रों विप्रवाइसा को 
आ वां रथो रथानां येष्टो यात्य 
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जक 


(२७९) दैघत-संदिता । 


शम्‌ षु वा मधयुवा ऽस्माकमस्तु चकुतिः । | अभेद्य रशत्‌ पशु-राशिरंधाय्यत्वियः 
` अदौचीना विचेतसा विसिः चयने दीयतम्‌ ॥९॥ | अयोजि वां बषण्वल्‌. रथों दखावमत्याँ 


. अश्विना यद्ध किँ चि च्घुथयातमिमे- हवस्‌ । माध्वी मम॑ भुतं ह्म्‌ ॥९॥- 
वस्वीरू षु वां भुजः पृञ्चन्ति छु वां पुचः ॥१०॥ ॥ ३४ ॥ ( ऋण० ५।७६।१.-५ ) 


( १-९) भौमोऽत्रिः । त्रिष्ठुप्‌ । 
॥३३॥ (ऋ० ५।७५।१-९ 
अवस्युरात्रेयः । पङ्क्तिः । आ भात्यश्निरषसामनीक 


प्रतिं प्रियतम रथ॑ वृर्षण वसवाहनम्‌ । उद्‌ विश्राणां देव॒या वाचो अस्थुः 
स्तोता घामश्विनावषिः स्तोमेन प्रतिं भूषति अवाश्चा नूनं रथ्येह यातं 
माध्वी ममं अतं हव॑म्‌ ॥ १॥ | पीपिवांसमश्चिना घर्ममच्छ . ॥ १॥ 
ना तिरो विश्वां अहं सनां । न सँस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठा 

दसा हिरण्यवतनी सुघुस्ना सिन्धुवाहसा अन्ति नूनमश्विनोर्पस्तुतेदद | 

_ साध्वी मम शतं इवम्‌ ॥ २॥ | विर्वाभिपित्वेञ्वसागमिष्ठा 


आ नो र्रांनि विक्षता वश्चिना गच्छतं युवम्‌। भरत्यवति दाशुषे शोचिषा ु भर 
| रुद्रा हिरण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनीवसू उता यात खंगचे प्रातरह्वो क्य 
_ माध्वी मर्म शतं हव॑म्‌ ॥३॥ मध्यंदिन उर्दिता सूयेस्य । 

_ सुष्ठमों वां वृषण्वस रथं वाणीच्याहिता । दिवा नमसा शंतमेन 
उत वाँ. ककहो मग; पक्ष: कृणोति वापषो नेदानी पीतिरश्विना ततान `. ॥३॥ 
माध्वी मम शतं हवम्‌ _॥४॥| इद हि चां प्रदिवि स्थानमोक 
- बोघिन्मनसा रथ्येषिरा ह॑वनश्रता । इमे गहा अदिविनेदं डुरोणम्‌ । 
विभिश्च्यवानमश्विना नि यांथों अर्द्याविन | आ. नों दिवो बृंहतः पर्बैतादा 
' मर्म चतं इव॑स्‌  ॥५॥ अद्धथो यातमिषमूज वदन्ता ॥४॥ | 
आ बाँ नरा मनोयुजो ऽश्वांसः भुषितप्संबः। समश्विनोरवसा नूत॑नेन 
>> क्यों य वहन्तु पीतये सह सुस्तेसिंरश्बिना मयोभवां सुप्रणीती गसेम । 
भ्वी मर्म श्रतं हवम्‌ | ॥ ६॥ | आ नों राये वहतमोत वीरान्‌ 


ग॑च्छतं नासंत्या मा वि वॅनतम्‌ । | * विइवान्यसूता सौभगानि ॥५॥ य 
वर्तियोतमदाभ्या ॥ ३५॥ ( ऋु० ५७७।१-५) 


त हवम ॥ ७॥ ; प्रातर्यावाणा प्रथ॒मा य॑जध्वं 
अंदाभ्या जरितार शुभस्पती । | पुरा ग्रध्नादररुषः पिबातः 
भूषथो ` प्रातर्हि यश्मश्विना दधाते 

- ॥२८॥ | प्र सन्ति कवयः पूर्व भाजः 
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अश्विन्तो देवता ! 


प्रातर्ये जध्वमदिविन! हिनोत 
न सायमस्ति देवया अजुएम्‌ | 


उतान्यो अस्मद्‌ येजते वि चावः 


पूवैः पूवो यजमानो चनीयान्‌ ॥२॥ 


- दिरण्यत्वङाघुवणी घतस्न: 


पुक्षा चहन्ना रथो वर्तते वाम्‌ । 
मनोजवा आदिवना वार्तरहा_ 
थेनातियाथो दुरितानि विइवां 
यो भूर्यिएं नासत्याभ्यां विवेष 
चनिष्ठं पित्वो रर॑ते विभागे । 
स तोकमंस्य पीपरच्छमींभिः 
अनूध्वेभासः सदमित्‌ तुतुर्यात्‌ 
समश्विनोरवसा नूत॑नेन 
मयोसुवां सुप्रणीती गमेम । 
आ नों राये वंहतमोत वीरान 
आ विइवान्यखूता सौभ॑गानि 

॥ १६॥ (क्र० ५9 ८।१-९ ) 

सप्तवध्रिरत्रेयः। (५-५९ गर्भतनाबिण्युपानेषद्‌ ) । अनुष्ठुप्‌ , 
१-३ उष्णिक्‌, ४ त्रिष्टुप्‌ । 

अद्विंवनावेह ग॑च्छतं नासंत्या मा वि येनतम्‌। 
हंसाविव पततमा सुताँ उप ॥१॥ 
अहिना हरिणाविंच गौराविवानु यब॑सA। 
हंसाविव पततमा सता उप ॥२॥ 
अश्विना वाजिनीवसू. जुषेथां यज्ञमिष्टये । 
इंसाविंब पततमा सता उप॑ 
आत्रियेद्‌ बामव्रोहचुबीसं 
अजोदवीज्नाधमानेव योषां । 
च्येनस्य॑ चिजव॑खा नर्तनेन 
आर्मच्छतमडिवना शतमिन ---- 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥ ३ ॥ 


१५ 
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यथा ता करिणी _समिङ्गयंति सवतः । 
पवा ते गर्भ एजतु निरैतु दशमास्यः 


॥४॥ | 


'वि जिंहोष्व वनस्पते योनिः सूरष्यन्त्या इव। 
अत भै अच्विना हयै स॒वं च सुञ्जतम्‌॥ ५॥ | वभूवतुगेणते चित्रसंती 


(१७३ ) 


भीताय नाघसानाय ऋषये सप्तवध्रये । 
मायासिरश्विना युवं वृक्ष सं च वि चाचथः ॥६॥ 


॥ ७॥ 


CR 
यथा वातो यथा चन यथां समत्र एजति । 
पवा त्वं दशमास्य सहावेंहि जरायुणा ॥ ८॥ 


दश मार्साञ्छशयानः कुमारो अधि मातरि । 


निरैठ जीयो अक्तो जीवो जीवन्त्या अर्थि ॥९॥ 


॥३७॥ ( ऋ० ६॥६६९॥१-११ ) 

बाइँस्पस्यो भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । 
स्तुषे नरा दिवो अस्य प्रसन्ता 
अश्विनां हुवे जर॑माणो अर्कै; । 
या सद्य उस्रा व्युषि उमो अन्तान्‌ 
य॒यूषतः पयुरू बराँसि 
ता यज्ञमा झार्चिभिश्चक्रमाणा 
रर्थस्य भानु रुरुच रजोमिः । 
पुरू बरांस्यमिंता मिमाना 
अपो धन्वान्यति याथो अञ्जान्‌ 
ता ह त्यद्‌ वर्तियेदुर्रधसुग्रा 
इत्या थियं ऊददथुः राश्चदश्चैः । 
मनोजवेमिरिषिरेः शयध्यै 
परि व्यथिंदाशुषो मत्यैस्य 
ता नव्य॑सो जरमाणस्य मन्म 
उर्प॑ भूषतो ययुजानसंघी । 
दामं पक्षमिषसूर्ज वहन्ता 
होतां यक्षत्‌ प्रलो अधग यर्वाना 
ता वल्गू दसा पुरुशाकंतमा 
प्रल्ला नव्यसा वच॒सा विवासे । 
या शंसते स्तुव॒ते शस्स॑विष्ठा 


|| १ ॥ of | 
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(९७७) ` देवत-खंद्विता। 


ता मज्य विसिरङ्गथः संमद्ात्‌ | | अरं मे गन्तं हर्वनायास्मै 
सूनुसूंदथू रजोभिः । गणाना यथा पिबाथो अन्धः । 
अरेणभियोजनेभिसुजन्ता परिं हृ त्यद्‌ वर्तियाँथों रिषो 
पतत्रिमिरणेसो निरुपस्थात्‌ ॥ ६॥ | न यत्‌ परो नान्तरस्तुतुयोत्‌ 
चि जयषां रथ्या यातमद्रिँ अकारि वामन्ध॑लो बरीमन 
श्तं हवे वषणा वश्चिमद्याः | अस्तारि बर्हिः खुभायणतंमम्‌ । 
दशस्यन्ता शयवें पिप्यथुर्गा उत्तानह॑स्तो युवयुबैचन्द 
जा जसत प्यार * ॥5। आ वां नक्षन्तो अद्रय आञ्जन्‌ 
बद्‌ रोदसी प्रदिवो रत मा न नजा 
प्र रातिरेति जर्णिनी घता' 
दळ देवानामुत सयर । प्र होतां गतेमना उराणो 
तदादिस्या वसवो रुद्वियासो जले कारला फर 
रक्षोयजे तपुरध दुधात ॥८॥ | अघि थिये दुहिता सस्य 
/ य ई राजानावृतुथा विदधद्‌ रथै तस्थौ पुरुसुजा शतोतिम्‌ । 
रज॑सो मित्रो बरुणश्चिकेतत्‌ । प्र मायाभिमोयिना भूतमत्र 
गम्भीराय रक्षसे हेतिमस्य नरां चृतू जर्निमन्‌ यक्षियानाम्‌ 
द्वोघाय चिद्‌ वच॑स आन॑वाय ॥ ९॥ | युवं श्रीमिदेशतार्मिरामिः  ,... 
अन्तरेश्चक्रेस्तनयाय वतिं शुभे पुष्टिमूहथुः सयोयाः। 
द्युमता यातं नवता रथेन । प्र वां बयो वषषे5ल पपन 
सर्नुत्येन त्यज॑सा म्यस्य नक्षद्‌ वाणी सुष्टुता धिष्ण्या वाम्‌ 
बड्ष्यतामपिं शीष व॑वृक्तम्‌ ॥ १० ॥ | आ वाँ वयोऽश्वासो वहिष्ठा 
आ पंरमाभिरुत मंध्यमासिंः अभि प्रयों नासत्या वहन्तु । 
निरयजियोतमवमार्गिरवाक्‌ । न न स्थो गय त 
इळ्हस्ये चिद्‌ गोम॑तो वि व्रजस्य हेट शत हि य र 
ड्रॉ बते ग्रणते चित्रराती ॥ ११॥ | 2 घड पुरथुजा द 
घेलु न इथे पिन्वतमर्सक्राम्‌ । 
॥ ३८॥ ( ऋ० ६।६३।१-११) स्तुत॑श्च वां माध्वी सुष्टुतिश्च 
i त्रिट्ठुप्‌ , १ विराट्‌, ११ एकपदा त्रिष्टुप्‌। रसाश्च ये वामजुं रातिमग्म॑न्‌ 
क त्या वल्यू एचदूताथ उत म॑ ऋज्रे पुर॑यस्य रष्वी 
दूतो न स्तोमोंऽविदन्रम॑स्वान्‌ । खुमीळ्हे श॒तं पेरुके खं पक्का । 
यो अवीङ् नास॑त्या चवते शाण्डो दाद्धिरणिन स्महिडीन्‌ 


हार्सथो अस्य मन्म॑न्‌ 


॥ १॥ | दर्श वशासो अभिषाच ऋष्वान्‌ 
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॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥ ७ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


(३२४) E 


| 
| 
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नो देवता । (२७५) 
खं वां शता नांसत्या सइख | एव स्य वा पूर्वगत्वेव सख्ये 
_ आश्वानां पुरुपन्था गिरे दा॑त्‌ । । निधिर्हितो मांध्वी रातो अस्मे । 
भरद्वाजाय वीर नू गिरे दात्‌ अहेंळता मनसा यांतमवीग 
इता रक्षांसि पुरुदंससा स्युः ॥ १०॥ | अश्नन्तां व्यं माञुषीषु विश्च ॥ ७॥ 
आ बा सुज्ञ वरिमस्त्लुरिभिंः ष्याम्‌ ॥ ११॥ कास्मिन्‌ योगें भरणा समाने 
॥ ३९ ॥ ( ऋ० ७६७१-१०) परि हक सत आलो 4 ! 
; सिक न वायन्ति सुरु 
` प्रतिं बां रथं डळ इः ये वो घूर्ष तरणयो वहन्ति teu 
हविष्मेता मर्नखा यक्षि्येन । कळ त डौ 
यो बाँ दूतो न थिंष्ण्यावजींगः े बनं ुनतामिस्तिर 
अच्छा सुने पितरां विवक्मि ॥१॥ | ८ सा 
गब्यां पञ्चन्तो अछुयां मघानि ॥९॥ 
अशोच्यः खंमिधानो अस्मे 
उपो अदश्चन' तर्मसश्चिदन्ताः । 2५ कुळ ळी 
रः केतुस मट सिष्टं व ना \ 
जा ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ १०॥ 
अभि वाँ नूनर्मम्विना सुदता ७।६८।१-९ ) विराट; ८-९ त्रिष्टुप्‌ । 
मेः सिषक्ति नाखत्या विवक्वान्‌ । Laon (काण 0000 002? क 
तीह ॥ आ शु्रा यातमदिविना स्वश्वा 
या प तार गिरों दरखा जुजुषाणा युवाको; । 
स्वर्विदा वर्सुमता रथेन ॥ ३ ॥ | हुव्यानि च प्रतिमुता बौतं नं ॥१॥ 
अवोबी ननर्मश्विना यवार्कु प्र बामन्धाँसि मर्दयान्यस्थु 
हुवे यद्‌ वा सुते माध्वी बसूयुः । अर गन्तं हविषो वीतर्ये मे । 
आ वाँ वहन्तु खर्विरासो अश्वा तिरो अयौ दर्वनानि अतं च॑ 
पिबाथो अस्मे सुषुता मधूनि ॥४॥ प्र चां र्थो मनोजवा इयर्ति 
प्राचीमु देवादिवना थियं मे तिरो रजाँस्यद्विना शतोतिः । 
असरधां सातये कतं वसूयुम्‌ । अस्मभ्ये सूयांवसू इयानः 
विश्वा अविष्टं वाज आ पुरंधी अयं छ यदू वा देवया उ अद्रि 
ता न॑ः शक्तं शचीपती शर्चीमि ॥ ५॥ | ऊर्ध्वो विव॑क्ति सोमसुद्‌ युवभ्याम्‌ । 
अविष्टं धीष्व॑द्िवना न आखु आ वत्गू विग्रों वदुतीत इव्ये 
प्रजावद्‌ रेतो अदयं नो अस्तु । चित्रं ह यद्‌ वा भोजने स्वस्ति 
आ वा तोके तन॑ये तूतुजानाः न्यत्रये महदिष्वन्तं युयोतम्‌। 
सुरक्षासो देववीतिं गमेम ॥ ६॥ | यो वामोमानं दध॑ते प्रियः सन, 
है 


0004 
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(१७६ ) 
उत व्यदू वो जुरते अंद्चिना सूत्‌ 
च्यचांनाय प्रतीत्य इवि । 
अधि यद्‌ वै इतऊति ध॒त्थः 
उत त्यं भुज्युमच्चिना सर्खायो 
मध्ये जहुदेरेवांखः समुद्रे । 
निर्श पदराचा यो युवाकुः 
बकाय चिज्ञसंमानाय शक्तं 
उत श्रुत शयवें हूयमाना । 
यावध्न्यामपिश्वतमपो न 
स्तर्ये चिच्छक्त्य॑दिवना शचीभिः 
एष स्य कारुजरते सुक्त 
अभ्रे बुधान उषसौ सुमन्मा । 
इषा तं वंधेदच्न्या पयोसि 
यूयं पात स्वस्तिमिः सदा नः 
॥ 8१ ॥ ( ऋ० ७।६९।१-८ ) त्रिष्टुप्‌ । 
आ वां रथो रोदसी वद्वधानो 
हिरण्ययो वर्षभियोत्वच्वेः । 
घृतव॑त॑निः पचिभीं रुचान 
इषां वोळहा 'नपर्तिवाजिनीवान 
स पप्रथानो अभि पञ्च भूमां 
त्रिवन्धुरो मनसा यातु युक्तः । 
विशो येन गच्छथो देवयन्तीः 
कुत्रा चिदू याम॑मश्विना दांना 
स्वइवा यशसा यातमर्वाग्‌ 
दसा निधि मघुमन्ते पिवाथः 
. वि वां रथो वध्वाडयादंमानो 
अन्तान, दिवो बांधते बतेनिभ्याम्‌ 
यंवो; श्रियं परि योषावृणीत 
सूरा दुहिता परितक्म्यायाम्‌ । 
देचयन्तमर्वथः शर्चीमिः 


परि व्रसमोमना वां ययो गात्‌ 


दचत-खांद्देता । 


यो हु स्य वा रथिरा बस्तं उस्रा 
रथों युजानः परियाति वर्तिः । 
तेन॑ नः शं योरुषसो व्युण 
न्य॑श्चिना वद्दतं यक्षे अस्मिन्‌ 


॥ ६॥ 


नरं गोरेव॑ विद्युतं तृषाणा 
अस्पाकंम॒य सब॒नोप॑ यातम्‌ । 
पुत्रा हि वॉ मतिभिद्वन्ते 
मा चांमन्ये नि यंसन्‌ देवयन्तः 


॥७॥ 


यचं भञ्यसचविद्ध समुद्र 
उदूद्दथुरणसो अस्तिधानेः 
| पतन्रिभिरश्रमेरव्यथिभिं 


| सनाभिरश्विना पारयन्ता 


॥८॥ 


| नू मे हव॒मा श्टणुतं युवाना 
। यासिष्टं वर्तिरश्विनाविरावत्‌ । 
श्रत्तं रलानि जरतं च सूरीन्‌ 
यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः 


॥९॥ 


प्र 


॥ ४२ ॥ (० ७।७०। १-७ ) 


॥ र व 
१॥ | आ विदववारादिवना गतं जः 


। 

|] 700202 
| प्र तत्‌ स्थानमवाचि याँ पृथिव्यास्‌ । 
अइचो न वाजी शुनर्पछो अस्थादू 


दा आ यत्‌ सेदर्थुधेवसे न योनिम्‌ 


सिषक्ति सा वा समतिञ्चनिष्ठा 
अतापि घमो मचुघो द्रोणे । 
यो वा समद्रान्त्सारितः पिपा 


॥ ३॥ | एत॑ग्वा चिक्न सुयुजा युजानः 


यानि स्थार्नान्यदिविना दधार्थे 

दिवो यह्वीष्वोषधीषु विश्व । 

नि पवेतस्य मूर्धनि सदन्ता 
॥ ४॥ | इषं जनाय दाइाषे वहन्ता 
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॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ १ ॥ 


॥२॥ 


PSTN 
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अंभ्विना देवता । 


चानिष्ट देवा ओषधष्विप्सु 

यद्‌ योग्या अश्नवैथे ऋषीणाम्‌ । 
पुरूणि रत्ना दधतो न्यस्मे 
अनु पूवाणि चख्यथुर्युगानि 
शुश्चवांसा चिदडिवना पुरूणि 


अभि ब्रह्माणि चक्षाथे ऋषीणाम्‌ । 


ति प्र यातं वरमा जनाय 
अस्मे वामस्तु सुमतिश्चनिष्ठा 
यो वा यक्षो नासत्या हविष्मान्‌ 
छृतत्रह्मा समयाँ$ भवाति । 

उप प्र यातं चरमा चसिछ 

इमा ब्रह्माण्य॒च्यन्ते यचभ्याम्‌ 
इय मनीषा इयमदिवना गीः 
इमां खुवक्ति वृषणा जुषेथाम्‌ । 
इमा ब्रह्माणि युवयून्यग्मन, 


यूय पात स्वास्तासः सदा नः 
॥ ४३ ॥ ( अ० ७।७१।१-६) 


अप स्वसुरुषसो नर्जिद्दीते 
रिणक्ति कृष्णीररुषाय पर्न्थाम्‌ । 
अच्वांमघा गोमंघा वां हुवेम 
दिवा नक्तं शररुमस्मद यंयोतम्‌ 
उपायातं दाशषे मत्याय 

रथेन वाममाश्विना वर्हन्ता । 
यय तमस्मदर्निरामर्मावां 

दिवा नक्तँ साध्वी त्रासीथां नः 
आ वां रथमवमस्यां व्युष्टो 
सुम्नायवो षणो वतेयन्तु । 
स्यूमंगमस्तिस्ृतयुग्मिरचवैः 
आदिवना वसमन्तं वहेथाम्‌ 


यो वां रथो नपती अस्ति चोळ्हा 


त्रिवन्धरो वखुमा उस्रयामा । 


| आ न॑ एना नासत्योप यात 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


अभि यद्‌ वां विइचप्स्न्यो जिगाति 


युवं च्यचांनं जरसोऽमुसुक्तं 
नि पेदर्व ऊहथुराशुमश्वम्‌ । 
निरंहंसस्तम॑सः स्पतेमत्ि 

नि जाहुषं शिथिरे थांतम॒न्तः 
इये मनीषा इयमश्विना गी 
इमाँ सवक्ति वषणा जषेथाम । 
इमा ब्रह्माणि युव॒यून्य॑ग्मन्‌ 
यूयं पात स्व॒स्तिभिः सदां नः 


॥ ४४ ॥ ( ऋ० ७।७२।१-५ ) 


आ गोम॑ता नासत्या रथेन 


अश्वांचता पुरुञ्चन्द्रेण यातम्‌। . 
अभि वां विश्वा नियतः सचन्ते 


स्पाहेया श्रिया तन्वां शुभाना 
आ नों देवेभिरुप यातमवीक्‌ 
स॒जोष॑सा नासत्या रथेन । 
युवोर्हि न॑ः स॒ख्या पित्र्याणि 
समानो बन्धुरुत तस्य॑ वित्तम्‌' 
उदु स्तोमांसो अश्विनोरेबुधन 
जामि ब्रह्म॑प्युषस॑ञ्च देवीः । 
आविवासन रोदंसी धिष्ण्येमे 
अच्छा विप्रो नास॑त्या विवक्ति 
बि चेदुच्छन्त्य॑द्विना उषासः 
प्र वां ब्रह्माणि कारवो भरन्ते । 
ऊध्ये भाजे सविता देवो अश्रेद 
ब॒हदयमर्यः समिधां जरन्ते 

आ प॒श्चाता्ञासत्या पुरस्तादू' 
आइिंवना यातमधरादुद्क्तात्‌ । 
आ विश्वतः पाञ्च॑जन्येन राया 
यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः 
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॥६॥ 


॥१॥ 
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( २७८) 


॥४५॥ ( ऋ० ७७३१ -५ ) वन 


अतारिष्म तर्मसस्पारमस्य 
प्रति स्तोमं देवयन्तो दघानाः । 
पुरुद्सा पुरुतमा पुराजा 
अमंत्यो हवते अद्धिवना गीः 
न्यं प्रियो मजुंषः सादि होता 
नासत्या यो यज॑ते बन्दृते च । 
अक्षीत मध्वो अदिविना उपाके 
आ चा वोचे विदथेषु प्रयस्वान्‌ 
अहेम य॒ज्ञं पथासुराणा 
इमां संवक्ति इंषणा जुषेथाम्‌ । 
श्रृष्टीवेब प्रेषितो वामवोधि 
ग्रति स्तोमेजेरमाणो वसिष्ठः 
/ उडपत्या वही गमतो विशे नो 
रक्षोहणा संभूता वीळुपाणी । 
समन्धाँस्यरमत मत्सराणि 
मा नों मर्थिष्टमा गत शिवेनं 
आ पश्चातान्नासत्या पुरस्तादू 
आइ्विना यातमधराइुद॑क्तात्‌ । 
आ विशतः पाञ्च॑जन्येन राया 
यूयं पात स्व॒स्तिभिः सदां नः 
॥ 8६ ॥ ( ऋ० ७।७४।१-६ ) 
प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ) 
अयं वामह्वेऽवसे शचीवसू 
विशंविशं हि गच्छ॑थः 


अवोग्‌ स्थ समनसा नि य॑च्छतं 

पियतं खोम्य मधु 

भा यातमुप भूषतं मध्य: पिबतमद्विना । 
* दुग्ध पयों चुषणा जेन्यावस्‌ 

मा नों मध्चिष्टमा गैतम्‌ 


SN 


इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हंवन्ते अइवना । 


युवं चित्र ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सनृतांबते । 


॥ ३॥ | वि प॒थः सातये सितम्‌ ` 


दैषत-संहिता | 
| अइवांसो ज़ | २. ०० 
| अश्वासो ये चासुप दाझुषों गृहं 
युवां दीय॑न्ति बिश्वतः । 
मक्षयुभिनेरा हयेमिरश्विना 


आदेवा यातमस्मयू ॥४॥ 


॥ १ ॥ | अर्थां ह॒ यम्तों अश्विना पुक्षः सचन्त सूरयः। 
ता यैसतो मघवहूयों वं यशः 
छर्दिरस्मभ्यं नास॑त्या ` ॥५॥ 
प्र ये ययुर॑बुकासों रथां इब पातारो जर्नानाम्‌। 
॥ २॥ | उत स्वेन शव॑सा शूशव 
उत क्षियन्ति सुक्षितिम्‌ ॥ ६ ॥ 
॥ ४७ ॥ ( ऋु० ८।५।१-३७ ) 
॥३॥ ब्रह्मातिथिः काण्वः । ( ३७ पूर्वाधः) । गायत्री; ३७ वृद्दती। 
दुरादिदेव यत्‌ स-त्यरुणप्सुरशिश्वितत्‌ । 
| वि भानु विश्वधांतनत्‌ ॥१॥ 
| नुवद्‌ द॑स्रा मनोयुजा रथेन एथुपाजखा । 
॥ ४॥ | सर्चेथ अध्विनोषसंम्‌ ` ॥२॥ 
| युवाभ्यां वाजिनीवसू प्रति स्तोमां अदक्षत | 
| वाचे दूतो यथोंहिषे ॥ ३॥ 
| पुरुभिया ण॑ ऊंतयंपुस्मन्द्रा पुरूवस । 
॥ ५॥ | स्तुषे कण्वासो आश्विरनां ॥ ४ ॥ 
| मंहिष्ठा वाज़सात॑में-षर्यन्ता शुभस्पती । 
| गन्तारा दाशुषो गृहमा | ॥५॥ 
ता खुदेवाय दाशुषे सुमेधामर्वितारिणीम्‌। 
ते्यतिमुकषत 
॥ १ ॥ | उँतैगेयूतिमुक्षतम्‌ ॥ ६॥ 


आ नः स्तोससुप द्रवत्‌ तूयं च्येनेमिराधुर्मिः । 


यातमइवेभिरद्विना ॥ ७॥ 
॥ २॥ | येभिस्ति्ः परावतो दिषो विशवानि रोचना । 
चीँरक्तून परिदीयथः ॥ ८॥ | F 


उत नो गोर्मतारिष उत सातीर॑हविंदा। 
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` अभ्बिनो देवता । 


आ नो गोमन्तमदिविना सुवीरं सुरथं रयिम्‌ । 
चोळ्हमरवांवतीरिष॑ 


॥१०॥ 
चाव॒धाना शभस्पती दस्रा हिरण्यवतेनी । 
पिबतं सोम्यं मधु ॥ ११॥ 
अस्मभ्यं वाजिनीवस्‌ मधव॑ज्गघश्च सप्रथः । 
छर्दियेष्तमदाभ्यम्‌ ॥ १२॥ 
नि छु ब्रह्म जनांनां याविष्टं तूयमा ग॑तम्‌ । 
मो ष्व!न्या. उपारतम्‌ ॥१३॥ 
अस्य पिंबतमश्विना युवं मर्दस्य चाईणः । 
मध्चों रातस्य॑ धिष्ण्या . त ॥ १४ ॥ 


अस्मे आ वहत राये श॒तव॑न्तं सहस्रिणम्‌ । 


पुरुक्षं विदवघायसम्‌ ॥ १५॥ 
पुरुत्रा चिद्धि वाँ नरा विह्वय॑न्ते मनीषिर्णः | | 
वाघक्निरश्विना ग॑तम्‌ ॥१६॥ 
जनांसो वृक्तर्बहिंषो इविष्मतो अरंकर्तः । 

युवां हवन्ते अश्विना ॥ १७ ॥ 
अस्माकमद्य वांमय स्तोमो वाहिष्ठो अन्त॑मः । 
युवाभ्यों भूत्वादिवना ॥ १८॥ 
यो ह॑ वां मधुनो रति राह्विंतो रथचषेणे । 

तत॑ः पिबतमश्विना ॥ १९॥ 


तेन॑ नो वाजिनीवसू पश्वे तोकाय शं गये । 


गतं पीवरीरिषः ॥२०॥ 
उत नों दिव्या इष॑ उत सिन्धूरहविंदा । 
अप द्वारेच वर्षेथ ॥२१॥ 


कदा वा तौश्यो विंधत्‌ समदे जंडितो नरा। 


यद्‌ वां रथो विभिष्पतात्‌ ॥२२॥ 
युवं कण्वाय नास॒त्या 5पिरिप्ताय हस्ये । 
शइव॑वूतीदेशस्यथः ॥२३॥ 


ताभिरा यांतमृतिभि-न॑व्यसीमिः सुशस्तिसिंः। 
यदू बाँ बूषण्वसू हुवे 
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॥ २७ ॥ | दस्रा दिरण्यवतेनी पिब॑तं सोम्यं मधे 


(२७९ ) 


यथां चित्‌ कण्ब॒माबतं प्रियमेधसुपस्तुतम्‌ । 


अत्रिं शि्जार॑मद्विना ॥ २५॥ 
यथोत छत्व्ये धने-ऽशु गोष्चगस्त्यम्‌ । 
यथा वाजेंष सोभ॑रिम्‌ ॥२६॥ 


एतावंदू वां डुषण्वसू अतो वा भूयो अङ्विना । 


गणन्तः सम्नमीमहे ॥ २७॥ 
रथ हिरण्यवन्धरं हिर॑ण्याभीशामरिविना । 
आ हि स्थाथों दिविस्पृशम्‌ ॥ २८ ॥ 


हिरण्ययी वां रभिं-रीषा अक्षों हिरण्ययः । 
उभा चक्रा हिंरण्ययां ॥ २५॥ 
तेन॑ नो वाजिनीवस परावर्तदिचदा ग॑तम्‌ । 


आ नों द्यम्नेरा श्रवोसि-रा राया यातमश्विना। 
पुरुश्चन्द्रा नासंत्या ` 
पहः याँ प्रुषितप्सवो 
अच्छा स्वध्वरं जनम्‌ 
रथ वामनुगायसं य इषा वतेते सह । 
न चक्रमभि बाधते 
हिरण्येन रथेन द्व॒वत्पांणिमिरश्वें: । 
घीर्जवना नासत्या ॥ ३५॥ 
युवं मुगं जांगवांस स्वर्दथो चा वृषण्वसू । 
ता न॑ः पूडकमिषा रयिम्‌ ॥ ३६॥ 
ता में अश्विना सनीनां 
विद्यातं नवानाम्‌ । ( पूर्वा ) 
॥४८ ॥ ( ऋु० ८।८।१-२३ ) 

` सध्दंसः काण्वः । अनुष्ठुप्‌ । 
आ नो विश्वांसिरूतिभिः 
अश्विना गच्छ॑तं युवम्‌ । 


उपेमां सष्टिति मम ॥ ३०॥ ड 
आ व॑हेथे पराकात्‌ प्र्वीरश्चन्तावश्विना । प 
इषो दासींरमत्यो ॥३१॥ रु 


॥३२॥ 
चर्यों वहन्तु पर्णिनः । 
॥ २३॥ 


॥ ३४॥ 


॥ ३७ ॥ प 


॥१॥ 
(४९० 
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( २८०) 


आ नूनं यातमश्विना 
भुजी दिरण्यपेरासा 
आ यातं नइंघस्पयौ 55न्तरिक्षात्‌ खुवक्तिभिः । 
पिबाथो अहिविना मधु कण्बांनां सवने सुतम्‌ ॥३॥ 
आ नौं यातं दिचस्पयी ऽन्तरिक्षादधप्रिया । 
पत्रः कण्व॑स्य चामिह सुषाव सोम्यं मछ ॥४ ॥ 


आ नो यातमपंश्र- त्यदिवना सोमपीतये । 
स्वा ह स्तोम॑स्य वघना प्र कंची धीतिभिंनेरा ॥५॥ 


यश्चिद्धि वां पर षयो जुहूरेऽवसे नरा। 
आ यातमश्विना मत-सुपेमां खुति मम ॥ ६॥ 
दिवाश्चिद्‌ रोचनाद ध्या नो गन्तं स्वर्विदा । 
धीभिपेत्सप्रचेतला स्तोमेंसिहेवनशुता ॥ ७॥ 
किमन्ये पयोसते ऽस्मत्‌ सतोमेभिरश्विना । 
पुत्रः कण्वंस्यः वासषिं - गीभिंवेत्सो अवीवृधत्‌ ॥८ 
आ वां विभ इदावसे 5हृत्‌ स्तोमेभिरश्विना । 
अरिप्रा वृत्रहन्तमा ता नों भूतं मयोभुवा ॥ ९ ॥ 
आ यदू वां योषणा रथ-मतिंछ्टद्‌ वाजिनीवसू । 
विइ्वान्यक्विना युचं प्र धीतान्यंगच्छतस्‌ ॥१०॥ 
अत॑ः खहस्रनिणिजा रथेना यांतमद्विना । 
वत्सो वां मधुमद्‌ वचो ऽशँसीत्‌ काव्यः कविः११ 
पुरुमन्द्रा पुछूवस मनोतरां रयीणाम्‌ । 
स्तोम॑ मे अदिषिनांविम-- माभि बह्वी अनूषाताम्‌ १२ 
आ नो विश्‍वांन्यदिचिना ध॒त्तं राधांस्यहया । 
कृतं नं ऋत्वियांवतों मा नों रीरधतं निदे ॥१३॥ 
यन्नासत्या परावति यद्‌ चा स्थो अध्यम्बरे । 
अतः सहस्तनिर्णिजा रथेना यांतमश्विना ॥१४॥ 
यो वा नासत्यावरषि- गीभिवेत्सो अर्वीवधत्‌ । 
__ तसें सहस्रनिर्णिजमिषं धत्तं घृतइचुर्तम्‌ ॥१५॥ 
. प्रास्मा ऊज घृतष््चुत-मङ्विना यच्छ॑तं युवम्‌ । 
चौ सुम्नाय तुद्‌ वसूयाद्‌ दा॑डुनस्पती?६ 


रथन सूयत्वचा । 


देषत-लंहिता । 


आ नों गन्तं रिशादसे- मं ज्ज जलनल सन दना] | आ जो गन्तं रिशादसे मे स्तोर्म पुर्खुजा। | 


कवी गस्भीएचेतला ॥ २ ॥ | छृतं न॑ः सुश्चियो नरे मा दातमभिष्टये ॥ १७॥ 


आ वां चिश्वासिखतिभिंः प्रियमेधा अहूषत । 
रार्जन्तावध्वराणा मच्चिना यामंहृतिछु ॥ १८॥ 
आ में गन्तं मयोसुवा ऽदिचिना शंसुचा युवम्‌। 
चौ विपन्यू धीतिमि गीर्भिवेत्सो अवीबुधत्‌ १९ 
यामिः कण्वं मेघांतिथि याभिवेशं द्शवजम, । 
यासिगोशयेमाब॑ंतं ताभिनोऽचतं नरा ॥२०॥ 
यासिर्यरा सद॑स्य मार्वत कृत्व्ये धने । 
ताभिः प्व;स्मौ अंदविना प्राव॑तं चाज॑सातये २१ 
प्र चां स्तोमांः खुवक्तयो गिरो ब्धन्त्वश्विना । 
पुरुजा बुत्नहन्तमा ता नो भूतं पुरुस्पृहा ॥२२॥ 
त्रीणि पदान्यद्विनो_ राविः सान्ति गुहा प॒रः 
कवी ऋतस्य पत्म॑मि-रवागू जीवेश्यस्परि ॥२३॥ 


॥ 8९ ॥ ( ऋ० ८।९।१-२१ ) 
शशकणेः काण्वः । अचुष्टुप्‌ ; १,४,६ १४-१५, वृहृती 
२-३, २०-२१ गायत्री; ५ ककुप्‌; १० त्रिछुपू ; 
११ विराट्‌; १२ जगती । 
आ ननमंदिवना यव वत्लस्य गन्तमवसे । 
प्रास्मे यच्छतमचकं प॒थ च्छदिः 
ययत या अरातयः ॥१॥ 


यदन्तरिक्षे यद्‌ दिवि यत्‌ पञ्च मार्डुषौ अजु । 


नुस्णं तद्‌ ध॑त्तमश्विना ॥२॥ 

ये वां दंसोस्यशिवना विग्रांसः परिमामुझुः । 

एवेत्‌ काण्वस्यं बोधतम्‌ ॥ ३॥ 
अये वॉ घमो अंदिविना स्तोमेन पारि षिच्यते । 

अयं सोमो मधुमान्‌ वाजिनीवसू 

येन॑ वृत्रं चिकेतथः ॥४॥ 
यदप्खु यदू वनस्पतौ 

यदोषधीषु पुरुदंससा कृतम्‌ । 
तेन माविष्टमश्विना ॥५॥ | 


(४४७) डु 
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आश्विनो 


यन्नासत्या भुरण्यथो यद्‌ वां देव भिषज्यथः । 


अयं वा व॒त्सो मतिभिन विन्धते 

हविष्मन्तं द्वि गच्छथः ॥ ६॥ 
आ नुनमश्विनोऋषिः ` स्तोमँ चिकेत वामां । 
आ सोमं मधुमत्तम घरमै सिंञ्चादथंवेणि ॥ ७॥ 
आ नूनं रघुबंतोनिं रथे तिष्ठाथो अविना | 


-आ बां स्तोमां इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥८॥ 


यद्द्य बाँ नासत्यो क्थैरांचुच्युवीमदिं । 

यदू वा वार्णीभिरद्विना 

इचेत्‌ काण्वस्यं बोधतम्‌ ॥९॥ 

यद्‌ वॉ कक्षीवाँ उत यद्‌ वयश्व 

ऋषियेद्‌ बाँ दीघेतमा जुद्दाव । 

पृथी यदू वॉ वैन्यः सार्दनेषु 

अवेदतों अश्विना चेतयेथाम्‌ 

यातं छर्दिष्पा उत न॑ः परस्पा 

भृतं ज॑गत्पा उत न॑स्तनपा । 

वर्तिस्तोकाय तनयाय यातम्‌ 

यदिन्द्रेण सर याथो अश्विना 

यद्‌ वां वायुना भर्वथः समोकसा । 

यदांदित्येभिऋेस॒भिंः खजोष॑खा 

यदू वा विष्णोर्विक्रमंणेषु तिष्ठथः 

यदद्याश्विनावहं हुवेय वाजसातये । 

यत्‌ प॒त्खु तुवंणे सह स्तच्छेष्ठमाइवनोरवः ॥१३॥ 

आ ननं यातमदिवने मा हव्यानि बां हिता । 

इमे सोमासो अधि तुश यदों 

इमे कण्वेषु वामर्थ ॥ १७ ॥ 

यज्ञासत्या. पराके अर्वाके अस्ति भेषजम्‌ । 

तेर्न नन बिंमदाय प्रचेतसा 

छर्दिवेत्साय॑ यच्छतम्‌ ॥ १५॥ 
अभुत्स्यु प्र देव्या साकं वाचाइमदिवनोः । 

ब्यांवँदेंव्या मति वि याते मत्यैम्य 

३१ 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १२ ॥ 
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- बहस्पति विद्वान्‌ देवों अददं हुवे 


॥ १६ ॥ 


देवता ! (१८१ ) 


प्र चोधयोषो अश्विना प्र देवि सूनृते मदि। . 
प्र यंज्षहोतरानुषक्‌॒ प्र मदाय अवो बुहत्‌॥१७॥ 
यडुंषो यासि भाउनां सं सूर्येण रोचसे । 
आं हायमाश्‍्विनो रथो. वर्तियोति नुपाय्यम्‌ ॥१८ 
यदापीतासो अंशवो गावो न दुह ऊर्धभिः । 
यदू वा वाणीरनूंषत प्र देवयन्ती अश्विना॥१९ 
प्र द्युम्नाय प्र शंखे प्र नृषाह्याय शमणे । 
प्र दक्षांय प्रचेतसा ॥ २०॥ 
यूनं धीमिरंशिवना ` पितुयोनां निषीदथः । 
यदू वां सुस्नेसिंरुक्थ्या ॥ २१ ॥ 
॥ ५०॥ ( ऋ० ८।१०।१-६ ) 
प्रगाथो ( घौरः) काण्वः । १ बृद्दतो, २ मध्येज्योति।, 
३ अचुष्टुप्‌ , ( पिंगळमतेन-शकुमती ) ४ आस्ता- 
रपळ्क्तिः, ५-६ प्रगाथः = ( ५ बृहृती + 
६ सतोबृहती ) 

यत्‌ स्थो दीघधेप्रंसझनि 
यदू वादो रेचने दिवः । 
यदू वां समुद्रे अध्याकृते गृहे 
अत आ यांतमदिवना ॥१॥ 
यदू वां यश मन॑वे संमिमिक्षुः 
पबेत्‌ काण्वस्य बोधनम्‌ । 


इन्द्राविष्णू अदिवनावाइादद्षसा ॥२॥ 


त्या न्व१दिवना हुवे सुदंससा गुभे छता । 
ययोरस्ति प्र ण॑ः सख्यं देवेष्वध्याप्य॑म्‌ ॥ ३ 
ययोरथि प्र यज्ञा असुरे सन्ति स्रयं; । 

ता यश्वस्याष्वरस्य प्रचेतसा ८ 
स्वघाभियो पिबतः सोस्यं मु EE) 
यवृद्यार्यिवनावपाग्‌ यत्‌ प्राक्‌ स्थो वाजिनीवसू । 


हुवे वामथ मा ता ५ 


(२८२) 


यदन्तरिक्षे पत॑थः पुरुमुजा 
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वत-लंहिता | | 


उप नो वाजिनीवसू यातमृतस्यं पथिभिः । | 


यदू वेमे रोदंसी अनु । येभिंस्ताक्षि वृषणा त्रासद्स्यव 

यद्‌ वा स्वधार्िरधितिष्ठथो रथं महे क्षत्राय जिन्व॑थ ॥ ७॥ 

अत आ यांतमश्विना ॥ ६॥ | अयं वामद्रिमिः सुतः सोमों नरा वृषण्वसू । | 
५७4 i hs आ यातं सोम॑पीतये पिब॑तं दाशुषो गहे ॥८॥ | 

उत त्या देव्या भिषजा झे नै: करतो अश्विना । | आ दि रुहृर्तमश्विना [ 

युयुयातामितो रपो अप स्रिधः ॥ ८॥ | यये कोशे दिरण्यये पुषण्वस्‌ । 

i ॥ ५२॥ (क्र० ८।२२।१-१८) युञ्जाथां 9-2 ॥९॥ | 
सोभरिः काणः । १-६ प्रगाथः = ( विषमा बृहती+समा | याभिः पक्थमवथो यामिरश्चिग 
सतोबृदती ), ७ बृहती, ८ भनुष्ठुपू , ११ ककुपू, १२ | याभिर्वशं चिजोंषखम्‌। 

मधोज्योति, पगायः (६, १३, १५, १७, | ताञिनौ म्न तय॑मश्विना ग॑त 
ककुप्‌ ; १०, १४, १६, १८ सतेबृहती ) भिषज्यतं यदाठुंरम्‌ छ कैफ: 
' ओ त्यमंहृ आ रथ॑म॒द्या दंसिष्ठमूतये । आ ॥ अल | 
9» यर्मचिवना सुद्दवा रुद्रवतैनी यदधिंगाचो अभिगू सर : 
6 आ सयोयै तस्थथु ॥ १॥ ईदा चिदह्णो भवना हवामहे । 
पू्वापुर्ष सहव॑ पुरुस्पृहं भुज्युं वाजेषु पव्येम। बये गी्सिविपन्य्ः ॥ ११ ॥ 
सचनाव॑न्तं समतिभिंः सोभरे ताभिरा यातं दृषणोर्प मे हर्वे | 
विद्वेषबसमनेहसम्‌ ॥ २॥ | विइवण्ठ विइववार्यम्‌ । | 
इह त्या पुरुभूतमा देवा नमोमिरह्विनां । इषा मंहि्ठा पुरुभूत॑मा नरा | 
अवोचीना स्वव॑से करामहे याभिः क्रिये वावुस्ताभिरा ग॑तम्‌ ॥ १२॥ 
गन्तारा दाशुर्षो गम्‌ ॥ ३ ॥ | ताविदा चिदहानां सह) | 
न्या ता बनल हे) 
अस्माँ अच्छा समतिवी शभस्पती ता ऊ नमोभिरीमहे ॥१३॥ | 
प > क व दोषा ता उषासे शुभस्पती र 
- आ घेजुरिंव घावतु ॥४॥ | ताविद्‌ 
रथो यो वा विवन्धुरों दिर॑ण्याभीशुरक्विना। | ता पार्न रुद्रवतेनी । 
परि द्या्वापृथिवी भूष॑ति श्॒तः मा नो मतोय रिपवें वाजिनीबसू 
तेन॑ नास॒त्या ग॑तम्‌ . ॥७॥ | परो रंद्राबतिं ख्यत्‌ ` ॥१४॥ 
' दृशस्यन्ता मनवे पूव्ये दिवि यवं वर्केण कर्षथः। | आ सुग्म्याय सुग्म्यं 
वामद्य झुमतिसिंः शुभस्पती || प्राता रथेनाश्विनां बा सक्षणी । ह 
स्तुवीमहि ॥ ६॥ | डुवे पितेव सोभरी ॥१५॥ | 
(४८५) | 
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अश्विनो देवता । 


जता दवणा मण्या 


( १८३) 


अश्विना स्तुषे स्तुदि कुवित्‌ ते भवतो इव॑म्‌ । 


मझ्लुंगमा्भिरूतिसिंः । नेदीयसः कूळयातः पर्णीदत ॥ १० ॥ 
आरात्तांच्विद्‌ भूतमस्मे अव॑से वैयइवस्य श्रुतं नरो-तो में अस्य वेंदथः। 
पुरचीभिः पुरुभोजसा ॥ १६॥ | स॒जोष॑सा वरुणो मित्रो अंयैमा ॥११॥ 
आ नो अश्वांचद्‌ द्विना यवाद्त्तस्य धिष्ण्या यवानीतस्य सरिभिंः। 
चुर्तियोंसि्ट मधुपातमा नरा । अद॑रह्षा मह॑ शिक्षतम्‌ ॥ १२॥ 
गोम॑द्‌ द्‌खा हिरण्यवत्‌ ॥ १७॥ | यो चौ यश्षेमिरावृतो ऽधिंवस्रा वधूरिव । ट 
स॒प्रावर्ग सुचीयैं सृष्ट वार्य-मर्नाधष्टं रक्षखिन। । | सपयेन्तां शमे चक्राते अदिवना ETE 
अस्मिन्ञा वामायाने वाजिनावस यो वांसुरुव्यच॑स्तमं चिकेतति नृपाय्यम्‌। 
विदां वामानि धीमहि ॥ १८॥ | वर्तिरश्विना परि यातमस्मयू ॥१४॥ | 
॥५३॥ (० ८।१६।१-१९ ) अस्मभ्यं खु वृंषण्वस्‌ यातं वर्तिनेपार्ययंम्‌ । 
विश्वमना वैयश्वः, व्यश्वों वाइिरसः । उष्णिक्‌} १६-१९ गायत्री । विषुद्रुहेव यज्ञमूहथागरा ॥ १५॥ 
युवोर पू रथै दुवे सधस्तुत्याय सूरिषु । नक वां वा स्तोमो दूतो ईवन्नरा 
बृषण ॥१॥ ' यु भूत्व चना ॥ 
का द पतने नासत्या । यददो दिवो अणेव इषों वा मर्दथो गदे i 
अवॉमिर्याथी वृषणा वृषण्वसू ॥२॥ शुतमिन्मे अमर्त्या ॥ १७॥ 
ता वामद्य हवामहे इव्येमिंबोजिनीवसू । उत स्या इवेतयाबंरी वादिंष्ठा वां नदीनाम्‌ । 
पर्वीरिष इषयन्तावति क्षप ॥ ३॥ | सिन्थु्हिरण्यवतेनिः MR 
आ वां वाहिंष्टो अदिविना रथों यातु श्रुतो न॑रा। रूदेतयां सुकीत्यौ 5शिंवना च्वेतया थिया । 
उप स्तोमांन्‌ तुरस्य दशेथः श्रिये ॥ ४ | वेय रे (अपर हि 
जुहुराणा चिंद्दिवना 55मन्येथां वृषण्वसू । UU CRN 
हा पर मति बिके ¬. -॥॥५॥ |. न याण 
दस्रा दि विइव॑मानुषङ मक्षूमिंः परिदीयथः अनिरेण चरणेन विष्णुना 
धियंजिन्वा मघ॑चणो शुभस्पती ॥ ६॥ | आदित्ये रुद्वैबस॑सिः सचासुवां । 
डर्प नो यातमद्विना राया विंदवपुषां सह।  सजोषसा उषसा सूर्येण 
मघवांना सुवीरावनपच्युता ॥ ७॥ | सोमे पिबतमच्विना ॥१॥ 
आ में अस्य प्रतीव्य,-मिन्त्रनासत्या गतम्‌ । | विश्वामिर्धामिसुर्चेनेन वाजिना 
देवा देवेसिरद्य खचनंस्तमा ॥ ८ ॥ | दिवा पथिव्याद्रैसिः सचामुर्वा । 
चय हि चा हवामह उक्षण्यन्तो व्यश्ववत्‌ । स॒जोष॑सा उषसा सर्येण 


सुमतिभिदप॑ विप्राविद्य ग॑तम्‌ ॥९॥ 
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सोस पिबतमद्विना 
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(१८४ ) 


विश्वेदेवेखिभिरेकादशेरिह 
आद्विर्मरुञ्जिमेणुसिः सचाभुवा । 
सजोषसा उषसा सर्येण च 
सोम पिवतमङ्विना 
जपेथ यज्ञ बोध॑तं इच॑स्य मे 
विदवेह देवौ सवनाव गच्छतम्‌ । 
स॒जोष॑सा उषसा सूयेण च 
इष॑ नो वोळहमरिचिना 
स्तोम॑ जुषेथां युवशेर्व कन्यनां 
विच्वेह्द देवों सवनाच॑ गच्छतम्‌ । 
सजोषसा उषसा सर्येण च 
इषे नो चोरूहमशिवना 
रिरो जषेथामध्वर जुषेथां 
| विश्वेह देवो सवनावं गच्छतम्‌ । 
सोषा उपला सण च 
इषे नो वोल्हमश्विना 
हारिद्रवेव पतथो वनेडुप 
सोम सुत महिषेवार्व गच्छथः । 
सजोर्षसा उषसा सूर्यैण च 
तरिवर्तियींतमश्चिना 
हंसाविव पतथो अध्वगाविंच 
सोम सुतं म॑हिषेवार्वं गच्छथः 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्यैण च 
तिवेतियींतमाश्विना 
इयेनाविव पतथो इव्यदातये 
सोमं सुतं मंदिषेवार्व गच्छथ 
स॒जोष॑सा उषसा सूयेण च 
त्रिवेतियोतमदिविना 
. पिब॑तं च तृप्णतं चा च॑ गच्छत 
अजां च॑ धत्तं दर्विण च धत्तम्‌ । 


बत-संहिसा । 


| जर्यत च॒ प्र स्तुतं च प्र चांचतं 
प्रजां च॑ ध॒त्तं द्राविंगं च धत्तम्‌ । 
स॒जोष॑सा उषसा सूयेण च 
| 

॥ ३॥ | ऊर्ज नो धत्तमादिविना 
हुतं च॒ शश्ून्‌ यत॑तं च मित्रिण: 
प्रजा च॑ धत्तं द्र्विण च घत्तम्‌ । 
सजोषंसा उषसा सूयण च 

॥ ४॥ | अजै नो घत्तमच्चिना 
मित्रावरुणचन्ता उत धर्मेवन्ता 
मरुत्वन्ता जरितुगेच्छथो इवंम्‌ । 
सुजोष॑सा उषसा सूयेण च 

॥ ५ ॥ | आदित्यैयोतमश्विना 
अक्षिरस्वन्ता उत विष्णुवन्ता 
मरुत्वन्ता जरितुगच्छथो हवम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूर्यण च 

॥ ६। | आदित्येयातमदिवना 
कऋभमन्ता वृषणा वार्जवन्ता 

मरत्वन्ता जरितुगैच्छथो इच॑म्‌ । 

' स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण च 

, आदित्यैयौतमश्विना 

| ब्रह्म॑ जिन्वतमुत जिन्वतं थियो 

इतं रक्षांसि सेधतममीवाः 

सजोषसा उषसा सूयेण च 

॥ ८ ॥ | सोमं सुन्वतो अझ्विना 


॥७॥ 


| खजोषसा उषसा सूयेण च 
॥ ९ ॥ , सोमं सुन्वतो अश्विना 
घेनूजिन्वतमुत जिन्वतं विशों 
हृतं रक्षांसि से॑तममीवाः । 
स॒जोष॑सा उषसा सूयण च 
॥ १५॥ | सोमे खुन्वतो अंदिवना 
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>>>. 


॥११॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३ ॥| 


॥ १७ ॥ 


॥ १५ ॥ 


॥ १६॥ 
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अश्विनो 


अन्रैरिव शणतं प्यैस्तुरवि 
इयावाइबस्य सुन्वतो मंदच्यता । 
सजोषसा उषसा सूयेण च 
अइिबना तिरोअहयम्‌ 
सगो इव खुजतं खुष्ठुतीरुप 
इयावाइव॑स्य सुन्वतो मंदच्य॒ता । 
संजोष॑सा उषसा सूयेण च 
अचिवना तिरोअंहृघम्‌ 
रदर्मौरिव यच्छतमध्व॒राँ उप॑ 
च्यावाइव॑स्य खुन्वतो मदच्युता । 
सजोष॑सा उषसा सूर्य 
अदिविना तिरोअद्दयम्‌ 
अवांग रथ नि य॑च्छतं 
पिब॑तं खोम्यं मधु । 
आ यातमच्त्विना गंत मवस्यवौमहं इवे | 
अत्तं रल्लांनि दाशुषे ॥ २२॥ | 
नमोवाके प्रस्थिते अध्वरे नरा 
विचक्ष॑णस्य पीतयें। 
आ यांतमंदिविना गंत मवस्यवॉमहं इवे | 
धत्त रल्ञानि दाशुषे ॥ २३ ॥ 
स्वाद्दाक्रतस्य तृम्पतं 
सतस्य देवावन्धसः । 
आ. यांतमदिवना गंत मवस्युवौमहं इवे 
घत्त रलानि दाञुषे 
॥७५ ॥ (त्रहु० ८४२।४-१) 
नाभाकः काण्वः, अचनाना आत्रेयो वा । कनुष्टप्‌ । 


आ चां ग्रावाणो अश्विना 


धीभिविंप्रां अचुच्युव॒ 
नात्या सामपीतये नर्भन्तामच्यके समे ॥ ४॥ 


यथा वामरच्चिरम्चिना गीर्मिविप्रो अजोद्ववीत्‌ । | 


॥ १९ ॥ 


॥२०॥ 


॥ २१ ॥ 


॥२४॥ 


नात्या सोमंपीतये नर्भन्तामन्यके समे ॥५॥ 
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| वृषभा दिवो रजसः पृथिव्याः । 


देवता । (२८५) 
एवा बामह ऊतये यथाहुंचन्त मेधिराः । 
नासंत्या सोमपीतये नभ॑न्तामन्य॒के समे ॥ ६॥ 

॥५६॥ ( ऋ० ८५७ [ ९ बाल० ] १-४ ) 

मेध्यः काण्वः । त्रिष्टुपू । 

युवं देवा ऋतना पर्येणं 
युक्ता रथेन तविषं यजत्रा । 
आगच्छतं नासत्या शर्चीभिः 
इद्‌ तृतीय सव॑नं पिबाथः 
य॒चाँ देवाखय एकादशासः 
सत्याः सत्यस्य ददशो परस्तात्‌ । 
अस्माक यजं सबने ज्ञुषाणा 
पातं .सोम॑मश्विना दीद्यंझी 
पनाय्यं तद॑श्विना इतं वॉ 


॥१॥ 


॥२॥ 


सहस शंखा उत ये गविष्टो 
सधा इत्‌ ता उप॑ याता पिबध्यै 
अयं वॉ. भागो निर्हितो यजत्रा 
इमा गिरों नासत्योप यातम्‌ । 
पिब॑तं सोम मर्घुमन्तमस्मे 
प्र दाइवांसंमवतं शर्चीमिः 
॥ ५७ ॥ ( ऋ० ८।७३।१-१८) 
गोपवन आत्रेयः सप्र्धो । गायत्री । 

उदीराथामतायते युज्ञाथामश्विना रथम्‌ । 

अन्ति षहूंत॒ बामवं 
निमिषश्चिञ्जवीयसा 
अन्ति षद्भूतु बामचं 
उर्प स्तृणीतमत्रये हिमेन घर्ममश्विना । 
अन्ति षत वाम 
कुद्दै स्थः कुदं जग्मथु 
अन्ति षर्ङ्ूतु वामवः 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥१॥. 
रथेना यांतमश्विता । 
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(२८६) दृंवत-खंहिता । 
यदद्य कर्हि कहिँ चि_च्छुश्रूयात॑मिमं हवम्‌। | इमं मे स्तोममचिवने म में श्टणुतं हवम्‌ । मला 
अन्ति षळूतु वामवं ॥ ५॥ | मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥२॥ 
अश्विना यामह्तमा नेदिष्ठं याम्याप्य॑म्‌ । अयं वां ऊष्णं अश्विना हते वाजिनीवसू । 
अन्ति षरूंत वामवः ॥ ६ ॥ | मध्व॒ः खोमंस्य पीतये ॥३॥ 
अवन्तमत्रये गह ऊंणतं य॒वर्मदिवना । शणतं अ॑रितईचं कृष्ण॑स्य स्तवतो न॑रा । 
अन्ति षञ्रूत वामचं ॥ ७॥ | मध्वः सोमस्य पीतये ॥४॥ 
हे सिन वर्दते वल्ग्वत्रये । | छर्वियेन्तमदास्ये विग्रांय सतुवते नंरा । । 
हहला बहूत जाम ॥ < ॥ | मध्वः सोमस्य पीतये ॥५॥ 
दल सा जा याला ॥९॥ | स बाहु गृह मित्या स्तो भरिता 
NS पात में इस हम । मध्चः सोमंस्य पीतये ति ॥६॥ 
अन्ति षञ्जूतु चामर्वः ॥१०॥ | युञ्जाथां राखंसं रथे वाडज्ञे वृषण्वस्‌ । 
किमिद वो पुराणव-ज्जरतोरिव शास्यते । | मध्व॒ः सोम॑स्य पीतये > मि 
। झन्ति षरूंत वाम; ॥ ११ ॥ | जिवन्धुरेण जिवृता रथेना याँतसञ्चिना । 
Fd समान वौ सजात्यं समाना बन्धरद्विना । मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ <॥ 
अन्ति षहूंतु वामवः ॥ १२॥ | जू मे गिरों नासत्या उश्विना भार्वत युबस्‌ । 
यो वां रजास्यदिवना रथों वियाति रोद॑सी । | मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ ९॥ 
अन्ति षङ चामवः ॥ १३ ॥ ॥ ५९ ॥ ( ऋु० ८।८६।१-५) 
आ नो गव्येभिरशव्यैः सहखैरु्प गच्छतम्‌ । कृष्ण आङ्गिरसः, विश्वको वा काष्िः । जगती । 
गी, बि क्य ^" | डमा ना धि मो 
अन्ति पूत वामवः नि पन ॥ | उमा दक्ष॑स्य वच॑सो बमवर्थः । 
डे अरुणप्सुरुषा अंभ-दकज्यों तिऋंतावरी । ता ठ इवते तनूकृथे 
अन्ति पढत बासव॑ Seer वि योष्ट सख्या मुमोर्चतम्‌ ॥ १॥ 
ग अदिवना खु विचार्कशाद वक्ष प॑रशुमा ईब। | = नुन बां विमना उप स्तवदू 
अन्ति षतु बामव॑ ॥ १७॥ | युवं थियं ददथुवेस्यंदष्ये । 
पुर न धरष्णवा रज कृष्णया बाधितो विशा। | ता वां विश्वको इघते तनूकृथे 
अन्ति षर्ूतु बामं ॥ १८॥ | मा नो वि यौं्ं सख्या मुमोर्चतम्‌ 
॥ ५८ ॥ (ऋ० ८।८५।१-९ ) युचं हि ष्मां पुरुसुजेममेधतु 
कृष्ण आजङ्गिरसः । गायत्री । विष्णाप्वे ददथवेस्य॑इशये । 
में हवं नास॒त्या ऽश्विना गच्छ॑तं युवम्‌ । । ता वां विश्वको हवते तनूकथे 
सोम॑स्य पीतये ॥ १॥ | मा नो चि यों स॒ख्या ममोर्चतम्‌ ॥३॥ 


(५६८) 
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॥२॥ | 


त! 


PESO” 
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विग्रांसो वाज॑सातये । 
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अश्विनो देवता । (२८७) 
उत त्य वीरं धनलासंजीषिण ता घल्गू द॒स्ना पुंरुदंससा थिया 
दरे हि ह आदिना शरुष्टथा ग॑तम्‌ ॥६॥ 
यस्य स्वार्दिष्ठा सुमति था ॥६१॥ (क्र० ८१०१।७-८ ) 
मा नो वि याट सख्या मुमोचतम्‌ ॥ ४ ॥ जमदभिर्भा गेवः । प्रगाथः = ( विषमा वृती, समा 
ऋतेन देवः संविता श॑मायत सतोबृहती ) । 
ऋतस्य ऽ्गसुर्विया वि प॑प्रथे । आ मे वचांस्युद्य॑ता द्युमत्तमानि कत्बो । 
कृतं सासाह महिं चित्‌ पृतन्य॒तो उभा यातं नासत्या स॒जोष॑सा 
मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम्‌ ॥ ५॥ | प्रतिं हृव्यानिं वीतयें ॥ ७॥ 
॥६०॥ ( ऋ० ८।८७।१-६ ) राति यद्‌ वामरक्षसं हर्वामहे 
कृष्ण आहिरसो वाहिष्ठो वा युज्ञीकः, प्रियमेष आझिरखो | य॒वास्यों चाजिनीवस । 
बा। ह ( जज बुहती--समा सतोबुद्दती ) प्राची दों मतिरन्तावितं नरा 
शुनी प 24 अत न ग्रणाना जमदश्िना ॥८॥ त 
मध्यैः सुतस्य स दिवि प्रियो न॑रा ॥ ६२॥ ( ऋ० १०।२४।४-६ ) रु 
न हिल त ऐन्द्रो विमदः, प्राजापत्मों बा, वासुक्रो वसुक्नृद्दा । अनुष्टुप्‌ । 
न मा ॥ १ | | युवं सेका मायाविनां समीची निरमन्थतम्‌ । 
क बडि सींदर्स नरा विमदेन यदींळिता नासत्या निरमन्थतम्‌ ॥ ४॥ | 
ता म॑न्दखाना म्ुंषो दुरोण आ विश्वे देवा अकूपन्त समीच्यो्निष्रत॑न्त्योः । 
नि पातं वेद॑सा वर्यः ॥ २॥ | नासंत्यावद्रुवन्‌ देवाः पुनरा बहतादितिं ॥ ५॥ 
आ वां विइवांभिरूतिसिः म्रियमेंधा अहूषत । मधुमन्मे परायणं मधघुमत्‌ पुनरायनम्‌ ! 
ता वर्तियौतमुप वक्त्वहिषो ता नों देवा देवतया युवं मधुमतस्कृतम्‌ ॥ ६॥ 
जै यकष दिविष्टिषु ॥ ३॥ ॥६३॥ ( ऋ० १०३९।१-१४ ) 
म जम क्षीवती घोषा । जगती, १४ त्रिष्ठुप्‌॥ 
पिब॑तं सोम मर्धमन्तमद्विना प 
त बडि सोद सुमत्‌। यो वां परिज्मा सुवृदश्विना रथो 
ता बांवूधाना उप सुष्टुति दिवो दोषामुषासो इर्व्या हविष्मता । 
गन्तं गौराविवेरिंणम्‌ ॥ ४ ॥ | शश्वत्तमासस्तमु वामिदं वयं 
आ ननं यांतमश्विना 5च्वेमि प्रषितप्छुभि | पितुने नाम॑ सुढवै इवामहे 
द्रा हिरण्यवर्तनी शुभस्पती ' ` चोदर्यत सूताः पिन्वतं थिय 
पातं खोम॑खतावृधा ॥ ५॥ | उत्‌ पुरँबीरीरयतं तइस्मसि । 
वयं दि वां हर्वामहे विपन्यवो युशसँ आगं छंणुते नो अश्विना 
त सोमं न चारै मघवंत्खु नस्कृतम्‌ 


Ss 
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( २८८) 


अमाजुरश्चिद्‌ भवथो युवं भगो 
अनाशोश्चिद्वितारापमस्यं चित्‌ । 
अन्धस्यं चिन्नासत्या छशास्यं चिद्‌ 
यवामिदांहुर्मिषर्जा रुतस्यं चित्‌ 
यव च्यवांन सनय॑ यथा रथं 
पुनयुवान चरथाय तक्षथुः 
निष्टोग्रयमूददथरञ्गयस्परि 
विद्वेत्‌ ता वां सव॑नेषु प्रवाच्या 
पुराणा वा वीर्याई प्र बा जने 
अर्था हासर्थमिषर्जा मयोभुवा । 
ता वाँ चु नव्याववसे करामहे 
अयं नासत्या अदरियेथा दधत्‌ 
इयं चामह्े शणत में अद्विना 
पत्रायंव पितरा महं शिक्षतम्‌ । 
अनापिरज्ञा असजात्यामतिः 


पुरा तस्यां अभिशास्तेरवं स्पृतम्‌ ` 


युवं रथेन विमदायं शुन्ध्युवं 
न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योष॑णाम्‌ । 


देचत-संद्विता । 


चक्त्य दद थर्द्रावयत्संखं 
भगं न न॒भ्यो हव्य मयोभुवम्‌ 
न तं रांजानावदिते कुतश्चन 
॥ ३॥ | नांहो अश्नोति दुरित नाकिँसृयम्‌ । 
यम॑च्विना सुवा रुद्रबतेनी 
पुरोर॒थं कणुथः पत्न्यां सह 
आ तेन॑ यातं मन॑सो जवीयसा 
॥ ४॥ | रथं यं वांमुभवश्चकुर॑द्विना । 
यस्य योगे डुहिता जायते दिव 
उभे अह॑नी सुदिनें विवस्च॑तः 
ता बुतियाँतं जयुषा वि पवत 
अपिन्वतं श॒यवे धेलुमंदििना । 
वृ्कस्य चिद्‌ वर्तैकामन्तरास्यांदू 
युवं शर्चीभिग्रेसिताममुञ्चतम्‌ 
पुत चां स्तोम॑मद्विनाचकमे 
| अतंक्षाम सृगंवों न रथम्‌ । 
न्यस्रक्षाम योषणां न मर्ये 
नित्यं न सूच तन॑यं दर्धानाः 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥ ६8 ॥ ( ऋ० १०।४०।१-१४ ) 


रथं यान्ते कुह को हं वां नरा 
ग्रति. द्युमन्तं सुविताय भूषति । 
प्रातयाचाण विभ्वै विशेषिंशे 
वस्तोबैस्तोर्षईमाने थिया शामिं 
कुद्द स्विद्‌ दोषा कु वस्तोरश्‍विना 
॥ ८ ॥ कुद्ांभिपित्व॑ कंरतः कुहोषतुः | 
को वा शयुत्रा विधवेंब देवर 
मै न योषां छृणुते स॒धस्थ आ 
प्रातजेरेथे जरणेव काप॑या 
॥ ९ ॥ | चस्तोवेस्तोयंजञता गच्छथो गहम । 
कस्य ध्वस्रा भवथः कस्य॑ वा नरा 
` | राजपुत्रैव सब॒नाव॑ गच्छथः 


॥७॥ 
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.॥१०॥ 


॥११॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ | 


॥ १४ ॥ 


॥ १॥ 


॥२॥ | त 
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अश्विनो देवता । (२८९) 
युवाँ मृगेबं वारणा झूंगण्यवों जच आ वामग्स्छुम॒तिवाजिनीबलु 
दोषा वस्ताहैविषा नि ह॑यामहे । न्य॑द्विना हृत्खु कामां अयंसत । 
युव होत्रासूतुथा जुते नरा अर्भूतं गोपा मिंथुना शुभस्पती 
इषं जनाय वहथः शुभस्पती ॥ ४॥ | प्रिया अयेम्णो ढुयों अशीमहि ॥ १२॥ 
युवा ह घोषा पर्येश्विना यती ता मन्द्साना मजुंषो दुरोण आ 
राश ऊचे दुहिता पुच्छे वॉ नरा । ध॒त्तं राये सहवीरं वचस्यवे । 
"भूतं मे अह्नं उत भूतमक्तवे कृतं तीथे संप्रपाणं शुभस्पती 
अध्वावते रथिने शक्तमवैते ॥ ५॥ | स्थाणुं पथेष्ठामप दुमेति दतम्‌ ॥ १३॥ 
युचे कवी छः पर्यैद्वना रथं क॑ स्विदद्य कंतमास्वदिवनां 
चिशो न कुत्सों जरितुनेशायथः । विक्षु दस्रा मांदयेते शुभस्पती । 
यचोई मक्षा पर्येदिवना मधु क ई नि येमे कतमस्य जग्मतुः 
आसा भ॑रत निष्क्कत न योष॑णा ॥ ६ ॥ | विप्र॑स्य वा यज॑मानस्य वा गम्‌ ॥ १४॥ 
युवं हं भुज्यं युवमश्विना वशँ ॥ ६५ ॥ ( ऋ० १०।४१।१-३ ) 
युवं शिक्षारमशनामुपारथः । चुस्यो घोषेयः । जगती । 
युवो रराचा पारे सख्यमांसते समनमु स्य एुरहूतमुक्थ्य। 
, यवोरहमर्वसा सुख्नमा चके ॥७॥ | रथै त्रिचक्र सना गनिग्मतम्‌ । 
यचं हं कदा यवमंदिवना शयं परिज्मानं विदथ्यँ सुव॒क्तिसिं 
यव विधन्तं विधवांसुरुष्यथः । चयं व्यष्टा उबसों हवामहे ॥१॥ 
यं सनिभ्यः स्तनय॑न्तमदिविना प्रातयुज नाख॒त्याथिं तिष्ठथः 
अप॑ ब्रजमृणुथः सप्तास्यम्‌ ॥ ८ ॥ | ्रातयौबांणं मधुवाइन रथम्‌ । 
जर्निष्ट योषां पतयत्‌ कनीनको विशो येन गच्छ॑थो यज्वरीनरा 
वि चाईहन वीरुथों दंसना अचु । कीरोश्चिंद्‌ यश द्ोत॑मस्तमश्विना ॥२॥ 
आस्मै रीयन्ते निवनेव सिन्ध॑वो अध्वरे वा मधुपाणिं सुहस्त्य 
अस्मा अहं भवति तत्‌ पतित्वनम्‌ ॥ ९॥ | अझिधं या श्वृतदक्षे दसूनसम्‌। 
जीव ददन्ति वि म॑यन्ते अध्वरे विप्र॑स्य वा यत्‌ सव॑नानि गच्छथो 
दीघोमनु प्रसिति दीघियुनेरः । अत आ यातं मधुपेय॑मद्विना ॥३॥ 
पिवृभ्यो य इदं क ॥ ६३॥ ( ऋः १०।१०६।१-११ ) 
: पतिभ्यो जनयः परि ॥ १० ॥ भूतांशः काश्यपः । त्रिषठुप्‌ । 
कण गतिलो कद यम वा उभा उ॑ नूनं तदिदर्थयेथे 
यबा हृ यद्‌ युत्या: क्षेति योनिंषु । वि त॑न्वाथे थियो बआपलेव । 
प्रियोसियस्य इषमस्य॑ रेतिनो । सञ्चीचीना याते प्रेमजीगः 
ग॑भेमादिवना तर्दुरमासे ॥ ११॥ ¦ सुदिने पृक्ष आ त॑सयेथे 


३७ 
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दैवत-लाहिता। ` 


(२९०) 


उष्टारेंच फवेरेषु अयेये 
प्रायोगेव श्वाऱ्या शासुरेथः 
दूतेव हि छो यशा जनेंष 
मापं स्थातं महिषेर्वावपानात्‌ 
साकंयुजा शकुनस्येव पक्षा 
पश्चेव चित्रा यजुरा ग॑मिष्टम्‌ । 
अप्लिरिंव देवयोदींदिवांसा 
परिंज्मानेव यजथः पुरुत्रा 
आपी वो अस्मे पितरेव पुत्रः 
अभ्नेच॑ रुचा नृपतीव तुयै । 
इयैच पुष्टये किरणेव मज्यै 
शष्टीवानेव हवमा गमिष्टम्‌ 
चंसंगेव पूषयो शिम्बाता 
छ मित्रेव ऋता शतरा शातपन्ता । 
वाजवोच्चा वयसा 'घस्येष्ठा 
मेषेबेषा संपर्या पुरीषा 
सृण्येब जभेरी तुर्फरीतू 
नेतोशेव॑ तुर्फरी पर्फरीका । 
उदन्यजेव जेमना मदेरू 
ता में जराय्वजरे मरायु 
पज्रेव चर्चर जार मराय 
क्षक्षेवाथँघु तर्वरीथ उा । 
ऋभू नार्पत्‌ खरमज्ञा खरजः 
बायुने पर्फरत्‌ क्षयद्‌ रयीणाम्‌ 
घर्मव मधु जठर सनेरू 
भगेविता तुफरी फारिवारम्‌ । 
` पतरेव चचरा चन्द्रनिर्णिक 
म्नक्रङ्गा मनन्या न जग्मीं 
गम्भरेषु प्रतिष्ठां 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


~ 


कर्णेव शासुरनु हि स्मराथः 
अंशेब नो भजतं चित्रपम॑ः 
आरङ्गरेव मध्वेरयेथे 

सारघेव गिं वीचीनबारे । 
कीनारेव स्वेद॑मासिष्विदाना 
क्षामिंबोजी संयब॒सात्‌ सचेथे 
नृष्याम स्तोमँ सजुयाम वाजं 
आ नो मन्त्रं सरथेहोप॑ यातम्‌ । 
यशो न पक्कं मधु गोष्वृन्तः 

आ भूतांशों आश्विनोः काममप्राः 


॥९॥ 


॥ ११ ॥ 
॥ ६७॥ (ऋु० १०१३१॥४-५) 
सुकीतिंः काक्षीवतः । ४ अलुष्टप्‌, ५ त्रिष्टुप्‌ । 
युव सुराममश्विना नसुचावाखर सर्चा | 


विपिपाना शुभस्पती इन्द्र कमेस्वाचतम ॥४॥ 
पत्रामिंव पितरांवश्चिनोभा 


इन्द्रावथुः काव्येदसनासिः । 
यत्‌ सुरामं व्यपिबः शर्चीमिः 
सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ 

॥ ६८॥ ( ० १०१४३।१-६ ) 

आनः साँख्यः । अनुष्टुप्‌ । 

व्यं चिदत्रिसतजुर- मर्थमश्वं न यात॑वे । 
कक्षीवन्तं यदी पुना रथं न ऋणुथो नव॑म्‌ ॥१॥ 
व्यं चिदश्वे न वाजिन -मरणवो यसत्नत । 
दळह ग्रान्थ न चि ष्यत मात्रे याविष्ठमा रजः ॥२ 
नरा दासेष्टावत्रये शुम्रा सिषासतं धिर्यः । 
अथा हि वाँ दियो न॑रा पुनः स्तोमो न विशसे ३ 
चिते तदू वॉ खुराधसा रातिः खुमतिरड्विना । 
आ यन्नः सदने प॒थो 
युवं भुज्यं समुद्र आ 


॥५॥ 


रज॑सः पारः $ङिखतम्‌ | 


यातमच्छा' पतत्रिभिनाख॑त्या खातयें कतम्‌ ॥५॥ | | 
(६३०) | 
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॥ १०॥ 


सम॑ने पषेथो नरा ॥ ४ ॥ हा 


>:-->>>>:>>< 
ऊ 


आ वां सुज्ञेः शंयू ईव माहिष्टा विश्ववेदसा । 
समस्मे भूषतं नरो-त्स न पिप्यषीरिषंः ॥ ६॥ 
| ॥६९॥ ( ऋ० १०।१८४।३ ) 
स्वष्टा गभेकर्ता, विष्णुर्वा प्राजापत्यः । भनुषुप्‌ । 
हिरण्ययी अरणी य॑ निमैन्थतो अश्विनां । 
तं ते गर्म हवामहे दशमे मासि सूतवे ॥३॥ 
॥ ७० ॥ ( वा० य० १४।१-५) 
श्ुवक्षितिश्वेवयोनिश्चेवासिं 
अवं योनिमार्साद साधया । 
उख्यस्य केतुं प्रथम जंषाण 
अइिवनाध्वयूँ साद्यतामिंद त्वा 
कुलायिनी घतवंती पुर॑न्धिः 
स्योने सीद सद॑ने पृथिव्याः 
अभि त्वां रुद्रा वस॑वो ग्रणन्तु 
इमा ब्रह्मं पीपिहि सौभ॑गाय 
झरिवर्नाभ्व्यू सांदयतामिद त्वां 
स्वैदश्ेदक्षपिते सींद 
देवाना सन्ने बंहते रणाय । 
पितेवैधि सनव5आ सुशेवा 
स्वावेशा तन्वा संविशस्व 
अद्विव्नांध्वयू सांदयतामिद त्वा 
पथिव्या! पुर्राषमस्यप्लो नाम 
तां त्वा विच्वेंऽअभिणणन्तु देवाः 
स्तोर्मपष्ठा घृतवतीह सींद 
ग्रजावंदस्मे द्रविणायजस्व 
अइिवर्नाध्वर्यू खांद्यातामिद त्वा 
अद्त्यास्त्वा पृष्ठे सांद्याम्यस्तरिक्षस्य 
अरी विष्टम्भ॑नी दिशामधिंपत्नीँ सुर्वनानाम्‌। 
ऊमिं्रप्सोऽअपामसि विश्वकमा 
तऽऋषिरदिचिनाभ्वरय्‌ सांदयतामिहः त्वा 


न 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 
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आश्वना द्वचता । 


| सं वां भगासो अग्मत 
॥५॥ | सं चित्तानि ससु प्रता 
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(२५१) 
॥ ७१ ॥ ( या० य० ३८१०,१३) | 
विइवाऽआशां - दक्षिणसद्‌ विद्वान, देवानयांडिंह । 
स्वाहांकृतस्य घर्मस्य मधोः पिबतमश्विना ॥१०॥ 
अपांताम॒च्विनां घमेमन ्ावांपुथिवीऽअंम<साताम्‌। 
इह्ेव रातयः सन्तु ॥ १३॥ 

॥ ७२ ॥ ( साम० ३०५ ) 

आश्विनौ वैवस्वतौ । बृहती । 


२३ 3 3 २३१२ 
कुष्ठः को चामङ्विना तपानो देवा मत्यः । 
3 3 श्र ३ २३ २३ २३१ २ 


झता वामइमया क्षयमाणोऽशुनेत्थसु आद्वन्यथा ३ 55 
॥ ७३ ॥ ( अथर्व २।२९।६ ) अथवा । त्रिष्ठप्‌। 0 
शिवाभिष्टे हृद॑यं तपयामि 
अनमीवो मोंदिषीष्ठाः सुवचः । 
सवासिनौ पिबतां मन्थमेतं 
अद्वनों रूप पंरिधायं मायाम्‌ 
॥ ७४ ॥ ( अथव० ६।५०।१-३ ) 
अथवो ( अभयकामः ) । १ विराड्‌ जगती, 
२-३ पथ्यापङ्क्तिः । 


हुतं तदे संमङ्कमाखमञ्चिना Co 
छिन्तं रिरो अपिं पृष्टीः श॑णीतम्‌ । 78 
यवान्नेददानर्पि नह्यतं सुखं 

अथाभय कृणुतं घान्या['य 

तदे है पत॑ङ्ग है जभ्य हा उपंकस । 
्रह्मेवासँस्थितं हविरनंदन्त 
इमान्यवान्हिसन्तो अपोदिंत 

तदोपते वर्धापते तृष्टंजम्भा आ शटणोत मे । 
य आरण्या व्य[द्धरा ये के च स्थ 


॥ ६॥ 


॥१॥ 
॥२॥ 


॥३॥ 


व्यद्वरास्तान्त्सबोन, जम्भयामासि 
॥७२॥ ( अथवे० ९३०९ ) प्रजापतिः । झनुहुप्‌। 5 
सं चेन्नयाथों अदिवना 


कामिना सं च वक्षथः 


(२९१ ) 


॥ ७६॥ ( अथवे० ६।१०२।१-३ ) 
जमदम्निः । अनुष्टुप्‌ 
यथायं वाहो अंदिविना समैति सं च चतैते । 
एवा मामभि ते मन॑ः समैतु सं चं बतेताम्‌ १ 
आहं खिदामि ते मनो राजाइवः पष्टधामिंव । 
रेष्मथ्छिन्न यथा तृण मर्यि ते वेष्टतां मन॑ः ॥२॥ 
आञ्जनस्य मदुर्घस्य॒ कुष्ठस्य नरलदस्य च । 
तुरो भर्गस्य हस्तांभ्यामनुरोधनसुञ्गरे ॥३॥ 
॥ ७७॥ ( अथर्व० ६।१४१।१-३ ) विश्वामित्रः । अनुष्ठुप्‌ । 
वायुरेंनाः समाकर॒त्‌ त्वष्टा पोषाय ध्रियताम्‌ । 
इन्द्रं आभ्यो अधि रवद्‌ रुद्रो मूस्ने चिकित्सतु १ 
लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कणेयोः कधि । 
अकतोमश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजयां बहु ॥ २॥ 
यथां चक्रुदेबाखरा यथां मनुष्या| उत । 
एवा संहस्रपोषाय कृण॒त लक्ष्मादिविना 
अश्विसहृ चारी-देवगणः 
( १) आश्विसरस्वतीन्द्राः । 
॥ ७८ ॥ ( वा० य० १९।३३-३५ ) 
. यस्ते रसः सस्थत५ओपषंधीष 
सोमस्य शुष्मः सुरंया स॒तस्य॑ । 
. तेन॑ जिन्व॒ यज॑मानं मदेन 
सर॑स्वतीमदिवनाविन्द्रमभिम्‌ 
यमदिविना नसुंचेरासुरादधि 
सरस्वत्यछुंनो दिन्द्रियायं । 
इमं त शुक्र मञ्चुमन्तामिन्दु २ 
सोम राजानमिह भक्षयामि 
यदृत्र रिस रसिनः सुतस्य 


. यदिच्द्रोऽअपिंबच्छचीमिः । 


॥ ३॥ 


॥ ३३॥ 


॥ ३४ ॥ 


॥ ३५ ॥ 
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बी ७९ ॥ (वा० य० ९०॥६७-६९ ) 
अचिवर्ना हविरिन्द्रियं नसुचेशिया सरस्वती । 
आ शाक्रमासराइसु मघमिन्द्राय जञ्रिरे ॥ ६७॥ 
यमश्विना सरस्वती हविषेन्द्रमवधयन्‌ । 
स बिंभेद ब॒ळं म॒घं नसुंचावासुरे सचा 
तमिन्द्र प॒शवः सचादिवनोभा सर॑स्वती । 
द्थांनाऽअभ्यनूषत विषां यज्ञऽई्ट्रियेः ॥ ६९॥। 

॥ ८० ( वा० य० २१।४८-५८) 

देवं बर्हिः सर॑स्वती सुदेवमिन्द्रेऽआद्चिनां । 
तेजो न चक्षरश्योबहिषां दघुरिन्द्रियं 
च॑सुवनें वसुधेयंस्य व्यन्तु यज॑ 
देवीद्वारोऽअक्चिनां भिषजेन्द्रे सर॑स्वती । 
प्राण न वीर्य नसि द्वारों दछुरिन्द्रियं 
वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ४९॥ 
देवी5उषासावडिवना सुत्रामेन्द्रे सर॑स्वती । 
वळ न वाचमास्य 5डषाभ्या द्धरिन्द्रिये 
बंसुचनें वसुघेयंस्य व्यन्तु यर्ज 
देवी जोष्टी खरस्वत्यद्चिनेन्द्र॑मवर्धयन्‌ । 
भ्रोत्र न कणयोर्यशो जोष्ट्रीभ्यां दधुरिन्द्िय 
वसवने चसुधेयस्य व्यन्त यज॑ 
देचीऽऊजोईती दुधे खदुघेन्हे 
सरस्वत्यश्विना मिषजावतः । 
शुक्र न ज्योति स्तन॑योराहंती धत्त5इन्द्रिये 
वंसुवन वसधेयंस्य व्यन्तु यज ॥५२॥ 
देवा देवानाँ भिषज्ञा होर्ताराविन्द्रमश्विनां । 
वषट्कारेः सर॑स्वती त्विषि न 
हृदये मति९ होतृभ्यां द्धरिन्द्रियं 
च॑सुवने बसुधेय॑स्य व्यन्त यज ॥ ५३ ॥ 
देचीस्तिस्रस्तिस्रो देवीरद्चिनेडा सर॑स्वती । 
शुषं न मध्ये नाभ्यामिन्द्राय दधरिन्द्रियं 
वंसुवने वसधेयंस्य व्यन्तु यज॑ 


॥ ६८॥ 


॥ ३८॥ 


॥ ५७ ॥ 


॥ ५१ ॥ 
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॥ ५४ ॥ | । | 
(१६४) ५. 


हि 
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अश्विनो देवतां । 


दृवेऽइन्द्रो नराश९संस््िवुथः 
सरस्वत्य॒द्चिभ्यामीयते रथः । 
रेतो न रुपमसतै जनितमिन्द्राय 
त्वष्टा दध॑दिन्द्रियाणि 


च. | [| 
वसुवने बसुधेयस्य व्यन्तु यज्ञ ॥ ५५॥ 


देवो देवेवेनस्पतिहिर॑ण्यपणो 5 अदिवभ्या४ 
सरस्वत्या खुपिप्पळ5इन्द्रांय पच्यते मर्धं । 

ओजो न जूतिच्छेषभो न भामं 

वनस्पतिना द्धादिन्द्रियाणिं 

वसुवने बसुधेय॑स्य व्यन्तु यज ॥५६॥ 
देवं बहिँवौरिंतीनामध्वरे स्तीणेमदिविभ्यासूणेन्रदाः 
सर॑स्वत्या स्योनमिंन्द्र ते सद॑ः । 

इैशायैं मन्यु राजानं बर्दिषां दघुरिन्द्रियं 
च॑सुवने वसुभेय॑स्य व्यन्तु यजं 
देवोऽभझिः स्विष्टकंदू देवान यक्षद्‌ यथायथ 
होताराविन्द्रमश्विनां बाचा वाच सरस्वती 
अझ्निश सोम स्विष्टकृत्‌ स्विष्ट इन्द्र 


॥ ५७ ॥ 
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(२९३ 


| सुचार्मा सविता वरुणो 
मिषगिष्टो देवो वनस्पतिः स्विष्टा देचाऽआज्यपाः 
स्विशे$अभिरझिना होता होत्रे स्विष्टकद्‌ 
यशो न दघंदिन्द्रियमूजेमपचिति स्व॒धां 
बंसुवने वसुधेयंस्य व्यन्तु यज ॥ ५८ ॥ 
( २) अश्चिसू्यादयः । 
॥८१॥ (चवा० य० १८१९ ) 
अहिना घमै पांतर दवाद्वौनमईर्दिवामिंरुतिभिंः । 
तन्त्रायिणे नमो द्या्वापृथिवीभ्याम्‌ ॥ १२॥ 


( ३) आश्विनो, बृहस्पतिः । 


॥ ८२ ॥ ( अथवे० ५।२६।१२ ) 
ब्रह्मा । परातिशक्करी चतुष्पदा गायत्रो | 
अचिविना ब्रह्मणा यातमवोञ्चौ 
बषद्कारेणं यज्ञ वधयन्तों । 
गुद्दस्पते ब्रह्मणा यांह्यवोङ्‌ 
यज्ञो अयं स्व[रिदं यज॑मानाय स्वां ॥ १२॥ 
(६७०) 
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देवत-लेदितों । 
(४) इयेनः, अश्विनों । | सुरायां सिच्यमांनायां कीळाले मधु तन्मयं १ 
- १ च [| ७ उ 
॥८२॥ ( अथवे० ३।३।४ ) अथवा । त्रिष्टुप्‌ । अश्विना सारधेण सा सजना शुभस्पती । 

इयेनो हृब्यं न॑यत्वा परस्माद्‌ यथा भगेस्वर्ती वाचमावदानि जना अनु ॥ २॥ 
अन्यक्षेत्रे अपरुद्ध चर॑न्तम्‌ । मथि वचौ अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्‌ परयः । 
अश्विना पन्थां छणुतां सुगं त॑ तन्मयि प्रजापति दिवि यामेव इंड ॥ ३॥ 
इमं संजाता अभिसंबिंशध्वम्‌ ॥४॥ “ 


(७) सांमनस्यं, अश्विनो । 
॥ ८६ ( अथवे० ७।५९।१-२ ) 
ककुम्मह्यनुष्ठुपू , २ जगती । 


(५) आश्विनो, ग्योष्पिता । 
॥ ८8 ॥ ( अथवे० ६।8।३ ) त्रिपदा विराड गायत्री । 
धिये सम॑द्विना प्रांत न 


Me संक्षाने नः स्वेसिंः संज्ञानमरंणेसिः । 
- २०५५६ ंश्ञानंमदि वमिहास्माख नि य॑च्छतम्‌ ॥ १॥ 
द्यौ ष्पितयोबयं दुच्छुना CUT HS 
; पाड पतया ह जनो से जानामहे मन॑खा सं चिकित्वा 
(६ ) बृहस्पातः, आ । मा युष्मदि मन॑सा दैव्येन । 
॥ ८५ ॥ ( अथवे० ६।६९।१-३ ) अनुष्टुप्‌ । मा घोषा उत्स्थुंबहुले विनिइते 
गिराब॑रुगरारेषु हिरण्ये गोषु यद्यशः । मेईः पप्तदिन्द्रस्याहन्यागंते ॥२॥ 
(६७७) 
DT मय दकनम ०... 
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अश्विनो देवता । 


पट Sn RM क. 
(८) घर्मः, अश्विनौ । 
॥ ८७॥ ( अथवे० ७।७३।१-५।८) 
जगती, २ पथ्याबृहती, ३,५,८ त्रिष्ठुप्‌ । 

समिद्धो अञ्निँषणा रथी दिवः 

तप्तो घमौ दुह्यते वामिषे मध॑ । 


| 

वयं हि बॉ पुरुदर्मासों अदिविना 
दर्वामहे. सधमादे कारची ॥१॥ ॥ ८८ ॥ ( मथचे० ९११११, १६-१७,१९ ) 
सर्मिझो अभिरंद्रिवना त्तो अनुष्टुप्‌ , १७ उपरिष्टादिराडू बृद्दती । 
बॉ घमै आ ग॑तम्‌ । यथा सोम॑ः प्रातःखबने अश्विनोभेर्वंति प्रियः । 
ुहास्ते नूनं बंषणेह धेनवो एवा में अश्विना वचे आत्मनि श्रियताम्‌ ॥११॥ 
दरा मद॑न्ति वेधः ॥ २॥ | यथा मधं मघुछृतः संभर॑न्ति मधावधिं । १: 
स्वार्हाछतः शुचिंदेवेषं यज्ञ पवा में अश्विना वचे आत्मनि प्रियताम॥१६ . 
यो अभ्विनोंश्चमसो देवपानः । यथा मक्षा इद्‌ मध॑ न्यञ्जन्ति मधावर्धि । ट 
तमु विश्वे अस्रतांसो जुषाणा पवा में अश्विना वर्च 
गन्धवेस्य प्रत्यास्ना रिहन्ति ॥ ३॥ | तेजो बलमोजश्च ध्रियताम्‌ ॥ १७॥ 
यदुस्नियास्वाइंतं घतं पयो5यं अश्विना सारघेण मा मर्धनाङ्क शुभस्पती । 

वामश्विना भाग आ ग॑तम्‌ । यथा वर्चेस्वर्ती वार्च-मावदानि जनों अर्खु॥१०॥ 
सि य स्य शपा ( १० ) सिनीवालीसरस्वखाश्चनः । 
तसतं घमै पिंबतं रोचने दिवः ॥४॥ ॥८९॥ (ऋ० १०१८७९) = 
त॒तो वॉ घमों नंक्षतु स्वददोता त्वष्टा गभकतो, विष्णुवो प्राजापत्यः । अनुष्टुप्‌ । 
प्र वामध्वयुश्वरतु पयस्वान्‌ । गर्म धेद्वि सिनीवालि गर्म भेद्दि सरस्वति | 
मर्धादुग्धस्यांशिविना तनायां गै ते अश्विनों देवा वा ध॑त्तं पुष्करस्जा ॥२॥ 

र (३८८) 
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वीत पातं पयंस उस्रियायाः 
हिड्डुण्ब॒ती व॑सुपत्नी वर्सूनां 
वत्समिच्छन्ती मन॑सा न्यागन्‌ । 
दु दामदिवभ्या पर्यो अन्येयं 
सा वंषेतां महुते सौभ॑गाय 


(९) मधु, अश्विनो । 


॥८॥ | 
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आरोग्य-साघन 


दीघायुष्यस्‌ । 


॥ १॥ ( अथवे० २।,२८।१-५ ) 
शम्भुः । १, ३ जरिमा, आयुः; २ मित्रावरुणौ; १-५ द्याबा- 
पृथिव्यादयो देवाः । त्रिष्टुप्‌, १ जगती, ५ भुरिक्‌ । 


तुभ्यमेव जरिमन्‌ वधेतामयं 
भेममन्ये मृत्यवों हिलिषुः श॒तं ये । 
सातेवं पुत्रं प्रमंना उपस्थे 

मित्र एन मित्रियांत्‌ पात्वंदसः 
मित्र एनं वरणो चा रिशादा 
जरासंत्यु कृणुतां संविदानौ । 
तद्झ्निहोता वयरनानि विद्वान 
विश्वां देवानां जनिमा विवाक्ति 
त्वमींशिष पशूनां पार्थिवानां 

ये जाता उत वा ये जनित्रा: । 
भेमं प्राणो हाखीन्मो अंपानो 

मेमं मित्रा वंधिषुमों अमित्राः 
दयो पिता परथिवी माता 
जरासंत्युं छणतां संविदाने । 

यथा जीवा अदितेरुपस्थ 
प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं द्विमाः 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


इमम॑ञ्च आयंघे वचेसे नय तुभ्यं वात॑ः पवतां मातरिरवा 
प्रियं रेतो वरुण मित्रराजन । तुभ्यं वर्षस्त्वमृतान्यापः । 
मातेवास्मा अदिते शमे यच्छ सूयैस्ते तन्वे$ शं त॑पाति 
विश्वे देवा जररष्टियेथासंत्‌ ॥ ५॥ | त्वां मुत्युदेयता सा प्र 

३८ 
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॥ ७ ॥ | मा च्छित्या अस्माछोकादेः सूयैस्य संदर्शः॥ ४ 


` 


॥ २॥ ( अथर्च० ८ ११-११) 
ब्रह्मा । आयु! । निष्टुप्‌ ; १ पुरोबहती त्रिष्टुप्‌ ; 
२-३, १७-२१ अनुष्टुप्‌ ; ४,९,१५~१६ भ्रस्तारपङ््तिः; 
७ त्रिपदा विराड्गायत्री; ८ विराट्पथ्याबृहती; १२ ज्यवसाना 
पञ्चपद्‌। जगती; १३ त्रिपादूभुरिङमहाबृदती; १४ एकावसाना 
द्विपदा साम्नी भुरिग्वृद्दती 
अन्तकाय मृत्यवे नम॑ 
प्राणा अंपाना इह' तें रमन्ताम्‌ । 
इहायमंस्तु पुरुषः सद्वासना 
सूर्येस्य मागे अस्र्तस्य लोके 
उदेनं भगों अग्रभीदुदेंन सोमों अंशुमान । 
उदेनं मरुतों देवा उदिन्द्राशी स्वस्तये 
इ ते$सुरिद्द प्राण इहायूरिह ते म्नः । 
उत्‌ त्वा नित्याः पाशेभ्यो 
देव्या वाचा भ॑रामसि . 
उत्‌ क्रामार्तः पुरुष माव॑ पत्था 


मृत्योः पड्डीशमव: 


॥१॥ 


॥ २॥ 


उद्याने ते पुरुष नावयान 
_ जीवातु ते दक्षताति कृणोमि । 
आ हि रोहेमममर्त सुखं रथं 
अथ जिविर्विद्थमा वंदासि 
मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भूत्‌ 
मा जीवेभ्यः प्र मंदो माड गाः पितन्‌ । 
चिच्वै देवा अभि र॑क्षन्तु त्वेह 


~ ~ [| 
मा गतानामा दीधीथा ये नयन्ति परावतम्‌ । 


आ रोह तम॑सो ज्योति 
पह्या ते हस्तौ रभामहे 
च्यामश्चं त्वा मा शवलश्च प्रेषितौ 
यमस्य यो पंथिरक्षा इवानौं । 
अचीङेहि मा चि दीष्यो 
। मात्रं तिष्ठः परांङ्मनाः \ 

/ सेत पन्थामज गा भीम पुष 
येन पूर्वे नेयथ॒ तं ब्रवीमि । 
तम॑ पतत्‌ पुरुष मा प्र प॑त्था 
भयं प्रस्तादभ॑यं ते अर्वाक्‌ 
रक्षन्तु त्वाञयो ये अप्स्व: न्ता 
रक्षतु त्वा मनुष्या यमिन्धते । 
वैश्वानरो र॑क्षतु जातवेदा 
दिव्यस्त्वा मा प्र घांग्‌ विद्युतां सह 


सा त्वां ऋ्यांदाभे म॑स्तारात्‌ संकंसुकाच्चर । 


रक्षतु. त्वा यो रक्षतु पथिवी 
सूर्यश्च त्वा रक्ष॑तां चन्द्रमाश्च । 
' अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः 

` वोधश्चं त्वा प्रतीबोधश्चं रक्षतां 
अस्व त्वानवद्राणश्च रक्षताम्‌ । 
गोपांश्च त्वा जाग्रविश्व रक्षताम्‌ 
ते त्वां रक्षन्तु ते त्वां गोपायन्त 


॥१२॥ 
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देवत-संहिता। 


॥ ६॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥११॥ 


॥१३॥ 


० 
तम त 0080 0000 00 0 0000 ररर रा स सफउसनक्‍स्‍ ऑक्‍ककक्‍ससीाीजअ इक्‍ - 


॥ १४॥ 
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जीवेभ्य॑स्त्वा समुर्दे वायरिन्द्रो 

घाता दधातु सविता त्रायमाणः । 

मा त्वां प्राणो बळ हासीदसँ तेऽज हृयामासि १५ 

मा त्वां जम्भः संईनुमी त्मा. विद॒त्‌ 

मा जिह्वा बदिः प्र॑मयुः कथा स्याः । 

उत्‌ त्वादित्या वसंबो भरन्तूदिन्द्राझी स्वस्ते १६ 

उत्‌ त्वा यौरुत्‌ पुथिव्यु- त्‌ प्रजापंतिरग्रभीत्‌ । 

उत्‌ त्वां मृत्योरोषधयः सोमराश्चीरपीपरन्‌ ॥१७॥ 

अयं देवा इहेवास्त्व यं मासुत्रं गादितः । 

इमं सहस्लवीयण मत्योरुत्‌ पारयामसि ॥ १८॥ 

उत्‌ त्वा मृत्योरपीपरं सं मन्तु वयोधसंः 

मा त्वां व्यस्तकेइ्योई मा त्वांघरुदों रुदन! ॥१९॥ 

आहाषेमविंदं त्वा ` पुनरागाः पुनणेवः । | 

सवीङ्ग खै ते चक्षः सवैमायुश्च तेऽविदम्‌॥२०॥ 

व्यवात्‌ ते ज्योतिंरभूद्‌ प॒ त्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌। 

अप त्वन्मत्यं निक्तिम प॒ यक्षरं (ज्ञि दध्मसि॥२१॥ 

- ॥३॥ ( अथचं० ८।२।१-२८ ) 

ब्रह्मा । आयुः । त्रिष्टुप्‌; १-२, ७ भुरिक्‌ ; ३, २६ भास्तार- 

पङ्क्तिः, ४ प्रस्तारपङ्क्तिः, ६,१५ पथ्यापर्ङक्तः; ८ पुरस्ता- 

ज्ञ्योतिष्मती जगती; ९ पञ्चपद्‌। जगती; ११ विष्टारपङ्क्तिः, 

१२, २२, २८ पुरस्तादुबृद्दती; १४ त्र्यवसाना षट्पदा जगती; 

१९ उपरिष्टाद्बृहती; २१ सतः पङ्क्तिः; ५,१०,१६- १८,२०, 
"२३-२५, २७ अनुष्टुप्‌ ( १७ त्रिपाद्‌ ) । 

आ र॑मस्वेमामखरतंस्य षटि 

अच्छिद्यमाना जरदृष्टिरस्लु ते । 

अरुं त आयुः पुनरा भ॑रामि 

रजस्तमो मोप॑ गा मा प्रसेष्ठाः . ॥१॥ 

जीव॑तां ज्योतिरभ्ेह्य्वाङ्‌ 

आ त्वां हरामि शतशारदाय । 

अवम॒ञ्चन्‌ स्रत्यपाशानशस्ति 

द्राघीय आर्यः प्रतरं ते दधामि 
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} Se 22222: 5066 MR ode. दि 
| वातात्‌ ते प्राणमंविदं सूयोचक्ुरहे तव॑ । 


| यत्‌ ते मनस्त्वयि तद्‌ धारयामि 
| ख [वित्स्वाङ्गवद्‌ जिह॒यालपन 
आणेन त्वा द्विपदां चतुष्पदां 


॥ ३ ॥ 


अञ्निमिंच जातमाभे सं ध॑मामि । 

नमस्ते मृत्यो चक्षषे नमः प्राणार्य तेऽकरम्‌ ॥ ४॥ 
अये जीवत मा मृतेमं समीरयामसि । 
कृणोम्यंस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरुष वधीः 
जीवलां नंघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 
आयमाणां सहमानां सह॑स्वती 

इह हंबेऽस्मा अरिष्टतातये 

अधि बूहि मा रंभथाः सुजेमं 

तंवेव सन्त्सवैहाया इहास्तु । 

भर्वाशर्वों मृडतं शे यच्छतं 

अपसिध्य दुरित धत्तमार्यः ॥७॥ 
अस्मै मुत्यो आधि ब्रह्म द॑यस्वोदितो यमेंतु । 

| अरिष्टः सवीङ्गः सुश्चञ्जरां 

| शतहायन आत्मना सुजमञ्ताम्‌ 
देवाना हेतिः परि. त्वा वृणक्त 
पारयामि त्वा रज॑स उत्‌ त्वां म॒त्योरपीपरम्‌ । 
आराद॒झि क्रव्याद्‌ निरूहं 

जीवातवे ते परिधि दधामि ॥९॥ 
यत्‌ तें. नियाने रजसं मृत्यो अनवधष्ये(म्‌ । 
प॒थ इमं तस्माद्‌ रक्षन्तो ब्रह्मस्मै वमे कृष्मासि १० 
कृणोमिं ते प्राणापानो 

जरां मत्यं दीधेमायः स्वस्ति । 
बैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतान्‌ 
चरतोऽप॑ सेघामि सवौन्‌ 
आराद्रांति- निऋति प्रो 
आहि क्रव्यादः पिशाचान्‌। 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ११ ॥ 


रक्षो यत्‌ सबै दुर्भत तत्‌ तम इवाप॑ दवन्मसि १२ । तस्मात्‌ त्वां मत्योगोपतरुद्धरामि स मा बिभेः २३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(२९९) 


अझेछे प्राणममतादार्यष्मतो वन्वे जातवेद्सः) 
यथा न रिष्या अमतः सजूरसः 

तत्‌ तें कृणोमि तड़ं ते समंध्यताम्‌ ॥ १३॥ 
शिवे तें स्तां द्यावांपाथेवी असंतापे अमिथियौं । 
शो ते सूय आ त॑पतु शं वार्ता बात ते हदे । 
शिवा आभि क्षरन्तु त्वापो दिव्याः पय॑स्वतीः १४ 
शिवास्ते स॒न्त्वोष॑धय॒ उत 

त्वांहाषैम्धरस्या उत्तरां पृथिवीममि । | 
तत्र॑ त्वादित्यौ र॑क्षतां सूयोचन्द्रमसांबुभा ॥१५॥ . 
यत्‌ ते वार्सः परिधानं यां नीविं कणषे त्वम्‌ । त 
शिवं तें तन्वे$ तत्‌ कुण्मः 


संस्पश<5द्रृष्णमस्तु ते ॥ १६ ॥ 
यत्‌ क्षुरेण मचेयंता सुतेजसा 

वत्ता वपसि केशदमश्ु । 

शुभँ मुखे मा न आर्य: प्र मोषीः ॥ १७॥ 


शिवौ तें स्तां वीहियवा-वंबलासावंदोमधो । 
पतौ यक्ष्मं वि वांधेते एतौ सुचवतो अंहसः॥१८॥ 
यदइनाखि यत्‌ पिबासि धान्यं[ ष्याः परयः । 
यदाद्यं} यदाद्यं सबै ते अन्नमचिध छणोमि १९ 
अह च त्वा रात्र॑ये चोमाभ्यां परिं दद्मसि । 
अरायेम्यो जिघत्खुभ्य . इमं मे परि रक्षत ॥२०॥। 
शतं तेऽय॒तं हायनान्‌ हे य॒गे र 
त्रीणिं चत्वारिं कृण्मः 

इ्द्राझी विश्वे देवास्ते ऽज 
मन्यन्तामहृणीयमानाः 

शारद त्वा देमन्ताय॑ बसन्तायं 
ग्रीष्माय परि दद्मसि | 
वर्षाणि तुभ्यँ स्योनानि येष चर्थेन्त ओष॑धीः ॥२२ 
ृत्युरीशे दविपदां मुत्युरीशे चतुष्पदाम्‌ । 


॥२१॥ 
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(२००) 


सो(5रिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभेः 
न वे तत्र॑ श्रियन्ते नो यन्त्यघम तम॑ः ॥ २४॥ 
सो वे तत्र॑ जीवति गौरश्वः पुरुषः पशुः । 
यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिजीवंनाय कम्‌ ॥ २५॥ 
परि त्वा पातु समानेभ्यो ऽभिचारात्‌ सर्वन्धुभ्यः 
अमाब्रेभेवासृतो5तिजीवो 

मा ते हासिषरसंबः शरीरम्‌ ॥ २६॥ 
ये मत्यव एकंशत या नाष्टा अंतितायो[ । 
मञ्चन्त तस्मात्‌ त्वां देवा अग्नेवैश्वानरादघि॥२७॥ 
अझेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोद्दासि सपत्नद्दा। 
अर्था अमीवचातंनः पूतुद्दनोम भेषजम्‌ ॥ २८ ॥ 

॥ 8 ॥ ( अथवं० १।३०।१-४ ) 
अथर्वा ( भायुष्कामः ) । विश्वे देवाः ( १ वसवः, आदिल्याः, 
-४ देवाः) । तिप्‌ , ३ शाक्वरगमा विराड्जगती । 

विश्वे देवा वस॑ो रक्षतेमं 
उतादित्या जागत ययमास्मिन्‌ । 
मेमं खनांभिरुत वान्यनामि 
मेमं प्रापत्‌ पौरुषेयो व॒धो यः 


चों देवाः पितरो ये च॑ पुत्राः 
सचेतसो मे श्टणतेदमुक्तम्‌ । 
स्वेभ्यो वः परि ददास्थेतं 
स्वस्स्ये/नं जरसें बहाथ 
ये देवा दिवि छ ये पृथिब्यां 
ये अन्तरिक्ष ओषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः । 
ते ऊण॒त जरसमायुरस्मे 
शतमन्यान परिं बृणकु मृत्यून्‌ 
येषाँ प्रयाजा उत वाजुयाजा 
' हुतर्सागा अहुथादंश्व देवाः 
येषाँ घः पञ्च प्रदिशो विभक्ताः 
न्‌ वो अस्मे संत्रसद॑: कृणोमि 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


` आयुधित्त प्रतरं जीवसं नः 


$ दवत-सखादइता । 


क 


॥ ५॥ ( अथच्‌० १।३५।१-४ ) 
अथवा ( आयुष्कामः ) हिरण्यम्‌ , इन्द्रामी, विश्वे देवा: । 
जगतो, ४ अनुष्टुन्गभा चतुष्पदा त्रिष्टुप्‌ । 
यदाबंश्चन्‌ दाक्षायणा हिरण्यं 
शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तत्‌ ते बक्षास्यायंषे वचेस बलाय 
दीर्घोयुत्वायं शतशारदाय 
चैनं रक्षांसि न पिशाचाः संहन्ते 
देवानामोजः प्रथमजं ह्येतत्‌ । 
यो बिभ॑तिं दाक्षायणं हिरण्यं 
स जीवे कृणुते दीघमायुः 
अपां तेजो ज्योतिरोजो बल॑ च 
वनस्पतींनामुत वीयो[णि । 
इन्द्र॑ इवेन्द्रियाण्यधिं धारयामो 
अस्मिन्‌ तद्‌ दक्षमाणो बिभरद्धिरण्यम्‌ 
समांनां मासामृतुमिष्र्बा बयं 
संवत्सरस्य पयसा पिपर्मि। “५ 
इन्द्राझी विश्वे देवास्तेऽनु 
मन्यन्तामह्ृणीयमानाः 


॥ १॥ 


॥२॥ 


` ॥३॥ 


॥ 8 ॥ 


॥ ६ ॥ ( अथवे० ६४१।१-३) 

ब्रह्मा । चन्द्रमाः, २ सरस्वती, ३ देव्या ऋषयः । अनुष्ठुप्‌ , 
१ भुरिक्‌ , ३ भिष्ठुप्‌ । 

मनसे चेतसे थिय आकूतय उत चित्तये । 
मत्ये श्च॒ताय॒ चक्षसे विधेमं हविषां बयम्‌ 
अपानायं व्यानाय प्राणाय भूरिंधायसे । 
सरस्वत्या उरुव्यचे विधेमं हविषां वयम्‌ ॥ २॥ 
मा नों हासिषऋषयो दैव्या ये 

। ४ 
त॑नूपा ये नस्तन्व[स्तनूजा; । 
अम॑त्यों मत्यों अभि न॑ः सचध्वं 


॥१॥ 
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आयुषंद्‌-प्रकरणम्‌ 


॥ ७॥ ( अथवे० २।४।१-६) 
अथवा । ( चन्द्रमाः, ) जङ्गिडः । अनुष्टुप्‌ , १ विराट्‌ 
प्रस्तारपङ्क्तिः | 


दीघौयत्वाय बृहते रणाय 
अरिष्यन्तो दक्षमाणाः सदैव | 
मणि विष्कन्धदूष॑णं जज्गिड विभ्वमो वयम्‌ ॥ १॥ 


जङ्गिडो जम्भाद्‌ विंशराद्‌ 


विष्कन्धाद्‌भिशोच॑नात्‌ । 

माणिः सहस्त्रंवीयेः परि णः पातु विश्वतः ॥ २॥ 

अयं विष्कन्धं सहते ऽयं वाधते अत्त्रणंः । 

अयं नों विश्वभेषजो जङ्गिडः पात्वदंसः ॥ ३॥ 

देवैदेत्तेनं माणिना जङ्गिडेन मयोभुवा । 

विष्कन्धं सवी रक्षोसि व्यायामे संहामद्दे ॥ ४ ॥ 

शृणश्च मा जङ्गिडश्च॒ विष्कन्धादभि रक्षताम्‌ । 

अरण्यादन्य आशभ्रृतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः ॥ ५॥ 

कृत्यादूषिरयं मणिए-थों अरातिदूर्षि; । 

अथो सह॑स्वान्‌ जङ्गिडः प्र ण आयूँषि तारिषत्‌६ 

॥८॥ ( अथवे० ३।११।१-८) 

ब्रह्मा, सुगवङ्गिरा्च । इन्द्रामी, आयुष्ये, यक्ष्मनाशनम्‌ | त्रिष्ठुप्‌ , 

४ शक्करीगभी जगती, ५-६ अनुष्टुप्‌ , ७ उष्णिस्वृद्दतीगमा 
पथ्यापङ्क्तिः, ८ त्र्यवसाना षट्पदा बृहतींगभा जगती । 

मञ्चामिं त्वा इविषा जीव॑नाय कं 

अक्षातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 

ग्राहिजंग्राह यद्येतदनं 


तस्यां इन्द्राशी प्र सुंसुक्तमेनम्‌ ॥१॥ 
यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो 

यर्दि मल्यारन्तिक नीत एव । 

तमा ह॑रामि निऋतेरुपस्थात्‌ 

अस्पांशमेन शतशारदाय ॥२॥ 


सहस्राक्षेण दातवीर्यिण 
शतायुषा हुविषाहपिमेनम्‌ ॥ 
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(३०१) 
इन्द्रो यथने शरदो नयाति 
अति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ ॥३॥ 
श॒तं जीव शरदो वधेमानः 
श॒तं हेमन्तान्‌ छतर्सु वसन्तान्‌ । 
श॒तं त इन्द्रो अझिः स॑विता ब्रृस्पतिः 
शतार्युषा इविषाहार्षमेनम्‌ ॥४॥ 


प्र बिंशत प्राणापाना- वनढ्वाद्दोविव बजम्‌। . 
व्य$न्ये यन्तु मृत्ययों यानाइरितरान छतम्‌ ॥५॥ 
इद्दैव स्त॑ प्राणापानी मार्प गातमितो युवम्‌ । 
दारीरमस्याडूगांनि जरसे वद्दत पुनः ॥६॥ 
जरायें त्वा परि ददामि जरायै नि घुवामि त्वा । 
जरा त्वा भद्रा नेष्ट व्य]न्ये य॑न्तु 
मृत्यवो यानाहुरितरान छतम्‌ ॥७॥ 
अभि त्वां जरिमाहिंत गामुक्षणमिव रज्ज्वां । 
यस्त्वां मत्य्रभ्यघत्त जायमान सुपाराया । ड 
त तें स॒त्यस्य इस्ताम्यासुद्सुञ्चद्‌ बृहस्पतिः ॥ ८ ॥ न 
॥९॥ ( अथव० २:९।१-५) | 


भ॒रवश्ञिराः । वनस्पतिः, यक्ष्मनाशनम्‌ । अनुष्टुप्‌ १ बिराट 
प्रस्तारपछ्क्तिः । 


दर्शवृक्ष मुञ्चेमं रक्ष॑सो ग्राह्मा 
अधि यैनै जग्राद्द पवेस । 
अथो एनं वनस्पते जीवाना छोकसुत्न॑य 
आगादुर्दगादयं जीवानां वातमप्यगात्‌ । 
अभूदु पुत्राणा पिता नुणां च॒ भगवत्तमः॥ २॥ 
अर्ीतीरर्ययादयम घिं जीवपुरा अंगन्‌। ह 
शतं हास्य मिषर्जः सहस्त्रमुत वीरुघः ॥ ३॥ ` 
देवास्ते चीतिमंविदन्‌ ब्रह्माणं उत वीयः । 
चीति ते विश्वे देवा अविदन्‌ भूस्यामाचे ॥ ४ 
| निष्करत्‌ स पुव सुभिंषक्तमः। 
| स पव तुर्यै भेषजानिं. कुणवंदू भिषज्ञा शुचिः ५ 


(७७ 


॥१॥ 
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देवत-साइता । 


( ३०३ ) 


॥ १०॥ ( अथवे० ६।११०।१-३ ) 
अथवा । अभिः । त्रिष्टुप्‌ , १ पङ्क्तिः । 


स्वां चांझे तन्वं[ पिप्राय॑स्व॒ 
अस्मभ्यै च सोभगमा यंजस्व 
ज्येष्ठच्न्या जातो बिचतोयंमस्य 
सूलबरेणात्‌ परिं पाह्लेनम्‌। 
अत्यैन नेषद्‌ दुरितानि विश्वा 
दीघोयुत्वार्य शतशारदाय 
व्याघ्रेऽह्थ॑जनिष्ट वीरो 
नैक्षत्रजा जायमानः सुवीरः 
स मा वधीत्‌ पितरं वधमानो 
मा मातरं प्र मिनीजर्नित्रीम्‌ 


॥ ११॥ ( अथवे० ६।४७।१-३ ) 
भङ्गिराः प्रचेताः । १ भमिः, २ विश्वे देवाः, 


त्रिष्टुप्‌ । 

आझ्िः प्रातःसवने पात्वस्मान्‌ 
वैश्वानरो विश्वकृद विश्वशंभूः । 
स न॑ः पाव॒को द्राविणे दधातु 
आर्युष्मन्तः सद्दर्भक्षाः स्याम 
विशवे देवा मस्त इन्द्रो अस्मान 
अस्मिन्‌ द्वितीये सव॑ने न जह्याः । 
आर्युष्मन्तः प्रियमेंषां वर्दन्तो 
वयं देवानां समतो स्यांम 

इदं तृतीय सवन कवीनां 
ऋतेन ये चमसमेरयन्त । 


ते सौधन्यनाः स्थ[रानशानाः 
स्वि(ष्टि नो अभि वस्यो नयन्त 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


३ घुधन्वा । 


॥ १॥ 


॥२॥ 


प्वार शा २ ॥१२॥ (मथबं० २२९१-७) 
अथवो ! १ अमिः, सूयेः, बृहस्पतिः, २ जातवेदाः सविता; 
३ इन्द्रः, ४-५ द्यावापृथिवी, विश्वे देवाः, मरतः, आपः, 
६ अश्विनो, ७ इन्द्रः । त्रिष्ठप्‌ , १ अनुष्टुप्‌ , ४ पराबृहती. 


निचरप्रस्तारपङ्क्तिः । 


पार्थिवस्य रखें देवा भग॑स्य तन्वो$ बले 


आयुष्य[मस्मा अझिः सूयो 

वचे आ धाद्‌ वृहस्पति 
आयंरस्मै धेहि जातवे 

प्रजां त्वष्टरधिनिधेह्यस्म । 
रायस्पोष सवितरा संवास्मै 
शते जीवाति शरदस्तवायम्‌ 
आशार्ण ऊजैमुत सौप्रजास्त्वं 
दक्ष धत्तं द्रविणं सचेतसौ । 
जयं क्षेत्राणि सहसायमिंन्द्र 
कण्वानो अन्यानधरान्त्सपत्नांन्‌ 
इन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टो 
मरक्धिरुग्रः प्रहितो न आगन्‌ । 
पुष वा द्यावापुथिवी उपस्थे 
मा क्षंधन्मा ठंषत्‌ 

ऊजैमस्मा ऊजेस्वती धत्तं 

पर्यो अस्मै पयस्वती धत्तम्‌ । 
ऊजमस्मे द्यावापृथिवी अधातां 
विश्वे देवा मरुत ऊजमापः 
शिवार्भिष्टे हृदयं तपयामि 
अनमीवो मोंदिषीष्ठाः सुवचः । 
सवासिनौ पिबतां मन्थमेत 
अश्विनो रूपं परिघां मायाम्‌ 
इन्द्रं पतां स॑सुजे विद्धो अग्न 
ऊजो स्वथामजरां सा त॑ एषा । 


तया त्वं जीव शरदः सवची 


॥३॥ ( मा त आ खुस्रोदू भिषज॑स्ते अक्रन 
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॥१॥ 


.॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


9, Rr SNS 
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आयुवद्‌-प्रकरणम्‌ 


॥ १३॥ ( अथवं० ५।३०।१-१७) | 


उन्माचनः ( आयुष्कामः ) । आयुष्यम्‌ । अनुष्टुपू; 
१ पथ्यापछ्क्तिः, ९ भुरिक्‌, १२ चतुष्पदा विराइजगती 
१४ विराट्पस्तारपङ्क्ति;, १७ ज्यवसाना षट्पदा जगती । 


आवतस्त आवत; परावतंस्त आवतः । 
इद्देव भव मा चु गा मा पूर्वोनल गाः 
पितुनछुं बचन्नामि ते इढम्‌ ॥१॥ 
यत्‌ त्वांभिचेरुः पुरुष: स्वा यदर॑णो जनः । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा व॑दामि ते ॥ २॥ 
यद्‌ दुद्रो्हिंथ शेपिषे ख्ियै पुंसे अचित्त्या । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे बाचा व॑दामि ते ॥ ३॥ 
यदेन॑सों मातकंता_च्छेषें पितृर्क्तताञ्च यत्‌ । 
उन्मोचनप्रमाचने उभे वाचा वदामि ते ॥ ४॥ 
यत्‌ तें माता यत्‌ ते पिता जामिश्रीतां च सत 
| 


प्रत्यक्‌ सेवस्व भेषजं जरदंष्टि कृणोमि त्वा॥ ५॥ 
होथिं पुरुष सर्वेण मन॑सा सह । तसा 
दूतौ यमस्य मार्डी गा अधिं जीवपुरा इंदि ॥६॥ 

अनुहतः पुनरेहिं विद्वान॒द्यनं पथः । 
आरोइ॑णमाक्रम॑णं जीव॑तोजीवतोऽय॑नम्‌ ॥ ७॥ 
मा बिमेने म॑रिष्यलि जरदष्टिं कणोमि त्वा । 
निर॑बोचमहं यक्ष्मम-ज्गभ्यो अङ्गज्वरं तव ॥ ८॥ 
अङ्गभेदो अङ्गज्वरो यश्च ते हृदयामयः । 

यक्ष्मः इयेन इव प्राप्त्‌ वाचा साढः परस्तराम्‌ 
ऋषी बोधग्रतीबोधावं - स्वप्नो यश्च जाणविः । 

तौ तै प्राणस्य॑ गोप्तारौ दिवा नक्त च जाग्रताम्‌१० 
अयमझिरुपसद्य॑ इह सूर्य उदेतु ते । 

उदेहि मत्योगैम्भीरात्‌ इष्णाश्चित्‌ तमसस्परि११ 
नमो यमाय नमो अस्त मृत्यवे 
नम॑ः पितृभ्य उत ये नय॑न्ति । 
उत्‌ पारंणस्य यो वेद तमझिं 
परो वंधेऽस्मा अरिष्टतातये 
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( ३०३ ) 
पतु प्राण पेतु मन पेतु चक्षरथो बल॑म्‌ । 
शरीरमस्य सं विंदा तत्‌ पद्भयां प्रतिं तिष्ठत १३ 
प्राणेनांभ्ने चक्षषा से सजिम 

समीरय तन्वा$ सं बेन । 


। वेत्थाखत॑स्य मा जु गा- न्मा जु भूमिग्रद्दों सुबत्‌१४ 
| मा तें प्राण डप॑ दस न्मो अंपानोऽपिं धायि ते । 


स्य्त्वाधिपतिमृत्यो-रुदायंच्छतु रडिमर्मिः ॥१५॥ 
इयम॒न्तवेद्ति जिह्वा बद्धा पनिष्पदा । | 
त्वया यक्ष्मं निर॑वोचं शतं रोपीश्च तक्मन॥ १६॥ 
अयं लोकः प्रियत॑मो देवानामर्पराजितः । 
यस्मै त्वमि मत्यवें दिष्टः पुरुष जशिषे 
स च त्वां झयामलि मा परा जरसों मृथाः १७ 
॥ १४ ॥ ( अथव० १९।६४।१-४ ) 

ब्रह्मा । अभिः ( ( दीघोयुत्वम्‌ ) । अनुष्टुप्‌ । 
अझैं समिधमाहांषे बृहते जातवेदसे । 
स में श्रद्धां चं मेधां च॑ जातवेदाः प्र य॑च्छतु॥ १॥ 
इष्मेन॑ त्वा जातवेदः समिधां वर्धयामसि । 
तथा त्वमस्मान्‌ वर्धय प्रजयां च धनेन च ॥२॥ 
यदझे यानि कानिं चि-दा ते दारूणि दध्मासें । 
सर्वे तद॑स्तु मे शिवं तज्ज्ञुष॑स्व यविष्ठ्य ॥ ३॥ 
पतास्ते अझे समिध॒-स्त्वमिद्धः समिरूच । 


ठी 


क 
> 
पने 


आयंरस्मारई घेह्य-सतत्वर्माचार्‍र्या[य ॥४॥. 
॥ १५॥ ( अथव० १९१७।१-८) 
ब्रह्मा । सूर्य: ( दीषायुत्वम्‌ ) । अजापत्या गायत्री । - 
पश्यैम शरदः शतम्‌ ॥१॥ ` 
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दैवत-संहिता । 


(२०४) 


॥ १६० ( अथवे० ५२८।१-१४ ) 


अथवो । त्रिवृत्‌ , अग्न्यादयः ( दीघोयुः ) । त्रिष्टुप्‌ , 
६ पञ्चपदातिशक्वरी; ७,९,१०,१२ ककुम्मसनुष्टुप्‌ ; 


१३ पुरउष्णिक्‌ । 
नव॑ प्राणान्‌ नवभिः सं मिमीते 
दीघोयुत्वायं शतशारदाय । 
हारते त्रीणि रजते त्रीणि 
अर्यसि त्रीणि तप॒साविष्ठितानि 
अझिः सू्ैश्चन्द्रमा भूमिरापो 
चोरन्तरिक्षं प्रदिशो दिश॑श्च । 
आतवा ऋतुभिः संविदाना 
अनेन मा जरिद्घतां पारयन्तु 
त्रयः पोषास्त्रिवृति श्रयन्तां 
अनक्तं पषा पयंसा घतेन । 
अन्नस्य भमा पुरुषस्य भमा 
भूमा पशूनां त इह अ॑यन्ताम्‌ 
इममादित्या वसुंना समुक्षत 
इममझे वर्धय वावुधानः । 
इममिन्द्र सं संज वीयेण 
अस्मिन्‌ त्रित्रच्छुयतां पोषयिष्णु 
भूमिंष्रा पातु हरिंतेन विश्वभ्र॒त्‌ 
अझिः पिपत्वेयसा सजोषाः । 
वीराङ्ेष्टे अजुन संविदानं 
दक्ष दधातु समनस्यमानम्‌ 
भधा जातं जन्मनेदं हिर॑ण्य 
 झझेरेके प्रियतम बभूव 
- सोम॒स्यैंक हिसितस्य परापतत्‌ । 
`  अपामेक वेधसां रेत॑ आहु 

तत्‌ ते हिरण्य त्रिबृदस्त्वार्युषे 


ज्यायुष जमर्दझेः कश्यपस्य ञ्यायषम्‌ । 
त्य चक्षण त्रीण्यायूषि तेऽकरम्‌ ॥ ७॥ ` दीर्धमायुः कणोत मे 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ ५॥ 


॥ ६॥ | सं मा सिञ्चन्त मरुतः सं पषा सं बृहस्पति: 
| स मायमञ्निः सिञ्चत प्रजयां च धनेन च 
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अर्यः सुपर्णाखिदृता यदार्यन्‌ 
पकाक्षरमंसिसंभूयं शक्राः । 
प्रत्यौहन्‌ मृत्यममतेन साकं 
अन्तर्द्घाना दुरितानि विश्वा ॥८॥ 
दिवस्त्वा पातु इरित॑ मर्ध्यात्‌ त्वा पात्वञ्चुनम्‌। 
भूम्यां अयस्मर्य पातु प्रागांद्‌ देवपुरा अयम्‌ ९ 
इमास्तिस्रो देचप॒रा- स्तास्त्वां रक्षन्तु सवतः 
तास्त्वं बिश्रंद्‌ वचे स्वयुत्त॑रो द्विषतां भव ॥ १०॥ 
पुरे देवानाममृतं हिरण्यं 
य आंबेधे प्रेथमो देवो अग्रे । 
तस्मै नमो दश प्राची: कृणोमि 
अजु मन्यतां त्रिवृदाबधे मे ॥११॥ 
आ त्वां चतत्वयेमा पुषा बृहरुपतिः। 
अह॑जीतस्य यज्ञाम तेन त्वाति चतामसि ॥ १२॥ 
नहतुसिष्ठातेवैरायषे वर्चेसे त्वा । 
संवत्सरस्य तेज॑सा तेन संहनु कण्ससि ॥ १३॥ 
घृतादुल्लुं मधुना समक्त 
भूमिडहमच्युतं पारयिष्णु । 
भिन्द्त्‌ सपत्नानधरांश्व इण्वत्‌ 
आ मां रोद महुते सौभ॑गाय ॥ १४॥ 
॥ १७॥ ( अथचे० ७।३२।१ ) 
ब्रह्मा । आयुः । अनुष्ट॒प्‌ । 
उप प्रियं पनितं युवानमाहुतीवर्धम्‌ । 
अर्गन्म बिञ्र॑तो नमा दीर्धमायुः रुणोतु मे ॥ १॥ 
॥ १८॥ ( अथचे ७।३३।१ ) 


ब्रह्मा । मरुतः, पूषा, बृहस्पतिः, भम्निः, ( दीघोयु ) । 
पथ्यापङ्क्तिः | 
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आयुर्वेद्‌-प्रकरणस्‌ ( ३०५) 


। यो अस्य समिधं वेद॑ क्षत्रियेण समाहिताम । 
ब्रह्मा । की अधिनौ च । त्रिष्ट्पू, ३ भुरिक | नाभिह्वारे पदं नि द॑धाति स मृत्यवे ॥३५ 
४ उष्णिरगभाोषीा पङ्क्ति, ५-७ झनुदुपृ । जैन टा क 2 
ST { झन्ति पयौयिणो न सन अव गच्छति । 


॥ १९॥ ( अथव० ७।५३।१-७ ) 


.देवानामझे भिषजा शचीभिः 


ME SESE UE 


अमुत्रभूयादधि यद्‌ यमस्य 
बृदस्पतेरभिचंस्तेर्सुञ्च: । 

प्रत्योहतामश्विनां मृत्युमस्मद्‌ 

॥१॥ 
खं करामत मा जंदीत शरीरं 

प्राणापानो ते सयुजांबिद स्ताम्‌ । 

श॒तं जीव शरदो वधेमानो 

अझिट्टै गोपा अंधिपा वसिष्ठः 

आयुयैत्‌ ते अतिहितं पराचेः 

अपानः प्राणः पुनरा ताविंताम्‌ । 
अझिष्टदाह्वारनिच्छतेरुपस्थात्‌ 

तदात्मनि पुनरा वेशयामि ते 

मेमं प्राणो हासीन्मो(घहाय पर॑ गात्‌ । . 
सपर्षिभ्यं एनं पारि ददामि 

त प॑ने स्व॒स्ति जरसे वदन्तु ॥४॥ 
प्र विंशतं प्राणापाना-वनड्टाहाचिव व्रजम्‌ । 

अये ज॑रिम्णः शैवधि- ररिष्ट इह वर्धताम्‌ ॥ ५॥ 
आ ते प्राणं संवामसि परा यश्म॑ सुवामि ते । 


॥२॥ 


॥३॥ 


आयुनों विश्वतो द्ध-दयमाश्निवैरेण्य ॥६॥ 
उद्वयं तर्मसस्परि रोइन्तो नाकमुत्तमम्‌ । 
देव देवत्रा सूर्य मग॑न्म ज्योतिंखत्तमम्‌ ॥७॥ 


॥२०॥ ( अथव? १७३।१-४ ) 
कबन्धः | सान्तपनामिः ( आयुष्यम्‌ ) । अनुष्टुप्‌ , 
३ ककुम्मती । 


य एनं परिषीद॑न्ति समादध॑ति चक्ष॑से । 
संप्रेद्धा अझिजिद्वासि- देतु हृदयादधि ॥१॥ 
अग्नेः सान्तपनस्याह -मायुंषे प॒दमा र॑मे। 


भद्धातियेस्य पद्यंते धूममुद्यन्तंमास्यत ॥ २॥ | यौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवो ऊणु जातवेदः र 


१९ 
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अझेयेः क्रियों विद्वान नामं गुह्लात्यायुषे ॥ ४ ॥ 
॥ २१॥ ( अथव० १९।६३।१ ) 
रह्म । ब्रह्मणस्पतिः ( आयुवेधेनम्‌ ) । विराड्डपरिष्टा दुबृहती । 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यशेन बोधय । 
आयुः प्राण प्रजां प॒शून्‌ कीति यज॑मानं च वधय १ 
॥२२॥ ( अथवे० १९।६१।१ ) 
ब्रह्मा । म्रह्मणस्पतिः ( सवंमायुः ) । विराट्पथ्यावृद्दती । 
तनूस्तन्वा[ मे सहे वतः स्वेमायुरशीय । 
स्योनं में साद पुरुः पृणस्व पर्वमानः स्वगे ॥ १॥ 
॥ २३ ॥ ( अथवे० १९७०१ ) 
ब्रह्मा । इनद्रूर्यादयः ( सबेभायुः ) गायत्री । 
इन्द्र जीव खयै जीव देवा जीवां जीव्यासम्‌ । 
सवैमायुर्जीव्यासम्‌ ॥१॥ 
अरिष्टानि अङ्गान । 
॥ १४ ॥ ( अथवे० १९।६०।१-२ ) 


ब्रह्मा । वाक्‌ , अङ्गानि 'च । १ पथ्याबुद्दती; २ ककुम्मती 
पुरउष्णिक्‌ | 


वाङ्‌ म॑ आसन्नसोः प्राणश्क्षुरक्षणोः ओत्रं कणयो:। 

अप॑लिताः केशा अशोणा दन्ता बह बाह्णोबेळंम्‌॥१॥ 

ऊवोरोजो जङ्धंयोजञेवः पादयोः । 

प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वात्मानिसष्टः ॥२॥ 
खुमज्ञली दन्तौ । 

॥२५॥ ( अथवे० ६।१४०।१-३ ) 


अथवा । ब्रह्मणस्पतिः, दन्ताः । ( अनुष्टुप्‌ १) १ उरोब 
२ उपरिष्टाज्ज्योतिष्मती निष्ट॒प्‌ , ३ आस्तारपङ्क्तिः 
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(३०६) 


छीडिसत्त यव॑मत्तमथो माषमथो तिल॑म्‌ । 
एष वा सागो निहितो रत्नधेयाय 


दत्तो मा दिसिष्ट पितरं मातरं च ॥२॥ 
उप॑हूतौ सयुजौ स्योनौ दन्तौं सुमङ्गलौं । 

अन्यं यां घोरं तन्व}: पंरेतु 

दन्तौ मा हिंसिष्टं पितर॑ मातरे च ॥३॥ 


यक्ष्म--नाशनस्‌ । 
॥ २६ ॥ (5२ १०।१६३।१-६ ) 
विदा काश्यपः । यद्मनाशनम्‌ । आनुष्टुप्‌ । 
अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कणोभ्यां छुवुकाद धिं । 
यक्ष्म॑ शीर्षण्यं मस्तिष्कात्‌ 
जिह्वाया वि जहामि ते 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः 
यक्ष्मै दोषण्य }मंसास्यां 


॥ १॥ 
कीकंसा ॥ 
भ्यो अनुक्यात्‌ । 


` चाहभ्या वि इंहामि ते ॥२॥ 
आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो चनिष्ठोहंदयादर्थि । 
यक्ष्मं मतंख्नाभ्यां यक्नः 
प्लाझिभ्यो वि वंहामि ते ॥३॥ 


ऊरूभ्यां ते अष्टीवद्भयां पाणिभ्यां ्रपंदाभ्याम्‌ । 

यक्ष्मं ओणिभ्यां भासंदाद्‌ 

भंसंखो वि बुंद्मामि ते 

मेहनाइनंकरणा- लोमभ्यस्ते नखेभ्य॑ः 

यक्ष्मं सर्वैस्मादात्मन- स्तमिदं चि वृहामि ते ॥५॥ 

अन्ञादङ्ञालोस्नोंलोज्ञो जातं पर्वेणिपर्वणि । 

यक्ष्मं सवैस्मादात्मन- स्तमिद्‌ वि वृंदामि ते ॥६॥ 
॥ २७॥ ( अथव० ३।३१।१-११ ) 


ब्रह्मा । पाप्मह।ः; १ अभि, २ शक्रः, ३ पशवः, ४ द्यावा 
` पृथिवीं, ५ त्वष्टा, अभिः. इन्द्रः; ७ देवा, सूर्यः; ८-१० आयुः 
११ पजेन्य: ( यद्ष्मनाशनम्‌ ) । अनुष्टुप्‌ , ४ भुरिक्‌ 

५ विराट्‌ प्रस्तारपङ्क्तिः 


इ देवा जरसांवृतन, वि त्वमंश्ने अरात्या । 
यदे सण पाप्मना चि यक्ष्मेण खमार्यषा ॥१॥ 


॥ ७ ॥ 


दैवत-खंहिता । 


नी डे सीन 


यात्या पर्वमानो चि शक्रः पापक्कत्यया । 

व्य}ह सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥२॥ 
वि ग्राम्याः पशर्व आरण्यैः व्या [पस्तृष्णयासरन्‌। 
व्यहं सवण पाप्मना चि यक्ष्मेण समायषा ॥३॥ 
वी$मे द्यावांपूथिबी इतो वि पन्थानो दिशँदिशम्‌। 


व्य) सर्वेण पाप्मना चि यक्ष्मेण समायषा ॥४॥ ` 


त्वष्टा दुहित्रे वहतुं युनक्ति 

इतीदं बिश्व भुर्वन वि याति । 

व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥५॥ 
आझिः प्राणान्त्लं दधाति चन्द्रः प्राणेन संदिंतः । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना चि यक्ष्मेण समार्यृघा ॥ ६॥ 
प्राणेनं विश्वतोंबीयै देवाः सूर्य समैरयन्‌ । 
व्य]हं सर्वेण पाप्मना चि यक्ष्मेंण समायषा ॥७॥ 
आयंष्मतामायुष्क्ता प्राणनं जीव मा मथाः 
व्य सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायंषा ॥८॥ 
प्राणेर्न प्राणतां प्राणे द्वव भ॑ब॒ सा मंथाः । 

व्यहं सवेण पाप्मना चि यक्ष्मेंण खमार्य॑षा ॥९॥ 


| उदायुषा समायुषो दोषधीनां रसन । 
| ब्य}हं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समाय॑षा ॥१०॥ 
आ पर्जन्यस्य वृष्यो दंस्थामामर्ता वयस्‌ । 
| व्य]हे स्ैण पाप्मना चि यक्ष्मेण समायंघा॥११॥ 
॥ २८॥ ( अथव० ६।२०।१-२) 


सरवज्िराः । यक्ष्मनाशनमू । १ जगती, ३ ककुम्मती प्रस्ता- 
रपङ्क्तिः, ३ सतः पङ्क्तिः । 


अश्नेरिवास्य दहत पति शुष्मिणं 
उतेचं मत्तो बिलपन्नपायति । 
अन्यमस्मदिँच्छत्‌ कं चिदत्रतः 
तपुंवेधाय नमो अस्त तक्मने 
नमो रुद्राय नमो अस्त तक्मे 

| नमो राज्ञे चरुणाय त्विषीमते । 
नमो दिवे नमः पृथिव्ये नम ओष॑धीभ्यः 
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॥१॥ ` 


॥२॥ 
(८६८) 


Fe 


जे टाटा >> - या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आयुचेद-ग्रकरणम्‌ 


अयं यो अभिशोचयिष्णुः 
विश्वा रूपाणि इरिंता कुणोषिं । 
तस्मै ते5रुणाय वञ्चवे नमः 
कृणोमि चन्यांय तक्मने 
॥ २९२ ( अथवे० ६।८५।१-३ ) 
अथर्वा । वनस्पतिः ( यदष्मनाशनसू ) । अनुष्ठुप्‌ । 
चरणों वारयाता अये देवो वनस्पतिः । 
यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविश्-रुतसु देवा अंवीवरन्‌॥१॥ 
इन्द्र॑स्य वच॑सा व॒यं मित्रस्य वदणस्य च । 
देवानां सवेषां चाचा यक्ष्म॑ ते वारयामद्दे॥ २॥ 
यथां वृत्र इमा आप॑ स्तस्तम्मं विश्वधा य॒तीः । 
पुवा तें अञ्निना यक्ष्म॑ वैश्वानरेण वारये ॥ ३॥ 
॥ ३०॥ ( अथच० ६१।१२७।१-३ ) 
सृस्वह्षिराः । यक्ष्मनाशनम्‌ , वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌, 
३ त्र्यवसाना षट्पदा जगती । 
लोहितस्य वनस्पते । 
वि थे मोच्छिषः पिशितं चन ॥ १॥ 
यौ तें बलाख तिष्ठ॑तः कक्षें मुष्कावपश्रितो । 
चेदाह तस्य॑ भेषजं चीपुद्रमिचक्षणम्‌ ॥२॥ 
यो अङ्गथो यः कण्या यो अक्ष्योर्विसदपकः 
चि चंहामो विसल्पंकं विद्रधं हंदयामयम्‌। 
परा तमक्षांत यक्ष्म॑-मधराञ्जं सुवामासे ॥३॥ 
॥ ३१॥ ( अथवे० १।१२।१-४ ) 
भग्वज्ञिरा: । यक्ष्मनाशनम्‌ । जगती ( त्रिष्टुप्‌ १ ), ४ अनुष्टुप्‌। 
जरायजः प्रथम उत्तियो ववा 
वातंभ्रजा स्तनयत्नेति वृष्टया । 
स नों खूडाति तन्व| छजुगो रुजन्‌ 
य पकमोज॑खेधा विचक्रमे 


॥३॥ 


॥ १॥ 


- अङ्गेअङ्गे शोचिषा शिश्रियाणं 


न॑म॒स्यन्त॑सत्वा हविषां विधेम । 
अङ्गा्त्यंमङ्गान्‌ हविषां विधम 
यो अग्रभीत्‌ पर्वोस्या अ्रभीता 
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॥ २। | 


(३०७) 
सञ्च शींक्त्या उत कास एन 
` परुष्परुराविवेशा यो अस्य । 
यो अंखजा वातजा यश्च शुष्मो 
वनस्पतीन्त्सचतां पवेतांश्च ॥३॥ 


झा मे पर्रस्मे गार्त्राय शमस्त्वर्वराय में । 
शो में चतुभ्यों अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्वे मम ॥४॥ 
॥ ३२ ॥ ( अथवे० ३।३।१-७ ) 
सुरव्गिराः । १-३ हरिणः, ४ तारके, ५ आपः, 
६-७ यक्ष्मनाशनम्‌ । अनुष्टुप्‌ , ६ भुरिक्‌ । 
हुरिणस्यं रघुष्यदो-ऽधिं शीर्षेणिं भेषजम्‌ । 
स क्षत्रिय विषाणया विषुचीन॑मनीनशत्‌ ॥ १॥ 
अतं त्वा हरिणो वर्षा पन्निश्च॒तुर्सिरकमीत्‌ । 
विषाणे वि ष्यं शुष्पितं यदस्य क्षेत्रिय इदि ॥२॥ 
अदो यद॑ब्रोचंते चतुष्पक्षमिव च्छदिः । 
तेनां ते सब क्षेत्रिय- मज्ञेभ्यो नाशयामासे ॥ ३ ॥ 
असू ये दिवि खुभगें विचतो नाम तारके । 
वि क्षेत्रियस्य सुञ्चतामधमं पाशंमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
आप इद्‌ वा उं भेषजी-रापों अमीवचार्तनी; । 
आपो विश्वस्य भेषजीः > 
तास्त्वां सुञ्चनतु क्षेत्रियात्‌ ॥५॥ . 
यदा॑सुतेः क्रियमाणायाः क्षेत्रियं त्वां व्यानशे । | 
वेदाहं तस्य॑ भेषजं त्रियं नाशयामि त्वत्‌ ॥ ६ ॥ 
अपवासे नक्ष॑त्राणा-मपवास उषर्सामुत । 
अपास्मत्‌ सबै डुमूत-मपं क्षेत्रियसुच्छत्‌ ॥७॥ 
॥ ३३ ॥ ( अथवे२ ६।९१।१-३) | 
अुग्वङ्गिराः । यक्ष्मनाशनम्‌, ३ आपः । अनुष्टुप्‌ । 
इमं यर्वमष्टायोगेः षंडयोगेभिरचकशः। . 
तेना ते तन्वो$ रपॉ-5पाचीनमर्प व्यये ॥ १ 
स्य} वातो बाति न्य[क्‌ तपति सूर्यः । 
नीचीन॑मष्न्या दुंडे. न्य[ग भवतु त रपः ॥२॥ 
आप इदू वा उं भेषजी -रापों अमीवचातनीः 
आपो विश्वस्य भेषजी- स्तास्ते कृण्वन्तु भषजम३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२०८) 


॥ ३४ ॥ ( अथवे० १९।१८।१-३) | 
अथवो । गुल्युळः ( यक्ष्मनाशनम्‌ )। अनुष्टुप्‌} २ चतुष्पदा 
उष्णिक्‌; ३ एकावसान। प्राजापसानुष्डुप्‌ । 
न ते यक्ष्मा अईन्धते नेने शपथो अइनुते । 
यं भेषजस्य गुदगुलोः खेरमिगन्धो अइनुते ॥ १ ॥ 
विष्व्ञस्तस्माद यक्ष्मां मृगा अश्वां इवेरते । 
यद्‌ गुलाल सैन्धवं यदू वाप्यासि समुद्रियम्‌ २ 
उभयोरग्रभं नामा-स्मा अरिष्टतातये ॥३॥ 
॥ ३५॥ ( अथवे० २०।९६।६-१० ) 
यक्ष्मनारानः । यक््मनाशनम्‌ । त्रिष्टुप्‌ ; १० अनुष्टुप्‌ । 
स॒ञ्चामिं त्वा इविषा जीवनाय कं 
अज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 
ग्रा्िजआह यद्येतदेन 
तस्यां इन्द्राझी प्र सुंसुक्तमेनम्‌ । 
यदि क्षितायुयेदि वा परेतो 
यदि मत्योरन्तिक नी[त एव । 
तमा हरामि निऋतेरुपस्थात्‌ 
अस्पाशमेन श॒तशारदाय 
सहस्राक्षेण श॒तवीयेण 
शतायुषा इविषाह!षमेनम्‌ । 
इन्द्रो यन शरदो नयाति 
अति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ 
शतं जीव शरदो व्धमानः 
दात हेमन्तान्‌ छतसं वस॒न्तान्‌ | 
शतं त इन्द्रो अझिः संविता बृहस्पर्तिः 
शतायुंषा हविषाहार्षमेनम्‌ 
आदार्षमावेंदं त्वा पुनरागाः पुनंणवः 
सर्वोङ्ग सै ते चक्षः सर्वमायश्च तेऽविदम्‌॥१०॥ 
॥३१॥ ( अथव० २०।,९६।१७-२३ ) 
विवृद्दा! । यक्ष्मनाशनम्‌ । अनुछुप्‌ । 


अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कणौभ्यां छुबुकादर्थि । 
` यक्ष्मे शीषेण्य[ मस्तिष्कांत्‌ 
वि वृद्दामि ते 


॥ ६ ॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


देचत~संहिसा । 


ग्रीवा्भ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनुक्या[त्‌। 
यक्ष्मे दोषण्य} मं्साभ्यां 
बाहुभ्यां वि बृंहामि ते ॥ १८ ॥ 
हृदयात्‌ ते परि क्लोख्नो हलीक्ष्णात्‌ पाश्वोभ्यांम्‌ । 
यक्ष्मं मतंस्माथ्यां प्लीहो यक्तस्ते वि बहामसि१० 
आन्त्रेश्यस्ते गदास्यो वनिष्ठोरुदरादधि । 

यक्ष्म॑ कक्षिभ्याँ प्लाशे-नोभ्या वि वृहामि ते॥२०॥ 


ऊरुभ्याँ ते अष्ठीवद्भयां पाणिभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ । 
यक्ष्म॑ भसद्यं; श्रोणिभ्यां 
भासंदं भंसंसो वि वंद्दामि ते ॥ २१ ॥ 
अस्थिभ्य॑स्ते मज्जभ्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः 
यक्ष्मे पाणिभ्यांमङ्ग्िंभ्यो 
नखेभ्यो चि वृहामि ते ॥ २२॥ 
अङ्गेअङ्गे लोखिंलोस्नि यस्ते पर्षेणिपवेणि । 
यक्ष्मं त्वचस्यं(` ते वय 
कइ्यप॑स्य वीबंदेण विष्वञ्चं वि वृद्दामासे ॥२३॥ 
॥ ३७॥ ( अथवे० १२।२।१-५७ ) 
सगुः । आभिः; मन्त्रोक्ता; २१-३३ मृत्युः ( यक्ष्मरोगनाश- 
नम्‌) । त्रिष्टुप्‌ ; २,५,१२-२०,३४-३६३ ३८-४१,४३,५१, 
५४ अनुष्टुप ( १६ ककुम्मती परावृद्दती, १८ निचृत , ४० 
पुरस्तात्ककुम्मती ); ३ आस्तारपङ्क्तिः; ६ भुरेगाषी पढ़क्तिः, 
७,४५ जगती; ८,४८-४९ भुरिग; ९ अनुष्ठुब्ग भा विपरीत- 
पादलक्ष्मा पडक्तिः; ३७ पुरस्ताद्बृहती; ४२ त्रिप० एकाव० 
सुरिगाचा गायत्री; ४४ एकाव० द्विप० आर्ची बृद्दती; ४६ एक° 
द्विप» साम्री त्रिष्ठुप; ४७ पञ्चपदा बाईतवैराजगमौ जगती; 
५० उपरिष्टादराड्‌ बृहती ५२ पुरस्ताद्विराड्‌ बृहती; 
५५ बृहृतीगभो । 
नडमा रोह न ते अत्र॑ लोके 
इदं सीखे भागधेयं त पहि । 
गोषु यक्ष्मः पुरुषेष यक्ष्मः 
तेन त्वं साकमंधराड़ परेहि , ॥१॥ 


अघशसदुःशंसाभ्यौ करेणाजुकरेणं च । 


॥ १७॥ | यक्ष्मे च सर्व तेनेतो मत्यं च निर॑जामाले ॥ २॥ 


(९०६) 
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आयुवेद-प्रकरणंम्‌ 


अक्रव्यायर्सु द्विष्मस्तमु ते प्र सुवामासि ॥३॥ 
यद्यझिः कव्याद्‌ यदि वा व्याघ्र 

इमं गोष्ठ प्रविवेशान्योंकाः । 

ते मार्षाज्यं छृत्वा प्र हिणोमि 

"दूरं स गंच्छत्वप्सुषदो 5प्यझीन्‌ ॥४॥ 


यत्‌ त्वां क्रुद्धाः प्रचक- मेन्य॒ना पुरुषे मृते । 
सुकल्प॑मझे तत्‌ त्वया पुनस्त्वोद्दीपयामासि ॥ ५॥ 
पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः 


lane 


पुनश्रह्मा वखुंनीतिरभे । 

पुन॑स्त्वा ब्रह्मणस्पतिराधांद्‌ 
दीर्घोयुत्वायं शतशारदाय 

यो अझिः छव्यात्‌ प्रंविवेश नो गुहं 
इमं पश्यक्षितरं जातवेदसम्‌ । 

तं ह॑रामि पितृयक्षाय दूरं 

स घर्मेमिन्धां परमे सधस्थे 
कव्यार्द्मझिं प्र हिणोमि दूरं 
यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
इद्दायमित॑रो जातवेदा 

देवो देवेभ्यो हव्यं वंतु प्रजानन्‌ 
कव्याद॑मञ्निमिषितो ह॑रामि 
जनान्‌ इहन्तं वज्जेण मत्यम्‌ । 
नि तं शास्मि गाहँपत्येन विद्वान्‌ 
पितणां लोकेऽपि भागो अस्तु 
कच्यार्द॑मझिं शंशमानमुकथ्यं } 

प्र हिंणोमि पथिभिः पितृयाणैः । 
मा देवयानेः पुनरा गा अत्र 
एवैधि पितुं जाग्र॒हि त्वम्‌ 
समिन्धते संक॑सुकं स्व॒स्तये 
दादा भव॑न्तः शुच॑यः पाब॒काः । 


॥ ६ ॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९५ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥१०॥ 


(३०९ ) 
जहांति रिप्रमत्यन पति उ 
समिद्धो आझ्निः सुपुना पुनाति ॥ ११॥ 
देवो अझिः संकसुको दिवस्पृष्ठान्याईहत्‌ । 


मुच्यमांनो निरेणसो-ऽमोंगस्माँ अर्शस्त्या; ॥१२॥ 
अस्मिन्‌ व॒यं संकसुके अझौ रिप्राणिं सुज्महे । 
अभूम यक्षियांः शुद्धाः प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ १३ 
संकसुको विक॑सुको निऋथो यश्च॑ निस्व॒रः । 

ते ते यक्ष्मं सबेंदसो दूराद्‌ दूरम॑नीनशन्‌॥१४॥ 
यो नो अश्वेषु वीरेषु यो नो गोष्वंजावि्छ । 
कव्याद्‌ं नि्णेदामखि यो अझ्िजनयोर्पनः ॥ १५॥ 
अन्येभ्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यस्त्वा । 
निः ऋव्यादू जुदामसि यो अशिजीवितयोपन:१६ 
यस्मिन देवा असुजत यस्मिंन्‌ मनुष्या उत । 
तस्मिन्‌ घृतस्ताबों मृष्रा त्वमग्ने दिवँ रद्द ॥१७ 
समिद्धो अझ आहत स नो माभ्यपक्रमीः । 
अत्रैव दीदिद्वि यबि ज्योक्‌ च सूर्य इशे॥ १८॥ 
सीसे खुड्ढ्नं नडे मुड्द्य 

अझो संक॑सुके च यत्‌ । 

अथो अव्या रामायो शौरषेक्तिमुंपबहेणे ॥ १९ ॥ 
सीस मलै सादयित्वा शीर्षक्तिमंपबदणे । 
अव्यामर्सिक्त्यां मुद्ठा शुद्धा भवत य॒ज्ञियांः॥२०॥ 
परेँ खृत्यो अनु परेहि पन्थां 
यस्तं एष इतरो देवयानात्‌ । 
चक्षुष्मते शुण्वते ते ब्रवीमि 
इद्देमे धीरा बहवो भवन्तु 

इमे जीवा चि मृतेराववत्रन्‌ 
अभूद्‌ भद्रा देवहतिनों अद्य । 
प्राची अगाम नुतये हसाय 
सुवीरासो विदथमा च॑देस 
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(३१०) दषत-सं हिसा । 


इम जीवेभ्यः परिधि दधामि इमा नारीरविधवाः सुपत्नी 

मैषा चु गादपरो अधथैमेतस्‌ । आञ्जैनेन सर्पिषा सं स्पशन्ताम्‌ । 

शतं जीबन्तः शरदः पुरूची अनश्रवो अनम्रीवाः सुरत्ना 

तिरो मृत्युं दधतां पवेतेन ॥ २३॥ | आ रोहन्त जन॑यो योनिमग्रे ॥३१.॥ ` 
आ रोहतायंजेरसँ वृणाना व्याक॑रोमि इविषाहमेतौ 

अनुपच यतमाना यति स्थ । तौ चर्म॑णा व्य! चल्पयामि 

तान्वस्त्वष्टा सुजनिंमा सजोषाः | स्थो ति जज होणामि 

सवेमायुर्नयतु जीव॑नाय ॥ २७ ॥ | ढोचेणाबुषा समिमान्त्दुजामि . ॥३२॥ 


यथाहान्यनुपर्व भर्वान्ति 
यथेव ऋतुभियात्ति साकम्‌ । 
/. यथान पूर्वमपरो जह्दाति 
` एवा धांतरायूंषि कल्पयैषाम्‌ ॥ २५ ॥ 


यो नों अझ्निः पिंतरो हत्खु॥ 
अन्तराविवेशासूतो मत्यषु । 
मय्य॒हं तं परिं ग्रह्मामि देवं 


क शीयते स एष्य मा सो अस्मान्‌ द्विक्षत मा बयं तम्‌ ॥ ३३॥ 
चीरयंध्वं प्र तरता सखायः । अपावृत्य गाइँपत्यात्‌ करव्यादा प्रेत दक्षिणा । 
अत्रा जहीत ये असंन्दुरेवा प्रिय पितृभ्य आत्मने ब्रह्मभ्यः कणुता प्रियम्‌३४ 
अनमीचाजुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ २६ ॥ | द्विमागधनमादाय प्र झ्िणात्यच्॑या । 

उत्तिष्ठता प्र त॑रता सखाय अशिः पुतरस्यं ज्येष्ठस्य यः ऋव्यादनिंराहितः ३५ 
अइमन्वती नदी स्यन्दत इयम्‌ । यत्‌ छूषते यद्‌ व॑नुते यच्च॑ वरोन विन्दते । 


अत्रा जहीत ये असन्नशिवाः 

_ शिवान्त्स्योनाजत्तरेमामि वाजांन ॥२७॥ 
चेश्वदेवी वर्चेस आ रभध्वं 
शद्धा भर्वन्तः शुच॑यः पाव॒काः । ` 


सवै मत्येस्य तन्नास्ति ऋष्याचेदनिराहितः ॥३६॥ 
अयक्षियो हतवचा भवति नैनेन हुविरत्तवे । 
छिनत्ति रृष्या गोधैनादयं क्रव्यादनुवतेते ॥ ३७॥ 


आतिक्राम॑न्तों दुरिता पदार्नि मुहुग्नेध्यैः प्र वंदत्यात मतयो नीत्य॑ । 

शतं हिमाः सर्वेवीरा मदेम ॥ २८ ॥ | कव्याद्यानशिरन्तिकाद्चुविद्वान्‌ विताब॑ति ॥ ३८ ॥ 
` उदीचीनेः पथिमिवायमद्धि भ्रह्मा गहाः सं सज्यन्ते स्त्रिया यन्प्रियते पति: 

अतिक्रामन्ता5वरान. परेभिः । ब्रह्मेव विद्वानेष्यो$ यः क्रव्याद्‌ निराद्धत्‌ ॥ ३९ ॥ 
त्रिः सप्त कृत्व॒ ऋषयः परेता यद्‌ रिग्रं शम॑लं चक्कम यच्च दुष्छृतम । 
' मृत्यु प्रत्योद्दन पदयोपनेन ॥ २० ॥ | आपो मा तस्माच्छुम्मन्त्वञेः संकसुकाच्य यत्‌ ४० 

मृत्योः पदं योपयन्त एत अंघरादुदीचीरावंवत्रन्‌ 

द्राघीय आयु: प्रतरं दर्घानाः प्रजानतीः पश्चिमिंदेवयानें: । 
यु पर्वेतस्य वषभस्याथि पष्ठ 
॥ ३०.॥ | नर्वाञ्चरन्ति सरित॑ः पुराणीः ॥ ४१ ॥ 


(९५५) 
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आयवेद्‌-प्रकरणम्‌ 


स न व जज य स्वर का हच्का न त ७ 
अझे अक्कव्यान्निः क्रव्यादं नुदा देवयर्जनं बह ॥४२॥ 
इमं क्रव्यादा विंवेशा-यं ऋव्यादमन्वंगात्‌। 
व्याघ्रौ कृत्वा नानानं तं हरामि शिवापरम्‌॥४३॥ 


'अन्तर्थिदेवानों परिधिभैनुष्या|णां 


| 
अझिगाहेपत्य उभर्यानन्तरा श्रितः ॥ ४४ ॥ 


जीवानामायुः प्र तिर त्वम॑श्ने 


पितृणां छोकमर्पि गच्छन्तु ये मृताः । 

सुगाहंपत्यो वितपन्नरातिस॒षासुषां भयां घेह्यस्मे ४५ 
स्वोनभे सह॑मानः सपत्नान्‌ 
पषासूजै रयिमस्मास्टु घेहि 
इममिन्द्र वाह पश्निमन्वारभध्वं 
स बो निवेक्षदू डुरितादवद्यात्‌ । 
तेनाप॑ हत शर्मापतंन्तं 

तेन॑ रुद्रस्य पारं पातारुताम्‌ 
अनड्डाह प्लवमन्वारभध्वं 

स वो निवेक्षद्‌ दुरितादंवद्यात्‌ । 
आ रोहत 'सवितुनाचमेतां 
बड्सिरुवीभिरम॑तिं तरेम | 
अहोरात्रे अन्वेषि बिश्रत्‌ 
क्षेम्यस्तिष्ठन्‌ प्रतरणः सुचीरंः। 
अनांतुरान्त्सुमन॑सस्तल्प विञ्चत्‌ 
ज्योगेव नः पुरुषगन्धिरेधि ॥ ४९ ॥ 
ते देवेभ्य आ चश्वन्त पापं जींवन्ति सवदा । 
क्रव्याद्यानआिरन्तिकादश्व इवानुवपंते नडम्‌ ॥५०॥ 
ये|ऽश्रद्धा घनकास्या कव्यादां समासते । 

ते वा अन्येषां कुम्भी पयोद॑धति सवदा ॥५१॥ 
भरेवं पिपतिषति मनसा मुहुरा चतेते पुनः । 
ऋव्याद्ानपिरन्तिकाद - जुविद्वान, वितावाति॥५२॥ 
अर्विः कृष्णा भांगधेये पशनां 

सीसँ क्रब्यादपिं चन्द्रं त॑ आहु; । 


॥ ७६ ॥ 


॥ ४७॥ 


॥ ४८ ॥ 
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(३११) | 


मार्षाः पिष्टा भागधेयं ते हव्यं 

अरण्यान्या गहरं सचस्व ॥५३॥ 
इषीकां जरतीमे2 तिहिपञ्जं दण्ड॑नं नडम्‌ । 
तमिन्द्र॑ इध्मं कुत्वा यमस्यासिं निरादंघो ॥ ५४ ॥ 
प्रत्यञ्चमके प्रत्यपैयित्वा ह 
प्रविद्वान्‌ पन्था वि ह्या विवेश । ; 
परामीषामर्सूच विदेश 


दीर्घेणायुंषा समिमान्त्संजामि ॥ ५५॥ 


॥ ३८॥ ( अथवे० ९।८।१-२२ ) 
सग्वज्ञिराः । सवेशीर्षाभयाद्यपाकस्णम्‌ ( यक्ष्मनिवारणम्‌ ) । 
अनुष्टुप्‌ ; १२ अनुष्टब्गभो ककुम्मती चतुष्पदोष्णिक्‌ ¦ 
१५ विराडनुष्टुप्‌ ; २१ विराट्‌ पथ्याबुइतो। 

२२ पथ्यापङ््तिः । 
शीषाकि शीषौमयं कणेशुळं विंलोद्ितम्‌ । 
सब शीषेण्य[ते रोग बद्दिनिमेन्त्रयामहें ॥ १॥ 
कणोभ्यां ते कङ्कूषेभ्यः कर्णशुलं विसल्पकम्‌ । 
सर्ये शीधेण्यं(ते रोगं बहिनिमेन्त्रयामहे ॥ २॥ 
यस्य॑ हेतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कणत आंस्य॒तः 
सर्वे शीषेण्य [ते रोगं बुहिर्निमेन्त्रयामद्े ॥ ३॥ 
यः कृणोति प्रमोत॑-मन्धं कुणोति पूर॑ंषम्‌। 
सर्व शीषेण्यं(ते रोगै व॒हिर्निभेन्त्रयामददे ॥ ४॥ | 
अङ्गभेदमंज्गज्वरं विश्वाङ्म्यं` विसल्पकम्‌ 
सब शीर्षण्य ते रोगै बहिसिभैन्त्रयामहे ॥ ५ ॥ | [ 
यस्य॑ सीमः प्रतीकाश उद्देपर्यति पूरंषस्‌। . 
तक्मानै विश्वशारदं बहिनिभन्त्रयामहे 
य ऊरू अंनुसपेत्य थो पतिं गवीनिके | 
यक्ष्म ते अन्तरङ्गेम्यो वहि्निभैन्त्रयामहे ॥ ७ 
यदि कामांद्पकामा- द्वदयाजारयते परि । | 
हदो बलासमज्षेभ्यो बहिनिमेन्त्रयामहे 


॥६॥ 
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(३१२) दैवत-संहिता। 
| ` कळ्या क स ला पर] 
| त चक ॥ २९॥ ( अथघे० ११२॥१-७ ) | 

4 हरिमाणं ते अङ्गेभ्यो ऽप्वामन्तरोद्रात्‌ । न तलब, आवरण वर्क ग 

यब्मोधामन्तरात्मनों बहिर्निमन्त्रयामहे ॥९॥ | (कुम्मती, ४ चतुष्पदा भुरिगुष्णिकू, ५ उपरि 
आसो बलासा भवतु सूत्र भवत्वामयत्‌ । राडवइती, ६ उष्णिरण भा निचृदचुष्ट्पू , 
यक्ष्माणां सवेषां विषे निरवोचमहं त्वत्‌ ॥ १०॥ ७ पथ्यापङ्क्तिः । 


अक्षीभ्यौ ते नासिकाभ्यां करणाभ्यां छबुकादथि । 
झीर्षण्यं[मस्तिष्कां - जिह्वाया चि ईहामे तेर 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकंखाभ्यो अनुक्या[त्‌। 
यक्ष्म॑ दोषण्यं {मखाभ्यां वाहुभ्यां चि वृद्दामि ते॥२॥ 
पयात्‌ ते परि छो्तो हठीक्ष्णात्‌ पाश्वीभ्यांम्‌ । 


बदिविंल निध्रैवतु काहांबाह तवोदरात्‌ । 
यक्ष्माणां संथर्षा विष निरंवोचमदं त्वत्‌॥ ११॥ 
उद्रांत्‌ ते क्लोस्लो नाभ्या हृदयादधि । 

यक्ष्माणां सैषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥ १२॥ | 


याः सीमाने विरुजन्ति मूधीनं प्रत्यबैणीः | यक्ष्मं मत॑स्नाभ्यां प्लीह्लो यक्नस्ते वि वृहामासि॥३॥ 

अहिंसन्तीरनामया नित्रेचन्तु वदिर्विळम्‌ ॥ १३॥ आन्त्रेश्यस्तै गुदांभ्यो वनिष्ठोरुद्रादाणि। 

या हृदयसुपषेन्त्यं -नुतन्वन्ति कासा: इमं क॒क्षिश्यों प्लाशेर्नाभ्या वि वृहामि ते॥ ४ ॥ 

आहँसन्तीरनामया निद्रेवन्त बहिबिंलम्‌ ॥ १४॥ | उसन्या अष्टींवद्धयो पारिगश्यां प्रपदाभ्याम्‌ । 

याः पाश्वे उंपर्षन्त्य -ननिक्षन्ति पृष्टीः । । यक्ष्म भसद्यं; ओणिंस्या 

अ्हिसन्तीरनामया निद्वेवन्त बहिर्विलूम्‌॥.१५ ॥ | भाखंदं भंखसो वि वृहामि ते ॥५॥ 

यास्तिरञ्चीपरन्त्य॑-षंणीर्वक्षणाडु ते। ` `, अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नाव॑भ्यो धमनिभ्यः 

अहिँसन्तीरनामया निद्वेवन्तु वहिबिलम्‌॥ १६॥ । यक्ष्मै पाणिश्यामज्ञालिंग्यों नखेभ्यो चि वडासि वेद 
7 गर्दा अनसफुत्या -न्त्राणिं मोहयन्ति च। | अन्ञेभनञे छोखिलोस्नि यस्ते पबेणिपवणि । 


आहिंसन्तारनामया नित्रैवन्तु वददिविलम्‌ ॥ १७॥ | यश्मै त्वचस्यं ते बय 
या मज्जो निर्धय॑न्ति परूषि विरुजन्ति च । कद्यपेस्य वाबहेण विष्वञ्च वि बामाखि ॥ ७॥ 


| अहिँसन्तीरनामया निद्रेवन्त बहिविलम्‌॥ १८॥ आषाधवनस्पतयः 
: ये अङ्गानि मदयन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव । ॥ ४० ॥ ( ऋ० १०९७।१-२३ ) 
| यक्ष्माणा स्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥ १९॥ आनो भिषग्‌ | भोषशयः । भद्‌ । 


आग ओष॑धीः पूवा जाता देवेभ्यस्तियुग पुरा । 
विखल्पस्य॑ विद्रधस्य कार्स वाळ: मनै चु बश्न्णामह॑ शतं घामानि सत्त च ॥१॥ 
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर्रवोचमहं त्वत्‌ ॥ २०॥ | जत वो अस्व घामानि सहस्रम॒त वो रुहः । 
पादाभ्यां ते जानुभ्यां ओम्या परि भंसंसः। | अघा शतक्रत्वो य॒य मिमं में अगदं छत ॥२॥ 
अनुकाद्षणीरुष्णिहाभ्यः शीष्णों रोगमर्नानशम्‌२१ | ओष॑धीः प्रतिं मोदध्वं पुष्पंवतीः प्रसूवरीः 

सं तें शीष्णः कपालानि हृद॑यस्य च यो विधुः। | अश्वां इव सजित्वरी-वींरुघः पारयिष्ण्वः ॥ ३॥ 


` उद्यज्ञांदित्य रदिमर्मि ओषधीरिति मातर--स्तद्‌ वो देवीरुप ब्रुवे । 
शीष्णों रार्गमनी नशो 5क्षमेदमशाशमः ॥ २२॥ | सनेयमश्वं गां चासं आत्मानं त्व पूरुष ॥४॥ 
(९९२) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. । 


अश्वत्थे वो निषदन पर्ण बॉ वसतिष्छृता । 
गोभाज इत्‌ किळांखथ॒ यत्‌ सनवंथ पूरुषम्‌॥५॥ 
| यत्रौषधीः समग्म॑ंत राजानः समिताविव । 
विग्रः स उंच्यते भिषग्‌ रक्षोहामीवचार्तनः ॥६॥ 
अश्वाब॒तीं सोमावती मूजेय॑न्तीसुदोंजसम्‌ । 
अवित्सि सवी ओष॑धी-रस्मा अरिष्टठतांतये ॥७॥ 
उच्छुष्मा ओषधीनां गावों गोष्ठादिवेरते । 
घने सनिष्यन्तींना_ मात्मानं तव॑ पूरुष ॥ ८॥ 
इष्कतिनोम बो साता ऽथों ययं स्थ॒ निप्छतीः। 


सीराः प॑तत्रिणी: स्थन यदामयति निर्ष्ठथ ॥९॥ 
स्तेन ईव व्रजमंक्रमुः । 


रपः 


अति चिश्वाः परिष्ठाः 
ओष॑धीः प्राचंच्यवु-येत्‌ कि च॑ तन्वो} 
यदिमा वाजयन्नह- मोषधीहेस्त आदधे । 
आत्मा यक्ष्मस्य नइयति पुरा जींवगर्मों यथा ११ 
यस्योषधीः प्रसपैथा - ङ्गमङ्घ परुष्परुः । 

ततो यक्ष्मं वि बांधध्व उग्रो मंध्यमशीरिंब ॥१२॥ 


१० 


साकं यंक्ष्म प्र पंत चाषेण किकिदीविना । 

साकं वात॑स्य भाज्या साकं न॑श्य निद्दार्कया १३ | 
अन्या वो अत्यामंव- त्वन्यान्यस्या उपावत । 

ताः सवीः संविदाना इदं मे प्रावंता बचः १४ 


बृहस्पतिप्रसूता स्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः 
मुञ्चन्त मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । 
अर्था यमस्य पड्वीशात्‌ 

सर्चैस्माव्‌ देवकिल्बिषात 
अवपर्तन्तीरचद्न्‌ दिव ओष॑धयस्पारिं । 


॥ १६॥ 


या ओषधीः सोम॑राक्षी_ वेह्णीः शतविचक्षणाः ` 
तासां त्वमंस्युत्तमा रे कामाय शं हदे 
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आयुषंद्‌-प्रकरणम्‌ 


या ओषंधी; सोमराक्षी- विष्ठिताः प्रथिवीमलु । 


याः फलिनीयी अंफला अपुष्पा याश्च॑ प॒ष्पिणीः यक्ष्मांदू देवेषिंतादार्थि । 
॥ १५॥ | यासां चौष्पिता एथिवी माता 


थे जीवमश्नवांमहै न स रिष्याति पूर्रषः ॥१७॥ | प्रतन्वतीरोषधीरा च॑दासि । | 


॥१८॥! 


(३१३) 


बृहस्पतिप्रसूता अस्यै सं व॑त्त वीयेम ॥ १९॥ 
मा वो रिषत्‌ खनिता यस्मै चाहं खनांमि वः । 
द्विपञ्चतुष्पदस्माकं सबैमस्त्वनातुरम्‌ ॥ २० ॥ 
याञ्चेदसुपशण्वन्ति याश्च॑ दूरं परागताः 
सौ; संगत्य वीरुधो ऽस्ये सं द॑त्त वीयम २१ 
ओष॑धयः सं बंदन्ते सोमेन सह राज्ञा । 
यस्मैं झणोतिं ब्राह्मण-स्तं राजन, पारयामसि २२ 
त्वमत्तमास्योषधे तब वक्षा उप॑स्तयः । 
उपंस्तिरस्त सोऽस्माकं किडे... 
यो अस्माँ आभिदासति ॥२३॥ 
॥ ४१॥ ( अथवे० ८।७।१-२८) 
अथर्वा । भैषज्यं, आयुष्ये, भोषथयः । अनुष्ट्पू; २ उपरिष्टा- 
द्भुरिग्बृहती; ३ पुर उष्णिक्‌; ४ पश्चपदां पराबुष्टुबातिजयती 
५-६, १०, २५ पथ्यापङ्क्तिः ( ६ विराड्गर्मा भुरिक्‌ ); 
९ द्विपदार्ची भुरिगनुष्ठप्‌ ; १२ पञ्चपदा विराडतिशक्वरी; 
१४ उपरिष्टान्नित्ृदूबृदती; २६ निचृत; २८ भुरिक्‌ । 


या बभ्रवो याश्च शुक्रा 
रोहिंणीरुत पश्चयः 
असिंक्लीः कृष्णा ओष॑धीः 
सवी अच्छावंदामसि 


चाय॑न्तामिमं पुरुष 


समुद्रो सूळ वीरुधाँ बभूव 
आपो अग्रै दिव्या ओर्षघय 
तास्ते य {सङ्गादङ्ञादनीनशन्‌ | 
प्रस्तुणती स्तस्बिनीरेकंशुङ्गाः 


अंशमतीः काण्डिनीयो विशा विशाखा 
हयांमि ते वीरुधा वेः 


. (३१४) 

यद्‌ चः सः सहमाना वीथ) यच बो बल॑म्‌ । 

तनेममस्माद्‌ यक्ष्मात्‌ पुरुष मुञ्चत 

ओषधीरथो कृणोमि भेषजम्‌ 

जीवलां नघारिषां 

जींवन्तीमोषधीमहम्‌ । 

अरुन्धतीमुन्नयन्ती पुष्पां 

मघुमतीमिह इंचेऽस्मा अरिष्टतातये 

इदा य॑न्तु प्रचेतसो मेदिनीवेच॑सो मम॑ । 
यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥७॥ 
अझेघोसो अपां गभौ या रोहन्ति पुन॑णंचाः । 
धुवाः सहस्तनाज्नी-भेंषजीः सन्त्वारभृताः ॥ ८॥ 
अवकोल्वा उद्कांत्मान ओष॑धयः । 

व्यू [भरन्तु डुरितं सीक्णदाङ्ग्य| ॥९॥ 
उन्मुञ्चन्तीर्विवरुणा उगा या विंषदूर्षणीः । 
अथो बलाखनाशनीः ङत्यादूषणीश्च 
यास्ता इहा यन्त्वोषधी ॥ १०॥ 
` अपक्रीताः सहीयसी-वींरुघो या अभिष्ट॑ताः 
_ञा्यन्ताम॒स्मिन्‌ ग्रामे गामइवं पुरुष पशुम्‌ ११ 
 मधुमन्मूळं मधुमदग्॑मासां 
` मधुमन्मध्ये वीरुधां बभूव । 

[| 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥१५॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
न्य ७ 
द्रैसत-स्थोधिता । 


ममचाना ओष॑धयों-5म्रेवेश्वानरादथि । 
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भूमिं संतन्वतीरित यासां राजा वनस्पतिः १६ 
या रोहन्त्याङ्गिरसीः पव्रतेषु समेघु च । 

ता नः पर्यस्वतीः शिवा 

ओषधीः सन्तुः शे हृदे ॥ १७॥ 


याश्वाहं वेद॑ वीरुधो याश्च पर्श्यांमि चक्षुंषा । 
अज्ञाता जानीमश्च या यार विद्य च संभूतम्‌ १८ 
सवः समग्रा ओषंधी बोध॑न्तु वच॑सो मम॑ । 


rT, fo FSI 


यथेमं पारयामसि पुरुष दुरितादधिं . ॥ १९॥ 
अश्वत्थो दुभौ घीरुधां सोमो राजाखत हविः । 
व्रीदियेवञ्च भेषजी दिचस्पुत्रावमंत्यौ ॥ २०॥ 


उज्जिहीध्वे स्तनय॑त्य- भिक्रन्द॑त्योषधीः । | 
य॒दा बः पृश्चिमातरः पजन्यों रेतसाब॑ति ॥२१॥ | 
तस्यासतंस्येमं चळं पुरुष पाययामलि । 
अथो कृणोमि भेषजं यथासंच्छतहांयनः 
ब्राहो वेद्‌ वीरुध नकुलो वेद भेषजीम्‌ । 
सर्पा गन्धवो या विद_स्ता अस्मा अचसे हुवे २३ 
याः खुपणी आङ्गिरसी. दिव्या या रघरों विदः 
वयाँसि हंसा या विद-र्याश्व सर्वे पत्रिणः । 
मृगा या विदुरोषधा-ता अस्मा अवस हुवे २४ 
यावंतीनामोष॑धीनां गार्व; 

प्राक्षन्त्यध्त्या यावंतीनामजावर्यः । 
तावतीस्तुभ्यमोर्षंधीः शमै यच्छन्त्वाश्रुताः ॥२५॥ 
यावतीषु मनुष्या ` भेषजं सिषजों विदः 
तावतीर्विश्वभेंषजी-रा भ॑रामि त्वामभि ॥२६॥ 
पुष्पवतीः प्रसूमतीः फठिनीरफला डतः। 
समातर इव दुहाम- स्मा अरिष्टतातये ॥ २७॥ 


उत्‌ त्वाद्याष पश्चंशलाद-थो द्शशलादुत । 
अथो यमस्य पड्ीशादू 


विश्वस्माद्‌ देचकिल्विषात्‌ 


॥२२॥ 
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आंयुबेद्‌-प्रकरणम्‌ ` (३१५) 


॥ ४९ ॥ ( अथवे० १९५१-३) वाजः पुरस्तांदुत मंध्यतों नो 


खुरवञ्चिराः । वनस्पतिः ( चिकित्सा ), ३ सोमः। अनुष्टुप्‌ ५ बाज इवान हविर्षां वर्धयाति । 


या ओष॑धयः सोम॑राज्षी -बैह्लीः शतविचक्षणाः । 

ब्ृहस्पर्तिप्रसूता--स्ता ना मुज्ञन्त्वहसः ॥ १ ॥ 
मुञ्चन्तु मा शपथ्या$द्‌-थों वरुण्या[दुत । 

अथो य॒मस्य॒ षड्डीशादू 

विश्वस्माद्‌ देवाकिल्विषात्‌ . ॥९१॥ 
यन्चक्षेषा मन॑सा यच्च॑ वाचा 

उपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः । 


३ त्रिपदा विराण्नाम गायत्री । हि मा सैदीरं 
वाजो हि मा सबेवीरं चकार 


सवी 5 आशा वाज॑पतिभेवेयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
॥ ४७ ॥ ( ऋ० १।९०।६) 

गोतमो राहूगणः । विश्वेदेवाः ( वातसिन्ध्वोषधयः ) । गायत्री । 

मधु वार्ता ऋतायते मधुं क्षरन्ति सिन्ध॑चः। | 

माध्वींनेः सन्त्वोषंधी ॥६॥ 
॥ ०८ ॥ (क्र० २५७३) 

गाथिनो विश्वामित्रः । विश्वे देवा:  ओषधय: सूर्यमरीचयो वा )। 


सोम॒स्तानिं स्व॒यां नः पुनातु ॥३॥ ्िषठुप। 
॥४३॥ (बा? य० ४१; ५४२; ६।१५ ) | या जामयो बुष्ण च्छामि दा 
( ओषधयः। ) व्य ल 
औषधे त्राय॑स्व॒ स्वर्धिते मैन हि ॥१॥ न॑मस्थन्तीजोनते गर्मेमस्मिन, । 
अच्छा पुत्रं धेनवो वावशाना 
॥ 8३॥ (वा० य० ११४७-४८ ) Me 5 9 
( भोषधयः । ) मह%रन्ति बिभ्रतं वपूषि ॥३॥ 
ओष॑धयः प्रतिमोदध्वमागैमेत२ | ॥४२॥ ( अथर्ष० ३।९८।१-६ ) 
[शिवमायन्तसभ्यत्र युष्माः ॥४७॥ | अयर्वा । वनस्पतिः | अनुष्टुपू , ४ अनुष्टुब्गर्भा चतुष्पदा र 
ओष॑धयः प्रतिग्रभ्णीत पुष्पवतीः खुपिप्पुळाः । ः उब्णिक्‌ , ६ बा याक 
अयं वो गये 5 ऋत्वियः . इमां खंनाम्याषार्थे ` वीरुधां बळवत्तमाम्‌। र 
प्रत्न सधस्थमासदत्‌ ॥ ४८ ॥ | यया सपत्ती बाधते जो अर्या सवि पतिंम्‌ ॥१॥ 
॥ 8५॥ ( बा० य० ११७९; ३५।४ ) उत्तानपर्णे खर्भगे त सरस्वति । Rs 
(ओषधिः |) | सपत्नाँ मे परा णुद॒ पतिं मे केवळं छचि॥२॥ . 
अश्वत्ये वो निषर्दन पणे वो वसतिष्छृता । नहि ते माम॑ जग्राह नो अस्मिन्‌ रमसे पतो । ह“. 
। = ना ज > = — हे 
गोभाज ऽ इत्किलांसथ यत्‌ सनवंथ पूरुषम्‌ ७९ | परामेव पंराव्त सपत्न गमयामसि ॥३॥ . 
॥ ४३ ॥ ( चा० य० १८।२९-३४ ) उत्त॑राहमुत्तर उत्तरेदुर्तराभ्यः । >. 


[| 
बाज नः सघ प्रदिश श्चतरो चा परावतः । च ज 
चाजों नो विश्वदैवे धेन॑साताविहावतु ॥ ३२॥ | अद्दमास्म सहमाना थो त्वमसि सासहिः । 
याजो नो 5 अद्य प्रखुवाति दानं 


( अन्नम्‌ । ) 


अधः सपत्नी या ममा-धरा साधराभ्यः ॥ ४ ॥ 


उभे सहस्वती भुत्वा सपत्नी मे सद्दावदे ॥ ५ ॥ | 


वाजा देवो२५ ऋतुभिः करपयाति । अभि तेंऽ्ां समाना-मुप तेऽधां सहीयसीम्‌। 
वाजो दि मा सबवौरं जजान | मामनु प्र ते मनौ वत्सं गौरिव घाचतु / | 
विश्वा 5 आशा वाज॑पतिजयेयम्‌ ` ॥३३॥ । प॒था वारिव धावतु ॥६॥ 
ही (४५७) | 
.® 
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दे वत-लंहिता। 


 ॥५०॥ ( चा० य° ५४२-४१ ) ॥ ५8 ॥ ( वा० य० २८।१०, २३,४२) 
( बनस्पतिः । ) ( वनस्पतिः । ) 
तु नि होतां वनस्पतिं मितार॑< 
 अत्यन्याँ२्‌5 अगां नान्या२.5. उपांगां [यष वनस्पति शमिता 
` अवाक त्वा परेभ्योऽविंदं परोऽ घरेभ्यः । शतक्रतुं धियो जोष्टारमिन्द्रियम्‌ । 
NS = थि 


मध्वा समञ्जन्‌ पथिर्मिः सुगेभिः स्वदाति 


तं त्वां जुषामहे देव वनस्पते देवयज्यायै . ई " छु पत स्वता 
यज्ञ मधुना घतेन वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ १० ॥ 


देवास्त्वा देवयज्यायै जुषन्तो विष्णवे त्वा । 

ओषधे चायंस्व स्वधिते मैन॑€ हिश्सीः ॥ ४२ ॥ | होता यक्षद्‌ वनस्पति, शमितारं शतकऋत 
। मा लेखीरन्त सि णेमाक्थिन९ रशनां विञ्चतं 

यां मा ऊेलीरन्त रि दिरण्यपणैसुक्थिनंध रश 


। यो 
मा हिँद्सीः पृथिव्या सम्भ॑व । वाशि भगमिन्द्र वयोधसम्‌ । 
अय* हि त्वा स्वधिंतिस्तेतिंजानः ककुभं छन्दं 5 इहेन्द्रिय व॒शां वेद्दतं गां 


[तिता सते सो गाया । बयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होतयज ॥ ३३ ॥ 
` अतस्त्वं देच वनस्पते शतर्वदशो विरो य मिन 
सदसंवल्शा वि वयर रेम त्त्य वयोधस देवा देवमवर्धयत्‌ । 
| दविपदा छन्दसन्द्रिय भगमिन्द्र 
॥५१॥ ( वा० य० २०४५) वयो दधद्‌ वसुवने वस॒धेयस्य वेतु यज ॥ ४३ ॥ 
ह ( वनस्पतिः । ) - 
_ बनस्पतिरव॑सशों न पाशैः ह. (चोर ) १७५" 
त्मन्या समञ्जञ्छमिता न देव: । व जो घतेन साया समत 
` इनस्य हव्यैजञठर वया अ उप देवार 5ऋतुशः पाथ 5 एतु। 
- स्वदांति यज्ञं मधुना 
स्वदाति यज्ञ मधुना घृतेन ॥ ४५॥ | चनस्पतिरदेवलोक प्रजानन्नप्निनां 
॥५२॥ ( वा० य० २१९१) हव्या. स्वदितानि वक्षत्‌ ॥ १०॥ 
(वनस्पति; । ) उपार्वसज त्मन्या समञ्जन्‌ 
नो चनस्पतिंः सविता प्रसुवन, भग॑म्‌ । | देवानां पाथं 5 ऋतथा हवीश्षि । 
ककुप्‌ छन्द ऽ इब्ेन्द्रिय वनस्पति; शमिता देवो आग्निः ह . 
बा वेहद्‌ वयो दधु ॥ २१ ॥ | स्वदस्तु हुव्यं मधुना घृतेन ॥३५॥ | 
_ ॥५३॥ (वा० य० २७।२१) ॥ ५३६ ॥ ( अथवे० ४।१७।१-८ ) है 
` (वनस्पति) । ) शुक्र: । अपामार्गो वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌ । 


ईशानां त्वा भेषजानामु-ज्जेष आ रभामदे। 
चक्रे सहस्तवीय सर्वेस्मा ओषधे त्वा ॥ १ 
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आयुवद-प्रकरणम्‌ 


सत्यजित शपथया्वनी 

सर्वीः समहृयोषधी-रितो न॑ः पारयादितिं ॥ २॥ 
या शशाप शर्पनेन याघं मूर॑मादधे । 

या रसस्य हरणाय ज्ात्मारेभे तोकम॑त्तु सा ३ 
यां तें चकुरामे पात्रे यां चक्रुनौललोहिते। 
आमे मांसे इत्यां यां चक्रः 

'तयाँ कृत्याकृतों जहि ॥ ४ ॥ 
दौष्वप्न्यं दौजीवित्य॑ रक्षो अभ्व[मराय्य{ः । 
दुणाच्चीः सवौ दुर्वाच स्ता अस्मर्नाशयामसि ॥५॥ 
क्षघामारं ठंष्णामारम- गोतामनपत्यर्ताम्‌ । 
अपांमाग त्वरयां बयं सवै तदप॑ मज्मह्दे 
तृष्णामारं क्षंघामारम-थों अक्षपराजयम्‌ । 
अपांमागे त्वया वयं सर्वे तदप॑ सुज्महे ॥ ७॥ 
अपामागे ओषधीनां सरवौसामेक इद्‌ व॒शी । 
तेन॑ ते सुज्म आस्थिंतम-थ त्वमंगदश्वर ॥ ८॥ 


सहमानां पुनःखराम । 


॥६॥ 


॥५७॥ ( अथव० ४।१८।१-८) 
शुक्र! । अपामार्गो वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌ , बृद्दतीगमी । 


समं ज्योतिः सूर्येणा - ह्वा रात्री समावती । 
कृणोमि सत्यमूतये -5रसाः सन्तु छृत्वरी: ॥ १॥ 
यो देवाः छृत्यां कृत्वा हरादार्विदुषो गृहम्‌ । 
च॒त्सो धारुरिंव मातरं तं प्रत्यणुप पद्यताम्‌ ॥२॥ 
अमा इत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति । 
अइमानस्तस्याँ दग्धायॉ 

बलाः फर्‌ कारक्रात ॥ ३ ॥ 
सट्खधामन, वि्शिखान्‌ विग्रींवां छायया त्वम्‌। 
प्रति स्म चक्रुषे ऊत्यां प्रियां ग्रियावते हर ॥४॥ 
अनयाहमोषध्या सबीः ऊत्या अंदूदुषम्‌ । 

याँ क्षेत्र चक्रयों गोष यां चां ते पुरुषेछु ॥ ५॥ 
यश्चकार न शशाक कते शश्रे पादमङ्गरिम्‌ । 


. चकार मद्रमस्मभ्यंमा त्मने तपन तु खः ॥ ३॥ | 
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(२१७) 


| अपामार्गो5प॑ माट क्षेत्रियं शपथश्च यः । 


अपाह यातुधानीर प॒ सो अराय्य[(ः ॥७॥ 

अपसुज्यं यातुधानान - प्‌ सो अराय्य[५ । 
अपांमागे त्वया वय सवै तदप॑ मूज्महे 
॥ ५८॥ ( अथवे० ४।१९।१-८) 

शुक्तः । अपामार्गा वनस्पतिः । अनुष्टप्‌ , २ पथ्यापढाक्ते: । 


उतो अस्यब॑न्धुदुतो असि चु जामिक्तत्‌ । 
उतो ऊृत्याङतः प्रजां 


॥८॥ 


नडमिवा छिन्धि वार्षिकम्‌ ॥१॥ 
ब्राह्मणेन पयुक्तालि कण्धेन नाषेदेन॑ । 

सेनेवेषि त्विषीमती न तत्र 

भयमस्ति यत्र प्राप्ोष्योषधे ॥२॥ 


अर्भमेष्योषधाना उ्योतिषेवाभिदीपय॑न्‌ । 

उत त्राताखि पाकस्या-थों हुन्तासिं रक्षसः ॥३॥ 
यददो देवा अर्खुरा- स्त्वयाभ्रे निरकुचेत । 
ततस्त्वमध्यॉषधे-5पामांगों अंजायथाः 
विमिन्दती शतशांखा 

विभिन्दन्‌ नाम॑ ते पिता । 

प्रत्यग वि भिन्धि त्वं तं ४ 
यो अस्मा अभिदासति 

असद्‌ भूम्याः सम॑भवत्‌ 

तदू यामेति महद्‌ व्यर्चः । 

तदू वै ततो विधूपायंत्‌ प्रत्यक्‌ कतारमूच्छतु ६ 
प्रत्यड हि संवसाचेथ प्रतीचीन॑फलस्त्वम्‌। 
सवीन्‌ मच्छपथां अधि वरीयो यावया व॒धम्‌ ७ 
शतेन मा परि पादि सहस्लणाभि रक्ष मा । 


॥४॥ 


॥५॥ 


इन्दैस्ते वीरुधां पत उग्न ओज्मानमा दधत्‌ 4 


॥ ५९॥ ( अथवे० ७।१५।१-३ ) 
शुक्रः । अपामागवोरुत ( दुरितनाशनम्‌ ) । भनुधुप्‌ । 


प्रतीचीन॑फलो हि त्वम पांमागे रुरोहिथ | 
सवीन, मच्छुपथों अधि वरीयो यावया इतः ॥१॥ 
(६९२) 


यदू दुष्छृत यच्छमलं यद्‌ वां चेरिम पापया 
_ त्वया तद्‌ विंश्वतोमुखा-पामागाप मुज्मदे ॥ २॥ 
_ इयावदंता कुनखिर्ना वण्डेन यत्‌ सहाखिम । 


अपामार्गे त्वया वयं सै तदप मृज्महे ॥ ३॥ 
॥ ६०॥ ( अथचं० ६।५९।१-३ ) 
अथर्वा । स्रः, अदन्धती ओषधिः । अनुष्टुप्‌ । 
अनडुद्धयस्त्व प्रथम घेलुभ्यस्त्वमंरुन्थाति । 
अर्धेनवे वयंसे दाभै यच्छ चतुष्पदे ॥१॥ 


शाभै यच्छत्वोषाधिः सह देवीररुन्धती । 

करत्‌ पय॑स्वन्तं गोष्ठम- यक्ष्मा उत पूरुषान्‌ ॥ २॥ 

विश्वरूपां सुभगांस-चछावंदामि जीव॒लाम्‌ । 

सा नों रुद्रस्यास्तां हेति दूर न॑यत गोभ्यः ॥३॥ 
॥११॥ ( अथव० ६।९५।१-३ ) 

मग्वज्ञिराः । वनस्पतिः ( कुष्टांषाधिः ) । अनुष्टुप्‌ । 


SS 


अश्वत्थो देवसदन- स्ततीयस्यामितो दिवि । 


तत्रामृतस्य चक्षण देवाः कुष्ठमवन्वत ॥१॥` 
हिरण्ययी नोरचर-द्धिरण्यबन्धना दिवि । 
_ तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत - ॥२॥ 


| अस्योषधीनां गभो हिमर्वतामत । 

विश्वस्य भतस्ये-म में अगद कि ॥ ३॥ 
॥ ६२॥ ( अथव० ६।१०९:१-३ ) 

अथवा । पिप्पली भषज्य, आयुः ॥ अनष्ठुपू ॥ 


पिप्पली क्षिप्तमेषज्य $- तातिविद्धभेषेजी । 


जीवमश्षवामहे न स रिष्याति पूरुषः ॥२॥ 
त्वान्य[खनन्‌ देवास्त्वोर्दवपन्‌ पुन॑ः । 
भेषजी मथा क्षि्तस्य॑ भेषजीम्‌ ॥३॥ 
॥ ( अथवे० २।२५।१-५ ) 

णाँ वनस्पति: । अनुष्टुप्‌ , ४ भुरिक्‌ । 


। यत्‌ ते रिष्टं यत्‌ ते द॒त्त मस्ति पेष्ट त आत्मनि 
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पद ठत बस्छ यद वो जेसिम पापया | सहमानेय प्रथमा . पुश्चिपर्ण्येजायत । | 
तयाहं दुर्णाज्ञां शिरों वृश्चामि शकुनेरिव ॥ २॥ 
यश्च॑ स्फाति ज़िहीषति । 


अरायमसक पावान > 
पुश्चिपर्णि सहस्व च ॥३॥ ४ 


गर्भाद्‌ कण्व नाशय 


गिरिमेंन आ वेदाय कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
ड प्ल्‌ ~ र ° [| 

तास्त्वं देवि प॒ञ्िपण्य-ञ्निरिंचान दर्हन्निहि ॥ ४ ॥ 
परांच एनान, प्र णंद कण्वान्‌ जीवितयोप॑नान्‌। 


तमाँसि यत्र गच्छन्ति तत्‌ ऋष्यादों अजीगमम्‌ ५ 


॥ ६४ ॥ ( अथच० ४।१२।१-७ ) 


ऋभुः । रोहणी वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌ , १ त्रिपदा गायत्री, 
त्रिपदा यवमध्या भुरिग्गायत्री, ७ बृहती । 
रोहणी 
रोहण्यसि रोहंण्यस्श्नश्छिन्नस्थ रोहणी । 
रोहयेद्मरुन्धति ` ॥ १॥ 


घाता तदू भद्रया पुनः स दधत्‌ परुषा परुः २ 


सं तें मज्जा सज्ज्ञा भवतु ससु ते परुषा परः । 
से तें मांसस्य विस्रस्तं समस्थ्यर्पि रोहतु ॥३॥ 
मज्जा मज्ज्ञा सं धीयतां चर्मणा चे रोहलु । 
असक्‌ ते अस्थि रोहत मांसं मांखेनं रोहतु ४ 
लोम छाम्ना सं कंब्पया 
त्वचा सं कल्पया त्वच॑म्‌ । 
असक्‌ ते अस्थि रोहतु च्छिन्नं सं भह्योषधे ५ 
स उत्‌ तिष्ठ प्रेहि प्र द्रव 

रथः सुचक्रः खुपविः सुनाभिः । 
प्रतिं तिष्ठोध्वेः 

यदि कते पतित्वा सशश 
यदि वाइमा प्रहृतो जघान । 
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आयुचेद-प्रकरणम्‌ 


.. ॥द्‌५॥ ( अथबे० पापा१-९) 

अथर्वा । लाक्षा । अनुष्टुप्‌ । 
राजी माता नम॑: पिता-येमा तै पितामहः । 
सिलाची नाम वा असि 
सा देवानामलि स्वसां ॥१॥ 
यस्त्वा पिवंति जीवंति त्राय॑से पुरषं त्वम्‌ । 


'भत्री हि शश्वतामसि जनानां च न्यञ्चनी ॥२॥ 


कषमा रोहसि दृषण्यन्तीव कन्या । 
जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्पर॑णी नाम वा असि ३ 
यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यद्‌ वारुहेर॑सा छतम्‌ । 
तस्य॒ त्वमंखि निष्छतिः सेमं निष्काधि पूरुषम्‌ ४ 
भद्रात्‌, प्छक्षान्निस्तिष्ठस्य --श्वत्थात्‌ खंदिराद्धवात्‌। 
सद्राच्यश्रोधात्‌ पणौत्‌ सा न पह्य॑रुन्धति ॥५॥ 
हिर॑ण्यवणे खुभगे सूर्येवणे वपुष्टमे । 

रुतं ग॑च्छाले निष्ठते निष्क॑तिनोम वा आंसे ६ 
हिर॑ण्यवणे खुभगे शुष्मे लोमंशवक्षणे । 
अपामंसि स्वसां लाक्षे बातों हात्मा बंभूच ते ७ 
सिलाची नाम॑ कानीनो- 5जबञ्च पिता तर्ब । 
अश्वो यमस्य यः श्याव-स्तस्य हास्त्रास्युक्षिता ८ 
अश्व॑स्यास्तः संपंतिता सा वृक्षां अभि सिंष्यदे । 
सरा पंतत्रिणी भूत्वा सा न पह्यसन्घाति ॥९॥ 


॥ ६६ ॥ ( अथवं० ५/४।१-१० ) 
सृरवज्गिराः । कुष्ठो, 'यक्ष्मनाशनम्‌ ( कुष्ठतक्मनाशनम्‌ ) । 
अनुष्टुप्‌, ५ भुरिक्‌ , ६ गायत्री, १० उष्णिरगर्भा निचृत्‌ । 


यो गिरिष्वजायथा वीरुधा बर्लवत्तमः 
कष्ठेह्टि तक्मनाशन तक्मानं नाशयाश्रितः ॥ १ ॥ 
सुपणेखुवने गिरो जातं दिमर्वतस्पारि । 
भनैरभि श्रत्वा य॑न्ति विदुर्हि तक्मनाश॑नम्‌ २ 


` अश्वत्थो देवसदंन स्तृतीरय॑स्यामितो दिवि । 


तज्ञामुर्तस्य चक्ष॑णं देवाः कुष्टमवन्वत ॥३॥ 
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(३१९ ) 


| हिरण्ययी नोर॑चर-द्धिरण्यवन्धना दिवि । 

तच्रामुतस्य पुष्पे देवाः कुष्टमवन्वत ॥४॥ 

हिरण्ययाः पन्थांन आस - न्नरिंत्राणि हिरण्ययां । 

नावों हिरण्ययीरासन याभिः कुर्घे निरावहन, ५ 

इमं मे कुष्ठ पूरुषं तमा व॑ह त निष्केरु। 

तसुं मे अगदं संधि 

देवेभ्यो अधि जातों[5सि 

खोमस्यासे सर्खा द्वितः । 

स प्राणार्य व्यानाय चर्क्षपे मे अस्मे सुड ॥ ७॥ 
~ ~ TT १ नीयसे |] 

उदङ्‌ जातो हिमवंतः स प्राच्यां नीयसे जन॑म्‌। 

तत्र कुष्ठस्य नामा-न्युत्तमानि वि भेजिरे ॥ ८॥ 

उत्तमो नाम॑ कुष्ठां-स्युत्तमो नाम॑ ते पिता । 

£] el |] नै ७ 

यक्ष्मे च सबै नाशय तक्मानं चारस कधि ॥ ९॥ 

शीषामयसुपहस्या- मक्योस्तन्बो$ रप॑ः । 

कुष्ठस्तत्‌ सर्वे निष्करद्‌ दैवं समह वृष्ण्यम्‌ १० 
॥ ६७॥ ( अथवे० १९।३९। ३-१० ) 

सुस्वङ्गिराः । कुष्ठः ( कुष्ठनाशनम्‌ ) । अनुष्टुप्‌ ; २,३ ञ्यः 


साना पथ्यापाङ्क्!; ४ षट्पदा जगती; ५ सप्तपदा शक्करी; 
६-८ अष्टिः (५-८ चतुरवमाना , । 


॥६॥ ° 


फेठुं देवस्रायमाणः कुष्ठों हिमव॑तस्पारि । 

तक्मानं सबै नाशय॒ सर्वोच्च यातुधान्यः ॥॥ २ 
जरीणिं ते कुष्ठ नामानि नद्यमारो नद्यारिंषः । 
नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ $ पड 
यसमै परित्रवीमि त्वा सायंप्रांतरथो दिवा॥२॥ . 
जीवळा नाम ते माता जीवन्तो नाम ते पिता। 
नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । 

यसै परिब्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवां ॥ ३॥ | 


उत्तमो अस्योषंधीनामनड्डान्‌ 
जग॑तामिव व्याघ्रः इवपदामिव । 


नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । 
यसै परिब्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवां ॥ ४॥ ह 


(२३८ Pr 
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(३२०) 


जि; शाम्बुभ्यों आज्षिरेम्य _ खनि दित्येम्यस्पारे । 
ज्रिजीतो विश्वदेवेभ्यः । 
स कष्ठों विश्वभेषजः 
तक्मानं सर्व नाशाय 
अश्वत्थो देंवसर्दन- स्तृतीर्यस्यामितो दिवि 
तत्रामवस्य चक्षणं ततः कष्टों अजायत । 
स कुष्ठों विश्वभेषजः 
तक्मानं सबै नादाय 
हिरण्ययी नौरचर- द्विर॑ण्यबन्धना दिवि । 
तत्रामत॑स्य चक्ष॑णं ततः कष्टों अजायत । 

स कष्टों विश्‍वमेंषजः साकं सोमेन तिष्ठाति । 
तक्मानं सवै नाशय॒ सर्वाश्च यात॒धान्य [४ ॥ ७॥ 


साकं सोमेन तिष्ठति । 
सर्वोश्च यात॒धान्य [+ ॥५॥ 


साकं सोमेन तिष्ठति । 
सचौश्च यातुधान्य[$ ॥ ६॥ 


यत्न नावंप्रश्रशन यत्र हिमवतः शिरः । 
तत्रामुर्तस्य चक्ष॑णं ततः कुष्ठों अज्ञायत । 

स कष्टों विइवमेषजः साकं सोमेन तिष्ठति । 
तक्मानं सर्वे नाशय॒ सवौश्च यातुधान्य[; ॥८ ॥ 
यं त्वा वेद पूवे इक्ष्वाको यं वां त्वा कुष्ठ कास्य [; 
यं वा बसो यमात्स्य- स्तेनासिं विइवभेंषजः ॥९॥ 


शीषेलोकं ततीयकं सदन्दिर्यश्चं हायनः 
तक्मानं विइउवधावाया- धराञ्जं परां सुव ॥१०॥ 


॥ ६८ ॥ ( अथव० ६।२१।१-३ ) 
झन्तातिंः । चन्द्रमाः ( केशवर्धनी ओषाधिः ) । अनुष्टुप्‌ । 
इमा यास्तिस्रः पृथिवी--स्तासौ ह भर्मिरुत्तमा । 
तासामाधि त्वचो अहं भेषजं ससु जग्रभम्‌ ॥१॥ 


शरेष्ठेमसि भेषजानां चसिष्ठं वीर्धानाम्‌ । 
सोमो भरग इव यामेषु देवेष वरणो यथां ॥ २॥ 
रेवतीरनांधूषः सिषासवः सिपासथ । 


स्थ केशरंद॑णी रथों ह केशवर्धेनीः ॥ ३॥ 


दैवत-लंहिता । 


॥ ६९ ॥ ( अथव० ६।१३६।१-३ ) 
बोतदवव्यः । नितल्ली वनस्पतिः ( केशदंदणस्‌ ) । अनुष्टुप्‌ , 
२ एकावसाना द्विपदा सान्नी वृहती । 
देवी देव्यामधिं जाता पथिव्यामस्योषधे । 
ताँ त्वां नितत्नि केशेभ्यों देहणाय खनामसि १ 
देह प्रत्नान्‌ जनयाजातान्‌ 


जातान वर्षीयसस्छाधि 
यस्ते केशो5वपर्यते समूलों यश्च॑ वृश्चते । 

दं त विषवमेषज्या- भि षिञ्चामि वीर्या ॥३॥ 

॥७०॥ ( अथच० ६।१३७।१-२ ) 
वीतहव्यः । वनस्पातिः ( केशवर्धनम्‌ ) । अनुष्टुप्‌ । 

यां जञमद॑श्निरख॑नदू दुहित्रे केशवर्थेनीम्‌ । 
तां यीतहंव्य आभर दासिंतस्य गहेभ्यः 
अभीशुंना मेया आसन्‌ व्यामेनांनुमेयाः 
केशां नडा इंच वर्धन्तां 

शीष्णेस्ते असिताः परि ॥२॥ 
देह मूलमाग्रै यच्छ चि मध्यं यामयौषधे । 
केशां नडा ईव वर्धन्तां 
दीष्णस्ते असिताः परि 


॥२॥` 


॥१॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ७१ ॥ ( अथवे० ६॥१६॥१-५) 
शौनकः । चन्द्रमाः, मन्त्रोक्तदेवताः ( आक्षिरागमेषजमू ) । 


अनुष्टुपू , १ निचृत्त्रिपदा गायत्री; ३ बृहतीगभभा ककुम्मत्य- 
चुष्टुप्‌ , ४ त्रिपदा प्रतिष्ठा । 

आबंयो अनांबयो रसंस्त उग्र आंबयो । 

आ ते करम्भमंझसि ॥१॥ 

विहछो नाम ते पिता मदावंती नाम ते माता । 

स हिँन त्वमंसि य-स्त्वमात्मानमाययः ॥ २॥ 

तौविलिकेऽवेलया _ वायमैंलब ऐलयीत्‌ । 

बच्चन बञ्चकरर्णञ्चापट्ि निरांल ॥३॥ 

अलसालासि पूची सिळाञ्जालास्युत्तरा । 

नीलागलसालां ' ॥४॥ 
(५५७) 
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आयुवेद-प्रकरणम्‌ 


॥ ७२ ॥ ( अथर्व० ६।३०।१-३ ) 
उपरिवश्रवः । शमी ( पापशमनम्‌ ) । जगती, २ त्रिष्टुप्‌, । 
३ चतुप्पाच्छेकुमत्यनुष्डुप्‌ । 
देवा इमं मधुना संयुतं यवं 
सर॑स्वत्यामधि मणार्वचर्कृषुः । 
इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शतक्रतु 
कीनाशा आसन मरुतः संदानवः 
यस्ते मदोऽचकेशो विंकेशो 
येनांभिहस्यं पुरुषं झणोषिं । 
आरात्‌ त्वद्न्या चनानि वृक्षि 
त्वं शमि शतवल्शा चि रोह 


॥१॥ 


॥ २॥ 
वहत्पछाशे खुभगे वषवद्ध ऋतावरि । ; 
मातेबं पत्रेभ्यो सुड केशेभ्यः शमि ॥३॥ 


_ ॥७३॥ ( ऋ० ११०८) 
गोतमो राहृगणः । विश्वे देवा। । ( बनस्पतिसूर्य॑गावः )। गायत्री । 
मधुमान्नो वनस्पति मैघुमो अस्तु सू्यः । 
साध्वीगीचो भवन्तु नः 


॥ ७७॥ ( ऋ० १०।८५।२-४ ) 
सावित्रौ सूर्या ऋषिका । सोमः । अनुष्टुप्‌ । 


सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही । 
अथो नक्ष॑त्राणामेंषामुपस्थे सोम आहितः ॥२॥ 
सोमँ मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सँपिषन्त्योषधिम्‌ । 
सोमं यं ब्रह्माणो विद ने तस्याश्नाति कश्चन ॥३॥ 
आच्छद्विधानैशुपितो बाहेतैः सोम रक्षितः । 
ग्राव्णामिच्छण्वन्‌ तिष्ठलि न ते अक्राति पार्थिवः॥४ 


॥ ७२ ॥ (ऋ० १।९१।६ ) 
गोतमो राहूगणः । सोमवनस्पतिः । गायत्री । 


त्यं च॑ सोम नो वशों जीवातुं न मरामद्दे । 
प्रियस्तोत्रो वनस्पति ॥६॥ 
॥ ७६॥ ( अथवे० १।३४।१-५ ) 
अथर्वा । मधुवनस्पतिः ( मधुविद्या ) । अशुष्डुप्‌ । 
इय वीरुन्मघंजाता मधुना त्वा खनामसि । 


मधोरधि प्रजांतालि सा नो मधुमतस्काधि ॥१॥ 


४२ 


॥ ८ ॥ 
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(३२१) 


| जिह्वाया अग्ने मर्ध मे जिह्लामले मधूळ॑कम्‌। 


ममेदह ऋतावसो मम चित्तमुपायसि 
मर्धमन्मे निक्रमण मध्चुमन्मे परायणम्‌। 
वाचा वैदामि मधुमद्‌ भूयासं मर्धसंडशः ॥३॥ 
मधोरस्मि मधुंतरो मदुघान्मर्धमत्तर। 

मामित्‌ किल त्वं चनाः शाखा मधमतीमिव ॥४॥ 
परिं त्वा परितत्लुने क्षणांगामचिंद्विषे । 

यथा माँ कामिन्यसो यथा मन्नाप॑गा असः ॥५॥ 

रोगचिकित्ला । 


॥ ७७ ( अथवे० ६।१४।१-३ ) 
बश्ुपिङ्गलः । बलासः ( बलासनाशनम्‌ ) । अनुष्टुप्‌ । 


अस्थिस्नंसं प॑रुंस मास्थिंतं हृदयामयम्‌ । 
बलासं सबै नाशया जेष्ठा यश्च पवेखु ॥१॥ 
निवैलासँ बलासिन॑ः क्षिणोमि सुष्करं यया । 
छिनझय॑स्य बन्धनं सूल॑सुबोचो ईब ॥२॥ . 
निबैलासेतः प्र पंता-शागः शिशुकों यथा | i 
अथो इट॑ इव दाय नोप॑ द्राह्मवीरदा 
॥७८॥ ( अथवे० ६।१०५।१-३ ) 
उन्मोचनः। कासा ( कासशमनम्‌ )। अनुष्ड्प्‌ । 
यथा मनों मनस्केतैः प॑रापतत्याशुमत्‌ । म 
यवा त्वं कासे प्र पंत मनसोऽजुं प्रवाय्य[म्‌॥ . 
यथा बाणः सुर्सशितः परापतंत्याशुमत्‌ । 
पबा त्वं कासे प्र पंत पृथिव्या अनु संवतम्‌ ॥२॥ . 
यथा सुययस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत्‌ । क 
एवा त्वं कासे प्र पत समुद्रस्यान विक्षरम॥३॥ . ह 


॥ ७९ ॥ ( अथचे० ११९।१-४ ) ye 
ब्रह्मा । सूर्यो, हरिमा दोगश्च ( ्रोग-कामिला-नाशनम्‌ )। 


अनु सूर्यसुद्‌यतां द्ृइधोतो ईरिमा च॑ ते । 

गो रोहितस्य वणन तेन॑ त्वा परि दभ्मासि ॥१॥ 
परि त्वा रोहितैषेंणे दीघायुत्वाय दध्मसि । _ 
यथायम॑रपा अख दथो अहरितो भुव॑त्‌ ॥२॥ | 
(५७८) 


॥२॥ 


॥३॥ 
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(३२२) 


या रोहिणादेवत्याः गावो या उत रोहिणीः । 

रूपंरूपं वयोवय स्ताभिष्टवा परि दष्मसि ॥ ३॥ 

शुकेषु ते हरिमाणै रोपणाकखु दध्मासि । 

अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥ ४॥ 
॥ ८० ॥ ( अथव० २।८।१-५ ) 

सरवज्िराः । वनस्पतिः, यक्ष्मनाशनमू ( क्षोत्रेयरोगनाशनस्‌ ) ! 

अनुष्टुप्‌ , ३ पथ्यापङ्क्तिः; ४ विराट्‌ , ५ नितृत्पथ्यापङ्क्तिः ! 

उदगातां भर्गवती विचतौ नाम तार॑के । 

वि झत्रियस्य मुञ्चता मधमं पाशंमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 

अपेयं राज्युच्छत्व-पॉच्छन्त्वभिछत्व॑रीः । 

वीरुत्‌ क्षेत्रियनाश -न्यप॑ क्षेत्रियमुच्छतु 

बस्नोरञ्जुनकाण्डस्य यव॑स्य 

ते पळाल्या तिलंस्य तिळपिञ्ज्या । 

चीरुत्‌ क्षत्रियनाश--न्यप॑ क्षेत्रियमुच्छतु 

नमस्ते ठाङ्गलेभ्यो नम॑ ईषायगेश्य: । 

वीरुत्‌ क्षेत्रियनाश -न्यर्प क्षेत्रियमुच्छत 

नम सनिस्नसाक्षेम्यो नम॑ः संदेइये['भ्यः 

नमः क्षेत्रस्य पत॑ये वीरुत्‌ 

क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुंच्छतु 


॥८१॥ ( अथव० ६॥११८१-५) 
अथवा । वनस्पतिः ( क्वोबत्वम्‌ )। अनुष्ठुप्‌ , ३ पथ्यापडक्ति: । 
त्वं वीरुधां श्रेष्ठतमा -मिश्चतास्योषधे । 
इमं में अद्य पूरुषे क्लीबमॉपशिन कथि ॥१॥ 
कोब रुध्योपाशन-मथों कुरीरिणँ छाधि । 
अथास्येन्द्रो ावभ्या-मुभे भिनच्चाण्ड्यौ|' ॥ २॥ 
झीवं क्रीब त्वांकरं वध्रे वाचं त्वाकरं 
अर्रसारसं त्वांकरम्‌ । 
कुरीरमस्य शीर्षणि कुम्बं चाधिनिदध्मसि ॥३॥ 
' ये ते नाड्यौ देवकते ययोस्तिईति वृष्ण्यम्‌ । 
ते ते भिनश्लि शाम्यया- सुष्या अघि मष्कयोः ॥४॥ 
यथा नडं कशिएंने स्त्रियों भिम्दन्त्यइम॑ना 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


पवा भिंनद्मि ते शेपो-$मुष्या अधि मुष्कयोः ॥५ | रयिष्ठानो रयिमस्यासं घेद्ि 


देवत-लंदिता । 


॥ ८२॥ ( अथवे० ७।७४।१-४) 
अथवीज्ञिराः । मन्त्रोक्ताः, ४ जातवेदाः ( गण्डमाला- 
चिकित्सा ) । अनुष्टुप्‌ । 


अपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेतिं शुश्षम । 
सुनेदेचस्य मूर्लेन सवी विध्यामि ता अहम्‌ ॥१॥ 
विध्यांम्यासां प्रथमां विध्यास्युत मंध्यमाम्‌ । 
इद्‌ ज॑घन्या[मासामा च्छनझि स्तुकांमिव ॥२॥ 
्वाष्टेणाहं चचसा चि त॑ इष्यामंमीमदस्‌ । 
अथो यो मन्युष्ट पते तसु ते शमयामसि ॥ ३॥ 
ब॒तेन त्वं ब॑तपते समक्तो 
विश्वाहा सुमनां दीदिहीह । 
तं त्वां वर्य जातवेदः समिद्धं 
प्रजावन्त उप सदेम सचे 
॥८३॥ ( अथवे० ७७६।१-६ ) 
अथर्वा । १,२ अपचिद्वैषञ्यं, ३-६ जायान्यः, इन्द्रः, 


(गण्डमालाचिकित्सा ) । अनुष्टुप्‌ , १ विराट्‌ , २ 
परोष्णिक्‌ , ४ त्रिष्टुप्‌ , ५ भुरिगबुष्टप । 


॥ ४ ॥ 


आ सुखस; सुखसो असतीभ्यो असरः । 
सेहॉररसतरा लवणाढ्‌ विक्लेदीयसीः ॥ १॥ 
या ग्रेव्या अपचितो-5थो या उपपक्ष्या[: । 
विजाश्चि या अपचितः स्वयेरूर्स; ॥२॥ 


यः कीकसाः प्रशुणाति तलीद्य[मवतिष्ठति । 
निर्हास्तं सवै जायान्य यः कश्चं ककुदिं श्रितः॥३॥ 
पक्षी जायान्य॑ः पतति स अआ विंशति पूरुषम। 
तद्क्षितस्य भेषज - मुभयोः खुक्षतस्य च ॥ ४॥ 
विद्य चै तें जायान्य जानं यतो जायान्य जाय॑से । 
कथं ह तत्र त्वं हनो यस्य॑ कृण्मो हविगेहे ॥ ५॥ 
धूषत्‌ पिंब कलशे सोम॑मिन्द्र 

वृत्र॒हा शुर समरे वनाम्‌ । 

माध्यन्दिनि सर्वन आ व॑षस्व 

॥६॥ 
(६००) 
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| 
| 
। 
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आयुषंद्‌-प्रकरंणंम्‌ ( ३२३) 


€ 
॥ ८४ ॥ ( अथव० ६।८३।१-४ ) सरूपा. नामं ते साता सरूपो नाम ते पिता । 


भगः । १ सूर्यः चन्द्रमः, २ रोहिणी, ३ रामायणी सरूपक्तत्‌ त्वमोषधे सा सरूंपमिद्‌ संधि ॥ ३॥ 
( भंषञ्यम्‌ | । अनुष्टुप्‌ , ४ एकावसाना द्विपदा हु दुद 


विरासत श्यामा संरूपंकरणी पृथिव्या अध्युद्धंता । 
अपचितः प्र पतत सृपणौ वंसतेरिव । इदमू षु घ सांधय युना पाणिं कल्पय ॥ ४॥ 
सूयः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा बो5पोच्छतु ॥ १॥ ॥ ८७ ॥ ( अथर्व० १।२५।१-४ ) 
एन्येका इ्यन्यका छृष्णका रोहिणी छ । सगवज्ञिराः । यक्ष्मनाशनोऽसिः ( तक्म-नाशनम्‌ ) । त्रिष्टुप्‌ „ 
स्वीसामग्रभं नामा-वीरच्नीरपेतन ॥२॥ २-३ विराड्गर्भा, ४ पुरोडयुष्टुपू । 
असूतिका रामाय- ण्य[पचित्‌ प्र प॑तिष्यति । यदझिरापो अददत्‌ प्रविश्य 
ग्लौरितः प्र प॑तिष्यति स गंळुन्तो न॑शिष्यति ॥३॥ | यत्राकुण्वन्‌ धमेश्रतो नमाँसि । 
वीहि स्वामाहुति जुषाणो तत्र॑ त आहुः परम जनित्र 
मनसा स्वाहा मन॑सा यदिदं जुद्दोमिं ॥ ४॥ | स न॑ः संविद्वान्‌ परि चुड़ग्धि तक्मन्‌ ॥१॥ 
॥ ८५॥ ( अथबे० १।२३।१-४ ) यद्यार्चेयेदि वासिं शोचिः 
अथर्वा । वनस्पतिः [ आश्षककिः ] ( श्वेतङष्ठनाशनम्‌)। | शंकल्येषि यदि वा ते जनित्रम्‌ । 
अठ । नोमांसि हरितस्य देव ः 
नक्तेजातास्योषधे रामे कष्णे असिक्नि च । धड 
इद्‌ रजनि रजय किलासँ पलित च यत्‌ ॥१॥ | स = संधिवात. पर बय उर 
= यदि शोको यदि वाभिशोको 


~ £| पलितं निरितो च [| 

किलासँ च पलित च निरितो 

आसि च पाडत. एनत नाशया पूर्षत्‌ । यदि वा राज्ञो वरुणस्यासि पुत्रः । 
आ त्वा स्वो चिंशतां वर्णः परा शुछ्कानिं पातय॥२ र 


TE (खत व्‌ हूडुनोमासि इरितस्य देव 
त ते अय॑न मागाल तरव = | स न संता पोर इड तम, ॥३॥ | 
असिंक्न्यस्योषधे निरितो नाशया पृषत्‌ ॥ ३॥ सीता लक i 
स्थिजस्य किळास॑स्य तनजस्य॑ च यत्‌ त्वाचे। | नर्मः शीतार्य तक्मने नमो 5 
न स्ट | आ्वेतमनीनदाम. हस्त त्व रूराय शोचिष कृणोमि । ज्य 
दूष्या कृतस्य र्मणा लक्ष्म श्वे ॥४॥ | _ 
॥ ८६ ॥ ( अथवे० १।२४।१-४ ) | यो अन्येधुरुमयचुरज्येति पक 
ब्रह्मा । आघुरा बनस्पतिः ( श्वेतकुष्ठनाशनम्‌ ) । भनुष्ठुपू, । वर्तीयकाय नमों अस्तु त छा 
२ निमनत्पथ्यापडक्ति: । | ॥ ८८ ॥ ( अथवे० ७।११६।१-२ ) 
जातः प्र॑थम- स्तस्य त्वं पित्तर्मासिथ । | अथवोध्रिराः । चन्द्रमाः ( ज्वर-नाशनम्‌ ) । १ पुरोष्णिक 
तदांसुरी युधा जिता रूपं च॑के वनस्पतीन्‌ ॥१॥ २ एकावसाना द्विपदा आचय । 
नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय धष्णवे | 
नन ल नम हठात पूर्वका वी 
किंलासभेषजमिद्‌ किलासनाशनम्‌ । : 
अनीनशत्‌ किलासं सरूंपामकरत्‌ त्वच॑म्‌ ॥२॥ | या अयेद्ुरुभयदुरभ्येतीमं मण्डकमस्येस्विवतः २ 


(६१८) 
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(३२8) ` देवत- 
॥ ८२ ॥ ( अथवे० ५।२२।२-१४ ) 
स्हग्वदिगराः । तक्मनाशनः । अनुष्ट्धपृ; १ भुरिक्‌, २ त्रिष्टुप्‌ , 
५ विराट्‌ पथ्यावुहती । 
अग्निस्तक्मानमप बाधतामितः 
सोमो ग्रावा वरुणः पूतदक्षाः 
चेदिंबोर्हिः समिधः शोशुचाना 


अप द्वेषाँस्यमुया भवन्तु ॥१॥ 
अयं यो विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोषि 
उच्छोचय्ञनिरिंवाभिदु न्वन्‌ । 
अधा दि त॑क्मन्नरसो हि भूया 

॥२॥ 


अधा न्यङ्कुघराङ्‌ वा 
यः परुषः पांरुषेयों(ऽवध्वंख ईवा रुणः । 
तक्मानं विश्वघावीर्या धराश्च परां सुव ॥ ३॥ 
अधराञ्चं प्र हिणोमि नम॑ः कृत्वा तक्मने । 
झाकस्भरस्य॑ सुष्टिदा पुनरेतु महावृषान्‌ ॥ ४॥ 
ओकों अस्य सूर्जवन्त ओकों अस्य महावृषाः । 
यावज्जातस्तंक्मस्तावा- नसि बल्हिकेषु न्योचरः ५ 
तक्मन्‌ व्या वि गंद व्याङ्ग भूरिं यावय । 
दासी निष्टक्करीमिच्छ तां चज्रेण समंपंय ॥ ६॥ 
तक्मन्‌ सूज॑बतो गच्छ चलिंइकान्‌ वा परस्तराम्‌। 
शुद्रामिंच्छ प्रफव्ये} तां तंक्मन्‌वी[च धूजुदि ७ 
मद्दावृषान्‌ मूजवतो वन्ध्वाद्ध परेत्यं । 

प्रेतानिं तक्मने ब्रुमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा ॥८॥ 
अन्यक्षेत्रे न रमसे वशी सन्संडयासे नः । 
अभूदु प्राथेस्तक्मा स गमिष्यति बहिंदकान्‌ ९ 
यत्‌ त्वे शीतोंऽथों रूरRः सह कासाघेपयः । 
भीमास्ते तक्मन्‌ हेतयः 

ताभिः स्म परि वृङ्ग्धि नः ॥ १०॥ 
मा स्मैतान्त्सखीन्‌ कुर्था बळासँ काससुद्युगम्‌ । 


मा स्मातोऽवोङेः पुनस्तत्‌ त्वां तक्म्न्नप॑ बचे ११ | अय में विश्वभेषजोऽयं शिवार्भिमशीनः 


संहिता । 


बन आरा बळासँन स्वस्रा कार्सिकया सह । न्‌ रात्रा बलासेन स्वस्ना कासिकया सह । 
पाप्मा श्राठंव्येण सह गच्छासुमरणं जन॑म्‌ १२ 
तृतीयकं वितृतीयं संदान्दिसुत शार 
तक्मानं शीतं रूर अष्म नाशय चाषिकम्‌ १३ 
गस्धारिभ्यो सूजवद्भयो_ ऽङ्ञभ्यो मगधेभ्यः। 
प्रैष्यन्‌ जन॑मिच शेव्धि तक्मानं परि दुझसि १४ 
॥ ९०॥ ( ऋ० १।५०।११-१३ ) : 
्रस्कण्यः काण्वः । सूर्यः ( रोगध्ल्य उपनिषदः, १३ अन्स्योऽवचेः 
द्विषदुम्नश्च ) । अचुष्डुप्‌ । 
उद्यनद्य मिंजमह आरोहन्नुत्तरां दिवस्‌ । 
हृद्दोग ममं सूये हरिमाणँ च नाशय ॥ ११॥ 
शुकेघु मे हरिमाणं रोपणाकांछु दध्मसि । 
अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि द॑ध्मसि ॥१२॥ 
उदगादयमादित्यो विच्वेंन सह॑सा सह । 
द्विषन्तं मह॑ रन्धयन्‌ मो अहं द्विषते रधम्‌ १३ 
॥ ९१॥ ( अथवे० ४।१३।१-७ ) 
शन्तातिः । चन्द्रमा, विश्वे देवा, १ देवाः; २-३ वातः; 
४ मरुत), ६-७ दृस्तः, ( रोगानेवारणस्‌ ) । अनुष्टुप्‌ । 
उत देंचा अवंहिते देवा उन्न॑यथा पुन॑ः 
उतागश्चक्रुषं देवा देवां जीवयंथा पुनः ॥ १॥ 
द्वाविमो बातो चात आ सिन्धोरा परावतः । 
दक्षै ते अन्य आवातु व्य(न्यो वातु यद्‌ रप॑ः २ 
आ वात वाहि भेषजे वि वांत वाहि यदू रपः। 
त्वं हि विश्वभेषज देवाना दूत ईय॑से ॥ ३॥ 
त्रायन्तामिमं देवा ख्ार्यन्ताँ मरुता गणाः । 
चायन्तां विश्वां भूतानि यथायमरपा असत्‌ ४ 
आ त्वागमं शंतातिभिरथो अरिष्टत।तिभिः । 
दक्ष त उग्ममाभारिषं परा यक्ष्म॑ खुवामि ते॥५॥ 
अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः 
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॥६॥ 
(३४१) 
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आयुवेद-प्र्करणंसू 


हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां 

अनामयित्जुभ्यां हस्ताभ्यां 

ताभ्याँ त्वामि उंशामाले 
॥ ९२॥ ( अथचं० १।१७।१-४ ) 


ब्रह्मा । योषितः घमन्यश्च ( सधिर्रावनितृत्तये घमनीबन्धनम्‌)। 
अनुष्टुप्‌ , १ भुरिगनुष्टुप्‌ , ४ त्रिपदार्षी गायत्री । 


जिह्वा वाचः पुरोगवी । 


॥७॥ 


* अमूर्या यन्ति योषितों हिरा लोहिंतवासस; । 


अश्रातर इच जामय- स्तिष्ठन्तु इतर्वचसः ॥ १॥ 
तिष्ठांवरे तिष्ठ पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे । 
कनिष्ठिका च तिष्टति तिष्ठाविद्धमनिमेद्दी ॥२॥ 
झ॒तस्यं धमनीनां स॒हस्र॑स्य द्विराणांम्‌। 
अस्थुरिन्मंध्यमा इमाः साकमन्तां अरंसत ॥ ३॥ 
परिं बः सिर्कतावती धनूबहत्य|क्रमीत्‌। 
तिया छ कम्‌ 

॥९३॥ ( अथवे० ६।३४।१-३ ) 


॥४॥ 


विश्वामित्रः । वनस्पति; ( रोगनाशनम्‌ ) । अनुष्टुप्‌ , ३ त्रिपदा 


महावृद्दती । 
अस्थाद्‌ दोरस्थांत्‌ एथिवी 
अस्थाद विश्वसिद जगत्‌ । 
अस्थुवेक्षा ऊ्वस्वप्ता  स्तिष्ठाद रोगों अयं तब १ 
श॒तं या भेंषजानिं ते सहदञ्जं संगतानि च । 


्रे्टमास्रावसेषजं वसिष्ठ रोगनाशनम्‌ ॥२॥ 
द्रस्य मूत्रमस्यसतस्य नार्मिः । 

विषाणका नाम वा असि 

पितणां मूलादूत्यिता वातीरुतनाशनी ॥३॥ 


॥९४॥ ( अथवब० ६५१॥१-३) 

भागलिः । १ सूयः, २ गाव, ३ भेषजम्‌ । अनुष्ठपू । 
उत्‌ सूर्यों दिव पति पुरो रक्षांसि निजेन । 
आदित्यः पवेतेभ्यो विश्वरंष्टो अदष्टदा 
नि गायों गोष्ठे अंसदन्‌ नि मगासा अविक्षत । 
न्यु$मेयो नदीनां न्य$दष्टा अळिप्सत 
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॥१॥ 


॥२॥ 


(३२५) 
आयदेदै विपश्चितं श्रतां कण्व॑स्य चीरुथम्‌। 
आमांरिषं विचवमेंषजीसः स्यादष्टान्‌ नि शमयत्‌ ३ 


॥ ९५ ॥ ( अथवे० २।३।१-३ ) 
अङ्गिराः । भेषञ्यं, आयुः, घन्वन्तरिः, ( आस्चात्रस्य भेषजम्‌) । 
अनुष्टुप्‌ , ६ त्रिपदा स्वराडपारिष्टान्मद्दाबृहती । 
अदो यर्दब॒धाव॑ त्यव॒त्कमाथि पततात्‌ । 
तत्‌ तें कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथाससि ॥ १॥ 
आदङ्ञ। कुविदङ्ञा शतं या भेषजानि ते । 
तेषांमसि त्वमुचमा-मंनाल्रावमरोंगणम्‌ 
नीचे: खनन्त्यखुरा अरुस्राणमिदं महत्‌ । 
तदास्रावस्य भेषजं तद रोगमनीनशत्‌ ॥ ३॥ 
उपजीका उद्‌ भ॑रन्ति समुद्रादर्धि भेषजम्‌ । 
तदास्रावस्य भेषजं तढ़ रोगमशीशमत्‌ ॥४॥ 
अरुस्राणमिदं महत्‌ एथिव्या अध्युद्भतम्‌ । 
तदांस्राबस्यं भेषज तदु रोगमनीनशत्‌ ॥ ५॥ 
शं नों भवन्त्वप ओष॑धयः शिवाः । 
इन्द्र॑स्य॒ वज्रो अप॑ दन्तु रक्षखं 
आराद्‌ विर्ष्टा इर्षवः पतन्तु रक्षसाम्‌, 
॥ ९६॥ ( अथवे० २।३।१-२) 


अथर्वा । १ पर्जन्यः, २ मित्रः, ३ वर्णः, ४ चन्द्रः, ५ सूयः, 
( मून्नमो'चनम्‌ ) । अनुष्टुप्‌, १-५ पथ्यापङ्क्तिः । 


विद्या शरस्य पितर पजेन्यं शतद्रष्ण्यम्‌ । 
तेनां ते तन्वे$ शं कर 


॥२॥ 


॥ ६॥ 


पृथिव्यां ते निषचन बहिष्टे अस्तु बालिति ॥ १॥ ८ | 


विद्या शरस्यं पितर मित्र शतदृष्ण्यम्‌ । 


पथिव्यां तें निषेचन बढि अस्त बालिति ॥ २॥ 


|» विषिंत ते वस्तिबिले 
॥.एवा ते मूर्ज मच्यतां 


0 


- व 


ki 
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(२९६) 


विद्या शरस्य पितर चन्द्र शतवष्ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्वे$ शं करं 

पृथिव्यां तें निषेचन बह्दिष्टें अस्त बालिति ॥ ४॥ 

विद्या शरस्य पितरं सूर्य शतवृष्ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्वे$ शं कर 

पृथिव्यां ते निषेचनं बहिएं अस्तु बालिति 

यदान्त्रे्ु गवीन्योर्य_ द्वस्तावधि संश्चतम्‌ । 

एवा ते मूत्रे सुच्यतां बहिर्वालितिं सर्वकम ॥३॥ 

प्र तें भिनझ्नि मेहन वत्रे वेशन्त्या इंच । 

एवा ते मूर्व मुच्यतां बद्दिवौलितिं सवर्कम्‌ ॥७॥ 

संमुद्रस्योंद॒धेरिंव । 

बहिर्बाछि्ति सेकम्‌ ॥८॥ 

यर्थेधुका परापत  दर्वसष्टाचि धन्येनः । 

एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सबैकम्‌ ॥९॥ 
॥९३॥ ( अथवे० ४।९।१-१० ) 


सगुः । त्रेकाकुदाञ्जनम । अनुष्टुप्‌ , २ ककुम्मती, 
३ पथ्यापङ्क्तिः । 


पहि जीव त्रायमाणं पषेतस्यास्यक्ष्य॑म्‌ । 


॥५॥ 


विश्वेमिदेवेदेत्त परिचिर्जीवनाय कम्‌ ॥ १॥ 
परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गर्वामसि । 
अरश्वानामवेतां परिपाणांय तस्थिषे ॥२॥ 
उतासि परिपाणं यातुजम्भ॑नमाञ्जन । 
उताम्रर्तस्य त्वं वेत्थाथों आसे 

जीवभोज॑नमथों हरितभेषजम्‌ ॥३॥ 


यस्याञ्जन प्रसपै--स्यङ्गमङ्ग परुष्परु: । 
ततो यक्ष्मं वि बाधस्व उद्रो मध्यमशीरिव ॥४॥ 


चेनं प्राप्नोति शपथो न इस्या नामिशोचनम्‌ । 


_ नैन विष्कन्धमश्नत यस्त्वा बिभर्त्याजन ॥ ५॥ 


अखन्मन्त्राद्‌ दुःष्वप्न्याद्‌ दुष्कृताच्छ्मलादुत । 
तस्मान्न; पाह्याञ्जन ॥ ६॥ 


बेवत-लहिता । 


इदं विद्वानाअन सत्यं वंश्यामि नानृतम्‌ । 

सनेयमश्वं गामह- मात्मानं तर्व पूरुष ॥७॥ 

त्रयो दासा आञ्जनस्य तकमा बळास आदहिः । 

वर्षिष्ठः पर्वेतानां त्रिकळुन्नाम ते पिता ॥८॥ 

यदा॑नं त्रैककुदं ज्ञातं द्विमव॑तस्पारि । 

यातश्च स्चीञ्जम्भयत्‌ सर्वोच्च यातुधान्य($ ॥९॥ . 

यदि वासि बैककुदं यदि: यामुनमुच्यस । 

उभे तै भद्रे नाझी ताभ्याँ नः पाह्माज्न ॥१०॥ 
॥ ९८ ॥ ( अथबे० ७३०१) 


भग्वज्ञिराः । द्यावापृथिवी, मित्रः, ब्रह्मणस्पतिः, सविता 'व 
( अञ्जनम्‌ ) । वृहृती । 


स्वाक्त मे यावांपाथेवी स्वाक्तं मित्रो अंकरयम्‌ । 
सवाक मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता क॑रत्‌ ॥१॥ 
| ॥ ९९ ॥ ( अथवे० ७३६१) 
अथर्वा । अक्षि, मनः ( अज्ञनम्‌ ) । अनुषुप्‌ । 
अक्यो[' नौ मधुंसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम्‌ । 
अन्तः ऊणुष्व मां हृदि सन इन्नौं स॒हास॑ति ॥१॥ 
॥ १००॥ ( अथच० १९।४५।१-१० ) 


भ्युः। आञ्जनम्‌ , मन्त्रोकतदेवताः | १-२ अनुष्ट्प ; ३, 
५ निष्टुपू ; ६-१० एकावसाना महावृहती ( ६ बिराट, 
७-१० निचृत्‌ )। 


ऋणाइणमिंव संनयन्‌ छृत्यां कृत्याकृतो गहम्‌ । 
चक्चमेन्त्रस्य दुहोदैः पृष्टीरपि श्टणाञ्जन ॥ १॥ 
यदुस्माछु दुःष्वप्न्यं यद्‌ गोष यच्व॑ नो गहे । 

अनामगस्तं च दुहेः प्रियः प्रतिं मुञ्चताम्‌ ॥२॥ 


अपामूजे ओज॑सो वावधानं 

अझ्नेजीतमधिं जातवेदसः 

चतुवीर पर्वतीय यदाञ्जनं 

दिश; प्रदिशः करदिच्छिचास्ते ॥३॥ 
(६८९) 
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चतुर्वीरं बध्यत आञ्जनं ते 

सवा दिशो अभ॑यास्ते भवन्तु । 
श्वुवस्तिष्ठालि खवितेव चाय 

इमा विशो अमि हरन्त ते बलिम 


॥४॥ 
स्नाह्मकेना पिबैकमेषाम | 
' चर्तवीर नेऋतेश्य॑श्वत भ्यौ 
आह्यां बन्धेभ्यः पारे पात्वस्मान्‌ ॥५॥ 


अश्निमा प्निर्नावतु प्राणायांपानायायुषे 

वर्चेसे ओज॑से तेज॑से स्वस्तये सभतये स्वाहा ॥६॥ 

इन्द्रो मेन्द्रियेणावतु प्राणायापानायायुषे 

चचस ओज॑से तेज॑से स्व॒स्तये सभतये स्वाहा ॥७॥ 

सोमो मा सोम्येनावतु प्राणायांपानायायुषे 

बचेख ओज॑से तेज॑से स्वस्तय सभतये स्वाहा ॥८॥ 

भगो मा भर्गेनावत प्राणायापानायायुषे 

चर्चस ओजसे तेजसे स्वस्तर्ये सुभतये स्वाहा ॥९॥ 

मरुतों मा गणैरवन्त प्राणायापानायायंघें 

वचस ओजे तेज॑से स्व॒स्तयें सुभूतये स्वाहा १० 

॥ १०१॥ ( अथबे० १९।४४।१-१०) ` 

सगुः । आञ्ञनम्‌ , ८-९ वरुण: ( मेषज्यम्‌ ) । अनुष्टुप 5 


४ चतुष्पदा शंकुमती उष्णिक्‌; ५ निचृद्दिषमा त्रिपदा 
गायत्री । 


आर्यघो5सि प्रतरणं चिं भेषजर्मुच्यसे । 
तदाञ्जन त्वं शैताति शमापो अभ॑यं कृतम्‌ ॥१॥ 
यो हंरिमा जायान्यो-ङ्गमेदो विसल्पंकः । 

सर्जे ते यक्ष्ममङ्गस्यो बहिनिददेन्त्वाञ्ज॑नम्‌ ॥ २॥ 
आञ्जनं पथिव्या जातं भ॒द्रं पुंरुषजीवनम्‌ । 
छणोत्वप्रमायुक॑ रंथजूतिमनांगसम्‌ ॥३॥ 
प्राण॑ प्राणं त्रायस्वा- खो असवे सुड । 


निते नित्या नः पाशेभ्यो मुञ्च 


बन 
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| सिन्धोगेभाँ.सि विता पुष्पम्‌ । 


॥ ४॥ | स्वर्पन्त्वस्यै ज्ञातयः स्वप्त्वयमभितो जन: ॥ ६॥ 


(३१७) 


वातः प्राणः सूर्यश्चर्कर्दिवस्पयं; ॥५॥ | 
देवांजन त्रैककुदं परि मा पाहि विश्वतः । 
न त्वां तरन्त्योष॑धयो वाह्याः पबैतीया उत ॥६॥ 
वीईदे मध्यमर्वासपद्‌ रक्षोह्वामीवचातन; । 
अर्मीवाः सबोश्चातय॑न्‌ नाशय॑द्भिमा इतः ॥७॥ 
बह्दी$दं राजन्‌ वरुणा नुंतमाह पूरुषः 
तस्मात्‌ सहस्रवीयं मञ्च नः पर्यहंसः ॥८॥ 
यदापों अघ्न्या इति वरुणेति यदूचिम। ˆ 
तस्मातु सहस्रवीयै मुञ्च नः पर्येईसः ॥९॥ 
मित्रश्च त्वा वरुणः श्वानुप्रेयंतुरा्जन । 
तो त्वानुगत्य दूरे भोगाय पुनरोह॑तुः ॥ १०॥ 

॥ १०२ ॥ ( वा० य० ४२) 

( मज्जनम्‌ । ) ` 
वृत्रस्यासि कनीनकञ्चक्कदो 5 असि चकमे देदि ३ 
॥ १०३॥ ( अथवं० ४।५।१-७ ) 


ब्रह्मा । स्वापने, बृषमः। अनुष्ट्पू, २ भुरिक्‌ , 
७ पुरस्ताज्ज्योतिद्भिष्टप । 


सहसतम्टज्ञो वृषभो यः संमुद्रादु दाच॑रत्‌ । 

तेना सहस्ये|ना वयं नि जनान्त्खापयामसि १ 
न भूमि वातो अति चाति नाति पञ्यति कश्चन। 
खियंञ्च सर्वोः स्वापय शुनश्चेन््रंखा चरन्‌ २ 
प्रोष्ठेशयास्तल्पेशया नारीयो च॑ह्ाशीर्वरीः । 

सियो याः पुण्यंगन्धय- स्ताः सचौः स्वापयामासे ३ 
पजेदेजद्जग्रभं चक्षुः प्राणमजग्रसम्‌ । | 
अज्ञोन्यजग्रमं सवी राजीणामतिशवेरे ॥४॥ 
य आस्ते यञ्चरति यश्च तिर्छन्‌ विपश्यति। . 
तेषां सं व॑ध्मो अक्षीणि यथेदं हम्ये तथा ॥ ५॥ 
स्व माता स्वुं पिता स्वपु शवा स्वघ्तु विष्पति॥ 


| 

पि 

फि 
र 

| 


(७०६) र 
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स्वप्र स्वप्नाभिकरणेन सर्च नि ष्वापया जन॑म्‌ । 

ओत्सर्यसन्यान्त्स्वापयाव्युष 

जांग्रतादहमिन्द्र इवारिष्टो आक्षितः 
॥१०४॥ ( अथव० १॥९०।१-३ ) 

अर्वा । स्वः ( इपुनिष्कासनम्‌ ) । अलुष्दुप्‌, ३ आए 
भुरिगुष्णिक्‌ । * 

यां तै रुद्र इपुमास्य दरज्ञेभ्यो हृदयाय च । 

इदं तामद्य त्वद्‌ व्य विषूर्ची वि बुंहामासे ॥१॥ 

यास्तें श॒तं धमनयो“ज्ञान्यनु विष्ठिताः । 

तासाँ ते सवौसां वयं निर्विषाणिं यामास ॥२॥ 

नमस्ते रुद्रास्यंते नमः प्रतिहिताये । 

नमा विसुज्यमानायै नमो निप॑तितायै 
॥ १०५ ॥ ( ऋ० १।१२०।१२ ) 

कक्षीवान्‌ देघतमस औशिजः । अश्विनौ ( दुःष्वप्ननाशनम्‌ ) । 

गायत्री । 

अध॒ स्वमस्य निर्विदे 5भुखतञ्व रेवतः । 

उभा ता वस्ति नइयतः . ॥ १२॥ 
॥ १०६॥ (=ऋ० ९१८१०) 

कूमों गात्सैमदो ग्रत्समदो वा । वरण: ( दुःष्वप्ननाशिनी ) । 

ब्रिदुप्‌्। ण 
यो में राजन युज्यो वा सखा वा 
स्वप्ने भयं भीरवे मह्यमादद । 


॥ ३॥ 


स्तेनो वा यो दिप्सति नो वको वा 


त्व तस्मांदू वरुण पाह्यस्मान्‌ 


॥ १०७.॥ ( ऋ० १०।१६४।१- ) 
र्ता भाङ्गिरसः । दुः्वप्ननाशनम्‌ । अनुष्टुप , ३ त्रिष्टुपू, 
५ पढ़ाक्ता । 


॥ १०॥ 


अपेहि मनसस्प॒ते ऽप॑ क्राम परञ्च॑र । 
` पुरो निऋत्या आ चंक्ष बहुधा जीव॑तो मन॑ः 


भद्रं चे चरे वृणते. भद्रं युन्ति दक्षिणम्‌ । 


॥७॥ | 


वैवस्वते चक्षु बंदुजा जीच॑तो मन॑ः ॥ २॥ | ख नंः स्वप्न १ष्वप्न्यात्‌ पाहि 


दैबत-सं हिता । 


यदाशसां निःशसाभिशसों 
पारिम जाग्रंतो यत्‌ स्वपन्तः । 
अग्निविश्वान्यप दुष्छृतानि 
अर्जुष्टान्यारे अस्मद्‌ द॑धातु 
यदिन्द्र घह्मणस्पते" ऽभिद्रोहं चरांमासे । 
प्रचेता न आङ्गिरसो द्विंघतां पात्वंहसः ॥४॥ 
अजैष्मायासंनाम चा ऽभूमानांगखो वयस्‌ । 
जाग्रत्स्वमः संकल्प 
पापो यं द्विष्मस्तं स ऋच्छतु 
यो नो द्वेष्टि तमंच्छतु 
॥ १०८॥ ( अथव० ६।४५।१-३ ) 
अङ्गिराः प्रचेता यमश्च । दुःष्वप्ननाशनम्‌ । १ पथ्यापङ्क्तिः, 
२ भुरिक्‌ त्रिष्ठुप; ३ अनुष्टुप्‌ । 
परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शांखासे । 
परेहि न त्वा कामये वक्षां बनांनि 
सं चर गहेष गोषु मे मनः 
अवशसा निःशसा यत्‌ पराशसा 
डपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः । 
अञ्िर्विश्वान्यपं दुष्छृतानि 
अर्जुष्टान्यारे अस्मद्‌ द॑धातु 
यदिन्द्र त्रह्मणस्पतेऽपि म॒घा चरामसि | 
प्रचेता न आङ्गिरसो दुरितात्‌ पात्वंहसः ॥ ३॥ 
॥ १०९॥ ( अथवे० ६।४६।१-३ ) 
अङ्गिराः प्रचेता युमश्च । दुऽष्वप्ननाशनम्‌ । १ विष्टारपङ्क्तिः, 
२ च्यवसाना शक्वरीगमो पञ्चपदा जगती, ३ अनुष्टुप्‌ । 


यो न जीवोऽस्ति न मृतो 
देवानाममृतगभों [ऽसि स्वप्न । 


॥ ३॥ 


॥५॥ 


॥१॥ 


१२॥ 


वरुणानी ते माता यमः पितार॑रुर्नामासे ॥ १॥ 
विद्य ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां 
पुत्रो[5सि यमस्य करणः । 
अन्तकोऽसि मृत्यरसि । 
तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य 
॥२॥ 
(७११) 
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यथां कलां यथां शफं यथर्ण, संनयन्ति । 
पवा दुःष्वप्त्यं सवै द्विषते से न॑यामसि ॥ ३॥ 
॥ ११०॥ ( अथव० ७।१००।१ ) 
यमः । दुःष्वप्ननाञ्ञनस्‌ । अनुष्टुप्‌ । 
पर्यावत दुःष्वप्न्यात्‌. पापात्‌ स्वप्न्याद भूत्याः । 
त्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वप्नसुखाः शुचः ॥१॥ 
॥ १११॥ (अथच० ७१०११) 
यमः। डु“ष्वप्ननाशनम्‌ । अनुष्टुप्‌ । 
तत्‌ स्वप्ने अन्न॑मक्षामि न प्रातरंधिगम्यतें । 
सर्व तद॑स्तु मे शिवं नहि तद्‌ इच्यते दिवां ॥१॥ 
॥ ११२ ॥ ( अथवे० ७६९।१ ) 
। शन्तातिः । सुखम्‌ । पथ्यापङ्क्तिः | 
| शं नो वाता वातु शं नंस्तपत सयै; । 
| अहांनि शा भंचन्त नः शा रात्री प्रतिं धीयतां 
| शमुषा नो व्यु [च्छतु ॥१॥ 
॥ ११३॥ (अथव० ६४३।१-३) 
| भग्वज्ञिराः ( परस्परचित्तेक्ीकरणकामः )। मन्युशमन म्‌। 
| अनुष्टुप्‌ । 
अये दभो विम॑न्य॒कः स्वाय चारणाय च | 
मन्योविम॑न्यकस्यायं मन्युशमन उच्यते ॥ १॥ 
अयं यो भूरिंमूलः समुद्रमंब॒तिष्ठति । 
दर्भः पूथिव्या उत्थितो मन्युशार्मन उच्यते ॥ २॥ 
बि तें दनव्यां( शराणें चि ते मुख्या नयामासे । 
यर्थावशो न वार्दिषो मम॑ चित्तमुपायखि ॥ ३॥ 


॥ ११४ ॥ ( अथवे० ५।१६।१-११) 
विश्वामित्रः । एकवृषः ( बृषरोगशमनम्‌ )। एकावसाने 
द्वेपदम्‌; १,४,५,७-१० साम्नी उष्णिक्‌ | २,३, 

६ आडुरी भनृष्टुप्‌ ३ ११ आषुरी गायत्री । 
यद्येकवृषोऽसिं सूजार॒सो['ऽसि ॥१॥ 
यदि द्विवषोऽसिं स॒जारसो[`ऽसि ॥२॥ 
यदि त्रिवुषोइसि सजारसो[5सि ॥३॥ 


४२ अ 
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यदि चतुवृषोऽसि सजारसो|5सि ॥४॥ भू 
यदि पश्नवृषोडर्से सृजारसोऽसि ॥५॥ न 
यदि षड्बुषोऽसिं सजारसो[5सि ॥ ६॥ ५ 
यदि सपवषोडसि सुजार॒सो|ऽसि ॥७॥ 
यर्चष्ठवृघोञसि सुजारसो[5सि ॥८॥ 

यदि नववुषोऽसिं सुजारसो ऽसि ॥९॥ 

यदि द्शवृषोऽसिं सजारसो ऽसि, ॥१०॥ 
यद्येकादृशोऽसि सोऽपोंद्कोऽसि ॥११॥ 


॥ ११५ ॥ ( अथर्वे? ५१५१-११) 
विश्वामित्रः । मघुला वनस्पतिः ( रोगोपशमनम्‌ ) । अनष्टप 
४ पुरस्तादूवृद्दती; ५,७-९ भुरिक्‌ । प 
एकां च मे दुर्श च मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋतंजात ऋरताचरि मञ्चं मे मधुळा करः ॥ १॥ - 
कवे च॑ मे विश॒तिश्चं मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋत॑जात॒ ऋतांचरि मर्छु मे मधुला कर; ॥ २॥ 
तिस्रश्च मे तिश्च मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋत॑जात॒ ऋतांवरि मर्छु मे मधुला क॑रः ॥ ३॥ 
चत॑स्रश्च मे चत्वारिशन्चं मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋतजात ऋतांवरि मधु मे मधला क॑रः ॥ ७ ॥ 
पञ्च च मे पञ्चाशश्चं मेऽपव॒क्तार॑ ओषधे । 
ऋत॑जात ऋरतांबरि मधु मे मधुला करः ॥ ५ ॥ 
षटू च॑ मे घष्टिश्रं मे 5पवक्तार ओषधे । 
ऋतजात ऋताचरि मधुं मे मधुला करः ॥ ६॥ 
सप्त च॑ मे सप्ततिश्चं मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋत॑जात ऋतावरि मधुं मे मधला करः॥ ७॥ 
अष्ट च॑ मेऽशीतिश्चं मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋत॑जात ऋतावरि मधु मे मधुळा करः ॥ ८ 
नव॑ च मे नव॒तिश्चं मे=ऽपव॒क्ताः ओषधे । . 
(७४ 
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दर्श च मे शतं च॑ मे 5पवक्तार ओषधे । 

[॥ [aS I~ [| 
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला कर: ॥ १०॥ 
शातं च॑ मे सहस चा पव॒क्तारं ओषधे । 
ऋत॑जात ऋतांचरि मधुं मे मधुला करः ॥११॥ 

॥ ११६॥ ( अथवं० १।२।१-४ ) 
अथर्वा । पर्जन्यः, ( १, ४ प्रथिवी, ३ इन्द्रः, [ चन्द्रमाश्च ] ) 
( रोगोपशमनम्‌ ) । अनुष्टुप्‌ , ३ त्रिपदा विराण्नाम गायत्री । 


विद्मा श॒रस्य॑ पितरं पजेन्यं भूरिधायसम्‌ । 
विदो ष्व॑स्य मातरं प्रथिवी भूरिवर्पलम्‌ ॥ १ ॥ 
ज्या[के परि णो नमा-इमाने तन्वं| कथि । 


डौ बीड़वरीयोऽरांती-रप द्वेषांस्या काधि ॥२॥ 
च चक्ष यद्‌ गावः पारषस्वजञाना 
| अचुस्फुरे शरमचेन्त्युभुम्‌ । 

` शस्मस्मद्याचय दिद्यमिन्द्र ॥३॥ 


हल यथा दां चं पृथिवी चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । 
एवा रोगै चाञ्नावं चान्तस्तिष्ठत सुज्ञ इत्‌ ॥ ४॥ 
॥ ११७॥ ( अथवे० २।७।१-५ ) 
अथवा । भैषञ्ये, आयुः, बनस्पति! ( शापमोचनम्‌ ) । 
अनुष्टुप , १ भुरिक्‌, « विराड्डपरिष्टाद्‌ वृहृती । 
अघद्िष्टा देवजाता वीरुच्छपथयोप॑नी । | 
आपो मलमिव प्राणेक्षीत | 
स्वान मच्छपथाँ अधिं ॥ १॥ 
यश्च॑ साप॒त्नः शपथो जाम्याः शपर्थश्च यः | 
ब्रह्मा यन्म॑न्युतः शपात्‌ सर्वं तन्ना अधस्पदम्‌ २ | 
डिबो सूलमवंतत पृथिव्या अध्युत्त॑तम्‌ । 
तेन सहस्रकाण्डेन परि णः पाहि विश्वत॑ः ॥३॥ 
परि मां परिं मे प्रजां परि णः पाहि यद्धनम्‌ । 
जरातिनों मा तारीन्मा नस्तारिषुरमिमांतयः ॥४॥ 
कतारमेतु शपथो यः सुद्दात्‌ तेन॑ नः सह । 
र्‌ पृष्टीरपि श्शणीमासि ॥ ५॥ 


दैवत-लंहिता। 


॥ ११८॥ ( अथवं० १।१८१-४ जज्ज || ॥११८॥ (अथर्ष० ११८९-४) 
द्रविणोदाः । १ विनायकः; ( २ सविता, वरुणः, मित्रः, 
अर्यमा, देवाः; ३ सविता ) ( भलक्ष्मीनाशनम्‌ ) 

१ विराडुपरिष्टादू बृद्दती, २ निचृजगती 
३ विराडास्तारपड््क्तिञ्निष्टुप्‌, ४ अनुष्टुप्‌ । 


निलक्ष्स्य लळाम्यं} निररातिं खुवामसि । 

अथ या भद्रा तानि नः 

प्रजाया अरातिं नयामासे 

निरराणिं सबिता साविषक्‌ 

पदोरनिहस्त॑यो्वरुणो मित्रो अर्यमा । 

निरस्मभ्यम्ुमती रराणा 

रेमां देवा अंसाविषुः सौभ॑गाय 

यत्‌ त॑ आत्मनिं तन्वां| घोरमस्ति 

यदू वा केशेंषु प्रतिचक्षणे वा । 

सवै तद्वाचाप इन्मो व॒यं 

देचस्त्वां सविता सूंदयतु 

रिइ्यपदी बृषदती गोषेधां विधमास॒त । 

विलीळ्यं| ललाम्यं; ता अस्मन्नाशयामासि ॥ ४॥ 
४ ॥ ११९ ॥ ( अथच० ११३९।१-५) 


अथवो वनस्पतिः ( सौभाग्यवर्घनस्‌ )। अनुष्टुप , १ यवसाना 
षट्पदा विराडू जगती | 


न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगंकर॑णी मम॑ । 

शत तच प्रताना_ स्रयस्त्िशन्नितानाः । 

तर्या सहस्मपर्ण्या हृदय शोषयामि ते ॥१॥ 
शुष्यतु मयि ते हृदय मर्था शुष्यत्वास्य[स्‌ । 
अथो नि शुष्य मां कामेना थो शुष्कास्या चर २ 
संवर्ननी समुष्पला बच्च कल्याणि खं खुद । 


॥ १॥ 


॥ ॥ 


॥३॥ 


असूं च॒ मां च सं जुंद समानं हदयं कृषि ॥३॥ . 


यर्थोदकमप॑पुषों ऽपशाष्य॑त्यास्य| स्‌ । 

एवा नि शुष्य मां कामेना- थो शुष्कास्या चर ४ 
यथा नकुलो विच्छिद्य॑ संदधात्यहि पुनः । 
एवा कार्मस्य विच्छिन्नं सं घेंदि चीयीबति ॥५॥ 


(७६९) 
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आयुवद-प्रकरंणम्‌ 


॥ ११०॥ ( अथवे० ६।१८।१-३ ) 
अथर्वा । इष्याविनाशनम्‌ । अनुष्ट्प्‌ । 
इष्याया भार्जि प्रथमा प्रथमस्या उतार्पराम्‌ । 
आंझ हृदय्यं। शोक तं ते निवॉपयामासि ॥ १॥ 
यथा भूमिंमृतमंना मृतान्मृतम॑नस्तरा । 
यथोत मञ्नुषो मन॑ पवेष्योमेत मनः ॥२॥ 
अदो यत्‌ तें हुदि श्रितं मॅनस्कं प॑तयिष्णुकम्‌ । 
ततस्त इष्यौ मुञ्चामि निरूष्माणं इतेरिव ॥३॥ 
॥ १२१॥ ( अथवं० ७।४५।१-२ ) 
प्रस्कण्वः, २ अथर्वा | इषष्यापनयनं, भेषजम्‌ । अनुष्टुपू । 
जनाद्‌ विश्वजनीनात्‌ सिन्धुतस्पर्या श्चुतम्‌ । 
दूरात्‌ त्वां मन्य॒ उद्धुत-मीष्योया नाम॑ सेषजम १ 
अभेरिंवास्य दद्दंतो दावस्य दर्हतः पूर्थक्‌ । 
एतामेतस्येष्या मुद्गाञ्िमिंव शमय ॥२॥ 
॥ १२२॥ ( अथवे० ६।१११।१-४ ) 
अथर्वा | अमिः ( उन्मत्ततामोचनम्‌ ) । अलुष्टुप्‌। 


१ पराचुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
इमं में अज्ञ सुसुग्धि 


अयं यो ब॒द्धः खुर्यतो ळाळपीति । 
अतोऽथिं ते कृणबद्‌ भागधेयं 
यदाुन्मादितोऽसंति ॥ १॥ 
आद्निष्टे नि शमयतु यदि ते मन उद्यतम्‌ । 
कणोमिं विद्वान्‌ भेषजं यथार्नुन्मदितोऽसंसि २ 
देवैनसादुन्मदित- मुन्मत्त रक्षसर्पारि । 
कणोमिं विद्वान्‌ भेषजं यदार्चुन्मदितो5संति ॥३॥ 
पुर्नस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनर्भगः । 
पुन॑स्त्वा दुर्विश्वे देवा यथाजुंत्मदितोऽसंसि ४ 
> क्रिमिनाशनम्‌ । 
॥ १२३ ॥ ( अथव० २।३१।१-५) 
काण्वः । मही, चन्द्रमाः ( क्रिमिजम्मनम्‌ ) । अनुष्टुप्‌ ; 
२,४ उपरिष्टाद्विराड्‌ बृहती, ३,५ आर्षी त्रिष्टुप । 
इन्द्र॑स्य या म॒ही इषत्‌ क्रिमेवेंश्वस्य तहेणी । 


तय! पिनष्मि खं क्रिमीन्‌ इषदा खढ्वौँ इच १ | सवोन नि म॑ध्मषाकरं रषदा खल्या इच ॥८2॥ 
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दृष्टमदर्टमतद्द- मथो करूरुमतहम । 
अल्गण्ड्न्त्सवोन छलुनान क्रिमीन्‌ 
वर्चसा जम्भयामसि 

अलाण्डूंन्‌ हन्मि मह॒ता वधेन 

दूना अदूना अरसा अंभूवन्‌ । 
शिष्टानरिष्टान्‌ नि तिरामि वाचा 
यथा क्रिमीणां नकिंरुच्छिषति ॥३॥ 
अन्वान्ञ्यं शीषेण्य {मथो पाष्टेयं किमींन्‌ । 
अवस्कव व्यध्वरं क्रिमीन्‌ वच॑सा जम्भयामसि ४ 


॥ २॥ 


| ये क्रिमयः पवेतेषु वनेषु 


ओष॑धीषु पशुष्वप्ख }न्तः 
ये अस्माक तन्व] माविबिशु 
सर्वे तद्धन्मि जनिंम॒ क्रिमीणाम्‌ 

॥ १२४ ॥ ( अथवे० ५।२३।१-१३) 

कण्वः । इन्द्रः ( क्रिभिन्नम्‌ ) । अनुष्टुप_, १३ विराट । 

ओतें मे द्यावांपूथिवी ओता देवी सर॑स्वती | : 
ओतो म इन्द्रश्वाम्रिश्च क्रिमिं जम्भयतामितिं १ 
अस्येन्द्र॑ कुमारस्य क्रिमीन्‌ धनपते जहि । 
हता विश्वा अरातय उग्रेण वच॑खा मर्म ॥ २॥ 
यो अक्ष्यो[' परिसपेति यो नासँ परिसपैति । 
दृतां यो मध्यं गच्छति तं क्रिमिं जम्भयामसि ३ 
सरूपौ द्वौ विरूपौ द्वौ इष्णो डौ रोहितो दो । 
बञ्ुश्चं बञ्ुकर्णश्च॒ ग्रघः कोकश्च ते इताः॥ ४॥ 
ये क्रिम॑यः शितिकक्षा ये इप्णाः सिंतिबाहंवः। | 
ये के च॑ विश्वरूपा- स्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ५ | 
उत्‌ परस्तात्‌ सूये एति विश्वद॑ष्टो अदृष्टदा । 
दष्टाश्च जञजदष्टौश्च स्ौश्च भमृणन्‌ क्रिमीन्‌ दे 
येवाषासः कष्कषास्‌ एजत्काः दिपवित्नुकाः । 
ष्टश्च हन्यतां क्रिमे रुतादष्टश्च इन्यताम्‌ ॥ ७ । 
इतो येवोषः क्रिमीणां इतो नंदनिमोत । 


॥५॥ 
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rr ठा 


निशीषाणै त्रिककुदं क्रिमिं सारङ्गमज्ञनम्‌ । 
शृणास्यस्य पछी रपिं वृश्चामि यच्छिरः ॥ ९॥ 
अत्रिवद्‌ च॑ः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्मदझिवत्‌। 
अगस्त्यस्य र्मणा छै पिनष्म्यद्दं क्रिमीन्‌ ॥१०॥ 
हतो राजा क्रिमीणा-मुतैषां स्थपतिहेतः 
हतो हतर्माता क्रिमि ईैतञ्राता हतस्व॑सा ॥११॥ 
हतासों अस्य वेशसों हतासः परिवेशसः 
अथो ये क्षल्का इव सर्वे ते क्रिम॑यो हुताः १२ 
सवेषां च क्रिमीणां सवासां क्रिसीणाम्‌ । 
भिनझयइमना शिरो दहाम्यझिना सुखंम्‌ ॥१३॥ 

॥ १२५॥ ( अथवे० २।३२।१।६ ) 


काण्वः । आदित्यः ( क्रिमिनाशनम्‌ ) । अनुष्टुप , १ त्रिपदा 
भुरिग्गायत्री, ६ चतुष्पदा निचृदुष्णिकू । 


उदयन्नादित्यः क्रिमीन्‌ दन्तु 
निम्रोचन्‌ इन्तु रस्मिभिः । 
ये अन्तः क्रिमयो गवि 
विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारङ्गमजनम्‌ । 
शूणारम्यस्य पष्टी-रपिं बुश्चामि यच्छिरः ॥ २॥ 
अत्त्रिवद्‌ वः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदाघ्नेवत्‌। 
अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ ३॥ 
हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थप्तिहतः 
हतो हतमाता क्रिमिं-हेतश्रांता हतखसा ॥ ४॥ 
हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः 
अथो ये लका इव सर्च ते क्रिमयो हृताः ॥५॥ 
प्र ते शुणामि शृङ्गे याभ्याँ वितुदायाखें। 
भिनाकि ते कुषुम्भे यस्ते विषधानः 

॥ १२५ ॥ ( अथवे० ४२७१-१२ ) 
बादरायाणिः अजशृङ्गी; १ अप्सरसः, १-२,६,१० ओषधी 
अजश्रही; २-५ अप्सरसः; ७-१२ गन्धवोप्परसः ( कृमिं- 
नाशनम्‌ ) । भनुष्टुप्‌, ३ त्र्यवसाना षट्पदा त्रिष्टुप्‌, 
अस्तारप्क्तिः, ७ परोष्णिक्‌ , ११ षट्पदा जगती, १२ नितरृत्‌। 


त्वया पूर्वमथवीणो जघ्नू रक्षास्योषधे । 
बर्या जघान कथ््यप -स्त्वया कण्या अगस्त्यः १ 


॥१॥ 


॥ ६॥ 


SR CUT सन य य कळ 


देघत-खंहिता। 


————————— 
— 


त्वया वयमप्सरसों रन्धवांश्वातयामहे । 
अज॑शुङ्गयज रक्षः सवोन्‌ गन्धनं नाशय 
नदीं यन्त्वपलरसो ऽपां तारमवश्वसम्‌ । 
गुल्गळूः पीछा नलद्यौ$- क्षग॑न्धिः प्रमन्द॒नी । 


॥२॥ 


तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥३॥ 

यत्रश्व॒त्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः । 

तत्‌ परेंताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥४॥ 

|| ~ (| 

यत्रं बः प्रेङ्खा हरिता अञ्जना 

उत यत्रांधाटाः कर्केये[१ संवर्दन्ति । 

तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥५॥ 
| पयमंगन्नोषंधीनां चीरुथं वीर्या[चती । 


अजगाङ्गय[राटकी ती्षणशुङ्गी व्य्‌ (घलु ॥ ६॥ 
आजस्यतः शिखण्डिनो गन्धवेस्याप्सरापतेः । 
भिनद्भिं मुप्कावपिं यामि शपः ॥७॥ 
भीमा इन्द्र॑स्य हेतयः श॒तमष्टीरंयस्मयीः । 
तामिहेविरदान्‌ ग॑न्धवो-नंवकादान व्य [घतु ८ 
भीमा इन्द्रस्य हेतवः शतश्रश्टीहिरण्यथीः । 
तामिहंविरदान्‌ गन्धव - नवकादान व्य | बतु ९ 
अवकादानमिशोचा-नप्सु ज्योतय मामकाच! । 
पिशाचान्त्सवोनोषधे प्र स्णीहि सहस्व च १० 
श्वेवेकः कपिरिवेकः कुमारः संवेकेशकः । 
प्रियो इश इव भूत्वा गन्धवेः संचते स्त्रियः 
तमितो नाशयामसि ब्रह्म॑णा बीर्या[चता ॥ ११॥ 
जाया इद्‌ वो अप्सरसो गरन्धवाः पत॑यो यूयम्‌। 
अप घावतामत्या मत्यान्‌ मा सचध्वम्‌ ॥ १२ ॥ 


॥.१२७॥ ( अथव० १।८।१-४ ) 
चातन! । १-२ बृहस्पतिः, अमीषोमी च; ३-४ अभिः [ जातः 
वेदाः ] (यातुधाननाशनम्‌ ) । १-३ अनुष्टुप्‌, ४ घाहतगर्भ 
त्रिष्ठुप्‌ । 
हवियीत॒धानान्‌ नदी फेन॑मिवा वहत. । 


ड्द 
य 
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इदं खी पुमानक-रिद्र ख स्तुवतां जन॑ः ॥१॥ | 
(८१५) | 
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आयुवद-प्रकरणंम्‌ 


अयं स्तुंबान्‌ आगमदिमं स्म प्रति हयेत। 
बृहस्पते वशे लब्ध्वा- औैषोमा चि विध्यतम्‌ ॥२॥ 
यातुधानस्य सोमप जहिं प्रजां नय॑स्व् च । 

नि स्तुंबानस्यं पातय परमश््युतावर॑म्‌ ॥ ३॥ 
यत्रेषामझे जनिमानि वेत्थ 

शु खतामत्त्रिणाँ जातवेदः । 


` तांस्त्वं ब्रह्म॑णा वावृधानो जह्म/षां शततददेमञ्ने ४ 


॥ १२८॥ ( अथवै० ६।३२।१-३ ) 
चातनः, ३ अथवा । १ अभिः, २ सद्रः, ३ मित्रावरुणौ 
( याठुधानक्षयणम्‌ ) । त्रिष्टुप्‌ , २ प्रस्तारपडकेः । 
अन्तदावे जुडुता स्तद्‌ 
यातुधानक्षर्यणं घृतेन॑ । 
आराद्‌ रक्षाँसि प्रतिं दद्द त्वमग्ने 
न नै गद्दाणामुर्प तीतपासि ॥१॥ 
रुद्रो यों ग्रीवा अर्शरेत्‌ पिशाचाः 
ृष्टीबोऽपिं शृणातु यातुधानाः । 
वीरुद्‌ वो विश्वतोंबीयौ यमेन समंजीगमत्‌ ॥ २॥ 
अभय मित्रावरुणाविददास्तुं 
नो5चिषात्त्रिणो जुदतं प्रतीचः । 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विंद्न्त 
मिथो विघ्नाना उप॑ यन्तु मृत्युम्‌ ॥३॥ 
॥ १२९ ॥ ( अथवे० १।९८।१-४ ) 
'ातनः। १-२ अभिः, ३-४ याठुघानीः ( रक्षोप्तम्‌ ) । 
अनुष्टुप्‌ , ३ विराट्पथ्याबृद्दती, ४ पथ्यापङ्क्तिः । 
उप प्रागाद्‌ देवो अग्नी रक्षोहामीवचातनः ॥ 
दहुन्नर्प दयाविनों यातु धानांन, किमीदिनः ॥१५ 
प्रति दृह यातुधानान्‌ प्रतिं देव किमीदिनः । 
प्रतीची; कृष्णवर्तने सं दद यातुधान्य[ः ॥ २॥ 
या शशाप शप॑नेन॒ याघं मूरमादधे । 


या रस॑स्य॒ हरणाय जातमरिमे तोकम॑त्तु सा ३| वि यातयन्तामगदो३यमेस्तु 
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(३३३) | 


वान. आगम दिम स्म॒ प्रति हथेत। । पुतरमत्त यातुधानः स्वर्सारमुत नप्त्युम| 

अर्धा मिथो विंकेश्योई | र 

वि प्नतां यात॒धान्यो३ वि तृह्मस्तामराय्य|! ॥ ४ ॥ 

॥ १३० ॥ ( अथबे० ५१९२-१५ ) 
चातनः । जातवेदाः, मन्त्रोक्ताः (रक्षोप्नम्‌ ) १ त्रिष्ठुप्‌ ३ 
त्रिपदा विराण्नाम गायत्री; ५ पुरोऽतिजगती बिराडजगती; 
१२१५ अनुष्द्धए्‌ ( १२ भुरिक्‌; १४ चतुष्पदा पराबृद्दती 

ककुम्मती ) । 

पुरस्ताद्‌ युक्तो व॑ह जातवेदो 

अझ विद्धि कियमांणं यथेदम्‌ । - 

त्वं सिषग्‌ भेषजस्यांसि कर्ता 

त्वया गामश्वं पुरुषं सनेम ॥ १॥ 

तथा तदझे कणु जातवेदो 

विश्वेभिर्देवेः सह सँविदानः । 

यो नों दिदेव यतमो जघास 

यथा सो अस्य पारीबिष्प्ताति 

यथा सो अस्य पंरिधिष्पतांति 

यथा तदे कृणु जातवेदः । | 

विश्वेभिदेवेः सह सँविदानः ॥३॥ 

अक्ष्यौ नि विध्य॒ हृदयं नि विंध्य 

जिह्वां नि ठृन्द्धि प्र दतो सुणीहि । 

पिशाचो अस्य यतमो जघास 

अझ यविष्ठ प्रति त णीहि ॥४॥ 

यद्स्य हृतं विदतं यत्‌ परां हक 

आत्मनों जग्ध यतमत्‌ पिंशाचेः । 

तदझे विद्वान पुनरा भर त्वं 

शरीरे मांसममुमेर्यामः 

आमे सुपके शबले विपक्वे 

यो मां पिशाचो अर्शने ददस्म । 

तदात्मना प्रजया पिशाचा 
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{३३४ ) 


औरे मां मन्थे यतमो ददस्भ 
अकृष्टपच्ये अशने धान्ये यः। 
तदात्मनां प्रजयां पिशाचा 
वि यांतयन्तामगदो यमस्तु 
अपां मा पानें यतमो ददम्भ 
ऋष्याद यातना शयने शयानम्‌ । 
तदात्मनां प्रजर्या पिशाचा 
वि याँतयन्तामगदो$यमंस्तु 
दिवा मा नक्त यतमो ददस्म 
क्रव्यादू यांतूनां शर्यने शयानम्‌ । 
तदात्मनां प्रजया पिशाचा 
वि यातयन्तामगदो$यमस्तु 
करव्यार्वमग्ने रुधिरं पिंशाचं 
मनोहनै जद्दि जातवेद्‌ः । 
तमिन्द्रो वाजी चज्जेण हन्तु 
च्छिनत्त सोमः शिरों अस्य घष्णुः 
सनादझे सुणसि यातधानान 
न त्वा रक्षाँसि पूर्तनाखु जिग्युः । 
सहमूरान दृद ऋव्यादो 
मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥११॥ 
समार जातवेदो यद्धृत यत्‌ परांश्रतम्‌ । 
गात्राण्यस्य वर्धन्ता-मंशुरिवा प्यायतामयम्‌ १२ 
सोमस्येव जातवेदो अंशुरा प्यायतामयम्‌ । 
अपने विरप्शिनं मेध्य-मयश्म कुण जीर्वतु ॥१३॥ 

: पुतास्ते अन्ने समिधः पिशाचजम्मनी; । 
` तास्त्वं जुषस्व॒ प्रति चैना हाण जातवेद्‌ः ॥१४॥ 
. ता्टधीरमे समिधः प्रतिं गृह्णह्मचिषां । 
' जहातु क्रव्याद्‌ रूपं यो अस्य मांसं जिद्दींषीति १५ 
॥ १३१ ॥ ( चा० य० ५१२) 

९ रक्षोप्रम्‌ । ) 

९ रक्षसां ग्रीवा 5 आपिङन्तामि ॥ २२॥ 


Te festa Si 32 नि 


॥ ७॥ 


॥<॥ 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 


ढृवत लाइत 


॥ १३२ ॥ ( अथवं० ४।२०।१-९ ) 
मातृनामा । मातृनामा ( पिश्ञाचक्षयणम्‌ ) । अनुष्टुप्‌; 
.  ..१ खराट्‌्, ९ भुरिक्‌। 
आ पंड्यति प्रतिं पषयति परां परेयति पश्य॑ति । 
दिव॑मन्तरिक्षमाद्‌ भूमि सर्वे तद्‌ देवि प्यति १ 
तिस्रो दिच॑स्तिस्नः पृथिवीः 
षटू चेमाः प्रदिशः पृथक्‌ । 


त्वयाहं सवौ भूतानि प्यान देव्योषधे ॥ २॥ 


दिव्यस्यं सुपर्णस्य तस्य॑ हासि कनीनिका । 
सा भूमिमा रुरोहिथ वहां आन्ता ब॒धूरिंव ॥ ३॥ 
तां में सहञ्जाक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ ढंघत्‌। 
तयाहं सर्वे पश्यामि यश्ध शाद्व उताये; ॥४॥ 
आविष्कृणुष्व रूपाणि मात्मानमप गूडथाः । 
अथो सहस्रचक्षो त्व॑ प्रतिं पञ्याः किमीदिनः ५ 
दृशेयं मा यातुधानान दशैय यातुधान्यः । 
प्शाचान्त्सचौन्‌ दशये-“ति त्वा रंभ ओषधे ॥६॥ 
कश्यपस्य चक्षरासे शुष्याश््ं चतुरक्ष्याः 
चीन सूर्यमिव सपेन्तं मा पिशाचं तिरस्कंरः ७ 
उद्ग्रभं परिपाणांद्‌ यातुधान किमीदिनम्‌ । 
तेनाहं सवै पञ्या-स्युत शद्वमृताथैस्‌ ॥८॥ 
यो अन्तरिक्षेण पर्ति दिवं यश्चांतिसपैति । 
भूमि यो मन्यते नाथं ते पिशाचं प्र दंशेय ॥९॥ 
॥ १३३ ॥ ( अथवे० ६।७।१.-३ ) 
अथवों । सोमः, अदितिः, ३ देवाः ( अधुरक्षयंणम्‌ ) । गायत्री, 
१ निचृत्‌ । 
येन खोमार्दितिः पथा मित्रा वा यन्त्यद्रहः । 
तेना नोऽवसा ग॑हि “॥१॥ 
येन सोम साइन्त्या- सुरान्‌ रन्धयासि न! । 


तेना नो अधि वोचत [ES 

येन॑ देवा अखुराणा- मोजाँस्यबुणीध्वम्‌ । 

तेना नः शर्म यच्छत ॥३॥ 
द (८५२) 
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१००० 
आयुवद-प्रकरणम्‌ 


.._ ॥ शा (अथक ररर २ ( मथचे० १९६६१) 
ब्रह्मा । जातवेदाः सूर्या बञ्रश्च ( असुरक्षयणम्‌ ) । अतिजगती । 
अर्योजाला अझुंरा मायिनों 
अयस्मयैः पाशैरङ्किनो ये चर॑न्ति । 
तांस्ते रन्धयामि हर॑खा जातवेदः 
सहस्नऋषिः सपत्नान्‌ प्रमृणन पाहि चञ्जः ॥ १॥ 
॥ १३५॥ ( अथबे० २।७।१-७ ) 
चातंनः । अभि; ( जातवेदा ), ३ भभौन्द्रौ ( यातुघाननाशः 
नम्‌ ) । अनुष्ठप्‌ , ५ त्रिष्टुप्‌ । 
स्तुवानम॑झ आ बंड यातुधानै किमीदिनम्‌ । 
स्वं हि देव वन्दितो हन्ता दस्योर्बभर्विथ ॥ १॥ 
आज्यस्य परमेष्ठिन्‌ जातवेदस्तनूवशिन्‌ । 
अझै तोलस्य प्राशांन यातुधानान्‌ वि लापय २ 
चि रूपन्तु यातुधाना अत्त्रिणो ये किमीदिने; 
अथेद्मपे नो इवि_रिन्द्र॑श्च प्रति हयैतम्‌ ॥ ३॥ 
न्द्रो उदतु बाहुमान्‌ । 
ब्रवीतु सवौ यातमा नयमस्मील्येतयं ॥४॥ 
प्यांम ते वीर्य जातवेदः 
प्र णो ब्रहि यात॒धानांन्‌ नुचक्षः 
त्वया सवे परिंतप्ताः पुरस्तात्‌ 
त आ यन्त प्रत्रुवाणा उपेदम्‌ 
आ रभस्त्र जातवेदो ऽस्माकाथोय जशिषे । 
दूतो नो अग्ने भूत्वा . यातुधानान्‌ वि लापय ६ 
त्वम॑झे यातुधाना चुर्पबद्धा इद्दा वह । 
अयैघामिन्द्रो वज्जणा-पिं शीर्षाणि वृश्चतु ॥ ७॥ 
विषनाशनम्‌ । 
॥ १३६॥ ( ऋ० १।१९१।१-१६ ) 


भगस्सो मैत्रावरुणिः । अप्तृणसूर्याः ( विषन्नोपनिषद्‌ ) । 
अनुष्टुप्‌; १०-१२ मद्दापङ्क्तिः, १३ महाबृहता । 


कतो न कङ्कतो थो सतीनकङ्कतः । 
ह्वाबिति प्ढुषी इति न्य]दृष्टा अळिप्सत ॥ १॥ 


॥५॥ 
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(३३५) 


अइप्टान्‌ हन्त्याय-त्यथों हन्ति परायती । 
अथो अवघ्नती हु-नन्त्यथों पिनाडि पिंष॒ती ॥ २॥ 
शराखः कुशरासो दुर्भार्सः सैयौ उत । 
मोजा अदां वैरिणाः सर्वे साकं न्यळिप्सत ३ 
नि गावों गोष्ठे असदन्‌ नि मृगासो अविक्षत । 
नि केतवो जनानां न्य!दष्टा अलिप्सत ॥४॥ 
पत उ त्ये प्रत्यदश्नन, प्रदोषं तस्क॑रा इव । 
अदंष्टा विश्वदृष्टाः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥५॥ 
द्यौवेः पिता पृथिवी माता य 
सोमो भ्रातार्दितिः स्वसा । er 
अरष्टा विश्वदष्टा- स्तिष्ठतेलर्यता सु कम्‌ ॥३॥ . 
ये अंस्या ये अङ्गयाः सूचीका ये प्रकङ्कताः 
अर्ईष्टाः कि चनेह वः सर्वे साकं नि ज॑स्यत ७ 
उत्‌ पुरस्तात्‌ सूये एति विश्वदृष्टो अदृष्ट॒हा । 
अदृष्टान्त्सवोअस्मय न्त्सवाश्च यातुधान्यः ॥ ८ ॥ 
उर्दपप्तद्सों सयेः पुरु विश्वानि जूवैन्‌ । 
आदित्यः पर्षैतेभ्यो विश्वर्॑ष्टो अदष्टहा ॥९॥ 
सूर्य विषमा संजामि उति सुरावतो गहे । 

चिन्न न मंराति नो चयं मंरामाऽऽरे अस्य । 
योजनं हरिष्ठा मघु त्वा मधला चकार ॥ १० ॥ 
इयत्तिका शकुन्तिका सका ज॑घास ते विषम्‌ | . 
सो चिन्नु न मंराति नो चयं मंरामाऽऽरे अस्य 
योज॑नं हरिष्ठा मघु त्वा मधला चकार ॥ ११॥ | 
त्रिः सप्त विष्पुलिङ्गका विषस्य पुष्पमक्षन्‌ । 
ताश्चिन्ञ न मरन्ति नो वयं मंरामाऽऽरे अस्य 
योज॑नं हरिष्ठा मु त्वा मधुला च॑कार ॥ १२॥ 
नबानां नंचतीनां विषस्य रोपुषीणाम्‌ । 
सबौसामग्रसं नामा-ऽऽरे अस्य॒ योजनं 
इरिष्ठा मधु त्वा मधुला च॑कार ॥१३ 
त्रिः सप्त मंययेः सत्त स्वसारो अग्नव॑ः । 
तास्ते विषं चि ज॑भ्रिर उदकं कम्मिनीरिच ! 
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इयत्तकः कुषुम्भकस्तकं सिनद्मयदमना । 

ततो विषं प्र वांवते पराचीरनु संवतः ॥ १५॥ 

कषु म्भकस्तर्दत्रवीदू गिरेः प्रवतेमानकः 

वॅ्सिकस्यारसं विष- मरसं वृश्चिक ते विषम्‌ १३ 
॥ १३७॥ ( अथव० ४।६१।१-८) 


गरत्मान्‌ । तक्षकः, १ ब्राह्मणः, २ द्यावापृथिवी, सप्तसिन्धवः, 
३ सुपर्णः; ४-८ विषम्‌ ( विषज्नस्‌ ) । अुषट्ट्पू । 


ब्राह्मणो ज्ञे प्रथमो दशशीर्षों दशास्यः । 
स सोम॑ प्रथमः पपौ स चंकारारसं विषम्‌ ॥१॥ 
यावती द्यावापृथिवी वरिम्णा 
याव॑त्‌ सप्त सिन्धवो वितष्टिरे । 
चाचे विषस्य दूषण तामितो निर॑वादिषम्‌ ॥२॥ 
सुपणस्त्वां गरुत्मान्‌ विषं ्रथममांचयत्‌। 
नामींमदो नारूरुप उतास्मां अभवः पितुः ॥ ३॥ 
यस्त॒ आस्यत्‌ पञ्चाङ्गरि वैक्राधिद्थि धर्न्वनः । 
अपस्कम्भस्यं शख्या -न्निरवोचमदहं विषम्‌ ॥४॥ 
इल्यादू विषं निर॑वोचं-प्राञ्जनादुत पणेघेः । 
अपाघाच्छङ्ञात्‌ कुल्मला--निर्रवोचमहं विषम्‌ ॥५॥ 
अरसस्त इषो शल्योऽथों ते अरसं विषम्‌ । 
उतारसस्यं वृक्षस्य धर्जुशे अरसार॒सम्‌ ॥ ६॥ 
ये अपींषन्‌ ये अर्दिहन, य आस्यन्‌ ये अबासंजन्‌। 
सर्वे ते वर्यः छता वाधिरविषगिरिः छतः ॥ ७॥ 
वभ्नयस्तै खनितारो वाभ्रस्त्वम॑स्योधे । 
वग्रिः स पर्वैतो गिरि-यंतों जातमिदं विषम्‌ ॥८॥ 
॥ १३८॥ ( अयच० 8।9।१-७) 
गर्त्मान्‌ | वनस्पति: ( विषनाशनम्‌ ) । अनुष्टुप्‌ , ४ खराट्‌। 
 सारिदं वारयातै वरणावत्यामधि । 
तत्राुतस्यासिंक्तं तेना ते वारये विषम्‌ ॥ १॥ 
अरसं प्राच्यं विष-मंरखं यहदुंदीच्य[म्‌ । 
करम्भेण 


देवत- खादिता । 


करम्मं कृत्वा तिय[` कस्ले दिनयता | कम्मं छत्वा तियो पीवस्पाकमुदारथिम्‌। | 
क्षुधा किल॑ त्वा दुष्टनो जश्चिवान्त्स न रूरुपः 
चि ते मर्दे मदावति शरमिंव पातयामास । 
प्र त्वा चरुमिंव येषन्त॑ वच॑सा स्थापयामसि॥४॥ 
परि आमं॑मिवाचित वर्चसा स्थापयामास । 
तिष्ठां वक्ष इंव स्थास्न्य-_श्रिंखाते न रूरु्पः॥५॥ 
पवस्तैस्त्वा पर्यैक्रीणन्‌ दृशेभिंरजिनेरुत । 
प्रक्रीरसि त्वमोंपधे-ऽ्रिंखाते न रूप ॥६॥ 
अनाप्ता ये व: प्रथमा यानि कर्मौणि चक्रिरे । 
वीरान्‌ नो अत्र मा द॑भन्‌ 
तदू व॑ एतत्‌ पुरो दधे 
॥ १३९ ॥ ( अथबै० ६।१००।१-३ ) 

गरुत्मान्‌ | वनस्पतिः ( विषदूषणम्‌ ) । अचुष्टुप्‌ । 
देवा अंदु; सूयो अदाद्‌ चोरदात्‌ पथिव्य(दात्‌। 
तिसः सरस्वतीरदुः सचित्ता विषदूषणम्‌ ॥ १॥ 
यदू चों देवा उपजीका आसिश्ञन धन्व॑न्युदकम्‌। 
तेन॑ देवप्रसूतेने- दं दूषयता विषम्‌ « .. ॥२॥ 
असुराणां दुहितासि देवानामसि स्वां । 
दिवस्पृथिव्याः खंभूंता सा चंकथोरखं विषम्‌ ३ 

॥ १४०॥ ( अथच १०।४।१-२६ ) 

गरुत्मान्‌ । तक्षक ( सपंविषद्रीकरणस्‌ ) । अनुष्टुप्‌ ; १ पथ्या- 


SS? 


पङ्क्तिः; २ त्रिपदा यवमध्या गायत्री; ३-४ पश्यावहती; ८ 

उष्णिरगम परा त्रिष्टुपू ; १२ भुरिग्गायत्री; १६ ्रिपदा प्रतिष्ठा 

गायत्री; २१ ककुम्मती; २३ त्रिष्टुप्‌ ; २६ ञयवसाना षट्पद 
बुहृतीगभा ककुम्मती सुरिक्‌ त्िष्टुप्‌ । 


इन्द्र॑स्य प्रथमो रथों देवानामपंरो रथो 
वरुणस्य तृतीय॒ इत्‌ । 

अहीनामपमा रथ॑ स्थाणुमार्द्थापत्‌ ॥१॥ 
देः शोचिस्तरूण॑क- मश्व॑स्य वार॑ः परुषस्य वारे: । 
रथस्य बन्धुरम्‌ ; ॥२॥ 
अब श्वेत प॒दा ज॑हि पूर्वेण चापरेण च । 


NSN 


ण वि कल्पते ॥२॥ | उदप्लुतमिव दार्वदीना-मरखं विषं वारुग्रम्‌॥३॥ 


(८९८) 
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आयुर्वृदू-प्रकरणम्‌ 


अरघषा निमज्या- न्मज्य पुनरत्रवीत्‌। 
उदपळुतरमिंब दार्वहीनामरसं विषं वारुग्रम्‌ ॥४॥ 
पेद्धी हन्ति कसणीलै पेद्वः श्वित्रमुतासितम्‌ । 
पैड रथव्योः शिरः, सं विभेद पदाकाः ॥५॥ 
पह प्रेहिं प्रथमो-ऽजुं त्वा व॒यमेम॑सि । 

अहीन्‌ व्य[स्यतात्‌ पथो येन स्मा चयमेमासे ६ 
इदं. पेद्दो अंजायते-द्मस्य परायंणम्‌ । 
इमान्यधैतः पदा-हिष्न्यो वाजिनीवतः 


॥७॥ 
खंयंतं न वि पर्परदू व्यात्तं न से य॑मत्‌ । 
अस्मिन क्षेत्रे द्वावही 
स्त्री च॒ पुमॉग्च तावुभावरसा ॥ ८ ॥ 


अरसास॑ इद्दाईयो ये अन्ति ये च॑ दूरके । _ 

घनेन इन्मि ब्रश्चिक महि. दण्डेनागतम्‌ ॥९॥ 

अघाश्वस्येद्‌ भेषज - मुभयोः स्वजस्यं च । 

इन्द्रो मेऽदिमघायन्त- मदद पेद्घो अरन्धयत्‌ १० 

पेद्वस्य॑ मन्महे बयं स्थिरस्य स्थिरघाज्नः । 

इमे पश्चा पूर्दाकवः प्रदीर्यत आसते ॥ ११॥ 

नष्टाल॑वो नष्टविंषा इता इन्द्रेण वज्रिणा । 

जघानेन्द्रों जष्निमा व॒यम्‌ ॥ १२॥ 

हुतास्तिरंश्चिराजयो निपिष्टासः पुर्दाकचः । 

दाचे करिक्रतं श्वित्रं दर्भेण्वसित जहि ॥ १३ ॥ 

कैरातिका कुमारिका सका खनति भेषजम्‌ । 

हिरण्ययीसिरञ्जिमि _ गिरीणासुप सानु ॥ १४॥ 

आयसमंगन्‌ युवां भिषक्‌ पुश्चिहापंराजितः । 

स वे स्वजस्य जम्भन उभयोद्षोश्विकस्य च १५ 

इन्द्रो मेऽदिमरन्धय-न्मि्रश्च वरुणश्च । 

चातापजेस्योई भा ॥ १६॥ 
द्रो मेऽहिंमरन्धयत्‌ प्दाकु च पदाक्कम्‌ । 


स्वजं तिरैश्चिराजि कसर्णीलं दशोनसिम्‌ ॥१७॥ 


४२ 
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इन्द्रो जघान प्रथ॒मं जनितार्रमहे तव॑ । 
तेषामु तृह्यमांणानां 
स्वित्‌ तेषामसद रस॑ः ॥ १८॥ 


सं हि शीषाण्यश्रंभ पौञ्जिष्ठ ईव कर्षरम्‌ । 
सिन्धोमेध्यै परेत्य व्य[निज्ञमहेविषम्‌ ॥ १९॥ 
अहीनां सर्वेषा विषे परा वहन्तु सिन्ध॑बः। 


| इतास्तिराश्विराजयो निपिष्टासः प॒दांकचः ॥२०॥ 


ओषधीनामहं बण उर्चरीरिच साधया । 
नयास्यधैतीरिवा- हें. निरैतुं ते विषम्‌ ॥२१॥ 
यदझ सूर्य विषं पंथिव्यामोषंधीष यत्‌ । 
कान्दाविषं कनन्ककं . निरेत्वैतुं ते विषम्‌ ॥ २२॥ 
ये अंझ्लिजा ओऑषधिजा अहीनां 
ये अप्सजा विद्यत आवसूचुः । 
येषाँ जातानि वहुधा महान्ति 
तेभ्यः सपेभ्यो नमसा विधेम ॥ २३ ॥ 
तौदी नामासि कन्याः घृताची नाम बा असि । 
अधस्पदेन ते पद-मा द॑दे विषद्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
अङ्गादङ्गात्‌ प्र च्यांचय हृर्दयं परिं वजेय । 
अर्धा विषस्य यत्‌ तेजो-ऽवाचीनं तदेतु ते २५ 
आरे अंभूदू विषमरौद्‌ विषे विषमंप्रागपिं । 
अझिविषमहेनिरधात्‌ सोमो निर॑णयीत्‌ । 
ेष्टारमन्वंगादू विषमहिरस॒त 

॥ १४१॥ (अथव० ५१३१-११) 


गरुत्मान्‌ । तक्षक ( सपंविषनाश्चनम्‌ ) । जगती, २ आस्तारप- 
ङ्क्तिः, ४,७-८ अनुष्टुप्‌, ५ त्रिष्टुप्‌ , ६ पथ्यापङ्कितः, 


॥२६॥ 


9 


९ भुरिकू , १०-११ निचृद्गायत्री । 
ददिर्हि मह्या वरुणो दिवः कविः 
चर्चोभिरुप्रेनिं रिंणामि ते चिषम्‌ । 
खातमखातमुत सक्तमंअभं 
इरेच धन्वन्‌ नि जजास ते विषम 


9 
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यत्‌ ते अपौदकं विषं तत्‌ त॑ एतास्तरग्रभम्‌ । 
गह्वार्सि ते मध्यमसुंत्तमं रसँ 
उतावमं भियसा नेशदार्ड ते 
वर्षा मे रवो नभ॑सा न तन्यतु 
उग्नेण ते वच॑सा बाघ आइ ते । 
अहं तम॑स्य॒ नमिरप्रभँ रखं 
तर्मस इव ज्योतिरुदेतु सूथैः ॥३॥ 
चक्षुंषा ते चक्षु॑दन्मि विषेणं हन्मि ते विषम्‌ । 
अददे ख्रियस्व मा जींवीः प्रत्यगभ्ये[तु त्वा विषम्‌ ४ 
केरात पश्च उपतृण्य वञ्च 

आ में शएण॒तासिंता अलीकाः 

मा मे सख्युः स्तामानमपिं 


॥ २.॥ 


छाताश्रावर्यन्तो नि विषे रमध्वम्‌ ॥५॥ 
आसितस्य तैमातस्य॑बश्नोरपोद्कस्य च । 
सावासाहस्याह मन्योरव ज्यामिंव धन्नो , 

वि सुंञ्चामि रथा इव ॥ ६ ॥ 


आलिंगी च विलिंगी च पिता च॑ माता च॑। 
विद्म बः सर्वतों वन्ध्च-रखाः कि करिष्यथ ॥७॥ 
उरुगूलाया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या । 
तङ दहुधीणां स्ौसामरस विषम्‌ 

कर्णा श्वावित्‌ तदव्रवीदू गिरेर॑वचरन्तिका । 


॥८॥ | 


देघत-लंहिता । 


॥ १४३ ॥ ( अधर्ष० ६।१२।१-३) 
गरुत्मान्‌ । तक्षकः ( सर्पविषनिवारणस्‌ ) । भबुष्टुप्‌ । 
परि द्यामिंब सूयो ऽहीनां जर्निमागमम्‌ । 
रात्री जग॑दिवान्यद्धंसात्‌ तेना ते वारये विषम्‌ १ 
यद्‌ ब्रह्ममिर्यदषिंसि_ येद्‌ देवेबिदितं पुरा । 
यदू भूतं भव्यमाखन्वत्‌ तेना ते वारये विषम्‌ २ 
मध्वां पृञ्चे नद्य}; पेता गिरयो मघु । 
मधु परुष्णी शीपाला 
र ॥ १४४॥ ( अथवबे० ६।५६।१-३) 


शन्तातिः । १ विश्वे देवाः, २-३ रुद्रः (सर्पेभ्यो रक्षणम्‌ ) । 
३ निचत्‌ 


१ उब्णिग्गमों पथ्यापड्क्तिः, २ अनुष्टुपू , 
मा नों देवा अहिवेधीत्‌ संतोकान्त्सहपूरुपान । 
संय॑तं न वि ष्प॑रद्‌ व्यात्तं 


न सं यम॒न्नमों देवजनेभ्यः ॥१॥ 
नमोऽस्त्वस्िताय नमस्तिर॑श्चिराजये । 
स्वजाय वश्नवे नमो नमो देवजनेस्यः ॥२॥ 


से तें ह्मि दता दत सु ते हन्दा हूं । 
स तें जिह्ययां जिह्वां सस्बास्माहं आर्याम्‌ ॥३॥ 
॥ १४५॥ ( अथने० ७।५६।१-८ ) 
अथवा । दाथिकादयः, २ वनस्पतिः, ४ ब्रह्मणस्पतिः { विषमैं- 
षज्यम्‌ ) । अनुष्टुप्‌ , ४ विराट्‌प्रस्तारपङ्कितिः 


तिरश्चिराजेरासितात्‌ प॒दाकोः परि सं्जंतम्‌ । 


याः काञ्चेमाः खनित्रिमा _ स्तार्सामरसतंमं विषम्‌ ९ | तत्‌ कडूपंवणो विष-मियं वीरुदनीनशत्‌ ॥ १॥ 


तावुव न तावुवं न धेत्‌ त्वमसि ताबुबम्‌ । 

ताुर्वेनारसं विषम्‌ ॥ १०॥ 

तस्त॒बं न त॒स्तुबं न घेत्‌ त्वम॑सि तस्तुवस्‌ । 

तस्तुवैनारसं विषम्‌ " ॥११॥ 
॥ १४२॥ ( अथवे० ७।८८।१ ) 

गरत्मान्‌। तक्षऋः ( सर्पविषनाशनम्र्‌ ) । त्र्यवसाना वृहृती । 


इयं वीरुन्मधुजाता मधुञ्चन्मंुळा मधूः । 

सा विहतस्य भेष-ज्यथों मशकजस्मनी ॥ २॥ 
यतो दृष्टं यता धीतं तत॑स्ते निह्वेयामसि । 
अरभैस्यं तृप्रदंशिनो म॒शकस्यारसं विषम्‌ ॥ ३॥ 
अयं यो दो विपो 

सुखांनि वक्रता दुंजिना झणोषिं । 


शमास्ने अस्तु शां हुदे ३ 


` अपेह्ारिरस्यरिबी असि । 
` चिषे विषम॑पृक्था विषमिद्‌ वा अपकथाः 
` अदिमेवाभ्यपेहि तं ज॑हि 


तानि त्वं ब्रह्मणस्पत इषीकांमिव सं न॑मः ॥ ४॥ 
अरसस्य शकोर्टस्य नीचीन॑स्योपसपंतः । 
विषं ह्य)स्यादिष्ययो पनमजीजभम्‌ 


॥५॥ 
(९४४) 


॥ १॥ 
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ज तै बाहदोर्वलंमास्ति न शीषे नोत मध्य॒तः । | 
अथ कि पापयामुया पुच्छे बिसष्यैमैकम्‌ ॥ ३॥ 
अदन्ति त्वा पिपीलिका वि व॒श्वान्ति मयर्य[: । 
सच सल प्रचाथ्‌ शाकाटमरस वेषम्‌ ॥७॥ 
य उभाभ्यां प्रहरसि पुच्छेन चास्ये/न च । 
आस्ये न तें विष किसु ते पुच्छघावसत्‌ ॥८॥ 
जलचिकित्सा । 
॥ १४६ ॥ ( अथबे० ६।५७।१-३ ) 

शन्तातिः | रुद्रः । १-२ अनुष्टुप्‌ , ३ पथ्यावृद्दती । 

इद्मिद्‌ वा उं भेषज-मिदे रुद्॒स्य॑ भेषजम्‌। 


येनेषुमेकतिजनाँ शातरल्यामपत्रवंत्‌ ॥१॥ 
जालाषेणामि षिञ्चत जालाषेणोर्प सिञ्चत । 
जालाषमुग्रं भेंष॒ज॑तेन नो खड जीवसे ॥२॥ 


शा च॑ नो मर्यश्च नो मार्च न; कि चनाममत्‌ । 
क्षमा रपो विश्वे नो अस्तु भेषजं 
सवै नो अस्तु भेषजम्‌ 

॥ १४७ ॥ ( ऋ० १।२३।१६-२२३ ) 
मेधातिथिः काण्वः आपः, २३ आपः अम्निश्व।, १६-१८ गायत्री 


१९ पुर उष्णिक्‌ , २१ प्रतिष्ठा | २०, २२- 
२३ अनुष्टुप्‌ । 


अम्बयो यन्त्यभ्व॑मि_जोमयों अध्वरीय॒ताम्‌ । 


॥ ३ ॥ 


पञ्चतीमेधुना पयः ॥ १६॥ 
असूया उप सूर्य याभिर्वा सुरैः सह । 
ता नो हिल्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ १७॥ 


अपो देवीरुप हये यत्र गावः पिवन्ति नः । 


सिन्धुभ्यः कत्बै हृविः ॥ १८ ॥ 
अप्स्व$न्तरखतमप्खु भेषज-मपामुत प्रशंस्तये । 
देवा भर्वत वाजिन ॥ १९ ॥ 


अप्स मे सोमो अन्रवी” दन्तर्विश्वानि भेष॒जा । 


आहनि चे विश्वद्भुव““मापश्र विश्वमेषजीः॥ २०॥ | ता आफैँ देवीरिद्द मामवन्तु 
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(३३९) 
आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे$ ममं । 
ज्योक्‌ च सूर्य इशे ॥२१॥ 
इद्मांपः प्र वदत यत्‌ किं च॑ दुरितं मर्यि । . 
यदू वाइमंभिदुद्रोद्द यद्‌ वां शेप उतानुतम्‌ ॥२२ 
आपों अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि | 
पर्यस्वानग्न आ मैहि तं मा सं संज वचसा॥२३॥ 
॥ १४८॥ ( ऋ० ७।४७।१-४ ) 
वसिष्ठो मैत्राबरुणिः। आपः । त्रिष्टुप्‌ । 
आपो यं च॑: प्रथमं देवयन्त 
इन्द्रपानंमूमिंमण्वतेळः । 
तं वो बयं शर्चिमरिप्रमच 
धघ॑तप्रष मधुमन्त वनेम 
तमूर्मिमापो मघुमत्तम वो 
अपाँ नपादवत्वाशुहेमा । 
यस्मिन्निन्द्रो वखुभिमोदयाते 
तमंश्याम देवयन्तो वो अद्य 
श॒तपंवित्राः स्वधया मद॑न्तीः 
देवी्देवानामपिं यन्ति पार्थः । 
ता इन्द्रस्य न मिनन्ति व्र॒तानि 
सिन्धुभ्यो हव्यं घतवज्जुद्दोत 
याः सूयो रदिममिराततान 
याभ्य इन्द्रो अरदद्‌ गातुममिंम्‌। 
सिन्धवो वरिंबो धातना नो 
यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः ` 
॥ १४९ ॥ ( ऋ० ७।४९।१-४ ) 
वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । आपः । त्रिष्ठप । 
समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्‌ 
प॒नाना यन्त्यनिचिशमानाः 


इन्द्रो या वज्री बुषसो रराद 


॥१॥ 


.॥२॥ 


॥ ३॥ 
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(३४०) 


या आपों दिव्या उत वा स्नवन्ति 
खनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः # 
समुद्राथो याः शुच॑यः पावकाः 
ता आपों देवीरिह माम॑वन्तु 
यासां राजा वरुणो याति मध्यें 
सत्यानते अवपच्यक्षनानाम्‌ । 
मधश्चतः शुच॑यो याः पांवकाः 


॥ ६॥ 


ता आपों देंवीरिह मामवन्तु ॥३॥ 
यास राजा वरुणो, यास सोमो 

विश्वे देवा यासर्ज मदन्ति । 

वैश्वानरों यास्वप्निः प्रविष्टः 

ता आपों देवीरिह मामवन्तु ॥४॥ 


॥ १५० ॥ ( ऋ० १०।९।१-९) 
त्रिशिरास्वाष्टः, सिन्धुद्वीप आम्बरीषों वा। आपः। गायत्री, 
५ वधैमाना गायत्री, ७ प्रतिष्ठा गायत्री, ८-९ अनुष्ठुप्‌। 


आपो हि छा मयोशुब स्ता नं ऊजे दंधातन । 


महे रणाय चक्ष॑से ॥१॥ 
यो वः शिवतमो रस॒स्तस्य॑ भाजयतेह न॑ः । 
उशतीरिव मातरः ॥२॥ 
तस्मा अर गमाम बो यस्य क्षयाय जिन्व॑थ । 
आपो जनयंथा च नः ॥३॥ 
शे नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 

शं योर॒भि स्र॑वन्तु नः ॥४॥ 
इंशाना वायाणां क्षयन्तौख्चर्षणी नाम्‌ । 

अपो याचामि भेषजम्‌ ॥५॥ 
अप्सु मे सोमो अब्रवी दन्तर्विश्वानि भेषजा । 
आग्नि च॑ विश्वशमवम्‌ ॥ ६॥ 
चापः पृणीत भेषजे वरूथं तन्वे मर्म । 

ज्योक्‌ च सै हशे ॥ ७॥ 


इदमापः प्र व्रत यत्‌ किं चं दुरितं मिं । 
यद्‌ बाहममिदुक्रो यद्‌ वा शेप उतानुतम्‌ ॥८॥ 


| डदिदाभ्यः शचिरा प॒त पमि 


डू घत-लाइला । 


आपों अद्यान्वचारिषं रसेन सम॑गस्महि । 


पर्य॑स्वानग्न आ ग॑हि तं मा सं सज वचेसा ॥९॥ 
॥ १५१ ॥ ( ऋ० १०।१७।१०-१४ ) 
देवश्रवा-यामायनः। १०-१४ आपः; ११-१३ सोमो वा। 
च्रिष्ठपू, १३-१४ अनुष्टुप्‌ (( १३ पुरस्तादूबुइती वा।) 
आफैँ अस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु 
घृतेन॑ नो घुतप्वः पुनन्तु । 
| विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवी 
॥ १० ॥ 
| द्रप्सञ्चस्कन्द प्रथमाँ अनु दन्‌ 
| इमं च योनिमनु यश्च पूर्वः 
समानं योनिमनु संचरन्तं 
द्रप्स जुहोस्यछ सप्त होत्राः 
यस्तै दुप्सः स्कन्दति यस्तै अंशुः 
बाहुच्युतो धिषणाया उपस्थात्‌ । 
अध्वयोचौ परि वा यः पवित्रात्‌ 
रं ते जुहोमि मन॑सा चर्षट्कतस्‌ 
| यस्ते द्रप्सः स्कन्नो यस्ते अंशः 
अवश्च यः परः खचा । 
अयं देवो बृहस्पतिः सं त सिञ्चत॒ राध॑से ॥१३॥ 
पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं च्चः | 
अपाँ पयस्वदित्‌ पय स्तेनं मा सह शुन्धित ॥१४ 
॥ १५२ ॥ (० १०।१९।१-८) 
मथितो यामायनः, सृगुर्वारुणिर्वा, च्यवनो भागवो वा । 
आपः, गावो वा, १ उत्तराघचेस्य अग्नीषोमौ । 
अनुष्टुप्‌ , ६ गायत्री । - 


नि वेध्यं माल गाता 5स्मान्सिसिषक्त रेवतीः । 
अग्नीषोमा पुनर्वस अस्मे धारयतं रयिम्‌ ॥ १॥ 
पुनरेना नि ब॑तेय पुनरेना न्या कुरु । 

इन्द्र पा नि यच्छत्वग्निरेना उपाजतु ॥ २॥ 
पुनरेता नि वतन्ता-मस्मिन्‌ पंष्यम्त गोपतो । 


इहेवाग्ने नि धांरये द तिष्ठत या रयिः ॥ ३ ॥ 
(९८३ ) 


॥ ११॥ 


॥ १२॥ 
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CE 27 
याञ्चयान न्ययन सज्ञान यत्‌ परायणम्‌ 


आयुवेद-प्रकरण॑म्‌ , 


ता अध्वर्यो अपो अच्छा परेंहि 
आवतेनं निवतेनं यो गोपा अपि तं इवे ॥ ४॥ | यदासिञ्चा ओषधीसि पुनीतात्‌ 


य उदानड़ व्ययन न उदानट्‌ परायणम । 


| एवेद्यने यवतयो नमन्त 


आवतैनं निवसन मपिं गोपा नि वतताम ॥५॥ | यर्दीमशह्नशतीरेत्यच्छ । 


आ निवर्त नि चतेय॒ परनन इन्द्र गा देहि । 


जीवासिर्सनजामहे 


परिं वो विश्वतो द्ध ऊजी घतेन पय॑सा । 
ये देवाः के च॑ यक्षिया-स्ते रय्या सं सजन्त नः ७ | यो वा मह्या अभिशस्तेरसुञ्चत्‌ । 


आ निंबतेन यतेय नि निंबतेन वतय । 


सं जानते मनसा स चिकित्रे 
॥ ६॥ | अध्यर्यवों धिषणापश्च देवी 


तस्मा इन्द्राय मधमन्तममि 


भूस्याञ्चतखः प्रदिश-स्ताभ्य॑ एना नि वंतैय॥८॥ | देवमानं प्र हिणोतनापः 


॥ १५३॥ ( ऋ० १०।३०।१-१५ ) 


कवष ऐळूषः । आपः, अपां नपात्‌ बा । त्रिष्डप्‌। 


प्र देवचा ब्रह्म॑णे गातुरेतु 

अपो अच्छा मनसो न प्रयुक्ति । 
सही मित्रस्य चरणस्य धासे 
पृथु्जयसे रीरधा सुब॒क्तिम्‌ 
अध्व॑येवो हविष्मन्तो हि भूत 
अच्छाप इतोशतीरुशन्तः 

अव याश्चष्टे अरुण; खुपर्णः 
तमास्य्वमूर्मिमया सुहस्ताः 
अध्वंयेबोऽप इता समुद्र 

अपां नपांतं हविषा यजध्वम्‌ । 
स वो दृददूर्मिमद्या सूर्पूतं 
तस्मै सोमं मर्धुमन्तं खुनोत 
यो अनिध्मो दीर्दयदप्स्व$न्तः 
यं विप्रास ईळ॑ते अध्वरे । 
अपौ नपान्मधुमतीरपो दा 
याभिरिन्द्रो वावृधे वीयाय 
याभिः सोमो मोदते हषेते च 
क्याणीसिंयेब॒तिसिने मथः । 


प्रास्मै हिनोत मर्थमन्तमर्मि 


घतपृष्टमीड्यमध्वरेषु 


तं सिंन्धवो मत्सरमिन्द्रपाने 

ऊर्मि प्र हेत य उभे इर्यतिं 

मदच्युतमौशानं नभोजां 

परि त्रितन्तुं विचर्॑तमुत्सम्‌ 

आवद्षेततीरध जु दिधारां 

॥ २॥ | गोषुयधों न नियवं चर॑न्तीः । 
ऋषे जनित्रीभवनस्य पल्लीं 
अपो वन्द्स्व सवधः सयोनी 
हिनोता नो अध्वरं देवयज्या 

॥ ३॥ | हिनोत ब्रह्म खनये धनानाम्‌ । 
ऋतस्य योगे वि प्यध्वमूधः 
श्रुष्टीवरी भूतनास्मम्यमापः 
आपों रेवतीः क्षयथा हि वस्व 

॥ ४ ॥ | क्रठुँ च सदरं बिभथामते च । 


रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नी 


॥१॥ 


ooo 


सरस्वती तदू ग्रंणते बयो घात्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


यो वों व॒ताभ्यो अकणोडु लोक 


गभो यो वः सिन्धवो मध्व॒ उत्सः । 


आपो रेवतीः श्रणता है मे ` 


(३४१) 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 
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(२४२) . ऐवत-लंहिता । 
> प्रति यदापो अर्दश्रमायती ॥ १५५ ॥ ( अधर्बे० ३।१३।१-७) 
| . घत पयाँसि बिश्रतीमेधूनि । ; खयः । वसगः, सिन्धु» आप} २-३ इन्द्र! । अनुष्टुप्‌ 
i अध्वर्यसिर्मन॑सा संविदाना १ 20? ५ Br $ निचृदनुष्ठुप्‌ । 
इन्द्राय सोम सुत भर॑न्ती ॥ १३॥ | यवदः संप्रयतीरहादनंदता इते । 
` पमा अग्मन्‌ रेवर्तीवर्धन्या - | तस्मादा a) नाम स्थ 
अध्वयेवः सादयता सखायः । । तावा नामानि सिन्धवः ॥ १॥ 
नि बाडिषि धत्तन सोम्यासो | यत्‌ परेषिता वरणेना- च्छीभै समवंद्गत । 
अपां नप्त्रा संविदाना एनाः ॥ १७॥ | तर्दाप्नोदिन्द्रों वो य॒ती-स्तस्मांदापो अजु छन २ 
आग्मन्नाप उशती वेर्दिरेदं | अपकामं स्यन्दमाना अवीवरत चो हि कम्‌ | 
न्यध्वरे अंसदन्‌ देवयन्ती; इन्द्रो वः शक्तिमिदेवी 
अर्ध्वयेवः सुनुतेन्द्राय सोमम्‌ स्तस्माद्‌ वानोम वो हितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभूदु वः स॒शका देवयज्या ॥ १५ ॥ ; पको चो देवो 5प्यतिष्ठत्‌ स्यन्द॑माना यथावशम्‌ । 
॥ १५४॥ ( अथव० १।३३।१-४ ) | उदानिषुमेद्दीरिति तस्मांडुदकसुच्यते ॥४॥ 
झन्तातिः ( चन्द्रमा; ) आपः (च ) । त्रिष्ठप्‌। आपो भद्रा घुतमिदार्प आसन्‌ ` 
हिरण्यच्णीः शुच॑यः पावकाः अझीषोमों बिञ्चत्याप इत्‌ ताः । 
यासु जातः संविता यास्वाझिः । रास 
या आझि गै दधिरे सुवणीः आमां प्राणेन सह वर्चेसा गमेत्‌ ॥५॥ 


0 न्न आप ऽ स्योना न्तु ~ 
ता न॒ आप सं स्योना भंव ॥ १॥ | आदित्‌ प॑ञ्याम्युत वां ्टणोसि 


° चरणो र] ` 
यासां राजा वरुणो याति मध्ये आ मा घोषो गच्छति वाङ्‌ मासाम्‌ । 


{| | 
सत्यानृते अंबपञ्यन्‌ जनानाम्‌ । 
रप म्‌ मन्ये भेजानो अस्तस्य तहि 


` याः अझि गै दधिरे सुवर्णाः दविर i 
9 ता न आपः झां स्योना भ॑वन्तु ॥२॥ ल आ नक ने | हु 
यासां देवा दिवि छण्वान्त भक्षं या शड करत pe 
रा अदिश बहा सरवन्ति। इहेत्थमेत शाक्करी यत्रेदं वेशयामि चः NS ॥ 
या अझि गमे दधिरे सुवर्णाः ॥ १५६ ॥ ( अथवे० ७४२९१ ) 
ता न आपः शं स्योना भ॑बन्तु ; ॥३॥ प्रस्कण्वः | आपः, सुपर्णः, बृषभः । त्रिष्टुपू । 
. शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः दिव्यं सुंपणे पयस बहन्तै 
' शिवया तन्वोप स्पृशत त्वच मे । अपां गै बृष॒भमोष॑धीनाम्‌ । 
घतश्वतः शुच॑यो याः पाव॒काः अभीपतो वष्ट्या तपेयन्त 
सापः शं स्योना भवन्तु ॥४॥ | आ नो गोष्ठे रयिष्ठां स्थांपयाति ॥१॥ 
(१०१५) 
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शाते खानित्रिमा आपः श याः कुम्मेमिराखताः 


' लमाप ओषधीमि; समोष॑धयो रसेन । 
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"€ 
आयुचद्‌ -प्रकरणम्‌ (३४३) 


ब्लू १५७ ॥ ( अथब० १९।२।१-५ ) 
सिन्धुद्वोपः । आप; । भंनुष्टुप्‌ । 
श त आपो हेमवतीः शासु ते सन्तृत्स्या[: । 
श ते सानेष्यदा आपः शामु ते सन्तु वष्यो[४ १ 
दा त आपो धन्वन्याः$ः$ शं तें सन्त्वनुप्या[: । 


स<रेवतीजेगंतीमिः पृच्यन्ताश $ 

सं मघुमतीमेधुमतीमि; पच्यन्ताम्‌ ॥२१॥ 
सवितुचेः प्रसव उत्पुनामि | 
| अच्छिद्रेण पवित्रेण सूयैस्य रद्िममिः ॥३१॥ 


॥ १६० ॥ (वा० य० २।२, ३४) 


| 
| 
(आप! । ) 
शिष्या विष “नाणी तय वाजवा | ६ न 
ऊर्ज वर्हन्तीरमृत॑ घृतं परयः कीलालं परिस्तम्‌ । 
अपामह दिव्या[ना-म॒पां ख्रॉतस्थानिम्‌ । स्व॒धा स्थं तपैयंत मे पितन्‌ ॥ ३४ ॥ 
अपामह प्रणेजने-5शवां भवथ वाजिनः ॥४॥ हद र 
ट नारि मपो-=ऽपसमंकरणीरपः ॥१६१॥ को १, १९) 
यथेंव त॑प्यते मयस्ता- स्त आ द॑त्त भेषजीः ॥५॥ इमा आपः शर मे सन्तु देवी शा 
॥ १५८ ॥ ( अथवे० १९।६९।१-४ ) अवात्राः पीता भवत ययर्मापो 
ब्रह्म । भापः । १ आलुर्यनुष्ठप; २ साम्न्यनुष्टुप्‌ इ ३ आसुरी | अस्माकंमन्तरुद्रें सशेवाः 
ु गायत्री; ४ साम्न्युष्णिक्‌ । ता अस्सञ्यंमयक्ष्मा अनमीवा अनागसः 
जीवा स्थ ला तया जरामा ॥ १॥ | स्ववन्तु देवीरमृता ऋतावर्ध ॥RRN 
उपजीवा स्थोप जीव्यासं सर्वेमायुजीव्यासम्‌ २ ॥ १६२ ॥ (बा० य० ५११) 
सजीवा स्थ सं जींव्याखं सर्वमायुजीव्यासम्‌ डे ( आपः। ) 


जीवला स्थ॑ जीव्यासं सवेमायुरजीव्यासम्‌ ॥ ४॥ | इदमहं तं वार्षेदिघो यज्ञात्रिः खंजामि ॥ ११॥ 


॥ १५९ ॥ ( चा० य० १।१२-१३, २१, २१) ॥ १६३॥ ( घा० य० ११०, १३, ३०-३१) 
(आपः । ) (आपः।) टा ग्य 

सवितुचैः प्रसव उत्पुंनामि आपो देवीः स्वदन्तु स्वात्त चित्सद्‌ देवहविः १० 
आउिछद्रेण पवित्रेण सूयैस्य रदिमर्मिः । देवीरापः शुद्धा वोंद्व् सुप॑रिविष्टा १; 
देवीरापो अभ्नेगुचो अध्रेप॒वोऽग्रं देवेषु सुपरिविष्टा वयं परिवेष्टारो भूयास ॥ १३॥ 
इममद्य यक्ष न॑यतातरे यज्षपतिर - | निग्राभ्या स्थ देवश्नतस्तपयंत मा ॥३०॥ | 
सुधातुँ यज्ञपति देवयुवम्‌ ॥ १२॥ | मनो मे तर्पयत वाचे मे तपयत प्राणं में तपयत | 
युष्मा इन्दरोऽच्रुणीत वृत्रतूर्ये चक्षुम तपयत भोज मे तपेयतात्माने मे तर्पयत 


ययमिन्द्रंमवणीध्वं वत्रतूर्य प्रोक्षिता स्थ ॥ १३॥ | प्रजा भं रत गून मत र 
गणान्‌ में तपयत गणा मे मा वितुंषन ॥ ३१ 
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(३४४) 


| (आपः | ) 

छट इद्मापः प्रवहता- वद्य च मळ च यत्‌। 
; यच्चाभिदुद्रोहानुतं यच्च॑ शेपे अभीरुणम्‌ । 
आपो मा तस्मादेन॑सः पव॑मानश्च _सुञ्चतु ॥१७॥ 
मापो मोषधीहिं 

समित्रिया न आप ओष॑धयः सन्तु । 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं चं वय द्विष्मः 
अझ्नेवोऽपन्नगहस्य सद॑सि सादयामि 
इन्द्रारन्योमीगधेयीं स्थ मित्रावरुणयोभीराधेयी स्थ 
विश्वेषां देवाना भागधेयीं स्थ । 

अमूयो डप सूये यामिर्वा सूर्य; सह । 
ता नौं हिन्वन्त्वध्वरम्‌ 

देवीरापो अपां नपाद्यो व ऊर्मि 

हविष्य इन्द्रियावान्‌ मदिन्तमः । 

तं देवेभ्यों देवत्रा द॑त्त 
शुक्रपेभ्यो येषों भाग स्थ स्वाहा 
समुद्रस्य त्वा क्षिंत्या उन्न॑यामि । 
समापो अङ्गिसमत समोषधीमिरोष॑धीः 

॥ १६५ ॥ ( बा० य० ८२६) 
(आपः।) 
देवीराप एष वो गर्भस्तर 
सुरत ससत बिभत । 
देव सोमेष ते लोकस्तस्मिन्‌ 
शा च वक्ष्व परि च वक्ष्व 
॥ १६६॥ ( अथवे० ६।१२४।१-३ ) 
' बरवा । दिव्या भापः ( निक्रेयपखरणस्‌ )। त्रिष्टुपू। 
दिवो चु मां ब॒तो अन्तरिक्षाद्‌ 
अपां स्तोको अभ्य('पप्तद्‌ रसेन । 
पयसाहममे 


॥ २२॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २७॥ 


॥ २८ ॥ 


॥ २६ ॥ 


॥१॥ 


द्वैवत-लादिता । 


यदि वक्षादभ्यप्तत्‌ फळं तद्‌ 
यद्यन्तरिक्षात्‌ स उं वायुरेव । 
यत्रास्पृक्षत्‌ तन्वो$ यञ्च वासस 


आपो जुदन्त निःह्वाति पराचेः ॥२॥ 
अभ्यञ्जनं सरभि सा समाः 
हिरण्य वर्चस्तढु पूत्रिमसेव । 
सवा पवित्रा वितताध्यस्मत्‌ 
तन्मा तारीनिऋतिमों अरांतिः ॥ ३॥ 


॥ १६॥ ( अथवे० ७।७।८९।१-४ ) 
सिन्धुद्वीपः । अभिः ( दिव्या आपः ) | अचुष्डुप्‌ । ४ त्रिपदा 
निचृत्‌ परोष्णिक्‌ । 
अपो दिव्या अंचायिषं रसेन सम॑पृक्ष्महि । 
पयस्वानञझ आगंम तं मा सं खंज वर्चेसा॥ १॥ 
सं माझे चचेसा स्रज सं प्रजया समार्युषा । 
विद्ये अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभिः २ 
इद्मांपः प्र बहता वद्यं च मल॑ च यत्‌ । 
यज्चांभिदुद्रोहानत यञ्च॑ शेपे अभीरुणम्‌ ॥ ३॥ 
पधोऽस्येधिषीय समिदसि समैधिषीय । 
तेजोंऽखि तेजो मयि घेहि 
॥ १६८॥ ( अथव० १।४।४ ) 

सिन्धुद्वीपः ॥ आपः ( अपां भेषजम्‌ ) । पुरखादुबृहती । 
अप्स्व +्त रमृत॑मप्लु भेषजम्‌ । 
अपामुत ग्रशस्तिभिरश्वा भव॑थ वाजिनो 
गावो भवथ वाजिनी; 

॥ १६९ ॥ ( अथवे० १।६।४ ) 
सिन्धुद्वीप ( अथर्वा इतिर्वा )। आपः ( अपां भेषजम्‌ ) । 
पथ्यापङ्क्तिः 
| शं न आपो धन्बन्याईः शास्र सम्त्वनृप्या[५। 


| शं नः खनित्रिमा आपः शम याः करभ आताः 


शिवा नः सन्त वार्षिकी ॥४॥ 
(१०५९) 


॥४॥ 


॥४॥ 
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कृष्ण नियानं हरयः सुपर्णा 
अपो बांना दिवमुत्‌ प॑तन्ति । 
त आर्वदत्रन्त्सदनाइतस्य 

र 
आदिद्‌ घृतेन पृथिर्वी व्यू [डुः 
पयस्वती; कृणुथाप ओषधीः 
शिवा यदेजथा मरुतो रुक्मवक्षसः । 
ऊर्ज च तन्नं सुमातिं चं पिन्वत 
यत्रां नरो मरुतः सिञ्चथा मधु 
उदप्रुतो मरुतस्ता इयते 
वृष्टिया' विश्वा निवत॑स्पृणातिं । 
पर्जाति ग्लह्दा कन्ये[च तुन्ना 
एख तुन्दाना पत्येव जाया 


॥ १७१ ॥ ( अथवे० ६।२३।१-३ ) 


शन्ताति । आपः ( भषां भैषज्यम्‌ ) । १ अनुष्टुप्‌ ५ 
२ त्रिपदा गायत्री, ३ परोष्णिक्‌ । 


al 
सस्ुषीस्तदपसो दिवा नक्तं च सखुषीः । 


वरेंण्यक्रतुरह- मपो देवीरुप ह्ये 


ol 
ओता आपः कर्मण्या मुञ्चन्त्वितः प्रणीतये । 


सद्यः छुण्वन्त्वेतवे 


देचस्य॑ सवितुः सवे कमै कृण्वन्तु माजुषाः । 


श नो भवन्त्वप ओष॑धीः शिवाः 


॥ १७२ ॥ ( अथर्व० ६।२४।१-३ ) . 
शन्तातिः । आपः ( अपां मैषज्यम्‌ ) । अनुष्टुप्‌ । 


हिमर्वतः प्र ्रंवन्ति सिन्धौ समह संगमः। 
आपों द महयं तदू देवीः ददन. हृइयोतभेषजम्‌ १ 
यन्मे अक्ष्योरादिचो त पाष्ण्यौः प्रपंदो्च यत्‌ । 
आपस्तत्‌ सर्वे निष्करन्‌ भिषजां सुभिंषक्तमाः २ 
सिन्धुपत्नीः सिन्धराज्ञीः सवी या नद्य} स्थन॑ । 
दत्त नस्तस्य भेषजं तेनां वो सुनजामहे ॥ ३॥ | समा मवन्तूदता निपादाः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥ १७०॥ ( अथर्व ६।२२।१-३) 
झन्तातिः। १ आदिल्यररिमः; २-३ मरुतः ( भेषज्यम्‌ ) । 
त्रिष्टुप्‌ , २ चतुष्पद भुरिग्जगती । 


आयुषेद्‌ -प्रकरणम्‌ (३४५ ) 


॥ १७३ ॥ (ऋ ५।८३।१-१०) | 
भौमोऽब्रिः । पर्जन्यः । त्रिष्टुप्‌ , २-४ जगती, ९ अनुष्टुप । 
अच्छा बद्‌ तबसँ गीर्सिराभिः 
स्तुद्दि पन्यं नमसा चिंवास । 
कनिकदद्‌ वुषमो जीरदानू 
रेत दधात्योषंधीषु गमैम्‌ - ॥१॥ 
वि वृक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षो 
विश्वं विभाय भुर्वने मद्दाबंधात्‌ । 
उतानागा ईषते वुष्ण्यांबतो 
यत्‌ प॒जेन्यः स्तनयन्‌ न्ति दुष्कृतः ॥२॥ 
रथीव कशयाश्वौ अभिक्षिपन्‌ 


| आविदूतान्‌ ऋणुते वर्ष्यों३ अहं । 


दूरात्‌ सिंहस्थ स्तनथा उदीरते 
यत्‌ प्जेन्य॑ः कृणते वष्ये} नभ; ॥३॥ 
प्र वाता चान्ति प॒तय॑न्ति विद्यत 


उदोष॑धीजिंहते पिन्वते स्तरः । 


इरा विश्व॑स्मै सुर्बनाय जायते ह 


यत्‌ पर्जन्य! पृथिर्वी रेतसाव॑ति ॥४॥ 
यस्य॑ ब्र॒ते पंथिबी नंनमीति 

यस्य॑ वते शफबज्जशुरीति । 

यस्य॑ व्रत ओषधीर्विश्वरूपाः 

स न॑ः पजेन्य माहि शभे यच्छ ॥५॥ 
दिवो नें वृष्टि मंख्तो ररी्व 

प्र पिन्वत वृष्णो अश्वस्य चाराः । 
अर्वाङेतेन स्तनयित्जुनेदि 

अपो निंधिश्वन्नखुरः पिता नः 
अभि कॅन्द स्तनय गभैमा घा 
उदन्वता परि दीया रथेन । 
हति खु कषे विचितं सय 
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महान्तं कोशमुदचा नि षिञ्च 
स्यन्द॑न्तां कुल्या विषिंताः पुरस्तात्‌ । 
घृतेन द्यावांपूथिवी व्युस्धि | 
सुप्रपाणं भ॑वत्वष्न्याभ्यः 

यत्‌ पंजेन्य कनिक्रदत्‌ 

स्तनयन्‌ हंसि दुष्कतः । 

अतीदं विश्वै मोदते 

यत्‌ कि च॑ पृथिव्यामधि 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


अर्वषीवषसुदु पू साय 
अक्थैन्वान्यत्येतवा उ । 
अजीजन ओषंधीभोज॑नाय 


कमुत प्रजाभ्योऽविदो मनीषां ॥१०॥ 


॥ १७४ ॥ (० १०२९७१६) 

एन्द्रो वसुक्रः । इन्द्र: ( पर्जन्यः ) । त्रिष्ठुप्‌ । 
दशानामेकं कपिल संमानं 

तं हिंन्चन्ति क्रतवे पायौय । 

गर्म माता सुधितं वक्षणास 
अवॅनन्तं तुषर्यन्ती विभति 


॥ १७५ ॥ ( ऋ० ७।१०१।१-१ ) 
मेत्रावराणिवेसिष्ठ; ( बृष्टिकामः ), कुमार आभेयो वा । 
£ पर्जन्यः । त्रिष्ठुप्‌ । 
तिस्रो वाचः प्र बंद ज्योतिरग्रा 
या पतद्‌ दुढ़े मंधुदोघमूध॑ः । 
'स व॒त्सं इण्वन्‌ गर्भमोषधीनां 
स॒द्यो जातो बृषमो रोरवीति 
` यो चेन ओषधीनां यो अपां 
यो विइव॑स्य जग॑तो देव ईशे । 


स त्रिधातुं शरणं शमै यंसत्‌ 


॥ १६॥ 


॥ १॥. 


` दैवत-लंहिता । 


7 स्त्री त्वद्‌ भर्वति सूर्त उ त्वदू 
यथाव॒शं तन्वं चक्र एषः । 

पितुः पयः प्रतिं ग्रभ्णाति माता 
तेन॑ पिता वंधेते तेन॑ पुत्रः 
यस्मिन्‌ विइवांनि भुवंनानि तस्थुः 
तिस्रो द्यार्वस्रेधा सखनुरापः । 

यः कोशांस उपसेचनासो 

मध्वः ओ तन्त्यभितों विरप्शम्‌ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 
इदं वर्चः पजन्याय स्वराज 
हृदो अस्त्वन्तरं तज्जुजोषत्‌ । 
मयोगुचो वृष्यः सन्त्व॒स्मे 
रँपिप्पका ओष॑धीर्देवगोपाः ॥५॥ 
स रेतोधा 'ईंघभः शश्व॑तीनां 
तसिज्ञात्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
तन्म॑ ऋतं पातु शतशारदाय 
यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः 

॥ १७६॥ ( अऋ० ७।१०२।१-३ ) 
मैत्रावरुणिवसिष्ठः ( वृष्टिकामः ), कुमार आझियो वा । पर्जन्यः। 

गायत्री, २ पादनिचृत्‌ । 

प्जेन्याय प्र गायत दिवस्पुत्नार्य मीळछुषे । 


॥ ६॥ 


स नो यव॑समिच्छतु ॥ १॥ 
पु CI धीनां (| ५] 
यो ग्भमोषधीना गया क्ृणोत्यवैतास्‌ । 
0 ॥ । $7 
पजेन्यः पुरुषीणाम्‌ ॥ २॥ 
| 
तस्मा इदास्ये हवि-जुहोता मध्र॑मत्तभम्‌ । 
इळाँ नः संयत करत्‌ ॥३.॥ 


॥ १७७ ॥ ( ० ७।१०३।१-१०) 
ेत्रावसणिवेसिष्ठः । मण्डकाः ( पर्जन्यः ) । त्रिष्ठप्‌, १ 
अनुष्टुप्‌ । 


संवत्सर शंशयाना ब्राह्मणा ब॑तचारिण॑ः । 


॥ २॥ | चाचे पजेन्यजिन्विता प्र मण्डूका अवादिषुः ॥१॥ 


(१०८२) 
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दिव्या आफै अभि यर्देनमायन्‌ 
दाति न शुष्क सरसी शर्यानम्‌ । 
गवामह न मायुवैत्सिनीनां 
सण्ड्कानां वञ्नुरञ्जा समेति 
यदीमेनों उश॒तो अभ्यव॑षीत्‌ 
तृष्यार्चतः प्रावष्यागंतायाम्‌ । 


"अक्खलीकृत्या पित्तरं न पत्रो 


अन्यो अन्यमुप बद्न्तमेति 
अन्यो अन्यसञ्गु ग्रभ्णात्येनोः 
अपाँ प्रसगे यदर्मन्दिषाताम्‌ । 
सण्डूको यदभिद्वृष्टः क्निष्कन्‌ 
पुञ्चिः संपुङ्क्ते हरितेन वाचम्‌ 
यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं 
शाक्तस्येव वदंति शिक्षमाणः । 
सबै तदेषां ससरधेव पर्व 
यत्‌ सुवाचो चदं थुनाध्यप्छु 
गोमायुरेको अजर्मायुरेकः 
पुश्चिरको हरित एक पषाम्‌ । 
समानं नाम बिभ्र॑तो विरूपाः 
पुरुत्रा चाचे पिपिशुवंद॑न्तः 
ब्राझणासो अतिरात्रे न सोमे 
सरो न पूर्णमभितो वदन्तः 
संवत्सरस्य तदहः परि छ 
यन्मण्डूकाः प्राचुधीण बभूच 
ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत 
ब्रह्मं कृण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌ । 
अध्वर्यवो घर्मिण; सिष्विदाना 
आवि्ैचन्ति शुह्या न के चित्‌ 
देवदिति जणुपुढीदशस्य 
ऋतु नरो न प्र मिनन्त्येते । 
® 


_ भयुषद-प्रकरणंस्‌ - (३४७) 
संवत्सरे प्रावृष्यागतायां 
तप्ता घमो अंझुवते चिसंगम्‌ , ॥९॥ 
गोमांयुरदादुजमांयुरदात्‌ 


॥ २॥ | पृक्षिरदाद्धरितो नो वसूनि । 
गवाँ मण्ड्का ददतः श॒तानि 


सहस्रसावे प्र तिरन्त आयः ॥१०॥ 
॥ १७८॥ ( अथवे० 8१५१-१६ ) 
॥ ३॥ | भयर्वा । १ दिशः, २-३ वीरुधः, ४ मरत्पजेन्यो, ५-१० 


मरुतः आपः, ११ प्रजापतिः स्तन यित्चुः, १२ वरुणः, 

१३-१५ मण्डूकाः पितरश्च, १६ वातः (दृष्टि: ) । त्रिष्टुप्‌ ; डे 
१-२, ५ विराड्‌ जगती, ४ विराट पुरस्ताद्बृहती; ७-१३ (दै 
अनुष्टुप्‌ , ९ पथ्यापडाक्तेः, १० भुरिक्‌, १२ पचपदानुषुब्गर्भा 
अरिक्‌, १५ शंकुमत्यनुष्टुप्‌ । 

समुत्पतन्तु प्रदिश नभस्वतीः 
समुभ्राणि वातजूतानि यन्तु । 
महऋषभस्य नदंतो नर्भस्वतों 
॥ ५॥ | वाथ्ना आर्पः पृथिवीं तर्पयन्तु ॥१॥ 
सर्मीक्षयन्त तविषाः खुदानचः 
अपां रखा ओषधीमिः सचन्ताम्‌ । 
बषेस्य सगो महयन्तु भूमि 
पर्थ जायन्तामोषंघयो विश्वरूपाः 
सर्मीक्षयस्व गायतो नभासि 
अपां वेगांसः पृथगुद्‌ विंजन्ताम्‌ । 
सर्गो महयन्तु भूमि 
पर्थं जायन्तां वीरुधा विद्र्वरूपा; 
गणास्त्वोर्प गायन्तु मारुताः 
पजन्य घोषिणः पर्थक्‌ । 
सर्गी वर्षेस्थ वषैतो वर्षेन्त पथिवीमज्ु 
उदीरयत मरुतः समुद्र 
॥ ८ ॥ | त्वेषो अको नस उत्‌ पातयाथ । 
। महऋषभस्य नर्द॑तो नमस्वतो 
| वाश्ना आप॑ः प॒थिवी तपैयन्तु 


॥ ४ ॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 
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अभि कन्द स्तनयादयोंदाथि 

भूर्मि पजञन्य पय॑सा समङ्ग्धि । 

त्वया सृष्टं बंहुरमेतु वर्ष 

आंशारेषी कशगुरेत्वस्तम्‌ ॥ ६॥ 
सं वोञ्वन्त सदानंव उत्सां अजगरा उत । 
मराद्वेः प्रच्यता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमञं ॥ ७॥ 
आर्शामाशा वि द्योततां वाता वान्तु दिशोदिशः 
मरुञ्चेः प्रच्युता मेघाः सं य॑न्तु पृथिवीमनु ॥८॥ 
आपों विद्यदश्न वर्ष सं वोंऽवन्त 

स॒दान॑व उत्सा अजगरा उत । 

मराळे! प्रच्यंता मेघाः प्रावन्त पथथिवीमन ॥ ९॥ 


अपामझिस्तनूमिंः संविदानो 
य ओषधीनामधिपा बभूव॑ । 
स नो वर्ष ब॑नुतां जातवेदाः 
प्राणं प्रजाभ्यो असत दिवस्परिं 
प्रजापतिः सलिलादा समुद्राद्‌ 
आप॑ ईरयं्नुद॒धिम॑दयाति । 
अ प्यायतां बुष्णो अइवंस्य रेतः 
अर्वोङेतेन स्तनयित्ननेहि 
अपो निंषिश्वन्नछुरः पिता नः इवस॑न्तु 
गगेरा अपां वरुणाव नीचींरपः खज । 
वर्दन्त पश्चिबाह्वो मण्डका इरिणानं ॥ १२॥ 
संवत्सर शशयाना ब्राह्मणा वतचारिणः । 
चाचे पजेन्यजिन्विता प्र मण्ड्का अवादिषुः १३ 
उपप्रबंद मण्डुकि वर्षमा बंद तादुरि । 
मध्ये हृदस्य झुवस्व विग्रह्म चतरः पद्‌; ॥ १४॥ 
खण्वखा३३ खैमखा३ेइ मध्ये तदुरि । 
वर्ष व॑नुध्वं पितरो मरुतां मन॑ इच्छत ॥ १५॥ 
महान्तं कोदासुदंचाभि षिञ्च 


॥ १०॥ 


॥ ११॥ 


! कियर्विप्रो नद्या जोद्दवीति 
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तन्वता यज्ञ वहथा विर्खष्टा 


आनन्दिनीरोषधयो भवन्त ॥ १६॥ 


॥ १७९ ॥ ( अथव० ७।१८।१-२ ) 
अथवो । पृथिवी, पर्जन्यः ( बृष्टिः ) । १ चतुष्पद। भुरिशुष्णिक्‌ + 
३ त्रिष्टुप । 
प्र नंभस्व पृथिवि भिन्द्धी$दै दिव्यं नभः । 
उदो दिव्यस्थ नो धात-रीशानो चि प्या दतिम्‌ १' 


न प्रस्तताप न हिमो जघान 
प्र नभतां पथिवी जीरदानः 
आपश्चिद्स्मे घृतमित्‌ क्षरन्ति 


यत्र सोमः सद॒मित्‌ तत्र भद्रम्‌ ॥२॥ 


, ॥ १८०॥ (त्र? ३।३३।१-१३ ) 
गाथिनो विश्वामित्रः; ४,६,८,१० नदः ऋषिकाः. । नद्य; 
४,८,१० विश्वामित्रः; ६,७ इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ , १३ झनुष्टुपू । 

प्र पर्वैतानामुशती उपस्थाद्‌ 
अश्वें इव विषिते हासमाने । 
गावेंच शुभ्र मातरां रिहाणे 
विपांट्छुतुद्दी पय॑खा जवेते 
इन्द्रेषिते प्रसवं भिक्षमाणे 
अच्छा समुद्रं रथ्येव याथः । 
समाराणे ऊर्मिभिः पिन्व॑माने 
अन्या बामन्यामप्योति शुभ्र 


॥१॥ 


॥ २॥ 


अच्छा सिन्धु मातृतंमामयासं 
विपांदामुधी सुभगामगन्म । 
वत्समिव मातरां सारेहवाणे 
संमानं योनिमनु संचरन्ती ॥३॥ 
एना व॒यं पर्यसा पिन्व॑माना 

अनु योनि देवतं चरन्तीः । 

न चैवे प्रसवः सभैतक्तः 

॥ ४॥ 
(२०१२) 
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रमध्वं मे वच॑से सोम्याय | 


ऋतावरीरुप मुदद्तमेबॅः । 

प्र सिन्धुमच्छा बृहती मनीषा 
अवस्य [ES CT] 

ब॒स्युरद्े कुशिकस्पं सूनुः 
इन्द्रों अस्मा अरदद्‌ वज्र॑बाहुः 
अपांहन्‌ वृत्र परिधि नदीनाम्‌ । 


| ~ ~ 
देवोऽनयत्‌ सविता सुपाणिः 


तस्य॑ चयं प्र॑स॒वे यांम उचः 
प्रवाच्यं शश्व॒धा वीर्य; तद्‌ 
इन्द्र॑स्य॒ कमै यद्हि विवुश्चत्‌ । 
वि बञ्जेण परिषदों -जघान 
आयज्ञापोऽयंनमिच्छमांनाः 
पतद्‌ वचो जरितमोर्पि म्रृष्ठा 
आ यत्‌ ते: घोषानुत्तरा युगानिं । 
उक्थेषु कारो प्रतिं नो जुषस्व 
मा नो नि कः पुरुषत्रा नमस्ते 
ओ षु स्व॑सारः कारवें श्रणोत 
य॒यौ वो दूरादनंसा रथेन । 

नि छू नमध्वं भवता सुपारा 
अंघोअक्षाः सिन्धवः स्रोत्याभिंः 
आ तें कारो झुणवामा वचांसि 
य॒याथ दूरादनसा रथेन । 

नि ते नसे पीप्यानेव योषा 
मयोयेच कन्यां शंइव॒चे' ते 
यदङ्ग त्वां भरताः संतरेयुः 
गव्यन आमं इषित इन्द्रजूतः । 
अषीद्द प्रसवः सगेतक्त 

आ यो वृणे खुमाति यज्ञियानाम्‌ 
अर्तारिषुभरता गव्यवः सं 
अर्भक्त विप्रः खुमृति नदीनाम्‌ । 


॥५॥ 


॥२३॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥११॥ 
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| प्र पिन्वध्वमिषयन्तीः सुराधा 
| आ ब॒क्षणाः पृणध्वै यात शीभम्‌ 
उदू च॑ र्मिः शस्यां दन्तु 
आपो योक्त्राणि सुञ्चत । 
मार्ढुष्कुतो व्यॅनसा ऽन्यो शुनमारताम्‌ ॥ १३॥ 
॥ १८१ ॥ (ऋ ७५०४ ) 

मैत्रावरुणिं सिष्ठः । नद्यः । अतिजगती शक्करी वा । 
याः प्रवतो निवतं उद्गतं 
उदुन्वतीरजुद॒काश्च याः । 
ता अस्मभ्यं पयंसा पिन्व॑मानाः 
शिवा देवीर॑शिप॒दा भवन्तु 
सवौ नद्यो अशिमिदा भ॑वन्तु ` ॥३॥ 

॥ १८२ ॥ ( ऋ० १०।७५।१-९ ) 
सिन्धुक्षित्‌ प्रैयमेघः । नद्यः । जगती | 

प्र सु च॑ आपो माहिमानमुत्तम 
कारुवींचाति सदने विवस्व॑तः । 
प्र सप्तसप्त त्रेधा हि चंक्रसुः 
प्र खत्व॑रीणामति सिन्धुरोजसा ॥१॥ 
प्र तेंऽरद॒द्‌ वरुणो यातवे पथः 
सिन्धो यद्‌ वाजा अभ्यद्र॑वस्त्वम्‌ । 
भूम्या अधि प्रवर्ता यासि साजुना 
यदेषामग्रं जगतामिरज्यासि 
दिवि स्व॒नो यतते झूम्योपरिं 
अनन्तं शुष्ममुर्दियर्ति भाजुना । 
अश्चादिंव म स्त॑नयन्ति वृष्टयः 
सिन्धुर्यदेति वृषभो न रोरुवत्‌ 
अभि त्वां सिन्धो शिशुमिन्न मातरों 
बाधा अंषेन्ति पयलेव धेनव॑ः । 
राजेव युध्वां नयसि त्वमित्‌ सिचौ 
यदासामग्रं प्रवतामिनक्षसि 


॥ १२॥ 


(३४९) 
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(१५०) देवत-लादता 
हीन स सरस्य उयो मधुमन्तो भत 
| इसे में गङ्गे यसुने सरस्वति म थे तें सरस्व अमैयो मधुमन्तो घृतश्चुतः । 
> शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । तेसिंनोऽविता भव ॥५॥ 
| ~ असिक्न्या मरुद्धघे वितस्तया पीपिवांसं सर॑स्वतः स्तनं यो वि श्वदूशेतः । 
228 आजीकीये श्टणह्या सुषोमया 5 | दीमहि प्रजामिधम ॥६॥ 
कु तष्टाम॑या प्रथमं यातवे सज्ञः 
ल्ल नेर क ॥ १८५ ॥ ( अथवं० ७४०॥१-९ ) 
त्व सिन्धो कुमंया गोमतीं कुस प्रस्कण्वः । सरस्वान्‌ । १ भुरिक्‌, २ त्रिष्टुप्‌ । 
मेहल्वा सरथं याभिरीयसे ॥ ६॥ | यस्य॑ घतं प॒शवो यन्ति सर्व 
ऋजीत्येनी रुश॑ती महित्वा यस्य ब्रत डंपतिष्ट॑न्त आर्पः । | 
परि जयाँसि भरते रजाँसि । यस्य॑ ब्रते पुष्टपातिनि विष्टः | 
अदब्धा सिन्धुरपसांमपस्तम त सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥१॥ 
अश्वा न चित्रा वपुंषीव दर्शता १७॥ आ प्रस्यश्चं दाशुषे दाश्वंसं 
स्वश्वा सिन्धुः सुरथां सुचासां सर॑स्वन्तं पुष्टपर्ति रयिष्ठाम्‌ । | 
हिरण्ययी सुक्तता वाजिनीवती । रायस्पोषे श्रवस्युं वसाना | 
ऊर्णोचती युवतिः सीळमांचति इह इंवेम सदन रयीणाम्‌ ५२ | 
उताधि चस्ते सभगा मधवधम ॥८॥ | 
रथ॑ ययुजे सिन्धुरख्विन * ॥ १८६ ॥ ( ऋ० १।३।१०-१२) 
क सनिषदासिन्ञाजौ । मधुच्छन्दा वैश्वामेत्रः । सरस्वती । गायत्री । ं 
मदान्‌ हास्य महिमा प॑न॒स्यते ` | पावका नः सर॑स्वती वाजेभिवोजिनींवती । 
अर्दब्धस्य स्वर्यशासो विरप्शिनः ॥ ९ ॥ यक्ष वष्ट धियावंसः ॥ १ ° ॥ 
2 ॥ १८३ ॥ ( ऋ० ७९५३ ) चोदयित्री सूच्॒तानां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ । 
2 मेत्रावरणिवंधि४ः । सरखान्‌ । त्रिष्टुप । यज्ञं दधे सरस्वती ॥११॥ 
 सर्वावृधेनयों योषणासु . महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना । 
वृषा शिर्जुवुषमो यक्षियांखु । थियो विश्वा वि राजति ॥ १५॥ . 
स वाजिन वल दधाति ॥ १८७॥ ( ऋ० १।१६४।४९ ) 
वि सातये तन्वं मास्जीत ॥३॥ दीषेतमा भौचध्यः । सरस्वती । त्रिष्टुप्‌ । 
॥ १८४॥ (श्र० ७।९६।४-६ ) यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूः 
मेत्रावशणिवंदिष्ठ: | सरस्वान्‌ । गायत्री । | येन विइवा पुष्यसि वायोणि । 
जनीयन्तो. न्वग्नवः पुत्रीयन्तः सदानंवः | यो रत्नघा बसुविद्‌ यः सुदत्रः 
सरस्वन्त द्दवामहे ॥ ४॥ | सर॑स्वति तमिद्द धात॑वे कः ॥४९॥ | 
(२०४२) ह: 
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ओ। ॥ १८८४ ( ऋ० २।१०।८ | पूर्वाधेः ] ) 
गृत्समदः ( आज्विरसः शोनहोत्रः पश्चाद्‌ भार्गवः) शौनकः । 
सरस्वती । त्रिष्टुप्‌ । 
सर॑स्वति त्वमस्मौँ अंचिड्ढि 
म॒रुत्व॑ती श्रूषती जेषि शतन ॥<॥ 
॥ १८९॥ ( ऋु० २।४१।१६-१८ ) 
` ग॒ससमदः ( आज्विरसः शौनहोत्रः पश्चादू भावः ) शौनकः । 


सरस्वती । अनुष्टुप्‌ , १८ बृहती । 


अस्बितमे नदीतमे देवितमे सर॑स्वाति । 
अप्रशस्ता ईंच स्मसि प्रदांस्तिमम्व नस्क्रथि १६ 
त्वे विश्वां सरस्वति श्रितायूंषि देव्याम्‌ । 
शुनहोत्रेषु मत्स्व प्रजा देवि दिदिड्ढि नः १७ 
इमा ब्रह्म सरस्वति जषस्व वाजिनीचति। 

या ते मन्म॑ ग्रत्समदा ऋतावरि 
प्रिया देवेषु जुद्धाति 


॥ १९०॥ ( ऋ० ६।६१।१-१४ ) 
बाइस्पत्यों भरद्वाजः । सरस्वती । गायत्री, १-३, १३ जगती; 
१४ त्रिष्टुप्‌ । 

इयम॑ददाद्‌ रभसमुणच्युत 

दिवोदासं चध्प्यश्वायं दाशुषे । 
| या राश्वन्तमाच॒खादांचसं पणि 
। ता तें दाच्रार्णि तविषा संरस्वति 
इयं शष्मेभिर्विसखा ईवारुजत्‌ 
साजुं गिरीणां तविषेर्सिरूर्मिसि; । 
पारावतप्नीमवसे सुवृक्तिमिः 
सर॑स्वतीमा विंवासेम धीतिर्मिः 
सर॑स्वति देवनिदो नि बहेय 
प्रजा विइव॑स्य इसयस्य मायिनः 
उत क्षितिभ्योऽवनींरविन्दो 
विषमेभ्यो भस्नवो वाजिनीवति 


॥ १८॥ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


SENS MOSS आम 


॥३॥ 
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(१५९) <+ 
प्र णो देवी सर॑स्वती वार्जमिर्वाजिनीवती । र 
धीनामंचित्र्यवतु ॥४॥ | 
यस्त्वां देवि सरस्व-त्यपत्रते घने हिते । 2 
दरं न वंत्रतूय ।५॥ के 
त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेणु वाजिनि । 
रदा पूषेच नः सनिम्‌ ॥६॥ 


उत स्या नः सर॑स्वती घोरा हिर॑ण्यवतेनिः । 


वुत्र्ी वॉश्रे सुष्टुतिम्‌ ॥७॥ 

यस्यां अनन्तो अहुंत स्त्वेषश्चरिष्णुरणैबः । हु 
अमश्चर॑ति रोरुवत्‌ ॥<॥ 
सा नो विइवा अति द्विषः स्वसंरन्या ऋतावरी। 

अतन्नहेब सूर्य ॥९॥ 

डत न॑ः प्रिया प्रियासी सप्तस्वंसा सुजुष्टा । 

सर॑स्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥ १०॥ 

आपग्रषी पार्थिवान न्यरु रज्ञो अन्तरिक्षम्‌ । 

सरस्वती निदस्पातु ॥११॥ 

त्रिषधस्था सप्तधातुः पञ्चं जाता वर्धयन्ती । 

वाजेवाजे हव्या मृत्‌. ॥ १२॥ 

ग्र या महिता महिनांस चेकिते 

यु्नभिंरन्या अपसामपस्तमा । 

रथं इव बृहती विभ्वने इता 

उपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती ॥ १३॥ 
सरस्वत्यभि नों नेषि वस्यो 

माप॑ स्फरीः पय॑सा मा न आ धक्‌ । 

जुषस्व॑ नः सख्या वेश्यां च लक 

मा त्वत्‌ क्षेत्राण्यरणानि गन्म ॥१४॥ 


॥ १९१ ॥ ( ऋ० ७।९५।१-२,४-६ ) 
भैत्रावरुणिवेसिष्ठः । सरस्वती । त्रिष्टुप्‌ । 


प्र क्षोद्सा घायसा सस्र एषा 
सर॑स्वती घरुणमायसी पूः । 
प्रबाबधाना रथ्येव याति 

विश्वा अपो म॑द्दिना सिन्छुरन्याः 
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एकांचितत्‌ सर॑स्वती नदीनां 
शाचियैती गिरिभ्य आ संमद्रात्‌। 
रायश्चेतन्ती भुव॑नस्य भूरे 


घृतं पर्यो दुदुहे नाहुंषाय ॥२॥ 


| उत स्या नः सर॑स्वती जुषाणा 
४ उर्प भ्रवत्‌ सभगां यक्ष अस्मिन्‌ । 
र मित्लुभिनमस्येरियाना 


राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ॥४॥ 


इमा जुह्वाना युष्मदा नमोभिः 

प्रति स्तोमं सरस्वति जुपस्व । 

तव शमैन्‌ ग्रियत॑मे दांना 

उप॑ स्थेयाम शरण न वृक्षम्‌ 

> अयर्मु ते सरस्वति वसिष्ठो 

> द्वारावृतस्य सुभगे व्यावः 

| चधे शास्रे स्तुवते रासि वार्जान्‌ 
यूयं पात स्वस्तिमिः सदां नः 


॥५॥ 


॥ ६३ ॥ 


॥ १९२॥ ( ऋु० ७।९१।१-३ ) 
मेत्रावराणिवेसिष्ठः | सरस्वती । १-२ प्रगाथः- ( १ बृहती, 
२ सतो बृहती ), ३ प्रस्तारपरदक्ति! । 
बहु गायिषे वचो 5स॒यों नदीनाम्‌ । 
सरस्वतीमिन्महया सुवृक्तिभिः 
स्तोमैवेसिष्ठ रोदसी 
उभे यत्‌ ते महिना शंम्रे अन्ध॑सी 
अधिक्षियन्ति परवः । 
सा नों बोध्यवित्री मरुत्सखा 
चोद राधो मघोनाम्‌ 
भद्रमिद्‌ भद्रा रुंणवत्‌ सर॑स्वति - 
अर्कवारी चेतति वाजिनीवती । | 


जंमदाशवत्‌ स्तुवान। च॑ वसिष्टवत्‌ ३ | 


॥१॥ 


॥२॥ 


देवत-संद्विता । 


DT HRV (mo १०७ १-१,७-०) जा 
देवश्रवा यामायनः । १-२ सरण्यूः, ७-९ सरस्वती । त्रिष्ठुप्‌ । 


त्वष्टा दुहित्रे वंहतु रुणोति 
इतीदं विश्वं भुर्वनं खमेति । 
यमस्यं माता पर्यृह्ममाना 

महो जाया चिवस्वतो ननाश 
अपांगहन्नम्रतां मत्यैम्यः 

कृत्वी स्वणोमदर्दाविवस्वते । 
उतादिवनावभरद्‌ यत्‌ तदासीद्‌ 
अजहादु दा मिंथुना सरण्यूः 
सर॑स्वती देवयन्तो हवन्ते 
सर॑स्वतींमध्वरे तायमाने ) 
सरस्वती सकृतो अह्वयन्त 
सर॑स्वती दाइाषे चाये दात्‌ 
सर॑स्वति या सरथ ययार्थ 
स्वघासिंदेचि पितृभिमेदन्ती । 
आसद्यास्मिन्‌ बहिंषि मादयस्व 
अनमीवा इष आ चेह्यस्मे 
सर॑स्वती यां पितरो हवन्ते 
दक्षिणा यज्ञम॑भिनक्ष॑माणांः । 
सहस्राघमिळो अत्र भागं 
रायस्पोषं यज॑मानेषु धेहि 


॥ १९४ ॥ ( अथवे० ७।१०।१ ) 
शानक। । सरस्वती । त्रिष्टप्‌ । 


यस्ते स्तनः शशयुयाँ म॑योभ 
यः सुञ्नयुः सुहवो यः सदजः 
येन विश्वा पुष्यांसे वायोणि 
सरस्वति तमिह घातवे कः 


॥ १९५॥ ( अथवे० ७।११।१) 
शोनक: । सरस्वती । त्रिष्टुप्‌ । 


यस्त पथ स्तनयित्नुये ऋष्वो 

दैवं; केतुविश्वमाभूर्षतीदम्‌। “ 
मा नों वधीविंद्यर्ता देव सस्यं 

मोत बंधी रश्मिसिः सूयेस्य 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


॥ १॥ 


॥१॥ 
(२०७५) 
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आयुवद्-प्रकरणम्‌ (३५३) 


॥ १९६॥ ( अथबं० ७।५७।१-२) 
वामदेवः । सरस्वती । जगती । 
यदाशसा वदतो मे विचुक्षुभे 


यदू याचमानस्य चरतो जनाँ अजु । 
यदात्मनि तन्वो [मे विरि 
सरस्वती तदा एणद्‌ घतेन ॥१॥ 


सप्त क्षरन्ति शिवे मरुत्वते 
अपां गर्भो5सि राष्ट्रदा राष्ट में देहि स्वाहा 


पित्रे पुत्रासो अप्यवीजतन्नतानिं । 
rn | अपां गभोंऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्में देहे ॥३॥ न 


ओजस्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा 


आप परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा 
आफै: परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त 
अपां पतिरास राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा 

अपां पर्तिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रमसुप्मे देहि 


उभे यतेते उभे अस्य पुष्यतः ॥ २॥ | सूयैत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा 
॥ १९७॥ ( अथव्‌० ७६८।१-३ ) सूर्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त ८ | 
शन्तातिः । सरस्वती। १ अनुष्टुपू , २ त्रिष्ठप, ३ गायत्री । | सूयेबचेस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा 
सर॑स्वति ब्रते ते दिव्येषु देवि धाम॑खु । सूयैवचंख स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त 
जुषस्व हृव्यमाहुत प्रजां देवि ररास्व नः॥ १॥ मान्दा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा [३ 
इद तें व्यं घृतव॑त्‌ सरस्वति मान्दा स्थ राष्ट्रदा राषट्रमसुष्मै दत्त 
| इदं पितणां हुविरास्यं} यत्‌ । बजक्षित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा 
| इमानिं त उदिता शंत॑मानि बजक्षित॑ स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त 
' तेभिंवेयं मधुमन्तः स्याम ॥ २॥ | वाशा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा 
शिवा नः शतमा भव सुसूडीका ख॑रस्बति। | वाशां स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रसमुष्मै दत्त 
' मातें युयोम संदर्शः ॥ ३॥ | रार्विष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट मे दत्त स्वाहा 
| ॥ १९८ ॥ (बा० य० १०१-४,६,१९) शविष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमसष्मे दूत 
(आपः । ) शार्क्वरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा 
अपो देवा मधघुमतीरगणभ्णन. . शक्वरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त 
ऊजस्वती राजम्वुश्चिर्तांनाः । जनभ्वत॑ स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा 
यार्थिमित्रावर्णावअ्यषिज्चन्‌ जनस्तं स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त 
याभिरिन्द्रमनयन्नत्यरातीः ॥ १॥ | विज्वस्च्त स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहां 
चृष्ण अर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा विचवन्च॒तं स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममष्मै दत्त 


चृष्ण ऊर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रमसुप्मे देहि आएं? स्वराज स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त । 
बुषसेनोंइसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा मधुमतीमेधुमतीभिः पच्यन्तां ` 
` बृषसेनोऽसि राष्ट्रदा राट्रममुप्मै देहि ॥२॥ | महि क्षत्र झत्रियांय वन्वाना 


अर्थेतं स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा अनाधृष्टाः सीदत सहौजंसो 
अथैतं स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त | महिं क्षत्र झत्रियाय दर्धतीः 
| छन - र 
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सवितुः प्रसव उत्पुनामि 
अख्छिट्रेण पवित्रेण सूयेस्य रदिमर्मिः । 
अर्सिञ्रृष्टमसि वाचो बन्धुंस्तपोजाः 
/ सोम॑स्य दात्रमंसि स्वाहा राजस्वः 
प्र पवेतस्य वृषभस्य पृष्ठात्‌ 
नाव॑ंश्चरन्ति स्वासिच इयानाः । 
ता आर्ववत्रन्नधरायुर्दक्ता 
अहिं वध्त्यमन रीयंमाणाः 
_ ॥ १९९॥ (वा० य० ११३८ ) 
(आपः । ) 
` अपो देवीरुपसज मधुमतीस्यक्ष्माय प्रजाभ्यः । 
तार्सामास्थानाढुखिहता- मोषधयः सुपिप्पलाः ३८ 
॥ २०० ॥ ( घा० य० १२।३५,५५) 
(आपः |) 
आपो देवीः प्रतिग्रभ्णीत भस्मैतत्‌ 
स्योने ऊणध्वर सुरमा उ लोके । 
तस्मै नमन्तां जन॑यः स॒पत्नी: 
मातेवं पुत्र बिंधताप्स्वेनत्‌ 
ता अस्य सूद॑दोहसः सोम॑ श्रीणन्ति पृश्मंय; । 
जन्म॑न्‌ देवानां विश ख्रिष्वा रोंचने दिवः ॥५५॥ 
॥ २०१॥ ( चा० य० १४८) 
(आपः) 
अपः पिन्वोर्षधीर्जिन्व द्विपादं 
चतुष्पात्‌ पाहि दिवो वृष्टिमेरय ॥८॥ 
॥ २०२ ॥ ( चा० य० २०१८-२०,२९-२३ ) 
( आप: । ) 


. यदापो अघ्न्या इति वरुणेति 

र शपामहे ततो वरुण नो मञ्च । 

' अवभूथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुणः 

अब देवेर्देवर्ठतमेनो 5यक्ष्यव 

- - सत्यमैम्यैक्कत॑ पुरुराव्णो देव रिषस्पाहि ॥ १८॥ 
` समुद्रे ते हृद॑यमप्स्वन्तः 


॥ १९॥ 


सुमित्रिया न आप ओष॑धयः सन्तु 


॥६॥ 


॥ ३५॥ 


देदत-संहिता । 


डुमित्रियास्तस्में सन्तु 

योऽस्मान्‌ दवेष्टि ये चं व॒यं द्विष्मः ॥ १९॥ 
दुपदादिंच मुमुचानः स्नातो मलादिव | 
पृतं पवित्रेणेवाज्य-मापः शुन्धन्तु मैन॑सः ॥ २०॥ 
अपो अध्यान्वंचारिष९ रसन समस्ृक्ष्महि । 
पर्यस्वानझ आग॑मं तं मा खश खज 


वचसा प्रजया च॒ धनेन च ॥ २२॥ 

प्ोऽस्येचिषीमदिं समिदं 

तेजोऽसि तेजो मयिं धेहि ॥ २३॥ 
अन्नाद्किम्‌ । 


॥ २०३ ॥ ( ऋ० १।१८७।१-११ ) 
अगस्त्यो मैत्रावसणिः । अन्नं । १ अनुष्टुब्गर्भा उष्णिक्‌ | 
३,५-७,११ अनुष्टुप्‌ ; ( ११ बृहती वा); २,४,८-१० 
गायत्री । 


` पितुं उ स्तोषं महो घमोणं तविषीम्‌ । 


यस्यं रितो व्योजखा 
स्वादो पितो मधों पितो 


Al I 
वृत्र विपर्वमर्दयत्‌ ॥ १॥ 
वयं त्वां ववृमहे । 


अस्माकमविता भ॑व ॥२॥ 
|] [| * ७0 ७८५ ७ 

उप न; पितवा चर शिवः शिवासिरूतिसिः । 

मयोभुरद्विषेण्यः सर्खा सुशेवो अङ्यः ॥३॥ 

तब त्ये पितो रखा रजांस्यन विष्ठिताः । 

दिचि वातां इव श्रिताः ॥४॥ 


तव त्ये पितो ददृत-स्तव स्वादिष्ठ ते पितो । 
ग्र स्वाद्मानो रसानाँ तुविग्रीचां इवेरते ॥५॥ 
त्वे पिंतो मानां देवानां मनो हवितम्‌ । 

[| | तवाहिमचं 
अकारि चारु केतुना सावधीत्‌ ॥ ६ ॥ 
यद॒दो पिंतो अजंगन्‌ विवस्व पर्षतानाम्‌ । 


अन्ना चिन्नो मधो पितो ५र भक्षाय गम्याः ॥७॥ 

यदपामोर्षघीनाँ परिंशमारिशामहे । 

वातपि पीव इद्‌ भंव ॥ ८. ॥| 
र (२१०१) 
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आयुवेद-प्रकरणम्‌ 


यत्‌ ते सोम गर्वाशिरी यर्वाशिरो भर्जामहे । 
वातापे पीच इद्‌ भव ॥९॥ 
क्रस्भ ओषधे भव पीय वक्क उंदाराथिः 
चातापे पीच॒ इदू भंव ॥ १०॥ 
त स्वां व॒यं पिंतो वचोभिः 
गावो न हव्या खुषूदिम । 
देवेभ्यस्त्वा सधमाद 
अस्मभ्यं त्वा सधमादम्‌ 

॥ २०४ ॥ ( अथबे० ६।७१।१-३) 


ब्रह्मा । अभिः, ३ वैश्वानरः, देवाः ( अन्नम्‌) । जगती, 
३ ष्टुप्‌ । 


यदन्नमद्मि बहुधा विरूपं 
हिरण्यमश्वंमुत गामजामविम्‌ । 
यदेव पकै चं प्रतिजग्राह 
अञ्निष्ठद्धोता खुहंत कणोतु 
यन्मा दु तमईुतमाजगाम 
दत्त पितमिरमत मनुष्ये[ । 
यस्मान्मे मन उर्दिव रारजीति 
अग्निष्टद्धोता सुहुतं कृणोतु 
यद्न्नमदूस्यच्रतेन देवा 
दास्यन्नदास्यज्ञत सँगणामिं । 
वैच्चानरस्यं महतो मंदि्ना 
शिवं मह्य मधुमदस्त्वन्नम्‌ 

॥ २०५ ॥ ( अथव० ७।५८।१-२) 
कौरुपथिः । इन्द्रावरुणो ( अन्नम्‌ ) । १ जगती, २ त्रिष्टुप्‌ । 
इनद्रांबरुणा सुतपाविमं सुतं 
सोमे पिवत मर्य धतबतो । 
यचो रथां अध्वरो देववीतये 


॥ ११ ॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


भ्रति स्वस॑रमुर्प यातु पीतये ॥१॥ 
इन्द्रावरुणा मर्धमत्तमस्य दृष्णः 

सोम॑स्य वृषणा वृषेथाम्‌ । 

इदं बामन्धः परिंषिक्तमासद्य 

अस्मिन बर्हिषिं मादयेथाम्‌ - ॥२॥ 
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॥२०६॥ ( अथवे० ६।१४२।१-३ ) 
विश्वामित्रः । वायुः ( अन्नसम्ाद्ेः ) । अनुष्टुप्‌ । 

उच्छुयस्व बहुभव॒ स्वेन मह॑सा यव । 
मृणीहि विइवा पात्राणि 
मा त्वां दिव्याशानिंवेधीत्‌ ॥१॥ 

आशुण्वन्ते यवँ देवे यत्र स्वाच्छावदामसि । 
तदुच्छुयस्व योरिव समुद्र ईवेध्यक्षिंतः ॥२॥ 
आक्षितास्त उपसदो ऽ्षिंताः सन्तु राशयः । 
पृणन्तो अक्षिताः सन्त्ब॒त्तार्रः सन्त्वक्षिताः ॥३॥ 


॥ २०७॥ ( अथवे० ११।३।१-५६ ) 
[ प्रथमः पयोः । १-३१ ] 
अथर्वा । ओदनः ( बाईँस्पत्योदनः ) । 

१,१४ आसुरी गायत्री, २ त्रिपदा समविषमा गायत्री; ३, 
६,१० आसुरी पाङ्क्त ४,८ साम्न्यनुष्टुप्‌; ५,१३,१५,२५ 
साम्न्युष्णिक्‌; ७,१९-२२ प्राजापत्याऽनुष्डुप्‌ ; ९,१७-१८ 
आयुयेनुष्टुप; ११ भुरिगाच्यैनुष्टुप ; १२ याजुषी जगती; 
१६,२३ आसुरी बृहती; २४ त्रिपदा प्राजापत्या वुदृती; 
२६ आच्युष्णिक्‌; २७-२९ सान्नी बुद्दती ,( २८-२९ 
भुरिक्‌ ); ३० याजुषी त्रिष्टुप्‌ | ३१ अल्पशः 


पङ्किरुत याजुषी । 
तस्यौदनस्य बृहस्पति: शिरो ब्रह्म सुखम्‌ ॥१॥ 
चावापृथिवी श्रोते सूयोचन्द्रमसावर्श्चिणी 
सप्चऋषय: ्राणापानाः ॥२॥ 
चक्षुमस॑ळे कामं उलूखलम्‌ ॥३॥ 


दितिः झुपैमदितिः शपेग्राही वातोऽपांविनक्‌ ॥४॥ 
श्वाः कणा गावस्तण्डला मशकास्तुषाः ॥ ५॥ | 
क्रं फलीकरणाः शरोऽ स्रम्‌ ॥६॥ 
श्याममयोंऽस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम्‌ ॥७॥ 
जपु भस्म इरितं वणः पुष्करमस्य गन्धः ॥८॥ 
खळ पात्र स्फ्यावंसावीषे अन्‌क्ये[ ॥९॥ 
आन्त्राणि जत्रवो गुदा वरत्राः ॥१०॥ 
इयमेव पथिच्री कुम्मी भवति ज्य 
राध्यमानस्यौदनस्य चौरपेधानम्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१५६) - 

साताः पशवः सिकता ऊर्बध्यम्‌ ॥ १२॥ 
ऋत हंस्तावनेजन कुल्यो[पसेचंनस्‌ ॥ १३॥ 
ऋचा कुम्भ्यधिंद्वितात्विज्येन प्रेषिता ॥ १४॥ 

ब्रह्मणा परिंग्रहीता साज्ञा पयूढा ॥ १५॥ 
बुद्ददायव॑न रथन्तरं दावि ॥ १६ ॥ 
ऋतर्वः पक्तारं आर्तवाः समिन्धते ॥ १७॥ 
चरं पञ्चबिलमुखं घमों३भीन्धे ॥१८॥ 


ओदनेन॑ यज्ञवचः सवें लोकाः संमाप्या(४॥ १०, ॥ 
यस्िन्त्समुद्रो थौ भूमिस्रयोऽवरपरं श्रिताः॥ २० ॥ 
यस्य॑ देवा अकल्पन्तोच्छिष्टे षर्डशी तयः ॥ २१॥ 
तं त्वॉदनस्य॑ पृच्छामि यो अस्य महिमा महान्‌ २२ 


स य ओंद्नस्य॑ महिमान विद्यात्‌ ॥२३॥ 

नाल्प इतिं ब्रयाज्ञालुपसेचन 

इति नेद्‌ च कि चेति ॥ २४ ॥ 

यावंद्‌ दातामिमनस्येत तन्नातिं वदेत्‌ ॥ २५॥ 

ब्रह्मवादिनों वदन्ति पर्राञ्चमोदन 

प्राशी३: प्रत्यञ्चा३मितिं ॥ २६ ॥ 

त्वमेंदन प्राशी३स्त्वामोंदना३ इति ॥२७॥ 

पराञ्चं चेन प्राशीः प्राणास्त्वा ४ 

हास्यन्तीत्येनमाह ॥२८॥ 

प्रत्यक्ष चैनं प्राशीरपानास्त्वा 

हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २९ ॥ 

नेवाइमोदन न मार्मोदनः ॥ ३० ॥ 
ओदन पबोदन प्राशीत्‌ ॥३१॥ 


| द्वतायः पर्याय; । ३९-४९ ] 
मन्त्रोक्ता।॥ ३२,३८,४१ (प्रथमा), ३२-४९ (सप्तमी ) 
साम्री त्रिष्दप्‌ ८ २२,३५,४२ ( द्वितीया ), ३९-४९ (तृतीया ), 
२२-२४, ४४-४८ ( पश्चमी ) एक्रपदा३ञ्धुरी गायत्री; ३२, 


- ४१,४३,४७ देवो जगती; ३८,४४,४६ (द्वि) ३२,३५- 


४३,४९ ( पञ्चमी ) एकपदाऽअुर्यनष्डुप्‌; ३२-४९ (षष्ठी) 
साम्न्यचुष्टुपृ; ३३-४९ (प्र ) आच्यंनुष्टुप्‌, ३७ ( प्रः ) 


पढाकि); ` ३३,३६,४०,४७-४८ (द्वि ) भाइ॒रीः 


दैवत-खंहिता | 


जगतो; ३४, १७,४१,४३,४५ ( द्वि° ) भाइरी पङ्क्तिम ३४ 


( चतुर्थी ) आसुरी त्रिष्दप; ३५,४६,४८ (च० ) याजुषी 
गायत्री; ३६-३७-४० (च० ) देवी पङ्क्ति; ३८-३९ 
('च० ) प्राजापत्या गायत्री; ३९ (द्वि० ) आसुयुष्णिक्‌ ; ४२, 
४५,४९ ( चतुथा ) देवी त्रिष्टुप्‌; ४९ (द्वि०) एकपदा 
भुरिक्साम्नी बृहती । 

तत॑श्चैनम॒न्येन॑ शीष्णा प्राशीर्येन 

चैतं पूवे ऋष॑यः पाक्न ॥ १॥ 
्येषठतस्ते प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह ॥२॥ 
तं वा अहं नार्वाञ्चं न परांञ्चं न प्रत्यञ्चस्‌ ५३॥' 


बृहस्पतिना शीष्णी ॥४॥ 
तेनैनं प्राशिष तेनैनमजीगमम्‌ ॥५॥ 


एष वा ओदनः सवोङ्ग: खबैपरुः सर्वतनूः ॥ ६॥ 
सवीङ्ग एवं सबैपरुः सबैतन्‌ः 

सं भंवति य एवं वेदं 

ततंश्चैनमन्याभ्यां श्रोत्राभ्यां प्राशीर्याभ्यां 
चैते पूर्व ऋषयः पञ्चन्‌ ॥१॥ 
बंधिरो भविष्यसीत्येनमाह ॥२॥ 
तं वा अहं नार्वाञ्च न पराञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
द्यावांपूथिवीभ्यां श्रोत्रास्याम्‌ ॥४॥ 
ताभ्यामेनं प्राशिष ताभ्यामेनमजीगमम्‌ ॥ ५॥ 
एष वा ओदनः सबीज्गः सर्वेपरः सर्वेतनूः ॥ ६॥ 
सवोज्ञ एवं सर्वेपरुः सर्वेतनू: 


॥७॥ ३२ 


सं भवति य एवं वेद॑ ॥ ७॥ ३३ 
ततश्चैनमन्याभ्यामक्षीभ्यां प्रा्ञीयीभ्या 

चैत पूर्व ऋष॑यः प्राञ्च्‌ - ॥१॥ 
अन्धो भविष्यसीत्येनमाह ॥२॥ 
त वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌ ॥ ३॥ 
स॒योचन्द्रमसाभ्यामक्षीभ्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
ताभ्यामेनं प्राशिंषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ ॥ ५१ 
युष वा ओदनः सवाङ्ग: सर्वेपरः सर्वेतनूः ॥६॥ 


(२१६५) 
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स भवति य पं चेद्‌ ॥ ७॥ ३४ 
ततंश्चेनमन्येन मखेन प्राशीर्यन 

॥ १॥ 
मुखतस्ते प्र॒जा मरिष्यतीत्येनमाह ॥२॥ 


तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌ ॥ ३॥ 
' ब्रह्मणा सुखेन ॥४॥ 
तेनैनं प्राशिष तेनैनमजीगमम्‌ ॥५॥ 
एष चा ओदनः सवोज्गः सर्वेपरः सर्वेतनूः ॥ ६॥ 


चेत पूर्व ऋष॑यः प्राश्षन्‌ 
सवाङ्ग एवं सपैपरुः स्वेतनः 


ख भचति य एच वेद ॥ ७॥ ३५ 
तर्तखैनमन्यया जिह्वया प्राशीर्यया 

चैते पूं ऋष॑यः पराश्च॑न्‌ ॥१॥ 
जिह्वा ते मरिष्यतीत्येनमाह ॥२॥ 
तं चा अहं नार्वाञ्चं न परांञ्जं न प्रत्यञ्चम्‌ ॥ ३॥ 
अझेजिह्ययां- ॥४॥ 
तयैनं प्राशिषं तयैनमजीगमम्‌ ॥५॥ 


एष वा ओंदनः सवाङ्ग: सैपर! सवेतनूः ॥ ६॥ 
सवोङ्ञ एच सर्वेपरुः सवेतन्‌ः 


खं भंवति य एवं वेद ॥७॥ ३६ 
तव॑ञ्रेनमन्वेदेन्तैः प्राशीर्यैश्चैतं 
पूर्व ऋष॑यः घान्‌ ॥१॥ 
दन्तांस्ते शत्स्यन्तीत्येनमाह ॥२॥ 
तं चा अहं नावा न पराञ्चं न प्रत्यञ्चस्‌ ॥ ३॥ 
ऋतुमिदन्ते ॥४॥ 
तैरेंन प्राशिष तैरेनमजीगमम्‌ ॥५॥ 
एष वा ओदनः सर्वाङ्ग; सर्वेपरः सवतनूः ॥ ६॥ 
स्वाङ्ग एव सबैपरुः सर्वेतनः 
से भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥ ३७ 
तर्तञ्चनमन्यैः प्राणापानैः प्राशीयैज्रैत॑ 
पूर्व ऋषयः आन्‌ ॥१॥ 
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प्राणापानास्त्वां हास्यन्तीत्येनमाह ॥२॥ . 
तं वा अह नावो न परांञ्जं न प्रत्यञ्च॑म्‌ ॥ ३॥ 


सप्तषिंमिं; प्राणापानैः ॥४॥ 
तैरेनं प्राशिषं तैरेनमजीगमम्‌ ॥५॥ 
एष चा ओंदनः सबोज्गः सर्वेपरः सर्वेतनूः ॥ ६॥ 
सचोङ्ग एवं सर्वेपरुः सचेतनः 

से भ॑वति य एवं वेद्‌ ॥७॥ ३८ 
ततश्चैनमन्येन व्यच्नसा प्राशीर्येन 

चेतं पूव ऋष॑यः प्रान्‌ ॥१॥ 
राजयक्मस्त्वां हनिष्यतीत्येनमाह ॥२॥ 


तं वा अहं नावोञ्चं न पराञ्चं न ्रत्यञ्चम्‌॥ ३॥ 
अन्तरिक्षेण व्यचसा ॥४॥ 
तेनैन प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌ ` ॥५॥ 
एष वा भोंदनः सर्वाँङ्ग: सवेपरुः स्वेतनू£ ॥ ६॥ 
सवोज्ञ एवं सबैपरुः सर्वेतनूः 


से भ॑वति य एवं वेद ॥७॥ ३९ 
ततश्वेनमन्येन पष्ठेन प्राशीयन 

चेत पूर्वे ऋषयः प्राश्न ॥१॥ 
विद्युत्‌ त्वां हनिष्यतीत्येनमाह ॥२॥ | 


तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ ॥३॥ 
दिवा पृष्ठेन ॥४॥ 
तेनैनं प्राशिष तेनैनमजीगमम्‌ ॥५॥ , 
पुष चा ओंदनः सवोंङ्ग: सर्वेपरः संवेतनूः ॥ ६॥ 
सर्वोङ्ग एव सबेपरुः सर्वेतनः 
सं भ॑वति य एवं चेद्‌ 
तत॑श्चैनमन्येनोरखा प्राशीयेनं 
चैत पूवे ऋष॑यः प्राञ्ज 
कष्या न रात्स्यसात्येनमाह 
ते वा अहं नावोञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चंम्‌ 


॥७॥ ४० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३५८) 


x SEN या 
एष वा ओदनः सर्वोङ्ग: सबैपरुः सवेतनूः ॥ ६॥ 
स्य ल 

सचोङ्ग एव सर्वैपरुः सवेतनूः 


| से भवति य एवं वेद ॥ ७॥ ४१ 
Fd ततंश्वेनमन्येनोद्रेण प्राशीयेनं 

चैतं. पूर्वे ऋष॑यः प्राश्नन्‌ ॥ १॥ 

उद्रदारस्त्वां हनिष्यतीत्येनमाह ॥२॥ 


तं वा अहं नााँञ्चं न पराओ न प्रत्यञ्चम्‌ ॥ ३॥ 
स॒त्येनोद्रेंण द्‌ ॥४॥ 
तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌ ॥५॥ 
एष वा ओदन खवोज्गः सवेपरुः सर्वेतनूः ॥ ६॥ 
सो एवं सवेपरुः सवेतनूः 


सं भवति य एवं वेद ॥ ७॥ ४२ 
ततञ्चैनमन्येनं चस्तिंना प्राशीयेन॑ 

खेत पूवे ऋष॑यः प्रान्‌ ॥ १॥ 
अप्खु मरिष्यसीत्येनमाह ॥२॥ 
ते वा अह नावी न परांञ्चं न प्रत्यञ्चम ॥ ३॥ 
समुद्रेण वत्तिना ॥४॥ 
तेनेन प्राशिष तेनैनमजीगमम्‌ ॥५॥ 
एष वा ओंदनः सबोज्गः खवेपरुः सवेतनूः ॥ ६॥ 
सर्वोङ्ग एव सर्वेपरुः सवेतन्‌ः 

सं भवति य एवं वेद॑ १ ॥ ७॥ ४३ 
ततश्वैनमन्याभ्यांमूरुभ्या प्राशीयाभ्यों 

चेत पूव ऋष॑यः प्राक्षन्‌ ॥१॥ 
ऊरू तें मरिष्यत इत्येनमाह ॥२॥ 


तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रस्यञ्च॑म्‌ ॥ ३॥ 
मित्रावरुणयोरूरुभ्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
ताभ्यामेनं प्राशिंष ताभ्यामेनमजीगमम्‌ ॥५॥ 
` पुष वा ओदनः सर्वोङ्ग: सबैपरुः सर्वेतनूः ॥ ६॥ 
सवाँङ्ग एव सर्वेपरः सबैतन्‌ः 
जु मंबति य पं वेद 


॥ ७॥ ४४ 


दैवत-सरंहिता | 


त्ञ्चैनमन्याभ्यामष्टीवञ्गधां माशीयाभ्यां २ 
चैत पूर्वे ऋष॑य॒ः प्राश्न्‌ ॥ १॥ 
स्रामो भ॑विष्यसीत्येनमाह ॥२॥ 
ते चा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चस्‌ ॥ ३॥ 


त्वरषटुरष्ठीवञ्याम्‌ ॥४॥ 
ताभ्यामेनं प्राशिंष ताभ्यामेनजीगमम्‌ ॥५॥ , 


] वैतसू,: | 
एष वा ओंदनः सर्वाङ्गः स्वेपरुः सवेतनूः ॥ ६॥ 
सवोङ्ग एवं सर्वपरुः सर्वेतनूः 


खं भंवति य एवं वेद ॥ ७॥ ४५ 
ततश्वैनमन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशीयौभ्या 

चैत पूर्वं ऋष॑यः प्राश्षन्‌ ॥१॥ 
बहुचारी भविष्यसीत्येनमाह शव 


त वा अहे नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ ॥ ३॥ 
आश्विनोः पादाभ्याम्‌ ॥४॥ 
ताथ्यामेन प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ ॥ ५॥ 


पुष चा ओदनः सर्वोङ्ग: सर्वेपरः सर्वेतनूः ॥ ६ ॥ . 


सर्वाङ्ग एवं सर्वेपरः सबेतन्‌ः 


सँ भ॑बति य एवं वेद ॥ ७॥ ४६ 
ततश्वैनमन्याभ्या प्रपदाभ्यां प्राशीयोभ्यों 

चैत पूर्व ऋष॑यः प्राश्षन्‌ ॥ १ ॥ 
सर्पस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह ॥२॥ 


ते वा अहं नावांञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ ॥ ३ ॥ 


सवितुः प्रपदाभ्याम्‌ ॥४॥ 
I» ® प्राशिषं मिन ५५ 
ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ ॥ ५॥ 


एष वा ओंदनः सर्वोङ्ग: सघैपरुः सर्वेतनूः ॥ ६ ॥ 
स्वङ्ग एव संपदः सवेतनूः 


सं भ॑वति य णवं वेद ॥७॥ ४७ 

ततंखैनमन्याभ्याँ हस्ताभ्यां प्राशीयाँभ्याँ 

| चैते पूव ऋष॑यः प्राश्नन्‌ ॥१॥ 
(२२५८) 
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आयुवेद-प्रकरणम्‌ 


घ्राह्मणं ह॑निष्यसीत्येनमाह ॥२॥ 
तं वा अहं नार्वाञ्चं न परांञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ ॥३॥ 
ऋतस्य हस्ताभ्याम्‌ ॥४॥ 
ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ ॥ ५॥ 
एष वा ओदनः सर्वाङ्ग: सबैपडः सधैतन्‌ः-॥ ६॥ 
सर्वोङ्ग एव सर्वपरुः स्वेतनः 


* स्‌ भचति य एवं वेद ॥७॥ ४८ 
ततश्रैनमन्ययां प्रतिष्ठया प्राशीर्यया 
Se ८ [| || 
चेतं पूर्व ऋष॑यः प्राश्षन्‌ ॥ १॥ 


अप्रतिष्ठानो [5नायतनो मरिष्यसीत्येनमाह ॥ २॥ 
तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌ ॥ ३॥ 
स॒त्ये प्रतिष्ठा ॥ ४ ॥ 
तयैनं प्राशिष तयैनमजीगमम्‌ ॥५॥ 
एष वा ओदनः सर्वोड़गः सर्वपरुः सर्वेतनूः ॥ ६॥ 
साङ्ग एवं सबेपरुः सर्वतन्‌ः 


सं भचति य एवं वेद्‌ ॥ ७॥ ४९ 


[ तृतीयः पर्यायः। ५०-५६ ] 
मन्त्रोक्ताः । ५० आयुयेनुष्टुप्‌ ; ५१ आर्च्युष्णिक्‌ ; ५२ त्रिपदा 
अुरिक्‌ साम्नी त्रिष्टुप्‌; ५३ आएरो बृहती; ५४ द्विपदा भरिक्‌ 
साम्नी बुद्दती; ५५ साम्न्युष्णिक्‌; ५६ प्राजापत्या वृद्दती । 


पतद्‌ वै ब्रश्नस्यं विष्टपं यदोंदुनः ॥ ५० ॥ 
ब्रघळॉको भवति ब्रन्नस्य॑ विष्टपिं अयते 

य एवं वेदं ॥ ५१॥ 
पतस्मादू वा ओदनात्‌ त्र्यखिशत 

लोकान्‌ निर॑मिमीतं प्रजापति: ॥ ५२॥ 
तेषाँ प्रज्ञानाय य॒श्ञम॑स्ूजत ॥ ५३ ॥ 


स य एवं विदुर्ष उपद्ृष्टा भंवति प्राण रुणद्धि ५४ 


न च॑ प्राणं रुणद्धि सर्वज्यानिं जीयते ॥ ५५ ॥ 
न च॑ सज्यानि जीयते 
पुरैनै जरसः प्राणो ज॑द्दाति ॥५६॥ 
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॥ २०८ ॥ ( अथवं० ९।५।१-३८ ) 
सगुः । पश्चौदनोऽजः; मन्त्रोक्ताः । त्रिष्टुप्‌ ; ३ चतुष्पदा पुरो&- 
तिशक्करी जगती; ४,१० जगती; १४,१७,२७-३० अनुष्ट्प 
(३० ककुम्मती); १६ त्रिपदाऽनुष्टुप्‌; १८,३७ त्रिपदा 
विराड्‌ गायत्रो; २३ पुर उष्णिक्‌ ; २४ पञ्चपदाऽनुषटुवुष्णिरग- 
भोर्पारेष्टाद्विराड जगती; २०-२२२६ पश्चपदाऽचुषटुबुष्णिरगः 
मोपारेष्टाद्वाइता भुरिक्‌; ३१ सप्तपदाऽष्टिः; ३२-३५ दशपदा 
प्रकातेः, ३६ दशपदाऽऽक्कतिः; ३८ एकावसाना द्विपदा साम्नी 

ज्रिष्ठुप्‌। 
आ न॑यैतमा र॑भस्व सुक्ततां 
लोकमपि गच्छतु प्रजानन्‌ । 
तीत्वी तमाँसि बहुधा मद्दान्ति 
अजो नाकमा क्रमतां ततीयम्‌' 
इन्द्राय भागं परि त्वा नयामि 
अस्मिन्‌, यज्ञे यज॑मानाय सूरिम्‌ । 
ये ना द्विवन्त्यन तान, रभस्व 
अनागसो यज॑मानस्य वीराः 
प्र प॒दोऽवं नेनिरिध॒ दुश्चरितं यञ्चचारं 
शुद्धैः शफैरा क्रमतां प्रजानन्‌ । 
तीत्वों तमाँसि बहुधा विपदर्यन्‌ 

॥ २ 

अज नाकमा क्रमताँ he 
अजु च्छय इयामैन त्वचमे 
विशस्तयेथापर्व |! सिना माभि म॑स्थाः । 
मामि द्रहः परुदाः कल्पयेन 
तृतीये नाके अधि वि श्रयेनम्‌ 
ऋचा कुम्मीमध्यझो श्रनयाम्या 
सिंश्चोदकमचं घेह्मनम्‌ । 
पयोधत्ताझिना शमितारः 
शतो ग॑च्छतु सुतां यत्र लोक; 
उत्‌ ऋमातः परि चेद्त॑घः 
त्ताश्चरोरधि नाकं तृतीयम्‌ । 
अझेरझिरधि सं वंभूविध ` 
ज्योतिंष्मन्तमाभि लोक जयेतम्‌ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 
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(३६०) , 
अजो अझिरजम ज्योतिराहु 
अजं जीवता ब्रह्मणे देयमाहः । 
। अजस्तमांस्यप हन्ति दूरं 
४ आस्मिछ्ाके भ्रदधानेन दत्त 
पञ्चौदनः पञ्चधा वि क्रमतां 
आक्रस्यमानस्रीणि ज्योतीषि । 
इजानानौ सरतां प्रेहि मध्यं 
तृतीये नाके अधि वि शयस्व 
अजा रोह सुतां यत्रं लोकः 
शंरभो न च॒त्तोऽतिं दुगीण्थेषः । 
पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमांनः 
दातारं तृप्त्या तर्पयाति 
अजखिनाके त्रिंदिचे जिपछे 
नाकस्य पृष्ठे ददिवांस दधाति । 
पञ्चौदनो ब्रह्मणं दीयमानो 
विश्वरूपा धेनुः कामदुघास्येका 
एतद्‌ वो ज्योतिंः पितरस्तृतीयं 
पञ्चौंद्नं ब्रह्मणेऽजं द॑दाति । 
अजस्तमांस्यप इन्ति दूरं 
अस्मिल्लोके भ्रदघानेन दत्तः 
; ईजानानां सुकृतां छोकमीप्सन्‌ 
पञ्चौदनं ब्रह्मणेऽजं द॑दाति । 
स व्या[तिमाभि डोकं ज॑यैतं . 
शिवो३स्मञ्य प्रतिंगरहीतों अस्तु 
अजो हा(मेरजनिष्ठ शोकाद्‌ 
विप्रो विप्रस्य सहसा विपश्चित्‌ । 
इषं पर्तममिपूर्ते वषट्छतं 
' तद्‌ देवा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥१३॥ 
.. अम्रोतं वासों दद्या द्धिरण्यमपि दक्षिणाम्‌ । 
तथा लोकान्त्समांग्रोति 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १०॥ 
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॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


॥ १७॥ 


दैवत-लांड्िता । 


न उप [दुत्ासताजो यन्तु धारः | यन्त॒ धाराः 
सोम्या देवीधेतर्षष्ठा मधुश्चतः । 
स्तभान पंथिवीमत द्यां 
नार्कस्य पृष्ठेऽपिं सप्तरदमों 
अजो$स्यज स्व॒गों[सि त्वया 


लोकमङ्गिरखः प्राजानन्‌ । 

तं लोकं पुण्यं प्र शेषम्‌ 

येना सहस वद्दासे येने सवेवेदसम्‌ । 
तेनेमं यक्ष नों वह स्व[देवेष॒ गन्त॑वे 
अज; पकः स्वर्गे लोके द॑धाति 
पञ्चौदनो निति बाध॑मानः । 
तेनं लोकान्त्सूयेचतो जयेम 

यं ब्राह्मणे निदधे ये च विक्ष 

या विप्रर्ष ओदनानामजस्य । 

सवै तदभ्ने खुङतस्यं लोके 
जांनीतान्नैः खंगम॑ने पथीनाम्‌ 
अजो वा इदमग्ने व्य[क्रमत 
तस्योर इयमभव॒दू यौः पष्ठम्‌ । 
अन्तरिक्षं मध्यं दिशिः पाश्वे समुद्रौ कुक्षी ॥ २० ॥ 
स॒त्यं चर्त च चक्षुषी विश्व॑ | 

सत्य श्रद्धा प्राणो विराट शिरः । 

एष वा अपरिमितो यज्ञो यदज; पञ्चौदनः ॥२१॥ 
| अर्परिमितमेव यज्ञमाभोत्यपरिमित लोकमव॑ रुन्धे । 
यो$ज पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २२॥ 
नास्यास्थींनि भिन्‍्या-ज्ञ मज्ज्ञो निभयेत्‌ । 
सर्वेमेन समादाये-दमिंदै प्र वेशयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
इद्मिंद्मेवास्य रूपं भवति तेनैन सं गंमयति । 
इषं मह ऊजमस्मे दुहे 

योज पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददति ॥ २४॥ 
पञ्च रुक्मा पञ्च नवानि वस्तरा 
| पञ्चास्मै धेनवः कामदुघां भवन्ति । 


॥ १५॥ 


॥ १६॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


योईजं पञ्चौदन॑ दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २५॥ 


(२३०३ ) 
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आयुवंद-प्रकरणम्‌ 


पञ्च रुक्मा ज्योतिंरस्मै भवन्ति 

वर्म वासाँसि तन्वे[ भवन्ति । 

स्वगे छोकमंश्नते 

यो$जे पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिष ददाति ॥ २६॥ 
या पूरवे पतिं विर्वा थान्यं विन्दतेऽप॑रम्‌ ! 
पञ्चौदनं च तावज ददांतो न वि योषतः २७ 
समानलोंको भवति पुनर्भुबापंरः पत्तिः । 

यो$जं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति २८ 
अनपवेबत्सां धेनु मनडाईसुपवहणम्‌ । 

वासो हिरंण्यं दता ते यन्ति दिवसुत्तमाम २९ 
आम्मानै पितर पुत्रं पोत्रं पितामहम्‌ । 

जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानपं ह्ये ॥३०॥ 
यो चै नैदांघं नामर्तु वेद॑ । 

एष चे नैदाघो नामतुँयेदजः पञ्चौदनः । 
निरेवाप्रियस्य ख्रातृव्यस्य 

श्रिय दहति भव॑त्यात्मनां । 

योईज पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३१॥ 
यो चै कुवेन्त नामु वेद॑ । 
कर्षेतार्कुवेतीमेवाप्रिंयस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते। 
एष चे कर्वन्नामतयंदजः पञ्चौदनः 

निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य 

' श्रिय दहति भर्वत्यात्मनां । 

योज पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३२॥ 
यो चे संयन्तं नामते वेद्‌ । 
संयतीरँयतीमेवाप्रियस्य आठंव्यस्य श्रियमा दत्ते। 
एष वै संयन्नामतयेदजः पञ्चौदनः 

निरेवाप्रियस्य च्रार्वव्यस्य 

भिय दृति भवत्यात्मना । 


याजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३३॥ | छन्दांसि पक्षौ सुखमस्य सुत्यं 
| विष्टारी जातस्तप॒सोऽधिं यञः 


यो वै पिन्वन्त नामर्त चेद । 
8६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(३६१) 


पिन्वर्तापिंस्बतीमेवा प्रियस्य 
ख्राठव्यस्य श्रिय॒मा द॑त्ते । 

एष वै पिन्वन्नामतुयेदजः पञ्चौदनः । 
निरेवाप्रियस्थ भ्रातृव्यस्य 

श्रियं दहति भव॑त्यात्मनां । 


यो$ज पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३४ ॥ 


यो वा उद्यन्तं नामते वेदं । 
डद्यतीमुद्यतीमेवाग्रिंयस्य भ्रातूव्यस्य श्रियमा दृत्त । 
पुष चा उद्यन्नामतुयदजः पञ्चौदनः । 
निरेवाप्रियस्य श्राठंव्यस्य 

श्रियं दहति भवत्यात्मना । 

यो$जं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३५॥ 
यो वा अंभिसुवं नामत वेद्‌ । 
अभिभवन्तीमभिभचन्तीसेवाग्रियस्य 

आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते | 

पष चा अंसिमनोमतेयंदजः पञ्चोंद्नः 
निरेवाम्रियस्य आतृव्यस्य 

श्रियं ददति भव॑त्यात्मनां । 

यो$ज पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३६॥ 
अजं च पर्चत पञ्च चोदनान्‌ ॥ 

सवी दिशः संमनसः सध्रीचीः 


सान्तदेशाः प्रति ग्रह्मम्तु त एतम्‌ ॥३७॥ 
तास्त रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं ः 
ताभ्य आज्यै हविरिदं जुद्दोमि ॥३८॥ 


॥ २०९॥ ( अथव०.8।३४।१-८ ) 
झथर्वा ब्रह्मोदनस्‌ । त्रिष्टुप्‌ , ४ उत्तमा सुरिक, ५ त्यः . 
साना सप्तपदा कतिः; ६ पञ्चपदातिशक्ररी, ७ भुरिक 
री, ८ जगती । 
ब्रह्मास्य शीर्ष बृहद्स्य प॒ 


बामदेव्यमु द्रमोद्नस्य 
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अनस्थाः पताः पर्वनेन शुद्धाः 

शुचयः शचिमपिं यन्ति लोकम्‌ । 
|| नषा शिक्ष प्र दहति जातवेदाः 
स्वर्ग लोके बह खैणमेषाम्‌ 
विष्टारिणमोदनं ये पन्ति 
नैनानव॑तिः सचते कदा चन । 
आस्ते यम उप॑ याति देवान, 
खं गन्धवेमेदते सोम्योभिंः 
विशरिणमोदन ये पच॑न्ति 
जैनान्‌ य॒मः परिं मुष्णाति रेत॑ः 
रथी ह॑ भूत्वा रथयान इयते 
पक्षी ह॑ भत्वाति दिवः समेति 
एष यज्ञानां वितंतो वहिष्ठो 
विष्टारिणं पक्त्वा दिवमा विवेश । 
आण्डीकं कुसुंदे स तनोति 
विसँ शाळूकं शर्फको मुछाली। 
एतास्त्वा थारा उप॑ यन्तु खबीः 
कि स्वर्ग लोकें मधुमत्‌ पिन्वमानाः 
| प॑ त्वा तित्ठन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ताः 
घतईदा मधुकूलाः सुरोंदकाः 
क्षीरेण पणा उदकेन दघा । 
एतास्त्वा धारा उप॑ यन्त॒ सो 
स्वर्ग लोके मधुमत्‌ पिन्व॑मानाः 
Ee उप॑ त्वा तिष्टन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ताः 
' चतुरः कुम्मांख्चतुधी ददामि 

पुणा उंदकेन दक्षा । 
एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु. सवोः 
` स्वगे लोके मर्धमत्‌ पिन्व॑मानाः 
क. उर्प त्वा तिष्ठन्तु पुष्कारिणी सम॑न्ताः 
इममोंदन नि द॑धे ह्मणे 


ro SPP 


देचत-लंहिता 


॥२९॥. 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 
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| स मे मा कष्ट स्वघया पिन्वमानो 


विश्वपा धेजुः कामदुघां मे अस्तु ॥ ८॥ 


॥२१०॥ (अथच० ११११-२७ ) 
ब्रह्मा । ओदनः ( ब्रह्मादनम्‌ )। त्रिष्ट्पू; १ अनुष्टुब्गर्भा भुरि 
क्पङ्किः २ बृहतीगर्भा विराट्‌; ३ चतुष्पदा शाक्करगभा 
जगती; ४,१५-१६, २९, ३१ सुरिक्‌ ; ५ बृद्तीगभा, विराट्‌ 
६ उष्णिक्‌; ८ विराड्‌ गायत्री; ९ शाक्करातिजागतगभी जगती 
१० विराट्‌ पुरोऽतिजगती विराड्जगती; ११ जगती; १७,३१ 
२४-२६, ३७ विराड्‌ जगती; १८ अतिजागतगभा परातिजा' 
गता विराडतिजगती; २० अतिजागतगभा परा शाक्करा चतुष्पदां 
सुरेग्जगती; २७ भतिजागतगभा जगती; ३५ चतुष्पदा कङुम्म 
त्युष्णिक ; ३६ पुरोविराट्‌ ( च्याघ्रादेष्ववगन्तव्या ) 


अझ्ने जायस्वादितिनाथितेयं 
ब्रह्मौदनं प॑चति प॒त्रकामा । 
सघछषया भूतकतस्त 


त्वां मन्थन्त प्रजयां सहेह ॥१॥ 


कृणत धमं वंषणः सखायः 
अद्वौघाविता वाचमच्छ । 
अयमझिः पृतनाषाट्‌ सुवीरो 


येनं देवा असंन्त दस्यून्‌ ॥२॥ 


| अञ्नेऽज॑निष्ठा महते चीयो[य 


ब्रह्मौदनाय पक्त॑वे जातवेदः । 
सप्तऋषयों भूतकृतस्ते त्वांजीजनन्‌ 
अस्यै रायि सर्वेचीरं नि य॑च्छ 
समिद्धो अन्ने समिधा समिध्यस्व 
विद्वान्‌ देवान्‌ यज्ञियाँ पह वंक्षः। 
तेभ्यो विः अपयं जातवेद्‌ 

उत्तम नाकमधि रोहयेमम्‌ 

त्रेधा भागो निहितो यः पुरा वो 
देवानाँ पितुणां मत्यौनाम्‌ । 


अंशान्‌ जानीध्वं वि भजामि तान्‌ वो 
यो देवाना स इमां पारयाति _ 


॥३॥ 5. 


॥४॥ 


॥५॥ 5 
(१३१५) | 
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आयुवेद प्रकरणम्‌ 
अंगे सहंस्वानभिभूरभीद्सि `| पमो अंगुर्योषितः शुस्ममानां 
नीचो न्यु ['्ज द्विषतः सप्नान्‌। उत्तिष्ठ नारि तवसँ रभस्व । 
इये मात्रा मयमाना सिता च॑ सुपत्नी पत्यां प्रजया प्रजावत्या 
सजातांस्ते बलिहृतः कृणोत ॥ ६॥ | त्वांगन्‌ यज्ञः प्रतिं कुस्भं सभाय 
साक संजातैः पय॑सा खहेधि _ ऊजा भागो निहितो यः पुरा वः 
उढुब्जनाँ महते चीयो [`य । ऋषिंप्रशिष्टाप आ भंरेताः 
ऊध्वो नाकस्याधि रोह विष्टपं | अयं यज्ञो गांतुविन्ञांथवित्‌ 
स्वगौ लोक इति ये वन्ति ॥ ७ ॥ | भंजाविदुग्रः पशुविद्‌ वौरविद्‌ वो अस्तु 
इये मही प्रति गल्वातु चमे अझैं चरुयेशियस्त्वाध्यरुक्षत्‌ 
पृथिवी देवी खुमनस्यमांना । शचिस्तपिंष्ठस्तपसा तपनम्‌ । 
अर्थ गच्छेम खुछतस्य॑ लोकम्‌ ॥ ८ ॥ | आषंया देवा अभिसंगत्य भागे 
एतौ बाणो सयुर्जा युङ्ग्धि चमैणि इमे तर्पिष्ठा ऋतुसिस्तपन्तु 
नि्शिन्ध्यंशून्‌ यज॑मानाय साध । शुद्धाः पूता योषितो याक्षिया इमा 
अवध्नती नि ज॑हि य इमां एंतन्यव डा पयत सत्ता रि 


अदुः प्रजां बंहुळान्‌ प॒शून्‌ नः 


पक्तोदनस्य॑ सुकृतामेत लोकम्‌ 
बरह्मणा शुद्ध उत पूता घ्रतेन 


ऊध्वे प्रजामद्चरन्त्यदह ॥९॥ 
गहाण ग्रावांणो सळतो चीर हस्त 


आ तें देवा यज्ञियां यज्ञमंगुः । 
स्तण्डका यज्ञिया इमे । 
अयो वश यतमांस्त्व वृणीषे सोमस्यांशव' ज्ञः 


तास्ते समंडीरिद्द रांधयामि ॥ १०॥ कय यी 
इयं ते घीतिरिदमं ते जनित्र का न मत प 
सहस्रपष्ठः सुकृतस्य लोके । 
पितामद्दा; पितरः प्रजोपजाहं 


गल्वात त्वामदितिः शरपुत्रा । 
परा पनीहि य इमा एतन्यवो 


अस्यै राये सर्ववीर नि यच्छ ॥ ११॥ पता पञ्चदशसै अस्मि 

उपश्वसे दुवय सीदता यूय नमम उतारी पहिलो 
विंच्यध्व यक्षियासस्तर्षे! अक्षोवनों केवयान, स्तरः । 

थिया संमानानति सवोन्त्स्याम अमुंस्त आ दृधामि प्रजयां रेषयैनान्‌ 

अधस्पदं छ्िघतस्पादयामि ॥ १२॥ | बलिहाराय म्रडतान्महोमेव 

परेहि नारि पनरेहि क्षिप्र उदेषि वेदिँ प्रजया वर्धयेनां 

अपाँ स्वां गोष्ठो5घ्यरुक्षद्‌ भराय । / ` | नुदस्व रक्षः प्रतरं भेह्मनाम्‌ । 

तासौ ग्रढीताद्‌ यतमा यक्षिया असन्‌ शिया संमानानति सवोन्त्स्याम 


विभाज्यं धीरीतरा जद्दीतात्‌ । ॥१३॥ | अधस्पद द्विषतस्पाद्यामि 
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॥१४॥ 


॥ १५॥ 


॥१६॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


॥ १९ ॥ 
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(१६४) 


,एतं शुश्र॒म गृहराजस्थ भागं 

अथो विद्य नित््छेतेभोगघेयस्‌ ॥२९॥ . 
श्रास्यंतः पचतो विद्धि सुन्व॒तः 

पन्थां स्वर्गमधिं रोहयेनम्‌ । 


अभ्याचेतेस्त्र पशुभिः सहेना 
® प्रत्यडेनां देवताभिः सहेधि । 


मा त्वा प्रापंच्छपथो माभिंचारः 


>> स्र के अनमीवा वि राज ॥२२॥ | ह खय, 
अहतेन ष्टा मन॑सा दितेषा उत्तमं नाक॑ परमं व्यो(म - ॥३०॥ | 
[a वेति) बञ्ेरध्वयाँ मुर्खमेतद्‌ चि मुडूढि 
अंखरदी शुदा हि क आज्याय लोकं कृणुहि प्रविद्वान्‌ । 
तत्रौदनं सांदय दै ॥ २३॥ | 


| घृतेन गात्रानु सवी वि संड्ढि | 
कृण्वे पन्‍थों पितृष यः स्वगः ॥३१॥ 
बस्ने रक्षः समदमा वपेभ्यो 


अर्क्तिददेस्ता खुचमेतां द्वितीयाँ 
सप्तऋषयों भूतकृतो यामकूण्वन । 


सा गात्राणि विदुष्योदनस्य 
दर्विवेद्यामध्येन चिनोतु 


*अन्राह्मणा यतमे त्वोपसीदान्‌ । 


प्रीषिणः प्रथमानाः पुरस्ताद्‌ 


IRR CM 


झुतं त्वां ह्यमुं सीदन्तु देवा आधेयास्ते मा स्न्‌ प्राशितारः ॥ ३२॥ 
निःखप्याझेः पुन॑रेनान्‌ प्र सींद्‌ । आषेयेष नि दध ओद्न त्वा | 
उ सोमेन प॒तो जटरै सीद नानषियाणामप्यस्त्यत्न । | 
। ब्रह्मणामाषयास्तें मा रिषन्‌ प्राशितारः ॥ २५ ॥ | अझ्निमै गोता मरुर्तश्व सर्वे | 
५ सोम॑ राजन्त्सज्ञानमा व॑पभ्यः विश्वे देवा असि र॑क्षन्तु पक्वम्‌ ॥३३॥ | 
| खुत्राह्मणा यतमे त्वॉपसीदांन । यज्ञ दुद्दांन सद॒मित्‌ प्रपींनं | 
E ऋषानाषेयांस्तपसोऽधिं जातान्‌ पुमासं घेलु सदन रयीणाम्‌ । | 
टं न्रह्मोदने सहवा जोहवीमि ॥ २६ ॥ | प्रजामृतत्वमुत दीधमायू 
शुद्धाः पृता योषितों यश्चियां इमा सायञ्च पोषेरुप त्वा सदेम ॥ २ 
| वमत तात्या वषभो[5सि स्वर्ग ऋषीनाषेयान्‌ ग॑च्छ । | 
| यत्काम इदम॑सिषिञ्चामिं वोऽहं सुकृता छोके सोद तत्र नो संस्कृतम्‌ ॥ ३५॥ . 


इन्द्रों मरुत्वान्त्स द॑दादिदं में ॥ २७॥ | लमाचिंजुष्वानुसंप्रयाह्यशे 
प॒थः“कह्पय देवयानान्‌ । 


ते, उरलं र्क बह 

नाके तिष्ठन्तमधि सप्तरदमो ॥ ३६॥ 

येनं देवा ज्योतिषा द्यामदार्यन 

ब्रह्मौदनं पक्त्वा सुंङतस्यं लोकम्‌ । 

तेन गेष्म सुक्रतस्य लोक 

स्व[रारोहन्तो अभि नार्कमुत्तमम्‌ :॥ ३७॥ | 
(२१६१) 


इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्य 

पक्त क्षेत्रात्‌ कामदुधा भ एषा । 
इदे घन नि दधे ब्राह्मण 

कृष्वे पन्थाँ पिठषु यः स्व॒र्गः ॥२८॥ 
अग्नी तुषाना व॑प जातवेदसि 


> 
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आयुवद-प्रकरणम 

॥ १११ ॥ ( अथर्व० ६।११५।१-३ ) यावन्तावद्रे प्रथम संमेयथः 
जाटिकायन; । विवस्वान्‌ ( मधुमदन्नम्‌ ) । जगती, प्‌ तदू पी चयों यमराज्यं समानम्‌ 
यदू यामं चकुनिंखनन्तों अभ्रे | ताव॑द्‌ वां चक्ष॒स्ततिं वीयो[णि 
कार्षीवणा अन्नविदों न विद्यर्या । तिंधा वार्जिनानि 
वैवस्वते राज॑नि तर्ज्जुहोमि. क 

| अझिः शारीरं सचते यदेधो 

अर्थ यज्ञियं मधुंमद्स्त नोऽ न्नम्‌ ॥ १॥ | अर्था पक्वान्मिथुना स भ॑वाथः 


चैवस्वतः छणवदू भागधेयं 


मधुभागों मधुना सं खजाति । 
मातुर्येदेनं इषितं न आगन्‌ 
यदू वां पिताप॑राद्धो जिहीडे ॥२॥ 
यदीदं मातुयेदिं घा पितुनेः 
परि ख्राठुः पुच्राच्चेतंस पन आग॑न्‌ । 
याव॑न्तो अस्मान्‌ पितरः सर्चन्ते 
तेषां सवेषां शिवो अस्तु मन्युः - ॥३॥ 
॥ २१२॥ ( अथव० ७३७१) 
अथवों । वासः। अनुष्ठुपू । 
असि त्वा मचुजातेन दर्घामि मम वासंसा | 
यथासो मम केर्वलो नान्यासॉ कीतेयांश्चन ॥१॥ 
॥ २१३ ॥ ( चा० य० ४।२,१० ) 
(वास: ) 
दीक्षातपर्सोस्तनूर्रसि तां त्वां शिवाई 
शग्मां परिदधे भट् वर्ण पुष्यन्‌ ॥२॥ 
विष्णोः शमोसि शामे यजमानस्येन्द्रस्य 
योनिरसि सुसस्याः छुषीस्छाचि 
॥ २१४ ॥ ( अथवं० १२।३।१-६०) 
यम । स्वः, ओदनः, अमिः ( स्वगोदनः ) । त्रिष्टुप्‌} 
४२-४३,४७ भुरिक्‌ ; ८,१२,२१-२२,२४ जगती; १३,१७ 
स्वराडार्षी पाहे] ३४ विराड्गर्भा; ३९ अनुष्टुब्यमो; ४४ 
पराबृहती; ५५-६० त्र्यवसाना सप्तपदा शङ्ङुमत्यतिजागतश्षा- 
क्करातिशाक्वरघालंगर्मातिश्वतिः ( ५५,५७-६० कृतिः, ५६ 
विराट्‌ कृतिः ) । 
पुर्मान पुंसोऽथिं तिष्ठ चमेहि 
तत्र॑ ह्यस्व यतमा प्रिया तें । 


॥१०॥ 


समंस्मिछोके सम देवयाने 

से समा समेत यमराज्येंषु । 
पूतौ पवित्रेर्प तद्धूवयेथां 
यद्यद्‌ रेतो अधि वां संब॒भूव॑ 
आपस्पुत्रासो अभि सं विंशध्व॑ 


इमं जीवं जीवधन्याः समेत्य । | 


तासा भजध्वममृतं यमाहुः 
यमोंदुनं पर्चति वां जनित्री 

| ये वॉ. पिता पचति यं च॑ माता 
रिप्रात्रिमुक्त्ये शमंलाञ्च वाचः । 
स ओंदनः श॒तर्धारः स्वर्ग 
उभे व्या(प नभ॑सी महित्वा 
उभे नभ॑सी उभयांश्च लोकान 
ये यर्ज्वनामभिर्जिताः स्वगो; । 


तेषां ज्योतिष्मान्‌ मुमान्‌ यो अग्ने 


तस्मिन्‌ पुत्रेजेरसि सं अयेथाम्‌ 
प्राचाँप्राचीं प्रदिशमा रभेथां 
पतं लोकं भ्रदद्धांनाः सचन्ते 
यदू वाँ पक्क परिविष्टो 
तस्य॒ गुप्तये दंपती सं श्रयेथाम्‌ 
दक्षिणा दिशमभि नक्षमाणो 
प॒योर्चतैथामसि पात्रमेतत्‌ । 


तस्मिन्‌ वां य॒मः पिठमिः संविदानः . 


पकाय शर्म बहुळं नि य॑च्छात्‌ 
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॥ १॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


SNE VSS / ON १८५४२९२ ११७५.) (३४/९५/२०६७ Tr 
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प्रतीची दिशामियामिद्‌ ब 7२. बया 5 देवतास्तान्त्लंचन्ते र 
यस्यां सोमों अधिपा मंडिता च । ख न॑ः स्वगंममि नेष लोकम्‌ ॥ १६॥ 
तस्याँ अयेथां सतः सचां स्वर्ग छोकममि नो नयासि 

अधां पक्कान्मिथना सं भवाथ ॥ ९॥ | सं जाययां सह पत्रेः स्यांम । 

उत्तर राष्ट्र प्रजर्योत्तरावद्‌ गह्लामि हस्तमनु मेत्वत्र 

दिशासुदींची कुणवन्नो अग्र॑म्‌ । मा न॑स्तारीन्नित्रहेतिमो अराति ॥ १७॥ . 
पाङ्क्तं छन्दः पुरुषो बभूव आहिं पाप्मानमति ता अयाम 
विश्वेविश्वाङ्गेः सह सं भवेम ॥ १०॥ तमो व्य [स्य प्र वंदासि ब॒ल्णु । 

वेयं विराण्जमों अस्त्वस्य बानस्पत्य उद्यतो मा जिंदिसीः 

शिवा पुत्रेभ्य उत मह्य॑मस्तुः। मा त॑ण्डुळं वि शारीदेवयन्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
सा नों देव्यदिते विश्ववार विश्वव्यचा घृतपृष्ठो भविष्यन्‌ 

इये इव गोपा अभि र॑क्ष पकम्‌ ॥ ११॥ | सयोनिलोकमपं याह्येतम्‌ । 

पितेबं प॒त्रानमि सं' स्वजस्व नः || वर्षेवृद्धमुप यच्छ शापे 

शिवा नो वातां इव चान्त भूमौ । तुषे पलावानप तद्‌ विनक्तु ॥ १९॥ 
यमोदनं पच॑तो देवते इद | श्रयो लोका; संमिता ब्राह्मणेन 

तं नस्तपं उत स॒त्यं चं वेत्त ` ॥१२॥  द्योरेवासो पंथिव्य॑न्तारक्षम्‌ । 

यद्यत्‌ कृष्ण: शकुन एह गत्वा अंशून्‌ यभीत्वान्वारमेथा 

त्सरन्‌ विर्षक्तं बिल आससार्व । आ प्यांयन्तां पुनरा य॑न्त॒ शपेम्‌ ॥ २० ॥ 
यदू वां दास्याइवरेईस्ता समङ्क पर्थग रूपाणिं बहुधा पंशूनां 

उत्वू्ंछं मुसळ शुम्मतापः ॥ १३॥ | पकरूपो भवसि से सर्खद्धया । 

अयं परावा पृथुदुधो वयोधाः एतां त्वचं लोहिनी तां चुंदस्व 

पूतः पचित्रैरपं हन्तु रक्ष॑; । ` | आर्वा झम्भाति मलग इंच वस्त्रा ॥ २१॥ 
आ रोद चमे महि शर्म यच्छ पाथिवी त्वां पृथिव्यामा चेंशयामि 

मा दंपती पोत्रम॒धं नि गांताम्‌ ॥ १४ ॥ | तनूः संमानी विकता त एषा । 

बनस्पर्तिः सह देवेने आगान्‌ यद्यू द्युत्तं लिंखितमपेणेन | 
रक्षः पिशाचा अपवाधमानः तेन मा सुख्ोन्रेह्ाणापि तद्‌ व॑पामि ॥२२॥ 


__ स उच्छूयाते प्र व॑दाति वाचं जनिंत्रीव प्रति हर्यासि सूज 
तिनं लोकाँ अभि सवोन जयेम ` ॥ १५॥ | सं त्वां दधामि प॒थिवी पाथेन्या । 


. सप्त मेधान्‌ पशवः पर्येग्रहन्‌ डखा. कुस्मी वेद्यां मा व्य॑थिष्ठा 


| ज्योतिंष्म उत यश्चकश्चै। ` यशञायुंधेराज्येनातिंषक्ता | ॥ २३ र त 
(२२९० ( जे 
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आयुवे इ=प्रकरणम्‌ 


_ 


अझिः पचन्‌ रक्षतु त्वा परस्ताद्‌ 

इन्द्रो रक्षत दक्षिणतो मरुत्वान्‌ | 

वरुणस्त्वा इंददाद्वरुणे प्रतीच्या 

उत्तरात्‌ त्वा सोमः सं दंदातै 
~ न्ते 

पूताः पवित्र: पवन्ते अश्चाद्‌ 


दिवे च यन्ति पृथिवीं च छोकान्‌ । 
“ता जीचला जीवधन्याः प्रतिष्ठाः 


पात्र आसिंक्ताः पर्झिरिन्धाम्‌ 
आ य॑न्ति दिवः पंथिवी स॑चन्ते 
भर्ल्याः सचन्ते अध्यन्त रिक्षम्‌ । 
शुद्धाः सतीस्ता उ शास्भन्त एव 
ता न॑ः स्वगेमभि लोकं न॑यन्तु 
उतेव प्रभ्वीरुत संमिंतास 

उत शुक्राः शुच॑यश्चाखतांसः । 
ता ओंदनं देर्पतिथ्या प्रशिष्टा 
आप॒ः शिक्षन्ती; पचता सनाथाः 
संख्यांता स्तोकाः पृथिवीं संचन्ते 
प्राणापानेः संमिता ओषधीभिः । 
असँख्याता ओप्यमांनाः सुवणोः 
सवै व्या[पुः शुच॑यः शुचित्वम्‌ 
उद्योधन्त्यामि वल्गन्ति त्ताः 
फेर्नमस्यन्ति बहुलाश्वं बिन्दून्‌ । 
योषेंब इष्ट्वा पतिमत्वियाय 
एतैस्त॑ण्डुलैभैबता समांपः 
उत्थाप॑य सीद॑तो बुझ्न प॑नान्‌ 
अद्विरात्मानमाभि सं स्पृशन्ताम्‌ । 
अमासि पात्रैर्दकं यदेतत्‌ 


मितास्त॑ण्डलाः प्रदिशो यदीमाः ` 


ग्र यच्छ पशौ त्वरया रोषं 
आहिँसन्त ओष॑धीदोन्तु पर्वेन्‌ । 


॥ २४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ २७॥ 


॥ २८॥ 


॥ २९॥ 


॥ ३०॥ 


यासां सोमः पार राज्य! बभूव 


अमन्युता नो वीरुधां भवन्तु 
नवे बहिरोदनाय स्तृणीत 
प्रिय दृदखर्छषो वल्ग्व[स्तु । 
तस्मिन्‌ देवाः सह दैवीर्षिशन्तु 
इमं प्राश्षन्त्वुतुसिरनिषर्य 
वर्नस्पते स्तीणेमा सींद बर्हिः 
अंग्निष्टोमैः संमिंतो देवर्तासिः । 
वरच रूप सुक्कैत स्वघित्या 
पनां एहाः परिः पात्रे दश्चाम्‌ 


षष्ट्यां शरत्छु निधिपा अभी(च्छात्‌ 


स्व पक्वेनाभ्य[अवाते । 

उपैनं जीवान्‌, पितरञ्च पुन्ना 

पतं स्वर्ग गमयान्तमग्ने 

घती ञ्रियस्व धरुणें पृथिव्या 
अच्युत त्वा देवताइच्यावयन्तु । 
तं त्वा दंपती जीव॑न्तो जीवपुंत्रो 
उद्‌ चासयातः पर्य॑प्रिधानांत्‌ 
सवौन्त्समार्गा अभिजित्य लोकान 
याव॑न्तः कामाः समंतीदपस्तान । 
वि गहिथामायर्वने च दर्विः 
एकंस्मिन्‌ पात्रे बध्युदरैनम्‌ 

उप॑ स्तृणीहि प्रथय पुरस्तांदू 
घतेन पात्र॑मभि घारयेतत्‌ । 
वाश्रेवोल्ला तरुण स्तनस्य 

इमं देवासो अभिहिङ्कणोत 
उर्पास्तरीरक॑रो. लोकमेतं 

उरुः अंथतामसंमः स्वर्ग; । 
तस्मिळ्याते महिषः संपणो 

देवा एनं देवताभ्यः प्र य॑च्छान्‌ 
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(३६७) 


॥ ३१ ॥ 


॥ ३२ ॥ 


॥ ३३ ॥ 


॥ ३४ ॥ 


॥ ३५ ॥ 


॥ ३६॥ 
॥ ३७॥ द 


॥३८॥ 
(२४०५) 
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दैवत-सं हिता । 


(३६८) 


यचचज्जाया पच॑ति त्वत्‌ परःपर; 
पतिर्वा जाये त्वत्‌ तिरः । 

से तत्‌ संजथां सह वां तद॑स्तु 
सपादयन्तो सह लोकमेकम्‌ 
याव॑न्तो अस्याः पृथिवीं सच॑न्ते 
अस्मत्‌ पुत्राः परि ये संबभूवुः 
सवस्तां उप पात्रें ह्येथां 

नासिँ जानानाः शिशवः समायांन्‌ 
वसोयी धारा मध॑ना प्रपीना 
घतेन मिश्रा अम॒तस्य नाभ॑यः । 
सवोस्ता अव रुन्धे स्वगः 

बष्टयां शरत्छुं निधिपा अभी[च्छात्‌ 
निधि निधिपा अभ्ये[नमिच्छाद्‌ 
अनीश्वरा अभितः सन्तु येञन्ये । 
अस्मासिरत्तो निहित स्वगः 
तिभिः काण्डेखान्त्स्वगोनरुक्षत्‌ 


` अझी रक्षस्तपतु यदू विदेंवं 


कव्यात्‌ पिशाच इह मा प्र पांस्त । 
नुदामं एनमर्प रुध्मो अस्मद्‌ 
आदित्या पनमन्गिरसः सचन्ताम्‌ 
आदित्येभ्यो अन्निरोभ्यो मध्विद्‌ 
धतेनं मिश्रं प्रतिं वेदयामि । 
शुद्धहस्तो ब्राह्मणस्यानिंदत्य 

पते स्वर्ग सुछृतावपीतम्‌ 

इदं प्रापमुत्तमं काण्ड॑मस्य 


` यर्मल्लोकात्‌ प॑रमेष्ठी समारं । 


आ सिंञ्च सपिंछतवत्‌ सम॑ङ्ग्ध 
एष भागो अङ्गिरसो नो अत्र 


॥ ३९॥ 


॥४०॥ 


॥४१॥ 


॥४२॥ 


॥४३॥ 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४५ ॥ 


सस मे चूतेऽयं गाम्मा समित्या `, | 
मा स्मान्यस्मा उत्‌ रूजता पुरा मत्‌ 
अहं प॑चास्‍्यहं दंदामि 

ममेदु कमेंन्‌ करुणेऽधि जाया । 
कौमारो लोको अंजानिष्ट पुत्रो 
अन्वार॑भेथां वयं उत्तरावत्‌ 

न किलिविषमत्र नाधारो अस्ति 

न यन्मित्रेः खममंमान पतिं । 
अनूंनं पात्रं निहित न एतत्‌ 
पक्तारं प॒क्वः पुनरा विशाति 
प्रियं प्रियाणौ कृणवाम 

तमस्तै य॑न्तु यतमे द्विषान्ति । 
धेडुरनड्चान्‌ वर्योवय आयद्‌ 
एवं पौरुषेयमपं मृत्यु जुंदन्त 
समझयो विदुरन्यो अन्य 

य ओष॑धीः सचते यञ्च सिन्धून्‌ । 
यावन्तो देवा दिव्या३तपान्ति 
हिरण्य ज्योतिः पच॑तो बभव 
एषा त्वचां पुरुषे सं बभूव 
अन॑झाः सर्वे पशवो ये अन्ये । 
क्षत्रेणात्माने परि घापयाथो 
अमोतं वासो मुखमोदनस्य 
यदक्षेषु बदा यत्‌ समित्यां 

यद्‌ वा वदा अनत वित्तकास्या । 
समानं तन्तुमभि संवसानो 
तस्मिन्त्सवै शर्मल सादयाथः 
वर्षे वंजुष्वापिं गच्छ देवान्‌ 
त्वचो धमं पयत्‌ पांतयासि । 
विश्वव्यचा घतपृष्ठा भविष्यन्‌ 


सयॉनिलोंकसुपं याह्येतम्‌ 
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॥ ४६ ॥ 


॥४७॥ 


॥४८॥ 


॥ ४९ ॥ 


॥ ५० ॥ 


॥५१॥ 


॥५२॥ 


| 
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आइुषेद्‌-प्रकशणम्‌ 


तन्व[ स्वगो बहुधा वि चक्रे 

यथां विद आत्मन्नन्यवर्णाम्‌ । 
अपित्‌ कृष्णा रुशती पुनानो 

या लोहिनी तां ते अशो जुहोमि 
घाच्यै त्वा दिशे$अये5धिपतये 
असितायं रक्षित्र-आदित्यायेषुंमते । 


॥ ५४ ॥ 


"एतं परि द॒झस्त॑ नों गोपायतास्माकमैतोः। 


दिष्टं नो अत्र जरसे नि नेषज्जरा मृत्यवे 
परिं णो ददात्वथ पक्केन सह से भ॑वेम 
दक्षिणायै त्वा दिश इन्द्रायाधिंपतये 
तिरश्चिराजये रक्षित्रे यमायेषुंमते । 

एतं परि दृस्तं नों गोपायतास्माकमेतो; 


॥५५॥ 


-दिष्ट नो अत्र जरसे नि नेषज्ञरा मत्यवे 


परिं णो ददात्वथं पकेन सद्द सं भंवेम 
प्रतीच्ये त्वा दिशे वरुणायाधिपतये 
पूर्दाकवे रक्षित्रेऽज्ञायेषुंमते । 

पतं परि दझम॒स्तं नों गोपायतास्माकमैतोः 
दिष्टं नो अत्र॑ जरसे नि नेषज्ञरा मृत्यवे 
परि णो ददात्वर्थं पक्केनं सह सं भ॑वेम 
उदीच्यै त्वा दिशे सोमायाधिपतये 
स्व॒जाय रक्षित्रेऽशान्या इ्ुमत्यै । 

पुतं परि ददास्त नों गोपाय॒तास्माकमैतोः 
दिष्टं नो अत्रं जरसे नि नेषज्जरा मृत्यवे 
परिं णो ददात्वर्थं पक्केन सह सं भ॑वेम 
भ्रवायें त्वा दिशे विष्णवेऽधिपतये 
कल्माष॑ग्रीवाय रक्षित्र ओषधीभ्य इखुंमतीभ्यः 

पुतं पारे दञ्स्तं नों गोपायतास्माकमैतोंः। 

दिष्ट नो अत्र जरखे नि नेषज्जरा मृत्यवे 

पारे णो ददात्व्थ पक्केन सह से भवेम ॥५९॥ 
ऊध्योये त्वा दिशो बृह्दस्पतये5धिपतये 

ज्वित्रार्य रक्षित्रे वर्षायेुमते । 


४७ 


॥ ५६ ॥ 


॥ ५७॥ 


॥ ५८ ॥ 
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(३६९) 


पतं पारि दृदास्त नो गोपायतास्माकंमैतोः । 
दिए नो अत्र जरसे नि नेषज्जरा मद्यवे 
रिं णो ददात्वथ॑ पक्केन सह से भवेम ॥६०॥ 
वार्जाकरणम्‌ । 
॥२१५॥ ( अथवे० ४४॥१-८ ) 
अयर्वा। वनस्पतिः; १-२ सूर्यः, प्रज्ञापतिः; ४ इनदरः; 
५ आप, समः; ६ भमिः सरती, व्रह्मगस्पतिः 
( वाओोकरणमू ) । अदुष्ट्रप्‌ , ४ पुर उष्णिक्‌, 
६-७ भुरिक्‌ । 
यां त्वां गन्धो अखनद्‌ वरुणाय मतश्रजे । 
ताँ त्वां वयं खनाम- स्योर्षधै शेपहरषणीम्‌ ॥ १॥ 
उदुषा उदु सूयै उदिदं मामकं वच॑ः । 
उदेजतु प्रजापति इषा शुष्मेण वाजिनां ॥ २॥ 
यथां स्स ते विरोईतो5ऽमित॑त्तमिवानंति । 
ततस्ते शष्मवन्तरत मियं रुणोत्वार्षधिः 
उच्छुष्मौषंधीनां खार ऋषभाणाम्‌ । 
से पुंसामिन्द्र वष्ण्य मस्मिन्‌ धेहि तनूचाशिन्‌॥४॥ 
अपां रस॑ः प्रथमजो ऽथो वनस्पतीनाम्‌ । 
उत सोम॑स्य भ्राता” स्य॒ताशमंसि वृष्ण्यम ॥ ५ ॥ 
अद्याझें अद्य संवित रद्य देवि सरस्वति । 
अद्यास्य ब्रह्मणस्पते घर्चरिवा तानया पर्स; ॥ ६॥ 
आहं त॑नोमि ते पसो अघि ज्यामिव धन्व॑नि । 
क्रमस्व॒श इव रोहित मन॑वग्लायता सदा ॥ ७॥ 
अश्वेस्याश्वतरस्या- जस्य पेत्व॑स्य च । 
अर्थ ऋषभस्य ये वाजाः ˆ 
तानस्मिन्‌ थेंद्वि तनूवशिन्‌ 
॥ २१६ ॥ ( अथचे० ६।७।२१-३ ) 
अथर्वाङ्गिराः । दोपोऽकंः ( वाजीकरणस्‌)। १ जगती, 
२ अनुष्टुप्‌ । ३ भुरिक्‌ । 
यर्थांखितः प्रथयते वशाँ अनु 
बपूँषि कुण्वन्नसुरस्य मायया । 
एवा ते शेपः सहसायमको 


॥३.॥ | 


॥<॥ ` 


(२७०) 

यथा पर्सस्तायादर॑ वातेन स्थूळमं कृतम्‌। 

याबत्‌ परस्वतः पस स्तावत्‌ ते वर्धतां पसः ॥२॥ 

| यावदङ्गीनं पारस्वत हास्तिनं गादेभ च यत्‌ । 
यावद्श्वस्य वाजिनः स्ताव॑त्‌ ते वघेता पस; ॥३॥ 
॥ २१७॥ ( अथवं० ६।१०।१-३ ) 
अथर्वाङ्गिराः । ब्रह्मणस्पतिः ( वाजीMरणमू ) । भनुष्ट॒प्‌ । 
आ दुषायस्व श्वसिहि वर्धस्व्र प्रथयस्व च । 
यथाङ्गं वतां शपः स्तेनं योषितमिंञ्जाहि ॥ १॥ 
येन॑ कृशं वाजर्यन्ति येन॑ हिन्वन्त्यातुरम्‌ । 
तेनास्य ब्रह्मणस्पते धर्खरिवा तानया पसः ॥ २॥ 
आहं त॑नोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्व॑नि । 
क्रमस्व्श इव रोहित मन॑बग्लायता सदा ॥ ३॥ 
गर्साघानस्‌ । 
॥ २१८ ॥ (अथदे० ७०१५।१-१३) 


ब्रह्मा । योनिगभः, पृथिव्यादयों देवताः । अनुष्टुप्‌ , 
१३ विराट्पुरस्तादुबृद्दती । 


पवेताद्‌ दिवो योने- रङ्गादङ्गात्‌ समाभतम्‌ । 

शेपो गर्भस्य रेतोधाः सरो पर्णमिवा दधत्‌ ॥ १ ॥ 
यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भभादथे । 

। एवा दधामि ते गर्भ तस्मे त्वामर्चसे हुवे ॥ २॥ 
जद गे घेहि सिनीवालि गर्ने धेहि सरस्वति । 

EF गर्म ते अश्विनोभा धंत्ता पुष्करस्नजा ॥ ३॥ 
रै ते मित्रावदणौ गै देवो बृहस्पतिंः। 

मैत इन्द्श्चा्िश्च गै धाता दधातु ते ॥ ४॥ 
| विष्णयार्ने कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु । 

आ सिञ्चत प्रजा्पति- घौता गै दधात ते ॥ ५॥ 
` यदू वेद राजा वरुणो यद्‌ वां देवी सर॑स्वती । 
यदिन्द्रो वृत्रहा चेद तदू ग॑र्भकरंणं पिब ॥ ६॥ 
 गर्भा अस्योष॑धीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । 

उपमो विश्वस्य भूतस्य सो अश्न गर्ममेह घाः॥ ७ ॥ 


As. Sd 
ण्य 
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देघत-लंहित 


| अधि स्कन्द लस | अधि स्कन्द वीरयस्व गर गर्भमा घेडि योन्यास्‌। 
बृषासि वृष्ण्यावन्‌ प्रजायै त्वा नयामसि ॥८॥ 
वि जिहीष्व वाईत्सामे गर्भैस्ते योनिमा शंयाम्‌। 
अर्दुष्ट देवाः पुत्र सोमपा उभयाविनंम्‌ ॥९॥ 
घातः शेष्ठैन रूपेणास्या नायो गवीन्योः । 
पुमाँसं पुत्रमा धेहि दशमे माखि सूतवे ॥ १०॥ 
त्वष्टः श्रेष्ठेन रूपेणा स्या नायौ गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमा चडि दशमे माखि सूत॑वे ॥ ११॥ 
सवितः थ्रेष्टेंन रूपेणा-स्या नायी गवीन्योः । 
पुमाँसं पुत्रमा शेहि दशमे मासि खूतंवे ॥१२॥ 
प्रजापते अेष्ठैन रूपेणास्या नायी गवीन्योः । 
पुमाँसं पुत्रमा घेंडि दशमे माखि सूतवे ॥ १३॥ 
॥२१९॥ ( अथबे० ६।८१।१-३ ) 
अथौ । आदिव्यः, ३ त्वष्टा ( गसीघानम्‌ ) । अनुष्ठुप्‌। 
यन्तासि यच्छसे हस्ता वप रक्षांसि सेघलि । 
प्रजां धने च ग्रह्मानः परिहस्तो भ॑भूदयस्‌ ॥ १॥ 
परिंहस्त वि धारय योनि गभौय धात॑वे । 
मयोदे पुरमा घेंहि ते त्वमा गंसयागमे ॥२॥ 
| ये परिइस्तमबिंभ_रदितिः पुत्रकास्या । 
त्वष्टा तम॑स्या आ वध्नादू यथां पुत्रं जनादितिं ३ 
| ॥ २२० ॥ ( अथल० ६।१७।१-४ ) 
अथवो ।- गभईद्दणम्‌ , पुथिवी । अनुष्टुप्‌ । 
यथेयं पूथिवा मही तानां गभैमादचे । 
एवा ते भ्रियतां गभा अनु सूतुं सवितवे ॥ १॥ 
यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्पर्तीन । 
एवा तें ध्रियतां गमौ अनु सतं सर्वितवे ॥ २॥ 
यथेयं पृथिवी मही दाधार पवेतान्‌ गिरीन्‌ । 
एवा तें श्रियतां गभो अनु सूतुं बिंतवे ॥ ३॥ 
यथेयं पाथेवी मही . दाधार विष्ठितं जर्गत्‌ । 
एवा तें भ्रियता गर्भा अनु सतं सवितवे ॥ ४ ॥ 


कु (१४६१) 
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आयुदेद-प्रर्करणम्‌ 


. ॥२२१॥ ( अथव० ७११११) 
ब्रह्मा । वृषभः ( आत्मा ) । पराबृहती त्रिष्टुप्‌ । 
इन्द्रस्य कुक्षिरासि सोमधानं 
आत्मा देवानामुत माज्नुघाणाम्‌ । 
इह प्रजा जनय यास्तं आखु 
या अन्यन्ञेह तास्ते रमन्ताम्‌ 
॥ २२२॥ ( अथवं० ८।६।१-२६ ) 
मातुनाप्रा । मन्त्रोक्ता, मातृनामा, १५ ब्रह्मणस्पतिः ( गर्भ 
दोषनिवारणम्‌ ) । अनुष्टरप्‌ ¡ २ पुरस्तादूबृद्दती; १० च्यव- 
साना षड्पदा जगती; ११-१३, १४, १६, पथ्या- 


पङ्फिः; १५ ज्यवसाना सप्तपदा शक्करी; १७ 
च्यवसाना सप्तपदा जगती । 


यो त मातोन्ममाजे जातायां: पतिवेर्दनौ । 
ढणोमा तत्र मा ग्रध“दलिश उत वत्सपः ॥ १॥ 


॥१॥ 


आश्रेष वनिवांससमुक्षत्रीव प्रमीलिनम्‌ ॥२॥ 
मा सं बतो मोप सप ऊरू माव स्पो5न्तरा । 
छणोस्यस्ये भेषजं वज दुणीमचातनम्‌ ॥३॥ 
दणीमां च सनामा चो भा संवतमिच्छतः 
अरायानप हन्मः सुनामा ख्रेणमिच्छताम्‌॥ ४ ॥ 
यः कृष्णः केच्यसुंर स्तम्ब उत तुणिंडकः 
अरायांनस्या सष्काभ्यां भंस॒सोप हन्मसि ॥ ५॥ 
अनजिप्रं प्रमशन्तै ऋष्याद्मुत रेरिहम्‌। 
अरायाँछकिष्किणों बजः पिङ्गो अनीनशत्‌ ॥ ६॥ 
यस्त्वा स्वे निपद्यते भ्राता भृत्वा पितेव च। 
बजस्ताम्त्संहतामितः झीबरूपांस्तिरीरिनः ॥ ७॥ 
यस्त्वां स्वपन्ती त्सरति यस्त्वा दिप्सति जाग्रतीम्‌ 
छायामिव प्र तान्त्खूयैः परिकामंन्ननीनशत्‌ ॥ ८ ॥ 
यः कृणोति मतव॑त्सा_मव॑तोकामिमां स्त्रियम्‌ । 
तर्मोषधे त्वं नांशया- स्याः कमलमजिवम, ॥ ९ ॥ 
ये शालाः परिनत्यस्ति साय गदेभनादिनः 
कुसूळा ये च॑ कुक्षिलाः कंकुभाः कर्माः सिमाः 
तानोषधै त्वं गन्धेन॑ विषचीनान्‌ वि नाशय ॥१० 
‘® 
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(३७१) 


ये कुकुन्धाः कुकूरभाः छत्तीर्दूशनि बिरति । 
क्रीवा ईव प्रनत्यन्तो 
घने ये कुवते घोषं तानितो नांशयामासे ॥ ११॥ 
ये सूर्य न तिर्तिक्षत्त आतर्पन्तममु दिवः 
अरायान्‌ बस्तवासिनों 
दुगेन्थौलो्हितास्यान, मर्ककान, नाशयामसि ॥१२॥ 
य आत्मान॑मतिमात्र-मं्स आधाय विश्वति। 
स्त्रीणां भ्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाशाय ॥१३॥ 
ये पूवे वध्वो$ यन्ति हस्ते दाज्ञणि बिर्भतः 
आपाकेछ्ठा। प्रहासिन 
स्तम्बे ये कुवेते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ॥१४॥ 
येषाँ पश्चात्‌ प्रपंदानि प॒रः पाष्णौः पुरो मुर्खा । 
खळजाः शंकधूमजा उरुण्डा ये चं मट्मटा 
कुस्भसुंष्का अयाशवः । 
तानस्या ब्रझणस्पते प्रतीबोधेन॑ नाशय ॥ १५॥ | 
पर्यस्ताक्षा अप्र॑चङ्कशा अञ्जैणाः सन्त पण्ड॑गाः 
अब भेषज पादय य इमां 
संविददत्सत्यपातिः स्वपति खिर्यम्‌ 
उद्ध्षिण सुर्निकेश जम्मर्यन्तं मरीमुशम्‌ । 
उपेषस्तसुदुम्वळे तुण्डेलमुत शालुडम, 
पदा प्र विंध्य पाष्ण्यो स्थाली गौरिब स्पन्दना १७ 
यस्त गर्भै प्रतिमशात्‌ जातं वा मारयांति ते। ` 
पिङ्गस्तमुग्रधन्वा छणोतु हृदयाविधम॑ ॥ १८॥ 
ये अस्नो जातान्‌ मारयन्ति सूतिका अनुशेरते | 
स्रीमागान पिज्ञो गन्धवोन, बातों अञ्जमिवाजतु १९ . 
परिंखष्टं धारयतु यद्धित माव पादि तत्‌। __ 
गै त उग्रौ र॑क्षतां भेषजों नींविभायों [॥२०॥ | 
प॒वीनसात्‌ तज्गल्वा३_ च्छार्यकादुत नझ॑कात्‌। | 
ग्रजाये पत्ये त्वा पिङ्ग: परि पातु किमीदिनः ॥२१ 
झ्या (स्याच्चतुरक्षात्‌ पञ्चपादादनङ्गरेः। | 
चुस्तादमि प्रसपैतः परि पाहि वरीवतात्‌ ॥२२॥ 
(२४८४) 


॥ १६॥ 
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(३७२) 
यन ससदसि पेय च थे कवि 
गभोन खादन्ति केशवा स्तानितो नाशयामास २३ 
थे सयीत्‌ परिसपेन्ति स्नुषेव श्वशुरादर्थि । 
बजश्य तेषा पिङ्गश्च हदयेऽधि नि विध्यताम्‌ ॥२४ 
पिङ्ग रक्ष जाय॑मानं मा पुमांसं खियँ क्रन्‌ । 
साण्डादा गर्भान्‌ मा दभन्‌ 
बाधस्वेतः किमीदिनः ॥२५॥ 
अप्रजास्त्व मातेवत्सुमा द्‌ रोदमघमांवयम्‌। 
बुक्षादिंव सर्ज छृत्वा-प्रिये प्रति सुञ्च तत्‌ ॥२६॥ 
॥ २२३ ॥ ( अथवे० २०।९६।११-१६ ) 
रक्षोहा । गर्भसंस्नावः । अथुष्टुप्‌ । 
भह्मणामिः संविदानो रक्षोहा बांधतामितः । 
अमींचा यस्ते गर्भ दुर्णामा योनिमाशयं ॥११॥ 
यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये । 
अञ्निष्टं अह्मणा सह॑ निष्क्रव्याद॑मनीनशत्‌॥१२॥ 
यस्ते हन्ति पतयन्तं निषत्स्जुं यः सरीसपम्‌ । 
जातं यस्ते जिर्घासति तमितो नाशयामसि ॥१३॥ 
यस्त॑ ऊरू विदवर॑स्य- न्तरा दम्पती शये । 
योनि यो अन्तरारेहिहि तमितो नाशयामासि ॥१४॥ 
यस्त्वा भ्राता पतिंभत्वा जारो मृत्वा निपद्यते । 
प्रजां यस्ते जिर्घासति तमितो नाशयामसि ॥१५॥ 
यस्त्वा स्वभेन तम॑सा मोहयित्वा निपद्यते । 
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामि ॥१६॥ 
र ॥ १२४ ॥ ( क्र० ५॥७८५-९ ) 
सप्वभ्रिरत्रियः । अश्विनो ( गर्भसाविष्युपनिषद्‌ )। अनुष्ठुप्‌। 
चि जिहीष्व चनस्पते योनिः सण्यन्त्या इव । 
श्रत म अश्विना हच सस्तवधि च मुञ्चतम्‌ ॥५॥ 
भीताय नाधमानाय ऋष॑ये सप्तवध्ये । 
_ मायाभिरश्चिना यव वक्ष सं च वि चांचथः॥६॥ 
यथा वातः पप्करिणौ समिङ्गयति स्वतः 


एवा ते गर पजतु निरेतु दश॑मास्यः ॥७॥ 


हेवत-खंहिता 


यथा वातो यथा चनं तथां समुद्र एजति । 

एवा त्वं दशमास्य सहाविहि जरायणा ॥ ८॥ 

दृश मासांञ्छशयानः कुमारो अधिं मातारि । 

निरैतु जीवो अक्ष॑तो जीवो .जीवन्त्या आधि ॥९॥ 
॥ ११५ ॥ ( ऋु० ९।७४।५ ) 


कक्षीवान्‌ देघतमसः । पवमानः सोम! ( अद्तिगभेः ) । 
जगती । 


अरांचीदंशुः सचमान ऊर्मिणा 
देवाव्यं; मलुषे पिन्वति त्वचम्‌ । 
द्घांति गर्भमदितेरुपस्थ आ 
थेन॑ तोकं च॒ तन॑यं च धामहे 
॥ २९६ ॥ ( अथच० १।११।१-६ ) 
अथवो । पूषा, अयमा, वेघा$,, द्शिः, देवा! ( नारी- 
सुखप्रसूतिः)। १ पङ्तिः; २ अनुष्टुप्‌; ३ चतुष्पदा- 
ष्णिरगर्भा कङम्मत्यचु्टुप्‌; ४-६ पथ्यापड्कि; । 
वर्षट्‌ ते पूषन्नस्िन्त्सती 
अर्थमा होता कृणोतु वेधाः । 
सिस्नतां नायतप्रजाता 
वि पर्वाणि जिइतां सतवा ड 
चत॑स्रो दिवः प्रदिश श्वतंज्ञो भूम्यां उत । 
देवा गमे समैरयन्‌ तं व्यूणुवन्त सूतवे 
सूषा व्यूणीतु वि योनिं हापयासासि । 
श्रथयां सषणे च मव त्वं बिष्कले खज ॥ ३॥ 
नेच मांसे न पीवासि नेव मज्जस्वाहतस्‌ । 
अवैतु पृश्चि देवळं शुने 
जराय्वत्तवेऽचं जरायं पद्यताम्‌ ॥४॥ 
वि तें भिनद्ि मेहंन॑ वि योनि वि गवीनिके । 
वि मातरं च पत्र च 


॥५५ 


॥१॥ 


॥२॥ 


वि कुमारं जराय॒णाबं जरायं पद्यताम्‌ ॥५॥ 

यथा वातो यथा मनो यथा पत॑न्ति पक्षिणः । 

एवा स्वं दशमास्य साकं 

जरायु { जरायं ॥ ६ ॥ 

ज॒रायुंणा प॒ताच जराय पद्यताम्‌ _॥६॥ 
(२५०६ 293 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आयुवेद -प्रकरणम्‌ (३७३) 
॥ २२७॥ ( अथबे० १९।४०।१-४ ) मेघामहं प्रथमा ब्रह्म॑ण्वती वरहाजूतासबिदुताम्‌ । 
त्रम । वृहरुपतिः, विशेदेवाश्य (मेघा )। १ पराञ्च्‌ | प्रपीतां बरह्मचारिभि-देवानामर्वसे हुवे ॥२॥ 


त्रिष्टुप्‌ } २ पुरःककुम्मत्युपरिष्टाद्दृदृती; ३ वृहृतीगमा; 
४ न्रिपदाऽऽषां गायत्री । 
यन्में छिद्रं मन॑सो यञ्च॑ वाचः 
सरस्वती मन्यमन्तं जगाम । 
विश्वस्तवद्‌ देवैः सह सँविदानः 


सं दुघातु बृहस्पति ॥१॥ 
मा न आपो मेधां मा ब्रह्म प्र म॑थिष्टन | 
सुष्यदा ययं स्यन्दध्वं 

उपहूतोऽह सुमेधां वर्चेस्वी ॥२॥ 


सा नों मेधां मा नों दीक्षां 

सा नो हिंसिष्टं यत्‌ तप॑ः । 

शिवा नः शं सन्त्वायषे शिवा भवन्त मातरः ३ 

या नः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तम॑स्तिरः । 

ताम॒स्मे रांसतामिषंम्‌ ॥४॥ 
॥ २२८ ॥ ( अथवे० २।१।१-४ ) 


अथर्वा । वाचस्पतिः ( मेघांजननम्‌ ) । अनुष्टुपू , ४ चतुष्पदा 
विराड्रोबुद्दती । 


ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वां रूपाणि विश्वतः । 
वाचस्पतिबेला तेषां तन्वो[ अद्य दधातु मे॥१॥ 


'पनरेहिं वाचस्पते देवेन मन॑सा सह । 


चर्सोष्पते नि रमय मय्येवास्त मयिं श्रुतम्‌ ॥२॥ 
इदेवाभि चि तनभे आली इव॒ ज्यया । 

चाचस्पतिनि यच्छतु मय्येवास्तु मयिं थुतम्‌ ३ 
उपहतो वाचस्पति रुपास्मान्‌ वाचस्पतिह्वेयताम्‌। 
सं श्रुतेन॑ गमेमहि मा शरुतेन वि राधिषि ॥ ४॥ 


॥ २२९ ॥ ( अथवं० ६।१०८।१-५ ) 
शौनकः । मेधा, ४ भमिः (मेघावधेनस्‌ ) । अनुष्टुपू , 
२ उरोबृद्दती, ३ पथ्याबृहती । 


स्वं नो मेधे प्रथमा  गोभिरश्वेभिरा गंदि । 
त्वं सूथस्य रदिममि- स्त्व नों असि यज्ञियां ॥१॥ 
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यां मेधामुभवों विदु यो मेघामखुरा बिदुः । 
ऋषयों भद्रां मेधां यां विदुः 


तां मय्या वेशयामासि ॥३॥ 
याखर्षयो भूतकृतों मेधां मेंधाविनों विदुः । 
तया मामद्य मेथयझें मेधाविनं कणु ॥३॥ 


मेधां सायं मेधां प्रात मेंधां मध्यंदिनं परि । 
मेघां सूथेस्य रदिममि- चसा वेशयामदे ॥५॥ 
मणिघारणम्‌ । 
॥२३०.॥ ( अथवे० ४।१०।१-७ ) 


अथवा । शङ्खमणिः, शनः । अनुष्टुप्‌ , ६ पथ्यापङ्क्तिः, 
७ पञ्चपदा पराऽचुष्टुपशक्करी । 


वाताज्जातो अन्तरिक्षाद्‌ विद्युतो ज्योतिंषस्परिं। 
स्‌ नों हिरण्य॒जाः शङ्खः कृशनः पात्वंहसः १ 
यो अंग्रतो रोचनानां सम्नद्रादधिं जशिषे । 
शाङखेनं हत्वा रक्षां स्यत्त्रिणो वि प॑दामदे ॥२॥ 
शङ्खेनामींबाममारते शङ्खेनोत सदान्वाः 
शङ्खो नों'विश्वमेंषजः छंशनः पात्वंहसः ॥ ३॥ 
दिवि जातः स॑सुद्रजः सिन्धुतस्पयोभ्रतः 
स नों हिरण्यजाः शङ्ख आयष्प्रतरंणो मणि; ४ 
समद्राज्जातो मणि- वेत्राउ्जातो दिवाकरः 
सो अस्मान्त्सवेत॑ः पातु हेत्या देंवासुरेभ्यः ॥५॥ 
हिरण्यानामेकोंऽसि सोमात्‌ त्वमधिं जज्ञिषे । 
रथे त्वम॑सि दशेत इंषुधों रोचनस्त्वं 
प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ 
देवानामस्थि कर्शनं बभूव 
तदात्मन्वद्चरत्यप्स्व {स्तः 
तत्‌ ते बच्चास्यायंघे वचेसे बलाय 
दीर्धाय॒त्वाय शतशारदाय काशेनस्त्वासि रक्षतु ७ 
(२५२६) ` 


7७७ ® SOAS HO YI BONEN 


20 ०४४०० ७ ७०० ०० ABP: ५ 
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है 


(३७३) 


॥ २३१ ॥ ( अथवे० ८पा रे-२ ) 
शुक्रः । छृत्यादृषणं, मन्त्रोक्ताः ( प्रतिसरो मणिः) । अनुष्द प्‌ 
,६ उपरिष्टाद्बृहती; २ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री; ३ चतुष्पदा 
भुरिग्जगती; ५ सुरिक्संस्तारपङ्क्ति; ७-८ ककुम्मती; 
पुरस्कतिजगती; १० त्रिष्टुप्‌} ११ पथ्यापङ्‌्तेः; १४ व्यव 
साना षट्पदा जगती; १५ पुरस्तादुबुद्दती; १९ जगतीगभा 
त्रिष्टुप; २० विराडगभो प्रस्तारपङ््षिः; २१ विराट त्रिष्ठुपू; 
२२ त्र्यवसाना सप्तपदा विराइगभ भुरिक्शक्वरी । 
अयं प्रतिसरो माणि- वीरो वीराय बध्यते । 
वीर्य वान्त्सपत्नद्दा शूर॑बीरः परिपार्णः सुमङ्गलः १ 
अयं माणिः सपत्नहा सुवीरः 
सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः । 
प्रत्यक झस्या दुषर्यक्षेति वीर; 
अनेनेन्द्रो। माणिनां वृत्रमहन्‌ 
अनेनाझुरान्‌ परांभावयन्मनीषी । 
अनेनाजयद्‌ द्यावापृथिवी उभे इमे 
अनेनाजयत्‌ प्रदिशश्चतस्रः 
अयं स्जाक्त्यो मणिः प्रतीवतः प्रतिसरः | 
ओजस्वान्‌ विमृधा व॒शी 
सो अस्मान्‌ पात स॒र्वत॑ः ८ 
तदाशिराह तदु सोम आह 
बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः । 
ते में देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः 
कृत्याः प्रतिसरेर॑जन्त 
अन्तदेधे द्यावापृथिवी उताईरुत सूयम्‌ । 
ते में देवाः परोहिंताः 
प्रतीचीः त्याः प्रतिसरैरजन्तु 
ये खाक्त्य मणि जना वर्मोणि छुण्वतें । 
सूये इव॒ दिवमारुह्य वि इत्या बांधते ब॒शी ॥७॥ 
खाक्त्येने मणिन ऋषिंणेव मनीषिणां । 
सजे सवी; पूतना वि खर्धो इन्मि रक्षस॑ः॥ ८॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 
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याः कत्या आंक्षिस्सीयाः इत्या आसरा; 

याः कृत्याः स्वयंकृता या उ चाल्येभिराश्षता; 
उभयीस्ताः परा यन्तु 

परावतो नबाति नाव्या$ अति 
अस्मै मणिं वर्भ बन्नन्तु देवा 

इच्द्रो विष्णु; सबिता रुद्रो अझिः । 
प्रजापंतिः परमेष्ठी विराड्‌ 
वैश्वानर ऋषयश्च सये 

उत्तमो अस्ये(षंधीनामनड्बान्‌ 
जगतामिव व्याधः श्वप॑दामिव । 
यमैच्छामार्बिदाम तं अंतिस्पाश॑नमास्तितम्‌ ॥ ११॥ 
स इद्‌ व्याधो भ॑व त्यथों सिंहो अथो जुषां । 
अथो सपत्नकशनों यो बिभतीम मणिम्‌ ॥ १२॥ 
न॑ झन्त्यप्सरसों न ग॑न्धची न मव्यौः । 

सर्वा दिशो वि राजति यो बिम॑तीम माणिम्‌॥१३॥ 
कइयपस्त्वामंसूजत कञ्यपस्त्वा समैरयत्‌ । 
अर्बिसस्त्वेन्धो माजुषे विश्वत्‌ संश्रेषिणे| ऽजयत्‌ । 
माण खहस्नंवीयै वै देवा अंक्रण्वत्‌ ॥१४॥ 
यस्त्वां ङृत्यासियेस्त्वां दीक्षासि 

यजञैयेस्त्या जिघाँसति । 

प्रत्यक्‌ त्वमिन्द्र तं ज॑हि चज्रेण श॒तर्पवेणा ॥ १५॥ 
अयमिद्‌ वै प्रतीवतै ओज॑स्वान्‌ संजयो मणिः । 
प्रजां धनं च रक्षत परिपाणः झुमङ्गः ॥ १६॥ 
असपले नो अधरा” दखपलनं न॑ उत्तरात्‌। 
इन्द्रासपएल नः पश्चा ज्ज्योति; शूर पुरस्काध१७ 
चभै मे दयावाप्र्थिवी चमो हुर्बमे सूर्य: 

चमे म इन्द्रश्चाञिश्च चभ धाता दधात मे ॥१८॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १०॥ 


ऐन्द्राप्न वम बहुळं यदुअं 

विश्वे देवा नाति विध्यास्ते सवै । 

तन्मे तम्ब जायतां सर्वेतों बद्‌ 

आयुष्मां जरर्दष्टियथासांनि ॥१९॥ ` 
२५४५) | 
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` तन्‌पानं निवररूथमो 
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आयुचेद्‌-प्रकरणम्‌ 


झा मारक्षद्‌ देवमणि- मह्या अरिष्टतांतये । 
इमं मेथिमभिसंचिंशध्वं 


॥२०॥ 
अस्मिन्निन्ट्रो नि द॑धातु नसणं ट 
इम देवासो अभिसंविशध्वम्‌ । 
दीर्घोयुत्वार्यं शतशारदाय 
आयुष्मान्‌ जरदंशियंथासंत्‌ ॥२१॥ 


स्तिदा विशां पतिं वु्रहा विमधो बशी । 
इन्द्रो बघातु ते मणि 
जिंगीवाँ अपराजितः सोमपा अंभयंकरो वर्षा । 
स त्वां रक्षतु सवेतो दिवा नक्तं च विश्वतः २२ 
॥ २३२॥ ( अथव० १।३।१-२५ ) 
अथवा । ( सपत्नक्षयणो ), वरणमणिः, वनस्पतिः, चन्द्रमाः । 
अचुष्टुप्‌ ; २-३, ६ सुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; ८, १३-१४ 
पथ्यापङ्क्तिः; ११, १६ भुरिक्‌; १५, १७-२५ 
षट्पदा जगती । 
अयं में बरणों मणिः संपतनक्षर्यणो वर्षा । 
तेना र॑भस्व त्वं शाचून. प्र णीहि दुरस्य॒तः ॥१॥ 
प्रैणान्छुणीहि प्र मृणा र॑भस्व 
मणिस्तें अस्त पुरएता पुरस्तात्‌ । 
अर्वारयन्त वरणेन देवा 


अंस्याचारमखुराणां श्वः श्वः ॥२॥ 


'अयं मणिवेरणो विश्वभेषजः 


सहस्जाक्षो हरितो हिरण्ययः । 

ख ते शब्रनधरान पाद्याति 

ूर्वस्तान्‌ वञ्चि ये त्वां द्विषन्ति 

अयं ते कृत्या विततां पौरुषेयादयं भयात्‌ । 
अयं त्वा सबेस्मात्‌ पापाद्‌ च॑र॒णो वारयिष्यते ॥४॥ 
वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पर्तिः । 

यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्ट-स्तसु देवा अंवीचरन्‌॥५ 
स्म सुप्त्वा यदि पश्यासि पापं 

मग; सति यति धावादज्ञशम । 


॥ ३ ॥ 
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` यन्मे माता यन्में पिता श्रात॑रो 


( ३७५) 


प्रिक्षवाच्छुनेः पापवादादू 


अयं मणिवरमो चारयिष्यते ॥ ६॥ 
अरात्यास्त्वा नित्या अभिचाराद्थो भ॒यात्‌ । 
मृत्योरोजीयसो बधादू चरणों वारयिष्यते ॥ ७॥ 


यच्च मे स्वा यदेनंश्वछुमा बयम्‌ । 
ततो नो वारयिष्यते-<5यं देवो वनस्पतिः ॥ ८ ॥ 
व्रणेन प्रव्यथिता ्राठ॑व्या मे सर्वन्धवः 
असते रज्ञो अप्यंग-स्ते यन्त्वधम तमः ॥९॥ 
अरिष्टोऽहमरिष्टगु- रायष्मान्त्सवेपूरुषः हः 
ते मायं वरणो मणिः पारे पातु दिशोदिशः ॥१०॥ १4 
अयं भै वरण उरंसि राजां देवो वनस्पतिः 
स मे शत्रुन्‌ चि बांधता - मिन्द्रो दस्यूनिवासुरान, ११ ) 
इमे बिभर्मि वरण -मायुष्मान्छतर्शार्द॒ः । यु 
स में राष्ट्र च॑ त्रं च पशूनोर्जञ्च मे दघत्‌ ॥१२॥ 
यथा बातों वनस्पर्तीन्‌ वृक्षान्‌ भनक्त्योज॑सा । ज 
| 
3 
, 


एवा सपल्लान मे भङ्ग्धि 

पूबॉन जाता उतापंरान वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥१३॥ 

यथा वातंश्चान्निश्च॑व॒क्षान्‌ प्लातो वनस्पतीन्‌ । 

एवा सपल्लान मे प्साहि 

पूवान्‌ जातो उतापंरान्‌ वरणस्त्वामि रक्षतु ॥१४॥ 

यथा वातेन प्रद्मीणा वृक्षाः शेरे न्य(पिंताः 

एवा सपल्ांस्त्वं मम प्र शिणीदिन्य[ पेय 

पूवान जाता उताप॑रान्‌ वरणस्त्वाभि रक्षत्‌ ॥१५॥ | 

तांस्त्वं प्र च्छिन्द्रि वरण पुरा दिष्टात्‌ परायषः। ` 
प॑नं पशुष॒ दिप्स॑न्ति ये चास्य राष्ट्रदिप्सव; १६ 

यथा सया अतिभाति यथास्मिन्‌ तेज आहितम्‌। | 

एवा में वरणो मणिः कीति भूति नि यच्छत 

तेज॑सा मा समुक्षतु यश॑सा समन्त मा ॥ १७॥ _ 

(२५६५) | 
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(३७६) 


यथा यशश्चन्द्रमं-स्यादित्ये च नचक्षासे । | 

एवा में वरणो मणिः कात भूतिं नि यच्छतु 

तेज॑सा मा समुक्षत यश॑सा समनकु मा ॥ १८॥ 
| यथा यश; पथिव्यां यथासिन्‌ जातवेदासि । 


वम महांमय माणिः 
पूणो मन्थेन मार्गमदू ` रसेन सह वचेसा ॥ २॥ 
यत्‌ त्वा शिक्कः प॒रावंधीत्‌ तक्षा इस्तेन चास्यां। 
आपस्त्वा तस्माउजीब॒ळाः पुनन्तु दुर्चयः शाचिम्‌ ३ 


दैवत-खाहिता । 


पय उ महामन मणिः फार्लाज्जातः करिष्यति। 
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>> पचा Ei चरणो माणः कीत भूति न यच्छतु ~ ७ (> ७ ७ ~ [| 
द तेज॑सा मा समुक्षतु यशंसा सर्मनकतु मा॥ १९॥ | हिरण्यस्य माणः अद्धा यक्ष सह दधत्‌ । 
lel 
एवा में वरणो मणिः कीति भूति नि यच्छतु तस्मै घतं खुरा मध्वन्नमन्नं क्षदामहे । 
तेज॑सा मा समुक्षत यशंसा समनक्तु मा ॥२०॥ स न; पितेव पत्रेभ्यः श्रेय; श्रेयश्चिकिस्सतु 
यथा यश॑ः सोमपीथे मंघुपर्के यथा स भयोभयः श्वःश्वो देवेभ्यो मणिरेत्य ॥५॥ 
हि र्‌ पाणि शीति साते नि येच्छत मर्वध्ञाद्‌ वृहस्पतिंमेणि | 
तेज॑सा मा सहुंशतु यसा सरमनक्ठ मा ॥२१॥ | गल री खंद्स्मोजसे । 
यथा यशों5पिद्दोत्र वंषट्कारे यथा यशाः । कल कक 
एवा में बरणो मणिः काते भूति नि यंच्छतु | पिः भरशुञ्चत सा अक उद मन 
तेज॑सा मा समुक्षतु यशंसा समंनक्त मा ॥ २२॥ | भूमयः श्वःश्वस्तन त्व द्वितो जदि ॥ ६॥ 
यथा यशो यजमाने यथास्मिन्‌ यक्ष आहिंतम्‌। | यमव्चाद्‌ वृहस्पतिमाणे 
| एवा में वरणो मणिः कीति भूति नि य॑च्छतु | फाछं घृतश्चतंमुग्रं खंदिरमोजसे । 
. तेर्जसामा सर्सक्षतु यशंसा सर्मनक्तु मा ॥२३॥ | तमिन्द्रः प्रख्यमुश्चतौजंले बीर्यो|'य कम्‌ | 
| यथा यश; प्रजापतो यथास्मिन्‌ परमेष्ठिनि । 3 दडे 
| भें वरणो मणिः कीस सो बसी बढासिद्‌ इडे 
| यथां देवेष्वमत ययैंषु सत्यमाहितम्‌ । यमर्व्ञादू बृहस्पातेमोणे 
७ च 
एवा में वरणो मणिः कीति भूति नि य॑च्छतु | फाळ घृतञ्चतमुम्न खदिरमोजसे । 
ज्र तेज॑सा मा सर्सुशतु यशंसा सम॑नक्तु मा ॥२५॥ | ते सोमः प्रत्यंसुक्वत महे ओत्राय चक्षेसे। 
| ॥ हन? ( ह १३१-१५) सो अंस्मै वचे इद्‌ उंडे 
५ बृहस्पति: | फालमणिः, वनस्पतिः, ३ आपः ( मणिबन्धनम्‌ )। भयोंभय श्वस्तेन ८॥ 
अनुष्टुप्‌ ; १, ४, २१ गायत्री; ५ षट्पदा जगती; ६ सम्पदा | * ९ बु त्ये द्वितो जि ॥ 
विराट शक्करी; ७-१० त्र्यवसाना अष्ठपदाषष्टि: (१० नवपदा | यमबध्नाद्‌ बहस्पतिमेणि 
इतिः ); ११, २०, २३-२७ पथ्यापङ्कि; १२-१७ ज्यव- | फाले घतश्चत॑म॒ग्रं खंदिरमोजसे । 
साना षट्पदा शक्करी; ३१ श्यवसाना षट्पदा जगती; ३५ पश्च- 
` पदा व्यनुढुब्गर्भा जगती । तं सूर्य; प्रत्यमुञ्चत तेनेमा अंजयद्‌ दिशः । 
अरातीयो्नातृव्यस्य दुद्दोदों द्विषतः शिर; सो अस्मे भातिमिद्‌ डुहे 
| बृश्चाम्योज॑सा ॥ १॥ | भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन स्वं द्विषतो जहि ॥९॥ 
(२५८९) 
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आयुवंद-प्रकरणम्‌ 


यमबध्नाद्‌ वृहस्पर्तिमोणि 

फाले घतश्चतंमुग्रं खदिरमोजसे । 

त विश्वद्नन्द्रमा माणिमखुराणां पुरो5जयदू 

दानवाना हिरण्ययीः 

सो अस्मे श्चियमिद्‌ डुहे 

भूयोभृय; श्वःश्वस्तेन त्वे द्विंपतो जहि ॥ १०॥ 

अमवध्नादू वद्दस्पति-वीर्ताय मणिमाइवे । ` 

सो अस्मै वाजिनं दुदे - 

भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो जहि ॥ ११॥ 

यमबध्नाद्‌ वृद्र्पति-वीतांय मणिमाशवे । 

तेनेमां मणिना कृषि- मञ्चिनावमि रक्षतः । 

स सिषग्भ्यां महो दुडे 

भयोमूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो जदि ॥ १२॥ 

यमबध्नाद्‌ बृहस्पति-चोताय मणिमाशवे । 

तं विभ्रत्‌ सविता मणि तेनेद्‌मजयत्‌ स्त्रः; । 

सो अंस्मै सून्तां दुदे 

भ्योभयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ १३॥ 

यमबंध्नाद्‌ बुस्पति-र्याताय मणिमाशवे । 

तमापो बिभ्र्तमीणिं सदां धावन्त्यक्षिताः 

स आंभ्योऽसूतमिद्‌ उं 

भयोंभयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो जहि ॥ १४॥ 

यमबंध्नाद्‌ बृहस्पति-रवाताय मणिमाशवे । 

तं राजा वरणो माणि प्रत्य॑मुञ्चत शमुवम्‌ । 

सो अंस्मै स॒त्यमिद्‌ ठंडे 

सयोभयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो जहि ॥ १५॥ 

यमबध्नाद्‌ बृददस्पति- वौतांय मणिमादावें । 

तं देवा बिश्रेतो मणि सर्चीह्लोकान्‌ य॒घाज॑यन्‌। 

स पस्यो जितिमिदू डंडे 

भर्वोसयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो ज॑हि ॥ १६॥ 

यमबध्नाद्‌ बहस्पति-बोताय मणिमाशवे । 
तमिमं देवतां माणि प्र्य॑ुञ्चत्त शंमुर्वम्‌ । 


४८ 
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यमर्बध्नाद्‌ बृहस्पति देवेभ्यो अ्ुरक्षितिम्‌ । 


(३७७) 


| स अस्यो विश्वमिद्‌ डुहे 


भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो ज॑हि 
ऋतवस्तमंबञ्नता_ तवास्तर्मवञ्चत । 
संवत्सरस्तं बद्धवा सब भतं वि रक्षति ॥ १८॥ 
अन्तर्दशा अबध्नत प्रदिशस्तमंबश्चत। 
प्रजार्पतिसष्टो मणिद्विषतो मेऽधरा अकः ॥ १९. ॥ 
अर्थवौणो अबञ्चताथबैणा अंबञ्चत । 


तैमैदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां 


॥ १७॥ 


बिभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विषतो जंहि ॥ २०॥ 
तं धाता प्रयमुञ्चत स भृतं व्यकल्पयत्‌ 
तेन त्वं द्विषतो जहि ॥२१॥ 


यमबध्नाद्‌ बस्पति देवेभ्यो अझुरक्षितिम्‌ । 

स मायं मणिरार्गमदू रसेन सह वचेसा ॥२२॥ 
यमव॑ध्नादू बृहस्पति: देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 

स माये मणिराग॑मत्‌ ` 

सह गोमिंरजाविभिरन्नेन प्रजयां स ॥२३॥ 
यमबध्नाद्‌ बद्दस्पति देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 

स मायं मणिरागमत्‌ 

सह ब्रीद्ियवाभ्यां महसा भूत्यां सह 


॥२४॥ * 


स मायं मणिरार्गम॒त्‌ । १ 
मर्धाधृतस्य धार॑या कीलालेन मणिः सह ॥२५॥। = 
यमबंध्नादू बुहस्पति-देवेभ्यों असुरक्षितिम्‌ । : 
स मायं मणिरार्गमदू 
ऊजेया पय॑सा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥ २६॥ . 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पति देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
स माय मणिरागमत्‌ 

तेजसा त्विष्या सह यशसा कीत्यो सह ॥ २७॥ 
यमवंध्नादू बहस्पतिं-देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
स माये मणिरागसत, सवोमिमूतिसि; सह ॥२८॥ 


° 


(१७८) 


तमिमं देवता माणि महां ददतु पुष्टये । 

अमिभु त्रव्धैनं सपत्नदम्मनं मणिम्‌ ॥ २९॥ 
नर्मणा तेज॑सा सह प्रतिं सुञ्चामि मे शिवम्‌ । 
असपत्नः सपत्नहा सपत्नान्‌ मेऽथ॑राँ अकः ३० 
उत्तर द्विषतो मामयं मणिः कृणोतु देव॒जाः । 
यस्यं लोका इमे त्रयः पर्यो दुग्धमुपासंते । 

स मायमर्घि रोहतु मणिः श्रेष्ठ्याय सूधेतः ३१ 
यं देवाः पितरों मनुष्याः -उपजीषन्ति सबंदा । 
स मायमधिं रोइतु मणिः श्रेष्ठ्याय सूधेतः ३२ 
यथा बीज॑मुवैरायां इष्टे फालेन रोहति । 

एवा मयिं प्रजा प॒रावो_ऽभ॑मन्नं वि रोहतु ३३ 
यस्मै त्वा यज्ञवर्धन ममे ग्रत्यसुंचं शिवम्‌ । 

तं त्वं श॑तदक्षिण मणे श्रेष्ठयांय जिन्वतात्‌ ३४ 
एतमिध्मं समाहितं 

जुषाणो अग्ने प्रतिं हये होमैः । 

तस्मिन्‌ विदेम सुमति स्व॒स्ति प्रजां चकष 


पशान्त्समिंद्धे जातवेदसि ब्रह्मणा ॥ ३५॥ 


॥ २३४॥ ( अथवे० १९।२८।१-१० ) 


ब्रह्मा ( सपत्नक्षयक्रामः ) । दर्भमागे: मन्त्रोक्ताश्च ! अनुष्टुप्‌ । 


इमं वंध्नामि ते माणि दीघीय॒त्वाय तेज॑से । 

दर्मे सपत्नद्स्मन द्विषतस्तपनं हृदः ॥१॥ 
द्विषतस्ताप्यन्‌ हुद्‌ः शत्रणां तापयन्‌ मन॑ः। 
दुद्ददेः सर्वास्त्वं दस घर्म इवाभिन्त्संतापर्यन २ 
घमे वाभितपन्‌ दुर्भ द्विषतो नितप॑न मणे । 
हृदः सपत्नानां भिन्द्धी न्त्रै इव विरुजं बलम्‌ ३ 
भिस्डि दमै खपत्नानां हदयं द्विषतां म॑णे । 
उद्यन्‌ त्वचमिव भूम्याः शिर पषां वि पातय ४ 
भिन्द्धि द्म सपत्नान्‌ मे भिनिद् में पृतनायतः 


।। मिन्दि मे सर्वान्‌ दुदव 
भिन्दि में द्विषतो मणे 


॥ ५॥ 


विष्यं मे द्विषतो म॑णे 
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ब्‌ वतः 


हता । 


एड जज उत पक्रन | न्द दे सपत्नान्‌ मे डिन्दि में प्तनाथतः। 


छिन्द्ि मे सबोन दुर्हादोन्‌ 
छिन्द्वि मे द्विषतो मणे 
चञ्च दसै सपत्नान्‌ मे 
बृञ्च मे सबीन दुद्दोदों 
कृन्त द्भ सपत्नांन्‌ मे 
इन्त मे सवान दुहांदौ 
पिश दर्म सपत्नान्‌ मे 
पिंश मे सवौन्‌ दुर्हादेः 
विष्यं दर्भ सपत्नान्‌ मे 
विष्यं मे सर्वोन दु होदो 


॥६॥ 
चश्च में पृतनायतः । 
वृश्च मे द्विषतो मणे ७ 
कृन्त मे पृतनायतः । 
कृन्त में हिषतो मणे ८ 
पिंश में पुतनायतः । 
पिश में हिषतो मणे ९ 
विध्य मे पृतनाय॒तः । 


॥ १०॥ 
- ॥ २३५॥ (अथव० १९।२९।१-९ ) 
ब्रह्मा । देसमाण; । अङुष्डुप्‌ । 
निक्ष दभ सपत्नान मे निक्ष मे प॒तनायतः । 
निक्ष मे सवान दुद! निक्ष॑ मे द्विषतो मंणे १ 
दस सपत्नान्‌ मे तन्द्रि में पृतनायतः । 
मे सवान्‌ दर्हादे स्तन्डि मे द्विषतो मणे २ 


~ 


ताच्द 


मण में द्विषतो मणे ४ 
मन्थ द्भ सपत्नान्‌ मे मन्थं मे प॒तनाय॒तः । 
मन्थ मे सर्वोन्‌ दु्दादो मन्थं मे द्विषतो मणे ५ 
पिण्ड्ढि दसै खपत्नान्‌ मे पिण्डिढ में परतनायत। | 
पिण्ड्ढि मे सवौन्‌ दुद्दीदे 

पिण्डिढ में द्विषतो म॑णे ॥६॥ 
ओष दर्भ सपत्नान्‌ मे ओष मे पृतनायतः 
ओष॑ मे सर्वोन्‌ दुहांद॑ ओष॑ मे द्विषतो संणे॥७। 
दह॑ दर्भ सपत्नान्‌ मे दहं मे पतनायतः । 


ददद मे सबौन्‌ दुर्ादौ दई मे द्विषतो मंणे ॥८॥ न 


(२६२१) 
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` बृहस्पर्तिः सविता मे नि यच्छात्‌ 
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आयुवेंद्‌-प्रकरणम्‌ 


ज॒हि दर्भ सपत्नान्‌ मे जहि में पतनायतः । 
ज॒हि मे सवोन दुर्हादों जहि में द्विषतो मंणे ९ 


॥ १३६ ॥ ( अथव० १९।३०।१-५ ) 
ब्रह्मा दभेमाणिः । अनुष्टुप्‌ । 


यत्‌ तें दर्भ जरासत्यु, श॒तं वभैस॒ वमे ते । 
तेनेमं वर्मिण कृत्वा सपत्नौ जहि वीये: ॥ १॥ 
दातं ते दस वमोणि सहस वीर्या[णि ते। 
तमस्से विश्वे त्वां देवा जरसे भतेवा अंडुः ॥२॥ 
त्वामांहुदेववर्भ त्वां दभै ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 
त्वामिन्द्रस्याहवैसे त्वं राष्ट्राणि रक्षसि 
सपत्नक्षयणं दभ द्विषतस्तपनं हृदः 
माणे क्षत्रस्य वधन तनपार्न कृणोमि ते ॥ ४॥ 
यत्‌ संमुद्रों अभ्यक्रन्द्त्‌ पजेन्यो विद्यता सह । 
ततो हिरण्ययों बिन्दु“ स्तर्तो दभौ अंजायत ॥५॥ 


॥२३७॥ ( अथव० १९।३१।१-१४ ) 
सबिता ( पुष्टिकामः) । औदुम्बरमणि; । अनुष्टुप्‌; ५,१२ 


॥३॥ 


न्रिष्ट्पु; ६ विराट्‌ प्रस्तारपङ्क्तिः; ११,१३ पञ्चपदा शक्करी; 


१४ विराडास्तारपङ्क्तिः । 
औदुस्बरेण मणिना पुष्टिकामाय, वेधसां 


(३५९) 


उप मौदम्बरो माणिः प्रजया च धनेन च । 
इन्द्रेण जिन्वितो मणि-रा मांगन्त्स॒ह वचसा ७ 
देवो मणिः संपंत्नद्दा धनसा धन॑सातये । 
प॒शोरनस्य भूमानं गरवा स्फातिं नि यच्छतु ८ 
यथाग्रे त्वं वनस्पते पष्टया सह जशिषे । 

एवा धन॑स्य मे स्फातिमा दधातु सरस्वती ९ 
आ मे धन सरस्वती पयश्फाति च घान्यम्‌ । 
सिनीवाल्युपां वद्दा दयं चौदुंम्बरो मणिः ॥१०॥ 
त्वं मंणीनामंधिपा वृर्षासि 

त्वयिं पष्ट पुष्ठपतिजेजान । 

त्वयीमे वाजा द्रविणानि सर्वोदुस्बरः 

स त्वमस्मत्‌ संहस्वारादरातिममंति क्षुधं च ॥११॥ 
आमणीररसि आमणीरुत्थाय 


| अभिषिक्तोऽभि मा सिञ्च वचसा । 
| तेजोऽसि तेजो मयि धारय 


अधि रयिरसि राय में घेहि 
पुष्टिरसि पृष्टया मा सर्मङ्ग्ध 


॥ १२॥ . 


पशूनां सवेषां स्फाति . गोष्ठे में सविता करत १ | गृहमेधी गहपाति मा छण्‌ । 


नो अभिगोहेपत्य: पशुनामंधिपा अस॑त्‌ । 
औदंस्बरो बर्षा मणिः 


करीषिणी फळ॑वती स्व॒धामिराँ च नो गहे । 


स मां सूजतु पष्टया २ 
| रायस्पोषाय प्रतिं सुञ्चे अहं त्वाम्‌ 


औदस्बरः स त्वमस्मासु धेहि 
रथि च॑ नः सवेवीर नि यच्छ । 
॥१३॥ 


औुंम्वरस्य तेजसा घाता पुष्टि दधातु मे ॥३॥ । अयमोडुस्बरो मणि वीरो वीराय वध्यते । 


यदू द्विपाद्च चतुष्पाञ्च यान्यन्ञानि ये रसाः 


पष्ट पदानां परि जग्रभाहं 
चतुष्पदां द्विपदां यञ्च घान्य[म्‌ । 
पर्यः पशूनां रसमोर्षभ्रीनां 


अहं पैशूनामंधिपा अंखानि 


मर्यि पष्ट पष्टपतिदेघातु । 


मह्यमोदम्बरो मणि द्रेविणानि नि यच्छतु ॥६॥ 


के 
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॥५॥ 


| सः न॑ः सनि मधमर्ती कणोत 
गुहं त्वेषा भूमानं विश्चदौदुस्वरं मणिम्‌ ॥४॥ | रयि च नः सबैचीर नि य॑च्छात्‌ 


॥ १७॥ 
॥ २३८० ( अथव० १९।३४।१-१० ) 
अह्विराः। वनस्पतिः, लिंगोक्ताः ( जङ्गिडमणिः ) । अनुष्ठुप्‌ । 

जङ्गिडो[ऽसि जङ्गिडो राक्षेतासे जल्िडः । 

द्विपाद्यतुंष्पादस्माकं सवै रक्षतु जाड़ेगडः ॥ १॥ 
या शृतस्यंस्रिपञ्जाशीः शतं रुत्याकृतंश्व ये| | 
सीन, विनु तेज॑सोञऽरसां जंङ्गिडस्करत्‌॥२ 
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(३८०) 


अरसं कृत्रिमं नाद-मंरसाः सप्त विस्रसः । 
अपेतो जंङ्गिडामति- मिष॒मस्तेंव शातय 
कृत्यादूषण एवाय मथों अरातिदूषणः 
अथों सहस्वान्‌ जङ्गिडः प्र ण आयूषि तारिषत्‌ ४ 
स जङ्गिडस्य महिमा पारि णः पात विदवतः 
विष्कन्धं येन सासह संस्कन्धमोज ओजसा ॥५॥ 
त्रिएवां देवा अजनयन्‌ निष्ठिते भूम्यामधि । 
तम॒ त्वाह्लिरा इतिं ब्राह्मणाः प॒व्या विदुः ॥ ६॥ 
त्वा प॒वा ओषधयो न त्वा तरन्ति या नवाः । 


॥ ३॥ 


विवांध उग्रो जङ्गिडः परिपाणः सुमङ्गलः ॥ ७॥ 
अर्थोपदान भगवो जजङ्गिडामिंतवीये । 

| क 
पुरा त उप्रा अंसत उपेन्द्रो बाथ ददौ ॥८॥ 


उग्र इत्‌ ते. वनस्पत इन्द्रं ओज्मानमा दौ । 

अमीवाः सर्वाश्चातयं जहि रक्षांस्योषधे ॥९॥ 

आइारीकं चिशरीकं बलासं पृष्ट्यामयम्‌। . 

तक्मानं विश्वशारद मरसां जङ्गिडस्करत्‌ ॥१० 

॥ २३९ ॥ (अथव? १९।३५।१-१ ) 
अङ्गिराः । वनस्पतिः ( जज्िडः ) । अनुष्टुप्‌ । ३ पथ्यापङ्क्तिः; 
४ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

इन्द्रस्य नाम॑ गाहन्त ऋष॑यो जङ्गिडं दंडुः। 

देवा ये चक्कमेषज मर्भे विप्कन्धदूर्षणम्‌ ॥ १॥ 

स नों रक्षतु जल्गिडो नपालो धनेंब । 

देवा यं चकुत्रोह्मणाः परिपाण॑मरातिहम्‌ ॥२॥ 
दोदेः संघोर चक्षुः पापक्रत्वानमार्गमम्‌ । 

तांस्त्वं सहस्रचक्षो प्रतीवोधेन नाशय 

परिपाणोऽसि जाङ्गिड 


परि मा दिव; परि मा पथिव्याः 
` पर्यन्तरिक्षात्‌ परि मा वीरुद्धयः 


॥३॥ 


` परि मा भूतात्‌ परि मोत भव्यांद्‌ 


दिशोदश जाङ्गड; पात्वस्मान्‌ ॥४॥ 


देचंत-सादिता 


———— 


य ऋष्णवों देवकूता य उतो चवृतेऽन्यः। 
सर्वास्तान विश्वभेषजो ऽरसां जङ्गिडस्कंरत्‌ ॥५॥ 
॥ १४० ॥ ( अथवे० १९।३६।१-६ ) 
ब्रह्मा । शतवारो मणिः। अनुष्टुप्‌ । 

शतवारो अनीनशद्‌ यक्ष्मान रक्षांसि तेज॑सा । 
आरोहन्‌ वचसा सह मणिउँणीमचातनः ॥१॥ 
दाङ्गाभ्यां रक्षा चुदते सूळेन यात॒धान्य[ः। | 
मध्येन यक्ष्म वाधते नेने पाप्मातिं तत्रति ॥२॥ 
ये यक्ष्मासो अर्भका महान्तो ये च॑ शब्दिनः 

सर्वी दुर्णामा माणिः शतवारो अनीनशत्‌ ॥३॥ 
शत वीरानंजनयच्छतं यक्ष्मानपांचपत्‌। 
दुणांश्लः सवी हत्वा-व रक्षांसि घूलते ॥४॥ 
हिरेण्यदाज्ञ ऋषभः शांतवारो अयं मणिः । 
दुर्णाश्नः सवास्तडदढवचा व रक्षांस्यक्रमीत्‌ ॥ ५॥ 
शतमहं दुणीञ्चीनां गन्धर्वाप्सरसां शतम्‌ । 

शत शाश्वन्वताना शतवारेण चारय ॥ ६॥ 


॥ २४१ ॥ ( अथच० १९।४६।१-७ ) 
प्रजापतिः । अस्तृतमणिः । त्रिष्ठ्प्‌ ; १ पञ्चपदा ज्योतिष्मती 
त्रिष्टपू; २ षट्पदा भुरिक्शक्वरी; ३, ७ पञ्चपदा पथ्याः 
पङ्क्तिः; ४ चतुष्पदा; ५ पञ्चपदा अतिशक्करी; ६ 
पञ्चपदोष्णिग्य्रा विराडू जगती। 
प्रजापतिएूवा बध्नात्‌ प्रथममस्तृतं वीयो[य कम्‌। 

तत्‌ तें बध्नाम्यायुषे बचेसे ओज॑से च 
बळांय चास्तंतस्त्वाभि रंक्षतु 

ऊभ्वोस्तिष्ठतु रक्षन्नप्रमादमस्ठतेमं 

मा त्वा दभन्‌ पणयो यातुधानाः । 

इन्द्र इव द्स्यूनव धूनुष्व पृतन्यतः 
सवाऊत्रन चि षहस्वास्तृतस्टवाभि रक्षतु 
श॒तं च न प्रहरन्तो निप्नन्तो न तस्तिर । 
तस्मिनिन्दरः पर्यदत्त च्चः 

प्राणमथो बळ्मस्ततस्त्वाभि रक्षतु 


॥ १॥ 


(२६७०) 
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॥२॥ 


॥३॥ ` 


2 PR 


मा नो. देवा इद्द हिंसीत्‌ कपोत 
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आयुवेद -प्रकरणम्‌ 


इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परि धापयामो 
यो देवानांमाथिराजो चमूर्व । 

पुन॑स्त्वा देवाः प्र ण॑यन्तु सवै 

अस्तृतस्त्वाभि रक्षत ॥४॥ 
अस्मिन्‌ मणावेकशतं वीर्या(णि 

सुहस्न॑ प्राणा अंस्मिन्नस्द॑ते । 


' व्याघ्रः शत्रनाभे तिष्ठ सवोन्‌ 


यस्त्वां पुतन्याद्धरः सो अस्त्वस्दतस्त्वामि रक्षत ५ 
घृताडुहुं्ो ममान पय॑स्वान्‌ 

सददस्नप्राणः शतयोनिर्वयोधाः । 

इंभृश्य॑ मयोभश्चोअस्वांश्च 

पर्यस्वां्चास्दतस्त्वामि रक्षतु ॥ ६॥ 
यथा त्वसुंत्तरोऽसो असपत्नः संपत्नहा । 
खजातानांमसदू वशी 

तथां त्वा सविता करदस्तृतस्त्वामि र॑क्षतु ॥ ७॥ 


_ अरिष्टनाशनम्‌। 
<॥ २४९ ॥ ( अथबे० ६।२७।१-३) 

सगुः । यमः, निक्रति; ( अरिष्टक्षयणमू )। जगती, त्रिष्ठुपू । 
देवांः कपोतं इषितो यदिच्छन्‌ 
दूतो नित्या इदम/जगामं । 
तस्मा अचोम कृणवाम निष्कछाति 
शं नो अस्तुः द्विपदे शं चतुष्पदे 
शिवः कपोतं इषितो नो अस्तु 
अनागा दैवा: शकनो गद्द नः 
अझ्निहि विग्रों ज़बतां हविने 
परिं द्वेतिः पक्षिणी नो वृणक्तु ॥ २॥ 
हेतिः पक्षिणी न दमात्यस्मान्‌ 


आष्टी पदं रुणुते अग्निधाने । 
शिवो गो्य उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु 


॥१॥ 
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॥ ३॥ | शुने दिव्यस्य यत्मह- स्तेना ते इविषा विधेम १ 


( १८१) 


॥ २४३॥ ( अथवे० ६।२८।१-३ ) 
मुगु! । यमः, निऋतिः ( अरिष्टक्षगणम्‌ ) । १ त्रिषु, 
२ अनुष्टुप्‌ , ३ जगती । 
ऋचा कपोते चुदत प्रणोद 
इषं मद॑न्तः परि गां न॑यामः । 
संलोभय॑न्तो दुरिता पदानिं 
हित्वा न ऊजे प्र पंदात्‌ पर्थिष्ठः 
परीमे$भिमेषेत परीमे गार्मनेषत । 
देवेष्वक्रत अवः कं इमाँ आ दुधषेति 
यः प्रथमः प्रवतंमास॒सादं 
बहुभ्यः पर्न्थामनुपस्पश्ञानः । 
योइस्येशें द्विपदो यश्चतुष्पदः 
तस्मे यमाय नमो अस्तु मृत्यवे 
॥ २४४ ॥ ( अयवे० ६।२९।१-३) 
सगुः । यमः, निऋति। ( अरिष्टक्षयणम्‌ )। ( बृहती) १-२ 
विराण्नाम गायत्री, ३ त्र्यवसाना सप्तपदा विराडष्टिः। . 
असून्‌ हेतिः पतत्रिणी न्ये| तु 
यडुळूको बदति मोघमेतत्‌ । 
यद्‌ वा कपोतः पदममो कणोतिं 
यौ तें दूतौ निऋत इद्मेतो 
अप्रदिती प्रहिंती वा गद न॑ः । 
कपोतोळूकाभ्यामपंं तर्दस्तु 
अवेरहत्यायेद्मा प॑पत्यात्‌ 
सुवीरतांया इदमा संसचात्‌ । 
परांडेच परां वद परांचीमजु सवतम्‌ । 
यथां य॒मस्य॑ त्वा गहे$रसं प्रतिचाक॑शान्‌ 
आमूकं प्रतिचाकशान्‌ 
॥ १४५ ॥ ( अथवं० ६।८०।१-३ ) 


अथवो । चन्द्रमाः ( अरष्टक्षयणम्‌ ) १ भुरिक्‌ , २ अनुष्ठुप्‌ 
३ प्रस्तारपङ्क्तिः । 


अन्तरिक्षण पतति विश्वा भूतावचाकशत्‌ । 


॥ १॥ 


॥२॥ 


las ets ST SA SSSA र्य हक) तो ३७७४० विकी का 


॥३॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


( ३८९ ) 


- ये त्रयः कालकाञ्जा दिवि देवा ईब श्रिताः । 

. तात्त्सर्वानद् ऊतये=ऽस्मा अरिष्टतातये ॥२॥ 

 अप्सतेजन्मं दिवि ते सधस्थं 

क द्रे जन्तमेहिमा तें पृथिव्याम्‌ । 

शुनो दिव्यस्य यन्मह_स्तेनां ते हविषां विधेम ३ 
कृत्यादूषणम्‌ । 

॥ २४६॥ ( अथवं० ५।१४।१-१३ ) 
शुक्रः । वनस्पतिः, कृयापरिइरणम्‌ । अनुशुप्‌ ; ३,५,१२ युरिक ; 
८ त्रिपदा विराट्‌; १० निचृदुवृद्दती; ११ त्रिपद। साप्नी तिष्ठुप्‌ ; 
१३ खराद्‌। 

सपणेस्त्वान्वविन्दत्‌ सूक्रस्त्वांखनक्षसा । 

विप्सौषधे त्वे दिप्स॑न्तमव॑ कृत्याकृतं जहि ॥ १॥ 

अचः जहि यातुघाना_नच छत्याकत॑ जहि । 

अथो यो अस्मान्‌ दिप्संति तम त्वं जल्योषधे २ 

रिञ्यस्येब परीशांस प॑रिङृत्य परि त्वचः 

कृत्यां त्यातें देवा निण्कमिंव प्रतिं सुञ्चत ३ 

पुनः त्यां इत्याृते हस्तग्रह्म परा णय । 

यथां कृत्याकृतं हनंत्‌ ४ 


 समक्षमस्मा आ घेहि 
झत्याः सन्तु त्याते शपथः शपथीयते । 
सुखो रथ इव वर्ततां इत्या रंत्याक्ृतं पुन॑ः ॥५॥ 
यदि स्री यदि वा पमान्‌ ऊत्या चकारं पाप्मने। 
तामु तस्मै नयामस्य_श्वमिवाश्वाभिधान्यां ॥ ६॥ 
यदि चासिं देव्ता यदि वा परुषे; छता । 
[ ताँ त्वा पुनर्णयामसी- न्द्रेण सयुजा वयम्‌ ॥ ७॥ 
` अः पृतनाषाट पृतनाः सहस्व। | 
पुनः कृत्यां त्याते प्रतिहररणेन हरामसि ॥८॥ 


J 


छर्तव्यधनि विध्य तं यश्चकार तमिज्ज॑हि । 
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॥ ११॥ | अधीरो मर्याधीरिम्यः सं ज॑भारायित्त्या ॥ 


इष्वा ऋजीयः पततु द्यावापथित्री तं प्रति । 


सा तं मगामिंव णह्णातु छत्या रृत्याकृत पुनः १२ 
अझिर्बितु प्रतिकूलं मनुकूर्छमिवोदकम्‌ । 
सखो रथ इव वतेतां छत्या रत्याकृतं पुनः १३ 
॥ २४७॥ ( अथव०५।३१।१-१२) 
शुक्रः । कुत्यादूषणम्‌ ( कृत्यापरिदरणम ) । अनुष्ठुप्‌; 
११ वृद्दतीगर्भाडनुष्टपू; १२ पथ्याबृहती । 
याँ ते चक्रमे पारे यां चक्रुमिश्रधान्ये । 
आमे माखे त्यां यां चक्रुः 
पनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥१॥ 
याँ तें चक्रः झकचाका बजे चा यां कुरीरिणि । 
अव्या ते कृत्यां यां चक्कु 
पनः प्रति हरामि ताम्‌ 
यां ते चऋरेकशफे पशूनाझुभयादति । 
गर्दभे त्यां यां चक्रः पुनः प्रतिं हरासि ताम्‌ ३ 
यां ते चक्ररमलायौं वळगं वां नराच्याम्‌। 
क्षेत्र ते त्यां यां चक्रः पुनः प्रतिं हरामि तास्‌ ४ 
यां ते चक्रगोहपत्ये पूर्वान्नाचुत दुख्चित; । 
शालायां छृत्यां यां चक्रः 2 
पुनः प्रति रामि ताम्‌ 
यां तें चक्रुः खमाया 
अक्षेषु छत्यां यां चकुः 
यां तें चक्रः सेनाया 
दुन्दुभौ छ॒त्यां यां चक्र 
पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥ ७॥ 
यां तें ङ्त्या कूपेऽवद्चुः इमंशाने बां निचख्लुः। 
सनि इत्यां यां चक्र! 
पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥ ८॥ 
याँ ते चक्रुः प्रुषास्थे अग्नो सं्कसुके च याम्‌ । 
प्रोकं निदो ऋव्यादं पनः प्रति हरामि ताम्‌ ० 
अपथेना जमारेणा तां पथेतः प्र हिंण्मासि। 


॥२॥ 


॥५॥ 
यां चक्रुरंथिदेचंने । 
पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ६ 
यां चक्रुरिब्वायुथे । 


` चकार भद्रमस्सथ्य--मसगो भरवङ्गचः 
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आयुवेद-प्रकरणम्‌ 


यश्चकार न शशाक कही शश्रे पादमज्ञरिम । 
॥११॥ 
कृत्याकृतं वकगिनै मूलिन शपथेय्य[म्‌ । 
इन्द्रस्त हन्तु महता व॒धेनाञ्निविध्यत्वस्तयां १२ 
॥ ९४८ ॥ ( अथवे० १०११-३२ ) 
प्रयञ्गिरसः । कृत्यादूषणमू । अनुष्टुप्‌ ; १ महदाबृहृती} २ विरा- 


* ण्नाम गायत्री; ९ पथ्यापङ्क्तिः; १३ उरोबृइती; १५ चतुष्पदा 


विराड्जगती, १७,२०,२४ प्रस्तारपङ्क्तिः (२० विराड्‌ ); 
१६,१८ त्रिष्टुपू; १९ चतुष्पदा जगती; २२ एकावसाना 
द्विपदाऽऽचीं उष्णिक्‌ , २३ त्रिपदा भुरिखिषमा गायत्री, 
२८ त्रिपदा गायत्री; २९ मध्ये ज्योतिष्मती जगती 

३२ द्वयनुष्टुन्गर्मा पव्चपदा5तिजगती । 

यां कदपयत्ति बहतो व॒धूमिंच 

विश्वरूपां हस्तंकृतां चिकित्सवः । 

सारादेत्वप॑ चुदाम एनाम्‌ 

झीर्षण्वती नस्वतीं कर्णिनी 

कृत्याकृता संश्चता विश्वरूपा । 


॥१॥ 


खारादेत्वप॑ डुदाम एनाम्‌ ॥२॥ 
शूदर्छता राजकृता सरीता ब्रह्ममिंः कृता । 
जाया पर्त्या नुत्तेव कर्तारे बन्थ्बंच्छु ॥ ३॥ 


अनयाहमोषध्या सवा: छृत्या अंदूदुषम्‌ । 

याँ क्षेत्रं चक्रुयों गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥४॥ 
अधघम॑स्त्वघछते शपर्थः शपथीय॒ते ।' 

प्रत्यक्‌ प्रतिप्रहिण्मो यथां कृत्याकतं इनत ॥५॥ 
प्रतीचीनं आज्ञिरसो-5ध्यक्षो नः पुरोहितः । 
प्रताचीः कृत्या आकृत्या मून छुत्याकृतों जद्दि ६ 
यस्त्योवाच परेह्दीति प्रतिकूल्मुदाय्य[म्‌ । 

तं रंत्येऽभिनिबतेस्व॒मास्मानिच्छो अनामर्सः ७ 
यस्ते परूँषि सदघौ ययथस्येवर्मु्धिया । 

तं ग॑च्छ तत्र तेऽयंन-मन्चांतस्तेऽयं जनः ॥ ८॥ 
ये त्वां छृत्वालेमिरे विठ्ठला भभिचारिणः । 
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(३८३) 


शम्वीईदे त्यादूर्षणं प्रतिवत्मै 

पुनःसरं तेन॑ त्वा स्नपयामसि 

यद्‌ दुर्भगां प्रस्नापितां मृतव॑त्सामुपोयिम । 
अपैतु सवै मत्‌ पापं द्रविणं मोप॑ तिष्ठतु ॥१०॥ 
यत्‌ तें पिठभ्यों दद॑तो यज्ञे वा नाम॑ जगुहुः | 
संदेश्याईत्‌ सर्वेस्मात्‌ पापात्‌ 
इमा सुञ्चन्तु त्वोषधीः 
देवैनसात्‌ पिः्याज्ञामग्राहात्‌ 
संदेच्या[दसिनिष्छ॑तात्‌ । 
मुञ्चन्तु त्वा वीरुधो वीयेण 
ब्रह्मण ऋग्मिः पर्यस ऋषीणाम्‌ 
यथा वात॑श्च्यावयति भूम्यां 
रेणुमन्तरिक्षाचाभ्नम्‌ । 

एवा मत्‌ सबै दुसेत ब्रह्म॑न॒ुत्तमपांयति ॥ १३॥ 
अप क्राम नानंदती विन॑द्ध! गईभीच॑ । 

कतेन नंक्षस्वेतो जुत्ता ब्रह्मणा वीयाँ5|वता १४ 
अये पर्न्थाः छत्येतिं त्वा नयामो 
अभिप्रहिंतां प्रति त्वा प्र हिण्मः 
तेनाभि यांद्वि भञ्जत्यन॑स्वतीव 

वाहिनीं विश्वरूपा कुरूरिनीं 

पराक्‌ ते ज्योतिरप॑थं ते अर्वाक्‌ 
अस्यत्रास्मदयंना कृणुष्व । 

परेणेहि नवति नाव्या} अति 

दुगोः खोत्या मा झणिष्ठाः 

वातं इव वृक्षान्‌ नि खणीहि पाद्य 
मा गामश्वं पुरुषसुच्छिष पुषाम्‌। . 
कतन  निवृत्येतः इत्ये =ऽप्रजास्त्वार्य बोधय १७ 


॥९॥ 


॥११॥ 


॥१२॥ 


॥१५॥ 


॥१६॥ 


शश 
(९७२९) 


_ (३८४) ` 
_ उपाहतमलुबुद्धं निखातं 

चेर त्सार्यन्वविदाम कजम्‌ । 
तदेतु यत आश्चेतं तत्राश्वं इव 
बि वेतंतां इन्तुं छृत्याकृतः प्र॒जाम्‌ 
स्वायसा असयं; सन्ति नो गृद्दे 
विद्या ते कृत्ये यतिधा परूषि । 


॥ १९ ॥ 


आवास्त छत्ये पादो चापिं कत्स्यामि निद्रव । 
इस्द्राझी असान्‌ रक्षता यौ प्रजानां प्रजावती २१ 
सोमो राजाधिपा संडिता च 
भतस्य नः पत॑यो स्डयन्तु 
 भवाशवीव॑स्यतां पापछते कृत्याकृते । 
` दुष्कृते विद्युतं देवहेतिम्‌ 
यद्येयर्थ द्विपदी चतुष्पदी 
कृत्याकृता संख्वता विश्वरूपा । 
सेतो३ष्टापंदी भूत्वा पुनः परेंदि दुच्छुने ॥ २४॥ 
_ आर््यक्ताक्ता स्वरंकृता सर्वे भर॑न्ती दुरितं परेंददि। 
' जानीहि कृत्ये कतीरं दुद्दितेव पितरं स्त्रम्‌ ॥२५॥ 
परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्धस्येंब पद्‌ न॑य । 
मृगः स मुंगयुस्त्व न त्वा निकतुमहेति ॥ २६॥ 
उत इन्ति पूर्वासिने प्रत्यादायाप॑र इष्वां । 
उत पूर्वेस्य निघ्नतो ` नि हन्त्यप॑रः प्रतिं ॥ २७॥ 
एताद्धि शुणु मे वचो_ऽथेहि यत॑ एयर्थ । 


॥२२॥ 


वा चकार तं प्रति ॥ २८ ॥ 
अनागोहत्या वे भीमा कस्ये 
गामश्वं पुरुष वधीः । 
यत्रयत्रासि निहिता ततस्त्वा 
सि पणीळुधीयसी भव ॥ २९॥ 
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उस्सिट्ठेव परेंडीतो-ऽज्ञांते किमिहेचछोसि ॥ २० ॥ | छतं हस्तीव रजों दुरितं जद्दामि 


॥ २३ ॥ 


उग्रस्य मत्योदादिमं न॑यामि 


CS 


कृत्याकृतों बलगिनों _ऽभिनिष्कारिर्णः प्रजाम्‌ । 
मृणीहि त्ये मोच्छिष 


अमून्‌ कत्याक्तो जहि ॥ ३१॥ 
यथा सूर्य मुच्यते तमसस्परि 
रात्रिं जहांत्युषसब्ध केतून्‌ । 
| एवाहं सवै दुर्भूतं कत्रे कृत्याकृता ३ 
॥ ३२॥ . | 


 दस्युनाशनम्‌। 
॥ २४९ ॥ ( अथचे० २।१४।१-६ ) 


'चातनः । शालामिदेवयं ( दस्युनाशनमू ) । अनुष्टुप्‌ , 
भुरिक्‌ , ४ उपरिष्टाद्विराड्बुहती । 


निःसालां धष्णं धिषणमेकवाद्यां जिंघत्स्व[म्‌। 
सवोश्रण्डस्य नप्त्यो| नारायांमः सदान्वाः ॥१॥ 


निर्वो गोष्ठार्वजामसि निरक्षान्निरुपानखात्‌। 
निवा ~_ | 
निवा मगुन्द्या दुहितरो गहेभ्यश्चातयामहे ॥२॥ 


असो यो अंधरादू 
तत्र खेदिन्यु [च्यत सर्वोच्च यातुघान्य[: 
भूतपतिनिरेज-त्विन्दश्ेतः सदान्वाः । 
गुदस्य बुध्न आसीनास्ता इन्द्रो वञ्जेणाधिं तिष्ठतु ४ 
यदि स्थ कषत्रियाणां यदि वा पुरुषेषिताः । 
यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नइय॑तेतः सदान्वाः ॥५॥ 
परि घामान्यासा_ माशुगोष्ठामिवासरन्‌ । 
अजैषं सवीनाजीन्वो नश्यतेतः सदान्वाः 
पापादिनाशनम्‌ । 
॥ २५० ॥ ( अथवे० १।१०।१-४) 


अथवा | अघुरो वरुणः ( पाश-विभोचनम्‌ ) त्रिष्ठुप्‌। 
३ कङुम्मत्यनुष्टुप्‌ , ४ अनुष्डुप्‌। 


अये देवानामखुरो वि राजति 
बशा द्वि सत्या वरुणस्य राज्ञः । 
ततस्परि ब्रह्म॑णा शाश॑दान 


[| ® 
'गुहस्तत्र सन्त्वराय्य [४ । 
॥३॥ 


॥ ६ | 
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आयुवेद्‌=प्रकरणम्‌ (३८५ ) 
नमस्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्ये [सत्ते अक्षि सदाक्रिस्त र्‍.090१0, अझिः सद्दाद्भिर॑स्तु 
विश्वे ह्या (ग्र .निचिकेषि दुग्धम्‌ । शं सोमः सहोषधाभिः । 
सहस्रमन्यान प्र सुंबामि साकं एवाह त्वां क्षेत्रियात्षिऋत्या जामिशंसादू 


इतं जीवाति शरदस्तवायम्‌ 
यदु वक्थाचुतं जिह्वयां जिनं वहु । 
राज्ञ॑स्त्वा सत्यर्धमेणो मुञ्चामि वर्रणादहम्‌ ॥ ३॥ 


॥२॥ 


-सञ्चामिं त्वा वैश्वानरा दणवान्मददतस्पारे | 


खजाताजुग्रेहा वद ब्रह्म चाप चिकीहि नः ॥४॥ 


॥ २५१॥ ( अथवे० १।३१।१-४ ) 
ब्रह्मा । भाणापाळाः, [ वास्वोष्पातिः ] ( पाशमोचनम्‌ ) । 
अबुष्टुप्‌, ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ पराऽचुष्टप्‌ त्रिष्टुप्‌ । 


आइांनामाशापालेभ्य-श्चतुभ्यों' असतेभ्यः 

इदं भतस्याध्यक्षेभ्यो विधेमं हविषां बयम्‌ ॥ १ ॥ 
य आशांनामाशापाला श्व॒त्वार स्थन॑ देवाः 

ते नो नित्याः पाशेम्यों म॒ञ्चतांहसोअंदसः ॥२॥ 
अस्नामर्त्वा इविषा यजामि 

अस्छोणस्त्वा घतेन जुहोमि । 

य आशानामाशापालस्तुरीयों 


देवः स नः खुभतमेह वक्षत्‌ ॥ ३॥ 
स्वस्ति मात्र उत पित्रे नों अस्त 
स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरषेभ्यः। 
विश्वै खुभूतं सुबिदर्ज नो अस्तु 
ज्योगेव डंशेम सूयम्‌ ॥४॥ 


॥ २७२ ॥ ( अथव० २१०१-८) 
भरवशिरा! । १-८ यावाप्रथिवी, ब्रह्मः २ भमि, भाप) 
ओषधयः, सोम); ३ वातः, दिशः, ४-८ वातपत्नी! 
सूयः, यक्म॑, निक्रेतिः ( पाशमोचनम्‌) । १ त्रिष्‌; 

२ सप्तपदाऽष्ठिः; ३-५, ७-८ सप्तपदा इतिः; 
इ सप्तपदाऽत्यष्टि। ८ (२-३) द्वो 
उष्णिहौ । 
क्षेत्रियात्‌ त्वा नि%त्या जामिशंसाद्‌ 
दुद मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌ । 
अनारासं अणा त्वा कृणोमि 
शिव ते द्यावांपूथिवी उसे स्ताम्‌ 


४९ 
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॥१॥ पितापुत्रौ मातर मञ्च सर्वोन्‌ 


ददो मुश्चामि वरुणस्य पाशांत्‌। अना० ॥२॥ 

शं तं बातों अन्तरिक्षे वयो घात. . 

शं तै भवन्तु प्रविशश्चत॑स्नः । एवाहं० । अना०॥३॥ 

इमा या देवी! प्रदिशश्चतंस्न 

वात॑पल्लीरमि सूर्या विचष्टें। पुवाहं०। अना०॥४॥ 

तास त्वान्तजेरस्या द॑धामि 

प्र यक्ष्म॑ पत॒ निरतिः पराचेः। एवाहं०। अना ० ५ 

अमंक्था यक्ष्मांदू दुरितार्दवद्याद्‌ 

दुहः पाशाद्‌ ग्राह्माश्चोद्मुक्थाः। एवाह ० । अना ० ६ 

अहा अरांतिमविंदः स्योनमपिं 

अभूर्भेदरे सुक्कतस्य लोके । एवाहं० । अना० ॥ ७॥ 

सर्येमृत तम॑सो ग्राह्मा अधिं 

देवा मुञ्चन्तं अखजन्निरेणसः । 

एवाहं त्वां क्षेत्रियान्षिफत्या जामिशंसाद्‌ 

दुद्दो मुञ्चामि बर्णस्य पार्शात्‌। ` 

अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि 

शिवे ते द्यावापूथिवी उमे स्तांम्‌ 

॥ २५३ ॥ ( अथवे० १।११२।१-३ ) 
अथर्वा । आभिः ( पाशम्रोचनम्‌ ) त्रिष्टुपू । 

मा ज्येष्ठ बंधीदयमंझ एषां 

मंळबददेणात्‌ परि पाह्मनम्‌ । 

स ग्राह्माः पाशान्‌ वि चत प्रजानन्‌ 

तुभ्यं देवा अनु जानन्तु विशवे 


॥<॥ 


स ग्राह्या; पाशान्‌ वि चत प्रजानन्‌ _ 


(३८६) 


येभिः पाशैः परिवित्तो विबद्धो 
अङ्गेसङ्ग आपत उत्सितश्च । 
चि ते मंच्यन्तां विमचो हि सन्ति 


अणल्षि पूषन्‌ दुरितानि मृक््व 


॥ २५४॥ ( अथवे० ६।११९।१-३) 
कौशिक; । वैश्वानरोऽमिः [ आनुण्यम्‌ ] ( पाशमोचनम्‌ )। 
त्रिष्डपू; 


यद्दीव्यन्षणमह॑ कृणोमि 
अदास्यन्नश् उत सँगणामिं । 
चेश्वानरो नो अधिपा वसिष्ठ 
उदिन्षयाति सुकृतस्य लोकम्‌ 
वैश्वानराय प्रति वेदयामि 
 यद्यणं सँगरो देवतांस । 

स पतान पाशान्‌ विचत वेद सवान्‌ 
अर्थ पक्केन सह स भवेम 
चेश्वानरः पंविता मा पुनातु 

_ यत्‌ सँगरममिधार्वास्याशाम्‌ । 
_ अर्नाजानन्‌ मन॑सा याच॑मानो 
यत्‌ तत्रैनो अप तत्‌ सुंबामि 


॥ ३॥ 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 
॥ २५५॥ ( अथव ० ७८१॥१-४) 


शपः । वरुणः ( पाशमोचनम्‌ )। १ अनुष्टुप्‌ २ पथ्यापङ्क्तिः; 
त्रिष्टुप्‌ , ४ बृहतीगर्भा त्रिष्टपू । 


ते राजन्‌ वरुण गृहो हिंर॒ण्ययों मिथः । 


॥ २॥ 
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दषत-ल्ञाहता। 


प्रास्सत्‌ पाशान्‌ वरुण सुञ्च सवान्‌ 


एवा देवेभ्यः सुमतिं न आ व॑द 
॥ ३॥ | ख नों मुञच॒त्वंद॑सः. 


य उत्तमा अंधमा चारुणा ये । 
दृष्वप्न्यै द्रितं नि ष्वास्रद्‌ | 
अर्थ गच्छेम सकतस्य लोकम्‌ _॥ ४॥ 
॥ २५६ ॥ ( अथच० ७।७८।१-२) ` 
अथी । अभिः ( बन्धमोचनम्‌ ) । १ परोष्णिक्‌ , २ त्रिद्ठुप्‌। 
वि तें सुञ्चामि रशनां वि योक्त्रं वि नियोज॑नम्‌।' 
इहेव त्वमजंस्न पभ्यञ्े ॥१॥ 
अस्मै क्षत्राणि घारयन्तमम्ने 
युनज्मि त्वा रमणा दैव्येन ।. 
दीदिह्य}समभ्यं द्रविणेह भद्रे 
प्रेम वोचो हविदा देवतासु 
॥२५७॥ ( अथवे० ६१।९७।१-३ ) 
शुनःशेपः । मन्याबिनाशनमू । अघुष्ठुप्‌ । 
पञ्च च याः पंश्चाश्य संयन्ति मन्यां अभि | : ` 
इतस्ताः सवौ नइयन्तु वाका अंपचितांमिच ॥ १॥ 
स्त च याः संप्ततिश्चं संयन्ति ग्रैव्या अभि । 
इतस्ताः सवौ नश्यन्तु चाका अपचितांमिव ॥ २॥ | 
नव॑ च॒ या नंब॒तिश्न॑ संयन्ति स्कन्ध्या अभे। | 
इतस्ताः सवौ नइयन्तु वाका अपचितामिव ॥३॥ । 
॥ १५८ ॥ ( अथर्व० ४।२३।१-७.) - ` ` 


सगारः प्रचेता अग्निः ( पाप-मो चनम्‌ )। त्रिष्टुप्‌ / ३ पुरसतो- 
ज्ज्योतिष्मती, ४ अनुष्ठप्‌ , ६ प्रस्तारपङ्क्तिः । E 


अम्ेमेन्चे प्रथमस्य प्रचेतः `  ” † | 
पा<्वजन्यस्य बहुधा यमिन्धते । ` ` `. . 7 
विशोविश प्राविशिवांसंमीमहे छ 
स नों मञ्चत्वहसः ` र 
यथा हव्यं वहास जातवेदो . 
यथा यज्ञ कल्पयासे प्रजानन्‌ । 


॥२॥ 


डन 
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आयुवद्‌-प्रकरणम्‌ (३८७) 
| यामन्यामनुपयुक्तं वददिष्ठं . यस्य॑ व॒शासं ऋषसास उक्षणो 
| कमेन्कमैन्नाभंगम्‌ । यस्मै मीयन्ते स्वर॑वः स्वर्विदे । री 
| अश्निमीडे रक्षोहणे यज्ञवरध॑ घताहुत यस्मै शुक्र! पवते त्रह्मंशुम्मितः य 
| स नों मञ्चत्वंहंसः | ॥ ३॥ | स.नो मुब्च॒त्वईस ॥ ४॥ 
सुजातं जातवेदस मझिं चैशवानरं विभुम्‌ । यस्य जुष्ट खामिन॑ः कामयन्ते 
हव्यवाह हवामहे स नों सुञ्चत्वंदखः ॥४॥ | यं हव॑न्त इर्षुमन्त गर्विष्टौ।' . 
"येन ऋष॑यो बलमद्योतयन्‌ यजा | | यस्सिक्षके; शिश्रिये यस्मिन्नोजः 
येनासराणामर्युवन्त माया; । - स.नॉ मुड्चत्वंहंसः मदर ब क 
येनाझिनां पणीनिन्द्रों जिगाय | यः प्र॑थ॒मः कर्मेृत्यांयः जज्ञे 
स नों सुञ्चत्बंई॑सः ॥ ५॥ | यस्य॑ वीये[ प्रथमस्याखुबुद्धम्‌ । 
येन देवा अमतमन्वर्विन्दन्‌ ` | येनोर्चतो वज़्ो5भ्यायताहि 
येनोष॑धीमधुमतीरकण्चन्‌ । | स नों मुश्चत्वद्दसः ॥६॥ 
येनं देवा; स्व।राभरन्त्स नों म॒ञ्च॒त्वंहसः ॥६॥ | यः सँग्रामान्नयंति सं यथे वशी 
यस्येदं प्रतिशि यदू विरोचते | यः पुष्टानि संसजति यानि । - 
यज्ञात ज॑नितव्यं( च केब॑लम्‌ । स्तौमीन्द्र॑ नाथितो जोंदवीमि 
स्तौस्यझि नाथितो जॉइवीमि स नों मुञ्चत्वंहसः . ॥७॥ 
स नों मज्चत्वईसः ॥७॥ ... ` ॥२६०॥ (अथवे० ए१५१-७). | 
॥ २५९॥ ( अथवे० ४।२४।१-७) | मुगारः । पि आ न्रिष्ट्प, ३ आति. 
गारः । इन्द्रः ( पापमो i , १ शारी शक्करा, ७ पथ्याइहता । 
ह) श (त ` बोः सिदा म 
इन्द्रस्य मन्महे शश्वदिवस्य मन्महे ` ' यावात्मन्वद्‌ विशो यो च रक्षथः 
चत्रघ' स्तोमा उप॑ मेम आगः । | यौ विश्व॑स्य परिभू बभूबुः 


यो दाशुषः सुकृतो हवमेति स नों मुञ्चत्वंदसः १ तौ नों सुञ्चतमंदद॑सः 


म उग्रीणांमुद्रवाहुयेयः ययोः संख्याता वरिमा पार्थिवानि 


यो दानवानां बळमारुरोजं । साउन रजो युपितमन्तरिंक्षे । 

येन जिताः सिन्धवो येन गावः ययोः प्राय नान्वानशे कश्चन 

स नों मञ्चत्दंह॑सः : ॥ २॥ | तौ नों सुञ्चतमंदसः 

यश्वरषैणिप् षभः स्वार्विद्‌ ` | तं त्ते नि रे जनांसः 

यस्मै ग्रावाणः प्रबद॑न्ति नुस्णम्‌। | - | स्वय्य॒दिते प्रेरते चित्रभानो । ` 

यस्यांध्वरः सप्तदोंता मर्दिष्ठः ; | युवं बायो सबिता च भुर्वनानि रक्षथ 

सनो मुन्चत्वंद॑सः ॥.३॥ | तौ नो सुञ्चतमंदखw ' ` 
8 
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(२८८) 


अपेतो .वांतो सविता च॑ दुष्कृत 

अप रक्षांसि शिमिंदां च सेघतम्‌ । 

सं हूड जयां सजथः से बढेन 

तो नो सुञ्चतमद्दसः 

रायं मे पोष सबितोत वायः 
` तनू दक्षमा सुंबतां सुशेवम्‌ । 
अयक्ष्मतांति मह॑ इह ध॑त्त 
तौ नों सुञ्चतमंददसः 
प्र खुमति संवितवाय ऊतये 
मदद॑स्वन्तं मत्सरं मांद्याथः 
अर्वाग वामस्य प्रवतो नि यच्छतं 
तौ नो सुञ्चतमंईसः pegs WRN 
उप श्रेष्ठां न आशिषो देवयोधोमंन्नस्थिरन्‌। ` 
_ स्तोमि देवं सवितारे च चायं 
तो नों मुञ्चतमंहसः . 

॥ २६१॥ ( मथर्व०.४।२६।१-७) ` 


 ङृगारः। द्यावापृथिवी ( पापमोचनम्‌ ) ।  त्रि्ुष्‌ ५ १ अष्टिः, 
२-३ जगती, ७ शाक्रगर्मातिमध्येज्योतिः। 


मन्वे वा यावापयियी सुभोजसौ 
सचेतसौ ये अप्रथथाममिता योज॑नानि । “ 
प्रतिष्ठे ह्यमंबतं वसूनां ते नों सुञ्चतमंदसः ॥१॥ 


॥४॥ 


.॥५॥ 


॥७॥ 


5 ॥२॥ 

कविर्भिनेमस्ये[। 
भवतं मे स्योने व्य शिक 
॥३॥ 
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यावस्येशांथे ०॥ 


द्यार्वापथिवी भवतं मे स्योने 
ते नों मुञ्चतमंइंसः 
ये उस्रिया बिभथो ये वनस्पतीन्‌ 
ययोंबी विश्वा भुर्वनान्यन्तः । 
द्यार्वापथिवी भवंतं मे स्योने 

नों मुञ्चतमंहसः 
ये कीलालेन तपेयंथो ये घतेन 
याभ्यांमृते न कि चन शंक्नुवन्धि । 
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने 
ते नो सुञ्चतमंह॑स। 
यन्मेद्ममिशोच॑ति येन॑येन 
चा कृत पौरषेयान्न दैवांत्‌ । 
स्तौमि द्याचांपथिवी नांथितो जॉहथीमि 
ते नों मुञ्चतमंहसः 


॥४॥ 
शक 


॥५॥ 


॥३॥ 


॥७॥ 


॥ ९६३ ॥ ( अथजे० ४।२८।१-७ ) 
मृगारोब्यर्वा वा । भवाशवों रुद्रो वा । ( पापभोष्वनम्‌ ) । 
त्रिष्टुप्‌, १ अतिजागतगर्भा भुरिक्‌ । 
भवांशवो मन्वे बां तस्य॑ वित्त 
ययोंबीमिदे प्रदिशि यद्‌ विरोचते । 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदः 
तौ नों मुञ्चतमंहसः 
ययोरभ्य॒ष्च उत यदू द्रे चिद्‌ यौ ३ 
विंदिताविषु भ्रतामरसिष्ठो । F 
यावस्येशाथे ० ॥ 
सहस्राक्षो इत्रद्दणा हुवे5हं 
दुरेगब्यूती स्तुवन्षेम्यु्रो । 
यावस्येशाथ ० । | 
यावरेभाथे बहु खाकमग्रे | 
प्र चेदसाषट्रमभिभां जनेषु । 


॥२९॥ | 
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आयुवद्-प्रकरणभ्‌ (१८९) 
ययोर्विधाज्ञापपर्यंते क्चनान्तवेवेपत माउ जि कञ्चनान्तदेवेषृत माजुषेषु । | यो मेधांतिथिमबथों यो विशोक 
यावस्येशाथे ० | मिर्तनांवरुणाबुशनों कान्यं यो। | 
यः रृत्याइन्सूछकूदू यांतुधानो यो गोत॑ममबंथः परोत मुह 
नि तस्मिन धत्तं वज्ञमग्रो । तो नो मञ्चतमंहंस ॥६॥ 
यावस्येशाथे ० । ॥ ६ ॥ | ययो रर्थः सतयरवत्मेजुरदिमः ः 
अधिं नो ब्रूत पृतंनासुओं मिथुया चर॑न्तमभियातिं दूषर्यन्‌ । 
सं वञ्जेण खजतं यः किंमीदी । स्तौर्मि मित्रावरुणो नाथितो जोँद्वीमि 
स्तोमि भवाशर्वौ नाथितो जोइवीमि तौ नों मुञ्चतमंददसः ॥७॥ 
तौ नों सुश्वतमंद्दस ॥७॥ ॥ २३५ ॥ (अथवे० ६।११२।१-३ ) 
॥ १६४ ॥ ( अथव० ४२९॥१-७) ब्रह्मा । विश्वेदेवाः ( पापमोचनम्‌ ) । भनुष्ठुप्‌ | 
मुगारः । सितावरी ( लोब) । त्रिट्ट्पू , यदू विद्वाँसो यदार्विद्धांस एनाँसि चरमा वयस्‌। 
LO विबाद य॒ये नस्तस्मान्मञ्चत विश्वे देवाः सजोषसः ॥१॥ 
सरचैतसौ वरणो यौ नुदे । यदि जाग्रद्‌ यदि खपन्ने-न पनस्योऽकंरम्‌ । 
BE रिक भूते मा तस्माद्‌ भव्य च द्रपदार्दिव मुञ्चताम्‌ २ 
2 दुपदादिव ममचानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव । 
तौ नों सुञ्चतमंद॑ख ॥ १॥ वितरणे थे मनस 
सचेतसौ टयो यौ नुदेथे | पूतं प : थुम्भन्त :॥३॥ 
प्र सत्यावानमवथो भरेंखु । 8000. त काळ जा । किर 
यो गच्छ॑थो नचक्ष॑सौ बश्चषणा सत सोमारुद्रा वि इंहतं विषूची 
तौ नों सुञ्जतमंहंस ॥ २॥ | अमीबा या नो गर्यमाविवेशं । 
यावज्गिरखुमथो यावगस्ति बार्थेथां दूरं निति पराचै 
मित्रांबर्णा जमदग्निमत्रिम्‌। छृतं चिदेनः प्र मंमक्तमस्मत्‌ ॥१॥ 
यो कच्यपमवंथो यो वसिष्ठ सोमारुद्रा युषमेतान्यस्मद्‌ 
तौ नों सुञ्चतमं॑सः , ॥ ३॥ | बिश्वा तनूपुँ भेषजानि घत्तम्‌ । 
यो इयावाश्वमर्षथो वध्यश्च अव॑ स्यतं मुञ्चतं यश्ञो असत्‌ 
मित्रावरुणा परुमीढमत्रिंम्‌ । तनूषु बद्ध अस्मत्‌ ॥२॥ 
यो विंमद्मबंथः सप्तव्धि ॥ २६७ ॥ ( अथवे० ७।१४।१-२ ) 
तो नो मुश्चतमंहस ॥ ४ ॥ | यमः । आपः, अमिः, निऋतिः ( पापरमोचनम्‌ ) । १ सुरिंग- 
यौ अरडाजमबयो यौ गवर उद, नलिनी बतीत | 
बिश्वामित्रै वरुण मित्र कुत्सम्‌ । इदं यत्‌ कृष्णः शकुनि रमिनिष्पतन्नर्षीपतत्‌ । _ 
यौ कक्षीर्वन्तमर्वथः प्रोत कण्बं आपो मा तस्मात्‌ सवैस्माद्‌ 
तौ नो मुञ्चतमईस; ॥ ५॥ | दुरितात्‌. पात्त्वदेस; ॥१ए 
- (२९२७), 
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(३९० ) 


इद यत्‌ ऋष्णः शकुनि रबामक्षन्निऋते ते मुखेन । 
अशिमो तस्मादेसखो गाहेपत्यः प्र मुख्चतु ॥२॥ 
॥ २६८॥ ( अथव० ११।३।१-२३ ) 


शन्तातिः । चन्द्रमाः, मन्त्रोक्ताः ( पापमोचनम्‌ ) । अनुष्टुप्‌ ; 
२३ बुहतीगरभा । 


| 
| 


अञ्चि त्रेमो चनस्पती नोषधीरुत्‌ वीरुधः 
इन्द्र बृहस्पति सूये ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १॥ 
चरमो राजानं वरुणं मित्रं विष्णमथो भगम्‌ । 
अंश विचंस्वन्तं प्रम स्ते ना मुञ्चन्त्वहसः ॥ २॥ | 
ब्रमो देव संवितार धातारमुत पृषणम्‌ । 
त्वष्टारमग्रियं त्रम स्ते नो मुञ्चन्त्वहसः ॥३॥ 
गन्धर्वाप्सरसो ब्रमो अश्विना ऋद्म॑णस्पर्तिम्‌ । 
अर्यमा नाम यो देवा स्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥४॥ 
 अद्दोरात्रे इदं ब्रमः सूयीचन्द्रमसांवुभा । 
विश्वांनादित्यान्‌ घ्रम_ स्ते नो म॒ञ्चन्त्वंहसः ॥५॥ 
` वात॑ ब्रूमः पञञेन्य भन्तरिक्षिमथो दिशः 

आशाश्च सवो ब्रम स्ते नो म॒ञ्चन्त्वंहः ॥ ६॥ 
मुञ्चन्ठु मा शपथ्या(दहोरात्रे अथो उघाः । 
सोमो मा देवो मंञ्चत यमाइश्चन्द्रमा इतिं ॥७॥ 
पार्थिवा दिव्याः पशव आरण्या उत ये मुगाः 
शाकुन्तान्‌ पक्षिणों बूम स्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः 
रुद्रं पशपरतिश्च यः 


< 


दिविषदो अन्तरिक्षलदश्च ये । 
ये थिता-स्ते नो मज्चन्त्वंहसः १२ 
संवो दिवि देवा अथर्वणः । 


| सपान पंण्यजनान्‌ पितन्‌ । | 
' मृत्यूनेकशतं त्रम स्ते नो मुज्चन्त्वंहसः ॥ १६॥ 


अर्प नः शोशचदघम्‌' 
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वेषत-खादेसां। - ६. 


यज्ञं रमो यजंमान- सुचः सामाने ने मरन यज्ञ अमी यर्जमान-खचः सार्मानि भेषजा ।  . 
यजूँषि होत्रा बमः स्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १७ ॥ 
पञ्च राज्यानिं. वीरुधां सोमश्रष्ठानि बूमः । 

दर्भा भङ्गो यवः सह स्ते नो मज्चन्त्वंहसः॥१५॥ 
अरायांन ग्रमो रक्षाँसि 


ऋतन न॑म कतपत” नातेवानुत हायनान्‌ । 
समा: संबत्सरान माला स्ते नो मञ्चन्त्वंहरसः १७ 
एतं देवा दक्षिणतः पश्चात्‌ प्राञ्चं उदेत । 
पुरस्तादुत्तराच्छक्रा विश्वे देवाः समेत्य 
ते नो मज्चन्त्वंहसः 
विश्वान देवानिद ब्रमः सत्यलंधानताइधः 
विश्वांमिः पत्नीभि; सह ते नो सव्चन्त्वंहसः १९ 
सर्वोन देवानिदं भमः सत्यसँघानताचंः 
सवोसिः पल्लींमिः सह ते नों म॒ञ्चन्त्वंहसः॥२०॥। 
भूत बमो भूतपतिं भूतानामुत यो वशी । 
भूतानि सवो संगत्य ते नों मञ्चन्त्वंहसः 
या देवीः पञ्च प्रदिशो ये देवा द्वाद्शतवः | 
संवत्सरस्य ये दुष्टा -स्ते न॑; सन्त सदा शिवाः२२ | 
मातली रथक्रीत- मम्चुत वेद्‌ भेषजम्‌ । 4 
तदिन्द्रो अप्छु प्रावेशयत्‌ तदापो दत्त भेषजम्‌ २३ _ 


॥१८॥ 


॥२१॥ | 


अग्नि! 
ब्रह्मा । पाप्मनाशनाडभिः ( पाप-नाशनस्‌ )। गायत्री । | 


अप॑ नः शोशचद्घ- मग शशग्ध्या रयिम्‌। ` 


सुक्षेत्रिया खुंगातुया वंसया च॑ यजामहे | 
अप नः शोशचदघम ड द 
ग्र यदू भन्दिष्ठ पषा प्रास्माकासश्च खूरय 
अप॑ नः शोशुचदघम्‌ जारी 


Collect 
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आयुवेद -प्रकरणम्‌ 


प्र यत्‌ त अझे सूरयो जायेमहि प्र तें बयम्‌ । 
अप न; शोशुचदघम्‌ ॥४॥ 
प्र यदझे; सह॑स्वतो विश्वतो यन्ति भान; । 

अप नः शोशुचदघम्‌ ॥५॥ 
त्वं हि विश्वतोसुख विश्वतः परिभूरसि । 


अप नः शोशुचदघम्‌ ॥६॥ 


'द्विषो नो विश्वतामुखा-तिं नावेबं पारय । 


अप नः शोशचदघम ॥७॥ 
स नः सिन्धुमिव नावा ति पषा स्व॒स्तये । 
अप॑ नः शोशुचद्घम्‌ ॥८॥ 
॥ २७०॥ ( अथवे० ६११३॥१-३ ) 

-अथवा । पूषा ( पापनाशनम्‌ ) । त्रि्ट्पू , ३ पके: । 
त्रिते देवा अंखुजतैतदेन॑ः 
त्रित प॑नन्मनुष्ये['षु मखुजे । 
ततो यर्दि त्वा ग्राहिरानशे 
ताँ तें देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु 
मरीचीर्धुमान्‌ प्र विशार्ड पाप्मन्‌ 
उदारान्‌ गच्छोत वां नीहारान्‌ । 
नदीनां फेना अनु तान्‌ चि न॑श्य 
श्रणञ्लि पूषन्‌ दुरितानि मृक्ष्व ॥२॥ 
द्वादशधा निहित त्रितस्या -पंमृष्टं मजुष्यैनसानि । 
ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे 
तां तें देवा ब्रह्म॑णा नाशयन्तु 

` ॥२७१॥ ( अथव० ७११९ १-२ ) 
वरुणः । आपः, वरुणश्च ( पापनाशनम्‌) । १ भुरिक्‌ „ 
२ अनुषटुप्‌। 

शुम्भनी द्यावांपथिवी अन्तिसुन्ञे मर्दिवते । 
आएं: स्त खुखवुदैवी--स्ता नों सुञचन्त्वंददसः ॥१॥ 
मश्वन्तु मा शपथ्या३ ¬ दर्थो वरुण्या[दुत । 
अर्था. य॒मस्य॒ पड्बीशादू 
विश्वस्माद्‌ देवकिस्विषात्‌ 


॥ १.॥ 


॥ ३॥ 


॥२॥ 
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(३९२.) 
( पापलक्षणनाशनम्‌ ) नु 
॥ २७२॥ (नथच० ७११५१-४) 
` ॥ २७३ ॥ ( अथवे० ६।२६।१-३ ) 
ब्रह्म । पाप्मा ( पाप्मनाशनम्‌ ) । अनुष्टुप्‌। 
अव मा पाप्मन्त्खज़ चशी सन मंडयासि नः । 
आ मां भद्रस्य लोके पांप्मन्‌ घेह्याविहतम्‌ ॥ १ ॥ 
यो नः पाप्मन्‌ न जहांसि | 
तसुं त्वा जदिमो वयम्‌ । 
पथाम व्यावतेने- न्यं पाप्मा पद्यताम्‌ ॥२॥ 
अन्यत्रास्मम्न्यु (च्यत सददस्नाक्षो अमर्त्यः । 
ये द्वेषाम तसंच्छतु. यसुंदविष्मस्तामिजदि ॥ ३॥ 
॥ २७४ ॥ ( अथवे० ६।३७।१-३ ) 
अयर्वा | ( स्त्रस्त्ययनकामः ) । चन्द्रमाः ( शापनाशनम्‌ ) 
अचुष्टुप्‌ । 
उप प्रागांत्‌ सहस्राक्षा यक्त्वा शपथो रथम्‌ । 
शप्तारमन्विच्छन्‌ मम वर्क इवाविंमतो गहम्‌ ॥१॥ 
पारे णो वडग्थि शपथ हृदमभिरिवा दहन । 
शप्तारमत्र नो जहि दिवो वक्षमिंवाशर्निं! ॥ २॥ 
यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात्‌ । 
शुने पेष्मिवार्वक्षामं तं प्रत्य॑स्यामि मृत्यवे ॥३॥ 
॥ २७५ ॥ ( अथवे० ७५९।१ ) 
बाद्रायणिः। भरिनाशनम्‌ ( शाप-मोचनम्‌ ) । अनुष्ठुप्‌ । 
यो.नः शपादशपतः शर्पतो यञ्च॑ नः शापात्‌ । | 
वृक्ष ईव विद्युता इत आ सूळावुं शुष्यतु ॥१॥ 
॥ २७६ ॥ ( अथवे० ५ ७१-१०) 


जथवों । बहुदैवयम्‌; १-३,६-१० भरातयः; ४-५ सरखती 
(अरातिनाशनम्‌ ) । अनुष्टुप्‌ू; १ विराइगभा प्रस्तारपङ्क्तिः; 
४ पथ्यावृइता; ६ प्रस्तारपढक्तिः। " 


आ नों भर मा परि छा अराते 

मा नों रक्षीदेक्षिणां नीयमानाम्‌ । 

नमो बीत्सोया असमृद्धये नमा अस्त्वरातये १ 
(२९७९२) 


(१९२) 


यमराते पुरोधत्से पुरुष परिरापिणम्‌ । 

नमस्ते तस्मै कृण्मो मा वनि व्यंथयीमेम ॥ २ ॥ 

प्र णो वनिदेवर्ळता दिवा नक्त च कल्पताम्‌ । 

अर्रातिमनप्रेमौ चयं नमो अस्त्वरांतये ॥३॥ 

सरस्वतीमनमति भगं यन्तो हवामहे । 

घाचै जष्टां मघुंमतीमवादिष देवानां देवह्नतिषु ४ 

यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयजा । 

श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन बञ्चणा ॥५॥ 

सा वर्नि मा वाचं नो वीत्सी। 

उभाविन्द्राझी आ भ॑रतां नो वसूंनि। 

सवै नो अद्य दित्सन्तोम5रांतिं प्रतिं यत ॥६॥ 

` प्रोऽपेह्यसमद्धे वि तें हेति नयामसि । 

वेद त्वां निमीवन्ती नितुदन्तीमराते ॥ ७॥ 

डत नझा बोसुंबती स्वप्नया संचसे जनम्‌ । 

अराते चित्तं वीत्से-न्त्याकृति पुरुषस्य च ॥ ८॥ 

या महती मह्दोन्मांना विश्वा आशां व्यानशे । 

तस्ये हिरण्यकेश्यै नित्या अकरं नम॑ः ॥ ९॥ 

* हिरण्यवर्णो सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही । 

तस्यै दविरण्यद्रापये-5रात्या अकरं नमः ॥ १०॥ 
॥ २७७॥ ( अथवे० ६।५१।१-३ ) 

झन्तातिः | आपः, ३ वरुणः ( एनोनाशनम्‌ ) । १ गायत्री, 

३ त्रिष्टुप्‌ , ३ जगती । 


१ सखा ॥१॥ 
आपों अस्मान मातर॑ः सूदयन्तु 
घतेन नो घतप्व[: पुनन्तु । 
॥२॥ 
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दैघत-खेदिता | 


कशीफंस्य विशफस्य दो; पिता प्रथिवी माता 


॥ २७८ ॥ ( स 0२७८०( बयब० १।८४।१-४) जो व 

मगः । निक्रेति; ( निक्रेतिमोचनस्‌ ) । १ भुरिग्जगती; 
२ त्रिपदार्षों बृहती; ३ जगती; ४ भुरिक त्रिष्टुप ( जगती )। | 
यर्स्यास्त आसर्नि घोरे जुहोसि | 
एषां बद्धानामबसजनाय कम्‌। | 
भूमिरितिं त्वासिप्रमन्वते जना न 
निऋतिरिति त्वाहं परि वेद सवेतः ॥१॥ 
भूते हविष्मती भवे ष तें आगो यो अस्मार । 
मुञ्चेमानसूजेन॑खः स्वाहा ॥२॥ | 
एवो च्वं {स्मनत्निचऋेतेऽनेहा त्वं . 
अयस्मयान्‌, वि चता बन्धपाशान्‌। | 
यमो मह्यं पुनरित्‌ त्वां ददाति 
तस्मै यमाय नमो अस्तु मत्यवे 
अयस्मये द्रपदे वेधिष इह 
अभिहितो मत्युमियै सहस्नम्‌ । 
य॒मेन त्वं पितृभिः संविदानः 
उंत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ १७९ ॥ ( अथवे० ६।११४।१-३ ) 

ब्रह्मा । विश्वेदेवाः ( उन्मोचनम्‌ ) । अनुछुप्‌ । 
यद्‌ देवा देवदेडने देर्वासञ्चक्कमा वयम्‌ । 
आदित्यास्तस्मान्नो यय-म॒तस्यतेन मन्चत ॥१॥ | 
ऋतस्यतेनादित्या यर्जत्रा सञ्चतेह नं: । जु 
यक्ष यद्‌ यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोएशेकिम ॥२॥ ह 
मेदस्वता यज॑मानाः ज्नुचाज्यांनि जुतः । 
अकामा विश्वे वो देवाः शिक्षन्तो नोप॑ शेवि 


डुरितनाशनम्‌ । | 
॥ २८१ ॥ ( अथधे० ३।९।१-६ ) 


वामदेव। । यावाएधिवी, देवाः ( दुःखनाशनम्‌ ) । अवुष्दप 7. र 
४ चतुष्पदा निचृदूबृद्दती, ६ भुरिक्‌ । 


यर्थाभिचक्र देवा स्तथाप॑ कृणुता पुः 
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आएुवद्‌-प्रकरणम्‌ 


अश्नेष्माणों अधारयन्‌ तथा तम्म्नुना छतम्‌ । 
कृणोमि वध्रि विष्क॑न्धं सुष्काबही गवामिव २ 
पिराङ्गे सूत्रे खर्गलं तदा ब्नान्ति वेधसः । 
श्रवस्युं शुष्मै काब वर्शि कृण्वन्तु बन्घुरः ॥३॥ 
येनां भ्रवस्यवश्वरथ देवा इवासुरमायया । 
शुना कपिरिव दूषणो बन्धुरा काववर्स्य च ४ 
डुष्यै हि स्वां भत्स्यामिं दूषयिष्यामि काबवम्‌। 
उदाशवो रथां इब शपर्थेभिः सरिष्यथ ॥ ५॥ 
एकंशतं विष्कन्धानि विष्ठिता पृथिवीमजं । 
तेषां त्वामग्न उज्जह-रुमाणि विंष्कन्धदूष॑णम्‌ ॥ ६॥ 


प्रथमः पर्याय! । 
॥ २८२ ॥ ( अथवे? १६११-१३) 


अथवा । प्रजापति! ( दुःखमोचनम्‌ ) । १,३ द्विपदा साम्नी 
बृद्दती; २,१० याजुषी ब्रिष्टुप | ४ आपुरी गायत्री; ५,५ सासरी 
पढ्कि; ( ५ द्विपदा); ६ सान्नी अनुष्टुप; ७ निचृदू विराड्‌ 
॥ गायत्री; ५ आसुरी पङ्क्तिः; ११ साम्न्युण्णि; १२-१३ 
| ` आच्यनुष्डप्‌ । 


अतिंखुषो अपां वंषमो-5तिसष्टा अझयों दिव्याः 
रुजन्‌ परिरुजन्‌ मणन्‌ प्रमणन्‌ ॥२॥ 
प्लोको मंनोहा खनो निदा आंत्मदूषिस्तनदूर्षिः ३ 


| 
| इदं तमतिं खुजामि तं माभ्यवानीक्षि ॥४॥ 
| तेन तमश्यतिसजामो | 
. गोइस्मान द्वेष्टि यं वय द्विष्मः ॥५॥ 
. अपामर्मसि समुद्रं बोऽभ्यर्वशजामि ॥६॥ 
यो$प्स्व१भिरति त सजामि 
ब्लोक खाने त॑नुदूषिम्‌ ॥७॥ 
यो वे भापो5भिराविवेश 
ख़ एष यदू वो घोरं तदेतत्‌ ` ॥८॥ 
इन्द्र॑स्य व इन्द्रियेणामि षिंञ्चेत्‌ ॥९॥ 
' अरिप्रा आपो अप॑ रिप्रमस्मत्‌ | 
` प्रास्मदेनों वहल्तु प्र दुष्वप्न्यं बहन्तु . ॥११॥ | 


॥ १०॥ | असता! 


शिवेन मा चक्षुषा पद्यतापः 
शिवया तन्वोप स्पृशत त्वच मे 
शिवानझीन॑पसुषदों हवामहे 
मायें क्षत्र बचे आ ध॑त्त देवीः 
द्वितीयः पर्यायः । 
॥ २८३ ॥ ( अथन० १६।२।१-६ ) रन 
अथर्वा । वाक्‌ १ आसुयेनुष्ठप्‌; २ आसुर्युष्णिक्‌, ३ साम्न्यु 


ष्णिक्‌ ; ४ त्रिपदा सान्नी बहती; ५ आच्नुषटुप्‌ , ६ रिचुदू 2 
विराड्गायत्री ही 


निदुरम॑ण्य[ ऊजी मधुमती वाक्‌ 
मधुमती स्थ॒ मधुमती वाच॑मुदेयम्‌ 
उर्पहूतो मे गोपा उपहूतो गोपीथः 
सुञ्चतो कणौ भद्रश्चतो कर्णी 
भद्रं न्छोकै शयासम्‌ 
सुश्च॑तिश्च मोपश्चुतिश्च मा हासिष्टां 
सौप॑णे चक्षरजंख ज्योति 
ऋषीणां ्रस्त्रो|ऽसि चमोंऽस्तु 
दैवाय प्रस्तराय 
ठृतीयः पयायः । 
.॥२८४॥ ( अथवे० १६।१।१-६ ) ` 
ब्रह्मा । आदित्यः। १ भासुरी गायत्री; २-३ आच्येनुष्ठुपू 
४ प्राजापत्मा त्रिष्टुप्‌; ५ साम्न्युष्णिक्‌ ; ६ द्विपदा ._ 
साम्नी त्रिष्टुप्‌ । 
मघो्द र॑यीणां मूघो संमानाना भूयासम्‌ ॥ १। 
रूजश्चं मा वेनश्च मा दवांसिष्टां | | 
मूर्धा च मा विर्धमो च मा हासिष्टाम्‌ 
उर्चश्चं मा चमसश्च मा हासिष्टां | 
धती च॑ मा धरुणञ्च मा दासिष्टाम्‌ 
विमोकश्न माद्रेपविश्च सा हासिष्टां 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 
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(२९४) 


१ चतुर्थः पर्यायः । 
॥ १८५ ॥ ( अथवं० १६।४१-७) 
ब्रह्मा । आदित्य; । १, ३ साम्भ्यनुष्टुप्‌ ; २ साम्न्युष्णिक्‌} 
४ त्रिपदा5नुष्टुप $५ आसुरी गायत्रो ; ६ भाच्युष्णि 
७ त्रिपदा विराडगर्मानुष्टुप्‌ । 
नाभिर्‌ रेयीणां नार्भिः समानानाँ भूयासम्‌ ॥१॥ 


स्वासद्सि सूषा असूतो मर्त्येष्वा ॥२॥ 
मा मां प्राणो हासीत्‌ । 
मो अंपानो[5वहाय परां गात्‌ ॥३॥ 


सूयो माह॑ः पात्वसिः पथिव्या वायुरन्तरिक्षाद्‌ 


यमो म॑नुष्ये[भ्यः सर॑स्त्रती पार्थेवेभ्यः ॥ ४॥ 

प्राणांपानो मा मां हासिष्टं मा जने प्र मोष॥ ५॥ 

स्वस्त्य,दयोषसो दोषसंश्च 

आपः सर्वेगणो अशीय ॥ ६॥ 

शक्तरी स्थ पशवो मोपं स्थेषुः | 

मित्रावरुणौ मे प्राणापानावझिमे दक्षै दधातु ॥७॥ 
पञ्चमः पर्यायः । 


॥२८६॥ ( अथव० १६।५।१-१०) 
१ यंत्र: । दुःष्वप्ननाशनम्‌। १-६ (प्रथमा ) विराड्‌ गायत्री 
[५ ( प्रमा ) भुरिक्‌ ६ ( प्रथमा ) स्वराट्‌ ]; १-६ 
(द्वितीया ) प्राजापत्या गायत्री; १०६ ( द्वितीया) : 
प्राजापत्या गायत्री; १-६ ( तृताया ) द्विपदा 
साम्नी बृहती । 
वि ते स्वप्न जनित्र ग्राह्याः 


पुत्रोऽसि यमस्य करण; ॥ १॥ 
अन्तकोऽसि मत्युर॑सि ॥२॥ 
तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य 

स न॑! स्वप्न दुष्वप्त्यात्‌ पाहि ॥ ३॥ ॥ ३॥ 
विद्य तें स्वप्न जनित्रं नित्या 

पत्रो सि य॒मस्य॒ कर॑णः ॥१॥ 

अन्तं ०।२ तं०।३ ॥ 


विदा ते स्वप्न जनित्रमभूत्याः 
पुत्रो5सि यमस्य करण; ॥ १॥ 
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अन्तं०।२ तं०।३ ॥५॥ 
विद्य तें स्वप्न जनित्रं नित्याः 

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ॥ १॥ 

अन्त ०।२ ते ०३ ॥ ६॥ 
विद्य तें स्वप्न जनित्रं परांभूत्याः 

पुत्रो[ऽसि य॒मस्य॒ कर्णः ॥ १ ॥ | 
अन्त॑०।२ तं०।३ ॥७॥. 
विद्य त्ते स्वप्न जनिं देचजामीनां १ 
पुत्रो[५सि यमस्य करणः ॥ १॥ ॥८॥ 
अन्त॑कोऽसि मृत्युरसि ॥ २॥ .॥९॥ 
त त्वां स्वप्न तथा सं विद्या 

स न॑ः स्त्रप्न दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥ १०॥ 


षष्ठः पर्यायः । 
॥ २८७ ॥ ( अथवे० १६।६।१-११) 
यमः। दुष्ष्वप्रनाशन, उषा। १-४ प्राजाषद्याऽचुष्डुप्‌; ५ 
साम्ना पङ्क्तिः; ६ निचृदार्षा बुहती; ७ द्विपदा साम्नी 
बृहती; ८ आसुरी जगती; ९ आसुरी वृहृती; १० 
आच्युष्णिकू; ११ त्रिपदा यवमध्या गायत्री वा 
आर्चयचुष्टुप्‌ । 
अजेष्मादासनामाया भूमानागसो चयम्‌ ॥१॥ 
डषो यस्मांद्‌ दु ष्वप्न्या-दभैष्माप तडुच्छतु ॥ २॥ 
द्विषते तत्‌ परा वह शपते तत्‌ परां बह ॥३॥ 
यं द्विष्मो यच्च नो द्वेष्टि 
तस्मा एनद्‌ गमयामः 
उषा देवी वाचा संविदाना 
वागू देव्यु१बसा संविदाना 
उषस्पतिवोचस्पतिना संविदानो 
वाचस्पतिरुषस्पतिना संविदानः ॥ ६॥ 
ते;मुष्मै परां वहन्त्वरायांन, दुन खदान्वाः ॥9॥ 
कुस्भीकां दूषीकाः पीय॑कान्‌ | ॥८॥ 


जाग्रइुष्वप्न्ये. स्वमेदुष्वप्न्यम्‌ ॥९॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 
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आयुवंद-प्रकरणम्‌ (३९५) 
अनांगमिष्यतो बरानविशे। „7 आहना य वरानवित्तेः अष्टमः पर्याय: । 
३ | द 
| सॅकल्पानमुच्या दरुहः पार्शान्‌ ॥ १०॥ ॥ २८९ ॥ ( अथवं० १६।८।१-२७ ) 
| 
| तदुमुष्मा अञ्ने देवाः परा वहन्त यमः | दु+ष्वप्ननाशनम्‌ ।१-२७ ( प्रयमा ) एकपदा यजुव्रोहम्य- 
वभ्रियंथासद्‌ विधुरो न साधु ॥ ११॥ | चुष्डप्‌.; १-२७ ( द्वितीया ) त्रिपदा निचृद्वायत्नी] १ (तृतीया) 
प्राजापत्या गायत्री; १=२७ (चतुर्थी) त्रिपदा प्राजापत्या 
सत्तमः पर्यायः । त्रिष्टुपू ; २-४, ९, १७, १९, २४ ( तृतीया ) आसुरी जगती | 
५ ७-८, १०-११, १३, १८ (तृतीया ) आसुरी त्रिष्टुप्‌ ; 
॥ २८८ ॥ ( अथवे० १६७१-१३) ६,१२, १४-१६, २०-२३,:२७ ( तृतीया ) आसुरी पङ्क्तिः; 


यमः । दुःषवप्ननाशनं, उषा । १ पङ्तिः; २ साम्न्यनुष्ठुपू; २५:२६ यग ) आएर बृहती! 
३ आुर्युष्णिक्‌) ४ प्राजापत्या गायत्री; ५ आ्युष्णिक्‌) | जितमस्माकसुद्धिन्नमस्माकमृतमस्माक 
| ६, ९, ११ साम्नी बृहती; ७ याजुषी गायत्री; <आजा- | तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्व(रस्माकै 


पद्या बृृती; १० साम्नी गायत्री; १२ भुरिक्‌ प्राजा यज्ञो} ऽस्माकं पशवो ऽस्मा 
पत्याचुऽष्प्‌ ; १३ आसुरी त्रिष्टुप्‌ । - 


प्रजा अस्माक वीरा अस्माकम्‌ ।१। ॥शा , 
तेनेन विध्याम्य्ृत्यैनं विष्यामि तस्मादमुं निभेजामा5सुमांमष्यायण 
निभत्येन विध्यामि अम॒ष्यांः पुत्रमसै यः ॥२॥ ॥२॥ 
पराभत्येनं विध्यामि स ग्राह्याः पाशान्मा मोचि ॥ ३॥ ॥३॥ 
गराह्मैनं विष्यामि तमसेन विध्यामि ॥ १॥ | तस्येदं चचस्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वेष्टयामि र 
देवानामेनं घोरैः करे: प्रेषेरमिभेष्यांमि ॥ २॥ | इद्मेनमधराञ्चं पादयामि ॥४। १। ॥४॥ २... 
वेश्वानरस्यैनं दृष्टयोरपिं दधामि ॥ ३॥ | जितम० । स निक्षेत्याः पाशान्मा मोचि । न 
एवानेवाव सा गरत्‌ ॥४॥ | तस्येद० ॥१-४। २। ॥५॥ 8. 
यो; स्मान्‌ दवेष्टि तमात्मा द्वे जितम० । सो5मृत्याः पाशान्मा मोचि । , 
यं वयं द्विष्मः स आत्मानं द्वे्ु ॥ ५ ॥ | तस्येद्‌ं० ॥१-४॥ ३। ` ॥६॥ 
निद्विषन्तं दिवो निः पृथिव्या जितम० । स निभूत्याः पाशान्मा मोचि । 
निरन्तरिक्षाद्‌ भजाम ॥ ६ ॥ | तस्येदे० ॥१-४॥ ४ । ॥७॥ 
सुयांमंश्वाक्षष ॥ ७॥ | जितम्‌ । स पर्राभूत्याः पाशान्मा मोंचि। 
इदमहमांमुष्यायणेमुष्याः पुत्र दु ष्वप्न्ये खुजे ॥८॥ | तस्येद्‌० ॥१-४॥ ५। ॥८॥ 
यद्दोअंदो अभ्यगंच्छन्‌ जितम० । स देवजामीनां पाशान्मा मोचि। | 
. पद्‌ दोषा यत्‌ पूवा रात्रिम्‌ ॥ ९ ॥ | तस्येदं ॥१-४॥ ३। ॥९॥ 
| यज्ञाश्रदू यत्‌ सुप्तो यद्‌ दिवा यन्नक्तस्‌ ॥ १०॥ जितम० । स बृहस्पतेः पाशान्मा मौँचि। रर धर 
 यद्ईरहरभिगच्छामि तस्मादेनमबं दये ॥११॥ | तस्येदे० ॥१-४॥ ७। ॥ १०॥ 
| तजि तेन मन्दस्व॒ तस्य॑ प्रं स्टणीदि ॥१२ | जितमं० । स जापतेः पाशात संल! 
' समा जीवीत्‌तं प्राणो जात ॥ १३ ॥ | तस्येदेर ॥१-७॥ ८। - ११ 
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जितम० । स ऋषीणां पाशान्मा मोचि । 

तस्येद्‌० ॥१-४॥ ९। . ॥ १२॥ 

जितम० । स आषियाणां पाशान्मा मोचि । 

तस्येदे० ॥१-४॥ १०। ॥ १३ ॥ 

जितम० । सोऽङ्गिरसा पाशान्मा मोचि । 

तस्येद० ॥१-४॥ ११। ॥ १४ ॥ 

ज्ञितम० । स आंज्षिरसानां पाशान्मा मोचि । 

तस्येद्‌० ॥१-४॥ १२। ॥ १५॥ 

जितम० । सोऽथंवेणां पाशान्मा मोचि । 

तस्येद ॥१-४॥ १४। 

जितम० । स आथर्वणानां पाशान्मा मोचे । 

तस्येदं ॥१-४॥ १४। ॥ १७॥ 

'जितम्‌० । स वनस्पतीनां पाशान्मा. मोचि । 
तस्येदं ॥१-४॥ १५। ॥ १८॥ 
जितम० । स॒ वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि । 

तस्येदं ॥१-४॥ १६। ॥ १९ ॥ 

` जितम्‌० । स ऋतूनां पाशाम्मा मोचि । 

_ तस्येदे० ॥१-४॥ १७। ॥२०॥ 

जितम० । स आर्तवानां पाशान्मा मोचि । 

तस्येदं ॥१-४॥ १८। ॥ २१ ॥ 

जितम० स मासानां पाशान्मा मोचि । 

स्येद्‌० ॥॥१-४॥ १९ । ॥ २२ ॥ 

तम० । सो[5धमासाना पाशान्मा मोचि । 

॥ २३॥ 
। सो[िद्दोरात्रयो। पाशान्मा मोंचि । 

० ॥१-४॥ २१। ॥२४॥ 

सो[5ह्वाः संयतोः पाशान्मा मोचि। 

२ ॥ २५॥ 

पाथिव्योः पाशान्मा मोचि । | 

 ॥२६॥ 


॥ १६॥ 
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दौष्वंफ्यं दौर्जीवित्यं रक्षा अभ्व| मराय्य 


जितम० । स इईन्द्वाग्त्यो: पाशान्मा मोचि। 
तस्येदं ° ॥१-४॥ २४। ॥ २७॥ | 
जितम० । स मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोचि । 


तस्येदे० ॥१ ४॥ २५। ॥ २८॥ . 
जितम० । स राज्ञो वरुणस्य पाशान्सा मॉचि । । 
तस्येदँ० ॥१-४॥ २४ । ॥२९॥ | 
जितमस्माकमन्गिमस्मार्क॑मतमस्माकं 
तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्व[रस्माके 

यशोऽस्मार्कं प॒शवोऽस्माकं | 

प्रजा अस्मार्क वीरा अस्माकम्‌ ॥ १॥ ॥३०॥ 
तस्मांदसं नि्ेजासोऽममांमष्याणं 

अम॒ष्यांः पुत्रमसौ यः ॥२॥ ॥३१॥ 


स मृत्योः पड्वीशात्‌ पाशान्मा मोचि ।३। ॥३२॥। 

तस्येदं वर्चेस्तेजः प्राणमायनिं चेष्टयामि 

इद्मेनमध॒राञचं पादयामि ॥४॥ २७। 
नवमः पर्यायः। 


॥ १९० ॥ ( अथवं० १६।९।१-४ ) 
यम! । १ प्रजापतिः; २ अभिः, सोमः, पूषा; ३-४ सूयै 
१ प्राजापत्या आच्यनुष्टपूइ २ आच्युष्णिकु; ३ साम्नी 
पङाक्तिः; ४ परोष्णिक्‌ । 


जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माक 
अभ्य[्ठां विश्वाः पूतना अरातीः 
तदझिरांद्र तदु साम आह 

पूषा मां धात्‌ सकृतस्य लोके 
अगन्म स्च}: स्व[रगन्म सं 
सूयेस्य ज्योतिंषागन्म 
वस्योभूयाय वसमान्‌ यक्षो वस र 
वेशिषीय वसुमान्‌ भूयासं बसु मर्यि घेडि ॥४॥ 


॥ २९१॥ ( अथवे० ७।२३।१ ) 
यप्रः । दुःष्वप्ननाशनस्‌ । अनुष्टुप्‌ । 


॥ ३३॥ 


न 


॥ १९२॥ ( अथवे० १९।५६।१-६ ) 
| यमः । दुःष्वप्ननाशनम्‌ | त्रिष्टुप्‌ । 
| यमस्य छोकादध्या ब॑भूविथ 
प्रमदा .मत्यान प्र युनक्षि धीरः । 
पकाकिनां स॒रथं यासि विद्वान्‌ 
स्वप्ने मिमांनो असुरस्य योनौं 
` चन्धरत्वाभ्रें विश्वचंया अपञ्यत्‌ 
पुरा रात्र्या जनितोरेके अहिं । 
ततः स्वप्नेद्मध्या बभूविथ 
भिषग्भ्यो रूपमंपगूहमानः 
बृहद्गावास्रेभ्योऽधिं देवान्‌ 
उर्पावतेत महिमान॑मिच्छन्‌ । 
तस्मै स्वप्नाय दधराधिंपत्यं 
अयस्त्रिशासः स्व|रानशानाः 
नैतां विदुः पितरो नोत देवा 
येषां जदिपश्चर॑त्यन्तरेद्‌म्‌ । 
त्रिते स्वप्नमधुराप्त्ये नर 
आदित्यासो वर्रुणेनाजुंशिष्टा 
यस्यं क्ररमभजन्त दुष्कृतो 
अस्बप्नेन सक्ततः पुण्यमायुः । 
स्व[मिद्सि परमे बन्धुना 
तप्यमानस्य मनसोऽधिं जशिषे 
विद्म ते सबोः परिज्ञाः पुरस्तांदू 
बिम स्वप्न यो अंधिपा इहा ते । 
यशस्विनां नो यशसह पाहि 
आराद्‌ द्विषेभिरपं याहि दूरम्‌ 
॥ २९३ ॥ ( अथवे० १९।५७।१-५ ) 
यमः । दुःष्वप्ननाशनम्‌ । १ अनुष्टुप्‌ ; २-३ त्रिष्टुप्‌ 
| (त्र्यवसाना ); ४ षट्पदा उष्णिसरहृतीयमा विराट्‌ 
शक्करी; ५ त्र्यवसान।पश्चपदा परशाक्करातिजगतो । 
यथां कलां यथां शफं यथर्ण खंनय॑न्ति । 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


एवा दुष्वण्यं सर्व मर्मिये सं न॑यामसि. ॥ १॥ | पिं शुद्धमंदकमाचरल्ती 
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आयुवद्‌-प्रकरणम्‌ 


*( १९७ ) 


स्त राजानो अगः समणान्यंग 

सं कुष्ठा अंगः सं कला अंगः। 

समस्मासु यदू दुष्वप्न्यं 

निद्चिषते दुष्वप्न्यं सवाम ॥२॥ 


देवानां पत्नीनां गर्भै यम॑स्य कर यो भद्र; स्वस । 

स मम यः पापस्तव्‌ द्विषते प्र दवि्मः । 

मा तृष्टानामसि ऊष्णशकुनेसेखंम्‌ 

तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य 

स त्वं स्वप्नाश्व इव कायमश्वं इव नीनाहम । 

अनास्माकं देचपीयं पिया 

वप यद्रुमास दुष्वप्न्यं यद्‌ गोषु यच्च नो गदे ॥४ 

अनास्माकस्तव्‌ देचपीयुः पियारुः 

निष्कमिंब प्रतिं मुञ्चताम्‌ । 

नवारत्नीनप॑मया अस्माकं ततः परि । 

दुष्वप्न्यं सवे द्वितते निवेयामासि 
यज्ञादिकम्‌ । 


॥ २९५ ॥ ( अथद्‌० ७।७३।६--७, ११) 
अथर्वा । घमेः, भश्विनो । ६ जगती; ७, ११ त्रिष्दप्‌ । 


॥३॥ 


॥५॥ 


डर्प द्रव पयसा गोधुगोषमा 

घर्मे सिज्च पर्य उल्लियायाः | 

वि नार्कमख्यत्‌ सविता वरेण्यो 

अनुप्रयार्णमुषसो वि राजति 

उप हये सुदुघां घेचुमेतां 
सुददस्तों गोघगत दोंदददेनाम्‌ । 

श्रेष्ठ सवं संविता सांविषज्ञो 

अभी[द्घो घमेस्तदु छु प्र वाँचत्‌ 

सयवसाद्‌ भगवती दि भूया 

अर्घा वयं भगवन्तः स्यास । 


अद्धि तण॑मच्न्ये विश्वदासा 


॥६॥ 
Ws 


ETE 
(३९२५) 


Digitized by Arya Samaj 


- (३२९) 


हज रूह (अथव? ७६१।१-२) 
अथवा । अभिः ( तपः ) । अनुष्टप्‌ । 
यदसे तप॑सा तप उपतप्यामहे तपः 
प्रियाः श्रतस्य भयास्माय॒ष्मन्तः सुमेधस 
अझे तपंस्तप्यामह उप तप्यामहे तपः 
अतानिं शाण्बन्तों वय-मायुष्मन्तः सुमेधसः ॥२॥ 
॥ २९७॥ ( अथव० १९।३२।१-१० ) 
भगुः ( आयुष्कामः ) । दर्भः । अनुष्टुप्‌ ३ ८ पुरस्ता दूगृहृती} 
९ त्रिष्टुप्‌ ; १० जगती । 

र शतकाण्डो दुइच्यवनः सहस्र॑पणे उत्तिरः । 
दोय उग्न ओषधि--स्त तें वध्राम्यायुषे ॥ १॥ 
नास्य॒ केशान्‌ प्र वर्पन्ति नोर॑सि ताडमा भते । 
यस्मा अच्छिन्नपणन दर्भेण शमै यच्छति ॥ २॥ 
दिवि ते तूर्लमोषधे पृथिव्याम॑खि निष्ठितः । 
त्वया सहस्रंकाण्डेना यः प्र व॑थयामहे ॥३॥ 
तिस्रो दिवो अत्यंतणत्‌ तिस्र इमाः पंथिवीरुत । 
त्वयाहं दु होदो जिह्वां नि तणदि वचांसि ॥ ४॥ 
` त्वमसि सर्हमानो- '$हमास्म सह॑स्दान्‌। 

` उभी सहंस्वन्तो भूत्वा सपत्नांन्त्सदिषीबद्िः ॥५॥ 
सहस्व नो अभिमाति सह॑स्व पृतनायतः । 
सहस्व सवान दुहोदेः स॒हादों मे बहन रूथि॥६ 
दर्भणं देवजातेन दिवि ्टम्भेन शश्वदित्‌ । 
तेनाइं शाश्वतो जना असनं सनंचानि च ॥ ७॥ 
प्रियं मां दमै कणु | 
्रह्मराजन्या['भ्यां शूद्राय चायाय च । 
यस्मै च कामयामहे सर्थैस्मे च विपद्य॑ते ॥ ८॥ 
जाय॑मान; पृथिवीम्ंह॒द्‌ 
| अस्तभ्चादन्तरिक्षै दिवं च । 


॥१॥ 


॥९॥ 
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स नोऽयं दर्भः पारि पातु विश्वतः 
तेन॑ साक्षीय॒ पृत॑नाः पृतन्य॒तः 
॥ २८९ ॥ ( अथबे० १९।३३।१-५ ) 
अयुः । दर्भः। १ जगती; २, ५ त्रिष्टुप्‌ ; ३ भाषा 
पङ्क्तिः; ४ आस्तारपङ्तिः । 
सहस्रार्घः शतकाण्डः पयस्वान्‌ 
अपामश्चिवीरुघा राजसयम्‌ । 
स नोऽयं दर्भः परि पातु विश्वतो 
देवो मणिरायुषा सं खुजाति नः 
घताढुछप्ो मधुमान पयस्वान्‌ 
भूमिइंहोऽच्यतदच्याचयिष्णुः । 
नुद्न्त्सपत्नानधरांश्च कृण्वन्‌ 
दभो रोह महतामिन्द्रियेण 
त्वं भूमिमत्येष्योजसा 
त्वे वेद्यां सीदसि चारुरध्वरे । 
त्वां पवित्रसूषयोऽभरन्त 
त्वं पुनीहि डुरितान्यस्मत्‌ 
तीक्ष्णो राजां विषासही रक्षोदा विश्वर्चर्षणि 
ओजो देवानां बल॑मुअमेतत्‌ 


॥ १०॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


त ते बन्नामि जरस स्वस्तये ॥ ७ ॥ 
दर्भण त्वं ंणवद्‌ वीर्यी[| णि 

दमै बिभ्रदात्मना मा व्यंथिष्ठाः । 

अतिष्टाया वचेसाधान्यान र 
सूर्ये इवा भाहि प्रदिशश्वर्तस्नर ॥५॥ | 


॥ १९९ ॥ ( अथवे० ५।२६।२-४,६-९,११ ) 

ब्रह्मा । वास्तोष्पतिः, २ सविता, ३,११ इन्द्र, ४ निविदः) १. 
अदितिः, ७ विष्णुः, & त्वष्टा, ९ भगः, ( नवशालायाँ दत | 
होम; ) । २,४,६-८,११ द्विपदा प्राजापत्मा बृहती; ३ विपदा 
विराड्‌ गायत्री) ९ त्रिपदा पिपीलिकमध्या पुर उण्णिक्‌; ( 
एकावसाना! )। 


युनक्त देवः सविता प्रजानन. . 
अस्मिन्‌ यज्ञे मद्दिषः स्वाह 
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॥ ३००॥ ( घ १०।१८।७-१४) 
संकुसुको यामायनः । ७-१४ पितृमेधः; १४ प्रजापतिवी । 
त्रिष्टपू , ११ प्रस्तारपङ्क्तिः, १३ जगती, १४ अनुष्टुप्‌ । 
इमा नारीरविधवाः सुपत्नीः 
आञ्जनेन सर्पिषा सं विंशन्तु । 
अनश्रवोऽनमीवाः सुरल्ला 


आ रोहल्तु जन॑यो योनिमग्रे ` ॥७॥ 
डर्दीष्वे नायौभि जीवलोकं 
ग॒तासुंमेतसुपं शेष पहि । ' 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं 
पत्यंजेनित्वममि से बभूथ ॥८॥ 


घनद्दस्तादाददानो मृतस्य 

अस्मे क्षत्राय वचेसे बलाय । 

अत्रैव त्वमिद्द बयं सुवीरा 

विश्वा; स्पृधो अभिमांतीजयेम ॥९॥ 
उप सपे मातरं भमिंमेताम्‌ 

उंरुब्यच॑स पृथिवीं सुशेवाम्‌ । 
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आयुवेद्‌-प्रकरणम्‌ 

न्द्र उक्थामदान्यस्मिन यक्ष ऊर्णप्रदा यवतिदेक्षिणावत 
प्रविद्वान्‌ य॑नक्त स॒युजः स्वाहां ॥ ३ ॥ | एषा स्वां पातु निऋतेरुपस्थात्‌ ॥ १० ॥ 
रेषा यज्ञे निविदः स्वाहा उच्छत्वस्व पृथिवि मा नि वांधथाः 
शिष्टाः पल्लीमिवेहतेह युक्ताः ॥ ४॥ | सूपायनास्मै भव सूपवञ्चना । 
पयमंगन्‌ बर्हिषा प्रोक्ष॑णीमि माता पुत्रं यथां सिचा 
यज्ञ तन्वानादितिः स्वाहा ॥ ६॥ | अभ्येनं भम अर्णहि ॥ ११॥ 
.विष्णयुनक्तु बहुधा तपाँसि उच्छुञ्चमाना पृथिवी सु तिष्ठतु 
अस्मिन्‌ यज्ञे सयजः स्वाहा ॥ ७॥ | सददखं मित उप हि श्रयन्ताम्‌ । 
त्वष्टा युनक्त बहुधा जु रूपा ते गहासो घृतश्चुतो भवन्तु र 
अस्मिन यक्षे सुयज्ञः स्वाह ॥ ८॥ | विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र ॥ १२॥ ` 
भगो युनक्त्वाशिषो न्व}स्मा अस्मिन यज्ञे उत्‌ ते स्त्नामि पृथिवीँ त्वत्‌ परि 
प्रविद्वान्‌ युनक्त सयजः स्वाहा ॥ ९ ॥ | इमं लोग निदधन्मो अहं रिषम्‌ । 
इन्द्रो युनकु बहुधा वीर्याणि पता स्थूणां पितरों धारयन्तु 
अस्मिन्‌ यज्ञे सयजः स्वाहां ॥ ११॥ | तेऽत्र य॒मः साद्ना ते मिनोतु ॥ १३॥ 


प्रतीचीने मामहनी प्वांः प्णेमिचा द॑धुः। | 
प्रतीचा जसा वाचा मश्वै रशनयां यथा ॥१४॥ 
॥ ३०१॥ (ऋ० १०।१०।१-१४ ) 
नवमीवज्यानामयुजाँ पष्ठयाथ वेवखती यमी ऋषिका | यमः । 
बष्ठीबज्योनां युजां नवम्याश्च वैवस्वतो यमः ऋषिः। यमो । 
वरिष्ट, १३ विराट्स्थाना । 
ओं चित्‌ सखायं सख्या वदृत्यां 
तिरः पुरू चिदर्णवं जगन्वान्‌ । 


| पितुर्नपातमा दधीत वेधा 


अधि कषमि पत॒रं दीध्यानः 

न ते सखा स॒ख्यं वंष्टयेतत्‌ 
सलक्ष्मा यदू विषुरूपा भर्वाति । 
महस्पुत्रासो असुरस्य बीरा 
दिवो धर्तार॑ उर्विया पारि ख्यन्‌ 
उशन्ति घा ते असतास एतत्‌ 
पस्य चित्‌ त्यजसं मत्येस्य । 
नि ते मनो म्नसि धाय्यस्मे 


EET 


WRN 


जन्युः पर्तिस्तन्व (मा विविश्याः  ॥३॥ | 
(३१५१) 


(३९९) 
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उन । 
। 


नल RE 
न यत्‌ पुरा चंकृमा करूं ननम्‌ | कार्ममृता बह्देरेतद्‌ रपामि 


ऋता वढ्न्तो अनत रपेम। तन्वां मे तन्वं} सं पिपुग्थि ॥ ११.॥ 
गन्धवौ अप्स्वप्या च योषा नवा उ ते तन्वां तन्वं; सं पप॒च्यां 
सा नो नाभिं: परमं जामे तन्नो ॥ ४ ॥ | पापमांहुयेः स्वसारं निगच्छात्‌ । 
ही गर्भे चु नो जनिता दंपती कः _ अन्येन मत्‌ प्रसुदेः कल्पयस्व॒ 
देवस्त्वष्टा सविता विश्वर॑पः । न ते भ्रार्ता खुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥१२॥' 
नकिरस्य प्र मिंनन्ति व्रतानि ब॒तो बंतासि यम नैव ते 
वेद नावस्य प्रथिवी उत द्योः ॥ ५॥ | मनो हृद्यं चाविदाम । 
को अस्य वेंद प्रथमस्याहः अन्या किल त्वां करश्येव युक्तं 
` करै दृद्श क इह प्र वोचत्‌ । परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥ १३॥ 
ब॒हन्मित्रस्य वरुणस्य घाम अन्यम्‌ षु त्वं यम्यन्य उ त्वां 
कटं त्रव आहनो वीच्या नन्‌ . ॥६॥ | परं ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ । 
यमस्य मा यम्यं; काम आर्गन्‌ तस्यां वा त्वं मर्न इच्छा स चा तथ 
समाने योनों सहशेय्यांय । अधां कृणुष्व संविदं सुभद्राम्‌ - `॥ १४॥ 
जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां 
वि चिंद्‌ इहेव रथ्येब च॒क्रा ॥७॥ | ` ॥ ३०२॥ (ऋु० १०।१४।१-५, ७-९, १३-१६) 
न तिंष्ठ॒न्ति न नि मिंषन्त्येते | वैवस्वतो यमः। यमः, ७-९ लिज्ञोक्ताः, पितरो वा । त्रिष्टुप्‌; 
देवानां स्पर्श इह ये चर॑न्ति १३-१४, १६ अनुष्टुप; १५ बृहती | 
अन्येन मदाइनो याहि तूयं प्रोयिवांसँ प्रबतों महीरनु 
तेन चि वृंद रथ्येव चक्रा ॥ ८ ॥ | बहुभ्यः पन्थांमनुपस्पशानम्‌ । 
रात्रीमिरस्मा अहंभिदृशस्येत्‌ चैवस्वतं संगमनं जनानां 
सूयैस्य चक्षसुहुरुन्मिमीयात्‌ । यम राजानं हविषां दुचस्य ॥१॥ 
दिवा परंथिव्या मिंधुना सर्बन्धु . य॒मो नों गातुं प्रथमो विवेद ; 
यसीयेमस्यं विश्वयादजामि ॥ ९ ॥ | नैषा गब्यूतिरपमतैवा उं। 
ओ- आधा ता गच्छानुत्तरा यगानि यत्रां नः पूर्व पितर; परेयु 
` “ यत्रं जामयः छणवन्ञर्जामि । एना रजज्ञानाः पथ्या$ अन स्वाः ॥२॥ 
उप॑ बदि दभाय आहु मात॑ली कव्येयेमो अङ्गिरोभिः 
मत्यमिंच्छस्व खुभगे पाते मत्‌ ॥ १० ॥ | बृहस्पतिचेकंभिर्वावधानः । 
कि आतांसद्‌ यदनाथं भवाति | याँश्च देवा वांवृधुर्य च॑ देवान्‌ 


स्वसा यत्रिऋेतिनिंगच्छांत्‌ । - | स्वाहान्ये स्वघयान्ये मंदन्ति . ॥३8॥ 


(३११६५) 
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इमे इमे यम अस्तरमा हिखीद २ प्रस्तरमा हि सीद्‌ 

अङ्गिरोभिः पितार्भिः संविदानः । 

आ त्वा मन्त्राः कविश॒स्ता वंहन्तु 

पना राजन्‌ हविषां माद्यस्व ॥४॥ 
अङ्गिंरोमिरा ग॑हि यज्ञियेभिः 

यम॑ वैरूपैरिह मादयस्व । 


च 


अस्मिन्‌ यज्ञे वर्हिष्या निषद्य ॥५॥ 
प्रेहि प्रेहिं' पथिभिंः पन्यैमिः 

यत्रां न; पूर्वे पितर; परेयु; । 

उभा राजांना स्वघया मदन्ता र 
य॒मं पंश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ ७॥ 
सं गंच्छस्व पितूमिः सं यमेन 

ईष्टापूर्तन परमे व्योमन्‌ । 

हित्वार्यावद्य पुनरस्तमेहि 

सं गंच्छस्त्र तन्वां सुबचों: . ॥८॥ 
अपेत वीत वि चं सर्पतातो 
अस्मा एतं पितरों लोकमंक्रन्‌ । 
अहोमिरद्रिरक्तुमिव्येक्त कर 
य॒मो द॑दात्यवसानमस्मे . ॥९॥ 
यमाय सोम सुनुत यमार्य जुहुता हथिः | ... ... 
यमं ह॑ यज्ञो गंच्छ त्यझिदुतो अरंकृतः ॥ १३॥ 
यमाय घतवद्धवि- जेहोत प्र च तिष्ठत । 

स नों देवेष्वा य॑मद्‌ दीधेमाय॒ः प्र जीबसे.॥१४॥ 
यमाय मधुमत्तमं राक्षे इव्यं जुद्दोतन । 

इदं. नम ऋषिंभ्यः पूर्वजेभ्यः 

पूर्वेभ्यः पथिङङ्गथ॑ः ॥ १५॥ 
त्रिकंदुकेमिः पतति षढुबीरेकमिद्‌ बुत्‌ । 
निष्टव गायत्री छन्दांसि 
सो ता यम आहिता 


५१ 


. ॥१६॥ 
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॥ ३०३॥ ( ऋ० १०।१३५। १-७) 

कुमारो यांमायनः । यमः । अनुष्टुप्‌ । 
यस्मिन्‌ वक्षे सुपलाशे देवे; संपिबंते यमः 
अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणों अनु वेनति ॥१॥ 
पुराणा अनुचेनन्तं चरन्तं पापयामया । 
अस्यन्ञभ्यंचाकशं तस्मा अस्पृहय पुनः ॥२॥ 
यं कुमार नवं रथमचक्रं मनसाक्कणोः । 
पकेपं विश्वतः प्राञ्च मपश्यन्नधिं तिष्ठसि ॥ ३॥ 
ये कुमार प्रावतयो रथं विभ्रेभ्यस्परिं । 
तं सामानु प्रावंतत समितो नाव्याहिंतम्‌ ॥ ४॥ 
कः कुमारमंजनयद्‌ रथं को निर॑वर्तयत्‌ । 
कः स्वित्‌ तदद्य नों प्रया दनुदेयी यथाभवत्‌॥ ५ 
यथार्मबदनुदेयी ततो अग्र॑मजायत । 
पुरस्तांदू बुध आरततः पश्चान्षिरयंणं कतम्‌ ॥ ६॥ 
इद्‌ यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । ` 
इयम॑स्य धम्यते नाळी 

गीर्भिः परिंष्कतः ` ॥७॥ 


॥ ३०४ ॥ ( ऋ० १०।१५।१-१४ ) 

शङ्को यामायनः । पितरः | त्रिष्डुपु » ११ जगती । 
उदीरतामवर उत्‌ परास 
उन्मध्यमाः पितर॑ः सोम्यासः । ` ` 
असुं य ईयुरवका ऋतशाः ` ` 
ते नऽवन्तु पितरो दवेषु 
इद्‌ पित॒भ्यो नमा अस्त्वद्य 
ये पूर्वासो य उपरास इयुः | 
ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता . 
ये वां नूनं सुवुजनासु व्रिक्षु 
आहं पितुन्त्छुबिद्त्रं अवित्सि 
नप्स॑तं च विक्रमणं च विष्णोः । 
बर्हिषदो ये स्व॒धया सुतस्य 
अज॑न्त पित्वस्त इद्दार्गमिष्ठा 
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(४०२) द वत-लदिता 


बहिँषद्‌ः पितर ऊत्य}चीग्‌ ` अत्ता हर्वीषि प्रय॑तानि वर्हिषि 

इमा यो हव्या चमा जुषध्वम्‌ । ` अथां रयिं सवेषीरं दधातन ॥११॥ 
त आ गतावसा त्वम॑झ ईळितो जातवेदो - 

अर्था नः शं योररपो दुधात | ॥ ४॥ | अवांड्डव्यानिं खुरभीणि कृत्वी । 


> १ पितर॑ः : प्रादाः पित॒भ्यः स्व॒धया ते अक्षन्‌ र 
- न्न निधिषु क अद्धि सवं देव॒ प्रयंता हवीषि ॥१२॥ 
त आ गमस्त त इद अंचन्तु ये चेह पितरो ये च नेह 
अर्थि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५॥ | याँ विझ यौ उं चन प्रवि । 
आच्या जा दक्षिणतों निषय त्वं वेत्थ॒ न आनि - ते जातवेदः 
` इमं यज्ञमभि ग्रंणीत विश्वं । दासय जुङषत जुपस्व ॥ १३॥ 
_ मा शिंसिष्ट पितरः केन॑ चिज्ञो ये lh ये अरशद गा 
_ यदू ब आगे; पुरुषता कराम .॥ ६॥ | मध्ये दिवः स्वघया माद्यन्ते । 


आसींनासो अरुणीनामुपस्थे तोचि) स्वराळखुनीतिमता 
रि यथाव॒शं तन्वं करुपयस्व ॥ १७ ॥ 


॥३०५॥ ( जथवे० १८।१।६,१३-१४,१७,३९-४९,५१- 


ह ते हाड दव सग ह ४३ सरखती, ४४- 
नः पूर्वे पितरः सोम्यासों ४६, ९१:५९ पितरः (पिनष! 5 ष्टुप्‌ ; १४,४९ भुरिक्‌ 
अनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । ५७,६१ अनुष्टुप्‌; ५९ पुरोबृहती । 
: सैरराणो ुर्वीषि _ | को अद्य युंङ्क्ते घरि गा ऋतस्य 
ग्रतिकामम॑त्त ॥ ८ ॥ | शिमीवतो भामिनों डु्दणायून । 
आसन्निषून्‌ इत्स्वसों मयो भून्‌ EE 
¦ स्तोम॑तष्टासो अकैः । य पंषां मृत्यामृणधत्‌ ख जीवात्‌ ॥६॥ | 
सुविदत्रेमिरवोङ्‌ | न ते नाथं यम्यत्राहम॑स्मि 
कब्यैः पितृभिषेमेसङ्भिः ` ॥ ९॥ | न ते तनूं तन्वा; सं प॑पृच्याम्‌ । 
अन्येन मत्‌ प्रमुद्‌ः कहपयस्व 
न ते आता सुभगे वष्टयेतत्‌ ॥ १३ 


न वाड ते तनू तन्वा; सं प॑पुच्यां 
` ॥ १०॥ | पापर्माहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ । 
असँयदेतन्मन॑सो हदो मे 
| राता स्वसुः शर्यने यच्छयीय 
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आयुचद्-प्रकरणम्‌ 


भीणि च्छन्दसि कवयो वि येतिरे | बिपद ये स्वधया सतस्य . 
पुरुरूपं दशतं विश्वचंक्षणम्‌ । 
आपो वाता ओषधयस्तानि 
पकास्मिन्‌ भुर्बन आर्पितानि 

स्तेगो न क्षामत्येषि पृथिवी 

मही नो वातां इद वान्तु भूम । 


` मित्रो नो अत्र वरुणो युज्यमानो 


अशिवेने न व्य्खष्ट शोकम्‌ 
स्त॒हि श्रतं ग॑तेसदं जनानां 
राजानं भीमसुपहुत्नुमुग्रम्‌। 
मुडा जरित्रे रुद्र स्तचांनो 
अन्यमस्मत्‌ ते नि चपन्तु सेन्यम्‌ 


सरस्वती देवयन्तो इवन्ते 
खर॑स्बतीमध्वरे तायमाने । 
सरस्वती सकृतों इवन्ते 
सर॑स्वती दाशुषे वायै दात्‌ 
सर॑स्वर्ता पितरों हवन्ते 

दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः । 
आसद्यास्मिन्‌ ब्दिषि मादयध्वं 
अनमीवा इष॒ आ घेह्यस्मे 
सर॑स्वति या स॒रथै ययाथ 
उक्थैः स्वधार्भिदैवि पितृभिमद॑न्ती । 
सहस्रार्घमिडो अत्रं भागं 
रायस्पोषं यज॑मानाय धेहि 
उदीरतामवर उत्‌ परास 
उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असुं य इयुरंवृका ऋतज्ञा 

ते नोंऽचन्तु पितरो हवे 

आहं पितन्त्सुविदर्ौं अवित्सि 
नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । 


॥ १७॥ 


॥ ३९॥ 


॥ ४०॥ 


॥ ४१ ॥ 


॥ ४२॥ 


॥ ४३ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


१ 


बर्हिषदो ये स्वघर्या सुतस्य 
भर्जन्त पित्वस्त इद्दागमिष्ठाः 
इद्‌ं पितभ्यो नमा .अस्त्वद्य 

ये पूर्वासो ये अपरास ईयु: । 
ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता 

ये वां नूनं झुंवुजनांछु दिश्च 
मातली कव्येयेमो अङ्गिरोमिः 
बृहस्पतिन्रेक्कमिवोद्र्धानः । 
यांश्व देवा वावधुर्य चं देवां 
ते नोंऽचन्तु पितरो हचेंषु 
स्वादुष्किलायं मधुमां उतायं 
तीव्रः किलायं रसंवां उतायम्‌ । 
उतो न्व]स्य पपिवांसमिन्द्रं 

न कञ्चन संहत आहवेषु 
प्रेयिषांसँ प्रवतो मद्दीरिति 
बहुअ्य; पन्थांमनुपस्पशानम्‌ । 
वैवस्वतं संगमनं जनांनां 


।यमं राजानं द्विषां सपयेत 


बर्हिंषदः पितर ऊत्य}वीर्‌ 
इमा वो हव्या चंङमा जुषध्वम्‌ । 


`| त आ गताच॑सा शंत॑मेन 


अर्घा नः शं योररपो दुधात 
आच्या जानु दक्षिणतो निषद्य 
इद्‌ नो हविराभि गंणन्त विश्वे । 
मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो 
यदू व आगः पुरुषता करांम 
त्वष्टा दुहित्रे बंृतुं ऊंणोति 
तेनेदं विश्वं सुवनं समेति । 
य॒मस्य॑ माता पर्युह्यमाना 

महो जाया विवस्वतो ननाइा 
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(४०३) 


॥ ७४५॥ 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४७ ॥ 


॥ ४८ ॥ 


॥ ४९॥ 


॥५१॥ 
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-कैषते-सं दिता । 


प्रेहि प्रेहि पथिमिंः पर्याणेः TR ० इद्‌ नम ऋषिभ्यः पूर्वेजेम्यः 

. येना ते पूर्व पितरः परेताः । ` अ पूर्वेभ्यः पथिकुद्धयः ॥२॥ 
उभा राजानो स्वघया मदन्तः - ` ` | यमाय॑ घृतवत्‌ पयो राक्षे हविज्द्दोतन । 

यमं प्यास वर्ण च देवम्‌ ` । द ॥ | स नौं जीवेष्वा य॑मेद्‌ दीर्घमायुः प्र जीवसे ॥ ३॥ 


_ द्यमन्तंस्त्वेधीमादे यमन्तः समिधीमहि । | मैनंमझ्े वि दंडो माभि शशुचो 
' द्युमान्‌ यमत आ वह पितन्‌ हविषे अत्त॑वे ५७ | मास्य त्वच चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा | - | दातं य॒दा करसि जातवेदो । । 
थेमेनं प्र हिंणुतात्‌ पितँरुप ॥४॥ 


अथवाणों भ्रगंचः सोम्यासः 


` तेषां वयं सुमतो यक्षियानां | ह यदा दात राना जातका 

अपिं भद्दे सौमनसे स्याम ' ॥ ५८॥ | अथेममन पारि दत्तात्‌ पित्॒भ्यः 

अहिरोभिर्यक्षियेरा गही = | यवो गच्छात्यसुँनीतिमेतां 

यम वैस्पैरिद्द मादयस्व । : | अर्थ देवानां चशनीभेवाति ॥५॥ 
` विव॑स्वन्तं हुवे यः पिता `. | त्रिकद्रकेमिः पवते षडुबीरेकमिद्‌ बृहत्‌ । 
` तेऽस्मिन्‌ वर्दिष्या निषद्यं ` ` ॥ पुर ह | जिष्ठुब्‌ गायत्री छन्दासि 


सघा ता यम आपता 
सूर्य -चक्षुंषा गच्छ वातंमात्मना 
र दिवं च गच्छं पृथिवी च धर्मेमिः । 

बुना संजन्‌ हविषो मादयस्व `  ॥३४॥ ¦ शपो थां गच्छ यदि तं ते दवतं 

Ee ओष॑धीष प्रतिं तिष्ठा शरीरे ॥ ७॥ 
अजो भागस्तप॑सस्तं तपस्व 

तें शोचिस्तपत तं ते आर्च; । 


' भ्यो यथां पथा द्यामङ्गिरसो. ययः ॥ ६१ ॥ 


॥ ३०६॥ ( अथबे० १८।२।१-६० ) यास्ते शिवास्तन्वो [ जातवेदः 
॥ यमः, मन्त्रोक्ता; ४, ३४ अभिः} ५ जातवेदाः; २९ | तामिबहेन सुकृतांसु लोकम्‌ Wen 


पितृमेधः )। त्रिुप्‌ ; १-३, ६; १४-१८, २०, २२- यास्ते शोचयो रहयो ला 


१ २०, ३४,३६, ४६,४८, ५०-५२, ५६ अनुष्टुपू, प्र दिव॑म स्त 
| ९, १३ जगती; ५, २६, ४९, ५७ भुरिक्‌ } १९ त्रिप- याभिरापुणासि दिचंमन्तरिक्षम्‌ । 
अज यन्तमन ता; समण्वता 


गयत्री; २४ त्रिपदा समबिषप्राऽऽपी गायत्री, ३७ 
अथेतराभिः शिवतमाभि शत कधि ॥९॥ 


तौ; ३४-४४ आर्षी गायत्री] (४०, ४२-४४ 


[रिक्‌ ) ४५ ककुम्मती भनुष्टुप्‌ । अब सुज पुनरे पितभ्यो 
पवते यमार्य क्रियते हविः यस्त आईतश्चरति स्वधावान । 
9 ॥१॥ | आयुवेसान उप॑ यात शेषः 


memo 


सं राच्छतां तन्वा[ सुवचा 
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आयुवद-प्रकरणेम्‌ (४०५) 


अर्ति द्रव श्वानों सारमेयो ` ` * | उत्‌ त्वा वहन्तु मरुतं उदवाद्दा उंदप्नतः । ¦: " 
चंतुरक्षी शबलौ साधुनां पथा । अजेन कुण्त्रन्तः शीतं वर्षेणोक्षन्त वालिति ॥२२॥ 
अधा पितृन्त्सुविदजाँ अपीदि “| उर्दहृममायुरायुषे क्रत्वे दक्षाय जीवर्से। ` ` 

वड यमेन ये संधमाई सलत ॥ ११॥ | स्वान्‌ मैच्छतु ते मनो अर्धा पितुर द्रव ॥२३॥ 
यो त क यम रक्षितारो मा ते मनो मासो-माज्ञानां मा रस॑स्य ते। ” 
चतुरक्षौ पंथिषदीं नचक्षसा । मा ते हास्त तन्व}: कि चनेह _॥२४॥ 


ताभ्याँ राजन्‌ परैं धेह्येनं 
; प्रथिवी मही । 
स्वस्त्य स्मा अनमीवं च धेहि ॥ १२॥ मा त्वां वृक्षः सं बाधिष्ट मा देवी प्रथिवी मही 


लोकं पितृ्षु वि चैघंस्व यमराजस ॥२५॥ 
उरुणसावसतपाबुदुस्बलो | तु रवेधस्व न 


य॒मस्य॑ दूतो च॑रतो जना अर्ज । | यत्‌ ते अङ्गमतिदितं म 
तावस्मभ्यं डशये सूर्याय अपानः प्राणो य ड वा ते । 


पुर्नरदातामर्सुमयेह भद्रम्‌ ॥ १३॥ | तत. ते संगत्य पितरः सनीडा , र 

सोम एकेम्यः पवते घतमेक उर्पासते। | घासाद्‌ घां पुनरा चेंशयन्तु Lo 

येभ्यो मधु प्रधाव॑ति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ १४ | पेम ला अंरुधन्‌ गृदेम्यः 

ये चित्‌ पूरे ऋतसांता ऋतजाता चताचर्ः 

ऋषीन्‌ तपस्त्रतो यम तपोजा अपि गच्छतात्‌ १५ | 

तपसा ये अंनाध्ष्या_स्तपंसा ये स्व[('यंयुः। | 

तपो ये चक्रिरे मह स्तांश्जिंदेवापिं गच्छतात्‌ १६ | 
| 
| 


| मत्युर्यमस्यासीद्‌ दूतः प्रचेता ` 
पिठभ्यों गमयां चकार _ ॥ २७॥ 
द्स्यंवः पिदष प्रविष्टा र 


ये यध्यन्ते प्रथनेंष शूरासो ये तन॒त्यजः । 


परापुरो निपुरो ये भर॑न्ति 
ये वां सददस्नंदक्षिणा स्तांश्रिदेवार्पि गच्छतात्‌ १७ | रापुसै निपुरो टि णी; 
सहसणीया कमा ये गोपायन्ति सम । अञ्निष्टानस्मात्‌ प्र अमाति यज्ञात्‌. ॥ २८ ॥ 

ऋषीन्‌ तपस्वतो यम 

तपोजा अपिं गच्छतात्‌ ॥ १८॥ वता का बळ ह । | 
स्योनासै भव एथि-व्यन्ञक्षरा निवेशनी । : | परयः शकम दवना नहाय ;- 3 
यच्छास्मे दाम सप्रथाः ॥ १९॥ | ज्योग्‌ जीवस्तः शरवः पुरूची' ` २ न । 
असंबाधे पूथिव्या उरो लोके नि धीयस्व । यां तें घेन निंपणामि यसु ते क्षीर ओंदनम्‌। | . 
स्वधा याश्चंकषे जीवन्‌ तास्ते सन्त मधश्चत॑ः २० | तेना जर्नस्यासो भता यो5त्रासद्जीवनः ॥३०॥ 

- < £ ७ र 

हयामि ते मन॑सा मन इहेमान - अश्वांवर्ती प्र तर या सुशेव 

गह उप॑ जुजुषाण पहि । ` | अक्षोक वा प्रत्र नवीयः । 


से गच्छस्व पितमिः सं यमेन ..._ , ५ यस्त्वां ज॒घान॒ वध्यः सो अस्तु 
स्योनास्त्वा वाता उप॑ वान्तु: शग्माः .. ॥ २१.॥ | मा सो. अन्यद्‌ विंदत. भागधेर्यम्‌ 
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(४०६ ) दैधत-खंडिता | i 
यमः परोऽपरो विवस्वान्‌ 7 शाते शरत्सु नो ॥ ७३ ॥ | 
ततः परं नाति पश्यामि कि चन । समिमां मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासाते । | 

यमे अध्वरो अधि मे निविष्टो शते शरत्स नो पुरा ॥ ४४ ॥ 

भुवो वियेस्वानम्वातंतान ॥ ३२॥ | अमांसि मात्रां स्व रगा मायुष्मान भूयासम्‌ । 

अपांगूडभसता मत्वैभ्यः यथार्परं न मासांते शते, शरत्सु नो पुरा ॥ ४५॥ । 
कृत्वा सर्वणोमदघर्वि्वस्वते । प्राणो अंपानो व्यान आयु-अ्क्षदेशये सूयोय । ४ 
डताश्विनांवभरद्‌ यत्‌ तदासी द्‌ अप॑रिपरेण पथा यमरांक्षः पितन्‌ ग॑च्छ ॥४६॥ f 
अज॑हादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥ ३३॥ | ये अर्वः शशमानाः परेय॒ 


`  येनिर्खाताये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः 
 सदोस्ताम॑ग्ञ आ वंद पितुन्‌ हविषे अत्त॑वे ॥ ३४॥ 
ये अंझिदग्घा ये अनझिद्ग्ा 
मध्यें दिवः स्वधर्या माद्यन्ते । 
त्वं तान्‌ चैत्य यदि ते जातवेदः 
स्व॒धया यज्ञ स्वधिति ज्ञुषन्ताम्‌ 
शं वप मातिं तपो अग्ने मा तन्वं; तप॑ः । 
चने शुष्मो अस्तु ते पुथिव्याम॑स्तु यद्धरंः ॥३६॥ 
द्दास्यस्मा अवसान॑मेतद्‌ 
य पुष आगन मम चेदभूंदि इ । 
य॒मञ्मिकित्वान्‌ प्रत्येतदाह ` 
मेष राय उप तिष्ठतामिद् ॥ ३७॥ 
इमां मात्रा मिमीमद्दे यथाप॑रं न मासांते । 
, पु ॥ ३८ ॥ 
228 मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासाते । 
. श॒ते शरत्सु नो पुरा ॥ ३९॥ 
अपेमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासांते । 
' शरत्स नो पुरा ॥ ४० ॥ 


॥ ३५ ॥ 


॥ ४२ ॥ 


| अप्निवेवेभ्य:. सुविदत्रियेभ्यः 


हित्वा डेषांस्यनपत्यवन्तः । 
ते द्याम॒द्त्याविदन्‍त लोकं 
नाकस्य पष्ठे अघि दीध्यानाः 
उदन्वती द्योरवमा पीलुमतीति मध्यमा । 
तृतीयां इ प्रयौरिति यस्यां पितर आते ॥ ४८॥ 
ये नेः पितुः पितरो ये पितामहा 

य आंविविशुरुवं 4न्तारिक्षम्‌ । 

य आंक्षियान्तिं प॒थिवीमत द्यां 

तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ ४९ ॥ 
इदामिदू वा उ नापरं दिवि पइयसि सूर्यम्‌ । 
माता पुत्रं यथां सिचा-भ्येनं भूम ऊर्णुद्दि ॥५० 
इद्मिद्‌ वा उ नापरं जरस्यन्यदितोऽपरम्‌। 
जाया पतिमिव वाससा भ्ये] नं भूम ऊर्णेहि ५१ 
अभि स्वोणोंमि पृथिव्या मातुर्वस्रेण भद्रया 
जीवेषु भद्र तन्मयिं स्व॒धा पितष सा त्वयिं॥५२। 
अझीषोमा पर्थिकृता स्योनं 
देवेभ्यो रत्न दुवि छोकम्‌ । 
उप प्रेष्यन्ते पूषणं यो वदति 
अज्ञायानेंः प॒थिभिस्तत्रं गच्छतम्‌ 
पूषा त्वेतइच्यांवयतु प्र विद्वान्‌ 


अन॑ष्टपशभुवनस्य गोपाः 
स त्वैतेभ्यः परि ददत्‌ पितृभ्यो | 


॥ ४७॥ 
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आयुर्विश्वायुः परि पात त्वा 

पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ । 

यत्रासते सक्रतो यत्र त ईयः 

तत्र॑ त्वा देवः संविता देधात ॥ ५५ ॥ 
इमी यनज्मि ते बद्दी असंनीताय चोठ॑वे । 
ताभ्याँ य॒मस्य॒ सादनं समितीश्चावं गच्छतात्‌ ५६ 
एतत्‌ त्वा वासः प्रथमं न्वागन्‌ 
अपैतदूह यदिहार्बिभः पुरा । 
इछ्ापतेमनसंकाम विद्वान्‌ 

यत्र॑ ते दत्तं बहुधा विव॑न्धषु 
अस्नेवेमे परि गोसिंव्ययस्व 

से प्रोणुष्व॒ मेदखा पीब॑सां च। 
नेत्‌ त्वां धुष्णुहेरंसा जह्देषाणो 
दश्षग्‌ विंधक्षन परीङ्खयातै 
दण्ड हस्तांदाददांनो गतासों; 
सह श्रोत्रेण वचसा बळेंन । 
अत्रेव त्वमिह व॒यं सुवीरा 
. विश्वा मघो अभिमातीजयेम 
अनईस्तांदाददांनो मतस्यं 

सह क्षत्रेण वचेसा बर्लेन । 
समाग्रभाय वसु भुरि पुष्ट 
अवोङ्‌ त्वमेह्यूप जीवलोकम्‌ ॥ ६०॥ 

॥ ३०७॥ ( अथघ० १८।३।१,३-४९, ५२, ५४, ५६, 

५८-६६, ९८-७३) 
अथवा । यमः, ४४, ४६ मन्त्रोक्ाः, ५-६ अमिः; ५४ इन्दुः; 
५६ आपः (पिंतुमेघः)। त्रिष्टुप्‌ | ७, ८, ११, २३ स्रत 
पढ्क्तिः; ५ त्रिदपा निच्गायत्री; ६, ५६, ६८, ७० ७२ अनु- 
एप ( ५६ भार्षा ); १८; २५-२९, ४४, ४६ जगती (१८ 
झरिक्‌ , २९ विराट्‌); ३० पश्चपदाऽतिजगतो; ३१ बिराट 
शक्करी, २२-२५, ४७, ४९, ५२ युरिक्‌ ; ३६ एकाबस्रानाऽऽ- 
ष्टुष्‌; ३७ एकावस्रानाऽऽसुरो गायत्री; ३९ परा त्रिष्टुप्‌ 

पङ्कः, ५४ परोऽनुष्टुप्‌ ; ५८ विराट्‌; ६० च्यवसाना बटपदा 
जगती; ६४ मुरिक्‌ पथ्यापदक्तिः; ६९, ७१ उपरिष्टाद्‌ बुहती। 


॥५७॥ 


॥ ५८ ॥ 


॥ ५५ ॥ 


(४०७) 


इयं नारीं पतिलोकं जणाना 
नि पंचत उप॑ त्वा मत्यै प्रेत॑म्‌ । 
अमै पुराणमंचुपालयन्ती 
तस्यै प्र॒जां द्रविणं चेह धेहि 
अपश्यं युवति नीयमानां 
जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम्‌ । 
अन्धेन यत्‌ तम॑सा प्रावतासीत्‌ 
प्राक्तो अपांचीमनयं तदेनाम्‌ 
प्रजानत्य[च्न्ये जीवलोकं 
देवानां पन्थामजुसंचर॑न्ती । 
अयं ते गोपातिस्तं जुषस्व 
स्वगे लोकमधिं रोहयैनम्‌ 
उप द्यामुप वेतस” मर्वत्तरो नदीनाम्‌ । 
अझै पित्तमपामंसि 
यं त्वम॑ग्ने समदहस्तमु निवोपया पुनः । 
क्याम्ब्रज रोहतु शाण्डदूचां व्यट्कशा ॥६॥ 
इद्‌ त एक पर ॐ त एके 
ततीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । 
संवेशने तन्वा$ चारुरोधि 
प्रियो देवानाँ परमे सधस्थ 
उत्‌ तिष्ठ भेहि प्र दवाकः 
णुष्व सलिले सधस्थे । 
तत्र त्ये पितृभिः संविदानः 
सं सोमेन मर्दस्व सं स्व॒धासिंः 
प्र च्यंचस्व तन्वं] सं भरस्व॒ 
मा ते गात्रा वि हांयि मो शरीरम्‌ । 
मनो निविष्टमनुसंविंशस्व 
यत्र भमेजेषस तत्र गच्छ 
वचसा मां पितर॑ः सोम्यासो | 
अज्ञन्तु देवा मधुना घृतेन॑ । “ 
चक्षुषे मा प्रतरं तारयंत्तो 
जरस सा जरद्‌ष्टि वधेन्तु 


॥१॥ 


॥३॥ 


॥५॥ 


॥ ७॥ 


॥८॥ 
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वचसा मां समनक्त्वभिः 

मेधां मे विष्णन्ये[ नक्त्वासन्‌ । 
राये मे विश्वे नि यच्छन्तु देवाः 
स्योना मापः पवनः पुनन्तु 
मित्रावरुणा पारि मामंधातां 
आदित्या मा स्व॒रवों बधेयन्तु । 
बचा म इन्द्र न्‍्य[नक्तु हस्त॑योः 
जरदष्टि मा सविता कृणोतु 
यो ममार प्रथमो मत्यौनां | 
थः प्रेयार्य प्रथमो लोकमेतम्‌ । 

_ वैवस्वत संगमनं जनानां 

यम राजानं हविषां सपयेत 


परा यात पितर्‌ आ चं यात 
अयं वो यज्ञो.मर्धना समक्तः । 
दत्तो अस्मभ्यं द्रविणेह भद्रं ` 
रयि चं नः सवैवीरं दधात 
णब; कक्षीवान्‌ पुरुमीढो' अगस्त्य 
च्यावाश्वः सोभयेचेनार्ना; । 
श्वामि्रोऽयं जमद्ञ्चिरिः 
तु नः कश्यपो वामदेवः ` 
विश्वांमि हैः. 
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॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


॥१३॥ 


॥ १४॥ 


-॥१५॥ 


नाशक 


स] हित्धोरच्छरवासे पत्यन्तमुक्षण सिन्धोरुच्छ्वासे पतर्यन्तमुक्षणं 


हिरण्यपावाः पामां गृक्गते 
यदू वो मुद्रं पिंतरः सोम्यं च 
तेनो. खचभ्वं स्वयशसा हि भूत । 
ते अंवीणः कवय आ शुणोत 
खुंबिदत्रा विदथे हूयमानाः 

ये अत्र॑यो अङ्गिरसो नववा 
इष्टाय॑न्तो रातिषाचो दधानाः 
दक्षिणावन्तः सुकतो य उ स्थ 
आसद्यास्मिन वहिंषिं मादयध्वम्‌ 
अधा यथां नः पितरः परासः 
प्रल्ञासों अझ ऋतमांशशानाः । 
शुचीद्यन्‌ दीध्यंत उक्थशासः 
क्षामां भिन्दन्तो अरुणीरप बन्‌ 
सुकर्माणः सुरुचों देवयन्तो . 
अयो न देवा जनिमा धर्मन्तः । 
शुचन्तो अभि वात्रधन्त इन्द्र 
उवी गव्यो परिषद्‌ नो अक्रन्‌ 
आ यूथेव मतिं पश्वो 
अख्यद्‌ देवानां जनिमा्त्युग्नः । 
मतोसञ्चिदुर्षशीरकभन्‌ 

वघे चिंदय उपरस्यायोः 


अकमे ते स्वप॑सो अभम 
ऋतमंवस्नन्षसों. विभातीः । 
विश्वं तद्‌ भद्रं यद्वन्ति देवा 
बुह्दू वदेम विदथे सुवीरः 


इनदरो मा मरुत्वान्‌ गराच्या दिशः 


पातु बाहुच्युता प्रथिवी द्यार्मिचोपरि । | | 


लोककृर्तः पथिकृ्ता यजामहे 


॥ १८॥ 


॥१९॥ | 


॥ २९२० ॥ 


॥ २१॥ 


॥ २२५ ॥ 


॥२३॥ 


| 
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धाता मा निरेत्या दक्षिणाया दिशः पात 


बाहुच्युता पृथिवी द्यार्मिचोपरिं । 
लोककर्तः पथिकृतो यजामहे 
ये देवान हुतर्भागा इद स्थ 


॥ २६ ॥ 


अदितिमो दित्यैः प्रतीच्यां दिशः पांतु 


बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि । 
' लोकतः पथिकृतो यजामहे 
ये देवाना हुतभागा इह स्थ 


सोमो मा विश्वैदेवैरुदीच्या दिशः 
बाहुच्युता पृथिवी द्यार्मिबोपरि । 
लोकरुर्तः पथिकृतों यजामहे 
ये देवानाँ हुतर्भागा इह स्थ 


चती ह॑ त्वा धरुणों धारयाता 
ऊर्ध्वं भानं संविता द्यामिंोपारि । 
लोकतः पथिकृतो यजामहे 

थे देवानाँ हुतर्भागा इद्द स्थ 


प्राच्या त्वा दिशि पुरा संवृर्तः 
स्वघायामा दंघामि 

बाहुच्युता पृथिवी द्यार्मिवोपार । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे 


ये देवानाँ हुतभागा इह स्थ 


दक्षिणायां त्वा दिशि प॒रा संबुतः 
स्वघायामा दधामि 

बाहुच्युता पुथिवी द्यामिवोपरि । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे 

ये देवाना हुतभागा इह स्थ 
ग्रतीच्याँ स्वा दिशि पुरा संत 
स्वघायामा दधामि 


बाहुच्युता पृथिवी द्यार्मिवोपारै । 


॥२७॥ 


पांत 
w 


॥ २८ ॥ 


श्र 


॥ २९॥ 


॥ ३० ॥ 


॥ ३१ ॥ 


लोकक्रत॑ः पथिकृतो यजामहे 

ये देवानाँ हुतर्भागा इह स्थ 
उदीच्यां त्वा दिशि पुरा संबृत॑ः 
स्वधायामा द॑धामि | 
बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि । 
लोककृर्तः पथिकृतो यजामहे 

ये देवाना हुतभागा इद्द स्थ 
श्चवायाँ त्वा दिशि परा संवत 
स्वधायामा दुंधामि 

बाहुच्युता पुथिवी द्यामिंबोपरि । 
लोककृतः पथिकृते! यजामहे 

ये देवानाँ हतभांगा इह स्थ 
ऊध्वार्या त्वां दिशि पुरा संवत 
स्वघायामा द्धामि 

बाहुच्य॒तां पथिवी च्यामिंवोपारि । 
लोककर्तः पथिकृतो यजामहे 

ये देवानाँ हुतभागा इह स्थ 
धर्तासि घरुणोंऽसि वंसगोऽसि 


डद॒पूरंसि मधुपूरंसि वातपूरंसि 


(४०९) 


॥ ३२॥ 


॥ ३३ ॥ 


॥३४॥- 


॥ ३५॥ 
॥ ३६॥ 
॥ ३७॥ 


इतश्च मासुत॑श्चावतां य॒मे इव यत॑माने यदैतम्‌ । 


प्र वॉ भरन. मार्डुषा देवयन्तो 
आ सींदतां स्वमु लोकं विदानि 
स्वासंस्थै भवतमिन्दवे नो य॒जे 
बां ब्रह्म॑ प्ये नमोभिः । | 
वि सोक पति पथ्ये[व सुरि 
शुण्वन्तु विश्वे अस्तास एतत्‌ 
औणि पदानि रुपो अन्वरोहत्‌ 
चतुष्पदीमत्वैतव्‌ बतेने । 
अक्षरेण प्रति मिमीते अके 
ऋतस्य नामावसि सं पुंनाति 
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॥ ३८॥ 
॥ ३९॥ 


॥४०॥ 
(३३१८) 
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देवत-सं हिता । 


(४२०) 


देवेभ्यः कमंत्रणीत मृत्यं 
प्रजायै किमसृतं नावुणीत । 
बहस्पातिर्यज्ञमंतजुत ऋषिं 
प्रियां यमस्तन्व [मा रिरेच 
त्वमग्न ईडितो जातवेदो 
अवाडढव्यानि सुरभीणि त्वा । 
प्रादाः पितृभ्यः स्वघया ते अक्षन्‌ 
आद्धि त्वं देव प्रयंता इवीषिं 
आसीनासो अरुणीनामुपस्थे 
र॒यिं ध॑त्त दाशुषे मत्योय । 
पुन्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः - 
प्र यंच्छत त इद्दोज दथात 
अझिष्वात्ताः पितर एद गच्छत 
सर्दःसदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्तो हवींषि प्रय॑तानि बर्हिषि 
राये चं नः सर्वेवीरं दधात 
उप॑हूता नः पितरः सोम्यासो 
बर्हिष्ये/खु निधिषु प्रियेषु । 
त आ गमन्तु त इह बनत 
अधिं ब्रुवन्तु ते|5वन्त्व॒स्मान्‌ 


ये न॑ः पितुः पितरो ये पितामहा 


र अनूजहिरे सोमपीथं चसिष्ठाः । 
तेमियमः संरराणो हवींषि 
उशन्नराङ्गिः प्रतिकाममंत्त 
. ये तातषुदवत्रा जेहमाना 
। होत्राविदः स्तोम॑तष्टासो अर्कै; । 
ओ-  आझै याहि सहद देववन्दैः 
2 सस्यैः कविमिन््रर्षिभिधेर्मसञ्चिः 


येस हविरदों वि 
इन्दरेण देवैः सरथं तुरेणं । 


॥४१॥ 


॥ ४२॥ 


॥४३॥ 


॥ ४४॥ 


॥ ४५ ॥ 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४७॥ 


, आश्ने याहि सुविदत्रेभिरवोङ्‌ 
परै; पूर्वेछषिंमिधेमेस क्रि; 
उप सर्प मातरं भूमिमेतां 
उंरुब्यच॑स पृथिवी सुशेर्वाम्‌, | 
ऊभैन्रदाः पृथिवी दक्षिणावत 
पषा त्वां पात प्रपथे पुरस्तात्‌ 
उत्‌ तें स्तञ्ञामि प॒थिवीं त्वत्‌ परीमं 
लोग निदधन्मो अहं रिषम्‌ । 
एतां स्थूणा पितरों घारयन्ति 
ते तत्र॑ यमः सादना ते ऊणोतु 
अर्थवा पर्ण चमस यमिन्द्राय 
अबिंभवोजिनींवते । 
तस्सिन्‌ कृणोति सक्ततस्य॑ भक्ष 
तस्मिन्निन्दुंः पवते विश्वदानीम्‌ 
पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं पय॑; । 
अपां पयसो यत्‌ पयस्तेन मा सह शुम्भतु ५६ 
से गंच्छस्व पितृभिः से यमेन 
इष्टापूतैनं परमे व्यो['मन्‌ । 
हित्वावद्य पुनरस्तमेहि 
सं गच्छतां तन्वा| सुवचौः 
ये नं पितुः पितरो ये पिंतामहा ` 
य अविविशुरुव {न्त रिक्षम्‌ । 
तेभ्यः स्वराडखुनीतिनौ अद्य दु 
य॑थाव॒शं तन्व[: कल्पयाति ॥ ५९ ॥ 
श तें नीहारो भवतु शं ते प्रष्चाव शीयताम्‌ । 
शीतिके शीतिकावति हादिंके ह्ार्दिकावति | `, 
मण्ड्क्य !प्सु दो भव इमं स्त्र झि शमय.॥ ६० ॥ 


॥ ४८॥ 


॥ ५२ ॥ 


'॥ ५४॥ 


॥ ५८ ॥ 


विवस्वांन्‌-नो अभय कृणोत 

यः सुत्रामा जोरदानुः सदालुः । . आय 

इहेमे वारा बहवो भवन्तु 00 

गोमदश्ववन्मय्यस्तु पुष्म्‌. : ॥६₹॥ 
(३३३४) 
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॥ ४९ ॥ 


कळ. 


| 
|; 
॥ १ 

2 


` 
॥। 
प 
| 
| 
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विवस्त्रान्‌ नो अस॒तत्वे दंघातु . : . | ये ते पूर्वे परांगता अर्परे पितरश्च ये । 
परेतु मृत्युरमतं न पेतु । ` | तेभ्यों घतस्य कुल्वे[तु शतधारा व्युन्द॒ती ७२ 
इमान्‌ रक्षतु पुरुषाना ज॑रि न या 
सुदुघा : ` `. | एतदा रोह वर्यं उन्खुजानः 
मो. ष्वे(षामसंवो यमं शुं ॥ ६२॥ बहर 
स्वा इह बुद्दढु दीदयन्ते । 
यो दध्रे अन्तरिक्षे न मह्ना मिमि व्यया माप 
पिंतणां कविः प्रमतिमवीनाम्‌ | आन भोहि मता माग दाया, 
का म्‌ पितृणां लोकं प्र॑थ॒मो यो अत्र ॥ ७३ ॥ 
. तमंचेत विश्वमित्रा हविर्सिः 
Pd € ° 
स.न यमः प्रतरं जीवसे धात्‌ ॥ ३३॥ | : "१०८॥ ( अथव० १८8१-८९ ) 
आ रोहत दिव॑मुत्तमां अथर्व । यमः, मन्त्रोक्ताः, ८१ पितरः, ८८ अमि!, ८९ 


ऋषयो मा विंभीतन । चन्द्रमा; । तरिष्दप्‌३ १,४,७,१४,३६,६० अुरिक्‌; २,५.११ 
तर्मपाः सोर्मपारि मु २९,५०-५१,५८ जगती; ३ पञ्चपदा भुरिगातिजगती; ६,९,- 
RR REN 7 १३ पञ्चपदा शक्करी (९ भुरिक्‌, १३ त्र्यवसाना ); ८ 
क्रियते इचिरगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ | पञ्चपदा।ऽतिशक्करी; १२ महाबृद्दती; १६-२४ त्रिपदा सुरि- 
प्र केलुनां बृह॒ता भात्यम्चिः : | छमहाबृहृती; २६,३३,४३ उपरिष्टाद्बृती (२६ विराट्‌) 
रोद॑सी र भो रोरवीति २७ याजुषी गायत्री; २५, ३१-३२,३८,४१-४२,५५-५७, 
आ रोदसी वृषभा रार । ५९, ६१ अनुष्टुप्‌ (५६ ककुम्मती ); २९,६२-६३ आखा" 


दिवश्चिदन्ताढुपमामुर्दानद्‌ रपद्क्तिः ( ३९ पुरोविराद्‌ , ६२ भुरिक्‌; ६३ खराट); ४९ ` 
अपामुपस्थे महिषो व॑वर्ध ॥ ६५ ॥ | अनुधुब्गमो त्रिष्ट्प्‌; ५३ पुरोविराट्‌, सतः पङ्क्तिः; ६६ त्रिपदा 

REN isi | स्वराइ गायत्री; ६७ द्विपदाऽऽच्युष्ठुप्‌ ; ६८,७१ भासुयनुष्ट प; 
ना नरक न ॥ ७२-७४,७९ आसुरी पढ्क्ति/; ७५ आसुरी गायत्री] ७६ 
हुदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा । || आासुयेष्णिकू ७७ देवी जगती; ७८ आसुरी त्रिष्टुप्‌; ८० 
हिरण्यपक्षं बर्णस्य दूतं आसुरी जगती; ८१ प्राजापत्याऽचुष्ट्प्‌} ८२ साम्नी बृहती, 
य॒मस्य॒ योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ ॥ ६६॥ | “३०८४ साम्नी त्रि, ८५ आघुरी बहती; ( ९७-६४5 

ख | ७१-८६ एकावसाना ); ८६-८७ चतुष्पदा उष्णिक्‌; ( ८६ 

अप्पापिंडितान्‌ कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अर्धारयन्‌। | ककुम्मती, ८७ शेकुमती ); ८८ श्यवसाना पथ्यापडक्ति ८९ 
ते ते सन्तु स्वघावन्तो मधुमन्तो घतश्वुतः ६८ पञ्चपदा पथ्यापर्डक्तिः । 
यास्ते धाना अनुकिरामि आ रोहतः जनित्री जातवेंद्खः 
तिळमिंश्राः स्व॒धाव॑तीः । . ` | पितयाणेः सं च आ रोहयामि । | 
तास्ते सन्तु विभ्वीः प्रभ्वीः अवांड्ढब्येषितो  हृव्यवाह ४ जा 
तास्तै यमो राजानु मन्यताम्‌ ॥ ६९ ॥ । ईजाने युक्ताः सुक्तौ धत्त लोके ' ॥१॥ 


पर्नदैदि वनस्पति य पष निहितस्स्वयिं । देवा यज्ञमृतवः कल्पयन्ति 

यथां यमस्य साद॑न आसाति विदथा 'वद्न ७० | हविः पंरोडाश चो यज्ञायुधानि । 

आ र॑भस्व जातवेइ_ स्तेज॑स्वद्धरो भस्तु ते । तेमियोदि पथिमिदेवयाने ' 

शरीरमस्य से दहाथे नं थेदि सुकृतामु लोके ७१ यैरीजाना: स्व॒गै यन्ति लोकम्‌ पर २ छ) ै 
क ३३४७ उ 
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दैवतः । 


0000 जाओ. 


ऋतस्य पन्थामन पश्य साधु 
अङ्गिरस; सकतो येन यन्ति । 


तेसियोहि पथिसिः स्वर्ग यत्रादित्या 


मध॑ सक्षर्यन्ति ततीये नाके अधि वि थयस्व ॥३॥ 


रयः सुपणो उपरस्य मायू 
नाकस्य पछ अघि विष्टपिं श्चिताः 
स्वगो लोका .अमृतेन विष्ठा 
इषमूज यज॑मानाय दुहाम्‌ 
जुहृदाधार द्यामुपभ्रदन्तरिक्ष 
भवा दांधार पृथिवीं प्रतिष्ठाम्‌ । 
प्रतीमां लोका घतपृष्ठाः स्वर्गा 
कार्मकाम यज॑मानाय दुहाम्‌ 
ध्रुव आ रोह पृथिवी विश्वमॉजस 
, अन्तर्रिक्षमुपमुदा, करमस्व । 
जुहु यां मंचछ यजमानेन सारक 
खुवेर्ण बत्सेन विशः प्रपीनाः 
सर्वी धुश्वाईणीयमानः 
ताथेस्तरन्ति प्रवतों मद्दीरिति 
यज्ञतः सुक्कतो येन यन्ति । 
अत्राद्धयै्जमानाय लोकं 


दिशो भुतानि यदर्कद्पयन्त 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


अङ्गिरसामयन पूर्वा अञ्चिरादित्यानामर्यन गाहेंपत्यो 


दक्षिणानामयन दक्षिणाप्निः । 
महिमान॑मप्नेविद्िंतस्य ब्रह्मणा 
सर्मङ्ग: सबै उप॑ याहि शग्म 
पूर्वा आश्चिष्टा तपतु शा पुरस्तात्‌ 
श पश्चात्‌ तपतु गाहेपत्यः । 

` दक्षिणाभ्रि्टे तपतु शर्म वर्मोत्तरतो 


_ मध्यतो अन्तरिक्षाद्‌ दिशे 
अग्ने परि पाहि घोरात्‌, 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


ईजानमभि लोकं स्वभम्‌ । 

अश्वां भत्वा पष्टिवाो वहाथ 

यत्र॑ देवैः संघमादं मद॑न्ति 

शामंग्ने पञ्चात्‌ तप शे पुरस्तात्‌ 

शर्मुत्तराच्छमंधरात्‌ तपैनम्‌ । 

पर्व्ञ्रेधा चिहिंतो जातवेदः 

सम्यगेनं चेदि सुङृतांसु लोके 

शमञ्नयः समिद्धा आ रमन्ता 

प्राजञापत्यं मेध्यै जातवेदसः 
कृण्वन्त इह मार्व चिक्षिपन्‌ 

यक्ष पति विततः कल्प॑मानः 

ईजानमभि लोकं स्वगेम्‌ । 

तमझयः सचहुत जषन्तां 

प्राजापत्यं मेष्यै जातवेदसः । 

दातं रुण्वन्त इद्द माव चिक्षिपन्‌ 

इजानग्थितमारुक्षदाभ 

नाकस्य पष्ठाद्‌ दिवंसुत्‌ पतिष्यन्‌ । 

तस्मै प्र भांति नर्भसों ज्योतिंषीमान्‌ 

स्वग; पन्थांः सकते देवयानः 

अग्निद्ांतांध्वयेष्टे ब॒हस्पति 

इनदरो ब्रह्मा वंक्षिणतस्तै अस्तु । 

हुतोऽयं संस्थितो यज्ञ पति 

यत्र पूषेमर्यनं दुतानाम्‌ 

अपृपर्वान्‌ क्षीरवांश्वरुरेह सीदत । 

लोककृतः पथिकृतो यजामहे 

ये देवाना हुतभागा इद स्थ 
पवान्‌ द्धिवांश्चरुरेह सींदत । 

लोकक्कतः पथिङृतों यजामद्दे ये० 

अपपवान्‌ द्रप्सवाश्चरुरेह सीदत | 

लोकतः पथिङतों यजामद्दे ये० 
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॥ १० ॥ 


॥११॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४॥ 


॥१५॥ 


॥ १६ ॥ 
॥१७॥ 


॥ १८ ॥ 
(३३५१) 


| 
| 
| 


अपपवान घतवौश्चरुरेह सीदत । 
लोककृतः. पथिकृतो यजामहे ये० 


॥ १९ ॥ 
अपूपर्चान्‌ मांसवौश्वर्रेद्द सीदतु । 
लोककृतः पथिकृतो. यजामद्दे ये० ॥ २० ॥ 
अप्पवानचबांश्वरुरेह सींदतु । 
लोककृतः पथिकतो यजामहे ये० ॥२१॥ 
अपपवान मधुमांश्चसरे सीदत । 
खोकक़्तः पथिकृतों यजामहे ये० ॥२२॥ 
अपुपवान्‌ रसवांश्चरुरेह सीदतु । 
लोकतः पथिङृतों यजामहे ये० ॥ २३ ॥ 
अपपवानपवांश्वरुरेह सीदत | ` 
लोकरुतः पथिकृतों यजामहे ये० ॥ २४ ॥ 


अपपापिदितान कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अघारयन्‌ । 
ते तै सन्त स्वधावन्तो मधुमन्तो घतख्चर्तः ॥२५॥ 
यास्ते घाना अनुकिरामि 
तिळमिंश्चाः स्वघावतीः । 

तास्ते सन्तूद्भ्वीः परभ्वीस्ताः 

तं य॒मो राजां मन्यताम्‌ 
अक्षिति भूयसीम्‌ 

द्रप्सश्चस्कन्द पृथिवीमन द्यां 

इमं च योनिमनु यश्च पूवः 
समान योनिमनु संचरन्तं 

दरप्सं जहोम्यल सप्त दोर्तरा 
शतधार वायुमक स्वर्िदैँ 
नचक्षसस्ते अभि चक्षते रायेम्‌ । 
ये पृणन्ति प्र च यच्छन्ति सबैदा 
ते डुह्वते दक्षिणा सप्तमातरम्‌ ॥२९॥ 
कोश दुद्दन्ति कलशं चतार्बिलं । 
इडा धेन मधुमती स्वस्तये । 
ऊजे मर्वत्तीमर्दिति जनेषु ` 
अझे मा हिँसीः परमे व्यो[मन्‌ 


॥ २६ ॥ 
॥ २७ ॥ 


॥२८॥ 


॥ ३०'॥ 
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आयुवद-प्रकरणभ 


(४१३) 


एतत्‌ तें देवः सविता वासौ ददाति भर्वेचे । 


तत्‌ त्वं यमस्य॒ राज्ये वासानस्ताप्य चर ॥३१॥ 
धाना घेनुरभवदू वत्सो अस्यास्तिल[ऽभवत्‌। 
तां बै यमस्य राज्ये अक्षितासुपं जीवति ॥ ३२॥ 
एतास्ते असौ थेनबंः कामदुघां भवन्तु । 
पनीः चयेनीः सरूपा विरूपाः 
तिल्व॑त्सा उप॑ तिष्ठन्तु स्वात्र 
पनींधीना हारिणी; श्येनीरस्य 
कृष्णा घाना रोहिणीर्धेनवंस्ते । 
तिलव॑स्सा ऊजेमस्मे दुद्दाना 
विश्वाहा सन्त्वनपस्फ्रन्ती ॥ ३४ ॥ 
वैश्वानरे हविरिदं जहोमि साह्न शतधारमुत्सम्‌। 
स बिमति पितरं पितामहान्‌ 
प्रपितामहान्‌ बिभर्ति पिन्वमानः 
सहस्रंघारं शातधांसमुत्समक्षितं 
ब्य॒च्यमांनं सलिलस्य पृष्ठे । 
ऊर्ज दुहानमनपस्फुरन्तं 
उपांसते पितरः स्व॒धासिंः 
इद्‌ कर्साम्बु चर्यनेन चितं 
तत्‌ संजाता अव पर्‍्यतेतं । 
मत्यौऽयमंसतत्वमेति तस्मै 
गहान छंणत यावत्सबन्ध 

इहेवेधि घनसर्नि रिदचित्त इदर्कतुः । 
इद्देधि वीये[वत्तरो वयोधा अपरादतः ॥ ३८॥ 
पत्र पौत्रममितपेयन्ती रापो मधुमतीरिमा; । 
स्व॒घां पितृभ्यो अमतं दुह्दाना 
आपों देवीरुभयास्तपेयन्तु 
आपो अभि प्र हिणत पितरुप 
इमं यज्ञ पितरों मे जषन्ताम्‌ । कह 
आसींनासूजमुप ये स्चस्ते दु 
ते नो राये सबैवीर नि य॑च्छान्‌ 


॥३३॥ 


॥ ३५॥ 
॥ ३६ ॥ 


॥ ३७ ॥ 


॥ ३५९ ॥ 


- ॥७०॥ 
(३३८५) | 


(8१४ ) 


समिन्धते अमत्यै दव्यवाई घृतप्रियम्‌ । 


स चेद निहिताज्षिधीन पितन परावता गतान्‌ ४१ 
य ते मन्थं यमोदनं यन्मां निंप॒णामि ते। 


ते तें सन्त स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥४२॥ 


यास्ते घाना अंडुकिरामि 
तिळमिंश्राः स्व॒घाव॑तीः । 
तास्ते सन्तूद्भ्वीः प्रभ्वी 
तास्ते यमो राजाच मन्यताम्‌ 
इदं पूवे मर्परं नियानं 

येना ते पूर्व पितरः परेताः । 
पुरोगवा ये अंभ्िशाचों भस्य 
ते त्वां चन्ति सुकृतांमु लोकम्‌ 
सर॑स्वतीं देव॒यन्तो हवन्ते 
सर॑स्वतीमध्व॒रे तायमाने । 
सरस्वतीं सकृतों हवन्ते 
सरस्वती दाशुषे वायै दात्‌ 
सर॑स्वती पितरों हवन्ते 
दक्षिणा यश्र्ममिनक्षेमाणा; । 
आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वं 
अनमीवा इष आ धेह्यस्मे 
सरस्वति या स॒रथं ययाथ 


उक्थैः स्व॒धामिदेवि पितभिमंद॑न्ती । 


सहस्राधेमिडो अत्र भागं 
रायस्पोषं यज॑मानाय धेहि 
पृथिवीं त्वां पृथिन्यामा वेशयामि 
देवो नो धाता प्र तिरात्यार्यः । 


 पर्रापरेता वसुविदू वो अस्तु 


॥ ७४३॥ 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४५॥ 


॥ ४६ ॥। 


॥ ४७॥ 


॥ ४८॥ 
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अस्मादेत॑मध्न्यो तद्‌ थी तद वर्शीयो. . . 
द्वातुः पितष्विदरभोजनों मम 
एयमंगन्‌ दक्षिणा भद्गतो नो 
अनेन दत्ता खुदुघां वयोधाः । 
जीवा्ुंपपश्चती जरा 
पितभ्य॑ उपसंपराणयादिमान्‌ 
इद्‌ पितृभ्यः प्र भरामि बर्हिः 
जीवं देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि । 
तदा रोह पुरुष मेध्यो भवन्‌ 
प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ 
एदं बर्हिरसदो मेध्योऽभः 
प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ । 
यथापरु तन्वं} सं भरस्व 
गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि | 


पणो राजांपिधानं चरूणां 

ऊज बलं सह ओजो न आग॑न्‌ । 
आर्युजीवेभ्यो विदधद्‌. 
दीघोयुत्वार्य शतशारदाय 

ऊर्जा भागो य इमं जजान 
अइमा्ञानामाधिपत्यं जगाम । 
तर्मचेत विश्वमित्रा विसिः 

स नों यमः प्रतरं जीवल धात्‌ 


SN 


॥ ४९. ॥ 


॥ ५० ॥ 


॥ ५१ ॥ 


॥ ५२॥ 


॥ ५३ ॥ 


॥ ५७ .॥ 


यर्था य॒माय॑ हस्‍्ये-मवपन्‌ पञ्च मानवाः । 

एवा व॑पामि हुस्यै यथां मे भूरयो5लंत ॥५५॥ 
इदं हिरण्य बिश्वह्दि यत्‌ तें पिताबिंसः पुरा । | 
स्वग यतः पितुद्देस्त निद्धि दक्षिणम्‌ ॥ ५६॥ 


ये च जीवा ये च॑ मता 
ये जाता ये च॑ यज्ञियाः । 
| तेभ्यो श॒तस्य॑ कुल्यै[त 
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आयुषेद्‌-प्रकरणम्‌ 


बुषा मतीनां प्ते विचभ्षणः 

सूरो अहा प्रतरीतोषसां दिवः । 

प्राणः सिन्धूनां कलशाँ अचिक्रदद्‌ । 
इन्द्रस्य हार्विमाविशन मंनीषया ॥ ५८ ॥ 
त्वेषस्ते धम ऊणोतु दिवि षंच्छुक्र आत॑तः । 
सूरो न हि द॒ता त्वे झपा पावक रोच॑से ॥५२॥ 


प्रवा एतीन्दुरिन्द्रस्य निष्छाति 


सखा सर्ख्युन प्र मिंनाति संगिरः । 
मय इव योषाः सर्मषसे 

सोम॑ः कलशे शतयामना प॒था ॥ ६०॥ 
अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रियाँ अधूषत । 

अस्तोषत स्वभानवो विप्रा यर्विष्ठा ईमहे ॥६१॥ 
आ यांत पितरः सोस्याखों 
गम्भीरे? पथिंभिंः पितृयाणैः । 
आयुरस्मभ्यं दर्धतः प्रजा च॑ 
रायञ्च पोषैरभि न॑ः सचध्वम्‌ 

परां यात पितरः सोम्यासो 
गम्भीरैः पथिभिंः पूर्याणैंः । 

अधां मासि पुनरा यांत नो गहान 
इविरत्तं सुप्रजस॑ः स॒वीरां 

यदू वो अझिरजंहादेकमज्ञ 
पितृलोक गमय जातवेदाः । 

तदू च॑ एतत्‌ पुनरा पर्याययामि | 
साङ्गा; स्वर्ग पितरों मादयध्वम्‌ ` 
अभूद्‌ दूतः रहितो जातवेदाः 
साय न्यह्घ उपबन्द्यो नर्भिः । 
प्रादाः पितृभ्यंः स्व॒घया ते अक्षन्‌ : 
आद्धि त्वं देव प्रयता हुवीषिं ॥६५॥ 
असौ हा इह ते मनः कर्कत्सलमिव जञामर्यः । 
अभ्ये|नं भूम उर्णुदि ॥ ६६ ॥ 


॥ ६२॥ 
॥ ६३॥ 


-॥ ६४ ॥ 
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(४१५) 
शाम्भन्तां लोकाः पितषर्दना 
पितवर्दने त्वा लोक आ सांदयामि ॥ ६७॥ 
ये३स्माकं पितरस्तेषां वर्हिरसि ॥ ६८॥ 
उदुत्तमं वरुण ० ॥ ६९॥ 
प्रासत्‌ पाशांन्‌ घरुण सुञ्च सचीन 
यैः संमामे बध्यते येव्योमे । 
अर्घा जीवेम शरद श॒तानि 
त्वया राजन्‌ शुपिता रक्ष॑माणाः ॥ ७० ॥ 
अझयें कव्यवार्दनाय स्व॒धा नम॑ः ॥७१॥ 
सोमाय पितुम॑ते स्वधा नम॑ः ॥ ७२॥ 
पितृभ्यः सोम॑वद्गथः स्व॒धा नम॑ः ॥ ७३॥ 
य॒माय॑ पितुमंते स्वधा नम॑ः ॥ ७४॥ 


एतत्‌ तें प्रततामह स्व॒धा ये च त्वामजुं ॥ ७५ ॥ 
एतत्‌ ते ततामह स्व॒धा ये च त्वामजु ॥ ७६॥ 


एतत्‌ ते तत स्व॒घा ॥ ७७॥ 
स्व॒धा पित॒भ्यंः प्थिविषक्षयः ॥ ७८ ॥ 
स्वधा पितृभ्यां अन्तरिक्षसद्धयः ॥ ७९ ॥ 
स्व॒धा पिठभ्यों दिविषरूयः ॥ ८० ॥ 
नमो वः पितर ऊजे नमों वः पितरो रखाय ॥८१ 
नमो बः पितरो भामाय 

नमो बः पितरो मन्यवे ॥ ८२ ॥ 
नमो बः पितरो यदू घोरं तस्मै 

नमो वः पितरो यत्‌ कूरं त्ने ॥८३॥ 
नमो वः पितरो यच्छिवं तस्मै 
नमो बः पितरो यत्‌ स्योनं तस्मै ॥ ८४॥ 
नमा बः पितरः स्व॒धा व॑ः पितः ॥८५॥ 
येऽत्र पितरंः पितरो ये5त्र यय स्थ | | 
युष्मास्तेऽदं यूयं तेषां श्रेष्ठा भुयास्य ॥८६॥ 
य इह पितरों जीवा इह वयं सं: । ह 
अस्मॉस्ते5छ वयं तेषां श्रेष्ठां भूयास्म ॥ ८७ 


(३४३ 
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(४१६) देवत -लंदिता। 


झा त्वांझ इधीमहि द्यमन्तै देवाजरम्‌ । इमं होमां ऊच्ा सब जजन इय हमं यश्मव तेम संखावणा उत। ` | 

यद्‌ घ सा ते पनीयसी समिद्‌ दीदयति द्यर्वि । | यज्ञमिमं वधयता गिरः 

इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ ८८॥ | संखाव्ये[ण हविषां जुहोमि 

चन्द्रमा अप्स्व।न्तरा संपणो धावते दिवि । रूपंरूपं चयोवयः संरभ्यनं पार ष्वजे । 

न वो हिरण्यनेमयः पदं विग्दग्ति विद्यतो यज्ञमिमं चतस्रः प्रदिशो वथेयन्तु 

॥ ८९॥ | संख्राब्ये|ण हविषां जुहोमि ` ॥३॥ 
॥ ३१३॥ ( अथचे० १९।५८।१-६ ) 

ब्रह्मा । यज्ञः, बहुद्दैव॒त्यम्‌ । त्रिष्टप्‌ , २ पुरोऽचुष्डुप्‌ ; रे चहु" 
ष्पदाऽतिशक्करी; ५ भुरिक्‌ । 

घतस्य॑ ज्ञतिः सम॑ना सदेवा 

संवत्सरं हविषां वयन्ती । 

शरोत्रं चक्षः प्राणोच्छिन्नो नो 

अस्त्वचिछन्ना वयमायुंषो बचेसः ॥ १॥ 

उपास्मान्‌ प्राणो ह॑यता- मुर्प वयं प्राणं हवामहे । 

बच जाह पृथिव्य १न्तरिक्षं 


~| 


वित्त मे अस्य रोदसी 
॥३०९॥ (क्र० ८।३१।१-४ ) 

मचुवैवस्वतः । यज्ञः, यजमानश्च । गायत्री | 
यो यजाति यजात इत्‌ स॒नवंश्च पचांति च | 
ब्रह्मेदिन्द्रस्य चाकनत्‌ . ॥ १॥ 
परोव्ठाश यो अंस्मै सोमं ररत आशिरम्‌ । 
पादित्‌ तं शक्रो अंहसः ॥२॥ 
तस्य॑ द्रुमा अंसद्‌ रथों देवजूतः स शशुवत्‌ । 
विश्वां वन्वन्नमित्रिया ॥ ३॥ 


अस्य॑ प्र॒जाव॑ती गृहे ऽसंश्चम्ती दिवेदिवे । बर्च सोमो बृहस्पर्तिविधत्ता ॥२॥ 


पजा हा ड्द प ॥४॥ | च्ुसो द्यावापृथिवी संग्रहणी वभूवथुः 
प्रजावान्‌ लाना |. च दत ची । त्रिष्टुप्‌ । वर्चो गहीत्वा पृंथिवीमनु सं चरेम । 
अर्पद्य त्वा मन॑सा चेकितानं यशसं गावो गोपंतिसुपं तिष्ठन्त्यायती 
प॑सो जातं तप॑सो विभूंतम्‌ । यशों गृहीत्वा पंथिवीमन सं चंरेम 
कणुध्वं स हि वो नुपाणो 
चमी सीव्यध्वं बहुला प॒थूनि । 
अप॑श्यं पुर॑ः कणुध्बमायंसीरधष्टा 
' तनू ऋत्व्ये नाध॑मानाम्‌ । मा च॑: सुस्रोच्चमसो इंहता तम्‌ 
मामुच्चा युव॒तिवेभयाः यज्ञस्य चक्षुः प्रश्रतिमेलै च 
| प्रजया पुत्रकामे ॥ २॥ | चाचा श्रोजेण मन॑सा जुहोमि । 
॥ ( मथवे० ७९७।१-८ ) [ यज्ञः ] इमे यह वित॑तं विश्वर्कमेणा 
देवा यन्तु सुमनस्यमानाः 
माच १-२ पध्याबुद्ती, ३ पढक्ति। | ये देवानामृत्विजो ये चं यशिया 
! सं वाताः सं पतजिर्णः । | येभ्यो इव्यं कियते आगधेय॑म्‌ । 
ट इम यक्ष सङ्घ 


_॥ १॥ | यावन्तो देवास्तंविषा माद्यन्ताम्‌ 
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आयुवेद -प्रकरणम्‌ (४१७) 


॥ २१४ ॥ ( अथवं० १९।५९।२ ) आरे अस्पदमति वाधमान 

ब्रह्मा । अनिः ( यज्ञः ) । त्रिष्ठप्‌। जील जरी सोभंगाय 

या न छ भगाय ॥ २॥ 
[ वय प्रमिनाम व्रतानि उपा ष्मैन्‌ पृथिव्या अधि 
विदुषां देवा अविंदुष्टरासः । र या 4 

दे दु झुमिंती मीयमांनो वचो घा यज्ञचाइसे ॥ ३॥ 


(| 


अश्िष्टद्‌ विश्वादा पृणातु विद्वान्‌ ह 
सोम॑स्य॒ यो ब्राह्मण! आविवेर्श ॥२॥ , डग पासा परिंबीत भागात्‌ 


ha 


| ख उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः । 
ते धीरासः कवय उन्न॑यन्ति 
So Sede ॥ 
स्वाध्यो$ मनसा देवयन्त; ॥४॥ 
जातो जायते सुदिन॒त्वे अहा 


॥ ३१५॥ ( अथर्व० ७।९९।१ ) 
अथवा । वेदी । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
परि स्तृणीहि परि धेहि वेदि 
मा जामि मोषीरमुया शर्यानाम्‌ । 
पुनन्ति धीरा अपसो मनीषा 


निष्का पते यज॑मानस्य लोके ॥१॥ उँ 
नि क दु द्वया चिप्र डदिय ति वाचं 
॥ ३१६॥ ( ऋ० १।३६।१३-१४ ) । देव = म्‌ ॥५॥ 


क्य निमिस्य 
कण्वो घोरः । ( अभिः ) यूपः । प्रगाथः [विषमा बुद्दतीन- | यान वो नरों देवयन्तों मस्युः 
समा सतोबुद्दति ] ( १३ उपरिष्टादूबृद्दती । ऐ. ब्रा. २२ | चन॑स्पते स्वधितिवा ततक्ष | 


चरणच्छेदः ) । ते देवासः स्वर॑वस्तस्थिवांसः ` 
ऊध्वे ऊ चु ण डे तिष्ठा देवो न सविता । | प्रजावंदर्मे दिधिषन्तु रलम ॥६॥ 
सतकन ` ` ॥६॥ णो गति सत नतत पा 
चयो न पासो नि केतुना | ते.नो व्यन्तु बायै र क्षेत्रसाघंसः ॥७॥ 
विश्व समनिरण दह । आदित्या र्रा बसंवः सुनीथा 
इन कक ra ` 
विदा देवेषु नो दुवः : ॥-१४॥ उ इंप्यल्वलरस् सत 


॥ ३१७॥ ( ऋ० ३।८।१-१० ) र 
गाथिनो विश्वामित्रः । यूपः, ६-१० यूपाः, ८ विश्वे देवा | हसा इव श्रेणिशो यतानाः 


बा। त्रिष्ठ्प्‌; ३, ७ अनुषुप्‌ । शुक्रा वसानाः स्वरवो न आरुः । 
अञ्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो उन्नीयमानाः कविसिंः पुरस्ताद्‌ 
यन॑स्पते मधुना दैव्येन । देवा देवानामपि यान्ति पाथः 
यदूध्वेस्तिष्टा द्रविणेह भत्ताद्‌ शङ्गणीवेच्छुङ्गिणा सं दभ्र 
यदू वा यों मातुरस्या उपस्थे ॥ १.॥ ! चषालवन्तः स्वर॑वः पाथव्याम्‌ । 
समिद्धस्य अर्यमाणः पुरस्ताद्‌ वाघङ्गिवो विहचे ओष॑माणा 
ब्रह्म॑ वन्वानो अजर सुवीरम्‌ । अस्मा अंवन्तु पृतनाज्येषु 


५२ 
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(४१८) 


॥३१८॥ (वा० य० ६।२-३, ६) 

( यूपः। ) 
अग्रेणसिखे स्वावेश उच्नेतृणां 
एतस्य॑ वित्तादि त्वा स्थास्यति 
देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु 
खुपिप्पलाभ्यस्त्वीषंधीभ्यः । 
चामग्रेणास्पक्ष आन्तरिक्ष 
मध्येनाप्राः पथिवीमुपरेणाड<हीः 
या ते थामान्युइमसि गर्मध्यै 
यन्न गावो भूरिदाज्ञा अयासः 
अत्राह तर्ढुरुगायस्य विष्णोः 
परमं पदमब॑भारि भूरे । 
ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनिं रायस्पोषवनि पथूहामि । 
ब्रह्म इह क्षत्रं शहायुंदे ह प्रजां ईद ॥ ३॥ 
परिवीर॑सि परि त्वा देवीविशों व्ययन्तां 
परीमं यज॑मान रायो मनुष्याणाम्‌ । 
दिवः सूचुर॑स्येष तें पुथिव्याँछलोक 
आरण्यस्ते पशुः 

॥३१९॥ ( वा० य० २१।४६ ) 

(यूपः। ) 
होता यक्षद्‌ चनस्पतिमभि हि 
पिएतमया रभिष्ठया रशनयाधित । 
यत्राश्चिनोइछागंस्य हविषः प्रिया धामांनि 
यत्र सरस्वत्या मेषस्य हृविर्ष; प्रिया धामानि 
यत्रेन्द्रस्य ऋषभस्यं हृविर्षः प्रिया धामानि 
यतञाझेः प्रिया धामानि यत्र सोमस्य प्रिया घाम/नि 

यन्न्द्रस्य सत्राम्ण प्रिया धामानि 
यञ्ज लवितुः प्रिया धामानि 
यत्र वरुणस्य प्रिया घामांनि 


॥२॥ 


| 
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| यत्रान्मेहोतुः प्रिया धामानि 

| तत्रैतान. प्रस्तत्येवॉपस्तुत्येचोपावस् 

| रभीयस इव छृत्वी करद्‌ 

| देवो वनस्पतिजषतार हविहातयेज ॥ ४६॥ 
| ॥ ३२० ॥ ( वा० य० २८।२० ) उ 
| ( यूपः । ) 


०७० ९ AR 


देवो देवैवेनस्पतिहिँरण्यपर्णा मघुशाखः 
सपिप्पलो देवमिन्द्रंमवर्थयत्‌ । 
दिवमग्रेणास्पक्षदान्तरिक्ष प॒थिवीमहशहीद्‌ 
| वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज 
। ॥ ३२१॥ ( अथर्ष० ७९८१) 
| अथवा । इन्द्रः, विश्वे देवाः ( हविः ) । विराद्‌ त्रिष्टुपू । 
| सं बर्हिरक्तं हविषां घतेन 
समिन्द्रेण बुना सं मर्जः 
खं दवेविश्वद्‌चेभिरक्तं 

| इन्द्रं गच्छतु हविः स्वाहा 

॥ ३२२॥ ( ऋ० १०।१३।१-५ ) 
आङ्गिदेविर्धानः निवखानादित्यो वा । हविर्धाने । त्रिष्टुप्‌, 

५ जगती । 

ब्रह्म नमामि 
एतु पथ्येव खरे; । 
प्रब अमृतस्य पुत्रा 
आ ये घामानि दिव्यानि तस्थु 
यमे इब यत॑माने यदैतं 
प्र वॉ भरन्‌ मानुषा देव॒यन्त॑ः । 
आ सीदतं स्वसु लोकं विदाने 
स्वासस्थे भंवतामिन्द्चे नः 
पञ्च॑ पृंदानिं रुपो अन्वरोह 
चतुष्पदीमन्वेमि व्रतेन । 
अक्षरेण प्रति मिम एतां 
ऋतस्य नाभावाधि सं पुनामि 


॥ २०॥ 


॥ १ ९ 


| 
| 
| 


॥१॥ 


॥२॥ 
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आयुवद्‌-प्रकरणम्‌ 
ER 

देवेभ्यः कम॑वृणीत मृत्यु विददय$यो अभिमूति पाँस्यँ 
प्रजाये कममतं नावृणीत । महो राये चित्‌ तरुते यदर्वतः 
बृहस्पति यशमक्ृण्वत ऋषि | तदिद्धर्थस्य सवन विवेरपो 
प्रियां यमस्तन्वं} प्रारिरेचीत्‌ ॥ ४॥ | यथां प॒रा मन॑वे गातुमश्रेत्‌ । 
सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते गोअणोसि त्वाष्टे अश्वनिणिजि 
पित्रे पुत्रासो अप्यवीवतन्नतम्‌। प्रेमध्वरेष्वध्वरा अशिक्षयः 

- उसे इद्स्योभर्यस्य राजत अप॑ हत रक्षसो भङ्राव॑तः 
उभे यतेते उभयस्य पुष्यतः ॥ ५॥ | स्कभायत निऋति सेधतामंतिम्‌ । 

॥ ३२३॥ ( ऋ० १।२८।५-८) आ नों राय सबेवीरं सुनोतन 


आजोर्गात: शुनःशेपः स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः। ५- 
६ उळूखलं, ७-८ उलूखलमुसले । ५-६ अनुष्टप्‌, ७- देवाव्य भरत स्छोकमद्रयः 


८ गायत्री । दिवश्चिदा वोऽमवत्तरेभ्यो 
यच्चिद्धि त्वं गृहेण उलूखलक युज्यसे । विभ्वना चिदाश्वपस्तरेभ्यः 
इह द्युमत्तमं वद॒ जर्यतामिव दुन्दुभिः ॥५॥ | वायोश्चिदा सोमरभस्तरेभ्यो 
उत स्म॑ ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित्‌। | अझ्ेश्चिद्चे पितुझत्तरेभ्यः 
अथो इन्द्राय पातवे सुज सोममुलूखल ॥ ६॥ | भुरन्तु नो यशसः सोत्वन्थसो 


आयजी वाजसातमा ता हव्या विंजर्भतः । | ग्रावाणो वाचा दिविर्ता दिवित्मता । 
हरी इवान्धांसि वप्सता - ॥ ७॥ | नरो यत्र दुह॒ते काम्यं मधु 
ता नों अद्य बनस्पती ऋष्वावृष्वेभिः सोतर्मिः । | आघोषय॑न्तो अभिता मिथस्तुरः 
इन्द्राय मर्चुमत्‌ खुतम्‌ ॥ < ॥ | सुन्वन्ति सोमँ रथिरासो अद्र॑यो 

॥ ३२४ ॥ ( ऋ० ७।१०४।१७) निर्रस्य रसै गविषो दुहन्ति ते । 


मत्रवरुणवा पष्ठ । । ग्रावाणः । त्रष्टपू ॥ 
प्र या जिगाति खगेलेव नक्त 
अप डुहा तन्वं} गृहमाना । 
वर्चो अनन्त अव सा प॑दीष्ट 


दुंहन्त्यूधरुपसेचनाय के 
नरो हव्या न मजेयन्त आसभिः 
एते नरः स्वप॑सो अभूतन 


~ 


आर्वाणो प्म्तु रक्षर्स उपब्दैः ` ॥ १७॥ | य इन्द्राय सुनुथ सोममद्रयः । 
॥ ३२५ ॥ ( ऋ० १०।७६।१-८ ) चामवाम चो दिव्याय धान्ने 

सर्प ऐरावतो जरत्कर्णः। ग्रावाणः । जगती। वसुवसु वः पार्थिवाय सुन्वते ॥८॥ 
आ च ऋञ्जस ऊजा व्यष्टिषु | ॥३२६॥ ( ऋ० १०।९१।१-१४ ) 
इन्द्र॑ मरुतो रोदसी अनक्तन । अबुदः काद्रवेयः सर्प; । ग्रावाणः । जगती; ५, ७, १४ त्रिष्टुप। 
उभे यथां नो अहनी सचाभवा प्रेते वदन्त प्र वयं चदाम 

सर्दःसदो घरिबस्यात उद्धिदा ॥ १॥ | आवभ्यो वाचे वदता वदद्भथः । 

तदु श्रेष्ठ स्वन सुनोतन यदंद्रयः पवेताः साकमारावः 2 
अत्थो न हस्तयतो आह्रिः सोतरि । श्लोक घोषं भरथे्द्राय सोमिनः ॥१॥ 

® (R८८) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 
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खत-संधिता | 


(४२० ) 


एते वद्न्ति शतवत्‌ शहस्नरवद्‌ 
अभि कन्द्न्ति हरितेमिरासाभेः 
विष्टवी ग्रावाणः सक्तः सङृत्यया 
होठेखित्‌ पूर्वे इविरद्यमाशत 
एते वदन्त्यविदक्षना मधु 
स्यूङ्खयन्ते अधि पक्क आमिषि । 
वक्षस्य शाखामरुणस्य बप्सतः 
ते सूभवों वुषभाः प्रेमराविषु 
बृहद्‌ वदन्ति मदिरेण मन्दिना 
इन्द्रं क्रोशान्तोऽविदश्नना मधु । 
संरभ्या धीराः स्वस्र॑मिरनतिषुः 
आधोष्यन्तः पृथिवीमपन्दिमिः 
सुपणो वाचमक्रतोप ्वि 
आखरे कृष्णा इषिरा अनर्तिषु; । 
न्य{ङनि यन्त्यपरस्य निष्छतं 
पुरू रेतो दधिरे सूर्यश्वित॑ः 
उग्रा इच प्रवहन्तः समायमु 
साकं य॒क्ता वर्षणो बिभ्र॑तो धुर; । 
यच्छ्वसन्तो जग्रखाना अराविषुः 
शाण्व पपा ग्रोथथो अवेतामिव 
'दृशांवनिभ्यो दशकक्ष्येभ्यो 
द्शायोक्त्रेभ्यो दशयोजनेभ्यः 
दशाभीशुभ्यो अचेताजरेभ्यो 
दश घुरो दश यक्ता वहरूयः 
ते अद्रयो दश॑यन्त्रास आशवः 
तेपामाधान परैति इतम्‌ । 
त ऊॐ सुतस्यं सोस्यस्यान्ध॑स 
अंशोः पीयूष प्रथमस्य भेजिरे 
ते सोमादो हरी इन्द्र॑स्य निसतः 
अंशं दुइन्ता अध्यासते गर्वि । 
तेभिदुग्ध पपिवान्त्सोम्यं मध 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


वृर्षा वो अंशुने [दवा वो अंशु्न किलो रिषाथन | रिषाथन 
इळांवन्तः सदमित्‌ स्थनाशिताः । 
रेवत्येच मह॑खा चार॑वः स्थन 
यस्य॑ ग्रावाणो अर्जुषध्वमभ्वरम्‌ 
तदिला अतृदिलासो अद्रयो 
अश्रमणा अशथिता अख्ुत्यवः 
अनातुरा अजराः स्थामविष्णवः 
सुपीवसो अतृषिता अतृष्णजः 
शवा एव व॑ः पितरों युगेयुगे 
क्षेमकामासः सर्वसो न युञ्जते । 
अज्ञयीसों हरिषाचो हरिद्वंच 

आ द्यां रवेण पूथिवीमंशुश्रवुः 
तदिद्‌ वदन्स्य्यो विमोचने 
यामन्नञ्जस्पा ईच घेढुपन्दिभिः । 
चप॑न्तो बीजमिव धान्याकृतः 
पृञ्चन्ति सोमं न मिनन्ति बप्सतः 
सुते अध्वरे अधि वाचमक्रत 

आ ऋळयो न मातर तदन्तः 

वि षू मुञ्चा खुषवुषा मनीषां 

वि वतेन्तामद्र्यश्चार्यमानाः 


॥ १०॥ 


॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


॥ १७ ॥ 


॥ ३२७॥ ( ऋ० १०१७५१-४) 
ऊध्वग्रवा सप आज्ाद। | ग्रावाणः । गायत्रा । 
प्र वों ग्रावाणः सविता देवः संवत धर्मणा । 
भूषु युज्यध्वं सुनुत ॥१॥ 


गरावाणो अप॑ दुच्छुनामपं सेधत दुर्मतिम्‌ । 


उस्राः कतेन भेषजम्‌ ॥२॥ 

ग्रावाण उपरेश्वा महीयस्तें सजोष॑सः । 

चृष्णे दघतो चृष्ण्यम्‌ ola 

ग्रावाणः सविता नु वो देवः खुंबत धर्मणा । 

यजमानाय सुन्वते ॥४॥ 
(३५०५ ) 
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॥ ३२८॥ ( ऋ० १०।११७।१-९ ) 


आयुवेद्‌-प्रकरणम्‌ 


मिक्कराङ्गिरस: । घनांन्नदानम्‌। त्रिष्टुप्‌, १-२ जगती। 


न वा उं देवाः क्वुधमिद्वघ ददु 
उताशितमुप गच्छन्ति मत्यवः । 
उतो रयिः पूणतो नोप दस्यति 
उताएणन्‌ मर्डितारं न विन्द्ते 
य आध्राय चकमानाय पित्वो 
अन्नंचान्त्सन्‌ रंफितायोपजञग्मुषे । 
स्थिरं मनः छणुते सेवते पुरा 
उतो चित्‌ स मांडितारं न विन्दते 
स इञ्गोजो यो गवे ददाति 
अन्नंकामाय चरते छृशाय । 
अरमस्से भवति यामहूता 
उतापरीणुँ कृणुते सखायम्‌ 

न स सखा यो न ददाति सख्यै 
सचाञ्चुवे सचंमानाय पित्वः । 
अपास्मात्‌ प्रेयान्न तदोको अस्ति 
पु॒णन्तमन्यमरण चिदिच्छेत्‌ 
पृणीयादिन्नाधमानाय तव्यान्‌ 
द्रार्घीयाँसमर्ड पश्येत पन्थांम्‌ । 
ओ हि वतैन्ते रथ्येव चक्रा 
अन्यमन्यं तिष्ठन्त राय॑ः 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः 

स॒त्यं ब्र॑वीमि वध इत्‌ स तस्यं । 
नार्यमणं पुष्यंति नो सखायं 
केव॑लाघो भवति केवलादी 
कषन्नित्‌ फाल आशितं कृणोति 
यज्नध्वानमप चरङ्क्ते चरिचेः । 
वर्दन्‌ त्रह्मावदतो वनीयान्‌ 
पण्ञापिरप्णन्तमभि ष्यात्‌ 
एकपाद्‌ भूयों द्विपदो वि चंक्रमे 
द्विपात्‌ त्रिपार्दमभ्यैति पश्चात्‌ । 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(४२१) 


चतुंष्पादेति द्विपदामभिस्वरे 
संपइ्यन्‌ पड़्क्तीरुपतिष्ठमानः 
समौ चिद्धस्तो न स॒मं चिंचिष्टः 
संमातरां चिन्न समं उंहाते। ` 
य॒मयोश्चिन्न समा वीर्योणि 

ज्ञाती चित्‌ सन्तौ न समं प॑णीतः 


॥ ३२९॥ ( अथव० ३।१४।१-६ ) 
ब्रह्मा। गोष्ठः, अहः, २ अयेमा, पूषा, बरहस्पातिः, इन्द्र 
६ यावः, ५ गोष्ठ्च । आनुष्टुप्‌ , ६ आर्ष त्रिष्टुप्‌ । 


सं वो गोष्ठेन सबदा सं रय्या सं समत्या। 
अहजोतस्य यन्नाम तेनां बः सं खंजामसि ॥१॥ 
सं वः सजत्वर्यमा सं पुषा सं बृहस्पतिः 
समिन्द्रो यो धनंजयो मर्यि पुष्यत यद्‌ वखु ॥२॥ | 
संजग्माना अविंभ्युषीरस्मिन गोष्ठे करीषिणी; । 
बि्रतीः सोम्यं मध्य नमीवा उपेतन ॥ ३॥ 
इहेव गांव एतने हो शकेंच पुष्यत । 
इद्देबोत प्र जायध्वं मयिं संज्ञान॑मस्तु वः ॥ ४॥ 
शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुष्यत । 
इद्देवोत प्र जायध्वं मर्या वः सं खजामसि ॥ ५॥ 
मया गावो गोप॑तिना सचध्वं 
अये वा गोष्ठ इह पोषयिष्णुः । 
रायस्पोषेण बहुला भर्वन्ती 
जीवा जीर्वन्तीरुपं बः सदेम 
॥ ३३०॥ ( अथवे० ६।४९।३ ) 
गाग्येः । अग्नि; ( अमिस्तबः ) । विराड्‌ जगती । 


सपणो वाचमक्रतोप द्यवि 

आखरे कृष्णा इषिरा अनतिंुः 

नि यश्चियन्त्युपरस्य निष्कृति 

पुरू रेतो दधिरे सूयैश्चितः ॥३॥ 

इत्येकोनार्विशाते( १९) मन्त्राः तत्तद्विषये संग्रा ह्याः । 
॥ ३३१॥ य० १२।१०० ) 


दीर्घाय॑स्त ओषधे खनिता यस्मै च त्वा खर्नास्यइन्‌। 
अथो स्वं दार्घाय॑मूत्वा शतवदशा विरेद्दतात॥१०० 
(३५२२) 


॥८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


॥६॥ 
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(४२२) 


॥ ३३२ ॥ ( वा० य० ३४।५०-५२ ) दाँचायुष्यम्‌ । 


आयुष्यं वचेस्य< रायस्पोषमो ज्गिंदम्‌ । 

इद्‌ हिर॑ण्यं वर्चस्व ञ्जैत्रायाविंशतादु माम्‌ ५० 
न तद्‌ रक्षां९खि नं पिंशाचास्तरम्ति 
'देवानामोजंः प्रथमजर ह्येतत्‌ । | 

यो बिर्भात दाक्षायण हिरण्य 

स देवेषु ऊणते दीर्घमायुः 


स मंन॒ष्येषु रूणते दीघेमायः ॥ ५१॥ 

यदाबंभ्नन्‌ दाक्षायणा हिर॑ण्य 

शतानीकाय सुमनस्यमांनाः । 

/ तन्म आ बच्चामि शतशारदाय 
१ आयंष्माञ्जरष्टियंथासम्‌ ॥५२॥ 


॥३३३२॥ (अथचे० २१३।१-५) 
अधचा। अभिः, २-३ बृहस्पतिः, ४-५ विश्वे देवा ( दीघायु 


पतिः ) । त्रिष्ठुप्‌ , ४ अनुष्ठुप्‌, ६ विराड्जगती । 
/ आयर्दा अझे जरस वृणानो 
१ घतप्रतीको घतपृष्ठी अग्ने । 
ः घत पीत्वा मध चारु गव्य 
पितेव पुत्रानसि रक्षतादिमम्‌ 
परि धत्त धत्त नो वर्चेसेम॑ 
जरासत्युं छणुत दीधमायं; । 
बृहस्पति; प्रायच्छद्‌ वास एतत्‌ 
सोमाय राज्ञे परिंधातवा उं 
टर परीद्‌ वासो. अधिथाः स्वस्तये 
अर्मगृशीनाम॑भिशस्तिपा उ । 


॥ १ ॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 
पहाइमानमा तिष्ठाइमा भचलु ते तनूः । 


यस्य ते वाः प्रथमवास्य 
हरामस्तं त्वा विश्वेऽचन्तु देवाः 
तत्त्वा ्रात॑रः सवुथा वधमान 


दु, झडु जायन्तां बद्दवः सुजातम्‌, 


छण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरद्‌; शतम्‌ ॥४॥ | 


-॥५॥ | 
"०" कळकळ. 
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देवत-लाहता:। 


॥ ३१३३ ॥ ( ऋ० १०।८५।३१ ) 
सावित्री सया ऋषिका । दम्पत्योयक्ष्मनाशनम्‌ । अनुष्टुप्‌ । 
ये वध्वश्चन्द्रं चहतु यक्ष्मा यान्त जनाद । 
पुनस्तान्‌ यज्ञियां देवा नयन्तु यत आगताः ॥३१॥ 
॥ ३३%॥ ( ऋ० १०२१५५१, ४ ) 
शिरिम्बिठो भारद्वाजः । अलक्ष्मीघरमू । अनुष्टुपू । 
अयि काणे विक॑टे गिरिं ग॑च्छ सदान्वे । 
शिरिस्बिठस्य सत्व॑भिः स्तेभिंष्ूचा चातयामसि॥१ 
यद्ध प्राचीरजंगन्तो रौ मण्डूरधाणिकीः । 
इता इन्द्रस्य शत्रवः सर्वे बुद्दुदयाशवः 
॥ ३३६ ॥ ( ऋ० १०।१४५।४, ६ ) 


इन्द्राणी । सपत्नीबाधनम्‌ ( उपनिषत्‌ ) । ४ अनुष्टु्‌, 
६ पङ्क्तिः 

| नह्यस्या नाम॑ गश्णामि नो अस्मिन्‌ रमते जने। 
: परामेव परावत सपत्नी गमयामसि ॥४॥ 

उप॑ तेऽधां सह॑माना ममि त्वांधां सद्दीयसा । 
| मामनु प्र ते मनो ब॒त्सं गौरिंव धावतु 
' प॒था वारिव धावतु 
| ॥ ३३७॥ ( ऋ० १०।१६६।१०५ ) 
| ऋषभे। वैराजः, ऋषभः शाक्करो वा । सपरनन्नम्‌ । 
अनुष्टुप्‌ , ५ महापङ्क्तिः 
, ऋषभ मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌ । 
इन्तारं शत्रणां छाधि विराज गोपति गर्वास्‌ ॥ १॥ 
अहमंस्मि सपर्नहे_ न्द्रं इवारिष्टो अक्षतः । 
अध! सपत्ना मे पदो रिमे सर्वे अभिष्टिंताः ॥२॥ 
अत्रैच चोडपिं नह्या- म्युभे आत्मौं इव॒ ज्ययां । 
वाच॑स्पते नि षेधेमान यथा मदर्घर वदान्‌ ॥३॥ 
अभिभरहदमाग॑मं विश्वर्कमेण चाज्ञा । 
आ वंश्चित्तमा वो व्रतमा वो5ह खमिति ददे ४ 
योगक्षेमं च॑ आदाया_ ऽहं भंयासमत्तम 
आः चो मृधोनमक्रमीम्‌ । 
अधस्पदान्म उद्दत मण्डूका इवोदकान्‌ 
मण्डूका उदकादिव 


॥ ४ ॥ 


॥ ६॥ 


॥५॥ 
(३५४०) 


॥ १॥ (० ९।१।१-१० ) 
मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । गायत्री । 


स्वादिष्ठया मर्विष्ठया पवस्व सोम धारया । 


इन्द्राय पार्तवे*सतः ॥ १॥ 
रक्षोहा विश्वचंषणिञरभि योनिमयोहतम्‌ । 
ह्णा सथस्थमासद्त्‌ ॥२॥ 
वरिवोधातमो भव मंहिष्ठो वृत्नहन्तमः । 
पर्षि राधो मधोनांम्‌ ॥३॥ 
अभ्य॑षे महानां देवानां वीतिमन्ध॑सा । 
अभि वाजमुत श्रव॑ः र ॥४॥ 
स्वामच्छां चरामसि तदिद्ै दिवेदिवे । 
 इन्दोत्वेन आशसः ॥५॥ 
पुनाति ते परिस्नुतं सोमं सुर्यस्य ढुद्दिता । 
| वारेण शाश्वता तनां ॥६॥ 
. तमीमण्वीः समर्यं भा - गृभ्णन्ति योष॑णो दशं । 
स्वर्सारः पाये दिवि -॥७॥ 
तमीं दिन्वन्त्यप्नयो धर्मन्ति बाकुरं इतिम्‌। 
जिधातु वारणं मु ॥८॥ 
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| अभी$ममच्त्या उत श्रीणन्ति धेनवः शिशुम्‌ । 
सोममिन्द्राय पातवे £ ॥९॥ 
अस्येदिन्द्रो मदेष्वा विश्वां वृत्राणिं जिघ्चते । 
शूरो म॒घा च॑ मंहते ॥१०॥ 

प २॥ ( ऋ० ९।२।१-१० ) 
भेघातियिः काण्वः । 

पव॑स्व देववीरति पवित्रं सोम रंह्या । 
इन्द्रमिन्दो वृषा विंश ॥१॥ 
आ व॑च्यस्व॒ महि प्सरो वर्षेन्दो द्यक्वत्तमः 
आ योनिं धर्णसिः स॑दः ॥२॥ 
अधुक्षत प्रिये मधु धारा सुतस्य वेधसः । 
अपो चंसिष्ट सुक्रतुं ॥३॥ 


महान्तं त्वा मद्दीरः स्वापो अन्ति सिस्घवः | 
यद्गोसिंवीस यिष्यसे . ;॥७॥ 
समद्रो अप्छु मांसूजे विष्टम्भो धरुणों दिवः 
सोम॑ः पवित्रे अस्मयुः ९ | 
अचिक्रदद्‌ वृषा हरि महान्‌ मित्रो न दशेत; । 
सं सूयेण रोचते द 


(४२४) 


तव प्रशस्तयो महीः ॥८॥ 
अस्सस्यमिन्दचिन्द्रयु- मेथ्वेः पवस्व धारया । 
पजन्याँ वृष्टिमा इंच ॥९॥ 
गोषा इन्दो नषा ऑस्यश्वसा वाजसा उत । 
आत्मा यज्ञस्य पूर्व्यः ॥ १०॥ 
॥ ३॥ ( ऋ० ९।३।१-१० ) 
| आजीगर्तिः शुनाशेपः, कृत्रिमो. वैश्वामित्रो देवरातः 
एष देवो अम॑त्यः पर्णवीरिव दीयति । 
= अभि द्रोर्णान्यासद॑म्‌ ॥१॥ 
एष देवो विपा छतो “ति हृराँसि धावाते । 
/ पवमानो अदाभ्यः ॥२॥ 
£ एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋताय॒भिंः । 
, हरिवोर्जाय मुज्यते ॥३॥ 
एष विश्वानि वायो शारो यन्निव सत्वाभेः । 
न पर्वमानः सिषासति ॥४॥ 
| एष देवो रथर्यति पव॑मानो दशस्यति । 
| आविष्कृणोति वग्बचुम्‌ ॥५॥ 
| एष विप्ररभिष्टर्तो ऽपो देवो वि गांहते । 
द्धदू रल्नांनि दाशुषे ॥ ६॥ 
एष दिवे वि धांवति तिरो रजाँसि धारया । 
पर्वमानः कनिक्रदत्‌ ` ॥ ७॥ 
एव दिव व्यासंरत्‌ तिरो रजास्यस्पृतः । 
` पर्वमान; खध्वरः ॥ ८॥ 
पुष प्रलेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । 
हरि: पवित्र अर्षति TE 
बब उ स्य पुरुत्रतो जज्ञानो जनयन्निषः 
धार॑या पवते सुतः 2 ॥ १०॥ 
है ॥४॥ ( क्र०२।४।१-१०) 
र हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । 
खना च सोम जेषिं य॒ पव॑मान महि श्रच॑ः 
नो वर्स्यसस्काधि ॥१॥ 
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दृषत-स 


a] 


तं त्वा मदाय चृष्व॑य ड लोकछ॒त्लुमीमद्दे । सना ज्योतिः सना स्व} विश्वा च सोम सोभगा। 


अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥२॥ 
सना दक्षमत क्रत मप॑ सोम मर्धो जहि । 
अथां नो वस्यसस्काधि . ॥ ३॥ 
पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । 
अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥४॥ 
त्वे सूर्य न आ भंज तव क्रत्वा तवोतिभिंः । 
अर्था नो वरस्यंसस्छाधि ॥५॥ 
तव त्वा तवोतिभि-ज्योंक्‌ प॑श्येम॒ सूर्यस्‌ । 
अथां नो वर्स्यसस्छाधे ॥६॥ 
अभ्यंष स्वायुध सोम द्विवहेसं रयिम्‌ । 
अथां नो वस्य॑सस्काथि ॥७॥ 
अभ्यषीनंपच्युतो र॒यिं स॒मत्छु सासाहिः | | 
अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥८॥ 
त्वां यज्षेरवीवृधना पवमान विध॑मेणि । 
अर्था नो वस्यंसस्कथि ॥ ९॥ 
रयि नश्चित्रमश्चिन_ मिन्दों विश्वाया भर । 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १०॥ 
॥ ५॥ ( =ऋ० ९।६।१-९ ) 
असितः काऱ्यपो देवलो वा । 
मन्द्रया सोम धारया वर्षा पवस्व देवयुः । 
अब्यो वारेष्वस्मयुः ॥ १॥ 
आभि त्यं मद्यं मद मिन्दविन्द्र इतिं क्षर । 
अभि वाजिनो अवतः ॥२॥ 
आभि स्यं पुब्यै मर्दै सुवानो अंषे पवित्र आ । 
आसि वाजमत श्रव॑ः ॥३॥ 
अजु द्रप्सास इन्द॑व आपो न प्रवर्तासरन्‌ । 
पुनाना इन्द्रमाशत ॥ ४ ॥ 
यमत्यमिव वाजिनं मृजन्ति योष॑णो दद्दा। 
बने क्रीळन्तम त्याबिम्‌ ॥५॥. 
तं गोमिवर्षण रस मदाय देववीतये । 
सुतं भराय सं सेज ॥६॥ 
(१५८६) 
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* खाम-द्चता 


देवो देवाय धारये_ न्द्राय पवते खतः । 
पयो यदस्य पीपयत्‌ 
आत्मा यज्ञस्य रंह्या 
गरले नि पाति काव्यम्‌ 
एवा पुंनान इन्द्रयु-मेद मदिष्ठ बीतयें । 


॥७॥ 
सुष्वाणः पंवते सुतः । 
॥.८॥ 


॥९ ॥ 
॥६॥ ( ऋ० ९७।१-९) 
अरसग्रसिन्द्चः पथा धमेन्नतस्य सुञ्चिय॑ः । 
विदाना अस्य योजनम्‌ र ॥१॥ 
प्र धारा मध्यो अग्रियो महीरपो वि गाहते । 
हबिहेविष्बु वन्द्यः ॥२॥ 
भ युजो वाचो अंग्रियो, वषार्व चक्रददू बने । 
सदासि स॒त्यो अंध्वरः ॥३॥ 
परि यत्‌ काव्यां कवि नैस्णा वसानो अ्ैति । 
स्वंबीजी सिंषासति ॥ ४ ॥ 


पर्वमानो अभि स्पूघो विशो राजेव सीदति । 
यदीमृण्वन्ति वेधः ॥५॥ 
अब्यो वारे पारें प्रियो हरिरवनेषु सीदति । 
रेभो बजुष्यते म॒ती ॥ ६ ॥ 
स वायुमिन्द्रमश्विनां साकं मदन गच्छति । 
रणा यो अस्य॒ घर्मेभिः ॥७॥ 
आ मिन्रावर्णा भगं मध्व॑ः पवन्त ऊर्मयः । 
विदाना अस्य शक्मामे ॥ ८ ॥ 
अस्मभ्यं रोदसी रयि मध्वो वाज॑स्य सातये। 
श्रवो वसूनि सं जिंतम्‌, ॥९॥ 
॥७॥ ( ऋ० ९८॥१-९ ) 

पते सोमा अभि प्रिय” मिन्द्रस्य काम॑मक्षरन्‌। 
बर्धेन्तो अस्य वीयेम्‌ । ॥१॥ 
पुनानासंश्चमुषदो गच्छन्तो यायमश्विनां । 

नों धान्तु सुवीयैम्‌ ॥२॥ 

७8 


. (४२५) 


| इन्द्रेस्य सोम राध॑से पुनानो हार्दि चोदय । 
ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥३॥ 
मजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतर्यः 


अन विप्रा अमादिषुः ॥४॥ 
देवेभ्यंस्त्वा मदाय क संजानमर्ति मेष्य॑; 
से गोमिंवांसयामासे ॥५॥ 
पुनानः कलशेष्वा वर्स्राण्यरुषों हरि; । 
परि गव्यान्यव्यत ॥ ६॥ 


मघोन आ प॑वस्व नो जहि विश्वा अप द्विषः । 


इन्दो सखायमा विंश ॥७॥ 
वृष्टिं दिवः परि स्रव॒ द्म्नं एथिव्या अधिं । 
सहो नः सोम पत्स चाः ॥८॥ 
नचक्षसं त्वा वय मिन््द्रपीतं स्वर्बिर्दम्‌ । 
भक्षीमद्दि प्रजामिषम्‌ ॥९॥ 
| ॥ ८॥ ( ऋ० ९।९।१-९ ) 
परि प्रिया दिवः कवि- वयाँसि नप्त्योहितः। 
सवानो यांति कविक्रतु ॥ १॥ 
| प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टी अद्रदें । 
वीत्यष चनिष्ठया ॥२॥ 
स सनुमातणा शिं जातो जाते अरोचयत्‌ । 
महान मही ऋतावुधा ॥३॥ 
स सप्त धीतिमिर्हितो नों अजिन्ववदुर्हः । 
या एकमक्षि वावृधुः ॥४॥ 
ता अभि सन्तमस्तुत महदे युवानमा दुः । 
इन्दुमिन्द्र तव ब्रते ॥५॥ 
अभि वह्विरमंत्यः सप्त पच्यति वादः । 
क्रिविंदेवीरतपेयत्‌ ॥ ६॥ 


अबा कल्पेषु नः पम स्तमासिं सोम योध्यं । 
तानि पुनान जङ्घनः 
नू. नव्यसे नवीयसे सूक्तायं साधया प॒थः । 

। प्रत्नवदू रोचया रुचेः ten 
; (३६१५) ` 
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॥७॥ 


(४९६) 


पर्यमात महि श्रवो गामश्व रासि वीरवत्‌ । 


सनां मेघां सना स्व॑ः ॥९॥ 
॥९॥ (ऋ० ९।१०।१-९ ) 
प्र स्वानासो रथां इवा-"५बॅन्तो न शरवस्यवः । 
सोमांसो राये अक्रमुः ॥ १॥ 
हिन्वानासो रथा इव॒ द्धन्विरे गभस्त्योः । 
भरासः कारिणामिव ॥२॥ 
राजानो न प्रशस्तिभिः सोमांखो गो्भिरञ्जते । 
यज्ञो न सप्त घादर्सिः ॥३॥ 
परि खुवानास इन्द॑वो मदाय बहैणा गिरा । 
सुता अषन्ति धारया ॥४॥ 
आपानासों विवस्वतो. जन॑न्त उषसो भग॑म्‌ । 
सूरा अण्व वि त॑न्वते ॥५॥ 
,अप द्वारा मतीनां प्रत्ना छृण्वन्ति कारच । 
चृष्णो हरस आयवः ॥ ६ ॥ 
समी्चीनालं आसते होतारः सप्तजामयः । 
पद्मेकस्य पिप्रतः ॥ ७॥ 


नाभा नार्मि न आ द॑दे चक्चुशचित्‌ सूर्य सचां । 
कवेरप॑त्यमा डुंढे 


॥८॥ 
अभि प्रिया दिवस्पद्‌ - मंध्वयोभिगुद्दाहितम्‌ । 
सूरः पश्यति चक्षसा ॥९॥ 
॥ १०॥ ( ऋ० ९।११।१-९) 
उपास्मै गायतां नरः पच॑मानायेन्दचे। 
अभि देवा इयक्षते ॥१॥ 
अभि ते मधुना पयो ऽथर्वाणो अशिश्रयः । 
देवं देवायं देवयु “॥२॥ 
स न; पवस्व॒ शं गवे शं जनाय शमपेते । 
` शह राजन्नोषधीभ्यः ॥३॥ 
वश्नवे जु स्वतवसे 5रुणाय॑ दिविस्पशे। 
य गाथमंचत ॥४॥ 
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~= 


हस्तच्युतेभिरद्रिभिः सत सोम पुनीतन । 


मधाचा धावता मधु ॥५॥ 
नमसेदुर्प सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन । 
इन्दुमिन्द्रें दधातन ॥ ६॥ 
अमित्रहा विच॑र्षणिः पव॑स्व सोम श गवे । 
देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ ॥ ७॥ 
इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे । 
मनश्चिन्मन॑सस्पा्तिः ॥८॥ 
पवमान सुवीयै रयि सोम रिरीहि नः । 
इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥ ९ ॥ 


॥ ११ ॥ (ऋ० ९।१२।१-९ ) 


सोमा असग्रामिन्दंचः सुता ऋतस्य साद॑ने । 


इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १॥ 
अभि विप्रां अनूषत गावो व॒त्सं न मातरः। _ 
इन्द्र सोम॑स्य पीतयें ॥२॥ 


मदच्युत्‌ क्षेति सादने सिन्धोरूमी विंपश्चित्‌ । . 


सोमों गौरी अधि श्रितः. ॥३॥ 
दिवो नाभां विचक्षणो इव्यों बारे महीयते । 
सोमो यः खुक्ततुः कविः ॥४॥ 


सोम ४ 
यः सोमः कलशेष्वा अस्तः पवित्र आहिंता । ` 


तमिन्दुः परि षस्वजे ॥५॥ 
प्र वाचमिन्दुरिष्यति समद्रस्याथि विष्टपिं । 
जिन्वन कोश मधुश्चत॑स्‌ ॥ ६॥ 
नित्यस्तोत्रो बनस्पति धीनामन्तः संबर्दघः 
हिन्वानो मानुंषा युगा ` ॥७॥ 
अभि प्रिया दिवस्पदा सोमो हिन्वानो अर्घति । 
विप्रस्य धार॑या कवि ॥ ८॥ 
आ पवमान घारय रयिं सहस्रवर्चसम्‌ । 
| अखे ईन्दो .स्वाभवम्‌ ॥९॥ 
(३३४३) 
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~ ~ 
सोम-देवता (४२७) 
(॥१२॥ ऋ० ९।१३१-९) अर्ति श्रिती तिंरञ्चतां ग॒व्या जिगात्यण्व्या । 
सोमः पुनानो अंषेति स॒हस्र॑धारो अत्यंविः। वग्चुमियति यं विदे ॥६॥ 


| वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ 


| ॥१॥ 

| पर्वमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । 
सुष्वाणं देववीतये ॥२॥ 
पव॑न्ते वाज॑सातये सोमाः सहस्रपाजसः । 
गुणाना देववीतये ॥३॥ 
उत नो याजसातये पव॑स्व बृह॒तीरिषंः । 

| झ्ुमर्दिन्दो सुवीयंम्‌ ॥४॥ 

ते नं; सहुस्निणं रयिं पवन्तामा सुवीयैँम्‌ । 
सवाना देवास इन्द॑वः ॥५॥ 

' अत्या हियाना न हेतमि- रखग्रं वाज॑सातये । 

वि वारमव्यमाशवः | ॥६॥ 
चाश्चा अपेन्तीन्द॑बो ऽभि वत्सं न धेनवः । 
दुधन्विरें गम॑स्त्योः ॥ ७॥ 
जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पव॑मान कनिक्रदत्‌ । 
विश्वा अप द्विषो जदि ॥<॥ 
अपन्नन्तो अराव्णः पव॑मानाः स्वदेशः । 

. -योर्नाव॒तस्यं सीदत ॥९॥ 


॥ १३॥ (० ९।१४।१-८ ) 


परि प्रार्सिष्यदत्‌ कविः सिन्धोरूमीवघिं श्रितः । 
कारं बिश्र॑त्‌ पुरुसपूर्दम्‌ ॥ १॥ 
गिरा यदी सबन्धवः पञ्च॒ वातां अपस्यवः । 
परिष्कृण्वन्ति ध्णसिम्‌ ॥ २,॥ 
आदस्य शुष्मिणो रखे विश्वे देवा अमत्सत । 
यदी गोभिर्वसायते ॥ ३॥ 


निरिणानो वि थांवति जहच्छयीणि तान्बां । 

अत्रा सं जिंघते युजा . ॥४॥ 

नत्तीमियौ विवस्वतः शुश्रो न मामृजे युवा । 

गाः छंण्बानो न निर्णिजम्‌ ॥५॥ 
® 
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अभि क्षिपः समग्मत मजेयन्तीरिषस्पर्तिम्‌ । 
पृष्ठा गभ्णत वाजिर्न ॥ ७॥ 
परिं दिव्यानि म्शद्‌ विश्वानि सोम पार्थिवा। 


वर्सूनि याह्यस्मय॒ः ॥८॥ 
॥ १४० (क्र० ९।१५।१-८) ` 
एष थिया यात्यण्ब्या शारो रथेभिराशुभिः । 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्छृतम्‌ ॥१॥ 
एष पुरू धियायते बहते देवतातये । 
यत्रासूतास आसते ॥२॥ 
एष हितो वि नीयते ऽन्तः शुश्रावंता पथा । 
यदीं तुञ्जन्ति भूणय ॥३॥ 


एष दाज्ञाणि दोधंच_च्छिशीते युथ्योई षां । , | 


नस्णा दर्धान ओज॑सा ॥७॥ 

पुष रुक्मिभिरीयते वाजी झा्रेभिरंशुर्भिः । 

पतिः सिन्धना भर्वन्‌ ॥५॥ 

एष वर्सूनि पिब्दना परुषा ययिवॉ अति। 

अव॒ शादेषु गच्छति ॥६॥ 

एतं सुंजन्ति मज्ये-मुप द्रोणेष्वायवः । 

प्रचक्राण महीरिष ॥७॥ | 

एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सप्त धीतयः । पज 

स्वायघं मदिन्तमम्‌ ॥८॥ 
॥ १५॥ (ञह० ९।१६।१-८ ) 

प्र ते सोतारं ओण्योई रसं मदाय घृष्वये । 

सगौ न तक्त्येतशः ॥१॥ 


क्रत्वा दक्षस्य रथ्यमपो वसानमन्धसा । 
गोषामण्वेषु सश्चिम ॥२॥ 
अन॑प्तमप्ख दुष्टरं सोमे पवित्र आ संज । . 
पनीद्दीन्द्राय पात॑वे ॥३ 
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सोमः पवित्रे अषेति । 


प्र पुनानस्य चेत॑सा 


कत्वां सधस्थमासदत्‌ ॥४॥ 
प्र त्वा न्मोभिरिन्देवय इन्द्र सोमा अखक्षत। 
महे भराय कारिणः ॥५॥ 
पुनानो रूपे अव्यये विश्वा अर्षेक्षमि थिय । 
शूरो न गोछुं तिष्ठति ॥ ६॥ 


दिबो न सा पिप्युषी धारां खुतस्य॑ वेधसः । 


४ ०] 


वृथा पवित्रे अर्षति ॥७॥ 
|] 
त्वे सोम विपश्चितं तनां पुनान आयुष | 
॥८॥ 


अव्यो वारु वि धांवसि 
॥ १६ ॥ (ऋ० ९।१७।१-८ ) 
* प्र निम्नेनेष लिन्ध॑बो पन्‍्तों वृत्राणि भूणेयः । 


` सोमा असग्रमाशव ॥१॥ 
अभि सुवानास इन्द॑वो वर्ट्यः पृथिवीमिव । 
इन्द्रे सोमांसा अक्षरन ॥२॥ 
अत्यूरमिर्मत्सरो मदः सोम॑ः पवित्रे अषेति । 
विष्नन्‌ रक्षांसि देवयः ॥३॥ 
आ कळशेछु धाचति पवित्रे परिं षिच्यते । 
उक्थेयश्षे वर्धते ॥ ४ ॥ 


अति त्री सोम रोचना रोहन न भ्राजसे दिव॑म्‌ । 


इष्णन्त्सूय न चोद्यः ॥५॥ 
अभि विप्रां अनूषत मूर्धेन यश्ञस्य॑ कारवः । 
द्ृधानाश्चक्षास [प्रयम्‌ ॥ ६॥ 


तमु त्वा वाजिनं नरो धीभिर्विप्रा अवस्यर्वः । 
मजन्ति देचतांतये 


॥७॥ 
मधोधारा मन क्षर तीवः सधस्थमासंद्‌ 
चारुऋताय॑ पीतये ॥ ८॥ 

टन ॥ १७॥ ( क्र० ९१८१-७) 
` पारि सुवानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमा अक्षाः । 
सर्वधा अंसि ॥१॥ 


देवंत-लीइता 


मदेषु सवेधा असि ॥२॥ 
तव विश्वे सजोष॑सो देवासः पीतिमाशत । 
मर्देष सवधा असि ॥ ३॥ 
आ यो विश्वानि वाय वर्सूनि हस्तयोईथे । 
मदेषु सवेघा आसि ॥४॥ 
य इमे रोद॑सी मही सं मातरेंब दोहते । 
मर्देष सवधा असि ॥५॥ 
परि यो रोद॑सी उभे स॒द्यो वार्जिभिरभैति । 
मर्देषु सवधा असि ॥ ६ ॥ 
स शुष्मी कलशेष्वा पुनानो अंचिक्रदत्‌। 

`| मदेषु सवेधा असि ॥ ७॥ 

॥ १८॥ (० ९१९।१-७) 

यत्‌ सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिव वर्ख । 
तन्नः पुनान आ भ॑र ॥१॥ 
युवं हि स्थः स्व॑पंती इन्द्रश्च सोम गोप॑ती । 
ईशाना पिप्यतं धिय॑ः ॥२॥ 
वुर्षा पुनान आयुष स्तनयन्नधि बर्हिषि । 
हरिः सन्‌ योनिमासदत्‌ ॥ ३॥ 
अवार्वशन्त धीतयो चुषभस्याधि रेत॑खि । 
सनोवेत्सस्य मातर ॥४॥ 
कविद्‌ दुंषण्यन्तीम्यः पुनानो गर्ममादर्धत्‌ । 
याः शुक्रं दुद्दते परयः ॥५॥ 
उप॑ शिक्षापतस्थुषों भियसमा भि शार्वुषु । 
पव॑मान विदा रयिम्‌ ॥ ६॥ 


नि शत्रोः सोम वृष्ण्यं नि शुष्मं नि वर्यस्तिर। 


दूरे बां स॒तो अन्ति वा ॥७॥ 
॥ १९ ॥ ( ऋ० ९॥२०॥१-७ ) 
प्र कविदेववीतये ऽच्यो वारेंमिरषेति । 
साहान विश्वां अभि स्पृधः ॥१॥ 
| (३६९९) 
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सोम-देवतां 


ख दि प्मां जरितृभ्य भा बाजे गोमन्तमिन्वति [जे दास ख जरितृभ्य आ वाजं गोम॑न्तमिन्दति । 
पवमानः सहान्निणम्‌ ॥२॥ 
परि विश्वानि चेतसा मुशसे पर्वसे मती । 

स न॑? सोम अरबों विद! ॥ ३॥ 
अभ्यर्ष वृहद्‌ यशो मुधव॑ज्गथो धव रयिम्‌ । 
इषे स्तोतृभ्य आ भे 


॥४॥ 
*त्व॑ राजेव खवतो गिर॑ः सोमा विवेशिथ । 
पुनानो बल्ने अद्भत ॥५॥ 
ख बहिरप्खु दुष्टरो मज्यर्मानो गम॑स्त्योः । 
खोमश्चसूछु सीदति ॥ ६॥ 
कीळुमैखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छासि । 
द्ध॑त्‌ स्तोत्रे सुवीयैम्‌' ॥७॥ 

॥ २०॥ ( ऋ० ९।२१।१-७) 

एते घाचन्तीन्द्वः सोमा इन्द्राय घृष्व॑यः । 
मत्खराखंः स्वविर्व ॥१॥ 
प्रवृण्वन्तो अभियुजः सुष्वये वरिवोविदः 
स्वयं स्तोत्रे वयस्कृतः ॥२॥ 
चवथा क्रीळन्त इन्दंचः सधरस्थमभ्येकमित्‌ । 
सिन्धोरूमा व्यक्षरन्‌ ॥३॥ 
एते विश्वानि वायौ पर्वमानास आशत। 
हिता न सत्तयो रथें ॥४॥ 


आस्सिन पिशङ्गभिन्द॒वो दधांता वेनमादिशे । 


यो अस्मभ्यमरावा ॥५॥ 
वसुन रथ्यं नवें दधाता फेत॑मादिशे । 
शुक्राः पंवध्वमणेसा ॥६॥ 


एत उ त्ये अंवीवशन, काष्ठा घाजिनों अक्रत। 


सतः ग्रासांविषुमीतिम्‌ ॥ ७॥ | जघान ज॒घनश्च डु ॥७॥ 
॥२१॥ ( ऋ० ९।२२।१-७ ) ॥२३॥ ( ऋ० ९।२४।१-७) | 
एते सोमांस आशवो रथां इव प्र वाजिनं:। प्र सोमासो अधन्विषुः पर्वमानास इन्दृंबः । . 
सगो: सुष्टा अहेषत ॥ १॥ ` श्रीणाना अप्सु सञ्जत १ 
| (३५९७) 
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एते वार्ता इबोरवंः पर्जन्यस्येव बष्टयः। २ 
त्या < 

अझेरिंव अमा वृथा ॥ २॥ 
एते पूता बिंपश्चितः सोमांखो दृष्यांशिरः । 
विपा व्यानहुर्थिय ॥३॥ 
पते मृष्टा अमत्योः ससवांसो न शंश्चसुः । 
इयक्षन्तः प॒थो रज ॥४॥ 


एते पृष्ठानि रोर्दसो- बिंप्रयन्तो व्यानशः । 


उतेद्सुत्तम रज॑ः ॥५॥ 
तन्तु तन्वानमुत्तम- मर प्रवत॑ आशत । 
उतेदसुत्तमाय्यम्‌ ॥६॥ 
त्वं सोम पणिभ्य आ वस गव्यानि धारय । 
- तत तन्तुमचिक्रद ॥७॥ 
॥ १९ ॥ ( क्र० ९।२३।१-७ ) 

सोमा असप्रमाशवों मधोमदस्य घारया । 
अभि विश्वानि काव्यां nn 
अजुं प्रलास॑ आयवः पदं नवीयो अक्रसुः । 

रुचे जनन्त सूर्यम्‌ द ॥२॥ 
आ प॑वमान नो भरा- यौ अदाशुषो गर्यम्‌ । 
कृधि प्रजावंतीरिषः ॥ ३॥ 
अभि सोमास आयवः पव॑न्ते मद्यं मद॑म्‌ । 
अभि कोश मधुञ्चत॑म्‌ ॥४॥ 
सोमों अति धणसि-देधान इन्द्रिय रसम । 
सुवीरो अभिशस्तिपाः ॥५॥ 
इन्द्राय सोम पचसे देवेभ्यः सधमाद्यः । 

इन्दो वाजँ सिषाससि ॥६॥ 


अस्य पीत्वा मदांना - मिन्द्रो वुत्राण्यप्रति। 
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गावो. अधन्विषुरापो न प्रबतां य॒तीः । 


पनाना इन्द्रमाशत ॥२.॥ 
प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय पातवे | 
जभियेतो चि नीयसे ॥ ३॥ 
त्वे सॉम नमाद॑नः पर्वस्व चर्षणीसहे । 
सस्नियो अनमाद्यः ॥४॥ 
इन्दो यदाद्रिमिः सुतः पवित्रे परिधार्वसि । 
अरमिन्द्रस्य घाले ॥५॥ 
प्स्व वत्रहन्तमो? क्थेभिरनुमाद्यः 

शुसिंः पाव॒को अछुतः ॥ ६ ॥ 


शुचिंः पावक उच्यते सोम; सुतस्य मध्वः । 


देवावीरघशंसद्दा ॥७॥ 
(॥२४॥ ऋ० ९।२५।१-६ ) 
इळ्हच्युत आगस्थ: | 
पर्वस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 
मरुङ्गथों वायवे मदः ॥१॥ 


पवमान थिया द्वितोई ऽभि योनि कनिक्रदत्‌ । 


धर्मेणा वायुमा विंश ॥२॥ 
खं देवे! शोभते वर्षा कवियोनावर्धि प्रियः 
बत्रा देववीत॑मः ॥३॥ 
विश्वां रूपाण्याविशन्‌, पुनानो याति दृर्यतः । 
यत्रामतास आसते ॥ ४॥ 
अर्घो जनयन्‌ गिरः सोमः पवत आयषक । 
इन्द्रं गच्छन्‌ कविक्रतु ॥५॥ 
आ पंवस्व मादेन्तम पवित्र धारया कवे । 
अर्कस्य योनिंमासर्दम्‌ ॥ ६॥ 
॥ २६॥ ( ऋ० ९।२६।१-६ ) 
इध्मवाहो दाढच्युतः । 

तममरक्षन्त वाजिन मपस्थे अदितेरधि । 

| बिग्रासो अण्व्यां घिया ॥१॥ 

८ गांवों अभ्यनूषत सहसधारमक्षितम्‌ । 

इन्दे घतोरमा दिवः ॥२॥ 


बत-लंद्विता । 


जसि गज सका सप नमवत यतीः । | तं वेधां मेवर्याह्यमन पर्वमाजमचि यिं । 
घणेसि भूरिधायसम्‌ ॥ ३.॥ 
तर्मद्यन्‌ भरिजोंधिया संवसांन विवस्व॑तः । 
पतिं वाचो अदाभ्यम्‌ ॥४॥ 
तं सानावर्थि जामयो हरिं हिन्वन्त्याट्रिभिः । 
हुय॑त॑ भूरिंचक्षसम्‌ ॥ ५१ 
तं त्वा हिन्वन्ति वेधसः पव॑मान गिरावुधम्‌ । ` 
इन्दविन्द्राय मत्सरम्‌ ॥६॥ 

॥२६॥ ( ऋु० १।९७।१-६ ) 

नृमेध आाङ्गिरसः । 

एष कविरसिष्ट॑तः पवित्र अधि तोशते। | 
पुनानो घ्लन्नप स्तिः ॥१॥ 


एष इन्द्राय वायवे स्वित्‌ परि षिच्यते । 


पवित्रे दक्षसाधनः ॥ २॥ 
पुष नूमिर्वि नीयते दिवों मूधों वृषा सुतः । 
सोमो चनेजु विश्ववित्‌ ॥ ३॥ : 
पुष गव्युरंचिक्रदत्‌ पव॑मानो हिरण्ययुः । 

इन्दुं; सत्राजिदस्तृतः 0४॥ 
एष सूर्यैण हासते पव॑मानो अघि द्यरवि । 

पवित्र मत्सरो मर्द ॥५॥ 
एष दुष्म्यसिष्यद--दन्तरिक्षे वषा हारे: 

पुनान इन्दारन्द्रमा ॥६॥ 


॥ २७॥ ( ऋ० ९।२८।१-६ ) 
प्रियमेध आङ्गरसः । 


बाजी हितो नर्सि- विश्वविन्मर्नसस्पर्तिः । 


अव्यो वारं वि धांवति ॥१॥ 

पुष पवित्रे अक्षरत्‌ सोमों देवेभ्यः सुतः । | 

विश्वा धामान्याविशन्‌  ॥॥ 

देवः शुभायते ऽधि योनावमत्यः । 

बुरहा देचवीतंमः ॥३॥ 

पुष वृषा कनिक्रदद्‌ दशमिजोमिर्भियंतः। ` 

आमि द्रोणानि धावति ॥४॥ 
(३७५५) 
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सोम-देवता (४३१) 
एषं सूयैमरोचय॒त्‌ र पर्वमानो विचर्षणः। | काक्र ना विच॑षोणिः । ॥ ३०॥ (क्र० ९।३१।१-६ ) 
विश्वा धामांनि विश्ववित्‌ ॥५॥ गोतप्रो राहूगणः | 
पष शुष्म्यदाभ्यः सोम॑ः पुनानो अति । प्र सोमासः स्वाध्य 5: पर्वमानासो अक्रसुः । 
देवाचीरघशंसद्दा ॥ ६॥ | रयि रण्वन्ति चेत॑नम्‌ ॥१॥ 
॥२८॥ ( ऋ० ९।२९।१-६्‌ ) . दिवस्पृथिव्या अधि अनेन्दो द्यक्नवधिन: । 
नृमेध आह्विरसः । भवा वाजाना पर्तिः ॥२॥ 


, आस्य धारा अक्षरन्‌ वष्णः सुतस्योजसा । 


देवों अजु प्रभूषतः , 
खसिं सजन्ति वेधसों 
ज्योतिजज्ञानमुक्थ्यम्‌ 
सुषहा सोम तानिं ते 
वर्षौ समुद्रसुक्थ्यम्‌ 
विश्वा वसूनि संजयन्‌ पर्वस्व सोम घार्र्‍या । 
इचु दवेषांसि सभ्यक्‌ ॥४॥ 
रक्षा छु नो अररुषः स्वनात्‌ संमस्य कस्य चित्‌। 
निदो यत्र सुमच्महे ॥५॥ 
एन्दो पार्थिवं रयिं दिव्यं पंवस्व धार॑या । 
दमन्तं शुष्ममा स॑र ॥६॥ 


॥ १९ ॥ ( ऋ० ९।३०।१-६ ) 
विन्दुराङबिरसः 


प्र धारां अस्य इष्मिणो वर्था पवित्रे अक्षरन्‌ । 
प॒नानो चाचामेष्याति ' ॥१॥ 
इन्दुदियानः लोदर्भि- मेज्यमांनः कनिक्रदत्‌ । 
इयति वप्नममिचियम ॥२॥ 
आ नः शुष्मं नषाह्य वीरवन्तं परुस्पृहम्‌ । 
पचस्व सोम धारया ॥३॥ 
ग्र सोमो अति धार॑या पव॑मानो असिष्यदत्‌ । 
असि द्रोणान्यासदम्‌ -॥४॥ 
अप्स त्वा मधुमत्तमं हरिं हिन्बन्खद्रिमिः । 
इन्दाबेन्द्राय पीतये ॥५॥ 
सुनोता मधुमत्तम सोमामिन्द्राय वज्रिणे । 

चारु शधोय मत्सरम्‌ ॥६॥ 


॥१॥ 
गृणन्तः कारवों गिरा । 

॥२॥ 
पुनानाय प्रभूवसो । 

॥३॥ 
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तुभ्यं वाता अभिप्रिय--स्तुम्यमर्षन्ति सिन्ध॑वः । 
सोम वर्धन्ति ते मह॑ः ॥३॥ 
आ प्यायस्व समेंतु ते विश्व॑ः सोम बृष्ण्यम । 
भवा वाजस्य संगथे ॥४॥ 
तुभ्यं गावो घत पयो बच्चों दुदुह्े अक्षितम्‌ । 
वर्षिष्ठे अधि सानवि 


॥५॥ 
स्वायुघस्य ते सतो भुवनस्य पते वयम्‌ । . 
इन्दों सखित्वर्सुदमासे ॥६॥ 
॥ ३१॥ ( ऋ० ९।३२।१-६ )- 
श्यावाश्व आत्रेयः 

प्र सोमांसो मदच्युतः श्रव॑से नो म॒घोन॑ः । | 
'सुता विदथे अक्रमुः ॥१॥ 

आदीं त्रितस्य योषणो हरिं दिन्वत्यद्विसिः । 
इन्दुमिन्द्राय पीतयें -_ ॥२॥ 
आदा इुंसो यथां गणं विश्वस्यावीवशन्मतिम्‌ | 
'अत्यो न गोसिंरज्यते ॥३॥ 
उभे सॉमावचाकंशन्‌ मुगो न तक्तो भंषोलि । 
सीर्दज्ञतस्य योनिमा ॥४॥ 


अभि गावो अनूषत योषां जारमिंव प्रियम्‌ । 

अगन्नाज यथा हितम्‌ ॥५॥ 
अस्मे घैद्दि दुमद्‌ यशो मधघवंद्गयश्च महयं च । | 
सनि मेधामुत भ्रवः ॥६॥ 


॥ ३९ ॥ (४० ९।३३।१-६ ) 
त्रित आप्यः । 


प्र सोमासो विपश्चितो ऽपां न यन्त्यमय; । 
चनानि मदिषा ईव 
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अभि ठ्रोणानि ब्रवः शुक्रा ऋतस्य घारया । 


वाज गोमन्तमक्षरन्‌ ॥२॥ 
सता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुरूयः । 
सोमा अधेन्ति विष्णवे ॥३॥ 
तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥४॥ 
असि ब्रह्मीरनूषत यहीऋतस्य॑ मातरः । 
ममेज्यन्ते दिवः शिक्षुम्‌ ॥५॥ 
संमद्राश्चतुरो ऽसभ्यं सोम विश्वतः । 
आ प॑वस्व सहल्लिण ॥ ६॥ | 
। ॥ ३३॥ (श्र० ९।३४।१-६ ) | 
6. प्र सुवानो धार॑या तने नदुहिन्वानो अंति । 
हि दुळ्हा व्योज॑सा ॥१॥ 
सत इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुरूथः । 
सोमों अर्षति विष्णवे ॥२॥ 
वृर्षाण वृर्षमिर्यत सुन्वन्ति सोममद्रिभिः । 
| वुदान्ति शक्मना पर्य ॥३॥ | 
| भुर्वत्‌ त्रितस्य मर्ज्यो भुवदिन्द्राय मत्सरः । 
| सं रूपेरज्यते हरि ॥४॥ 
अभीमृतस्य विष्टर्प दुहते पुक्षिमातरः । 
चारं प्रियतम इविः ॥५॥ 
समेंनमहुंता इमा गिरों अघेन्ति सखुतः । 
धेनूबोश्षो अंबीवशत्‌ ॥६॥ 
॥ २४॥ ( ऋ० ९।३५।१-६ ) 
प्रमूबद्चराङ्गिरसः । 
आ नं; पवस्व॒ धारया पर्धमान रायिं पुथुम्‌ । 
यया ज्योतिंबिंदासिं नः ॥ १॥ 
' इन्दो ससुद्रमीङ्ञय पवस्व विश्वमेजय । 
खायो घ॒तो न ओजसा ॥२॥ 
त्वया वीरेणं बीरयो ऽसि ष्याम पृतन्यतः । 
झर णो अभि वार्येम्‌ ॥३॥ 


दै वत-संहिता। 


प्र बाजमिन्दुरिप्यति सजा च्य यासा म बाजमिन्डरिन्यति सिर्घासन, वाजसा ऋषिः। 


ग्रता विदान आयुधा ॥४॥ 
त गीर्मिवोचमाडुखयं पुनानं वासयामसि। 
सोमं जनंस्य गोपतिम्‌ ॥५॥ 


विश्वो यस्यै ब्रते जनो दाधार धमैणस्पतेः । 


पनानस्य प्रभूचसाः ॥ ६॥ 
॥ ३५॥ ( ऋ० ९।३६। १-६ ) 

अस॑जिं रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः । 
काष्मेन वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥१॥ 
स वह्िः सोम जागूंविः पर्वस्त्र देववीरति । 
अभि कोर मधुश्चुतम्‌ ॥२॥ 
स नो ज्योतीषि पूर्व्ये पव॑मान वि रोचय । 
क्रत्वे दक्षाय नो हिचु ॥३॥ 


शुम्भमान ऋतायुमि-मेज्यमानों गभस्त्योः । 
पर्वते चारे अव्यये ॥३॥ 
स विश्वां दाशुषे वसु सोमो दिव्यानि पार्थिवा। 


पव॑तामान्तरिक्ष्या ॥५॥ 
आ दिवस्पृष्ठमश्वयु- गेव्ययुः सोम रोहसि । ` 
वीरयुः श॑वसस्पते ॥ ६॥ 


॥ ३६ ॥ ( ० ९।३७।१-६ ) 
राहुगण आङ्गिरसः । 


स सुतः पीतये वषा सोम॑ः पवित्रे अषेति । 


विघ्नन रक्षांसि देवय ॥ १॥ 

स पवित्रे विचक्षणो हरिंरषेति धर्णसिः । 

अभि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥२॥ 

स बाजी रोचना दिवः पव॑मानो वि धांवति । 

रक्षोद्दा वार॑मव्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 

स त्रितस्याधि सानवि पव॑मानो अरोचयत्‌ । 

ज्ञामिभिः सूर्य सह ॥ ४ ॥ 

स वृत्रहा वर्षा स॒तो वंरिवोविदर्दाभ्यः । 

सोमो वाज॑मिवासरत्‌ ॥५॥ 
(३८१०) 


॥॥ 
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सोम-देचता (४३३ ) 


अहा  जतजज्धात त्य प य 
ख देवः कविनेषितो$ ऽभि द्रोणांनि धावति । | आ योनिमरुणो झहद गमदिन्द्रै वर्षा सुतः । 


इन्दुरिन्द्राय मंहना ॥ ६॥ | धुवे सदासि सीदति _॥R२॥ 

ल +० ५७। ` | | 

पष इ स्य बुषा या आ पंवस्व सह ॥३॥ 

लल वाजे सहुखिर्णम्‌ नर ॥ १॥ | विश्वा सोम पवमान दुम्नानीन्दवा सर । ॥ 

एतं च्रितस्य ये र अता ९ 

लकी ह अर दिन्वन्यद्रिभिः। | बिदाः संहस्त्िणीरिषः ॥४॥ 
ERR प ॥२॥ स न॑ः पुनान आ भ॑र रयिं स्तोत्रे सुवीयेम्‌ । 

पतं त्यं हुरितो दशै मर्मृज्यन्ते अपस्युषंः। | ज़रितुवैधया गिर॑ः ॥५॥ 
यामिमेदाय सुमते ॥ ३॥ . पुनान इन्दवा भर सोम डिबहेसं रयिम्‌ । 

एष स्य माञुंषीष्वा श्येनो न विश्व॒ सीदति। | वुषाज्निन्दो न उक्थ्यम्‌ ॥६॥ 

[| ~ _ [| 
गच्छंञारो न योषितम्‌ ॥४७॥ | 
न्न द्ध । ॥ ४० ९७ ?ै। २० 

पुष स्य मद्यो रसो ऽब चष्टे दिवः शिशु: । | स ह क. 

य इन्दवोरमावदात्‌ ॥५॥ ण दलले £ 
पष स्य पीतयें सुतो हरिरषति घणेसिः | ता Fe न नसे द ॥ 

कवच थोमस भियस्‌, | ॥ ६॥ , नवितस्यं मनामहे ऽति सेतु दराव्यम । क 

८ हक ) साहांसो दस्युमव॒तम्‌ द ॥२॥ - 

आशुरंध बृदन्मते परि प्रियेण घानां । पा तस पर्वमानस्य झुष्िर्णः 

यथे देवा इति मरन्‌ ॥ १॥ । चरन्ति विद्य॒तों दि Fe ॥३॥ 
परिष्कृण्वन्ननिष्कतं जनाय यातयन्निष॑ः । | आ पवस्व महीमिषे गोम॑दिल्दों दिरण्यबत्‌ । 

ष्टि दिवः परि स्रव ॥ २॥ | अश्वाद्‌ वाज॑वत जत्‌ सुतः न ती. 

लुत एति पवित्र आ त्विषि दधान ओज॑सा । स पवस्व विचषण pr दसी पूण | 

विचक्षाणो विरोचयंन्‌ ॥३॥ ल सूयो न रश्मि समि Ls! 

अयं स यो दिवस्परि रघुयामां पवित्र आ । , ge या घाऱ्या सप >) 
सिन्धोरुमो व्यक्षरत्‌ ॥४॥ तगर 0 बा ॥ वय 
आविर्वासन्‌ परावतो अथों अवोवतं; सुत; । | ॥ 8१॥ ( ऋ० ९।४२।१- ह 
समीचीना अंनूषत हाई हिन्वन्खद्रिमिः । बर्सानो गा अपो हरि पड 
योर्नावुतस्य सीदत -  ॥६॥ मन देवो देवेभ्यस्परि । र 

॥ ३९॥ (ऋ० ९।४०।१-६ ) घार्या पवते सुतः क 

पुनानो अंक्रमीवभि विश्वा स॒धो विर्चर्षणिः। | बावुधानाय तूये पर्न्ते वाज॑सातये । 39 
शस्भन्ति चिप्रै धीतिमि ॥१॥| सोमा; सहस्रपाजसः र \ ३ 
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- दैघत-सादिता । 


पवित्रे परि षिच्यते 
॥४॥ 

ऽभि देवा ऋतावृधः 
॥५॥ 


विश्वानि वाया 
पुनानो अषेति 


गोमेन्नः सोम वीरवः दश्वावद्‌ वाजवत्‌ सुतः 
पवस्व बृहतीरिषः 
॥ ४२॥ (ऋ० ९।४३।१-६ ) 


॥ ६॥ 


यो अत्यं इव मृज्यते गोभिमेदाय हयेतः । 

॥ १॥ 
तं नो विश्वां अवस्युवो गिर॑ः शुम्भन्ति पुवेर्था। 
` इन्दुमिन्द्राय पीतये | ॥ २॥ 
पुनानो यांति हर्यतः सोमों गीर्भिः परिंष्कृतः 
विभ्य मेध्यातिथेः ॥३॥ 

_ पव॑मान विदा रयिमस्मभ्यं सोम सुश्चियम्‌ । 
इन्दो सहस्ल॑ंवचेसम्‌ ॥४॥ 
इन्दुरत्यो न वांजसत्‌ कनिक्रन्ति पवित्र आ । 
` यदक्षारति देवयु ॥५॥ 
पवस्व वाज॑सातये विप्रस्य गृणतो बधे । 

रास्व सुवीर्यम्‌ 
(॥ ४३ ॥ ऋ ९४४१-६ ) 
अयास्य भाङ्गिरसः 
इन्दो महे तन॑ ऊर्मिं न विश्भदर्षसि । 
अमि देवा अयास्यः ॥१॥ 
जुष्टों धिया हितः सोमो. हिन्वे परावति । 
॥२॥ 


॥ ६॥ 


विचर्षो ॥३॥ 
मम मा यम । । 
बासात ॥४॥ 


UW ५॥ 


'इन्दो स्तोत्रे सुवीयेम्‌ 


ज्जा पित ज्य पक परै सिस्य |स नों अय वर्खत्तये कतुविद्‌ ग क्रतुविद्‌ गातुवित्त॑मः । | 
बाज जेषि अवो ब॒हत्‌ ॥ ६॥ 
॥ 88 ॥ (क्र० ९।४५।१-६ ) 
स प्रस्व मदाय कं. नचक्षा देबचीतये । ड 
इन्दविन्द्राय पीतये ॥१॥- 
स नों अर्षामि दूत्यं} त्वमिन्द्राय तोशसे । 
देवान्स्खखिंभ्य आ वर्रम्‌ ॥२॥- 
उत त्वार्मरुणं चयं गोमभिंरञ्जमो मदाय कम्‌ । 
वि ना राये दुरे वृधि ॥३॥ 
अत्यू प॒वित्रमक्रमीदू वाजी घुर न यामनि । 
इन्ढुदैवेर्षु पत्यते ॥४॥ 
समी सर्खायो अस्वरन्‌ चने क्रीळंन्तमत्यंविम्‌ । 
इन्ढु नावा अंनूषत ॥५॥ 
तयां पचस्व धार॑या ययां पीतो विचक्षसे । 
'॥६॥ 
॥8५॥ ( ऋ० ९।४६।१-६ ) 
असग्रन्‌ देववीतये 5त्यांसः कत्व्या इव । 
क्षरन्तः पर्वतावर्ध; 
परिंच्छृतास इन्द॑वो 
वायु सोमा अस्रक्षत 
एते सोमांख इन्दवः 


EES 
योषेंच पिव्यांचती । 

॥२॥ 
्रय॑स्वन्तश्च॒सू खुताः | | 
इन्द्र वर्धन्ति कमैभिः EE 
आ धावता सुहस्त्यः शुक्रा गरम्णीत मन्थिना । | 
गोभिंः भ्रीणीत मत्स॒रम्‌ ॥४॥ 
स पंवस्व धनंजय प्रयन्ता राध॑सो महः । जा 
अस्मभ्य सोम गातुवित्‌ ॥५॥ 
पतं खजन्ति मज्ये पवमान दश क्षिप॑ः । 
इन्द्राय मत्स॒रं मद॑म्‌ 


॥ ४६ ॥ (त्र० ९।४७।१-५) - 
कविर्भार्गवः 


अया सोमः खुक्॒त्यया महश्चिदभ्यवर्धत 
मन्दान उदू वंषायते 
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सोम-देषतां (४१५) . 
| कृतानीदस्य करवी चेतन्ते दस्युतर्हणा । ॥ ४९॥ (ऋऽ ९।५०।१-५) 
| ऋणा च धृष्णुश्चयते ॥२॥ उचथ्य आङ्गिरसः । 
| आत्‌ सोमं इन्व्रियो रसो वज्रः सहस्रसा सुंबत्‌ । | पि. ते शुष्मांस ईरते सिन्धोरूमैरिव स्वनः । 
। उक्थं यदस्य जायते ॥ ३॥ | ञस्त चोद्या पविम्‌ 2 ।॥१॥ 
 स्च॒यं कविबिधतेरि विप्राय रत्नमिच्छति । ai उदीरते तिस्रो वाचों मखस्युवः । 
यदीं मर्मृज्यते धिय ॥४॥ | यदस्य एवि सानवि ॥२॥ ` 
' 'लिषासतू रयीणां वाजेष्ववेतामिव । अब्यो वारे प हरि हिन्वन्त्याद्रिभिः । 
| रे । 'पवमान मधुश्च॒तम्‌ ॥ ३.॥ 
| सरेजु जिग्युषामासे ॥५॥ अ 04 
| के आ प॑वस्व मदिन्तम पवित्रं धारया कचे | 
णे अर्कस्य योनिमासद॑म्‌ ॥४॥ 
तं त्वा नस्णानि बिश्वत॑ सधस्थेषु महो दिवः। | स प॑वस्व मदिन्तम॒ गोसिरञ्जानो अक्तुसिंः । 
चारू खुङृत्ययेमददे ॥ १॥ | इन्दविन्द्राय पीतये ॥५॥ 
खेबक्तञ्चष्णुमक्थ्यं महामहित्रतं मदम्‌ । ॥५०॥ (ऋ्र० ९।५१।१-५ ) 
शत घुरों रुरुक्षणिम्‌ ॥२॥ अध्वयो अद्रिमिः सुत सोमे पवित्र आ संज | 
अतंस्त्वा रयिमभि राजानं सुक्रतो दिषः। पुनीहीन्द्राय पातवे MS 
। सुपणा अंब्यथिभैरत्‌ ॥ ३॥ | दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वज्रिण । 
। विश्वस्मा इत्‌ स्वदेशे साधारण रजस्तुर॑म्‌। | सनात मङुमत्तमम्‌ ॥२॥ 
गोपामतस्य विरत्‌ ॥४॥ | तव॒ त्य ईन्दो अन्ध॑सो देवा मधोव्येझते । 
अधां हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वर्मानशे । | पर्वमानस्य मरुत्‌ ॥३॥ 
अभिश्टिकद्‌ विच॑षेणि ॥५॥ | त्वे हि सोम व॒रधय॑_ न्त्सुतो मदाय भूणेये । 
. | बषन्त्स्तोतारंमृतये ॥४॥ 
॥४८॥ (० ९।४९।१-५ ) अभ्यंष विचक्षण पवित्रं धारया खतः । 
पवस्व वृष्टिमा खु नो 5पामूमि दिवस्परि । अभि वाज॑म॒त अव ॥५॥ 
अयक्ष्मा इंहतीरिष ॥१॥ ॥५१॥ ( ऋ० ९१५ १-५ ) 
' तयां पवस्व॒ धारया यया गावं इहागमन्‌ । परि एस; चर कि बदला नो अन्ध॑सा । 
जन्यास उप॑ नो गृहम्‌ ॥ २॥ | सुवानो अष पवित्र आ ॥१॥ 
| घूत॑ पंवस्व चाया यक्षेष॑ देव॒वीत॑मः । तर A वारे. परि प्रियः । 
|: असभ्यं वृष्टिमा पव ॥ ३॥ | सहस्रधारो यात्‌ तन ॥२॥ 
स्‌ नं ऊज व्यव्ययं पवित्र घाव धारया। चरुने यस्तमींङखये न्दो न दार्नमीङ्वय । र 
देवार्सः शुणवन्‌ हि कम्‌ ॥ ४ ॥ | वचैवैधखवीङ्खय । ॥३॥. 
पव॑मानो असिष्यदद्‌ रक्षॉस्यपजईनत्‌ । नि छुष्मंमिन्दवेषां पुरत जनानाम्‌ । कटी 
जञवद्‌ रोचयन्‌ रुचः ॥ ५॥ यो अस्माँ आदिदेशति hs 
य 5 (१८९ 


५ 
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(४३६ ) 


शत ने इन्द्‌ ऊतिभिः सहस्त्र वा शुचीनाम्‌ । 
पवस्व मंहयद्रयिः ॥५॥ 
॥ ५२ ॥ ( ऋ० ९।५३।१-४ ) 
अवतसारः कारयप! | 


उत्‌ ते शुष्मांसो अस्थू रक्षा भिन्दन्तो अद्विचः 


नदस्व या; परिस्पर्ध ॥१॥ 
अया निंजधिरोजंसा रथसङ्गे धने दिते । 

स्तवा आबेभ्युषा हुदा ॥२॥ 
अस्य॑ व्रतानि नाधूषे पव॑मानस्य द्‌ छ्या । 

रुज यस्त्वां पृतन्यति ॥ ३॥ 
तं हिंन्वन्ति मदच्युतं दरिं नदीषु वाजिनम्‌ । 
इन्दुमिन्द्राय मत्खरम्‌ ॥४॥ 

॥५३॥ ( ऋ० ६।५४।१-४ ) 

अस्य प्रलामन॒ चुतें शाक्रं दुदुह्रे अह्ृय; 

पय; सहस्रसामूर्षिम्‌ ॥१॥ 
अयं सूर्य इवोपद्द गर्य सरांसि धावति । 

सप्त प्रवत आ दिव॑म्‌ ॥२॥ 
अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरिं । 
सोमो देवो न सूर्य; ॥३॥ 
परि णो देववीतये वाजो अर्षसि गोम॑तः। 
पुनान इन्दविन्द्रयुः ॥ ४ ॥ 


॥ ५४ ॥ ( ऋ० ९।५५।१-४ ) 
वैयवं नो अन्धसा पुष्टपुष्ठ परि स्व । 
सोम विश्वा च सौभ॑गा ॥१॥ 
इन्दो यथा तव स्तवो यथां.ते जातमन्ध॑सः । 
नि ब॒दिषिं प्रिय सद: 


॥२॥ 
उत नो गोविदश्वचित्‌ पव॑स्व सरोमान्ध॑सा । 
ै मक्षूतमेमिरहसिः ॥३॥ 
यो जिनाति न जीय॑ते दन्ति शत्नमभीत्यं। 
ख पवस्व सहस्रजित्‌ ॥४॥ 


देचत-संहिता। 


ER 
॥५५॥ ( ऋ० ९।५६।२.-8 ) 
परि सोम॑ ऋतं वह दाशुः पवित्र अषेति । 


विन्नन्‌ रक्षांसि देवयः ॥१॥ 
यत्‌ सोमो वाजञमर्षेति शातं धारां अपस्युवः । 
इन्त्र्स्य खख्यमांविशन्‌ ॥२॥ 
अभि त्वा योष॑णो दर्श जारं न क॒न्यांनूषत | 
मज्यस सोम खातये ॥ ३॥ 
त्वमिन्द्राय विष्णवे स्वादुरिन्दो परि स्मच | 
नन्स्तोतन पाह्यंहसः ॥४॥ 
॥ ५६ ॥ ( छछु० ९।१७।१-8 ) व 
प्र ते धारा असश्वतो. दिवो न यन्ति वृष्टयः । 
अच्छा चाज सहस्रिणम्‌ ॥ १॥ 
अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अर्षति । 
हरिस्तुञ्जान आयुधा ॥२॥ 
स मर्मूजान आयुसि रिभो राजेव खुब॒तः 
चथेनो न वर षीदति ॥३॥ 
स नो विश्वां दिवो वलू तो एंथिव्या अधि। 
पुनान ईन्दवा भ॑र ॥४॥ 


॥ ५७॥ ( क्र० ९।१८।१-४) 
तरत्‌ स मन्दी घाचति धारा सुतस्यान्धस; । 


तरत्‌ स मन्दी धांवति ॥ १॥ 
उस्त्रा वेद वनों मतस्य देव्यवसः । 

तरत्‌ स मन्दी घांषति ॥ २॥ 
'्चस्रयोंः पुरुषन्त्यो-रा सहस्त्रांणि दझ्महे । 

तरत्‌ स मन्दी घावति ॥३॥ 
आ ययोखिशत तनां सहस्राणि च दे । 
तरत्‌ स मन्दी धांवति ॥४॥ 


॥५८॥ (क्र० ९५९॥१-४) 
पवस्व गोजिदृश्वजिद विश्वजित.सॉम रण्यजित्‌। 


प्रजावद्‌ रत्नमा भर ॥ १॥ 

पवस्वाङ्भयो अदाभ्यः पव॒स्वोष॑ंधीभ्यः । 

पर्वस्व धिषणाभ्यः ॥.२॥ 
(३१९२१) 
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सोम-देवता (४१७) 
त्वं सोम पर्वमानो बिश्वानि इश्ता तर। सम्मत बना तुत पि कम. आ। 
~ nl eel — च्छ sets 
प्न ? धि नि बाहषि ॥ ३॥ | सं सूयैस्य रद्धिमार्मिः | ॥<॥ 
पवमान स्वर्विदों जायंमानो5भघो महान्‌ । स नो भगांय वायवे पृष्णे पवस्व मधुमान। 
इन्दो विश्वो अभीदसि ॥ ४ ॥ | चारुमिंत्रे चरणे र ॥९॥ 
॥ ५९ ॥ (ऋ० ९।६०।१-४ ) उच्चा तें जातमन्धसो दिवि षल्नस्या वंदे । 
गायत्री) ३ पुरउष्णिक्‌ । उग्रं हमे महि श्रवः ॥१०॥ 
'प्र गायत्रेण गायत॒ पर्वमानं विच॑षेणिम्‌ । एना विश्वान्यर्य आ चुस्नानि मार्जुषाणाम्‌ । 
न्दु स॒हस्न॑चक्षसम्‌ ॥ १॥ सिषासन्तो वनामहे क ॥११॥ 
तं त्वा सहर्ंचक्षस 'मथो' स॒हस्र॑भर्णसम्‌ । स न॒ इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुकूषः 
अति वार॑मपाविषुः ॥ २॥ | वरिवोवित्‌ पारे स्व ॥ १२॥ 
अति वारान, पर्वमानो असिष्यदत्‌ उपो षु जातमप्तुरं गोर्सिभङ्ग परिष्कृतम्‌ । 
कलश असि. घावति । इन्दु देवा अयासिषुः ॥ १३॥ 
इन्त्रस्य ्ाद्यौविशन्‌ ॥ ३॥ | तमिद्‌ वंधेन्तु नो गिरो वत्स संशिश्वरीरिव । 
इन्द्र॑स्य सोम राधखे शा पवस्व विचर्षणे । य इन्द्र॑स्य हदंसनिः ॥ १४ ॥ 
ग्रजावद्‌ रेत आ भर ॥ ४ ॥ | अधी णः सोम शं गवे धुक्षस्व पिप्युषी मिर्षम्‌ । 
॥ ६०॥ ( ऋ० ९।६१।१-३० ) वौं समुद्रमुक्थ्यम्‌ ब ॥ १५ ॥ 
अमहायुराज्ञिरसः । पव॑मानो अजीजनद्‌ू दिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌ । 
अया बीती परिं स्रव॒ यस्तं इन्दो मदेष्वा । ज्योति्वेश्वानरं बृहत्‌ ॥ १६॥ 
अहवांन्‌ नवतीर्नव ॥ १ ॥ | पव॑मानस्य ते रखो मदो राजन्नदुच्छनः । 
पुर॑ः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शम्बरम्‌ । | चि वारमब्य॑मर्षति ॥१७॥ | 
अघ त्यं तुर्वशं यढुम्‌ ॥ २॥ | पर्वमान रसुस्तव॒ दक्षो नि य॑जति चुमान्‌। 


पारि णो अश्व॑मश्वविद्‌ गोमदिन्दो द्विरण्यचत्‌। ` 


क्षरा सहस्मिणीरिषंः ॥३॥ 
पव॑मानस्य तें बयं पवित्रमभ्युन्दतः । 
सखित्वमा दृणीमहे ॥४॥ 
ये तें पवित्रममयॉ. ऽभिक्षरम्ति धारया । 
तेमिने! सोम सुन्य ॥५॥ 


स नै; पुनान आः भर राये वीरवतीमिर्षम्‌ । 


इशान। सोम विश्वतः ॥६॥ 
£) सिन्धुम 

एतमु त्य दश क्षिपो मृजन्ति पतरम्‌ । 

समादित्येभिरख्यत ॥७॥ 


A 
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ज्योतिर्विश्वे स्वदेशी - ॥१८॥ 
यस्ते मदो वरेण्य- स्तना पवस्वान्धसा । 
देवावीरघशसहा ॥ १९॥ ` 


जञ्चिवैतरममिचिय सस्निर्वाजं दिवेदिवे । | 

गोषा उ अश्वसा असि ॥९०॥ 
संमिंस्छो अरुषो भंव सूपस्थामिने घेलुमि!। . 
सी्दञ्छयेनो न योनिमा ॥ २९१ 
स पंवस्व य आविथे न्न वृत्राय हस्तवे। 
वविवांस महीरप 
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सुवीरासो बयं धना जर्थेम सोम मीढ्वः । सो अपेन्द्रांय पीतये तिरो रोमाण्यव्यया । 
पुनानो वध नो गिर॑ः ॥ २३ ॥ | सीदन. योनावनेष्वा ॥<॥ 
तवोतासस्तवावसा स्यामे वन्वन्त आसुरः। | त्वमिन्दो परि सव स्वादिष्ठो अज्ञिरोभ्यः 
सोम व्रतेषं जाणि ॥ २४ ॥ | बरिवोबिद्‌ घृतं पयः ॥९॥ 
अपन्नन पंचते धो ऽप सोमो अरांव्णः । अय्‌ विचंषणिर्हितः पर्वमानः स चेतति । 
गच्छखिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ २५॥ | हिन्वान आप्यं बृहत्‌ र ॥ १०॥ 
महो नो राय आ भर पवमान ज॒ही सधः। | एष बृषा वुर्षत्रतः पर्वमानो अशस्तिहा । 
रास्वेन्दो बीरवद्‌ यश: ॥ २६ ॥ | करदू वसूनि दाशुषे ॥११॥ 
_ न त्वां श॒तं चन हुतो राधो दित्सन्तमा मिंनन्‌। | आ पचस्व सह्दखिण रयिं गोमन्तमश्चिनस्‌ । 
यत्‌ पनानो मखस्यसे ॥ २७॥ | पुरुश्चन्द्रं पुरुस्पृहम्‌ ॥ १२॥ 
पवस्वेन्दो वर्षा सुतः छी नो य॒शो जने । | एष स्य पारि षिच्यते मर्मृज्यमांन आयुर्मिः । 
/ विश्वा अप द्विषो जदि ॥ २८ ॥ | उरुगायः कवि्कतु ॥ १३ ॥ 
अस्य॑ ते स॒ख्ये वयं तवन्दो युक्त उत्तमे । सहस्त्रोतिः शतामंघो विमानो रज॑सः कविः । 
सासह्याम पतन्यतः ॥ २०. ॥ | इन्द्राय पवते मदः ॥ १४ ॥ 
या तें भीमान्यायुंधा तिग्मानि सन्ति थूवॅणे । | गिरा जात इह स्तुत इन्दुरिन्द्राय घीयते । 
रक्षा समस्य नो निदः ॥ ३०॥ | वियौ्ना वसताविवक | ॥ १५॥ 
4% Ck 2) पव॑मानः सुतो चामिः सोमो वार्जसिवासरत्‌ । 
एते अंखग्रमिन्दंव-स्तिरः पवित्रमाशर्वः । चमष शक्मंनासरदम्‌ ॥ १६॥ 
विश्वान्यभि सौभ॑गा . ॥ १॥ | त जिपष्ठे तरिवन्धुरे रथे युञ्जन्ति यात॑वे । 
विननो दुरिता पुर सुगा तोकाय घाजिनः। | क्षीणां सत घीतिमिं ॥ १७॥ 
तनां कृण्वन्तो अवेते ॥ २॥ | तं सोतारो धनस्पृत-माशँ वाजाय यात॑वे । 
इण्वन्तो वरिंबो गवे ऽभ्यषेन्ति सुष्टतिम्‌ । हाई दिनोत वाजिनम्‌ ५ [| 
हि परळ, वयम्‌ गिरि ॥ ३ आविशन्‌ कलशे स॒तो विश्वा अर्षज्ञमि श्चियंः । 
' असाव्यंशुमदाया पु दक्षो गिरिष्ठाः । गोष Eo CR प 
योनिमा न शूरो न गोषु तिष्ठति ॥ १९ ॥ 
चथेनो न योनिमासदत्‌ शि यक mm ames oe 
` शुभ्रमन्धो देववाता मप्छु धतो जुभिंः सुतः।  । | मदाय क पर्या दुहन्त्यायच॑ः । 
` स्चर्ून्ति गावः पर्याभे ॥ ५ ॥ | दैवा देव्यो मञ्च ॥ २० ॥ 
। आदीमश्वं न देतारो ऽशशुभन्नमुताय । आ नः सोम पवित्र आ. सुजता मधुमत्तमम्‌ । 
मध्वो रसँ सधमादे ॥ ६॥ देवेभ्यो देवश्रत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
यास्ते धारा मधुश्चुतो 5सखंग्रमिन्द ऊतये । एते सोमा असक्षत गणाना ्रब॑से महे । 
तासि; पवित्रमासदः ॥ ७॥ | मदिन्त॑मस्य धार॑या ॥ २२॥ 
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दैवत-संहिता । 


(३९७९) । 


rE 5 
अभि गब्यांनि वत्थे न॒स्णा पुनानो अंषीले । 


।॥ ` सनद्वाजः परि स्च ॥ २३॥ 
। इत नो गोम॑तीरिषो विश्वा अषे परिष्टमः । 

| गुणानो जञमदझिना ॥ २४ ॥ 
| पवस्व वाचो अग्रि सोम॑ चित्राभिरूतिभिः । 
| द [| 

| अभि विश्वानि कार्व्या - ॥ २५॥ 
| त्वं संमुद्रियाँ अपा उप्नियों वाचं दैरयन । 

| पचस्व विश्वमेजय ॥ २६॥ 


` तुभ्येमा थुवना कवे महिन्ने सोम तस्थिरे । 
तुभ्यमषेन्ति सिन्ध॑वः ॥ २७॥ 
| प्र त दिवो न वृष्यो धारा यन्त्यसञ्चत॑ः। 
आभि शुक्रासुपस्तिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
इन्द्रायेन्ड पुनीतनो-ग्र दक्षाय साधनम्‌ । 
ईशान वीतिरांधसम्‌ ॥ २९ ॥ 
पवमान ऋतः कविः सोम॑ः पवित्रमासंद्त्‌। 
। दध॑त्‌ स्तोत्रे खुवीयेम्‌ ॥ ३०॥ 


॥६२॥ ९ ऋु० ९।६३।१-३० ) 
फचध्रांवः काइ्यपः 


आ प॑वस्व सहस्रिण र॒यिं सॉम सुवीयम्‌ । 
असे श्रषांसि धारय ॥१॥ 
इषमूजै च पिन्वस इन्द्राय मत्लरिन्त॑मः । 
चसूष्वा नि षींदासि ॥२॥ 
सुत इन्द्राय विष्णवे सोम॑ः कलश अक्षरत्‌ । 
मधुमों अस्तु वायवे ॥३॥ 
पते अंख्ग्रमाशवो ऽति ह्वरांसि बभ्नवः । 

सोमा ऋतस्य धारया ॥४॥ 
इन्द्र वधन्तो अप्तुरः छण्वन्तो विश्वमार्येम्‌ । 
अपन्नन्तों अराव्णः ॥५॥ 
सुता अनु स्वमा-रजो इभ्यंषैन्ति बञ्रवंः । 

इन्द्र गच्छन्त इन्दवः ॥ ६॥ 
अया पसव धारया यया सूर्यमरोचयः । 
हिन्वानो माचुंषीरपः ॥ ७॥ 


बायमा रोह घमेणा 
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सोम-देवता . 


(8३९) 


Fee smears नाला eee eee 7 थि | ० [| 
अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधिं। 
अन्तरिक्षेण यात॑वे en 
उत त्या हरितो दश सूरो अय॒क्त यात॑वे । 


इन्दुरिन्द्र इतिं ब्रुवन्‌ ॥९॥ 
पर्यतो वायचे सुतं गिर इन्द्राय मत्सरम्‌ । 
अव्यो वारेषु सिञ्चत ॥ १०॥ 
पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम दुष्टरम्‌ | 

यो दूणाशो बजुष्यता ॥ ११॥ 
अभ्यष सहस्त्िण रयिं गोम॑न्तमश्चिन॑म्‌ । 

अभि चाज॑मुत अरः ॥ १२॥ 
सोमो देवो न सूरयो ऽद्रिमिः पवते खत; । . 
द्घांनः कलशे रसम्‌ , ॥ १३॥ 
एते घामान्यायी शुक्रा ऋतस्य घारया । 

वाजे गोमन्तमक्षरन्‌ ॥ १४॥ 
सता इन्द्राय वञ्चिण ` सोमासो दध्यांशिर; 
पवित्रमत्यक्षरन ॥१५॥ 
प्र सोम मधुमत्तमो राये अर्थ पवित्र आ । 

मदो यो देववीत॑मः ॥ १६ ४ 
तमी मजन्त्यायवो हर नदीएं वाजिनम्‌। 
इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ १७॥ 


आ प॑वस्व॒ हिरण्यव-दश्वांचत्‌ सोम चीरवंत्‌। 
वाजं गोमन्तमा भ॑र ॥ १८॥ 
परि वाजे न वाजय" मव्यो वारेषु सिञ्चत । 
इन्द्राय मधुमत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
कवि सजन्ति मज्ये धीभिविग्रा अवस्यवः । 

चूषा कनिक्रदर्षति - ॥२०॥ ` 
बुर्षण धीभिरप्तुरं सोम॑मृतस्य॒ धार॑या । 
मती विप्राः समंस्वरन्‌ 

पव॑स्व देवायुष- गिन्द्रै गच्छतु ते मदः । 
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(४४७ ) 
पर्वमान नि तोशसे राये सौम श्रवाय्यम्‌ । 
प्रियः समुद्रमा विश ॥ २३ ॥ 
अपपन, पंवसे मुधः क्रतवित्‌ सोम मत्सरः । 
न॒दस्वादेवय जनम्‌ | ॥२४॥ 
पर्वमाना असक्षत सोमा; शुक्रास इन्दवः 
असि विश्वानि काव्या ॥ २५॥ 
पर्वमानास आशर्वः शु्रा अंसग्रमिन्द॑वः। 
भन्तो विश्वा अप द्विष॑ः ॥२६॥ 
पर्वमाना दिवस्प-र्थन्तरिक्षाद्रक्षत । 
पथिव्या अधि सान॑वि ॥२७॥ 
सोम धारयेन्दो विश्वा अप ख्िध॑ः । 
जद्दि रक्षांसि सुक्रतो ॥२८॥ 
अप्नन्त्सोम रक्षसो $भ्यंषे कर्निक्रदत्‌। 
दयुमन्तं शुष्ममुत्तमम्‌ ॥ २९.॥ 


अस्ये वर्सुनि घारय सोम॑ दिव्यानि पार्थिवा । 


इन्दो विश्वांनि वायौ ॥ ३०॥ 

॥ ६३ ॥ ( ऋ० ९।६६।१-३० ) 

कडयपो मारीचः । 

वर्षा सोम दुमा आले वृषा. देव वृषव्रतः 
वषा धमीणि दधिषे ॥ १॥ 
वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृषा चनं वृषा मदः । 
सत्य वषन वृषेदसि ॥२॥ 
अश्वो न चक्रदो वषा सं गा ईन्दो समवेतः । 
वि नों राये डुरों वृधि ॥३॥ 


असक्षत प्र चाजिनों गव्या सोमासो अश्वया । 
शुक्रासों वीरयाशवः ` ॥४॥ 


दुस्भर्माना ऋतायुमि-मैज्यमाना गभ॑स्त्योः । 
प्ते वारे अव्यये ॥ ५॥ 


ते विश्वा दाशुषे वस सोमा दिव्यानि पार्थिवा । 
र ॥ ६॥ 


- हैब्रत-सं हिता । 


MS जन सगे असक्त ~ [५ | 
पर्वमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते खगा अख्क्षत । 


सूरयैस्येव न रदमर्यः ॥७॥ 
केतुं छण्वन दिवस्परि विश्वां रपाभ्यरषेखि । 
समुद्रः सोम पिन्वसे ॥८॥ 
हिन्वानो वाच॑मिष्यालि पर्वमान विर्घमेणि । 
अक्रान, देवो न सूर्य ॥९॥ 
इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कंचीनां सती । ' 
सदरचे रथीरिव ॥ १०॥ 
ऊर्मियेस्त पवित्र आ देवावीः पर्येक्षरत्‌ । 
सीद्श्रतस्य योनिमा ॥ ११॥ 
स नों अषे पवित्र आ मदो यो देव॒वीत॑मः । 
इन्द्विन्द्राय पीतये ॥ १२॥ 
इषे पंवस्व धार॑या मृज्यमानो मनीषिसिंः । 
इन्दौ रुचाभि गा इहि ॥१३॥ 
पुनानो वरिवस्कृध्यू-ज जनाय गिवेणः । 
हरे सज्ञान आशिरम्‌ ॥ १७ ॥ 


पुनानो देवर्वीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । 


दयुतानो वाजिभियतः ॥ १५॥ 
प्र हिन्चानास इन्दवो ऽच्छां समुद्रमाशर्वः । 
थिया जूता अंखुक्षत  ॥१६॥ 
मर्मृजानासं आयवो वृथा समुद्र मिम्द॑च; । 
अग्मज्नूतस्य योनिमा ॥ १७॥ 
परि णो याद्यास्मयु- विद्या वसून्योजसा । 

पाहि नः शभे वीरवत्‌ ॥ १८ ॥ 
मिमाति वह्निरेतशः पदं युज्ञान ऋक्कमिः। | 
प्र यत्‌ संमुद्र आहितः ॥१९॥ 


आ यदू योनिं हिरण्यय माशऋतस्य सीदति । 


जहात्यप्रचेतसः है ॥ २० ॥ 

आभि वेना अनूघते- यंक्षन्ति प्रचेतसः । 

मज्ञन्त्यविचेतस; ॥२१॥ 
(४०३८) 
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he ~ 
साम-द्चता 


नी — 


इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पव॑स्व॒ मधुमत्तमः । 

ऋतस्य योनिंमाखद॑म्‌ ॥२२॥ 
त्वा विप्रा वचोविदः परिंष्कृण्वन्ति वेधसः 

खं त्वां मूजन्त्याय्॑ः ॥२३॥ ¦ 

पिबन्ति वरुणः कवे । 


पर्वमानस्य मरुत॑ः ॥२४॥ 


'त्वं सोम विपश्चितं पुनानो वाच॑मिष्यासे । 


इन्दो सहरत्रभणेसम्‌ 


॥२५॥ 
उतो सददख्रभर्णलं वाचे सोम मखस्यवम्‌ । 
पुनान इन्दवा भ॑र ॥ २६॥ ` 
पुनान इन्दवेषां पुरुहत जनानाम्‌ । 
प्रियः समुद्रमा विंश ॥२७॥ | 
दर्विद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या झपा । 
सोमा! शुक्रा गवाशिरः ॥२८॥ 


हिन्वानो हेठभिर्येत आ वाजे वाज्यक्रमीत्‌ । . 


सीदन्तो वनुषो यथा . ॥ २९॥ | 
ऋधक्‌ सोम स्वस्तयें संजग्मानो दिचः कविः । | 
पचस्व सूर्यो इशे ॥ ३०॥ 


॥ ६४ ॥ ( ऋु० ९६५१-३० ) 
सगुर्वारुणिजमदमिर्भावो वा । 


हिन्वन्ति सूरसुख॑यः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । 
मह्दामिन्दुँ महीयुवः ॥१॥ 
पर्वमान रुचादंचा देवो देवेभ्यस्परि । 

विश्वा वसून्या विंश ॥२॥ 
आ पंबमान खुष्दुति वृष्टि देवेभ्यो दुवः । 

इषे प॑वस्व संयतम्‌ ॥ ३॥ 


वषा हासि भागुना दुमन्तै त्वा हवामहे । 


पर्वमान स्वाध्यः ॥४॥ 

आ प॑वस्व सुवीर्य मन्दमानः स्वायुघ । 

इद्दो प्विन्दवा गदि ॥५॥ 
५६ 
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| अप्सा इन्द्राय वायवे चरणाय मरुद्धर्थः । 
| सोमो अधेति विष्णवे 


(४४१) 


यदाद्भिः परिषिच्यसे मज्यमानों गर्स्त्योः। 


द्रणा सधस्थम्जषे ॥ ३॥ 
प्र सोमाय व्यश्ववत्‌ पर्वमानाय गायत । 

महे सहस्रचक्षसे ॥७॥ 
यस्यं चरण मधुश्चतं हार हिन्वन्त्यद्विभिः । 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥८॥ 
तस्यं ते वाजिनॉ वयं विश्वा धर्नानि जिग्युषं; । 
सखित्वमा दृणीमद्दे ॥९॥ 
दर्षा पवस्व धार॑या मरुत्वते च मत्सरः । 
विश्वा दर्धान ओज॑सा ॥ १०॥ 
तं त्वा. थतारमोण्यो३ः पवमान स्वईशम्‌ । 
हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अया चित्तो विपानया हारिः पवस्व॒ धारया । 
युजं वाजेघु चोद्य ॥ १२॥ 
आ न॑ इन्दो महीमिषं पर्वस्व विश्वद्शतः । 
अस्मभ्यं सोम गातुवित्‌ ॥ १३॥ 
आ कळशा अनूषतेन्दो धाराभिरोजसा । 
पन्द्र॑स्य पीतये विश ॥ १४ ॥ 
यस्य ते मद्यं रखे तीज दुहन्त्यद्रिमिः । 

स पंवस्वामिमातिहा | ॥ १५ ॥ 
राजां मेधाभिरीयते पव॑मानो मनावधि । 
अन्तरिक्षेण यातंचे ` ॥१६॥ 
आ न॑ इन्दो शतग्विनं गवां पोषं स्वक्व्य्‌ । 
वहा भगत्तिमूतये ॥१७॥ 
आ नैः सोम सहो ज्यो रूपं न वचसे भर । 
सुष्वाणो देववीतये -॥१८॥ 
अषौ सोम युमत्तमो ऽसि द्रोणाति सोसंवत्‌। 
सीदञ्छ्येनो न योनिमा ॥१९॥ 
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(४४२) 


इसे तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः । 
आ प॑वस्व सहस्रिणम्‌ - ॥ २१ ॥ 
ये सोमांसः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । 
ये बाद शंयेणावति ॥ २२ ॥ 
य आजीकेष कत्वं ये मध्यें पस्त्यानाम्‌ । 
ये वा जमेंषु पञ्चखु ॥ २३ ॥ 
ते नो वष्टि दिवस्परि पर्वन्तामा सुवीर्यम्‌ । 
सवाना. देवास इन्दवः ॥ २४ ॥ 
पर्वते हर्यतो हरे गणानौ जमदास्रिना । 
हिन्वानो गोरधि त्वचि ॥ २५॥ 
प्र शुक्रासो वयोजुवो हिन्वानासो न सप्तयः । 
श्रीणाना अप्सु रजत - ॥२६॥ 
तं त्वां सुतेष्वाभुवो दिन्विरे देवतातये । 
स प॑चस्चानयां र्चा ॥ २७ ॥ 
. आ ते दक्ष॑ मयोभुवं वाह्मिंमद्या बृंणीमहदे । 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २८ ॥ 
आ मन्द्रमा वरेण्य मा विप्रमा मंनीषिणम्‌ । 
` पान्तमा पुरुस्पृष्ठम्‌ ॥ २९॥ 
आ रयिमा सुचेतुन-मा छुक्रतो तनूष्वा । 
तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ ३०॥ 
है ॥ ६५ ॥ ( ऋ० ९।६६।१-३० ) 
| वेखानसाः । १९-२१ अझिः पवमानः । गायत्री, १८ 
अनुष्टुप्‌ | 
ऽसि विश्वानि काव्यां । 
॥ १॥ 
विइवस्य राजसि ये प॑चमान धामनी । 
॥२॥ 


'पर्वस्व विश्वचर्षणे 


॥ ३ ॥ 
ऽसि विइवानि वार्यो । 


दैवत-संहिता 


जज्ज जे दघ दस्यं सोम विश्वत; । | तवं शुक्रासो अचेयों दिव 
पवित्र सोम धामभिः 
तवेमे सप्त सिन्धवः 
तुभ्यै घाबन्ति धेनवः 
प्र सॉम याहि धार॑या सुत इन्द्राय मत्सरः । 
द्घानो अक्षिति रवः | ॥ ७॥ 
समु त्वा घीभिर॑स्वरन्‌ दिन्वतीः सत्त जञामर्यः ।' 
विप्रमाजा विवस्वतः ॥८॥ 
मजन्ति त्वा समग्रवो ५व्ये जीरावधि ष्वणि । 
रेभो यदज्यसे बने ॥९॥ 
पर्वमानस्य ते कवे वाजिन्त्सगी असक्षत । 
अमैन्तो न श्रेवस्यवः ॥ १०॥ 
अच्छा कोश मधञ्चत मसग बारे अव्यये । 
अवावशन्त धीतयः ॥ ११॥ 


~ ०. [a ~ 
प्रशिष सोम सिस्नते । 
॥ ६॥ 


अच्छा समुद्रमिन्दुवो ऽस्तं गायो न धेनवः । 


अग्मरतस्य योनिमा ॥ १२॥ 
प्र ण॑ इन्दो महे रण आपो अर्षन्ति सिम्ध॑वः । 
यद्‌ गोभिंवीसयिष्यसे ॥१३॥ 
अस्य॑ ते सख्ये वय-मिर्यक्षन्तस्त्वोतंय; । 
इन्दों सखित्वरमुइमसि 

आ प॑वस्व॒ गर्विष्ये महे सोम नचक्षले । | 
एन्द्रस्य जठरे विश .. ॥१णा वा 
महा आसि सोम ज्येष्ठ उद्नाणामिन्द ओजिष्ठः । 
युध्वा सञ्छश्वज्जिगेथ रा 
य उञेभ्यश्चिदोजीयाचङ्रेभ्याश्चिच्छूर॑तरः । १ 
भरिदाभ्यश्रिन्महीयान्‌ ॥ १७॥ 
त्वं सॉम सूर. एषं-स्तोकस्य साता तनूनाम्‌ । 
वणीमद्दै स॒ख्याय॑ वृणीमहे यज्याय ॥ १८ 
अझ आयूँषि पवस आ सुवोजेमिषे च नः । 
आरे वांधस्घ दुच्छुनाम्‌ छ 


॥ १४॥ 


तर्मीमददे महागयम्‌ 
आझे प्स्व स्वपा अखे वचेः सुवीयँम्‌ । 

दूर्धदू रयि मयि पोष॑स्‌  ॥२१॥ 
पवमानो अति स्रिधो ऽभ्यर्षति सूश्ातिम्‌ । 
सूरो न विश्वदृशेतः 


ज 
अभिऋषिः ` पाश्चंजन्यः पुरोहिंतः। | त्व॑ सुतो नुमादनो वधन्बान मसित । पुरोहितः । 


॥२०॥ 


॥२२॥ 
स मंखजान आयुभिः प्रयस्वान्‌ प्रय॑से दितः । 
इन्दुरत्यो विचक्षणः ॥ २३ ॥ 
पचसान इत ब॒ुह“चछक ज्योतिरजीजनत्‌ । 
कृष्णा तमालि जईनत्‌ ॥ २४ ॥ 
पवमानस्य जडतो हरेश्चन्द्रा असक्षत । 
जीरा अजिरशोचिषः ॥ २५॥ 
पर्वसानो रथीतमः शुभ्रेमिः शुञ्रशंस्तम; । 
इस्थिन्द्रो मरुङ्ग॑$ग र ॥ २६ ॥ 
पर्वमानो व्यक्षवद्‌ रदिमिभिवाज॒खातंमः। 
द॑ स्तोत्रे सुवीयँम्‌ ॥ २७॥ 
प्र सुवान इन्दुरक्षाः पवित्रमत्यव्ययंम्‌ । 
पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ २८॥ 
पुष सोमो अधि त्वचि गरवा कीळत्यद्विमिः । 
इन्द्रं मदाय जोहुवत्‌ ॥२९॥ 
यस्यं ते युस्नवृत्‌ पयः पर्वमानाभृत दिवः । 
तेन॑ नो सूळ जीवसे ॥ ३० ॥ 


॥ ६६ ॥ (ऋ० ९।६७।१-३२ ) 

-३ भरद्वाजो बाईस्पत्य!, ४-६ करयपो मारीचः, ७-५ 
गोतमो राहुगणः, १०-१२ अत्रिभोमः, १३-१५ विश्वामित्रो 
गाथिनः, १६-१८ जप्रदमिर्भागवः, १९-२१ वसिष्ठो मत्रा” 
वरुणिः, २२-३२ पवित्र आङ्गिरसो वा वसिष्ठो वा उभो वा। पवमान: 
सोमः १०-१२ पबम्रानः पूषा वा, २३-२७ पवमानोऽमिः , २५ 
पवमानः सबिता वा, २६ पवमानाभिसवितारः, २७ विशवे देवा 


गायत्री, ३० पुरउष्णिक्‌, २७, ३१, ३२, अनुष्टुप्‌ । 


` सोमासि धारयत मन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे । 
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लॉम-दृवतेा 


- चा, ३१-३२ पावमान्यध्येता । गायत्री, १६-१८ नित्यादिपदा 


(४४३) 


त्वं सुतो नुमादनो दधन्वान मत्सरिन्तमः । : 
इन्द्राय सरिरन्धंसा ॥२॥ 


त्वं सुष्वाणो अद्रिसि- र्यष कनिक्रदत्‌ । 

दयुमन्तं शुष्मसुत्तमम्‌ ॥३॥ 
| इन्डुंहिन्चानो भषति तिरो वाराण्यव्यया । 

हरिवीजमचिक्रदत्‌ en 

इन्दो व्यव्यमषैसि वि श्वासे वि सौभ॑गा । 

वि वाजान्त्सोम गोम॑तः ॥५॥ 


आ न॑ इन्दो शतग्विनं रायि गोमन्तमश्विनम्‌ । 


भरा सोम सहस्त्रिणम्‌ ॥ दा 
पर्वमानास इन्दंव-स्तिरः पवित्रमाशवः । ; 
इन्द्र यामेभिराशत ॥७॥ 


आय; प॑वत आयवें 
हिन्वन्ति सूरसु्॑ः पव॑मानं मधुश्चुतम्‌ । 
अभि गिरा समस्वरन्‌ 
अविता नों अजाश्वः 
आ भंक्षत्‌ कन्यांखु नः 
अयं सोमः कपर्दिने 
आ सक्षत्‌ कन्यास नः 
अयं त आघृणे सतो 
आ भक्षत्‌ कन्यांसु नः 
वाचो जन्तुः कवीनां 
देवेषु रत्नघा अंखि 
आ कळशेंषु घावति येनो वमे वि रा 
अभि द्रोणा कनिक्रदत्‌ 
| परि प्र सोम ते रसो ऽसंजिं कलशे र 
| शोतो न तको शेति ` 
पवस्व सोम मन्दया भिन्द्राय 


॥९॥ 
पूषा यामनि यामनि । 


घर्त न प॑वते छुचि । . 
॥१ 
पर्वस्व सोम धार॑या 


(४४४) 
गराव्णा तक्षी अभिष्ट। पवित्र सोम गच्छसि । 
दूधत्‌ स्तोत्रे सुवीयम्‌ ॥ १९॥ ¦ 
एष तुनो अभिष्टुतः पवित्रमति गाहते । 
रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ॥२०॥ 


यदन्ति यच्चै दूरके भयं विन्दति मामिह । 


पवमान वि तज्जहि ॥२१॥ 
पव॑मानः सो अद्य न॑ः ` पवित्रेण विचंषेणिः । 

यः पोता स पुनातु नः ॥ २२॥ 
यत्‌ तें पवित्र॑मा्चिष्या झे विततमन्तरा । 

ब्रह्म तेन॑ पुनीहि नः ॥२३॥ 
यत्‌ ते पवित्रंमर्चिव- दझे तेन॑ पुनीहि नः । 
ब्रह्मसवेः पंनीहि नः ॥ २४॥ 
उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण खवेनं च । 

माँ पुनीहि विश्वर्तः _॥२५॥ 
त्रिमिष्ट देच सवित वेषिष्ठि सोम धाम॑भिः । 
अन्ने दक्ष; पुनीहि नः ॥२६॥ 


पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वसंचो थिया । 
विश्वे देवाः पुनीत मा जातवेदः पुनीहि मां २७ 
प्र प्यायस्व प्र स्य॑न्दस्व सोम विश्वेभिरंशुभिः । 


देचेभ्यं उत्तम हचिः ॥ २८ ॥ 
उप प्रिय पर्निप्तत॑ युवानमाहुतीवृधम्‌ । 
विश्जंतो नमः ॥ २९ ॥ 


अलाय्यस्य परशुननाश त-मा पंवस्व देव सोम । 
आखं चिदेव देव सोम ॥३०॥ 
यः पावमानीरध्ये  त्याबाभिः संभ्रत रस॑म्‌ । 

सवै स पृतर्मक्षाति स्वदितं मांतरिश्वना ॥३१॥ 
पावमानीयों अध्ये- त्यषिभिः संभत रखम्‌ । 

तस्मे सरस्वती दुहे क्षीर सर्पिमंवूदकम्‌ ॥३२॥ 

॥६७॥ ( ऋु० ९।६८।१-१० ) 

वत्साप्रिर्माळन्दन: । जगती, १० त्रिटठुपू । 


ट प्र देवमच्छा मधुमन्त 


अखिष्यद्न्त गाव आ न घेनर्व: | 
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बर्हिषदं वचनान्त ऊर्मि 
परिस्नत॑माल्षियां निर्णिज घिरे 

स रोरुबदाभि पूवा अचिक्रददू 
उपादईः थ्रथयंन्त्स्वादते हरि; । 
तिरः पवित्रँ परियक्षरु जयो 

नि शयोणि दधते देव आ चरम्‌ 
वि यो ममे यम्यां संय॒ती मदः 
साकं्रधा पय॑सा पिन्वदक्षिता । 
मही अंपारे रज॑सी विवेविंददू 
अभित्रजन्नाक्षिते पाज आ द॑दे 

स मातरा विचरन वाजयन्नपः 

प्र मेधिरः स्व॒यां पिन्वते पदम्‌ । 
अशुयवन पिपिशे यतो ज्ञभिः 

सं जामिभिनंसंते रक्षते शिर; 

सं दक्षेण मनसा जायते कविः 
ऋतस्य गसौ निहितो य॒मा परः । 
यूनां ह॒ सन्ता प्रथमं वि जक्षतुः 
गुह्दा हितं जनिम नेसुद्य॑तस्‌ 
मन्द्रस्य रूप चिंविदुमेनीषिणंः 
इयेनो यदन्धो अभ॑रत्‌ परावतः । 
ते मजयन्त सवध नदीष्वा 
डरान्तमंशं परियन्तमग्मियम्‌ 


त्वां सजन्ति दश योषणः सुतं 


सोम ऋषिंमिमं तिसिंधौतिभिहितम्‌ । - 


अस्यो वारेभिरुत देवह॑तिमिः 
चर्भियंतो वाज॒मा दर्षि सातये 
परिप्रयन्तं वय्यै खुषंसदं 

सोम मनीषा अभ्यनूषत स्तुभः । 
यो धारया मधुमों ऊमिर्णा दिव 
इयति वाचे रयिषाळम॑त्यः 
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॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ | 
(8१89) _ 


| 
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खाम-द्चतां 


क क 


अयं दिवं ईयति विश्वमा रजः 
सोम: पुनानः कलशेषु सीदति । 
अद्भिगोमिंमेज्यते अद्रिभिः स॒तः 
पुनान इन्दुचेरिवो विदत्‌ प्रियम्‌ 
एवा नः सोम परिषिच्यमानो 
वयो द्धब्वित्नतम पचस्व । 


॥९॥ 


' अद्वेषे द्यार्वांपूथिवी हुवेम 


देवां घत्त रयिमरमे सुवीरस्‌ 
(॥६८॥ ऋ० ९।६९।१- १०) 
हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । जगती, ९-१० त्रिष्ठप्‌। 
इषुने धन्चन्‌ प्रति धीयते मतिः 
चत्सो न मातुरुप सज्यूर्धान । 


उरुधारेव दुहे अग्र आयति 
अस्य ्रतेष्वपि सोम इष्यते 


उपाँ मतिः पुच्यते सिच्यते मधु 
मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 
पव॑मानः संतनिः प्रध्मतामिंव 
सञ्चुमान द्रप्सः परि वारमर्षति 
अव्ये वधूयुः प॑वते परि त्वाचि 
अंथ्नीते नपीरदितेऋँत यते । 
हरिरक्रान यज॒तः संयतो मदो 
नुस्णा शिशानो महिषों न शॉमते 
उक्षा मिंमाति प्रतिं यन्ति घेनवॉ 
देवस्य देवीरूपं यन्ति निष्कृतम्‌ । 
अत्यक्रमीदर्सन चारमव्ययं 

अत्कं न निक्तं परि सोमा अव्यत 
अस्तेन रुश॑ता वार्ससा हरिः 
अम॑त्यो निर्णिजानः परिं व्यत। 
दिवस्पष्ठ बहेणा निर्णिजे कत २ 
उपस्तरण चम्वोनेभस्मयम्‌ टे 
सूर्यस्येव रइमरयो द्रावयिल्नवों 


मत्सरासः प्रखुपः साकमीरते । 


॥ १०॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ३॥ 


॥५॥ 
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तन्तुं ततं परि सगोस आशवो > 
नेन्द्रांइते पवते धाम कि चन 
सिन्धोरिव प्रवणे निम्न आशवो 
बु्षच्युता मदांसो गातुर्माशत । 


| श नों निवेशो द्विपदे चतुष्पदे 


अस्मे वाजाः सोम तिष्ठन्त॒ रश्यः ॥७॥ 
आ न॑ः पवस्व॒ वर्खमद्विरण्यवदू 
अश्वावद गोमदू यवमत्‌ सुचीयम्‌ । 
यूयं हि सोम पितरो मम स्थन 
दिचो मूधीनः परस्थिता वयस्कृतः 
एते सोमाः पर्वमानास इन्द्र 
रथां इव प्र य॑युः सातिमच्छ । 
सुताः पवित्रमति य॒न्तयव्यँ 
हित्वी वर्थि इरितों वुष्टिमच्छ 
इन्दविन्द्राय चरते पंचस्व 
सुमुळीको अनवद्यो रिशादाः । 
भरा चन्द्राणि ग्रणते वसूनि 
देवैद्यावापृथिवी प्राव॑तं नः 
॥ ६९ ॥ (ऋ० ९।७०।१-१० ) 
रेणुवैश्वामित्रः । जगती, १० त्रिष्ठुप्‌ । 


त्िरंसै स्त घेनवो दुदुढे 
सत्यामाशिर पूर्व्यं व्योमनि । 
चत्वार्यैन्या भुवनानि निर्णिज 
चारूणि चक्रे यदतैरवंधेत 

स मिक्षेमाणो अमृतस्य चारुण 
उभे द्यावा काव्येना वि शश्रथे । 
तेजिष्ठा अपो मंददना परि न्यत 
यदीं देवस्य अव॑सा सदो विदु 


अदांभ्यासो जनुषी उसे अर्ली । | 
येनिनेस्णा च देव्यां च पुनत 
आदिदू राजाने मनना अग्रुम्णत 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥१॥ 
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(४४३) 


स मज्यमानों दशभिः सुकमामे 


प्र मध्यमासु माठ्षु प्रम सचा । 
ब्रतानि पानो अमृतस्य चारुण 


उसे नचक्षा अजु पच्यते विशो 
स ममेजान इन्द्रियाय धायस 
ओभे अन्ता रोदसी हषेते हितः । 
वषा शष्मेण बाधते वि डुमेतीः 
आदेदिशानः शयेहेव शुरुधः 

स मातरा न दर्दशान उस्नियो 
नान॑द्दोति मरुतामिव स्वनः । 


जानन्नतं प्रथमं यत्‌ स्वणरं 
प्रशस्तये कमत्रणीत सक्रतु 


रुवति भीमो वषमस्तविष्यया 

श्ज्ले शिशानो हरिणी विचक्षणः । 
आ योनि सोमः सुकत नि पींदति 
गन्ययी त्वग भवति निर्णिगव्ययी 

पुनानस्तन्वमरपसं 

अव्ये हरिन्यंधाविष्ट सान॑वि । 
जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे 
त्रिधातु मधु क्रियते सकमसि 
पवस्व सोम देववीतये वषा 
इन्द्रस्य हादि सोमधानमा विंश । 
पुरा नों बाघादू दुरिताति पारय 
षत्रविद्धि दिश आहां विएच्छते 
वितो न सप्तिरभि वाजमर्ष 
इन्द्रस्येन्दो जठरमा मंवस्व । 
नावा न सिन्धुमति पर्षि विद्वान्‌ 
झूरो न युध्यन्नव॑ नो निदः स्पः ` 


॥ ७० ॥ ( ऋ० ९।७१।१-९ ) 


ऋषभा वेश्वा।मित्रः । जगती, ९ त्रिप्रप । 


_ आ दर्क्षिणा खज्यते शुष्म्या$सदं 
चेतिं दुद्दो रक्षसः पाति जाग्रेविः । 


दिसा and eGangotri 


देवत-ला 


———— 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


i 


जहाति वर्नि पितुरेति निष्कृतं 
उपधुतं छणुते निर्णिज तनां 
ele > > 


सध्वंः सिञ्चन्ति हस्येस्य सक्षणिस्‌ । 
आ यस्मिन्‌ गाव॑ः खुहुताद ऊनि 
मुधेच््रीणन्त्याभरियं वरींमाभिः 

७ ७८० ७) 
समी रथ न भुरिजोरहेषत 
दश स्वसारो आदितेरुपस्थ आ । 
न य 
जिगाडुप ज्यति गोरंपीच्यं 
पदं यद॑स्य मतुथा अजीजनन्‌ 
इयेनो न योनि सर्दनं थिया छृतं 
हिरण्ययमासद देच एति । 
प रिणन्ति बर्हिषिं प्रियं गिरा 
अश्वो न देवाँ. अप्येति यज्षियः 


“परा व्यक्तो अरपो दिवः कविः 


वर्षा तिपुष्ठो अंनविष्ट गा अभि 
सहस्त्रणीतियेतिः परायतीं 


| रभो ॥ 0. 
॥ १० ॥ | रैमो न पूवौरुषसों वि रांजाति 


त्वेष रूपं ऊंण॒ते वणी अस्य स 
यत्राशयत्‌ समूता सेर्घति स्रिधः । 
अप्सा यांति स्व॒धया दैव्यं जनं 
सं झुछुती नसंते सं गोअंग्रया 
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॥२॥ 


॥३॥ 


॥ ७ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥ ७॥ 


॥८॥ 
(४१७७) 
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| ७3 
- साम-दवता 


उक्षेच य॒था परियन्नरावीद्‌ 
अधि त्विषरिधित सूर्थेस्य । 
दिव्यः सुपर्ण ब चक्षत क्षां 
सोमः पारे ऋतुना पद्यते जा? 
॥७१॥ (क्र०९७२॥१-९) 
इरिमन्त आङ्गिरसः । जगती । 


` हरिं मजन्त्यरुषो न युज्यते 


सं धेडुभिंः कलशे सोमो अज्यते । 
उद्‌ वार्चमीरयंति हिन्वते म॒ती 
पुरुष्टुतस्य क्ति चित्‌ परिप्रियं; 
साकं वंद्न्ति बहवो मनीषिण 
इन्द्रस्य सोमं जठरे यदादइः 
यदी मृजन्ति सगभस्तयो नरः 
सनीळाभि्ेशामिः कास्यं मधु 
अरममाणो अत्येति गा अभि 
सूयेस्य प्रियं ढुहितुस्तिरो रव॑म्‌ । 
अन्वस्मै जोर्षमभरद्‌ विनंगसः 

खस दयीसिः स्वससिः क्षेति जामेर्मि; 
नर्धूतो अद्विंषुतो बर्हिषि प्रियः 
पतिगवाँ प्रदिव इन्दुत्विय: 
पुरेघिवान, मडुंषो यज्ञसाधनः 
शर्चिधिया पंवते सोम इन्द्र ते 
नुबाहुभ्या चोदितो धार॑या स॒ततों 
अनुष्च॒ध प॑वते सोम इन्द्र ते। 
आप्राः क्रतुन्त्समञ्जैरध्वरे म॒तीः 
वेने दुषच्चम्बोइरासंद्रिंः 
दन्त सनत 
कवि कवयो5पसों मनीषिणः । 
समी गावो मतयो यन्ति संयतं 
वृतस्य योना सदने पुनर्जुवः 


——————— 0 


॥९॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


नामां पृथिव्या धरुणो महो दिवो$ 


अपामूर्मा सिन्धुष्वन्तरुक्षितः । 
इन्द्रस्य वज्रो वृषभो विभूचसः 
सोमो हुदे पवते चारु मत्सरः 
स तू पवस्व परि पार्थिव रजः 
स्तोत्रे शिक्षन्नाधून्वते चं सुक्रतो । 
मा नो निभोग वंसुनः सादनस्पृशों 
राये पिशङ्ग बहुळं व॑सीमहि 
आ तू न॑ इन्दो शतदात्वक््यं 
स॒हस्र॑दातु पशुमद्धिरण्यवत्‌। 
उप॑ मास्त बुहृती रेवतीरिषो 
भ्रथि स्तोत्रस्य पवमान नो गहि 
॥ ७१ ॥ (जह ९।७३।१-९) 
पवित्र आङ्गिरसः । 
स्क्वे दरप्सस्य धमतः सम॑स्वरन्‌ 
ऋतस्य योना सर्मरन्त नाभ॑यः । 
त्रीन्त्स मुन्ना असुरश्चक्र आरभें 
स॒त्यस्य नावः सुकृतमपीपरन 
सम्यक्‌ सम्यञ्चो महिषा अहेषत 
सिन्धोंरुमावर्धि वेना अंबीविपन्‌ । 
मधोधोरांभिजेनर्यन्तो अकंमित्‌ 
परियामिन्द्रस्य त॒न्व॑मवीवृधन्‌ 
पवित्रवन्तः परि वाचमासते 
पितेषां प्रल्लो अभि रक्षति व्र॒तम्‌ । 
महः समुदं वरुणस्तिरो द्धे ः 
घीरा इच्छेकुधरुणेब्वारभंम्‌ 


| सहस्रधारेऽव ते समस्वरन्‌ 


दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः । 
अस्य॒ स्पशो न नि सिंषन्ति भूणेय 
पदेपंदे पाशिनः सन्ति सेतवः 
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NaN 


+ 


(४४७) 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥४॥ 
(३१२१) 


(४४८ ) 


पितर्मातुरध्या ये समस्वरन्‌ 
ऋचा शोच॑न्तः संदहन्तो अन्रतान्‌। 


इुन्ट्रद्धिष्टामर्प धर्मन्ति मायया 
त्वचमसिक्ती भूम॑नो दिवस्परि 


' प्र्नान्मानादध्या ये समस्वरन्‌ 
ज्होक॑यन्तासो रभसस्य मन्तवः । 
अपानक्षासो वधिरा अहासत 
ऋतस्य पन्थां न त॑रन्ति दुष्क्ृतः 
सहस्रंधारे वितते पवित्र आ 
चाचे पुनन्ति कवयो मनीषिणः । 
रुद्रास एषामिषिरासो अद्रुहः 

स्पशः स्वञ्च॑ः सुदर्शों नचक्ष॑सः 

ऋतस्य गोपा न दभाय सकत 

` जरी ष पवित्रा हुद्य]न्तरा द्धे | 

विद्वान्त्स विश्वा भुवनाभि पच्यति 

अवाजुशन, विध्यति कते अंब॒तान्‌ 

ऋतस्य॑ तन्तर्विततः पवित्र आ 

जिह्वाया अग्ने वरुणस्य मायया । 


॥ ७३॥ ( ऋ० ९।५४।१-९ ) 
कक्षांवान्‌ देघतमसः। जगतो, ८ त्रिष्ठप्‌ । 
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देघत-लाहिता । 


इज्ञ यो वष्टोरित उस्रियो वृषा 
अपां नेता य इतेॐअतिऽ्ण्मियः 
आत्मन्वक्षमा दुह्यते घतं परयः 


॥ ५॥ | ऋतस्य नाभिरखुतं वि जायते । 
समीचीनाः सदानवः प्रीणन्ति त 


नरों-हितमव मेहन्ति पेरवः 
(वीदेश;ः सच॑मान ऊर्मिणा 
॥ ६॥ | देवाव्यं; मर्चुषे पिन्वति त्वच॑म्‌ । 
दघाति गर्भमदितेरुपस्थ आ 
थेन तोकं च तनयं च धामहे 


सहस्जंधारेऽच ता असश्चतः 

॥ ७॥ | तृतीये सन्तु रज॑सि प्रजार्वतीः । 
चत॑स्रो नाभो निर्हिता अचो दिवो 
हविभैरसतयतं घतश्चुतः 
श्वेत रूपं कंणुते यत्‌ सिर्षासति 


॥ ८ ॥ | सोमो मीढ़वों अखुरो वेद भूर्मनः । 


थिया दामी सचते समभि प्रवदू 
दिवस्कव॑न्धमवं दषैदु द्विण॑म्‌ 
अर्घ श्वेतं कलश गोर्थिरक्त 

॥ ९॥ | काष्मेन्ना वाज्यक्रमीत्‌ सखवान्‌। 
आ हिन्विरे मन॑सा देवयन्तः 
कक्षीवते शतहिमाय गोनाम्‌ 
अद्भिः सोम पपृचानस्य ते रखो 
अव्यो वारं वि पंचमान धावति । 
स मुज्यमांनः कविभिमेद्न्तम 

॥ १ ॥ | स्वदस्वेन्द्रांय पचमान पीतये 


॥ ७४ ॥ ( =ऋ० ९।७५।१-५) 


कविर्भागेव: । जगती । 
अभि प्रियाणि पचते चनोदितो 
॥ २॥ | नामानि यद्दो आधे येषु वर्धेते । 
आ सूयैस्य दृद्दतो बद्दन्ञधि 


॥ ३॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥ ७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


ऋतस्य जिला पवते मधु प्रिय कसरि 7 
बुक्ता पतिर्घियो अस्या अदाभ्यः । 
दर्धाति पुत्रः पित्रोर॑पीच्यं} 
नामं ततीयमधि रोचने दिवः 
अव युतानः कलशो अचिक्रदद्‌ 
चुमियंसानः कोश आ हिरण्यय । 
` अभीमृतस्य॑ दोहनां अनूषत 
अधि त्रिपृष्ठ उषसो वि राजति 
आद्रिसिः सुतो मतिमिश्चनोंहितः 
प्ररोचयन्‌ रोद॑सी मातरा शुचिः । 
रोमाण्यव्यां समया वि घांवति 
मधोर्धारा पिन्वमाना दिवेदिवे 
परि सोस प्र ध॑न्वा स्व॒स्तये 
जृमिंः पुनानो अभि वाँसयाशिरम्‌ । 
ये ते मदां आहुनसो विद्दायखः 
तेभिरिन््रं चोद्य दात॑वे म॒घम्‌ 
(॥ ७५॥ ऋ० ९७६१-५१) 
धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो 
दक्षो देवानामनुमाद्यो नर्मिः । 
हरि सजानो अत्यो न सत्वभिः 
बृथा पाजाँसि झणते नदीष्वा 
झूरो न घत्त आयुधा गर्भस्त्योः 
स्व}: सिषांसन्‌ रथिरो गर्विष्टिषु। 
इन्द्र॑स्य शाष्म॑मीरयन्नपस्यसि 
इन्दहिन्चानो अज्यते मनीषिभिं 
इन्द्र॑स्य साम पर्वमान अर्मिणा 
तविष्यमाणो जठरेष्वा विंश । 
ग्र ण॑: पिन्व विद्युद्रेब रोदसी 
| थिया न वाजाँ उप॑ मासि शश्व॑तः 
विश्वस्य राजां पवते स्वदेश 
यु घीतिसरषिषाळवीवशत्‌ । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सोम- देवता 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


* स इन्द्राय पवसे मत्सरिन्तमो 


यः सूर्यस्यासिरेण मज्यते 
पिता मंतीनामर्समष्टकाव्य; 
वृषेव यथा परि कोर्शमबीसि 


अपामुपस्थे वृषभः कर्निक्र 


॥४॥  . 


यथा जेषाम समिथे त्वोत॑यः 
॥ ७३ ॥ ( ऋ० ९।७७।१-५ ) 
पुष प्र कोशे मधुमाँ अचिक्रदुवू 
इन्द्र्स्य वज्ञो वपुषो वर्पष्टरः 
अभीमतस्य सदघा घृतश्चतों 
वाश्ना अंषेन्ति पयसेव धेनवः 
स पृव्येः प॑वते यं दिवस्परि 
इयेनो मथायदिषितस्तिरो रज; 
स मध्व॒ आ यंवते चेविंज्ञान इत्‌ 
झशानोरस्तुर्मनसाह बिभ्युषा 
ते नः पूवोस उपरास इन्दवो 
महे वार्जाय धन्वन्त गोम॑ते । 
$क्षण्यांसो अह्यो} न चार॑वो 
ब्रह्मंत्रह्य ये जजञषुद्दवि्विः ` 
अयं नों विद्वान्‌ वनवद वजुष्यत 
इन्दुः साचा मनसा. पुरुष्ठतः 
इनस्य यः सदने गर्भभादथे 
गवांमुरुष्जमभ्य पति 
चक्रिर्दिवः पंवते कृत्व्यो रसो 
महद अद॑ब्धो वरुणो हुरुग्यते । 
असांवि मित्रो वजनेंषु यक्षियो 
अत्यो न यूथे चषय कनिक्रदत्‌ 
॥७७॥ ( ० ९।८।१-९) . 
प्र राज्ञा वाचे जनर्यक्ञतिष्यदद्‌ 


॥५॥ 


॥१॥ 
॥२॥ 


॥३॥ 
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(४५०) 


इन्द्राय सोम परि षिच्यसे नाभिं 
नचक्षा ऊमिः कविरज्यसे वने । 
पक्षी ते स्नतयः सन्ति यातवे 
सहस्रमश्चा इरयश्चमृषदः 
समुद्रियां अप्सरसों मनीषिणं 
आसीना अन्तरसि - सोर्ममक्षरन्‌। 
ता रै हिन्वन्ति हर्म्यस्य सक्षणि 
याचन्ते सुम्नं पव॑मानमक्षितम्‌ 
गोजिन्नः सोमों रथजिद्धिरण्यजित्‌ 
स्वजिदब्जित्‌ प॑वते सहस्रजित्‌ । 
यं देवासंभ्रक्रिरे पीतये मदं 
स्वादिष्ठं द्रप्समरुणं म॑योभुर्म्‌ 
एतानि सोम पव॑मानो अस्मयुः 
सत्यानि क्कण्वन्‌ द्रविणान्यषंसि । 
जाहि शत्नमन्तिके दूरके च य 
उवी गर्न्यूतिमर्भयं च नस्कृथि 


र ५ ७८॥ ( ऋु० ९।७२।१-५ ) 
€ अचोद्सों नो धन्वन्त्विन्दवः न्ट 

प्र सुंबानासों बृहर्दिवेष हर॑यः 

वि च नशन्‌ न इषो अरातयो 

अयो नंशन्त सनिषन्त नो धिय॑; 


_॥३॥ 


देवत-खंदिता । 


दिवि ते नाभां परमो य आंददे 

पुंथिव्यास्ते रुरुहुः सानवि क्षिपः 

अद्र॑यस्त्वा बप्सति गोरधि त्व॒चि 
॥२॥ | अ;प्छु त्वा हस्तैढुढुहुमैनीषिणः 

पचा त इन्दो सुभ्वे सुपेशसं 

रखे तुञ्जन्ति प्रथमा अभिश्रियः 

निर्दैनिदे पवमान नि तारिष 
॥ ३॥ | आविस्ते शुष्मों भवतु प्रियो मदः 

॥ ७९ ॥ ( ऋु० ९।८०।१-५ ) 
वसुर्भारद्वाजः 

सोमस्य धारा पवते नचक्षसः 
ऋतेन देवान्‌ हंचते दिवस्परि । 
बृहस्पते रवथेना चि दिँद्यते 
समद्रासो न सव॑नानि विव्यचः 


॥ ४ ॥ 


यं त्वां वाजिन्नष्त्या अभ्यनूषत 
॥ ५॥ | अयोहतं योनिमा रोहसि चुमान्‌। 
मधोनामायु: प्रतिरन्‌ महि रवः 
इन्द्राय सोम पवसे वृषा मद॑ः 
पन्दरस्य कुक्षा पवते मदिन्तम 
ऊजे वसानः अवंसे सुमङ्गक; | 
प्रत्य स विश्वा भुवनाभि पंग्रथे 
कऋीळन्‌ हरिरत्यंः स्यन्दते वृषा 
तं त्वां देवेभ्यो मधुमत्तमं नर॑ः 
सहस्वधार दुहते दश क्षिप॑ः 
नुर्मि; सोम प्रच्युतो आर्वभिः सतो 


॥१॥ 


_॥२॥ | विश्वान देवाँ आ पवस्वा सहस्रजित्‌ 


त त्वां हस्तिनो मधुमन्तमद्रिँसिः 
दुहन्त्यप्छु वृषभ दश क्षिपः । 


सोम मादयन दैन्यं जन 
सिन्धोरिवोरमि; पव॑मानो असखि 
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_ सोम-देवता 


॥ ८०॥ ( ऋ० ९।८१।१-५ ) 
जगतो, ५ Iत्रष्टुप्‌ । 
प्र सोम॑स्य पर्वमानस्योमैयः 


इन्द्रस्य यन्ति जठरं सुपेश॑खः । 
दुष्ना यदीमन्नीता यशसा गां 
दानाय शूरमुदमन्दिषुः सताः 
. अच्छा हि सोमः कलशाँ अर्सिष्यदद्‌ 
अत्यो न वोळ्हा रधु्॑तेनिवृषां । 
अर्था देवार्नामुभर्यस्य जन्म॑नो 
विद्व! अक्षोत्यमुत इतश्च यत्‌ 
आ नं: सोम पर्वमानः किरा वख 
इन्दो सवं मघवा राध॑सो महः । 
शिक्षा वयोधो वसंवे खु चतुना 
मा नो गर्यमारे अस्मत्‌ परां सिचः 
आ न॑ः पूषा पव॑मानः सुरातयो 
मित्रो गच्छन्तु वर्णः सजोषसः 
बृस्पातिमेरुतों वायुरश्विना 
त्वष्टा सविता सुयमा सर॑स्वती 
उभे द्यार्वापूथिवी विंश्वमिम्वे 
अथेमा देवो अदितिर्विधाता । 
भगो नशंस उचेन्तरिक्ष 
विश्वे देवाः पव॑मानं जुषन्त 


॥८१॥ ( ऋ० ९।८२।१-५) 
जगती । 


असावि सोमों अरुषो वृषा हरी 
राजेव दस्मो आभि गा अचिक्रदत्‌ । 
पुनानो वारं पर्येत्यव्ययं 

इयेनो न योनिं घतव॑न्तमासद्‌म्‌ 
कविवेधस्या पर्येषि माहिनं 


अत्यो न मृष्टो अभि वाज॑मषेसि । . [ 


. अपसेधन दुरिता सोम सत्य 
घृतं वर्सानः परि यासि निर्णिजम्‌ 


, क 


. ॥ १॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥१॥ 


॥ २॥ | सुक्कत्तमा मनो at 
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पर्जन्यः पिता मंहिषस्य॑ पर्णिनो 
नाभां पृथिव्या गिरिष क्षय दधे । 
स्वसार आपो आमि गा उतासंरन 
सं ग्रावभिनेसते बीते अध्यरे 
जायेव पत्यावधि शोषं मंहसे 
पञ्जाया गर्भ श्टणद्दि ब्रवीमि ते। 
अन्तवौणींषु प्र चरा खु जीवसें 
अनिन्यो वजने सोम जादि 
यथा पूर्वेभ्यः शतसा असुरः 
सद्दखसा; पर्येया वाज॑मिन्दो । 
पवा प॑चस्व खुविताय॒ नव्य॑से 
तर्व व्रतमन्वार्पः सचन्ते 


॥ ८२ ॥ ( ऋ० ९।८३।१-५ ) 
पवित्र आफ्ञिरसः । 

पवित्रै ते वित॑तं ब्रह्मणस्पते 
प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । 
अतंसतननं तदामो अंते 
शुतास इद्‌ वरईन्तस्तत्‌ समाशत 
तपोष्पवित्रं वित॑तं दिवस्पद्‌ 
शोच॑न्तों अस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ । 
अव॑न्त्यस्य पवीतारमाशवों 
दिचस्पृष्ठमधिं तिष्ठन्ति चेत॑सा 
अरूरुचदुषसः पृश्चिरग्रिय 
उक्षा बिंमति भवंनानि वाजयः । 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया 
नचक्ष॑सः पितरो गमा दुघुः 
गन्ध इत्था पदमस्य रक्षति 
पाति देवानां जनिंमान्यङ्भतः । 
गश्णाति रिपु निघयां निधापंति 


(४५१) 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥१॥ ` 
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द्वेधत-लंहिता । 


राजा पवित्ररथो .वाजमारुहः 
सहस्रश्ष्टिजेयलि अवो बद्दत्‌ 
॥८३॥ ( क्र२ ९।८४।१-५ 2 
वाच्यः प्रज्ञापतिः । 


पचस्व देवमाद॑नो विचषेणिः 
अप्सा इन्द्राय वरुणाय वायवे । 
कृधी नों अद्य वरिवः खस्तिमद्‌ 
रक्षितो णीहि दैव्यं जनम्‌ 
आ यस्तस्थौ सुवनान्यमंत्यो 
विश्वानि सोमः परि तान्यधैति । 
कुण्वनत्संचतं बिचतंमभिर्ट॑य 
इन्दु; सिषक्त्युषसं न सूर्य 
आ यो गोभिः सज्यत ओषधीष्घा 
देवानां सुम्न इषयन्नपांबखुः 
आ विद्य॒तां पवते धारया सुत 
इन्द्र सोमो मादयन दैव्यं जनम्‌ 
_ एष स्य सोमः पवते सहस्रजिद 
` हिन्वानो वाचमिषिरामुषवुंधम्‌ । 
इन्दुः समुद्रमाद्यति वायुमि 
पन्द्रस्य हादे कलशेषु सीदति 
अभि त्यं गावः पयसा पयोर 
सोम॑ श्रीणन्ति म॒तिमिंः स्वविंदम्‌ । 


॥ ८8 ॥ ( ऋ ९।८२।१-१२ ) 
 बेनों भागवः। जगती, ११-१२ निष्दुप्‌ । 


॥५॥ 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


i नी न न न: आक आणण री तन 


अस्मान्त्समय पचमान चोदय 
दृक्षों देवानामसि हि गरियो मद्‌ः 


जदि श्ैरभ्या भन्दनायतः 
पिबेन्द्र सोममव नो स्था जदि 
अदृब्ध इन्दो पवसे मदिन्तम 
आत्मेन्द॑स्य भवसि धासिरुत्तमः 
अभि स्व॑रान्ति बहवों मनीषिणा 
राजानमस्य भुर्वनस्य निते 
सद्दस्णीथः शतधारो अङ्गतः 
इन्द्रायेन्दुः पवते काम्यं मु । 
जयन्‌ क्षेत्रमभ्यषां जयन्नप 

उरू नों गातुं कृणु सोम मीढवः 


कनिक्रदत्‌ कळणे गोमिरज्यसे 
व्य( व्यय समया वार्रमर्षेसि । 
म्मेज्यमानो अत्यो न सानासिः 
इन्द्रस्य सोम जठर. समक्षरः 
स्वाढुः प॑वस्व दिव्याय जन्मने 
स्वादुरिन्द्राय सुहवीतुनाम्ने । 
स्वादुर्मिजाय वरुणाय वायचे 
बहस्पतय मधुमाँ अदाभ्यः 

अत्यं सजन्ति कलशे दश क्षिपः 
ग्र विप्राणां मतयो वाचं ईरते । 
पबंमाना अभ्यंषेस्ति सुष्टाति 
पन्द्धे विशन्ति मदिरास इन्द॑बः 
पर्वमानो अभ्यंषा सुवो 

उवी गव्यूति मदि शमै सप्रथः । 
माकिनों अस्य परिंछूतिरीशतं 
इन्दो जयेम त्वया धनंधनम्‌ 
अधि द्यामंस्थाद्‌ वृषभो विचक्षणो 


अरूरुचदू वि दिवों रोचना कविः 
राजां पवित्रमत्येति रोरवद्‌ 


॥१॥ दिवः पीयूष दुद्दत नचक्षसः 
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॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥ ७ ॥ 
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खोम-देवता . (४५३) 
SSS ये व री मदद दी 
' दिवो नाके मधंजिह्षा असश्चतो प्रान्तऋष॑यः स्थाविरीरसक्षत 
वेना दुहत्त्युक्षण गिरिष्ठाम्‌ । ये त्वां मूजन्त्यूषिषाण वेघर्सः ॥४॥ 
। अप्छुद्रप्स वाबुधान समुद्र आ विश्वा घामाने विश्वचक्ष ऋश्वंसः 88 
। सिन्धॉरूमो मर्धुमन्तं पवित्र॒ आ ॥ १०॥ | प्रभोस्ते स॒तः पिं यन्ति केतवः । क 
८.९ | ॥ ee 
गिरो- बैनारनामक्कपन्त पुरा: । पतिर्विश्वस्य भुव॑नस्य राजसि ॥५॥ 
'शिशुं रिहन्ति मतयः पनिप्नतं उभयतः पर्वमानस्य रइमयों 
(| ० ० Ps ७-8 > 
हिर॒ण्यय शकुनं क्षामाणि स्थाम्‌ ॥ ११॥ | बुवस्य स॒तः परिं यन्ति केतर्वः । 


न a 5 
ऊध्वो ग॑न्धवों अधि नाके अस्थाद्‌ यदीं पचित्रे अधिं मुज्यते हरिः 


~ ॥ ~ |~ 
विशा कपा मतियार अत्य सत्ता नि योनां कलशेषु सीदाति ॥६॥ | 
साडः शुक्रेण शोचिषा व्यद्यौत्‌ । केतः प॑ दे. 


नाके खुपणेसुंपपप्तिवांसं ` | व्यानशिः पवसे सोम धर्मभिः 
यक्षस्य॑ केतुः प॑वते स्वध्व॒रः 


प्रारूरूचद्‌ रोद॑सी मातरा शाचिं 
उद्‌ पादस मातरा झु ॥ १२ ॥ | सोमा देवानामुप याति निष्कृतम्‌। 
॥ ८५ ॥ ( ऋ० ९।८६।१-४८ ) सहस्रधारः परि कोशमषेति 
१:१० अङ्कष्टा माषाः, ११-२० सिकता निवावरी, २१- | वूर्षा पवित्रमत्येति रो$वत्त्‌ ॥७॥ 


“३० प्ृश्चियो5जाः, ३१-४० अदृष्टामाषादयक्लयः, ४१- 


। ४५ भौमोऽत्रिः, ४६-४८ गत्समदः, शौनकः । राजा समुद्र नद्यो३ वि गदते 


जगती । अपामा संचते सिन्धुषु श्रितः डक; 
नी पाताल लल अध्यस्थात्‌ सानु पर्वमानो अव्ययं कर 
` मर्ता अर्षन्ति रघुजा ईव त्मर्ना । नामां पृथिव्या धरुणों महो दिवः ॥८॥ 
। दिव्याः सुपणा मधुमन्त इन्दंबो दिवो न सानु स्तनयन्नचिक्रदुव्‌ 
मादैन्तमाखः परि कोशमासते ॥ १॥ | द्योश्च यस्यं पृथिवी च घर्मेसिः । 
प्र ते मदासो मदिरास आशवो इन्द्रस्य सख्यं प॑वते विवेविंदत्‌ ठ 
असुक्षत रथ्यासो यथा पृथक्‌ । सोमः पुनानः कलशेषु सीदति नादा 
अजुने व॒त्सं पर्यसामि वज्रिणं ज्योतियेज्ञस्य पवते मधु प्रिय 45 
इन्द्रमिन्द॑चो मघंमन्त ऊमेयः ॥ २॥ | पिता देवानाँ जनिता विभूबसुः-। 
अत्यो न द्वियानो अभि वाजमषे दर्घाति रल स्व॒घयोंरपीच्ये 
स्वर्वित्‌ कोशं दिवो आद्रेंमातरम्‌ । मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रस॑ः 
चूर्षा पवित्रे अधि सानो अव्यये अमिक्रन्दूंन कलश चाज्यषेति 


सोम॑ः पुनान इन्द्रियाय धाय॑से ॥ ३॥ | पर्तिदिबः शतधारो विचक्षणः रा े 
प्र त आश्विनीः पवमान धीज्ञवों दरिमित्रस्य सद॑नेषु सीदति | 
दिव्या अंसुग्रन्‌ परयसा घरीमणि । मढेजानो5विमिः सिन्धुमिदेषा 
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(३५४ ) 


अभ्रे सिन्धूनां पचमानो अर्षति 
अभ्रे वाचो अग्रियो गोछु गच्छति । 
अग्ने वाजस्य भजते मद्दाधनं 
स्वायुधः सोठुमिं पूयते रषा 

अयं मतवाञ्छकुनो यथां हितो 
अव्यें ससार पव॑मान ऊर्मिणा । 
तव क्रत्वा रोद॑सी अन्तरा कवे 
शचिधिया प॑वते सोमं इन्द्र त 
द्रापिं बसांनो यज॒तो दिविस्पृशं 
अन्तरिक्षप्रा भुवनेष्वर्पितः । 
स्व॑जज्ञानो नभ॑साभ्यक्रमीत्‌ 
प्रल्ममंस्‍्थ पितरमा विवासति 
सो अस्य विशे महि रामे यच्छति 
यो अस्य धाम प्रथमं व्यानशे । 
पदं यदस्य परमे व्योमन्‌ 
यतो विश्वां आभि सं यांति संयतः 
। ग्रो अयासीदिन्दुरिन्द्र्स्य निष्कृत 
सखा सख्युने प्र मिंनाति सोगेरम्‌ । 
सोमः कलशे श॒तयांज्ना प॒था 

प्र वो घियों मन्द्रयुवो विपन्यवः 


दैचत-लंहिंसा । 


इन्द्र॑स्य हाद्योविशन, मंनीबिभिँ 
मनीषिभिः पवते पृव्यः कविः 
स्यतः परि कोशो अचिक्रदत्‌ । 
त्रितस्य नाम जनयन्‌ मधु क्षर॒द्‌ 
इन्द्रस्य वायोः सख्याय कतेवे 
अयं पुंनान उषसो चि रोंचयदू 
अयं सिन्धुभ्यो अभवढु लोककृत्‌ । 
अयं त्रिः सत्त डुंदुहान आशिर 
सोमों हुदे पंवते चारु मत्सरः 
पव॑स्व॒ सोम दिव्येषु घासंखु 
खजान ईन्दो कलश पवित्र आ। 
सीवुन्िन्द्रस्य जठरे कनिक्रदद्‌ 
नभिर्यतः सूयेमारोहयो दिवि 
अद्गिँभिः सुतः पंवसे पवित्र आ 
इन्दविन्द्रस्य जठरेष्वाविदान_ । 
त्वं नचक्षा अभवो विचक्षण 
सोमं गोत्रमज्गेरोभ्योऽवणोरप 
त्वां सोम पव॑माने स्वाध्यो 
अनु विप्रासो अमदन्नवस्यवः । 
तवां छुंपणे आभंरद्‌ दिवस्परि 
न्दो विश्वामिमेतिमिः परिष्हतम्‌ 
अव्ये पुनाने परि चार ऊर्मिणा 
इरि नवन्ते अभि सप्त धेनबः । 
अपामुपस्थे अध्यायवः कवि 
कृतस्य योनां महिषा अद्दिषत 
इन्दुः पुनानो अति गाहते सघो 
विश्वानि इण्वन्त्सुपथांनि यज्य॑वे । 


॥१२॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १५॥ 


॥ १६॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


अत्यो न कीळन परि वार॑मषेति 
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गाः ण्बानो निर्णिज हयेतः कविः _ 


॥ १९॥ 


॥ २०॥ 


॥ २१॥ 


॥ २२॥ 
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= असश्चतः शतर्धारा अभिक्षिये गति नतसव पक्ष य 
. हरि नवन्तेऽव ता उंदन्यवः । 

' क्षिपो सजन्ति परि गोमिरार्वत 
तृतीये पृष्ठे अधिं रोचने दिवः 
तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेत॑सः 
त्वं विश्व॑स्य भवनस्य राजसि | 
'अथेद्‌ विश्वं पवमान ते वदो 
त्वमिन्दो प्रथमो घांमधा आले 

त्वं संमुद्गो असि विश्ववित्‌ क॑वे 

तवृमाः पञ्च प्रदिशो विर्धमणि । 
त्वे यां च पृथिवी चातिं जश्निषे 
तव ज्योतींषि पवमान सूयैः 

स्वं पवित्रे रज॑सो विध॑र्मणि 

देवेभ्यः सोम पवमान पूयसे । 

त्वास॒रिजः प्रथमा अंग्रश्णत 
तुभ्येमा विश्वा भुव॑नानि येमिरे 
प्र रेभ एत्यति वारमव्ययं 

वृषा वनेष्वब चक्रदद्धरिः । 

से धीतयो वावशाना अंनूषत 
शिछुं रिद्दन्ति मतयः पर्निप्नतम्‌ 
ख सूर्येस्य रदिमिसिः परि व्यत 
तन्तुं तन्वानाश्मिवतं यथां विदे । 
नर्यश्चतस्य प्रदिषो नवीयसी 
पतिजेनींनासुपं याति निष्कृतम्‌ 


राजा सिन्धूनां पवते पतिंदिच 
ऋतस्य॑ याति पथिभिः कनिक्रदत्‌ । 
सहर्त्रंघारः परिं षिच्यते रिं 
पुनानो वाचं जनयक्षपावसु 


ति —S 


परमान महाणों वि धांवसि 
सूरो न चित्रों अव्ययानि पर्यया । 


सोम-देवता 


गर्भस्तिपूतों चाभिरद्रिमिः सुतो 
मुद्दे वाजांय धन्याय घन्वसि 
इषमूज पवमानाभ्यपषसि 

॥ २७॥ | इयेनो न वर्ख कलशेषु सीदसि । 
इन्द्राय मद्वा मद्यो मद॑; सुतो 
दिवो विष्टम्भ उपमो विचक्षणः 
सप्त स्वसारो अभि मातरः शिशु 

॥ २८॥ | नव जज्ञानं जेन्यं विपश्चितम्‌ । 

अपाँ गन्धव दिव्यं नुचक्षस 

सोमं विश्वस्य॒ भुवनस्य राजस 

ईशान इमा भूर्वनानि ची 

॥ २९॥ | युजान ईन्दो हुरित॑ः खुपण्ये! । 
तास्ते क्षरन्तु मधुमद्‌ घत पयः 
तब व्रत सॉम तिष्ठन्तु छृष्टयः 


त्वं नृचक्षा असि सोम विश्वतः 

॥ ३० ॥ | पर्वमान वषभ ता वि धांवसि । 
स न॑; पवस्व॒ वसुम छिरेण्यवरद्‌ 
वयं स्यांम भुवनेषु जीवसे 
गोवित्‌ पंवख बसुविद्धिरण्याविदू 

॥ ३१ ॥ | शतोघा इन्दो भवनेष्वापितः । 

| त्वं सुबीरों आसे सोम विश्ववित्‌ 

तं त्वा विप्रा उप॑ गिरेम आंसते 
उन्मध्वं ऊर्मिवैननां अतिष्ठिपद्‌ 

॥ ३२॥ | अपो वसानो महिषो वि गाहते । 
राजां पवित्रर्थो वाजमारुढत्‌ 
सहर्नश्रष्टिजेयति थरवो बृहत्‌ 


से भन्दना उर्दियर्ति प्रजावतीः ५ 
॥ ३३ ॥ | विश्वायर्विश्वाः सुसर अद्देदिवि) | 


( ३५५ ) 


'॥३४॥ 


॥ ३५॥ 


॥३६॥ ` | 


॥३७॥ 


॥३८॥ ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दैदत-लंहिता। 


(४५६ ) 


सो अग्रे अह्नां हरिददयेतो मदः 

प्र चेत॑सा चेतयते अनु झुभिंः । 
द्वा जनां यातयंज्नन्तरींयते 

नरां च शंखं देव्यै च घरि 
अञ्जते व्यञ्जते सम॑ञ्जते 

क्रत रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते । 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतर्यन्तमुक्षणे 
हिरण्यपावाः पशुमांस गभ्णते 
विपश्चिते पवमानाय गायत 

मही न धारात्यन्धो अर्घति । 

ज्ञणौमतिं सपेति त्वचं 

अत्यो न क्रीळन्नसरद्‌ वषा हारि 

अभ्रेगो राजाप्यस्तविष्यते 

विमानो अह्णां भुर्वनेष्वपितः 

हरिधेतस्नुः सुदद्ीको अणेवो 

ज्योतीरथः पवते राय ओक्यं 

अजि स्कम्भो दिव उद्यतो मदः 

परि त्रिधातर्सर्वनान्यधति । 

अंशु रिहन्ति मतयः पर्निप्नतं 

गिरा यदि निर्णिजमग्मिणो ययु 

ओ- प्रते धारा अत्यण्वानि मेष्यः 
` पुनानस्यं संयतो यन्ति रईयः 


खुचान; सोम कलशेषु सीदलि 
ऋतुविज्न उक्थ्यो 


दि विश्वान रक्षसं इन्दो अत्रिणो 


PSS हत गड रा 0000 


_ यदू गोमिंरिन्दो चस्वोः समज्यस आ 


_॥८६॥ ( ऋ० ९।८७।१-९ ) 
हय को नि. । त्रिष्टुप्‌ । 


॥ ४२ ॥ 


॥ ४३ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४५ ॥ 


॥ ४६॥ 


॥ ४७ ॥ ` 


॥ ४८ ॥ 


0 दाना क 
अश्वं न त्वां वाजिनं मर्जयन्तो 


अच्छा बही रशनामिनेयन्ति 
स्वायध; प॑वते देव इन्दुः 
अशास्तिहा वजन रक्षमाणः 
पिता देवाना जनिता सुदक्षो 
विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः 
क्रषिविप्र; पुरएता जनाना 
क्रुभधीर उशना काव्येन । 
स चिंदू विवेद निहितं यदासां 
अपीच्यं} शुह्यं नाम गोनाम्‌ 
एष स्य ते मर्धुमाँ इन्द्र सोमो 
वृषा वष्णे परि पवित्रे अक्षाः 
सहस्रसाः शतसा भूरिदावा 
शश्वत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ 
एते सोमा आभे गब्या स॒हस्रा 
महे वाजांयास्रतांय श्रवांसि । 
पवित्रेमिः पवमाना अख॒ग्रन्‌ 
भ्रवस्यवों न पृतनाजो अत्या 
पारि हि ष्मा पुरुहूतो जनानां 
बिश्वासंरद्‌ भोजना पूयमानः । 
अथा भ॑र इयेनभृत प्रयांसि 
रयिं तुञ्जानो अभि वाजमर्ष 
एष सुवानः परि सोमः पवित्र 
सगो न सृष्टो अंदघावदवो । 
तिग्मे शिशानो महिषो न म्ये 
गा गव्यन्नामि शूरो न सत्वां 
पुषा ययौ परमादन्तरद्रेः 
कूचिंत्‌ स॒तीरूचे गा विंवेद । 
दिवो न विद्युत्‌ स्तनयन्त्यम्रै 


| सोम॑स्य ते पचत इन्द्र धारां 
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॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥ ७ ॥ 
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उत स्म॑ राशि पारि यासि गोनां 
इन्द्रेण सोम सरथं पुनानः। 
ूर्धीरिषों बृहतीजीरदानो 
शिक्षां शचीवस्तव ता उंपषटुत्‌ 

॥ ८७॥ ( ऋ० ९।८८।१-८ ) 
अयं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्वे 


' तुभ्यं पवते त्वमंस्य पाहि । 


त्वं ह यं चक्कृषे त्वं ववष 
इन्दुं सदाय युज्याय सोमम्‌ 
ख ईं रथो न भूरिषाळयोजि 
महः पुरूणि खातथे वसूनि । - 
आदीं विश्वां नहुष्याणि जाता 
स्बंषांता वन॑ ऊवा न॑वन्त 
वायुने यो नियुत्वाँ इष्टयांमा 
नासंत्येब हव आ शंभ॑विष्ठः | 
विश्ववारो द्रविणोदा इब त्मन्‌ 
पेषं धीजवंनोऽालि सोम 
इन्द्रो न यो महा कमीणि चक्रि 
इन्ता वृत्राणांमासि सोम पूर्सित्‌। 
पैडो न हि त्वमहिनाम्नाँ हन्ता ` 
विश्व॑स्यासि सोम दस्यो 
आझिने यो वन आ सुज्यमांनो 
वृथा पाजाँसि ऋणुते नदीषुं । 
जनो न युध्वा महत उंप्दि 
इयर्ति सोमः पव॑मान ऊर्मिम्‌ 
पते सोमा अति वाराण्यव्या 
दिव्या न कोशांसो अभ्रवर्षाः 
बथा समदं सिन्ध॑वो न नीयीं 
सुतासो अभि कलशी अखग्रन्‌ 
शुष्मी शधो न मारुतं पव॒स्व 
अन॑भिशस्ता दिव्या यथा विटू । 
लुट 


॥ ९ ॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ७ ॥ 


॥५॥ 


॥ ६ ॥ 


अ-द्वता 


आपो न मक्षू उमतिभवा नः 
सहस्राप्साः पृतनाषाण्न यन्नः 
राक्षो जु ते वरुणस्य ब्र॒तानिं 
बुहृद्र्भीरं तब सोम धाम । 
शुचिष्ठमासे प्रियो न मित्रो 
दक्षाय्यो अर्यमेवासि सोम 


॥ ८८॥ ( ऋ० ९।८९।१-७) 
प्रो स्य वह्निः प्थ्याभिरस्यान्‌ 
दिवो न वृष्टिः पव॑मानो अक्षाः । 
सहस्रंथारो असद॒कूय स्मे 
| मातुरुपस्थे वन आ च सोमः 
राजा सिन्धूनामवसिष्ट वास 
घतस्य नावमारदद्‌ रजिष्ठाम्‌ । 
अप्खु द्रप्सो चांवृधे इयेनजूतो 
बुद्द ई पिता दुइ रै पितुजोम्‌ 
| सिंहं न॑सन्त मध्वों अयासं 


रथें यञ्जन्त्यरुचक्र ऋष्वम्‌। 
स्वसार ई जामयो मजेयन्ति 

। सनाभयो वाजिन॑सूजेयन्ति 

' बतं ई घृतदुईः सचन्ते 
समाने अन्तधेरुणे निषत्ताः । 

, ता ध्मषेन्ति नमसा पनानाः . 

| ता हैं विश्वतः परि षन्ति पुरवी 

| बिष्टम्मो दियो धरुणः पूथिव्या 
विइवां उत क्षितयो इस्ते अस्य । 
अस॑त्‌ त॒ उत्सो गुणते निः 
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(8५७ ) 


॥ ७॥ 


॥<॥ 


॥ १॥ 


॥२॥ | 


॥३॥ 


( ४५८) 


चन्वक्षवांतो अभि देववीति 
इन्द्राय सोम वत्रा पवस्व । 
शरध महः परुश्चन्द्रस्य रायः 
सुवीयंस्य पत॑यः स्याम 
॥ ८९॥ ( ऋ० ९।९०।१=३ ) 
वसिष्ठो मेत्रावरणिः । 
प्र हिन्वानो जौनिता रोदस्यो 
रथो न वाजे सनिष्यन्न॑यासीत्‌। 
इन्द्रं गच्छन्नायंधा संशिशानों 
विश्वा वसु हस्तयोरादधानः 
अभि जिंपष्ठंच््षणं वयोधां 
आंङ्गघाणांमवावशान्त वाणीः । 
चना वसांनो वरुणो न सिन्धून्‌ 
बि र॑त्नथा दूयते वायोणि 
ार॑म्ामः सवेवीरः सहावान्‌ 
जेतां पवस्व सनिता धनानि । 
तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा खमत्सु 
अर्षाळ् साह्वान्‌ पृर्तनास शरन्‌ 
उरुगव्यूतिरभयानि कृण्वन्‌ 
संमीचीने आ प॑वस्वा परंधी । 
अपः सिषांसश्षषसः स्व} गा 
सं चिक्रदो महो असभ्यं वार्जान्‌ 


NSN 


॥ १ ॥ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


_॥६॥ 
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कश्यपों सारीचः । 
असंजि वक्वा रथ्ये यथाजो 
धिया मनोतां प्रथमो मंनीषी । 
दश स्वसार अघि सानो अव्ये 
अजैन्ति बहि सर्दनान्यच्छ 
चीती जन॑स्य दिव्यस्यं कव्यैः 
अधि खुवानो न॑हुष्येभिरिन्डुः । 
प्र यो नर्भिरमतो मर्त्येसि 
मर्मजानो5विभिगोंमिरद्धिः 


बुषा वृष्णे रोरुवदंशरस्मे 
पव॑मानो रुशंदीते पयो गोः । 
सहस्रमक्का पथिसिवंचोषिद्‌ 
अध्वस्सभिः सूरो अण्वं वि याति 


रुजा इळ्हा चिंदू रक्षसः सदांसि 


पुनान ईन्द ऊर्णुहि वि वार्जान्‌। 
वृश्चोपरिष्टात्‌ तुजता वधेन 
ये अन्ति दूराइपनायमेंषाम्‌ 
स प्रत्नवन्ञव्यसे विश्ववार 
सक्ताय पथः रुणहि प्राचः 
ये दुष्षहाखो चनुघा बुन्तः 
तास्ते अश्याम परुछृत्‌ प रूक्षो 
एवा पुनानो अपः स्वगो 
अस्मभ्यं तोका तन॑यानि भूरिं । . 
शं नः क्षेत्रमुरु ज्योतीषि सोम 
ज्योङ्नः सूयै द॒शयें रिरीहि 
॥९१॥ ( ऋ० ९॥९१॥१-६) 
परि सुवानो हरिरंशुः पवित्रे 
रथो न संजि खनये हियानः 
आपच्छलोकमिन्द्रियं पृयमांन 
प्रतिं देवा अजुषत प्रयोंसिः 


॥९०॥ ( नक्का च्य ल Ue) वा ९।९१।१-६ 3 नामायानाय 


॥ १ ॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥ ७ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


(४१८ 


। सं गंच्छते कलश उख्चियामिः 
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खोम-देवता (४५९) 
अच्छा नचक्षा असरत्‌ पवित्र उत प्र पिंप्य अधरध्न्याया जा 
नाम॒ दर्धानः कविरस्य योनों । इन्दु धोरांमिः सचते सुमेधाः । 
खीदन्‌ होतेव सद॑ने चमूषु मूघोने गावः पय॑सा चसूष 
उपेमग्मन्नष॑यः सत्त विप्राः ॥२॥ | अभि शरीणन्ति चर्खमिने निक्तैः ॥३॥ 
प्र खुंसेधा गातंबिद्‌ विश्वदेवः स नों देवेभिः पवमान रद्‌ 
सोमः पुनानः सद्‌ पति नित्यम्‌। - इन्दो रयिमश्विनं वावशानः । 
'मवद्‌ विश्वेष काव्येष रस्ता राथिरायतांसुशती पुरंथिः म 
अनु जनान्‌ यतते पञ्च धीरः ॥ ३॥ | अस्मत्य}गा दावने वर्सूनाम्‌ ॥४॥ « 
तव त्ये खोम पवमान निण्ये . नू नो रयिमर्प मास्व नवन्ते रि 
विश्वे देवाखर्य एकादशाः । | पुनानो वाताप्यं विश्वश्वन्द्रम्‌ । टर 
दुर, स्वघाभिरधि सानो अव्ये ` प्र बन्दितुरिन्दों तार्यायुः के 
मजन्ति त्वा नद्यः सत्त यह्वीः ॥ ४ ॥ | प्रतमेक्षू घियावंसुजंगम्यात्‌ ॥५॥ 
तञ्च्‌ सत्य पवमानस्यास्त : ॥ ९३ ॥ (5० ९९४।१-५ ) 
यत्न विश्वे कारवः खेनर्सन्त । कण घौरः 
जयोतिर्यदह्ने अकुणोदु लोकं अधि यद॑स्मिन्‌ वाजिनीव शमः 
प्रावन्मनु दस्यवे कर॒भीक॑म्‌ ॥ ५॥ | स्पर्व्ते घियः सूर्थ न विशः । 
परि सक्षेंव पशुमान्ति होता अपों बणानः प॑वते कवीयन्‌ 
राजा न स॒त्यः समितीरियानः । बजे न पशुवर्धनाय मन्म॑ ॥१॥ 
सोमैः पुनानः कलशो अयासीत्‌ द्विता व्यूर्ण्यक्षसंतस्य॒ धार्म | 
सीदन्‌ मृगो न मंहिषो बनेंछ ॥ ६॥ | स्वर्विदे मर्वनानि प्रथन्त । 

थियं; पिन्वाना; स्वसरे न गावः 


॥ ९२ ॥ (5२ ९।९३।१-५ ) 


नोधा गौतम; | ऋतायन्तीरमि चांचश्च इन्दुम्‌ ॥२॥ 
साकसुझषों मजेयन्त॒ स्वसारो परि यत्‌ कविः काव्या सरते 
दश चारस्य धीतयो अत्री: । , शूरो न रथो भुव॑नानि विश्वा । 
दरिः पर्येद्रवज्जाः सूर्यस्य देवेष यशो मतोय भूषन्‌ 
द्रोण ननक्षे अस्यो न बाजी ॥ १॥ | दक्षाय राय; पुरुभूषु बन. बरी 
सं मात्मिन शिणुवोवशानो  : श्रिये जातः थिय आ पक 
चुषां दधन्वे पुरुवारों अञ्चिः । श्रियं वया जरितृभ्यो दघाति। ` 


मर्या न योषामभि निष्ह्ृतं यन्‌ 
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(४६७ ) देवत-लाइता । | 
इघसूजमभ्य ॥बोश्वे गा समस्य हरि हरयो ब 
उरू ज्योति: कणुदि मत्सि देवान्‌। | अभ्वहयैरनिशित नमोभिः । | 
विश्वानि हि सुषहा तानि तुभ्यं आ तिष्ठत रथमिन्द्रस्य सखा री | 
पव॑मान बाधस सोम. शत्रून ॥ ५॥ | विद्वा पना सुर्मात यात्यच्छ ॥ 3 

॥ ९४ ॥ ( ऋर ९।९५।१-५ ) ख नो देव देवताते पवस्व 

प्रस्कण्वः काण्व! महे सोम प्सरंस इन्द्रपानः । 

हु ) | कर्निक्रन्ति दरिरा सुज्यमांन कृण्वन्नपो वषेयन द्यामुतमा 
: सीदन वनंस्य जठरे पुनानः । डरोरा नो वरिवस्या पुनानः ॥३॥ 
.. नुमियतः ऋणुते निर्णिजं गा अजीतयेऽहतये पवस्व 
| अतो मतीजैनयत स्व॒धाभिः . ` ॥ १ ॥ | स्वस्तये सवेतातये बृह॒ते । 
हरिः सानः पथ्यांमृतस्य तडुशन्ति विश्व इमे सखायः ' 
इर्यति वार्चमरितेव नाव॑म्‌ । तदह ब॑दिमि पचमान सोम ॥४॥ 

देवो देवानां गुह्यानि नाम सोम॑ः पवते जनिता मतीनां 
आविष्कृणाति बर्हिषि प्रवाचे ॥ २॥ | ज॑निता दिवो जनिता पंथिव्याः । 
अपामिवेदूभयस्तसुराणाः जानिताभेजनिता सूयैस्य 
प्र मनीषा शेरते सोममच्छ । जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो 
नमस्यन्तीरप॑ च यन्ति सं च ब्रह्मा देवानां पदवी? कचीनां 
आ च॑ विशान्त्युशतीरुशन्तम्‌ | ॥ ३॥ | ऋषििंप्रांणां महिषो मृगाणाम्‌ । 
तं मजानं महिष न सानों इयेनो शृश्रांणां स्वधितिषेनानां 
अंशु डुइन्त्य॒क्षणं गिरिष्ठाम्‌ । सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ 
ते वांचशानं मतयः सचन्ते प्रावीविपद्वाच ऊर्मि न सिन्धुः 


त्रितो बिभति वरुण समुद्र ॥ ४॥ | गिरः सोमः पव॑मानो मनीषाः । 
इष्यन्‌ वार्चमपवक्तेव होतु अन्तः पद्यन वजनेमावराणि 
` पुनान ईन्दो वि ष्यां मनीषाम्‌। आ तिष्ठति वृषभो गोषु जानन 
श्च यत्‌ क्षयथः सौभ॑गाय स मत्सरः पत्खु वन्वन्नवातः 
= सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम ॥ ५॥ | सहस्तरेता अभि वाजमषे । 
॥ ९५ ॥ ( ऋ० ९।२६।१-२४ ) इन्द्रायेन्दो पव॑मानो मनीषि 
देवादासिः प्रतदनः। ` अ! शोरूमिमीरय गा इंषण्यन्‌ 
प्रिय; कलशे देवांत 
द्राय सोमो रण्या मदाय । 
सदस्न धारः शतवाज इन्दुः 
. ॥ १॥ | वाजी न सप्तिः समना जिगाति 


चे | laha Vidyalaya Collection. 


. स पुँव्यों वसुविज्ञायमानो 

। जानो अप्छु दुदुहानो अद्रौ । 

| ' आमिशस्तिपा भुवनस्य राजा 

| विदद्‌ गातुं ब्रह्मणे पृयमांनः 

। `त्वया हि न॑ः पितरं; सोम पूर्व 
कर्सीणि चक्रः पवमान धीराः । 
` बन्वन्नर्वातः परिधारपोंणु 
वीरेभिर/्वैमेघवां भवा नः 
यथाप॑वथा मनवे वयोधा 
मित्रहा वरिवोविद्धविष्मांन्‌ । 
एवा पचस्व द्राविणं दधान 
इन्द्रे सं तिंछ्ठ जनयायुधानि 
पव॑रुष सोम मधुमाँ ऋतावा 
अपो चर्सांनो अधि सानो अव्ये । 
अव द्रोणानि घतवान्त सीद्‌ 

| मदिन्तमो मत्सर ईन्द्रपान॑ः 
वृष्टि दिवः शतधारः पवस्व 

' सहस्नसा वांजयदेववींतो । 

| सं सिन्धुभिः कलशे वावशानः 

| समुस्नियांभिः प्रतिरन्‌ न आर्यः 

एष स्य सोमा मतिसिंः पुनानो 

अत्यो न बाजी तरतीदरातीः । 

पयो न दुग्धमर्दितेरिषिरं 

डर्विव गातुः स॒यमो न वोळद्वा 

स्वाय॒धः सोतामेंः प॒यमांनो 

अभ्यषे गुह्य चारु नाम । 

अमि वाज सप्तिरिव अवस्या 

आभि वायुमभि गा देव सोम 


शिशु जज्ञानं द॑यंत मृजन्ति 
शुम्भन्ति वाहि मरतो गणेनं । 
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-देवेतोा 


eon 


ऋषिंमना य ऋषिछत्‌ स्वषाः 

॥ १०॥ | सहस्रणीथः पदवी: कवीनाम्‌ । 
तृतीयं धाम महिषः सिषांसन 

| सोमो विराजमन राजति टप 

चमषच्छयेनः शकुनो विभ्ृत्वां 

॥ ११॥ | गोबिन्दुद्वेप्स आयुधानि बिश्रत्‌ । 
अपामूर्मि सचमानः समुद्रं 
तरीय धाम महिषो विवक्ति 


मर्यो न राभ्रस्तन्व खजाना 


` ॥१२॥ | अत्यो न सुत्वा सनये धनानाम्‌ । 


बुषेंब यूथा पारे कोशमर्षन 
| कनिक्रदच्चम्वा$रा विवेश 
पर्वखेन्दो पव॑मानो महोंभिः 
॥ १३॥ | कनिक्रदत्‌ परि वाराण्यषे । 
क्रीळ॑श्वम्बो$रा विश पूयर्मान 
इन्द्रें ते रसो मदिरो मंमत्त 
प्रास्य घारां बृहतीरंसग्रन्‌ 
॥ १४॥ | अक्तो गोमिंः कलश आ विंवेश । 
सामं इण्बन्त्सामन्यों विपश्चित्‌. 
| क्न्दन्नेत्यामि सख्य॒ने जामिम्‌ 
अपघ्नन्नेषि पचमान शत्रन 
॥ १५ ॥ | प्रियां न जारो अभिगीत इन्दु 
सीद॒न्‌ वनेंषु शकुनो न पत्वा 
सोमः पनानः कलशेष सत्ता 
आ ते रुचः पर्वमानस्य सोम 


न 


॥ १६॥ | योषेव यन्ति सुदुघाः सुधारः। ._ 


इरिरानीत परुवारो अप्खु 


॥१७॥ 


॥१८॥ 


॥ १९ ॥ 


॥२०॥ ` 


॥ २१ 


॥ २२॥ 
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(४६३) र दैवत-खाहिता | 


प्र काब्यसशनव ब्रचाणा 


रक रणा) 


> 


: पवते मदाय । , 
भः स्तवाना अनु थाम पूर्व 
निन महते सोभगाय 


१-३ भेत्रावदणिईसि्ः, ४-६ वासिष्ठ इन्द्रशरमतिः, ७-५ | देवो देवानां जनिमा र्ववाकै । ह. 
वासिष्ठो पृषगणः, १०-१२ वासिष्ठो, मन्युः, १२-१५ बासिष्ठ | म्रहिंबतः शाचेबन्छुः पावकः 


बबा शोणो अधिक्रमिंकददू गा 
नदयन्नेति पथिचीस॒त याम्‌ । 


इन्द्रस्येच वझरा शण्व आजौ 
[¢ 
॥ ५ ॥ | प्रचेतयश्षषेति वाचमेसाम्‌ 


रखाय्यः परयसा पिन्व॑मानः 
इरयज्ञेत्रि मघुमन्तमंद्ाम्‌ । 
पवमानः संतनिमेषि कृण्बन 


कक _॥ ३ ॥ | इन्द्राय सोम परिषिच्यमानः 


उपमन्युः, १६-१८ वासिष्ठो व्याप्रपादू, 02) वासिछः | पदा राहो अभ्येति रेभ॑न्‌ ॥७॥ | 
न र २५-२७ वासष्ठा रळांक! | 
शाक्तिः, २२-२४ वासिष्ठः कणेश्रुदू ७ ' | प्र इंसासस्तपर्छ मन्युमच्छ र 
२८-३० वासिष्ठो वसुक्रः, ३१-४४ पराशरः शाक्य ४५ न राच) | 
५८ कुत्स आङ्गिरसः । अमाद्स्त डुषग खु 
र आङ्गष्यं | पचमानं खायो 
. अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो हु ७ कि गा वी 
ee खाक न्त ३ 
देवों देवेभिः सम॑पुक्त रसम्‌ । डु यवि क 
जह वसन्त >. 5 उदगा | 
सत; पवित्रं पर्यति रेन स रहत उड . 
a वथा क्रोळन्तं मिसते न गाव; | i, 
मितेव सद्म पशुमान्ति हाता ॥ १॥ | 
पनछ पराणख रुणुत तिग्मन्यज्ञा हु 
स की दिवा इरिदेचशे नक्तमज्ः ॥९॥ | 
महान्‌ कविनिवर्चनानि शेसन्‌ । इन्दुवाजी पंचते गोन्यांचा “जी 
आ च॑च्यस्व चस्वो पूमानो इन्द्रे सोमः सह इन मदाय । | 
दिला ह चवीतो ॥२॥ | हुन्ति रक्षो वार्ते प्रातः 
सम धियो खज्यते सानो अध्ये वरिवः झण्यतू बुजनस्य राजा ॥ १० ॥ 
यशस्तरो यशसां झैतों अस्मे । अघ आर्या मध्या पचावः 
असि स्वर धन्वा पूयमानो तेरो रोम पते अदरिडुग्धः । 
युयं. पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३॥ | इन्दु रित्द्र्स्य सख्यं जुबाणो 
प्र गायताभ्यर्चाम देवान देवो देवस्य सत्सरो सदाय ॥११॥ 
दै ते असि प्रियाणि पचते पुनानो 
- सोमे हिनोत मद्दत, धनाय । बालन अन 
स्वादुः पवाते अति यारमव्यं ल, व 
कह न्द्थमाण्यत्था वसा 
सीदाति कलश देवयुभैः ॥४॥ | उँ 
छ दश क्षिपो अव्यत सानो अव्ये ॥ १२॥ 
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एवा प्स्व मदिरो मदा - 
उद्आभस्यं नमर्यन्‌ वधसैः । 
पारि वर्ण भर॑माणा सुशान्तं 
गव्यनों अथ परि सोम सिक्तः 


ज॒ष्टवी न इन्दो सपथा सगानि 
उरे प॑वस्व वरिवांसि कृण्वन्‌ 

` घनेव विष्वग्‌ दुरितानि विज्नन्‌ 
अधिं ष्णुना न्व सानो अव्ये 
बृष्टि नो अर्ष दिव्यां जिंगत्यु 
इळांचतीं रंगर्या जीरदाुस्‌ । 
स्तुकेव वीता धन्वा दिचिन्वन्‌ 
वन्धूरिमाँ अवर इन्दो बायून्‌ 
ग्रन्थ न वि ष्य॑ ग्रथितं पुनान 
ऋज्ञ॒ चं गातुं चजिनं चं सोम । 
अत्यो न कदो हरिरा खजाना 
मयो देच धन्व पस्त्यावान, 
जुष्टो मदाय देवतात इन्दो 

परि ष्णुनां धन्व सानो अव्ये । 
स॒हस्र॑धारः सुरभिरदब्धः 

पारि सव वाज॑सातौ नुषह्ल 
अर्‌इमानो येंऽरथा अयुक्ता 
अत्यांसो न संखूजानासं भाजो । 
पते शक्रासो धन्वन्ति सोमा 
देवासस्ता उप याता पिबध्ये 


एवा न॑ इन्दो अभि देववीतिं 
परि सव नमो अणेश्चमषं । 
सोमो अस्मभ्यं कास्यं बहस्त 
राये ददातु वीरवन्तम॒ग्रम्‌ 
तक्षद यदी मन॑सो वेनतो वाग्‌ 
ज्येष्ठस्य वा धर्मीणे क्षोरनींके । 


सॉम-देवता 


उ 


॥ १५। 


॥ १६॥ 


SS प्प्स्प्प्यिम्यय 


॥ १७॥ , 


: स न; सहस्रां वृहतीरिषों दा 


॥ १८ ॥ 


| ॥ १९ ॥ 


॥ २० ऐ 


॥ २१ ॥ 


- (४8३) 


आदीमायन्‌ वरमा चांबशाना ति 
जष्टं पति कलशे गाव इन्द्र॑म्‌ ` ॥२२॥ 
प्र दानुदो दिव्यो दानपिन्च 7 0 
ऋतमृताय पवते सुमेधाः 
भमी भुंवद्‌ बजन्य॑स्य राजा मक 
प्र रद्िममिंदेशमिभोरि भूम ॥ २३-॥ 
पवित्रेभिः पव॑मानो नुचक्षा as 
राजा देवानामुत मत्यीनाम्‌ । | 7 
द्विता मुवद्‌ रयिपती रयीणां ; 
ऋत भरत्‌ सुभूतं चार्विन्ईः 
अघी इव॒ रवसे खातिमच्छ 
इन्द्रस्य बायोरासि वीतिमषे । र्हः 


सवा सोम द्रव्रिणोवित्‌ पुनानः 
देवाव्यो नः परिषिच्यमानाः 
क्षय सुवीरं धन्वन्तु सोमाः 
आयज्यवः सुमति विश्ववारा 
होतारो न दिंबियजों मन्द्रतमाः 
एवा देव देवताते पचस्व 

महे सोम प्सरस देवपानः । 
महश्चिद्धि ष्मसि द्विताः समरे 
कृधि सुष्ठाने रोदसी पुनानः 
अश्वो.न कदो वृर्षभिर्युजानः 
सिंहो न भीमो मन॑सो जवींयान्‌। 
अवोचीनैः पथिसिये रजिष्ठा . 
आ पचस्व सौमनसं न॑ इन्दो 
शतं धारां देवजाता असुग्रन्‌ 


सहस्रमेनाः कवयो सजन्ति । 


र्ष 


NN 


तारेत 
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(४६४ ) 


दिवो न खगौ अससग्रमद्वा 
राजा न मित्र प्र मिंनाति धीर॑ः । 
पितुने पुत्रः ऋतुमियंतान 

आ पषस्व विशे अस्या अजीतिम्‌ 
प्र ते धारा मधुमतीरसग्रन्‌ 
बारान्‌ यत्‌ पृतो अत्येष्यव्यान्‌ । 
पव॑मान पर्वसे धाम गोनां 
जज्ञानः सूर्यैमपिन्वो अर्केः 
कर्निक्रददन पन्थामृतस्य 

शुक्रो वि भास्यस्रतस्य धाम । 
ह स इन्द्राय पवसे मत्सरवान 
दविन्वानो वाचं मतिभिः कवीनाम्‌ 
दिव्यः खुपर्णा$व॑ चक्षि सोम 
पिन्वन्‌ धाराः कमेणा देववीतौ । 
एन्दो विश कलश सोमधानं 
क्रन्देश्िद्दि सूर्यस्योर्प रश्मिम्‌ 
तिस्रो वाच ईरयति प्र वह्लिः 
ऋतस्यं धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपति प॒च्छम।नाः 
सोम यन्ति मतयो वावशानाः 


सोम गावो घेनवो वावशानाः 
सोमं विप्रां मतिभिः पच्छमानाः 


॥ ३० ॥ 


॥ ३१॥ 


॥ ३२॥ 


॥ ३३ ॥ 


॥ ३७ ॥ 


॥ ३५ ॥ 


॥ ३६ ॥ 


सर्पन्ति ये मिंथनासो निकामा 
अध्वयेवो रथिरासः सुहस्ताः 

स प॑नान उप सूरे न धाता 

उभे अंप्रा रोदखी वि घ आव; | 
प्रिया चिद यस्य॑ ग्रियसाख ऊती 
स तू धने कारिणे न प्र यंसत्‌ 
ख़ वंधिता वधनः प॒यमानः 
सोमा मीढ्वाँ अभि नो ज्योतिंधाचीत्‌ । 
येना नः पूर्व पितरः पदज्ञाः 
स्वविदों अभि गा अद्रिमुष्णन्‌ 
अक्रान्त्समुद्रः प्रेथमे विर्धमेन्‌ 
जनर्यन्‌ प्रजा भवनस्य राजा । 
वर्षा पवित्रे अधि सानो अ 
बृहत्‌ सोमा वावृधे सुवान इन्दु 
महत्‌ तत्‌ सोमो महिषश्चकार 
अपाँ यदू गभौऽवुणीत देवान्‌ । 
अर्दधादिन्द्रे पवमान ओजो 
अज॑नयत्‌ खयै ज्योतिरेर्डुः 
मत्सि बायुमिष्टये राधस च 
मात्सि मित्रावरुणा पूयमानः । 
मत्सि शर्धो मारुतं मत्तिं देवाम्‌ 
मत्सि द्यावापृथिवी देच सोम 
ऋजुः पंवस्व वृजिनस्यं हन्ता 
अपामीवां बाधमानो मृधश्च । 
अभिश्चीणन्‌ पयः पयसामि गोनां 
इन्द्रस्य त्व तव वये सखायः 
मध्व॒ः सूदं पवस्व वस्य॒ उत्स 
वीरं चं न आ पवस्वा भग च । 
सवदस्वेन्द्राय पमान इन्दो 


राये य॑ न आ प॑चस्वा समुद्रात्‌ 
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॥ ३७॥ 
॥ ३८॥ 
॥ ३९॥ | 


॥ ४० ॥ 


॥४१॥ 


॥ ४२॥ 


॥ ७३ ॥ 


“श्या 
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सोंम-देवता 


सोमः सुतो थार्‍यात्यो न दित्वा 


सिन्धुर्न निम्नमाभि वाज्यक्षाः 
आ योगि वन्यमसदत्‌ पुनानः 
समिन्दुगोभिरसरत्‌ समज़्िः 
एष स्य तें पवत इन्द्र सोम॑: 
ऋअमय चीर उशते तवस्वान्‌ । 


' सञ्रचेक्षा रथिरः सत्यशुष्मः 


कामो न यो देघयतामसजिं 
पुष प्रलेन वर्यसा पुनानः 
तिरो चपौसि ढुहितुर्दधान; । 
वर्सानः दाम तरिवरूथमप्खु 
होतेंब याति सम॑नेषु रेभ॑न्‌ 
नू नस्त्वं रथिरो देब सोम 
परे स्रव चम्वोः पूयमानः । 
आप्छु स्वार्दिष्टो मधुमों ऋताबां 
देवो न यः खंविता स॒त्यम॑न्मा 
अभि वायु वीर्खषी ग्रणानो३ 
अभि मित्रावरुणा पूयर्मानः । 
अभी नरे धींजवन स्थेष्ठां 
अभीन्‍्द्रं दुषणे वज्रबाहुम्‌ 
अभि वर्खा खुवसनान्यष 

आमिं चेन; खुडुर्घाः पुयमानः । 
अभि चन्द्रा भतैवे नो हिरण्य 
अभ्यश्बांन्‌ रथिनौ देव सोम 


. अभी नों अर्थ दिव्या वसूनि 


अभि विश्वा पार्थिवा पृयर्मानः 
आसि येन द्रविणमञ्चवास 
अभ्याषेयं ज॑मद्सिवलः 

अया पबा पंवस्वैना वर्सूनि 


 मॉथ्॒त्व इन्दो सरासि प्र घ्व । 


=) ५९ 


॥ ४५ ॥ 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४७ ॥ 


॥ छ८ ॥ 


॥ ४९. ॥ 


॥ ५० ॥ 


॥५१॥ 
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(४६५) 


त्रश्वाश्चिदत्र वातो न जतः 
पुरुमेधश्चित्‌ तकवे नरं दात्‌ 
डत न॑ पना पंबया पंवस्व 

अधिं अते भ्रवाय्य॑स्य तीथे । 
षष्टिं सहस्रां नेगतो वर्सनि 
वक्ष न प्तं धनवद्‌ रणाय 
महीमे अस्य बृषनामं 
माँच्चत्वे चा पृशने बा चर्धने । 
अस्वांपयनिगु्तः खेद्यञ्च . 
अपामित्रा अपाधितों अचेत! 

से जी पवित्रा विर्ततान्येषि 
अन्वेकँ घावसि पूयमानः । 
असि भगो असिं दाजरस्य दाता 
असिं मधवां मघर्षद्धय इन्दो 
एष विद्ववित्‌ पंवते मनीषी 
सोमो विइव॑स्य भुर्वनस्य राजा । 
द्रप्सो इरयन्‌ विद थेष्विनदुः 

वि वारमव्यं समयाति याति 
इन्दुं रिहन्ति महिषा अदब्धाः 
पदे रेभन्ति कवयो न गधा: । 
हिन्वन्ति धीरां दशमिः क्षिपांसि 
सर्मजते रूपमपां रसेन 

त्वया वयं पव॑मानेन सोम 

भरें कृतं वि चिनुयाम शर्श्चत्‌। 
तन्नो मित्रो बरुणो मामहन्तां 
अर्दितिः "सिन्धः पृथिवी उत चौ 


॥९७॥ ( ऋ० ९९८१-१२) 
अम्बरीषो वार्षागिरः, ऋणिशवा भारदाजः 


॥ ५२ ॥ 


॥ ५३ ॥ 


॥ ५४ ॥ 


॥५५.॥ 
॥५६॥ 


॥५७॥ 


a 
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(४६३) देचत-खाहिता । 
पस डुबानो अन्य स्थे न बर्मोन्यत। [त गार्थया पु [] [] 
परि घ्य संवानो अव्ययं ` रथे न वर्मोव्यत । त॑ गार्थया पराण्या पनानमभ्यनषत । 


इन्दुरामि इणां हितो द्वियानो धाराभिरक्षाः २ । उतो ऊपन्त धीतयों देवानां नाम चिश्ती: ४ 
परि ष्य संवानो अंक्षा इन्दुरव्ये मद॑च्युतः। | तमुक्षमाणमव्यये वारे पुनन्ति धर्णसिस्‌ । 

धारा य ऊध्षों अंभ्ब्रे आजा नेति गव्ययुः ३ दूत न पर्वचित्तय आ शासते मनीषिणः ॥ ५॥ 
स हि त्वं देव शश्वते वसु मतौय दाशुष । स पुनानो मदिन्तमः सोमश्च॒सू्ु सीदति । 


छुँ मत 
इन्दी सहखि्ण रयिं शतार्त्मानं विवासलि ॥४॥ पञ्षौ न रेत॑ आदधत्‌ पतिर्वचस्यते छियः ॥६॥ | 


ज्ञाना या ha की ख़ मंज्यते सकमेभि दबो देवेशयः सतः। 

दिये पञ्च स्वयशसं स्वसारो अद्रिसंहतम्‌ । विदे यदाखु संददि_ महीरपो बि गाइते ॥ ७॥ 
प्रियमिन्द्रस्थ कास्यं प्रस्नापर्यन्त्यमिर्णम्‌ ॥ ६॥ | सुत ईन्दो पवित्र आ नुमिंयेतो वि नीयसे । 
परि स्यं हयेत हरिं बञ्चं पुनन्ति वारेण । इन्द्राय मत्सरिन्तंमतश्च॒सूष्वा नि षीदसि ॥ ८॥ 
यो देवान्‌ विश्वा इत्‌ परि मदेन सह गच्छति ७ 
अस्य वो ह्यवसा पान्तो दक्षसाधनम्‌ । 

यः सूरिषु भ्रवौ बृहद्‌ दधे स्व}णे हंयेतः ॥८॥ 
स वाँ यकेषु मानवी इन्डुजेनिष्ट रोदसी । 

देवो देवी गिरिष्ठा अस्रेधन तं तुविष्वणि ॥ ९॥ 
इन्द्राय सोम पात॑वे बृत्रप्ले परि षिच्यसे । 

नरे च दक्षिणावते देवाय॑ सदनासदे ॥ १०॥ 


ewe. 2 


॥ ९९ ॥ ( ऋ० ९।१००।१-९ ) 
रेभसूनू काइयपौ । अनुष्टुप्‌ । 
अभी न॑वन्ते अदुः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
च॒त्स न पूवे आयुनि जातं रिहन्ति मातरः ॥१॥ 
पुनान ईन्दवा भ॑र सोम॑ छिबहदखं रयिस्‌ । 
स्वं बस[नि पुष्यालि विश्वानि दाहा गहे ॥ २॥ 
त्वं धियं मनोयज सजा वष्टि न तन्यतुः । 


‘Vd 3५ i त्यो हत... 


० 


सोमा 
ते प्रलासो व्यषु : पवित्रे अक्षरन्‌ । त्वं वसूनि पार्थिवा दिव्या च॑ सोस. पष्यासि ३ 
च छुट तहुरञ्ितः | परि ते जिग्युषो यथा धारा झुतस्यं धावात । 
तिजा पपतस; ॥ ११ ॥ | रंहमाणा व्यव्ययं वारे बाजीचं सान॒सिः ॥ ४ ॥ 


० ७ 9 
र. तं संखायः यूयं वयं च॑ सुरथः । | कत्वे दक्षाय नः कचे पकस्व सोम धार॑या । 
अइयाम चाजगन्ध्यं स॒नेम वाज॑पस्त्यम्‌ ॥ १२ ॥ | इन्द्राय पावे सुतो मित्राय बरुणाय च ॥५॥ 
प ॥९८॥ ( ऋ० ९।९९।१-८) पचस्व वाजसातमः पवित्रे धारया सुतः 
रेमसून, कास्यपो । झनुहुप्‌ , १ बृहती । इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तमः ॥ दै ॥ 
` आ हंय॑ताय॑ धृष्णवे धर्खुस्तन्वन्ति पौस्यम्‌। | त्वां रिंदन्ति मातरो हर पवित्र अदई; 
शुक्रां घयन्त्यस्रुराय निर्णिजं विपामग्रे महीयब॑ः १ | वत्सं जातं न धेनवः पर्वमान विधेनेणि ॥ ७॥ 
ध क्षपा परिष्कृतो बाजा अभि प्र गाहते। | पवमान महि भ्रव॑-श्रित्रोभयासि रडिमरभिः । 
विवस्बतो चियो हरि हिन्वन्ति यातंवे २ | शन्‌ तमांसि जिले विश्वानि दाशाषो गहे ८ 
मालि | ईन्द्रपातंमः । त्वे द्यां च॑ महित पृथिवीं चाति जम्निषे । 


पुरा नूनं च॑ सूरयंः ॥३॥ | प्रति द्वापिममुञ्चथाः पर्वमान महित्वना ॥९॥ | 
(886९ . 
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साम-देवतां 


॥ १०० ॥ ( ऋु० ९।१०१।१-१६ ) 
अन्धाण; सयावाशविः, ४-६ ययातिर्नाहुषः, ७-९ नहुषो मानवः, 
१०-१२ मबुः साँवरणः, १३-१६ वेश्वामित्रा वाच्यो वा 
प्रजापति; । अनु्ठुपू , २-३ गायत्री । 


el ~ 

पुरोजिती चो अन्धसः सतायं मादयित्वे । 
अप श्वान अथिष्न सखायो दीघेजिहयम्‌ ॥१॥ 
यो धारया पाव॒कया परिप्रस्यन्दते सुतः 


दुरश्चो न कत्व्यः ॥२॥ 
तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया । 
यज्ञ हिल्वन्त्याद्रीभिः ॥ ३॥ 


सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु बो मदा; ४ 
इन्दुरिन्द्राय पवत इति दवासों अश्नवन्‌ । 
घाचरस्पर्तिमखस्यते विश्वस्येशान ओजंसा ॥५॥ 
सहस्ज॑थारः पवते समुद्रो वाचमीङ्खयः ) 
सोमः पतीं रयीणां सखेन्द्रस्य दिघेदिवे ॥ ६ ॥ 
आयं पुषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अपेति । 
पतिविश्वस्य भूम॑नो व्यख्यद्‌ रोद॑सी उभे ॥७॥ 
ससु प्रिया अनूषत॒ गावो मदाय घष्व॑यः 
सोमासः कृण्वते पथः पर्वमानाख इन्दवः ॥८॥ 
य ओजिष्ठस्तमा भर पर्वमान श्रवाय्यम्‌ । 

यः पञ्च॑ चर्षणीरामे राये येन वनामहे ॥९॥ 
सोमाः पवन्त इन्दवो उस्मभ्य गातुवित्तमाः 
मित्राः खुंबाना अरेपसः स्वाध्य॑ः स्वर्विदः १० 
सुष्वाष्णासो व्याद्रिमि  श्वितांना गोराधे त्याचे । 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्‌ वसविदः ॥११॥ 
पते पता विंपश्चितः सोमांसो दध्याशिरः 
सूयोसों न दंशतालों जिगत्नवों चबा घृते १२ 
प्र सुन्वानस्यान्धंसों मता न दुत तद्‌ वच॑ः । 
अप श्वान॑मराधस दता मखं न भर्गवः ॥ १३॥ 
आ जामिरत्के अन्यत भुजे न पुत्र ओण्योंः । 
सरउज्ञारो न योष॑णां बरो न योनिंमासदन, १४ 
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स वीरो देक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 


दरिं: प॒वित्रे अव्यत वेघा न योनिमासदम्‌ १५ 
अब्यो वार्रेमिः पवते सोमो गब्ये आर्थि सवचि । 


कनिक्रदद्‌ बृषा हरि रिन्दर॑स्याभ्येति निष्कृतम्‌ ' 

॥ १०१॥ (क्र० ९।१०२।१-८ ) 

त्रित आप्यः । उष्णिक्‌ । 

ऋणा दिशझुमेहीनां हिन्वन्नतस्य दीर्चितिम्‌ । 
विश्वा परि प्रिया भुवदर्ध द्विता ॥ १॥ 
उप तरितस्य पाष्यो३- रभ॑क्त यदू शुदा पदम्‌ । 
यशस्यं सप्त धार्ममिरध प्रियम्‌ ॥२॥ 
चरीणिं त्रितस्य धार॑या पष्ठेष्वेरया रयिम्‌ । 
मिमीते अस्य॒ योज॑ना वि सुक्रतुं ॥३॥ 
जज्ञानं सप्त मातरों वेधामंशाखत थिये । 
अये ध्रुवो रयीणां चिकेत यत्‌ ॥४॥ 


अस्य व्रते सजोषंसो विश्वे देवासो अदुः 
स्पाद्दी भ॑वन्ति रन्त॑यो ज्ञषन्त यत्‌. षत: 
यमी गर्भसतावृधों इरी चारुमजींजनन । हे 
कावि मंदिंछ्ठमध्चरे पुरुस्पद्दम्‌ ॥६॥ हु 
समीचीने अभि त्मना यही ऋतस्य॑ मातरां । 
तन्वाना यक्षमांनुषग्‌ यदखते ॥७॥ 
ऋत्वा शुक्रेमिरक्षमिंऋणोरप॑ ब्रज दिः। 
हिन्वन्नतस्य दीधितिं पराध्वरे 
॥ १०२॥ ( ऋ ९।१०३।१-६ ) 
द्वित भप्यः । 

प्र पुंनानायं वेधले सोमाय वच उद्य॑तम्‌ । | 
सति न भरा मतिसिज्जुजोषते ॥१॥ 
परि वाराण्यव्यया गोसिर्जानो अर्षति । 
त्री षधस्था पुनानः &णुते दरिः 


अभि वाणीकषीणां सत्त नूंषत बल 
रिं णेता मतीनां विदबदेंधो अदाभ्यः । 
सोमैः पनानश्चस्वोविशदधरिंः 


॥<॥ 
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; ( ४६८) दघत-लाहसा । 


परि देवीरनु स्वधा इन्द्रेण याहि सरर्थम्‌। ॥ ३०५४ (ऋ० ९।१०६।१-१४) . | 


पुनानो बाघद्‌ वाघङ्किरमत्येः ॥ ५ ॥ | ।-३, १०-१४ आभिवाळवषः, ४-६ चक्नुर्साव ७-९ ` 
परि सहिनै बाजयु-देंवो वेभ्यः सुतः < | 
` व्यानशिः पवमानो विःधांवति .  ॥६॥ | इन्द्रमच्छ सुता इमे वुर्षणं यन्तु दर्रथः 
॥ १०३ ॥ ( ऋ० ९।१०६।१-१ ) श्रष्टी जातास इन दंचः स्वर्विदं ॥ १॥ | 
पर्वेत्तनारदौ काणौ, काइयपो शिखण्डन्यावप्सरसौ वा । अयं भरांय खानसि_रिन्द्रांय पवते सुतः | 
सखाय आ नि षीदत पनानाय प्र गायत । सोमो जैत्र॑स्य चेतति यथां विदे ॥श॥ |: 
शिद्ठुं न यजञैः पारे भूषत श्रिये ॥ १॥ | अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राम शुभ्भीत सानसिम्‌ । | 
समी वत्स न मातभिंः सृजतां गयसार्थनम्‌। | वज च वृष॑णं भरत्‌ समप्खजित्‌ ॥ ३॥ 
देवाव्यं} मद॑मामि द्विशवसम्‌ ॥ २॥ | प्र भ॑न्वा सोम जाशंबि- रिन्द्रयेन्दो परि रव । 
पुनातां दक्षसाधनं यथा शर्धौय बीतयें । मन्तं शुष्ममा भ॑रा स्व॒र्विद॑म्‌ ॥४॥ 
यथां मित्राय बरुणाय शंत॑मः ॥ ३॥ | इन्द्राय वृष॑ण मदं पर्वस्व विश्वर्दृर्शतः 
असमभ्यै त्वा वसुविदै मभि वाणीरनूषत । | सद्दखयामा पथिकृद्‌ विंचक्षणः ॥५॥ 
गोभिं्टे वणम॒मि वासयामसि ॥ ४॥ |.अस्मभ्यै गातुवित्तमो देवेभ्यो मर्धमत्तमः। 
स नों मदानां पत इन्दों देवप्सरा असि । सहस्र याहि पर्थिमिः कनिक्रदत्‌ ॥ ६ ॥ 
सखेंब सण्ये गातुवित्तमो भव ॥ ५ ॥ | पस्त देवर्वीतय इन्दो घारामिरोजंसा । 
सनेमि छृध्य}सदा रक्षसं क॑ चिदत्निर्णम्‌। | आ कलश मधुमान्त्सोम नः सद्‌ः ॥७॥ 
अपादेवं इयुमंहो युयोधि नः ॥ ६॥ | तव॑ द्वप्ला उदप्रत इन्द्र मदाय वावुधुः । 
॥ १०४॥ ( ऋ० ९।१०५।१-६ ) त्वां देवासो अख्रतांय कं प॑पुः ॥ ८ ॥ 
तं चः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । आ न॑: सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌। 
शिशुं न यजञैः स्व॑द्यन्त गर्तिभि ॥ १॥ | वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वर्विदः ॥९॥ 
सं वत्स ईब मातभि_ रिन्दुहिन्वानो अंज्यते। | सोमः पनान ऊर्मिणा ऽव्यो वारं चि धांवति | 
देवावीमेदों मतिभिः पारिष्कृतः ॥ २॥ | अभ्रे चाचः पव॑मानः कनिक्रदत्‌ ॥ १०॥ 
अयं दक्षांय साधना 5य शधीय धीतये । घीभिहिन्वन्ति वाजिनं चने ऋी्ळन्तमत्यंविम्‌। 
अयं देवेभ्यो मधुमत्तमः सुतः ॥ ३॥ | अभि जिंपृष्ठ मतयः सम॑स्वरन्‌ ॥ ११॥ 
गोमन्न इन्दो अश्व॑वत्‌ सुतः खुदक्ष धन्व । अजि कलशों अभि मीळ्हे सप्तिन वाजयुः । 
शुचिं ते वर्णमधि गों दीधरम्‌ ॥ ४॥ | पुनानो वाचँ जनर्थन्नसिष्यदत्‌  ॥१२॥ 
- स नो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः पर्वते हयेतो हारे रति ह्वरांसि रंह्या । | | 
ब सख्ये नयाँ रुचे भ॑व ॥ ५॥ | अभ्यषे्तस्तोतुभ्यों वीरवद्‌ यश ॥१३॥ | 
'त्बम्रसदों अदेवं क॑ चिंदत्रिण॑म्‌ | | अया पवस्व देवय- मेधोधोरां असक्षत । 
बाधो अप युम्‌ ॥ ६॥ ` रेभ॑न्‌ पवित्र पर्यपि विश्वर्त ॥१७॥ 


(४५१९ 
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साम-दवता 


. ॥१०१॥ ( ऋ० ९।१०७।१-२६ ) 

सप्षषय! ( १ भरद्वाजो बाहस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः, ३ 

गातमा राहूगणः, ४ भोम्रोऽन्निः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ 

जम्रदभिर्मागवः, ७: मैत्रावर्णिवेसिष्ठः ) । प्रगाथः = (१, ४, 

६, ८०१०, १२, १४, १७ वृहृती; २, ५, ७, ११, १३, 

१५, १८ सताब्रृहती ); ३, १६. दिपदा विराट्‌; १९-२६ 
. प्रयाथः = ( विषमा बृहती, समा सतोबृहतौं ) । 


_ परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तम. विः । 


दन्य यो नयो अप्स्व ;न्तरा 
ख़षाव सोममद्रिभिः 

नुनं पंनानोऽचिंभिः पारे स्व 
अदब्धः सरमित॑रः । 

खते चित्‌ त्वाप्छु मंदामो अन्धा 

श्रीणन्तो गोभिरुत्तरम्‌ 

परि खुवानक्षस देवमादनः 

कलुरिबडु विचक्षणः 

पुनानः सोम घारया ऽपो वखांनो अर्षसि । 
आ रज्ञधा योनिंम॒तस्यं सीदसि 

उत्सो देव द्विरण्ययः 

दुहान ऊधर्दिव्यं मधु प्रिय 

प्रल्ल॑ सघस्थमासंदत्‌ । 

आपृच्छय घरुणे वाज्यषेति 

भितो विंचक्षणः ॥५॥ 
पनानः सोम जावि रब्यो वारे परि प्रियः 
त्वं विप्रो अभवोऽजङ्गिरस्तमो 

मध्या यज्ञं मिंमिक्ष नः 

सोमों मीढूबान्‌ पवते गातुवित्तम 
ऋषिविप्रो विचक्षण; । 

त्वं कविरभवो देववीत॑म 

आ सूयै रोहयो दिवि ॥७॥ 
सोमे उ षुवाणः सोतामि रि ष्णुभिरवीनाम्‌। 
अश्वयेव हरिता याति घार्रया 
मन्द्र्या याति घारया 


॥१॥ 


॥ २ ॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ६॥ 


टा 


(४६९) ` 


| अनपे गोमान्‌ गोरिरक्षाः सोमो दग्धाभिरक्षा! 
समदं न संवरणान्यर्मन्‌ ॥९॥ 
आ सोम सुवानो अद्रिभिस्तिरो घाराण्यब्ययां | 
जनो न. परि चम्वोर्विशद्वरि र 
सदो वनेषु दाधिषे 
स मांमजे तिरो अण्वानि मेष्यो 
मीन्दे सप्तिन वांजयुः। ` = 
अनुमाद्यः पव॑मानो मनीषिभिः om 
। सोमो विभ्रेमिकऋक्कसिः ११॥ नच 
प्र सॉम देववीतये सिन्धने पिंप्ये अणेसा। | 
अंशोः पय॑सा मदिरो न जाणंवि र 
अच्छा कोश मधुश्चुतम्‌ 
आ ह॑येतो अजने अत्के अव्यत 
प्रियः 
तमी हिन्वन्त्यपसों यथा रथ 
नदीष्वा गभस्त्यो ॥ १३॥ 
अभि सोमांस आयवः पचन्ते मद्यं मवम्‌। 
समुद्रस्याधि विष्टपिं मनीषिणों RE 
मत्सरासः स्वर्विदं ॥१४॥ 
तर॑त्‌ समद्र पवमान ऊर्मिणा SE 
राजा देव ऋतं बहत्‌ । 
अधेस्मित्रस्य चरुणस्य धर्मणा 
प्र हिन्वान ऋत बृहत्‌ | 
नाभेयेमानो हयेतो विचक्षणो 
राजां देवः संम॒द्रियः 


॥ १० ॥ 


॥ १२ ॥ 


मज्यः ॥ 


सहस्र॑घारो अत्यव्यमर्षति 
तमीं मजन्त्यायवः ` 

पुनानञ्चसू जनयन्‌ मतिं कविः | 
खोमों देवेष रण्यति। | 


( ४७०) द्वत-स 
तबाहं सोम रारण स॒ख्य इन्दो दिवेदिंबे । _॥१०७॥ (ऋ ९।१०८।१-१६्‌ ) 
परुणि बच्चो नि च॑रन्ति मामं -२ गौरिवीतिः शाक्त्यः, ३, १४-१६ शक्तिर्वासिष्ठ, त 
ऊरराङ्गिरसः, ६-७ ऋजश्वा भारद्वाजः, ८०५ ऊध्यसझ।! माहि- 
परिधीरति तो ईहि ॥ १९॥ रसः, १०-११ कृतयशा आङ्गिरस;, १२-१३ ऋणंचयो राजषिश 
| काकुभः प्रगाथः = ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृद्दती ), १३ 
इताइं नक्तमुत सोम ते दिवां दतला गवती 
न हेड पर्वस्व मछुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मर्दः। 
हि रामि सूर्य परः महिं युक्षतमो मर्दः ॥१॥- 
7 व पछिम ॥ २० ॥ | स्यं ते पीत्वा चुंषभो बुषायते 
मज्यमांनः सुद्दस्त्य समुद्र वाच॑मिन्वसि । अस्य पीता स्वि 
रयि पिशङ्गं बहुळं परस्पृ्णं पर्वमानाम्यषीसि ॥२१॥ | स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषो 
अच्छा वाजे नेतशः ॥२॥ 
हो समानो अब्यये दैव्या पर्वमान जनिमानि झुमत्तमः 
बृषाव चक्रदो बनें । अन त? म ड 
हु र ५ अमतत्वाय घोषयः ॥ ३ ॥ 
देवाना सोम पवमान निष्छृतं 
5 र = येना नवंग्वो दध्यङ्ङपोणेते 
गोसिंरञ्जानो अंषेसि ॥२२॥ 
येन विप्राख आपिरे । 
पर्वस्व वाज॑सातये ऽभि विश्वानि काव्यां । देवानां सुस्ते अखतस्य चारणो 
त्वं समुद्रं भथमो वि धारयो येन श्रवाँस्यानशुः ॥ ४ ॥ 
देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥ २३ ॥ | एष स्य धार॑या सतो 
पार्थिं अव्यो वारेमिः पवते मदिन्तमः 
स तू पंवस्व परि पार्थिव रजा | तःमा 
धनि: । ऋ्रीलन्नमिरपामिंच 
दिव्या च सोम धभैभिः । 
[या जि निस | य उख्िया अप्या अन्तरइमज्ो 
_ त्वां विप्रासो मतिमिर्विचक्षण | जिगी अदन्तदो् 
हान्ने हिन्वन्ति धीतिमिंः | 
श घीतिसि; ॥ २४ ॥ | असि ब्रज तालिषे गब्यमधवय 
पर्वमाना असक्षत पवित्रमति धार॑या । वर्मीवं श्ूष्णवा संज 
मत्सरा इंच्द्रिया इयां आ सोता परि षिञ्चता 
र न 
॥ २५॥ | अश्वे न मप्तुरं रजस्तुरम्‌ । 
क्षर्मुदपुतम्‌ 
सहस्नंघारं वषभ पयोत्रधै 
प्रिय देवाय जन्मने । 
ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे 
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॥ २३ ॥ | राजा देव ऋतं बुत्‌ 


परि प्र धन्वेन्द्राय सोम प्र खुवानो अक्षाः सहस्र॑धारः 
स्थाडुमित्राय पूष्णे भर्गाय ॥ १॥ 

इन्त्र॑स्ते सोम सुतस्य पेयाः ` 

कत्वे दक्षाय विश्वे च देवाः ॥२॥ 
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एवाभ्रताय महे क्षयाय 


इषस्पते दिदीहि देव देवयुः । ख शुक्रो अंधे दिव्यः पीयूष 
बि कोश मध्यमं युव ॥ ९॥ | पवस्व सोम मददम्त्समुदर 
आ घच्यस्व सुदक्ष चग्वोः सुतो पिता देवानां विश्वाभि घाम 


विशां चहिने विइपतिंः । 


वृष्टि दिवः प॑वस्व रीतिमपां शुक्र; पवस्व देवेभ्यः सोम 
र खतः = (आ 


दिवे पृथिव्ये शं चं प्रजायें 


जिन्वा गर्विष्टये धिय॑ः ॥ १० ॥ | दिवो घ्॒तालिं शुक्र पीयूष 
एतमु त्यं मंदच्युतं सहस्रधारं वृषभं दियों दुहुः। | सत्ये विधमेन्‌ वाजी प॑वस्व 
विश्वा वसूनि बिश्रतम्‌ ॥ ११॥ | प्स्व सोम युश्नी सुधारो 


वृषा वि जशे ज॒नयच्नमत्यंः प्रतपञ्ज्योतिंषा तम; । | मद्दामर्वीनामन पढये 

स खुष्ठतः कविभिनिर्णिज द्धे | चुमियैमानो अज्ञानः पूतः 
जिधात्वस्य दंससा ॥ १२॥ | क्षरद्‌ विश्वांनि मन्द्रः सव॒र्चित 
ख सुन्वे यो चर्सूनां यो रायामानेता य इळांनाम्‌ । | इन्दु: प॒नानः प्रजासुराणः 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ १३॥ | करद्‌ विश्वानि दरविणानि नः 


यस्य॑ न इन्द्रः पिबाद्‌ यस्यं मरुतो | पवस्व सोम ऋत्वे दक्षाय 
यस्यं बायेमणा भर्गः । अश्वो न निक्तो वाजी धनाप्न 
आ येन मित्रावरुणा करांमह पन्दरम्घसे महे॥१४॥ | तं तें सोतारो रस मदाय 
इन्द्राय सोम पातवे पुनन्ति सोमँ महे चुन्नार्य 
नुमिँयेतः स्वांयुधो मदिन्त॑मः। शिश जज्ञानं हरि सृजन्ति . 
पवस्व मधुमत्तम ॥ १५ ॥ | पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ 
इन्द्रस्य हार्दि सोमधानमा विश इन्दुः पविष्ट चारुमैदाय 
समद्रमिव सिन्धः । अपामुपस्थे कविर्भगाय 
जुष्टी मित्राय वरुणाय वायते बिभति चा्िन्द्रस्य नाम 
दिवो विष्टम्भ उत्तम; ॥ १६ ॥ | येन विश्वानि वृत्रा ज॒घान॑ 
° ० ९।१०९।१-२२ ) पिबन्त्यस्य विश्व देवासो 
डय Fe पुल । त्त बिराट । गोभिः शरीतस्य नमिंः सुतस्य 
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(४७१) 


॥३॥ 
॥४॥ 
॥५॥ 
॥ ६॥ 
॥ ७॥ 
॥<॥ 
॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥११॥ 
॥ १२ ॥ः 


॥१३॥ 
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(३७२) देवत-लंदिता । 
Miles : 57 lar ७. 

भ्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा त्वे सॉम प्रथमा वक्तब्हिषो 

नसिंयैमाना आद्राभेः सत; ॥ १८ ॥ | महे वाजाय श्रवसे थियं दुः । 

असाजि वाजी तिरः पचिन्न स त्वं नों वीर बीयोय चोद्य ॥७॥ 

इन्द्राय सोमः सहस्तधारः ॥ १० ॥ | दिवः पीयूष पूव्यं यदुकथ्य 

अज्ञन्त्येनं मध्यो रसेन महो गाहाद्‌ दिच आ निरधुक्षत । । 
: इन्द्राय वष्ण इन्दुं मदाय ॥ २० ॥ | इन्द्रमामि जायमानं समस्वरन्‌ ॥८॥ 
क देवेभ्यस्त्वा चथा पाजसे . अध यदिमे पंवमान रोद॑सी दा 
| £ । > प्या 
त अपो वसाने हरि मजान्ति ॥ २१ ॥ | इमा च विश्वा भुवनामि मञ्मर्ना। 
ह, इन्दुरिन्द्राय तोशते नि तोते | यथे न निष्ठा वषभो चि तिष्ठसे ॥९॥ 
औणननप्रो रिणन्नपः ॥ २२॥ | सोमः पुनानो अव्यये वारे 


शिशुन क्रीळन्‌ पचमानो अक्षाः 
॥ १०९ ॥ ( ० ९।११०।१- १२ ) शि थः न्‌ 


: ज इर 
व्यसणङ्जेदृष्णः, त्रसदस्युः पौरुकृरस्यः | १-३ पिपीलिकमध्या | कल शतचा ३ ड ॥ १० ॥ 
अनुष्टुप्‌ , ४-९ ऊध्वेबृद्दती, १०-१२ बिरादू। पष उनाना मधुमों ऋतावा 
र्‌ च as 
प्यं षु प्र थन्व चाज॑सातये इन्द्रायेन्डुः पचते स्वादुरूमिः । 
पारि बत्राणिं सक्षणिः । चाजसनिवेरिवोबिद्‌ वंयोधाः ॥ ११॥ 
| र ६ 
दिषस्तरभ्यां ऋणया न॑ ईयसे ॥ १॥ | रे पवस्व 3 एतन्यून 
अनुं हि त्वां सुतं सोम मदामसि | | त्सेघन्‌ रक्षांस्यप दु गेह्ाणि । 
मद समवराज्ने। | स्वायुधः सांसद्वान्त्साम राजून ॥ १२ ॥ 


॥११०॥ ( ऋ० ९।१११।१-३ ) 
अनानतः पारुच्छेपिः । अत्यष्टिः । 


अया रुचा इरिंण्या चनानो 
विश्वा द्वेषांसि तरति स्वयुग्बभि 4 
॥ ३ ॥ | सूसे न स्वयुग्वभिः । 
` | धारा सुतस्य रोचते पुनानो अंरुषो हारिः। . 
. ` | विश्वा यद्‌ रूपा पॉरियात्यक्कभि 
॥ ४ ॥ | सप्तास्येसिक्क्षसि ॥१॥ 
त्वं त्यत्‌ पणीनां बिंदो चसु 
से मातामिमेजयखि स्व आ दम 
_॥५॥ | ऋृतस्यं घीतिमिदेमे । 
परावतो न साम तदू यत्रा रणन्ति धीतयः 


निधार्तुमिररुषीमिवेया दुधे 
ओ- ॥ ३ ॥ | रोच॑मानो वयों दध 


` चाज अभि प॑वमान प्र गाहसे ॥२॥ 


| | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खोम-देवता 


(कषत जहे अस 
| से रद्विमभियेतते दशतो रथो 
दैव्यो दर्शतो रथ॑ः 
| अग्मञ्जक्थानि पौस्ये--न्द्रं जेत्राय हथयन । 
| चज्जश्च यद्‌ भ॑चथो अनपच्युता 
| समत्स्वनपच्युता 
| ॥ १११॥ ( ऋ० ९।११२।१-४ ) 
शिशुराङ्गिरसः । पङ्क्तिः । 
| नानानं वा उं नो थियो 
चि घ्रतानि जनांनाम्‌ । 
| तक्षा रिष्टं रतं भिषग 
ब्रह्मा सुन्वन्तमिच्छती-न्ट्रयिन्दो पार खघ ॥ १॥ 
जरंतीभिरोषधीमिः पणेभिंः शकुनानांम्‌ । 
कामारो अश्म॑भिद्येभि-+हिर॑ण्यचन्तामेच्छति 
इन्द्रयिन्दो परि स्च 
कारुरहं ततो भिष-णुपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वसूयवो 
अनु गा इव तस्थिमे-न्द्रायेन्दो परि खाव ॥ ३॥ 
अश्वो बोळा सुखं रथै हस॒नासुंपमन्त्रिणंः । 
शेपो रोमण्वन्तौ भेदौ 
| यारिन्मण्डूक इच्छती" न्द्रायेन्दो परि खव ॥ ४॥ 
ह. ` ॥ ११२॥ ( त्र० ९।११३।१-११ ) 
| कर्यपो मारीचः । 
शर्यणावति सोममिन्द्रः पिबतु वृत्रहा । 
बळें दघांन आत्मनि 
करिष्यन्‌ वीर्य मह दिन्दायेन्दो परि खव ॥ १॥ 
आ प॑वस्व दिशां पत आर्जीकात्‌ सोम मीद्वः । 
ऋतवाकेन स॒त्येन॑ अद्या तप॑सा सुत 
इन्द्रायेन्दो परि खव 
प॒ेन्यवुद्धं मद्दिष तं सूयैस्य दुद्दिताभरत्‌ । 
तं ग॑न्ध॒वोः प्रत्यग्रभ्णन 
ते सोमे रसमार्दघ रिन्त्रयिन्यो परि रव ॥ ३ ॥ 
. ६० 


॥ दे ॥ 


॥२॥ 


॥२॥ 
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(४७३) ऱ्या 


ऋतं वर्दक्षतयुम्न सत्य बद्न्स्सत्यकर्मन्‌ । 

श्रद्धा बर्दन्त्सोम राजन, 

धात्रा सॉम परिष्कृत इन्द्रयिन्दो परि जव ॥ ४ ॥ 
सत्यमुग्रस्य बृहतः सं सवन्ति सञ्जवाः । 

से य॑न्ति रसिनो राः 

पुनानो भ्रमणा हर इन्द्रायेन्दो पारे जव ॥५॥ 
यत्र ब्रह्मा प॑वमान छन्द्स्यां३ वाचं वद्न्‌। 
ग्राव्णा सोमे महीयते 

सोमेनानन्दं जनय भिन्द्रयेन्दो पारि ज्व ॥ ६॥ 
यत्र ज्योतिरज॑ख्नं यस्मिंन्‌ लोके स्वाहितम्‌ । 
तस्मिन्‌ मां चेदि पवमान | 
असते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परि खव ॥ ७॥ 
यत्र राजां वैवस्वतो यत्रांबरोध॑नं दिवः । 
यश्रामूर्यृहतीरापः 


तत्र मामखत॑ झृधी_न््ायेन्दो परि रव ॥८॥ 
यत्राडुकामं चरण तरिनाके त्रिंदिवे दिव; । 

लोका यत्र ज्योतिष्मन्तः 2. 
तत्र माममर्त कघी- दायेन्दो परिं सब ॥९॥ 


यत्र कामां निकामाश्च यत्र ब्रश्चस्य॑ विष्ठप॑स्‌ । 
स्वघा च यत्र तसिश्च र 
तत्र मामसत॑ कघी न्द्रायन्दो परि खव ॥१०॥ 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते । 


काम॑स्य यत्राप्ताः कामाः 


ऋषे मन्त्ररुतां स्तोमेः कद्यं 
सोम नमस्य राजाने 
| यो जज्ञे वीरुधां पतिर 


(४७४) 


सप्त दिशो नानासूयौ; सप्त होर्तार ऋत्विजः । 
देवा आंदित्या ये सप्त 

तेसिंः सोमासि र॑क्ष न इन्द्रायेन्दो परि स्व ॥ ३॥ 
यत्‌ तै राजब्छृत हुवि_ स्तेनं सोमाभि रक्ष नः 
अरातीवा मा चस्तारीत्‌ 

मो च॑ न; कि चनामैम- विन्द्रयिन्दो परि जव ॥४॥ 


॥ ११४॥ ( ऋ० १।४३।७-९ ) 
कण्पों घौरः । गायत्री, ९ अलुष्द्प्‌ । 
अस्मे सोम श्रियमधि नि थेहि शतस्य नणाम्‌। 


महि श्रवर्तुबिनस्णम्‌ ॥ ७ ॥ 
मा नं; सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्त | 
आ नं इन्दो वाजे भज ॥८॥ 


यास्ते प्रजा असुर्तस्य परस्मिन्‌ धामन्नतस्य । 
मधो नाभां सोम वेन आभरषन्तीः सोम वेदः ॥९॥ 


॥ ११५॥ ( ऋ० १।९१।१-२३ ) 
गोतमो राहूगणः । त्रिष्दप्‌३ ५-१६ गायत्री; १७ उष्णिक्‌। 


त्वं सोम॒ प्र चिकितो मनीषा 
त्वं रजिष्ठमर्च नेषि पर्न्थाम्‌ । 
तव प्रणीती पितरों न इन्दो 
देवेष रत्नमभजन्त धीरा. ॥ १॥ 
त्वं सोम क्रतुभिः सुक्रतुं 
त्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदाः । 
त्वं वृषा वृषत्वेसिंमेहित्वा 
| ॥ २ ॥ 
॥ ३॥ 
॥ ४ ॥ 
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त्वं सोमासि सत्पंति_ स्त्वं राजोत इरा । 


भद्रो अलि कतु ॥५॥ 
त्वे च॑ सोम नो वशो जीवातुं न मरामहे । 
प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः ॥ ६॥ 
त्वे सॉम महे भगं त्वं यून ऋतायते । 
दक्ष द्धालि जीवसे ॥७॥ 
त्वं ने सोम विश्वतो रक्षां राजन्नघाय॒तः । 

न रिंष्येत्‌ त्वाबंतः सखा ॥८॥ 

सोम यास्तै मयोभुब॑ ऊतयः सन्ति दाशुष । 
ताभिंनौऽविता भ॑व ॥९॥ 

इमं यन्ञामिदं वचो जुजुषाण उपागहि । § 
सोम त्वं नों बुधे भंव ॥ १०॥ 

सोम॑ गीर्भिष्टर्वा वयं वर्थयांमो चोलिद्‌ः । 

समळीको न आ विंश ॥ ११॥ 
गयस्फानो अमीवद्दा वंसुवित्‌ पुष्टिवर्धनः 

सुमित्रः सौम नो भव ॥ १२॥ 

सोम॑ रारन्धि नों हदि गाधो न यबसेष्वा । 

मयै इव॒ स्व ओक्ये ॥१३॥ | 
यः सॉम स॒ख्ये तब॑ रारणंदू देव मत्येः । 

ते दक्षः सचते कवि; ॥ १४॥ 
उरुष्या णो अभिशस्तेः सोम नि पाहांहसः । 

सखां सुशेव पाधि नः ॥ १५॥ 


विश्वतः सोम वृष्ण्यम्‌ । 
॥१६॥ 
सोम विश्वेमिरशुर्मिः । 


आ प्यायस्व समैतु ते 
सबा वाजस्य संगथे 
आ प्यायस्व मदिन्तम 


सर्वां नः सुश्रवस्तमः सखा वृधे ॥१७॥ | 
सं ते पयाँसि सम यन्तु बाजाः ु 

से वृष्ण्यन्यभिमातिषाईः । 

आप्यायमानो अख्ताय सोम | 
दिवि भ्रर्वास्युत्तमानि धिष्य ॥१८॥ 


हळ > . 
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या ते घार्मानि हुविषा यजन्ति 
ता ते बिश्वा परिभूरस्तु यज्ञम्‌ । 
गयरुफानः प्रतरणः सुवीरो 
अवीरहा प्र च॑रा सोम डुयींन्‌ 
सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमाशुं 
सोमो वीर कर्मण्यं ददाति । 


` सादन्यं विद्यं सभेयै 


पितृश्रवणं यो ददांशद्स्मे 
अर्षाळहं यत्सु पृत॑नासु पर्मि 
स्व॒र्षामप्सां वृजनस्य गोपाम्‌ । 
भरेषुजां साक्षीति सुश्रव॑खं . 
जयन्त त्वामर्नु मदेम सोम 
त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वाः 
त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
स्वमा ततन्थोवे}न्तरि 

त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ 
देवेन नो मन॑सा देव सोम 
रायो भागं संहसावन्गमि युध्य । 
मा त्वा तंनदीसिंषे वीयैस्य 
उभयेभ्यः प्र चिकित्सा गविष्टौ 


॥ ११६ ॥ ( ऋ० ३।६२।१३-१५ ) 


गाथिनो विश्वामित्रः । गायत्री । 


सोमों जिगाति गातुविदू देवानामेति निष्कृतम्‌। | आ चां दधातु निऋतेरुपस्थे 


ऋतस्य योनिमासर्दम्‌ 


सोर्मों अस्मभ्यं द्विपदे चर्तुष्पदे च पशे । 


अनमीवा इष॑स्करत्‌ 


अस्माकमायुँवर्धय न्नभिर्मातीः सहमानः । 


सोम॑ः सघस्थमासंदत्‌ 
॥ ११७ ॥ (कऋ० ६।४७।१-५ ) 
` गार्गो भारद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । 


स्वादुष्किलायं मञ्चमा उतायं 


दीः किलायं रस॑वाँ उतायम्‌। 


छ 
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खोम-दवता (४७५) 
डतो न्व}स्य पपिवांसमिन्द्रं 
न कश्चन संहत आहवेषु . ॥१॥ 
अयं स्वादुरिह मर्दिष्ठ आस 
यस्येन्द्रों वृत्रद्दत्यै ममाद । 
पुरूणि यइच्यौल्ला शम्बरस्य 
वि नंवति नव॑ च देह्योई इन्‌ 
अयं में पीत उदियर्ति वाचे 
अयं मंनीषासुंश॒तीम॑जीगः । 
अये षढुबीरमिमीत धीरो 
| न याभ्यो भुवन कच्चनारे ॥३॥ 
| अयं स यो बंरिमाणं पृथिव्या 

॥ २१॥ | व॒र्ष्माणं दिवो अर्कणोदयं सः । 
| अये पीयूषं तिस प्रवत्सु 
| सोमो दाधारोवे नतरिक्षम्‌ ॥४॥ 
' अयं विंद्च्चित्डशींकमणेः 

शुक्रसंग्नामुषसामनीके । 

अये महान्‌ मंता स्कम्भ॑नेन 

उद्‌ यामंस्तक्षाद्‌ वषमो मरत्वांन ॥५॥ 


| ॥ ११८॥ ( ऋ० ७१०४९, १२-१३) . प 
मेत्रावरुणिवेसिष्ठः । नी 


॥२३॥ ये पाकशंसं विइरन्त पवैः 
ये वां भद्र दुषर्यन्ति स्वघार्मिः । 
। अहये वा तान्‌ प्रददांतु सोम 


॥ १९॥ 


॥२॥ 


॥२०॥ 


॥ २२॥ 


॥१३॥ | सुविशान चिंकिठ॒पे जनाय 

॥ १४॥ सन्यास वच॑सी पस्पृधाते । 
तयोयेत्‌ स॒त्यं य॑तरदयः 

तदित्‌ सोमो 5$वति इम्त्यासंत्‌ 

न वा उ सोमों पुजिन हिनोति | 

न क्षत्रिय मिथुया घारयन्तम्‌। | 

उभाविन्द्रेस्य प्रसितो शयाते | 


॥ १५॥ 


॥ ११९ ॥ ( ऋ० ८४८१-१५ ) 


प्रगाथो घौरः काण्वः । त्रिष्दुपू , ५ जगती । 


सवादोरभक्षि वयसः सुमेधा 
स्वाध्यो वरिवोवित्तरस्य । 
विश्वे यं देवा उत मत्यौखो 
मधु ब्रुवन्तो अभि संचरन्ति 
अन्तश्च प्रागा अदिति्भवासि 
अवयाता हरसो दैव्यस्य । 
इन्द॒विन्द्र॑स्य सख्य जुषाण: 
श्रौष्टींब घुस्मल राय ऋध्याः 
अपांम सोम॑म॒स्त॒ता अभूम 
अगन्म ज्योतिरविंदाम देवान । 
कि नूनमस्मान, कुंणवदरांतिः 
पि मरीस 

शं नों भव हृद आ पीत इन्दो 
पिते सोम सूनवें सशेवः । 
सखेंच सख्य॑ उरुशंस धीरः 


प्र ण आयुर्जीवर्से सोम तारीः 


` इमे माँ पीता यशसं उरुष्यवो 


रथं न गावः एर्मनाह पर्वेखु । 


ते मां रक्षन्तु बिस्रस॑श्चरित्राद्‌ 
उत मा स्रामाद्‌ यवयत्त्विन्दवः 


झझि न मां मथितं सं दिदीपः 
क्षय ऋणुद्दि वस्यंसो नः । 
था हि ते मद आ सोम मन्ये 
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॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥ ३॥ 


॥५॥ 


॥ ६ ॥ 


॥७॥ 


अरति दक्षं उत ज परररा(क टदा) [अर्श दक्ष उत मन्युर्दि २. | 
मा नों अरयो अंचुकामं परा दाः ॥८॥ | 
त्वं हि न॑स्तन्वः सोम गोपा | 
गाजेंगात्रे निषसत्था नुचक्षाः ॥ 

यत्‌ तें वय प्रमिनाम ब्र॒तानि 

स नों सुळ सुषखा देव वस्यः ॥९॥ 
ऋदृद्रेंण सख्या सचेय 

यो मा न रिप्येद्यश्व पीतः। 

अयं यः सोमो न्वधांय्यस्मे 

तस्मा इन्द्र प्रतिरमेम्यार्यः ॥ १०॥ 
अप त्या अंस्थुरनिंरा अमीबा 

निरत्रसन तमिषीचीरसैंुः । 

आ सोमा अस्माँ अरुददद्‌ विद्दाया 

अगन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥ ११॥ 
यो न इन्डुः पितरो हृत्खु पीतों 

अमंत्यों मखा आविवेश । 

तस्मै सोमाय हविषां विधेम 

सुळके अस्य सुमतो स्यां - ॥१९॥ ` 


त्वं सोम पिठसिंः संविदानो 
अनु द्यार्वापृथिबी आ तंतन्थ । है 
तस्मै त इन्दो हविषां विधेम 
बयं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥१३॥ क 
त्रातांरो देवा आधे वोचता नो 
मा नों निद्रा इशत मोत जल्पिः । 
बये सोमस्य विश्वई प्रियासः 
सुवीरांसो विदथमा वदेम 

त्वं नः सोम विश्वतो वयोधाः - 

त्ब स्व॒र्विदा विशा नुचक्षांः। _ ` 
त्वं न॑ इन्द्‌ ऊतिभिः खजोषाः २ 
पाहि पश्चातांदुत चां पुरस्तांत्‌ 
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खोम-द्चतां 


॥ १२०॥ ( ऋ० ८।७९।१-९ ) 
कृत्वुर्भागवः । गायत्री, ९ अुष्टुप । 


अयं कत्युरणंमीतो विश्वजिदुद्भिदित सोमः । 


(४७७) ` 


...._- | इदिस्प्शस्त आसते विश्वे सोम घामस । 


अधा कामा इमे मम वि वो मदे 
वि तिष्ठन्ते वसयवो विव॑क्षसे 


अभ्यूणौति यश्नं भिषक्ति विश्वं यत्‌ तरम्‌ । रा शील कै माहे हल प्या] 
प्रमन्ध; ख्याक्षिः श्रोणी भूत्‌ ॥२॥ 

त्वं सोम तनूरुङ्गथो देषोंभ्योऽन्य्॑तेभ्यः । मूळा नों अभि चिंदू वधाद्‌ विवंशसे ॥३॥ 
उरू यन्तासि वरूथम्‌ ॥ ३॥ | समु हता न्य hn जा इव । 

त्वं विसी तड पसे तिन भा प्या बनि | न क 0 मद का 


यार्वीरघस्य चिद्‌ द्वेषः 


॥ ४ ॥ 


है . रणन्‌ गायो त यर्वसे विव॑क्षसे 


अर्थिनो यन्ति चेदर्थं गच्छानिद्‌ ददुर्षो रातिम्‌ । 


बब॒ज्युस्तृष्यंतः कार्मम्‌ ॥ ५॥ | गृत्सस्य धीरांस्तवसो वि वो मदे 
विदद्‌ यत्‌ पृब्यै नष्ट मुदींमृतायुमीरयत्‌। वज गोम॑न्तमश्विनं विव॑क्षसे ॥५॥ 
प्रेमार्यस्तारीदतीणम्‌ ॥ ६॥ | पशु न॑ः सोम रक्षासि पुरुत्रा विष्ठितं जर्गत्‌ । 
सुशेवो नो मळयाक-र॑पतक्रतुरवातः । समार्ृणोषि जीवसे वि खो मदे 
भवां नः सोम शं हृदे ॥ ७॥ | विश्वां संपञ्यन्‌ भुवना विवक्षसे ॥६॥ 
मा नः सोम से वीविजो मा वि बीभिषथा राजन्‌। | त्वे नः सोम विश्वतो गोपा अदाभ्यो भब । 
मा नो हार्दि त्विषा वंधीः ॥ ८ ॥ | सेघ राजन्नप खिघो बि वो मदे FF 
अव यत्‌ स्वे स॒घस्थं देवानां डुमेतीरीक्षे । मा नो दुःशंसं इंशता विवक्षसे ॥ ७ ॥ 
राजन्नप द्विषः सेघ मीढ्वो अप खिर्घः सेध ॥९॥ | त्वं न॑ः सोम सुक्रतु-वैयोधेयाय जागडि । 
॥ १२१ ॥ (ऋ० ८।१०१।१६ ) क्षेत्रवित्तरो मनुषो वि वो सर्दै | 
जमदामिर्भागेबः । त्रिष्टुप्‌ । रुदो नः पाह्यंहसो विवक्षसे ॥<॥ 
प्रजा ई तिस्र अत्यार्यमीयुः त्वे नों च्रहन्तमे --्स्येन्दो दिवः सखो । 
*न्यन्या अेमभितों विविश्रे । यत्‌ सी हव॑न्ते समिथे वि वो मदे 
बृद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः युध्यमानास्तोकसांतो विव॑क्षसे 
पवमानो हरित आ विंवेश ॥.१॥ | अब घ स तरो मद इतरस्य वेत £ 
जश 02 ॥ ( सट १०।२५।१-११ ) अयं कक्षीवतो महो वि वो मदे 
दा विग, 9 ER मति विस्य वर्धयद्‌ विवक्षसे A 
भद्रं नो अपिं वातय॒ मनो दक्ष॑मुत कतुम्‌ । अये विग्राय दाशषे वाजाँ इयति गोमतः 
अर्घा ते सख्ये अन्ध॑सो वि वो मदे | य र 


तव त्ये सोम शरक्तिसि--निकामासो व्यण्विरे । 
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(४७८) 


॥ १४३ ॥ ( ऋ० १०।८५।१-५ ) 
सुर्या सावित्री ऋषिका। अनुष्टुप्‌ । 
सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्यणोत्तभिता यौः । 
ऋृतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः ॥ १॥ 
सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही । 
अथो न्चत्राणामेषा-स॒पस्थे सोम आहितः ॥२॥ 
सोमे मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सँपिषन्त्योष॑धिम्‌ । 
सोम यं ब्रह्माणं विदुने तस्या्षाति कश्चन ॥३॥ 
आच्छद्‌ विंधानैरुपितो बाहेतेः सोम राक्षेतः। 
आव्णामिच्छुण्बन्‌ तिष्ठसि न तें अक्षाति पार्थिवः 
यत्‌ त्वां देव प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुनः 
बायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास आकृति: ॥५॥ 
॥ १९४॥ ( अथवं० ३।५।१-८) 
अधर्षा। अनुष्टुप्‌ , १ पुरोडबुष्टुप्त्िष्टपू; ४ त्रिष्टुप्‌ , 
८ विरारोब॒दती । 
आयर्मगन्‌ पर्णमणिबंली 
बळेन प्रमणन्सपत्नान्‌ । 
ओजों देवानां पय ओष॑धीनां 
वचसा मा जिन्वत्वप्रयावन्‌ 
मयिं क्षत्र पणेमणे मयिं धारयताद्‌ रायिम्‌। 
| अहं राष्ट्रस्यामीवर्ग निजो भूयासमुत्तमः ॥२॥ 
गयं निंदघुवेनस्पतौ ग॒ह्म देवाः प्रियं मणिम्‌ । 
ु तमस्मभ्यँ सहायंषा देवा ददतु भतेचे 
सोम॑स्य पणः सह॑ उग्रमागन्‌ | 
इन्द्रेण दत्ता वरणेन शिष्टः 
ते प्रिवास बहु रोचमानो 
_ दीघीयुत्वार्यं शतशारदाय 


॥ १॥ 


[ यु ॥४॥ 
आ मारिक्षत्‌ पणेमणि- मैल्या अरिष्टतातये । 
यथाहसुत्तरो5$सा न्यबम्ण उत संविदः ॥५॥ 


धीर्वानो रथकाराः कमोरा ये मंनीषिण॑ः । 


॥६॥ 
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देचत-स्लाहसा । 


दा (क्क एउदपरप) [बे सर्जानो राजकर्तः सूता आमण्य[श ये। 
उपस्तीन्‌ पणे मह्यं त्व 


सवौन्‌ छृण्वमितो जनान्‌ 
प॒णो[ऽसि तनूपानः खयोनिर्वीरो वीरेण मर्था । 
संवत्सरस्य तेज॑सा तेन बध्नामि स्वा मणे ॥ ८॥ 
र ॥ १२५॥ ( अथवं० ५।२४।७ ) 
अतिशक्करी । 
सोमो वीरुधामधिपतिः स माबलु । 


अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमेण्यस्यां पुरोधार्यामस्यां 
प्रतिष्ठार्यामस्याँ चित्त्यांमस्यामाईत्यासस्यां 
आशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा 
॥ १२६॥ ( अथर्चे० ६॥६॥९-३ ) 
अनुष्ठुप्‌ । 
यो न॑: सोम खुशंखिनों दुःशंसं आदिदेशति । 
चञ्जणास्य मखे जहि स संपिंष्टो अपायति ॥ २॥ 
यो न॑: सोमाभिदासंति सनाभियेश्च निष्टर्थः । 
अप तस्य॒ बळ तिर महीव द्योवधत्मना ॥ ४॥ 
॥ १२७ ॥ ( अथचे० ५।३।७ ) 
बृहद्दिवोऽथर्वा । त्रिष्टुप्‌ । 
तिस्रो देवीमेहिं नः शर्म यच्छत 


प्रजायै नस्तन्वे$ यच्च॑ पुष्टम्‌ । 


॥ ७॥ 


मा हास्महि प्रजया मा तनूसि 
॥ ३॥ | मा रधाम द्विषते सोम राजन 


॥७॥ 


॥ १९८॥ ( अथव० ४।४०।४ ) 
शुक्रः । त्रिष्ठप्‌ । 


य उत्तरतो जन्ति जातवेद 
उदीच्या दिशो] ऽभिदासन्त्यस्मान्‌। 
सोम॑मृत्बा ते पराञ्चो व्यथन्तां 
प्रत्यगेंनान, प्रतिखरेणं ह स्मि 


॥ १९९ ॥ ( अथव० ५.२६।१० ) 
ब्रह्मा द्विपदा प्राजापत्या बृहती । 
युनक्त बहुधा प 


अस्मिन्‌ यश्ञे सयजः स्वाह 


॥७॥ ` 


| 
| 
| 
| 


` नैः सविता वसोर्दांता वस्वंदात्‌ 
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खोंम-देवता 


"॥१३०॥(अथके ६2९ १) ( अथबे० ६।८९।१ ) 
अथर्वा । अनुष्ठप्‌। 


हद्‌ यत्‌ प्रेण्यः शिरों दत्तं सोमेन वृष्ण्य॑म्‌ । 
ततः परि प्रजातेन हार्दि ते शोचयामसि ॥ १॥ 


॥ १३१॥ ( चा० य० ४।१६ उतन्तराघः, २४, २७ ) 
रास्वेयत्‌ सोमा भूयो भर देवो 
॥१६॥ 
एष तें गायो भाग इतिं मे सोमाय ब्रतात्‌ 
एष ते त्रेष्ट॑मो भाग इतिं मे सोमांय ब्रतात्‌ 

एष ते ज्ञाग॑तो भाग इतिं मे सोमाय ब्रूतात्‌ 
छन्दोनामाना!१ साम्राज्यं गच्छेति मे सोमाय ब्रतात्‌ 
अस्माकोऽसि शुक्रस्ते ग्रह्मों विचितंस्त्वा 
विचिन्वन्तु ॥ २४ ॥ 
मित्रों न पहि खुमित्रध इन्द्रस्योदमाविश 
दक्षिणमुशज्ञुशन्त॑७ स्योनः स्योनम्‌ । 
स्वान आजाङ्घारे बम्भरि हस्त सुर्हस्त 
कशानवेते व॑ः सोमक्रयणास्तान्‌ । 

रक्षध्वं मा वो दभन्‌ 

॥ १३१९ ॥ ( वा० य० ५७) 

अ&शुर&शुषटे देव सोमाप्यांयतामिन्द्रायेकधनविदें 
आ तुभ्यमिन्द्रः प्यायतामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व । 
आप्यांययास्मान्त्सखीच्स्सन्या 

मेघयां स्वस्ति तें देव सोम सुत्यामंशीय । 

पष्टा रायः प्रेषे भगाय 

च्हतम्चतवाविभ्यो नमो द्यावापृथिषीभ्याम्‌ ॥ ७॥ 


॥ १३३॥ (वा० य० ६।२५-२६, ३२-१३, ३५-३६ ) 
ददे त्वा मन॑से त्वा दिवे त्या सूर्यीय त्वा। 
ऊध्वैमिममंध्चरं दिवि देवेषु होत्रां यच्छ ॥ २५॥ 
सोमे राजन्‌ विश्वास्त्वं प्रजा 
उपार्वरोद विश्वास्त्वां प्रजा उपावरोहन्तु । 


॥ २७॥ 
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(२७९) 
दाणोत्वाभिः समिधा हवं मे 
शण्वन्त्थापों धिषणाश्व देचीः 
श्रोता ग्रावाणो विदुषो न यन्न 
शुणोलु देवः सविता दरं मे स्वां ॥२६॥ 


इन्द्राय त्वा वस॑मते रुद्रवंत इन्द्राय 
त्वादित्यवंत इन्द्राय त्वाभिमातिम्ने । 
इयेनाय त्वा सोमभ्रते$झये त्वा रायस्पोषदे ॥३२॥ 


| यत्‌ तें सोम दिवि ज्योतिः 


यत्‌ पंथिव्यां यवुरावन्तरिक्षे । 
तेनास्मै यज॑मानायोरु राये 


| कृष्यधिं दात्रे वोचः ॥ ३३॥ 
मा भेमो संविक्था ऊजै धत्स्व 

| धिषणे वीडवी सती वीडयेथामूज दधाथाम्‌ । 

| पाप्मा हतो न सोमः ॥ ३५॥ 


प्रागपागुदैगधराक्‌ सर्वेतस्त्वा दिश आधाबन्तु । 
अम्ब निष्पर समरीर्विदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
॥ १३४॥ ( बा० य० ७४१४ ) 

अचिछन्नस्य ते देव सोम सुवीर्येस्य 
रायस्पोषस्य ददितारः स्याम । 

। सा प्रथमा सँस्क्वतिविश्ववारा 

| स प्रथमो वर्णो मित्रो अभि ॥ १४ ॥ 

| ॥११३५॥ ( वा० य० ८१९, २५-२३, ४८-५० ) 

| उपयामरयुद्दीतो 5स्यादित्येभ्यंस्त्वा । 
विष्णं उरुगायेंष ते सोमस्त९9 
र॑क्षस्व मा त्वां दभन 
डपयामयददीतोंऽसि बृहस्पतिसुतस्य देव सोम 
इन्दोरिन्द्रियाब॑तः पत्नीवतो ग्रह२ ऋध्यासम्‌ 
अहं परस्ताददमवस्ताद्‌ 
यदन्तरिक्षं तर्ड मे पिताभूत्‌। | 
अह सूर्येसुभयतो ददश ` | 
अहे देवानौ परमं शुद्द यत्‌ | 


( ४४७ ) 


समदे ते हृदयमप्स्वन्तः 
सं त्वा विशन्त्वोषधीरुतापः 
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कणा 


समित्रिया न आप ओषधयः सन्तु | 
ढुर्मित्रियास्तस्म सन्तु | 


. यस्य॑ त्वा यज्ञपते सूक्तोक्तों योउस्मान वष्टि यं च वयं द्विः ॥ १९॥ 
के न्या विधेम यत्‌ स्वाहा MER SE ॥ १३८ ॥ ( खाम० १३००-१३०३ ) 
ह चो गभेस्त० 3 १२ 
मन द BEE मर पावमानीः स्त्रस्त्ययनी 
सुप्रीत सुशृतं विश्वत । ३२३४ 9 २३ १२ 
दे सोमैष = सुदुघा हि घृतश्चुतः 
ब सोमैष ते छोकस्तीस्मन्‌ - पड बेप 
शं च चक्ष्व॒ परि च वक्ष्व ॥ २६ ॥ | ऋषिभिः सश्चतो रसो 
र पनोमि ३२ 35३ ३२ 
घेशींनां त्वा पत्मन्ना आ्राह्मणेष्वसूतं हितम्‌ ॥ ३॥ ॥ १३००॥ 
० त्वा aN 
र कुकूननानां त्वा पत्मन्नाधूंनोमि च र र 
_______ भन्दनांनां त्वा पत्मन्नाधूनोमि 3६ ३१ नू 3३ 
) मदिन्तमानां त्वा पत्मन्नाधनोमि र लोकमथो अदुस्‌ । 
मधुन्तमानां त्वा पत्मन्नाधनोमि कामान्त्समधयन्तु नो 
3२३.२ ३१२ 
शुक्र त्वां शुक्र आधनोमि देवीदेवेः समाइताः ॥ ४॥ ॥ १३०१ ॥ 
अह्नां रूपे सुर्यैस्य रश्मि ॥४८॥! १२ ३२ ३१२३ | 
| येन देवाः पवित्रेण क 
ककस रूप बंषभस्य॑ रोचते i २ ३ न 9२ ; 
बुहच्छुक्रः शुक्रस्य पुरोगाः सोमः सोम॑स्य पुरोगाः। | „इ ग पुनत सदा | 0: 
यत्‌ तें सोमादाभ्यं नाम जाणि तस्मे त्वा ग्रह्मामि | तेन सदस्नधारेण हैः 
3 १ “३ 
तस्मैं ते सोम सोर्माय स्वाहा ॥ ४९॥ | पावमानीः पुनन्तु नः ॥५॥ ॥ १३०७२॥ | | | 
उशिक्‌ ह देव सोमाझेः यं पाथोऽपीहि | पावमानी स्वस्त्ययनीः 
बशी त्वं देव सोमेन्त्रस्य प्रिय पाथोऽपी हि रय 


अस्मत्सखा त्वं देव सोम विश्वेषां 


सत्यमिन्द्रियं विपान९9 शुक्रमन्धस 


द्‌ पयाऽसूत मधु 
॥ ( वा० य° २०१९) 


॥५०॥ 
टु सोमो राजानु) सुत %जीषेणांजहान्मृत्युम्‌ । 


॥ ७२॥ 


ताभिगेच्छति नान्दनम्‌ | 
पुण्याश्च भक्षान्‌ भक्षयति 
3१ २ 
॥ ६ ॥ 


>i 


20803 


अमुतत्व च गच्छति ॥ १३०३॥ र” 


॥ १३९॥ ( ऋ० १०१९४६) 
अभि-वरुण-सोमा; । त्रिष्ठुप्‌ । कु 
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सोंम-देषता 


सोर्मापूषणावर्वत घिय मे 
युवाभ्यां विश्वाः पृतना जयेम 
थियं पषा जिन्वतु विश्वमिन्वो 


सोमसहचारी देवगणः । 


(१) सूर्यरोद सीमित्रवरुणरदरद्राग्न्ययेमभगसोमाः । 
॥ १४०॥ (ऋकू १।१३६।६ ) 


RRR ० किव २... २ 


परुच्छेपो दैवोदासिः । अर्यष्टिः । रयिं सोमो रयिपतिंदेधातु । 
नमों दिये बंहते रोद॑सीभ्यां अव॑तु देव्यदितिरनवों 
मित्राय॑ चोचं वरुणाय मीळ्हुषे बुद्दद्‌ व॑देम विदथे सुवीरः 


' सुखुळीकायं साळहुषे । 
इन्द्रमिसुपं स्तुहि झक्षमयमणं भगम्‌ । 
| जयोग जीवन्तः प्रजया सचेमहि 
सोमस्योती सचेमहि ॥ ६॥ 
(२) सोमापूषणो, ६ ( अन्त्योऽर्धचरस्य) अदितिः । 
॥ १४१ ॥ ( ऋु० २।४०।१-३ ) 


(३) सोमारुद्रौ । 
॥ १४२ ॥ ( ऋ० ६।७४।१-४ ) 
भरद्वाजो बाहेस्पत्यः । त्रिष्ठुप्‌। 
सोमारुद्रा ारयेंथामखुयै 
प्र वामिष्टयोऽरमश्नवन्त्‌ । 
दमेदमे सत्त रत्ना वर्षाना 


i 
| युत्समद ( आङ्गिरसः शौनदवत्नः पञ्चाद्‌ ) भागव! झं नों भूतं विपदे शा चतुष्पदे 
शौनक! । त्रिषठुप्‌। सोमारुद्रा वि दुद्दतं विषूची 
सोमापूषणा जन॑ना रयीणां अमीबा या नो गय॑माविवेद । 
अर्नना दिचो जन॑ना एथिव्याः । आरे बाधेथां नित्राति पराच 


| जातो विश्व॑स्य भुर्वनस्य गोपौ अस्मे भद्रा सॉधवसानि सन्तु 


_ विश्वंमन्यो अभिचक्षाण पति । 


देवा अंण्वन्नसतंस्य नाभिम्‌. ॥ १॥ | सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे 

इमौ देवौ जाय॑मानो जुषन्ता विश्वां तनुं भेषजानिं धत्तम्‌ । 

इमो तमाँसि गूहतामञ्जष्टा । अव॑ स्यतं स॒ञ्चतं यन्नो आस्ते 

आभ्यामिन्द्रः पक्कमामास्वन्तः तनूषु बद्धं कृतमेनो अस्मत्‌ 

सोमापूषभ्यां जनदुस्नियांसु ॥ २॥ | तिग्मायुंधो तिग्महेती सुशेवो 

सोमापूषणा रज॑सो विमानं सोमारुद्राविह सु मळत नः । 

सपचंक्रं रथमविश्वामिन्वम्‌ । प्र नों मुञ्चतं वरुणस्य पाशांद्‌ 

विषद्वत मना युज्यमानं गोपायतं नः सुमनस्यर्माना 

तं जिन्वथो वुषणा पर्चरदिमिम्‌ ॥ ३॥ | (३) ब्राहमण-पित्‌-सोम-दावाएथिवी- 

दिव्यन्यः स॑ने ब अज ॥ १४३ (न I ) 

पथिन्यांमन्यो अध्यन्तरिक्षे । पायुर्मारदवाजः ; 

` तावस्मभ्यं परुषारं परुक्षु ब्राह्मणास; पितरः सोम्यासः 

रायस्पोषं वि ष्य॑तां नाभिमस्मे 

विश्वान्यन्यो भुवंना जजान 


॥१॥ 


॥३॥ 


(8८९ ) 


(५) चमै-सोम-वरुणाः । 
॥ १४४ ॥ ( ऋ० ६१।७५।१८) 
पायुभारद्वाजः । त्रिष्टुपू । 
- ममोणि ते वर्मेणा छादयामि 
क सोमंस्त्वा राजासृतेनाजुं वस्ताम्‌ । 
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अध्वर्योबौ परि बा यः पविज्ञात्‌ 

तं तै जुहोमि मन॑सा वर्षटूकृतम्‌ ॥ १२॥ 
यस्ते द्रप्सः स्कन्नो यस्ते अंशुः 

अवश्य यः प्रः खुचा । 


। अयं देवो वृहस्पतिः सं तं सिञ्चतु राध॑से ॥१३॥ 


` उरोषेरीयो वरुंणस्ते कृणोतु (९) अझीषोमो । 


ह जयन्त त्वान देवा मंदम्तु ॥ १८॥ 

अप ॥ १४८॥ (क्र० १०१९१ उचरशक्षेः ) 

सा (६) अझीद्रमित्रावरुणाश्विभगपूषश्रह्मणस्पतिसोम- मथितो यामायनः, अगुर्वारणिर्वा, भागेवरच्यवना वा । अनुष्ट्प । 
०: याः! । अप्लींषोमा पुनर्वसू अस्मे घारयतं रयिम्‌ ॥ १॥ | 
- ६ ॥ १४५॥ ( ऋ० ७।४१।१ ) | क 
टर जु मैत्रावरुणिवेसिष्ता । जगती । | ॥ १४९॥ ( अथर्वे० २।३६।३ ) | 
) प्रातरसिं प्रातरिन्द्रं हचामहे | पतिबेद्नः । त्रिष्टुपू । 


. प्रातमित्रावरुणा प्रातरश्विनां । इयर्मझे नारी प्ते विदेश 
 प्रातभैगै पूषणं ब्रह्मणस्पति सोमो हि राजा सुभगा झणोतिं । 
. प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम ॥ १॥ | सर्वांना पुत्रान्‌ महिंषी भवाति 
i (७) अक्चिर/पित्रथबद्रुणखोमा; । गत्वा पर्ति सुभगा वि रांजतु ॥२॥ 


(१०) निऋतिसोमों । 


॥ १५०॥ (० १०।५९।४ ) 
बन्धु श्रुतबन्धुविंप्रबन्धुगापायनाः । त्रिष्टुप्‌ । 


मो षु ण॑; सोम मृत्यवे परां दाः 


वेवस्वतो यमः । त्रिष्ठुपू । 
 सङ्निरसो नः पितरो नवंग्वा 
 अथंषीणो भगवः सोम्यास॑ः । 


॥ १४३॥ (क्र० १०।१४।६ ) | 
| 
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4 पश्येम न सूर्यैमुच्चर॑न्तम्‌ । 
अपि भद्दे सौमनसे स्याम ॥ ६ ॥ | युमिहितो जरिमा सू नो अस्तु - 
(८) आपः सोमो वा । | परातरं सु निफ्रैतिजिंहीताम्‌ ॥३॥ | 


॥ १६७ ॥ ( ऋ० १०।१७।११-१३ ) | 
| (११) पथिवीद्वयन्तरिक्षसोमपूषपथ्यास्त्रस्तयः । 


॥ १५१॥ (ऋ० १०५९७ ) 
बन्धुः श्रुतबन्धुविप्रबन्धुगोंपायनाः । त्रिष्ठुप । 


(१२) सोमाकों । 
॥ १५२॥ ( क्क १०१८१।१८ ) 
| सूर्या सावित्री ऋषिका । जगती । 
| पूवोपर चरतो माययैतौ 
| किष कीळंन्तो पारि यातो अध्वरम्‌ । 
विश्वान्यन्यो सुवंनाभिचषटं 
| - ऋतूरन्यो विद्घज्ञायते पुनः ॥ १८॥ 


| (१३) सोम-वरुण-बृहस्पति-भनुमति-मघवत्‌-घात्‌- 


। | विधातारः । 
| ॥ १५३ ॥ ( ऋु० १०।१६७।३ ) 
| विश्व।मित्र-जमदग़ी । जगती । 


। सोम॑स्य॒ राशो वर॑णस्य घमेणि 
। बुहुस्पतेरनमत्या उ शर्मणि। 
तवादमच मंघबघुप॑स्तुतौ 
घातर्विधांतः कलशौ अभक्षयम्‌ 


(१४) इहस्पतिः, अग्नीषोमौ च । 


॥ १५७ ॥ ( अथव० १।८।१-२) 
चातन; । अनुष्टुप्‌। 


इदं हवियोतुधानांन्‌ नदी फेन॑मिवा वहत । 
| य इदं खरी प॒मानक रिद स स्तुंवतां जनः ॥ १॥ 
, अयं स्तुवान आर्गम दिमं स्म प्रतिं हयेत । 
£ बृहस्पते वरो लब्ध्वा 5क्ीषोमा वि बिंध्यतम्‌ ॥२॥ 
(१५) अझ्निः, आपः, ओषधयः, सोमः । 
॥ १५५॥ ( अथव० २।१०।२ ) 
भृग्वज्ञिराः । सप्तपदाष्टिः । 
शे तै अभिः सहाक्रिरिस्तु शं सोम; सहौषधीमिः। 
. पषाहं त्वां क्षेत्रियान्‌ 
_ निक्ेत्या जामशंलादू वरदो 
सुंञ्चामि वर्णस्य पाशांत्‌ । 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि 
शिवे ते दयार्वापाथिवी उभे स्ताम्‌ 
$ 


॥ ३ ॥ 
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(१३ ) सोमः, अयमा, घाता । 
॥ १५३॥ ( अथव० ११६२) 


वेदनः । अदुष्टुप्‌ । 
सोमंजष्टं ब्रह्मजु्ट मर्यस्णा संत सर्गम्‌ । 


धातुरवेबस्य सत्येनं कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥२॥ 
(१७) बरुणः, सोमः, इम्द्रः। 

॥ १५७॥ ( अथवं० ३।१।३ ) 

अथवो | चतुष्पदा भुरिक्पङ्क्तिः । 
अङ्गयस्त्वा राज्ञा वरुणो ह्यत ै 
सोमस्त्वा ह्वयतु पर्वेतेभ्यः 
इदरस्त्वा हयतु विड्भ्य आभ्यः आ 
इयेनो भूत्वा विश आ पतिमाः ॥३॥ | 


(१८) सोमः, सविता, आदित्यः, अग्नि; । 


॥ १२८ ॥ ( अथघ० ३।८।३ ) 
त्रिष्ट्प_ । 


हुवे सोम सबितार नर्मोमि 
विश्वानादित्यां अहमत्तरत्वे । 
अयमञ्निदीदायव्‌ दीघेमेव 
संजातैरिद्धो5प्रतित्रवाद्लिः 
( १९) सोमः, स्वजः, अशनिः । 
॥ १५९॥ ( अथर्व० ३१२९७४ ) 
पञ्चपदा ककुम्मरतीगर्माऽष्टिः। 
उदीची दिक सोमोऽधिंपति 
स्वजो रक्षिताशनिरिषवः 
तेभ्यो नमोऽधिपतिस्यो नमो 
रक्षितृभ्यो नम इखुभ्यो नम पभ्यो 
यो स्न्‌ द्वेष्टि ये बयं द्विष्मस्तं वो 


॥३॥ 


॥२॥ उत या सा 


(२१) सोमः, वनस्पतिः । 
॥ १६१ ॥ ( अथवे० ६।२।१-२ ) परोष्णिकू। 
इन्द्राय खोम॑मृत्विजः सुनोता चं धांवत । 
स्तोतयो वचः शाणवद्धच च मे ॥ १॥ 
आ यं विशन्तीन्दचो वयो न वृक्षमन्ध॑सः । 
विर॑ण्शिन वि मधौ जहि रक्षखिनी ॥२॥ 
(२२) चाचापथिवी, ग्राघा, सोमः, सरस्वती, अझिः। 
॥ १६२॥ ( अथं ० ६।३।२ ) जगती । 
पातां नो दयावांपथिवी अभिष्टये 
` पात ग्रावा पात सोमा नो अंहंसः । 
“पार्दु नो देवी सुभगा सर॑स्वती 
ओ- पात्वम्निः शिवा ये अस्य पायवः 
ड (२३) सोमः, अदितिः । 
 ॥१६३॥ ( अथवे० ६।७।१-२ ) १ नित्‌ , २ गायत्री । 
येन॑ सामादिंतिः पथा मित्रा वा यत्व्यद्रहदः । 


॥२॥ 


तेना नोऽवसा गदि ॥१॥ 
` येन सोम साह्न्त्या छुंरान्‌ रन्धयासि नः 
तेना नो अधिं वोचत ॥२॥ 


` (३४) द्यावापृथिची, सोमः, सविता, अन्तरिक्ष, 
; सप्तक्षयः । 

॥ १६४ ॥ ( अयष० ६।४०।१) जगती । 

भय द्यावापृथिवी इहास्तु नो 

अभय सोमः सबिता नः कृणोतु । 


ऋषीणां च इविषार्भयं नो अस्त 

(२५) अञ्निः, इन्द्रः, सोमः 

॥ १६५॥ ( अथव० ६।५८।३ ) अनुष्टुप्‌ । 
॥ अश्निञ यशाः सोमा अजायत । 
[ भूतस्या-द्मस्मि यशस्तमः ॥३॥ 


॥ १॥ 


जेस बह्माणो वपतेदमस्य 


a 
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गोमानश्बंवानयमंस्तु प्रजार्वान्‌ ॥३॥ 


॥ १६७॥ ( अथवे० ६।७१३।१-२ ) 
१ भुरिक्‌ २ त्रिष्टुप्‌ । 
पह यांत वरुणः सोमों अझिः 
अस्य श्चियसुपसंयात सव 
उश्नस्य चेत्तुः संमनसः सजाताः 
यो वः शुष्मो हृद्‌येष्वन्तः 
आकूतियो वो मन॑सि प्रविष्टा । 
ताम्स्सीचयामि हविषां घृतेन 
माये सजाता रमतिंचो अस्तु 


॥ १॥ 


(२८) इन्द्रः, सोमः, सविता च । 
॥ १६८॥ ( अथवे० ६।९९।१-३ ) 
अनुष्टुप्‌ , ३ सुरिग्बृदृती । 
अभि त्वेन्द्र वरिंमतः प॒रा त्वौहूरणाद्भवे । 


ह्वयास्युग्र चत्तार परुणामानमकजम्‌ ॥१॥ 
यो अद्य सेन्यो वधो जिघाँसन्न उदीरते । 
इन्द्रस्य तत्रं बाह स॑म॒न्तं परिं दः ॥२॥ 


परि द इन्द्रस्य बाह संमन्तं त्रातुश्जायतां नः । 
देव खबितः सोम॑ राजन्‌ 


सुमनसं मा कणु स्व॒स्तये ॥३॥ 


(२९) द्योः, प्रथिवी, शाक्रः, सोमः, अझिः, यायुः, 
सविता । 
॥ १६९ ॥ ( अथव० ६।१३।१ ) 
बृहृच्छुक्रः । जगती । 
चौश्व॑ म इदं पृथिवी च प्रचेतसो 
शुक्रो बृहन. दक्षिणया पिपते । 
अनुं स्व॒धा चिंकितां सोमो अध्निः 
वायुने; पात खबिता भगश्च 


(२७) सांमनस्यम्‌, वरुणसोमो5झिब्रहस्पतिवलवः| 


॥२॥ 


निक errs Femmes oer न. 


a 
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| र ॥ १॥ ( चा० य० १८।३२-३४ ) 


याजों नः सप्त प्रदिश श्तंस्रो वा परावतः । 
बाजों नो विश्वेदेवे-'थैनंसाताविद्दावती ॥ ३२॥ 


| उर्प नः पितवा चर शिवः शिवाभिरूतिभिः । | 
सखा सुशेबो अद्याः 
तव त्ये पितो रखा रजास्यन विष्टिंताः। | 
दिवि वार्ता इव चिता; “gee 
तव त्ये पिंतो दर्वत स्तवं स्वादिष्ठ ते पिंतो। 

प्र स्वाझानो रसांनां तुविग्रीवा इवेरते ॥५। 
त्वे पिंतो महानाँ देवानां मनो हितम्‌। 


___ वाजों नो 5 अद्य प्रसुवाति दानं 

 चाजोँ देषा२5 ऋतामिंः कल्पयाति । | 

. याज़ो हि मा सर्वैवीर जजान हा 

|. विश्वा 5 आशा वार्जपतिजेयेयम्‌ / ॥ ३३॥ 


द्व 252 


याजः पुरस्तादुत मंध्यतो नो 

१ चाजौँ देवान्‌ हविषां वधयाति । 
| चाजो हि मा सवंबीरं चकार 
खर्चा 5 आशा वाज॑पतिभैवयम्‌  ॥ ३४॥, 


अत्रा चिन्नो मधो पितो. भ 
यदपामोषधीनां परिशमारिशामहे । 


॥ २॥ ( ऋ० १।१८७।१-११ ) 
अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । अन्न्‌ । १ अनुष्टुब्गर्मा उष्णिक्‌ । 
३, ५-७, ११ अनुषुप्‌; ( ११ बृहती वा) २,४,८-१० 
र गायत्री । 
पिढुं-ठ॒ स्तोषं महो धर्माणं तविंघीम्‌ । त्वा चयं 
यस्य ब्रितो व्योज॑खा वृत्र विपवमदयंत्‌ प मद ॥१॥ वो न हव्या 


(४८) 


॥३॥ (अवेळ ६७११-३३) | 


ब्रह्मा । भिः, ३ वेश्वानरः, देवाः ( भक्षमू ) । जगती, 
३ त्रिष्टुप्‌ । 
२/यदक्षमर्थि बहुधा विरूपं 
हिरण्यमश्वसुत गामजामविंम्‌ । 
यदेव कि चे प्रतिजप्रहाहं 
अशिषद्धोता सुहुतं कणोतु 
यन्मां हुतमहुतमाजगाम 
दत्तं पितमिरचुमतं मनुष्ये|: । 
यस्मान्मे मन उदिंच रारजीति 
अग्निष्टद्धोता सईतं कृणोतु 
यद्क्षमद्स्यनतेन देवा 
दास्यन्नदास्यश्ञत संगणार्मि । 
वेच्चानरस्थ महतो महिला 
शिव मह्यं मधुमदस्त्वन्षम्‌ 
॥ 8 ( अथब० ७५८१-१२ ) 
कौरुपाथिः । इन्द्रावरुणो ( अन्नम्‌ ) । १ जगती, २ त्रिष्टुप्‌ । 
इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सत 
सोमे पिबतं मर्च॑ घतत्रतो । 
यवो रथों अध्वरो देववींतये 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


` प्रति स्वसंरमुप यात पीते ॥१॥ 
` इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य ष्णः 
- सोमॅस्य वृषणा दुषेथाम्‌ । 
` इदं वामन्धः परिषिक्तमासथ 
अस्मिन्‌ बर्हिषि मादयेथाम्‌ ॥२॥ 


॥ ५॥ ( अथर्ब० ६१४२।१-३ ) 
विश्वामित्रः । वायुः ( भन्नसमृद्धिः ) । अनुष्टुप्‌ । 


दिव्यादानिवेधीत्‌ ॥ १॥ 
ट; यत्रं त्वाच्छावदामासे । 


_ समुद्र इवेध्याक्षेतः ॥ २॥ 


>+--नीसकसससककललॉक्‍स्‍्न्‍स्‍ॉआ-सकससकककससकंरड€-रकडककसकडडइ  ंरॉरररछ:डसडजसकस़सिणइ-स्न7्न--+-न.नननन-.न...२३.3२त६_६ “पत्ता 
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दघत-साइसां। 


mo ER कट नम 
आक्षितास्त उपसदो ऽक्षिंताः सन्तु राशयं; । 
पणन्तो अक्षिताः सन्त्व तार; सन्त्वाक्षताः ॥३॥ 


॥ ६॥ ( अथव? ११।३।१-५६ ) 
[ प्रथमः पयायः । १-३१ ] 
अथर्वा । ओदनः ( बाइस्पत्यौ दनः ) । 
१,१४ आसुरी गायत्री, २ त्रिपदा समविषमा गायत्री; ३, 
६, १० आसुरी पङ्क्तिः; ४,४ साम्न्यनुष्टुप्‌ 
साम्न्युष्णिक्‌; ७, १९-२२ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌; ९५१७-१८ 
आउयेनुष्डप्‌ ११ अरिगाच्यनुष्टुप्‌ ; १२ याजुषी जगती 
१६, २३ आसुरी बृहती; २४ त्रिपदा प्राजापत्या बृहती; 
२६ आच्छुष्णिक्‌ ; २७-२९ साम्नी वृहृती ( २८-२९ 
भुरिक्‌ ); ३० याजुषी त्रिष्टुप्‌ ; ३१ अल्पशः 
पझ्क्तिरुत याजुषी । 


तस्योंदनस्य बृहस्पतिः शिरो ब्रह्म मुख॑म्‌ ॥ १॥ 
द्यावांपृथिवी श्रोत्रे सूयोचन्द्रमसावक्षिणी 

सप्तऋषयः प्राणापानाः ॥२॥ 
चक्षुमंस॑लं काम उल्दखंलम्‌ ॥ ३ ॥ 


दितिः शुपैमदितिः शुपेग्राही घातोऽपांविनक्‌॥४॥ 

अश्वाः कणा गावस्तण्डुला मशकास्तुर्धाः ॥५॥ 

कच्च फडीकरणाः शरो5भ्रम्‌ ॥६॥ 
..२| ७ el 

च्याममयोंऽस्य मांसानि लोहिंतमस्य लोहितम्‌ ॥७॥ 


अपु भस्म हरित बणे; पुष्करमस्य गन्धः ॥८॥ 
खलः पात्र रफ्यावंसावीषे अनक्ये[` ॥९॥ 
आन्त्राणि जत्रवो गुदा वरत्नाः ॥ १०॥ 
इयमेव पृथिवी कुम्भी भ॑वति 

राध्य॑मानस्यौदनस्य ्यौर॑पिधान॑म्‌ ॥११॥ 
सीताः पशवः सिक॑ता ऊर्बध्यम्‌ 


ऋत हस्ताबनेज॑नं कुल्यो[प्सेचनम्‌ 
ऋचा कम्भ्यधिडितास्बिज्येन प्रेषिंता 
त्रहमणा परिंग्रहीता साख्ला पथूढा 
बृहदायवनं रथन्तरं दर्विः 

ऋतवः पक्तार आतेवाः सर्मिन्थते 
चदं पञ्चबिलमुखे घमा {भन्थे 


५, १३, १५, २५ 


द्र 
हि टी 


॥ १२॥ | 


त्समुदो यो भूमिस्रयोंऽवरपरं श्रिताः ॥२०॥ 
यस्य देवा अकर्पन्तोच्छि्टे षडशीतयंः ॥ २१॥ 
त त्वादनस्य पृच्छामि यो अस्य महिमा महान्‌ २२ 


९ 
| ' स य ओदनस्य महिमाने विद्यात्‌ ॥ २३॥ 
| नाइ इतिं त्रूयान्नार्चुपसेचन 
| इतिनेद्‌ं च कि चतिं ॥२४॥ 
| । गाद्‌ दाताभिंमनस्येत तन्नातिं बदेत्‌ ॥ २५॥ 
| ब्रह्मवादिनो वदन्ति परराञ्चमोदनं ं 
| प्राशी ३: प्रस्यञ्चा ३मितिं ॥ २६ ॥ 
। त्वमोंदनं प्राशी३स्त्वामोदना३ इति ॥२७॥ 
| पराञ्चं चैनं प्राशीः प्राणास्त्वं 
| हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २८ ॥ 
____ प्रलश्च चैन प्राशीरपानास्त्वा 
हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २९॥ 
नेवाहमोंदनं न मार्मोदनः ॥ ३० ॥ 
ओदन एवोदनं प्राशीत्‌ ॥३१॥ 


[ द्वितीयः पर्याथः। ३२-४९] 

| मन्त्रोक्ताः । ३२,. ३८, ४१ ( प्रथमा ), ३२-४९ (सप्तमी) 
| सान्नी त्रिष्ठुपू; ३९,३५,४२ (द्वितीया), ३२-४९ ( तृतीया ), 

३३-३४, ४४-४८ ( पञ्चमी ) एकपदा55पुरी गायत्री, ३२, 
४१,४३,४७ देवी जगती; ३८,४४,४६ ( द्विश) ३२,३५- 
४३,४९ ( पश्चमी ) एकपदाऽऽघुयैनुष्ठुप्‌ ¡ ३२-४९ ( षष्ठौ ) 
i साम्न्यनुष्टुप्‌} २३-४९ ( प्रर ) आच्मेनुधुप्‌ । ३७ ( प्रः) 
साम्नी पड्क्ते'ः ३३,३६,४०,४७-४८ (द्विश) आसुरी 
जगती; ३४,३७,४१,४३,४५ ( द्वि» ) भासुरी पङ्क्ति; ३४ 
( चतुर्थी ) आसुरी त्रिष्टुप्‌; ३५,४६,४८ (च० ) याजुषी 
गायत्री; ३६-३७-४० ( च० ) देवी पङ्क्तिः; ३८-३९ 
( च० ) प्राजापत्या गायत्री; ३९ (द्विश) आसुग्रुष्णिक्‌ ; ४२ 
४५५४९ ( चतुथा ) देवी त्रिष्टुप्‌; ४९ (द्वि०) एकपदा 

भुरिक्पाम्नी बृहती । 

तर्तश्चैनम॒त्येनं शीर्ष्णा प्राशीर्यन 


चेतं पूषे ऋषयः प्राश्नन्‌ 
ज्येष्ठतस्ते प्रजा मारिष्यतीत्येनमाह 


॥१॥ 


| ओदनेन यज्ञवचः सकें छोकाः संमाप्या|; ॥ १९॥ 


॥२॥ | एष वा ओंदनः 
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अश्नन्देवता 


(४८७) 


तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रस्यञ्चम्‌ ॥ ३॥ 
बृहस्पतिना शीष्णा ॥४॥ 
तेनैनं प्राशिष तेनैनमजीगमम्‌ ॥५॥ 
पुष वा ओंदुनः सवोङ्गः सर्वपरुः स्वेतनः ॥ ६॥ 
साङ्ग एव सभैपरुः सर्वेतनूः 

सं भंबति य एवं वेद॑ ॥ ७॥ ३२ 
तत॑श्रैनमन्याभ्यां थोत्राम्यो प्राशीयीभ्यां 


चैत पूर्व ऋषयः प्राश्षन्‌ ॥१॥ 
बघिरो भ॑विष्यसीत्येनमाह ॥२॥ 


तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रस्यञ्च॑म्‌ ॥ ३॥ 
द्यावांपूथिवीभ्या श्रोत्राभ्याम्‌ ॥४॥ 
ताभ्यमिनं प्रासिंषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ ॥ ५ ॥ 
एष चा ओंदनः सचोज्ञः सर्वपरः सचेतनः ॥ ६ ॥ 
सवोङ्ग एव सर्वेपरुः सचेतनः 


स्‌ भवति य एवं वेद्‌ ॥ ७॥ ३३ 
ततश्रैनमन्याभ्यामक्षीभ्यां प्राशीयोभ्या 

चैत पूवै ऋष॑यः रचन ॥ YN ज 
अन्धो भ॑विष्यसीत्येनमाह ॥२॥ 


तं वा अहं नावा न पराञ्चं न प्रस्यञ्च॑म्‌ ॥ ३॥ 
सर्याचन्द्रमसाभ्यांमक्षीभ्याम्‌ ॥४॥ 
ताभ्यामेनं प्राशिष ताभ्यामनमजीगमम  ॥ ५॥ 
एष वा ओंदनः सवोहू। सबेपरुः सबेतन्‌ः ॥ ६॥ | 
सवाङ्ग एव सवपरुः सचतन: फन 
सं भंवति य एवं वेद्‌ 
तत॑श्चैनमन्येन सुखेन प्राशीयेन 
चैतं पूर्व ऋषयः प्राश्षन्‌ 
मुखतस्ते प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह 
तं वा अहं नावाञ्च न पराञ्चं न 
ब्रह्मणा सुखेन र 
तेनैनं प्राशिष 


॥७॥ ३४ , 
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(४८८) 


SSNS ST 


सर्वोङ्ग एब सबैपरुः स्वेतन्‌ः 


सं भवति य एवं वेद्‌ ॥७॥ ३५ 
I l ४०. [| 

ततश्वेनमन्यया जिह्वया प्राशीयेया 

SATE 0 [क 

चेत पूव ऋषयः प्राक्षन्‌ ॥१॥ 

जिह्वा ते मरिष्यतीत्येनमाह ॥२॥ 


ति ° ° . I 
तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चस्‌ ॥ ३॥ 


अग्नेजिहयां ॥४॥ 
तयैनं प्राशिषं तयेनमजीगमम्‌ ॥५॥ 
पष वा ओंदनः सवा; सर्वेपरः सबेतन्‌ः ॥३॥ 
सर्वीङ्ग एव सर्वेपरुः सर्ैतन्‌; 

सं भवति य एवं वेद ॥७॥ ३१६ 
ततश्वैनमन्येदन्तेः प्राशीयेश्वेत 

पूवे ऋष॑यः प्राश्नन्‌ ॥१॥ 
दन्तांस्ते शत्स्यन्तीस्थेनमाह ॥२॥ 


तं वा अहं नावी न पराञ्चं न प्रस्पञ्चम्‌ ॥ ३॥ 
ऋतुभिदेन्तेः ॥४॥ 
तैरेन॑ प्राशिषं तैरेनमजीगमम्‌ ॥५॥ 
एष बा ओंदनः सर्वाङ्ग: सर्वेपरुः सबैतन्‌ः ॥ ६॥ 
सवॉकृ एवं सर्वेपरः सर्वेतनूः 


सं भवति य एवं वेव ॥७॥ ३७ 
ततश्चैनमन्यैः प्राणापानेः प्राशीयेश्चित 

पूवे ऋषयः प्राश्नन्‌ ॥१॥ 
प्राणापानास्स्वां हास्यन्तीत्येनमाह ॥२॥ 


तवामहं नावोञ्च न पराञ्चं न प्रस्यञ्च॑म्‌ ॥ ३॥ 
 सपर्षिसिंः प्राणापाने 


॥४॥ 
तैरेनं प्राशिषं तैरेनमजीगमम्‌ ॥५॥ 
` एष चा ओंदनः सबोज्गः सधेपरुः सर्वतन्‌ः ॥ ६॥ 
| एच सर्थपरुः स्वेतनः 
| ॥७॥ ३८ 
॥ १॥ | 


नना लयास 
| हनिष्यतीत्यॅनमाह 
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देवत-खहिसा । 


॥२॥ 

ते वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ ॥३॥ 
अन्तरिक्षेण व्यचंसा ॥४॥ 

SN ७, शिषं | ७. 

तेनैनं प्राञ्चिंषं तेनेनमजीगसम्‌ ॥५॥ 

एब चा ओंदनः सवोजुः सर्वपरुः सर्वेतनूः ॥ ६॥ | 
सर्वीङ्ग एवं सबैपरुः सर्वेतनूः |. 


सं भवति य एवं वेद ॥७॥ ३९. 
ततंश्चैनमभ्येनं पृष्ठेन प्राशीयेनं 

चैत पूर्व ऋषयः प्राक्षन्‌ ॥ १॥ 
विद्यत्‌ त्वा हनिष्यतीत्येनमाह ॥२॥ 


तं वा अह नार्वाञ्चं च पराञ्चं न प्रस्यञ्चम्‌ ॥ ३॥ 


दिवा पृष्ठेन ॥४॥ 
तेनैनं प्राशिष तेनैनमजीगमम्‌ ॥५॥ 
पुष चा ओदनः सरवोङ्ग: सवपसः सवेतम्‌ः ॥ ६॥ 
सर्वोङ्ग एब सवेपरुः सर्वेतनः | 
से भवति य एवं वेद ॥७॥ ४० | 
तत॑श्ैनमस्येनोरंसा प्राशीयन 

चेत पूर्व ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌ ॥ १॥ 
कृष्या न रॉत्स्यसीत्ये नमाह ॥२॥ 


तं वा अहं नार्वाञ्चं न परांञ्जं न प्रत्यञ्चम्‌ ॥ ३ ॥ 


पृथिव्योरसा ॥४॥ 
तेनैनं प्राशिष तेनैनमजीगमम्‌ ॥ ५॥ ` 


| ~ 

एष चा ओंदनः सबौज्गः सर्वेपरः स्वेतनूः ॥ है | _ 
a) छ वड 

सर्वोज्ग एव सर्वेपरुः सवेतनू: a 


सं भ॑बति य एवं वेद ॥७॥ ४१ 

ततञ्चैनमन्येनोद्रेण प्राशीर्येन ( 
चतं पू ऋष॑यः प्राञ्जन्‌ ॥१॥ | 
उद्रदारस्त्वां हनिष्यतीत्येनमाह ॥२॥ | 


तं वा अह नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ ॥३॥ 
सत्येनोद्रेण 
तेनैनं प्राशिष तेनैनमजीगमम्‌ 


| 
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~ 
अश्न-द्‌ वता 


एष वा ओदनः सवोज्गः सबेपरुः सवेतन्‌ः ॥ ६॥ 
सवी एव सर्वेपरुः सबेतनः 


से भवति य एवं चेद्‌ ॥७॥ ४२ 
ततश्चैनमन्येनं वस्तिना प्राशीयैन 

चेतं पूवे ऋषयः प्राश्न॑न्‌ ॥१॥ 
अप्छु मरिष्यसीत्येनमाह ॥२॥ 


तं वा अहु नार्वाञ्चं न परांञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ ॥ ३॥ 


समुद्रेणं वस्तिना ॥४॥ 
तेनैनं प्राशिंष तेनैनमजीगमम्‌ ॥५॥ 
पब वा ओंदनः सर्वाहः सर्वेपरः सबेतन्‌ः ॥ ६॥ 
साङ्ग एवं सर्वेपरः सर्वतनः 


खं भषति य एवं वेद ॥७॥ ४३ 
ततंश्चेनमन्याभ्यांमरुभ्यां प्राशीयांभ्या 

चैत पूर्व ऋष॑यः प्राश्षन्‌ ॥१॥ 
ऊरू ते मरिष्यत इत्येनमाह ॥२॥ 


तं वा अहं नावो्जं न पराञ्च न प्रत्यञ्चम्‌ ॥ ३॥ 
मित्रावरुणयोरूरुभ्याम्‌ ॥४॥ 
ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ ॥५॥ 
एष वा ओदनः सबन: सर्वेपर सबेतनुः ॥ ६॥ 
सधील्ग एवं सर्वेपरः सवेतन्‌ः 


से भ॑वति य एवं वेद॑ ॥ ७॥ ४४ 
तद॑ञ्चैनमन्याभ्यामष्टीवद्गघां प्राशीयोभ्या 
चैतं पूर्वे ऋष॑यः प्रान्‌ ॥१॥ 
स्रामो भविष्यसीत्येनमाह ॥२॥ 
तं वा अहं नार्वाञ्च न परांज न प्रत्यञ्चम्‌ ॥ ३॥ 
॥४॥ 

ताभ्यामेनं प्राशिष ताम्यामेनमजीगमम्‌ ॥ ५॥ 
दष वा ओंदनः सर्वीङ्ग: सर्वेपरः सर्वेतन्‌ः ॥ ६॥ | 
सर्वीङ्ग एव सर्वेपरः सवेतनः 

, सं स॑बति य एषं वेद A] 

६२ 
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(४८९ ) 
ततंश्चैनमन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशीयोभ्यां 
Xs [| || 
खेत पूर्व ऋषयः प्रान्‌ ॥ १॥ 
बहुचारी भ॑विष्यसीत्येनमाह ॥२॥ 


तं वा अहं नावोञ्जं न पराञ्चं न प्रखञ्चम्‌॥ ३ ॥ 
अश्विनोः पादाभ्याम्‌ ॥४॥ 
ताभ्यामेनं प्राशिष ताभ्यामेनमज्ञीगमम्‌ ॥५॥ 
पष वा ओदनः सचोज्गः सर्वेपरः सर्वतनूः ॥ ६॥ 
सबकग एव स्वेपरुः सर्वेतनः 


सं भवति य एवं वेद्‌ ॥ ७॥ ४६ 
तत॑श्रेनमन्याभ्यां प्रपदाभ्यां प्राशीयोभ्यों 

चैत पूर्व ऋष॑यः प्राश्षन्‌ ॥१॥ 
सर्पेस्त्वा इनिष्यतीर्लनमाद्द ॥२॥ 
तं वा अहं नार्वाज न प्रत्यञ्चम्‌ ॥३॥ 
सवितुः प्रपदाभ्याम्‌ | ॥४॥ 
ताभ्यामेनं प्राशिष ताभ्यामेनमजीगमम्‌ ॥५॥ 


एष वा ओदनः साङ्ग: सवेपरुः सवेतनूः ॥ ६॥ 
सर्वाङ्ग पब सपेपरुः सवैतन्‌ः 


खं भ॑बति य पवं वेद्‌ ॥७॥ ४७ 
तत॑श्चेनमन्याभ्यां स्ताभ्यां प्रा 

चेत पूवे ऋष॑यः भान्‌ ॥१॥ 
ब्राह्मणे हनिष्य॒सीत्येनमादद ॥२॥ 


तं वा अहे नावोज्ने न पराञ्चं न प्रस्यञ्चस्‌ ॥ ३॥ 


ऋतस्य हस्ताभ्याम्‌ ॥४॥ 
ताभ्यामेनं प्रादिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ ॥ ५॥ _ 
पष वा ओंदनः सवाँङ्ग: सर्वेपरः सवेतनः ॥ ६ 
सवीङ्ग पव सर्वेपरुः सबैतन्‌ः 

सं भवति य एवं वेद 


(४९०) 


तयैनं प्राशिषं तयैनमजीगमम्‌ ॥५॥ 
एष वा ओंदनः सवोङ्ग; सबैपरुः सबैतन्‌ः ॥ ६॥ 
सवोड्ग एवं सर्वेपरुः सबेतन्‌ः 
सं भवति य एवं वेदं ॥ ७॥ ४९ 
[ तृतीयः पर्यायः । ५०-५६ ] 
्त्रोक्ताः। ५० आसुर्यनुष्टुप्‌; ५१ आच्दयुष्णिक्‌; ५९ त्रिपदा 


सुरिक साम्नी त्रिष्टुप्‌ ; ५३ आएरी बृहती; ५४ द्विपदा भुरिक्‌ 
साम्नी बृहती; ५५ साम्न्युष्णिक्‌ ; ५६ प्राजापत्या बृद्दती । 


एतद्‌ वै ब्रनस् विष्टपं यदोदनः ॥ ५० ॥ 
ब्रश्नलोकों भवति ब्रन्नस्य॑ विष्टपि श्रयते 

य पर्व वेद्‌ ॥५१॥ 
एतस्माद्‌ वा ओदनात्‌ त्रयस्थिशतं 

लोकान निरमिमीत प्रजापतिः ॥ ५२॥ 
तेषाँ प्रज्ञानाय यन्नम॑सजत ॥ ५३ ॥ 


स य एवं विढुष उपद्रष्टा भवति प्राणं रुणाद्वि ५४ 
) न चं प्राणं रुणाद्धे सर्वज्यानिं जीयते ॥५५॥ 
कळक. गा च॑ सर्वेज्यानि जीयतें 
 पुरेनं जरसः प्राणो जाति ` ॥५६॥ 
॥ ७॥ ( अथव ० ९।५।१-३८ ) 
भुयः । पश्चौदनो5जः; मन्त्रोक्ताः । त्रिष्टप्‌ | ३ चतुष्पदा पुरोऽ- 
तिशक्ररी जगती; ४, १४ जगती; १४, १७, २७-३० अचुटुप्‌ 
( २० कृकुम्मती ) १६ त्रिपदाऽचुष्टुप्‌ ; १८, ३७ त्रिपदा 
. विराढ्‌ गायत्री; २३ पुर उष्णिक्‌; २४ पश्चपदा 5युष्टुुष्णग्ग- 
' ऑपरिष्टदिराड जगती; २०-२२, २६ पञ्चपदाउ्नुष्ठुबुष्णरग- 
ऑपरिश्ठद्वाइता भुरिकू; ३१ सप्तपदाइष्टिः, ३२-३५ दशपदा 
प्रकृतिः, ३६ दशपदा55कृतिः; ३८ एकावसाना द्विपदा साम्नी 


॥ १॥ 
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ये नो द्विषन्त्यनु तान्‌ रभस्व 
अर्नागसो यज॑मानस्य वीराः 

प्र पदोऽवं नेनिरिध दुरितं यश्चचारं 
शुद्धैः शफैरा ऋमतां प्रजानन्‌ । 
तीत्वाँ तमाँखि बहुधा विपदर्यन्‌ 
अजो नाकमा क्रमतां तृतीर्यम्‌ 

अचु च्छय च्यामेन त्वचमेतां 
विंशस्तयेथापवे {सिना माभि मँस्थाः । 
मामि दुद्दः परुशः कंडपयैनं 

तृतीये नाके अघि वि अयेनम्‌ 
ऋचा कुस्भीमध्यझो श्यास्या 
सिंञ्चोदकमवं घेहेनम्‌ । 
पयोधत्ताशिनां शमितारः 

शतो गंच्छतु सुकृतां यत्र॑ लोकः 

उत्‌ क्रामातः परि चेद्तप्तः 
तप्ताञ्चरोरधि नाके तृतीर्यम्‌ । 
अझेरभिरधि सं ब॑भूविथ 
ज्योतिष्मन्तमभि लोक जंयैतम्‌ 
अजो अभिरजमु ज्योतिराहुः 
अजं जीच॑ता ब्रह्मणे देय॑माहुः । 
अजस्तमाँस्यप॑ इन्ति दुर 
अस्मिष्ठोके श्रद्दधानेन दत्तः 
पञ्चौदनः पञ्च॒धा चि मतां 
आफ्रंस्यमानख्रीणि ज्योतीषि । 
इंजानानों सुकृतां प्रेहि मध्य॑ 
तृतीये नाके अधि वि अस्त्र 
अजा रोह सुतां यत्र लोकः 
शरभो न च॒त्तोऽतिं दुगोण्येषः 
पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानः 
स वातार तृप्त्यां तपयाति - 


न aha Vidyalaya Collection. 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥. 


॥५.॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 
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अजखिनाके चिंदिचे ब्रिपषठे _ 
नाकस्य पृष्ठे द॑दिवांसँ दधाति । 
पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमांनो 
विश्वरूपा धनुः कांमदुघास्येकां 
पतद्‌ बो ज्योतिः पितरस्तृतीयं 
पञ्चौंद्नं ब्रह्मणेऽजं द॑दाति । 


` अजस्तमांस्यप हन्ति दूरं 


अस्सिल्लाके थइघानेन द॒त्तः 
ईंज़ानानों सुकृतों छोकमीप्सन्‌ 
पञ्चौंद्नं ब्रह्मणेऽजं द॑दाति । 
स व्या[सिमभि लोकं ज॑थैतं 
शिवो$स्मभ्यं प्रतिंगृहीतो अस्तु 
अजो हाभनेरज॑निष्ट शोकाद्‌ 
विप्रो विभ्रस्य सहंसो विपश्चित्‌ । 
इष्ट प्तमीमिपूर्त वर्षदूकतं 

तद्‌ देवा ऋतुशः कंव्पयन्तु ` 


अम्ोत वासा दद्या द्विरण्यमपि दक्षिणाम्‌ । 


तथां लोकान्त्समाभोति 

ये दिव्या ये च पार्थिवाः 
एतास्त्वाजोप॑ यन्तु धाराः 
सोम्या वेवीधुतपृष्ठा मधुश्चुतः । 
स्तभान पृथिवीमुत दां 
नाकस्य पष्ठेऽधिं सतरदमौ 
अजो$स्यर्ज स्वगौ [सि त्वया 
लोकमन्गिंरख। प्राजानन्‌ । 

तं लोकं पुष्यं प्र षम्‌ 


येना सहस्र द्द येनझि सर्ववेदसम्‌ । 
तेनेमं यश नों वह॒ स्तदेव गन्तवे ५ १७॥ 


अज; पक्कः स्वग लोके द॑घाति 


पञ्चौदनो निति बाधमानः । 77 


तेन॑ लोकास्स्दूघवती जयेम 
क 


अज्ने-देवता (४९१) 


| सबै तदे सुछृतस्य॑ लोके 
॥ १० ॥ | जानीतान्नं; संगमने पथीनाम्‌ ॥ १९॥ 


अजो वा इदमग्रे व्यक्रमत 
तस्योर॑ इयमंभवद्‌ दयौः पृष्ठम्‌ । 
अन्तरिक्षं मध्यं दिशः पाश्वे संमुद्रौ कुक्षी ॥ २०॥ 


॥११॥ | स॒त्यं चते च चक्षुषी विश्वे 
| सत्यं श्रद्धा प्राणो विराट्‌ शिर: । 
पुष वा अपरिमितो यज्ञों यदजः पञ्चौदनग। २१.॥ 
| अपंरिमितमेब यज्मामोत्यप॑रिमित लोकमव रुन्धे । 
॥ १२॥ | यो$जं पञ्चौदनं दक्षिंणाञ्योतिषं ददाति ॥ २२॥ 


नास्यास्थीनि भिन्द्या- ज्ञ मज्ज्ञो निधेयेत्‌ । 
सब॑मेनं समादाये-दर्मिंद प्र वेशयेत्‌ ॥२३॥ 
इद्मिंदमेवास्यं रूपं भ॑वति तेनैनं सं ग॑मयति । 
॥ १३ ॥ | इषं मह ऊजैमस्मे दुहे 
योईजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २४॥ 
पञ्च रुक्मा पश्च नवानि वसा 
॥ १४॥ | पच्चास्मै घेनर्वः कामढुर्घा भवन्ति । 
यो$जं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिष ददाति ॥२५॥ 


पञ्च॑ रुक्मा ज्योतिरस्मे भवन्ति 

चमे वासाँसि तत्वे| भवन्ति । 
॥ १५ ॥ स्व डोके 

यो$जं पञ्चौदन॑ दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २६॥ 
॥ १६॥ | ता पुर्व पार्ति वित्त्वा- थान्यं विस्द्ते$परम्‌ । | 


पब्चौंदन च तावजं ददांतो न वि योषतः २७ 
समानलोंको भवति पुनर्सुवाप॑रः पतिः । हि 
यो$जं पञ्चौदनं दर्कषिणाज्योतिषं ददाति 


॥ १८ ॥ | वासो दिरण्यं दत्वा ते 
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(४९२) देचत-खंहिता । 


आत्माचे पितर पत्र पौत्रं पितामहम्‌ । श्रियै दद्दति कफ पेज तामसा. [अये ददति भरवत्यातमर्ना। 
जायां जनित्री मातरं ये प्रियास्ताचुर्प हये ॥३०॥ | यो$जं पञ्चौंदनं दक्षिणाञ्योतिषं दर्दाति ॥ ३५॥ 
यो चै नैदाघे नामत वेद॑ । यो वा अभिभवं नामते वेदं । 
एष चे नेदांघों नामतुयेदजः पञ्चौदनः । अभिमभर्वन्तीमाभिभवन्तीमेवाप्रियस्य 
निरेवाप्रियस्य भ्रातूव्यस्य आतंव्यस्य श्रियमा दत्ते । 
श्रियै दहति भवत्यात्मना । पष वा अभिमर्नामर्तर्यदजः पञ्चौदनः 
यो३जे पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं दाति ॥ ३१ ॥ | निरेवाप्रियस्य चाटव्यस्य 
यो वे कवेन्त नामतु वेद । थियं दहति भवत्यात्मन। । 
वेताकुबतीमेवार्भियस्य स्द॑ब्यस्य श्रियमा द॑त्ते। | यो हज पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३६॥ 
पुष वे कुर्वेन्नामतुयेदजः पच्चोदनः | अजं च॒ पच॑त पञ्च चौदनान्‌॥ 
निरेवाम्रियस्य भ्रातृव्यस्य सर्वा दिशः संमनसः सध्रीचीः 
श्रियं ददति भवत्यात्मना । सान्त॑देशाः प्रतिं ग्रहमत्तु त प॒तम्‌ ॥ ३७॥ 
यो$ज पञ्चौदनं दक्षिणाउ्योतिष ददाति ॥ ३२॥ | तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं 
यो वै संयन्तं नामु वेदं । ताभ्य॒ आज्यं हविरिदं जुंहोमि ॥ ३८॥ 


संयती स॑यतीमेवाप्रियस्य आठब्यस्य श्रियमा दत्ते। 
एष वै संयन्नामर्तुर्यदजः पञ्चौंद्नः । 


॥ ८॥ ( अथवे० ४।३४।१-८ ) 
अथर्वा । ब्रह्मौदन॒म्‌ । त्रिष्टुप्‌ , ४ उत्तमा भुरिक्‌ , ५ च्यव- 


निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य साना सप्तपदा कृति, ६ पञ्चपदा तिशक्क री, ७ भुरिकू 
श्रियँ दृहति भवत्यात्मना | | शक्वरी, < जगती । 
यो$जं पञ्चौदनं दक्षिंणाज्योति्रं ददाति ॥ ३३॥ ५2 शीरप पृष्ठ 
यो चे पिन्वम्तं नामते वेद । ।मदे्यमुद्‌रमोदनस्य 
 _पिन्व्॒तीपिन्वतीमेवाप्रियस्य १ छन्दासि पक्षो मुर्खमस्य सत्य 
आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते । । विष्टारी जातस्तपसोऽधिं यज्ञः ॥१॥ 
` पुष वे पिन्वन्नामत॑येदजः पञ्चौदनः | अनस्थाः पृताः पवनेन शुद्धाः 
 निरेवाम्रियस्य भ्रातव्यस्य शुच॑यः शुचिमर्पि यन्ति लोकम्‌ । 


या नेषा शिक्ष प्र द॑दति जातवेदाः 
[३जं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिष ददाति ॥ ३४॥ | स्वगे लोके बहु खैणमेषाम्‌ 
यो वाउ विष्टारिणमोदन ये पच॑न्ति 
नेनानवतिः सचते कदा चन । 
आस्ते यम उप याति देवान, 


सं ग॑न्धवैमेदते सोस्येसिंः 
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विष्ठारिण॑मोदनं ये पच॑न्ति 
नैनान्‌ यमः पारे. मष्णाति रेत॑ः । . 
रथी ह॑ भूत्वा रथयानं इयते 
पक्षी ह भृत्वाति दिवः समेति 
एव यज्ञानां विततो वहिंष्ठो 
विष्टारिण पक्त्वा दिवमा विंवेश । 
` आण्डीकं कुमुंदं सं तनोति 
बिस शालूकं शर्फको मुळाली । 
पतास्त्वा थारा उप॑ यन्तु सवीः 
स्वगे लोके मरधुमत्‌ पिन्वमानाः 
उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सर्मन्ताः 
घ॒तहंदा मधुकूलाः सुरोदकाः 
क्षीरेण पूण उंदकेन द॒ध्ना । 
एतास्त्वा थारा उप॑ यन्तु सवाँ; 
स्वरे लोके मधुमत्‌ पिन्वमानाः 
उप त्वा तिष्ठन्त॒ पुष्करिणीः सर्मन्ताः 
चतरः कम्भांथ्वतुधी दृंदामि 
क्षीरेण पूर्णा उंदकेन दध्ना । 
| प॒तास्त्वा धारा उप॑ यन्तु सवीः 
। स्वरे लोके मधुमत्‌ पिन्वमानाः 
उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ताः 
. इममोंद॒नं नि वभे ब्राह्मणेषु 
विष्टारिणे छोकजितं स्वगम्‌ । 
स मे मा कष्ट स्वधया पिन्वमानो 
विश्वरूपा घेचः कामदुघां मे अस्तु 


॥ ७ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ६॥ 


---- 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ ( अथवे० ११११-३७ ) 
ब्रह्मा । ओदनः ( ब्रह्मोदनम्‌ )। त्रिष्टुप्‌; १ अनुष्टु्गर्मा अरि- 
क्पदक्तिः; २ बृहतीगर्भा विराट्‌; ३ चतुष्पदा शाकरगर्भा 
जगती; ४, १५-१६, २९, ३१ भुरिक्‌; ५ बृहतीगर्भा, विराट; 
६ उष्णिक्‌ ८ बिराद्‌ गायत्री; ९ शाक्करातिजागतगर्मा जगती) 
१० बिराट पुरोऽतिजगती विराइजगती; ११ जगती; १७,२१, 


Se के 
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२४-२६, ३७ विराड्‌ जगती; १८ भतिजागतगर्मा परातिजाः 

गता विराडतिजगती; २० अतिजागतर्भा परा शाक्करा चतुष्पदा 

सुरिरजगती; २७ अतिजागतगभा जगती; ३५ चतुष्पदा ककुम्म- 
त्युध्णिक; ३६ पुरोविराट्‌ ( व्याप्रादिष्ववगस्तव्या ) 

अथे जायस्वारदितिनोथितेयं 

त्रह्मोदन प॑चति पुत्रकामा । 

सप्तऋषयों भूतकृतस्ते 

त्वां मन्थस्त प्रजया सहदे 

कृणत धूमं वृषण; सखायः 

अद्रोंघाविता वाचमच्छः । 

अयम॒झिः पुंतनाषार्‌ सुवीरो 

येन॑ देवा असंहन्त दस्यून्‌ 

अझेऽज॑निष्ठा मह॒ते वीयाय 

ब्रह्मौदनाय पक्त॑वे जातवेदः 

सप्तऋषयो भतङृतस्ते त्वांजीजनन्‌ 

अस्यै रायि सर्ववीर नि य॑च्छ ॥३॥ 

समिद्धो अग्ने समिधा समिध्यस्व . स्ट 

विद्वान्‌ देवान्‌ यशियौँ एड वक्ष: । ऱ्य 

तेभ्यों विः भ्रपर्य जातवेद्‌ 

उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ 

त्रेधा भागो निहितो यः परा वों 

देवानाँ पितणां मल्यानाम्‌। 

अंशांन्‌ जानीध्वं वि भजामि तान्‌बो 

यो देवानां स इमां पारयाति | 

अझे सहस्वानमिभ्रभीद्सि 

नीचो न्यु [ब्ज द्विषतः सपत्नान्‌ । 

इयं मात्रा मीयमाना मिता च॑ 

सजातांस्तै बलिहतः रुणातु 

साकं संजातेः पय॑सा सद्देखि 

उड़ब्जैनां महुते वीयो[य। 


॥ १ ॥ 


॥ २॥ 
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इये मही प्रार्ति गृह्णातु चमे अस चरुयशियस्त्वाध्यरुक्षत्‌ 

पृथिवी देवी खुमनस्याना । शुचिस्तपिष्ठस्तपसा तपनस्‌ । 

अथ गच्छेम सकुतस्य लाकम्‌ ॥ ८॥ | आर्षेया दैवा अंसिसंगत्य भागं 
फुतौ ्राबाणौ सयुजा युङ्ग्धि चमैणि इमं तपिँछा ऋतुमिंस्तपन्‍्तु ॥ १६॥. 
निभिन्ध्यंशून्‌ यज॑मानाय साधु । शुद्धाः पूता योषितो यशिया इमा 


आपंश्चरुमबं सपैन्तु शुराः 
॥९॥ | अर्डः अरजां बहुलान्‌ प॒शून्‌ न॑ः 
पक्तोदनस्य सकृतामेतु लोकम्‌ ॥ १७॥ 
ब्रह्मणा शुद्धा उत पूता घृतेन 
सोम॑स्यांशाय॑स्तण्डळा यक्षियां इमे । 
अपः प्र विंशत प्रतिं गह्लातु यश्चसः 
इभं पक्त्वा खुकृतामित लोकम्‌ ॥ १८ ॥ 
उरः प्रथस्व महता मंहिज्ञा 
सहस्रपृष्ठः सुतस्य लोके । 


अवच्नती नि जहि य इमा पृतन्यच 
उच्च प्रजामद्भरन्त्यदूह 

गहाण आवाणौ सकृतों वीर हस्त 
आ ते देवा यक्षिया यक्षमयुः । 
त्रयो वर्ण यतमांस्त्व द्ृणीषे 

तास्ते ससद्धीरि-रांधयामि ॥ १० ॥ 
इयं तै धीतिरिदर्स ते जनित्र 

गह्णात त्वामदितिः श्रपुत्रा । 


परा पुनीहि य इमा पृतन्यचो पितामहाः पितरं प्रजोपजाह 
अस्यै राये सर्वेवीरं नि यच्छ ॥ ११॥ | उक्ता पश्चदशस्ते अस्मि ॥ १९॥ 
उपश्वसे दुबे सीदता यूयं सहस्पृष्ठः शतधारो अक्षितो | 
वि विंच्यध्वं यक्षियासस्तुषे: । ब्रह्मौदनो देवयान॑ः स्व॒गः । 
श्रिया संमानानति सवोस्त्स्याम असूंस्त आ द॑धामि प्रजर्या रेषयैनान्‌ 
अधस्पदं द्विंषतस्पादयामि ॥ १२॥ | बलिहाराय सुडतान्महामेव ॥ २० ॥ 
परेहि नारे पुनरेहिं क्षि उदेहि वेदिँ प्रजया वथेयेनां 
अपाँ त्वां गोष्ठो5ध्यरुक्षद्‌ भराय । ` नदस्व रक्षः प्रतरं धेह्मनाम्‌ । 
' तासा गृहीताद्‌ यतमा यज्ञिया असन्‌ ` श्रिया संमानानति खबीन्त्स्याम 
विभाज्यं धीरीतरा जहीतात्‌ ॥ १३॥ | अधस्पद्‌ द्विषतस्पाद्यामि ॥ २१॥ 


एमा अंशुयोषितः झम्भ॑माना अभ्याब॑तस््र पद्युमिः सहैनौं ; 
. उत्तिष्ट नारि तवसँ रभस्व । प्रत्यडैनां देवताभिः सह्दैथि । ह 
सुपत्नी पत्या प्रजया प्रजावत्या मा त्वा प्रापंच्छपथो मार्मिचारः "| 
| ॥ १४॥ | स्वे क्षेत्रे अनमीचा चि राज . ॥२२॥ 
ऋतेन तष्टा मन॑सा हितेषा नी 
्रं्योदनस्य विदिता वेदिरगें। 
अंसद्री शुद्धामप धेहि नारि 
बीराविदू दो अस्तु ॥ १५ ॥ | तत्रौदनं खाद्य दैवानास्‌ 
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अदिंतेहेस्ता खचमेतां द्वितीया 
सप्तऋषयों भृतक्रतो यामङृण्बन्‌ । 
सा गात्राणि विदुष्योदनस्य 
दर्विवद्यामध्यैन चिनोतु 

शतं त्वा हृव्यमुर्प सीदन्तु देवा 
निःसप्याओेः पुनरेनान प्र सींद । 


सोमेन पतो जटरै सीद्‌ 
ब्नह्मणामार्षयास्ते मा रिषन्‌ प्राशितारः 


सोम राजन्त्संज्ञानमा वंपैभ्यः 
सुत्राह्मणा यतमे त्वॉपसीदान । 
ऋषी नार्षेयांस्तपसोऽधिं जातान्‌ 
नह्यौदने सुहवां जोहवीमि 


शुद्धाः पृता योषितों यज्ञियां इमा 
ब्रह्मणां हस्तेषु प्रप॒थक्‌ सांद्यामि। 
यत्काम इद्माभिषिश्चामिं वोऽहं 
इन्द्रो मरुत्वान्त्स द॑दादिदं मे 

इद्‌ मे ज्योतिरसुतं हिरण्यं 

पक्क क्षेत्रात्‌ कामदुघां म एषा । 
इदं धनं नि द॑धे ब्राह्मणे 

कृण्वे पन्थां पिठ्‌षु यः स्व॒गीः 
अज्ञा तुषाना बंप जातवेंदासि 
परः कस्बूकाँ अप॑ खुड्ढि दूरम्‌ । 
पतं शक्रम गहराजस्यं भाग 


अथो विद्य निक्तेमीगधेय॑म्‌ 
आस्यतः पचतो विद्धि सुन्वतः 
पन्थी स्वर्गमार्धे रोहयैनम्‌ । 

येन रोहात्‌ परंमापद्य यदू वर्यः 
उत्तमं नाक॑ परमं व्यो[म 
बञ्ररध्वयों मुर्खमेतद्‌ चि मृड्ढि 
आाज्यांय लोकं कुणुहि प्रविद्वान्‌ । 
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अन्न-देघता 


घतेन गात्रान सबा वि खड्ढि 
कृण्वे पन्थां पितृष यः स्वर्गः 
बञ्चे रक्षः समदमा चपेभ्यो 


॥ २४ ॥ | अघ्राह्णा यतमे त्वॉपसीर्दान। 


पुरीषिणः प्रथमानाः पुरस्ताद्‌ 
आर्षेयास्ते मा रिन्‌ ग्राशितार॑ः 
आर्षेयेष नि दध ओदन त्वा 


॥ २५॥ , नानावेयाणामप्यस्स्यत्र । 


अझिमै गोसा मरुतंञ्च सबै 
| विश्वे देवा अभि रक्षन्त पक्वम्‌ 
| यज्ञ दुहानं सदामित्‌ प्रपीन 


॥ २६ ॥ पुमांस घेन सद॑नं रयीणाम्‌ । 


| धजामृतत्वमुत दीधेमायू 
रायश्च पोषैरुपं त्वा सदेम 


(४९५) 


॥ २१ ॥ 


॥ ३२ ॥ 


_॥३३॥ 


॥ ३७॥ 


वृषभो[ऽसि स्वर्ग ऋषीनार्षयान्‌ ग॑च्छ । 


| समाचिंजुष्वानुसंप्रयांह््े 


। पथः कल्पय देवयानान । 
पतेः सुङृतेरनु गच्छेम यज्ञं 


॥ २८॥ नाके तिष्ठन्तमधिं सप्तर॑इमो 


, येन देवा ज्योतिषा द्यामुदायन 


ब्रह्मोदन पक्त्वा सुृतस्य लोकम्‌ । 


तेन गेष्म सळतर्स्य लोकं 


॥ २९॥ . स्व रारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम्‌ 


॥ २७॥ ' सुकृताँ लोके सीद॒ तर्ज नो संस्कृतम्‌ ॥ ३५॥ 


॥३६॥ 


॥३७॥ 


॥ १० ॥ ( अथव० ६।११६।१-३ ) रि स्‌ 


जाटिकायनः। विवस्वान्‌ ( मधुमदन्ञम्‌ ) । जगती 


द्‌ यामं चक्रर्निखनन्तो अञ्न 


॥ ३०॥। | कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यर्या । 


“4५-८५ 
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(४९६) 


वैवस्वतः कृणवद्‌ भागधेयं 
मघुभागो मधुना सं सजाति । 
मातुयेदेन इषितं न आगन्‌ 


यदू बा पितापराद्धो जिह्ठीडे ॥२॥ 
यदीदं सातुर्थादै वा पितुने 

परि भ्रातः पत्राच्चेतख एन आगन्‌ । 

यान्तो अस्मान पितरः सच॑न्ते 

तेषां संबंधां शिवो अस्तु मन्यु ॥३॥ 


॥ ११॥ (अथवं० १२।३।१-६० ) 
यमः। खर्गः, दूनः, अभिः, (खगाँदैनः )। त्रिष्टुप्‌} १ 
४२-४३, ४७ भुरिक्‌; ८,१२,२१-२२, २४ जगती; १३,१७ 
स्व॒राडाषों, पङ्क्ति; ३४ विराड्गर्मा; ३९ अगुष्डुच्गर्भा; ४४ 
` पराबृहती; ५५-५० ञ्यवसाना सप्तपदा शङ्ङुमय्तिजागतशा 
करातिशाक्वरघात्यगर्भातिष्ततिः ( ५५, ५७-६० कृतिः, ५६ 
विराद कृतिः ) । 
पुर्मान्‌ पुंखोऽधिं तिष्ठ चमैहि 
तत्र॑ हृयस्व यतमा प्रिया तें । 


याव॑च्तावभ प्रथमं संमेयथः 


तदू बां बयो यमराज्ये समानम्‌ ॥१॥ 

ताबंद्‌ वा चक्षुस्ततिं वीयो[ णि 

तावत्‌ तेजस्ततिधा वाजिनानि । 

अझिः शरीरं सचते यदैघो 

अर्घा पक्कान्मिथुना सं भवाथः ॥२॥ 

समस्मिछोके ससु देवयाने 

सं स्मा समेत यमराज्येंषु । 

॥ ३॥ 
॥४॥ 


TE 
ये वो पिता पचति यं च माता 


"यय, 


दैवत-खंहिता । 


रिप्रानियुक्त्यै शमलाच्य वाच; । 


स ओदनः शतधारः स्वग 

उभे व्यापि नभ॑सी महित्वा 
उभे नभसी उभयोश्च लोकान्‌ 
थ यज्चनामभिजिताः स्वगाः । 
तेषां ज्योतिष्मान्‌ मधमान्‌ यो अभ्र 
तिन्‌ पत्रैजरसि सं श्रयेथाम्‌ 
प्राचीग्राची प्रविशमा रमेथां 
पतं लोके भ्रदद्धानाः सचन्ते । 
यद्‌ वाँ पर्छ परिविष्टो 

तस्य गुप्तये देपती से श्रयेथाम्‌ 
दक्षिणां दिशमभि नक्षमाणो 
पर्यावंतेथामभि पात्रमेतत्‌ । 


तस्मिन वां यमः पितर्मिः संविदानः 
पक्काय शर्म बहुलं नि य॑च्छात्‌ 


प्रतीचीं दिशामियमिद्‌ वरं 
यस्यां सोमो अधिपा मंडिता चं । 


तस्या श्रयेथां सुकृतः सचेथां 
अर्घ पक्तार्निथूना सं भ॑वाथः 
उत्तर राष्ट्र प्रजयोत्तरावंदू 
विशासुदीची छृणवक्षो अर्भम्‌ । 
पाङ्क छन्द; पुरुंषो बभूव 
विश्वेबिश्वाज्ञेः सह से भंवेम 
श्रेयं विराण्नमों अस्त्वस्थे 
शिचा पुत्रेम्य उत महोमस्तु । 
सा नों देव्यदिते विश्ववार 
इथें इव गोपा आभि रक्ष पक्कम्‌ 
पितेव पुत्रानभि सं स्वजस्व नः 
शिवा नो वातां इव वान्तु भूमों । 
यमोंदुनं पच॑तो देवते इह 

तं नस्तर्प उत स॒त्यं च चेत 


ya Maha Vidyalaya Collection. 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥ ९ ॥ 


॥१०॥ 
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| -दे 
| अन्न-देचता (४९७) 
| 
| यद्यत्‌ कृष्ण; शकन एह गत्वा ” अंशून्‌ गमीत्वान्वार॑मेथां 
| त्लरन्‌ विषक्तं बिल आससाद । आ प्यांयन्तां पुनरा य॑न्त॒ शापम्‌ ॥ २० ॥ 
| यदू चां दास्या$द्रै्दस्ता समङ्क्त पृथंग्‌ रूपाणि बहुधा पशुना 
उळूखलं सुस॑लं ६ कप स 
। । टेळूखळ सुर्सळं शुम्भताप ॥ १३॥ | एकरूपो भवासि सं समद्धघा । 
| अयं आर्वा पुथुबुध्नों चयोधा। एतां त्वचं लोहिनीं तां नद्स्व 
८ त. २ | | 
पूतः पवित्रैरप हन्तु रक्ष; । ्राबां शुम्भाति मलग इव वर्खा ॥२१॥ 


| ne 
-आ रोह चमे महि शमे यच्छ 
ह चमं महि छ पृथिवी त्वां पृथिव्यामा वेशयामि 


नानक 


| 
| । मा देती पौज॑मध नि गताम्‌ ॥ १४॥ तनूः समानी विकता त एषा । 
। वनस्पतिः सह देवैन आगन्‌ यद्यद्‌ दत्त लिंखितमपेणेन ज्यु 
| रक्षः पिशाचो अपबाधमानः । तेन मा खुखोब्रह्मणापि तद्‌ ब॑पामि ॥ २२॥ 8 
। स उच्छूंयाते प्र व॑दाति वाचं जनित्रीव प्रति हर्यासि सूनं हः 
| तेन॑ छोकाँ अभि सर्वौन्‌ जयेम ॥ १५॥ | सं त्वां दधामि पृथिवीं पंथिन्या । : 
| स॒प्त मेघान्‌ प॒शवः पर्यग्रहन उखा कुस्मी वेद्यां मा व्यैथिष्ठा 
| य ए्याँ ज्योतिष्माँ उत यञ्चकश । यज्ञायघेराज्येनातिंषक्ता ॥ २३॥ ` 
अयक्लिशद्‌ देवतास्तान्त्संचन्ते झि; पचन्‌ रक्षतु त्वा पुरस्ताद्‌ है 

स न॑ः स्वर्गमाभ नेष छोकम्‌ ॥ १६ ॥ | इन्द्रों रक्षत दक्षिणतो मरुत्वान्‌ । 
| स्वगे होकम॒भि नों नयासि वरुणस्त्वा दहादुरुणें प्रतीच्यां 2 
| सं जायया सह पुत्रेः स्यांम । उत्तरात्‌ त्वा सोमः सं ददाते ॥ २७॥ 
' गाह्णामि हस्तमनु मैत्वत्र पूताः पवित्रैः पवस्ते अञ्रादू र क 

मा नस्तारीन्निेतिमों अरांति ॥ १७॥ | दिवं च यन्ति पर्थिवी च॑ लोकान । 

ग्राहिं पाप्मानमति ताँ अयाम ता जीवला जीवर्धन्या; प्रतिष्ठा 

तमो व्य(स्य प्र चंदासि बल्णु । पात्र आसिंक्ताः पर्यप्निरिन्धाम्‌ 

घानस्पत्य उद्यतो मा जिंदिसीः आ य॑न्ति दिवः पूंथिवी सचन्ते 

मा तंण्डुळं वि शरीदेवयन्त॑म्‌ ॥ १८ ॥ | भूम्याः सचन्ते अध्यन्तारेक्षम्‌ । 

विश्वव्यंचा घत्पृष्ठो भविष्यन्‌ बुद्धाः ख॒तीस्ता उ झुम्भन्त एव 

सयोनिलॉकमुप याह्येतम्‌ । ता न! स्वगेममि लोकं न॑यन्तु 

वर्षदद्धमुप यच्छ शार्प उतेव॑ प्रभ्वीदत संमिंतास | 


तुषं पलावानप तद्‌ विनक्तु ॥ १९॥ 


त्रयो लोकाः संमिता ब्राह्मणेन 
चौरेवासौ पृथिव्य) न्तरिक्षम्‌ । 
६२ 


(४०८) 


संख्याता स्तोकाः पृथिवी स॑चन्ते 
प्राणापानेः संमिंता ओष॑धीभिः । 
असँख्याता ओप्यमानाः सुवर्णाः 
सबै व्या] पुः शुच॑यः शुचित्वम्‌ 
उद्यौधन्त्यमि वॅल्गन्ति तप्ताः 
फेन॑मस्यान्ति बहुलाश्च बिन्दून्‌ । 
योषेव इष्टवा पतिसत्वियाय 
एतेस्त॑ण्ड्रँसैबता समापः 
उत्थापय सीद॑तो बुध्न एनान्‌ 
अङ्भिरात्मान॑मभि सं स्पृशन्ताम्‌ । 
अमासि पात्रैरदकं यदेतत्‌. 
भितास्त॑ण्ड्ळाः प्रदिशो यदीमाः 
प्र येच्छ पशे त्वरया हरोष॑ 
आहिंसन्त ओर्षघीदोन्तु पथेन्‌। 


यासा सोमः परिं राज्य[ बभव 


अमन्युता नो वीरुधो भवन्त 
नव॑ बर्हिरोंदनायं स्तृणीत 
प्रियं हृदश्वध्ठुषी वत्ग्व[स्तु । 
तस्मिन्‌ देवाः सह दैवीबिशन्त 
इमं मासवृतुसिर्निषद्य 
वन॑स्पते स्तीणेमा सीद्‌ बहि 

` अझिष्टोमैः संमिंतो देवताभिः । 
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द्घत-खाह 


तं त्वा दंपती जीवन्तौ = द्गत्ञाइपती जोक्तौ जीपुँगी 
उद्‌ बांसयातः पर्येश्चिधानात्‌ 
सवौन्त्समागां अभिजित्य लोकान्‌ 
॥ २८॥ | यार्वन्तः कामाः समंतीतपस्तान्‌ । 
वि गाहेथामायव॑नं च दर्विः 
पर्वस्मिन्‌ पात्रे अध्युद्धरैनम्‌ 
उप स्तृणीहि प्रथय पुरस्तांदू 
॥ २९ ॥ | घतेन पात्र॑मसि घांरयेतत्‌ । 
वाश्नेवोस्ता तरुणं स्तनस्यु 
इमं देचासो अभिददिङ्कणोत 
उपांस्तरीरकंरो छोकमेतं 
॥ ३० ॥ | उरुः प्रंथतामसंमः स्व॒गः । 
तस्मिछ्याति महिषः सुपर्णा 
देवाः प॑नं देवताभ्यः प्र य॑च्छान्‌ 
यद्यज्जाया पर्चति त्वत्‌ परःपर; 
॥ ३१॥ | पर्तिबो जाये त्वत्‌ तिरः । 
सं तत्‌ खुजेथां लह वां तद॑स्तु 
संपादर्यन्तो सह लोकमेकम्‌ 


यावन्तो अस्याः पथिची सचन्ते 
॥ ३२ ॥ | अस्मत्‌ पुत्राः परि ये संवभबुः । 
सचोस्ता उप पात्र हयेथां 

| 
नामिं जानानाः शिशवः खमायान्‌ 
चसोयो थारा मर्धना प्रपीना 


॥ ३३॥ | घतेन मिश्रा अस्तस्य नाभयः । 
सर्वास्ता अन रुन्थे स्वगेः 


षष्ठयां शरत्छु निधिपा अभी[च्छात्‌ 


निधि निधिपा अभ्ये(नसिच्छाद्‌ 
॥ ३४ ॥ | अनीश्वरा अभित॑ः सन्तु येडून्ये । 
अस्माभिंदेत्तो निहितः स्वगे 
त्रिभिः काण्डैस्त्ीन्स्वगोनरुक्षत्‌. 


Vidyalaya Collection. 


॥३५॥ 


३६॥ 


॥ ३७॥ 


॥ ३८॥ 


॥ ३९ ॥ 


॥ ४०॥ 
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अज्ञ-देचता 


| अभी रक्षस्तपतु यदू विदेव 

| ऋष्यात्‌ पिशाच इड मा प्र पॉस्त । 
नुदामं एनमप॑ रुध्मो अस्मद्‌ 
आदित्या एंनमङ्गिरसः सचन्ताम्‌ 
आदित्येभ्यो अङ्गिरोभ्यो मध्विदं 
घृतेन मिश्च प्रतिं वेदयामि । 

' शुद्धह॑स्तौ ब्राह्मणस्यानिंहत्य 
पतं स्वर्ग सुंकतावपींतम्‌ 
इदं प्रापमुत्तम काण्डंमस्य 
यस्माह्ोकात्‌ परमेष्ठी समाप । 

|) , आ सिञ्च सर्पिघतवत्‌ समङ्ग्धि 

एष भागो अङ्गिरसो नो अन्न 

स॒त्याय॑ च तपसे देवताभ्यो 

निधि शेवाथि परि दझ एतम्‌ । 

मा नों द्तेऽवं गान्मा समित्या 

मा स्मान्यस्मा उत्‌ संजता पुरा मत्‌ 

अहं पचाम्यदं ददामि 

| ममेदु कमैन्‌ करुणेऽधिं जाया । 

| कौमारो लोको अंजानिष्ट पत्रो 

| अन्वार॑भेथां बय॑ उत्तराव॑त्‌ 

न किटिंबषमत्र नाधारो अस्ति 


“Sms ३०००४०० 


“os »--.--“<”“** 


| न यन्मित्रेः स॒ममंमान एति । 
३ अर्नूनं पात्रं निर्हितं न पतत्‌ 
. पक्तारं प॒कबः पुनरा विशाति 
प्रियं प्रियाणा कृणचाम 

तमस्ते य॑न्तु यतमे द्विषन्ति । 


धेचरनड्वान, बयोंचय आयद्‌ 
एव पोरुषेयम्प मृत्यं नुदन्तु 


सम्यो विदुरन्या अन्य 
य ओषंधीः सर्चते यञ्च सिन्धून्‌ । 


॥ ४३ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४५ ॥ 


॥४६॥ 


॥ ४७॥ 


॥ ४८॥ 


॥ ४५९ ॥ 


(४९९) 


यावन्तो देवा दिब्याईतर्पत्ति 
हिर॑ण्यं ज्योतिः पर्चतो बभव 


पषा त्वचां पुरुषे सं बभूव 
अनंझाः सर्वे प॒शवो ये अन्ये । 
क्षत्रेणात्माने परिं धापयाथो 
अमोतं वासो मुखेमोदनस्य 
यद॒क्षेषु वदा यत्‌ समित्या 

यदू वा वदा अत्तं वित्तकाम्या । 
समानं तन्तुमभि संवसांनो 
तस्मिन्त्सवे शम॑लं सादयाथः 


॥ ५० ॥ 


॥५१॥ 


॥ ५२ ॥ 


वर्ष बनुष्वापिं गच्छ देवान 

त्वचो भूमं पयुत्‌ पांतयासि । 
विश्वव्यचा घतपृष्ठो भविष्यन्‌ 
सयोनिलोकमुपं याह्मेतम्‌ 
तन्वं(स्व॒गो बहुधा वि चक्रे 

यथां विद्‌ आत्मन्नन्यवर्णांम्‌ । 
अपजित्‌ छष्णां रुशतीं पुनानो 

या लोहिनी तां तें अझो जुद्दोमि 
राच्ये त्वा दिशे;अ्येऽधिपतये 
असितार्य रक्षित्र आंदित्यायेषुसते । | 
पतं परि दझस्त नॉ गोपायतास्माकमेतोः |. | 
दिष्टं नो अत्र जरसे नि नेषज्जरा मृत्यवे 
परि णो ददात्वथ पक्तेन सह सं भंवेम 


दक्षिणाये त्वा दिश इन्द्रायाधिंपतये 


॥५३॥ | 


॥ ५७ ॥ 
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9) वत-खदिता । 


PONS SG चचचजूचऋ न ननने 


` प्रतीच्ये त्वा दिशे वरुणायाधिपतये अवायें त्वा दिशो विष्णवेडथिपतये 


` पुदाकवे रक्षिवे5न्नायेषुमते । कदमाष॑ग्रीचाय रक्षित्र ओष॑धीभ्य इुमतीस्यः 
` एतं पारि दझस्ते नो गोपायतास्माकमैतोंः । एतं परि दझस्त नों गोपायतास्माकमैतोंः 
विष्ट नो अत्र जरसे नि नेषज्जरा मृत्यवे दिष्टं नो अन्न जरसे नि नेषज्जरा मृत्यवे 
परि णो ददात्वर्थं पक्केयं सह सं भंवेम ॥ ५७॥ | परि णो ददात्वथ पक्केन सह सं संघेस ॥५९॥ 


 डदींच्ये त्वा दिशि सोमायाधिंपतये ` ऊर्ध्वायें त्वा दिरो ब्रहस्पतयेऽधिपतये 

` स्व॒जाय॑ रक्षित्रे5शन्या इ्ुमत्यै । श्वित्रार्य रक्षित्रे वर्षायेघुँमते । 

पतं परि दस्त नो गोपायतास्माकमेतोंः | पतं परि दझस्तं ना गोपायतास्माकमतों: । 
दिष्ट नो अत्र॑ जरसे नि नेषज्जरा मत्यवे दिष्टं नो अत्र॑ जरसे नि नेषज्जरा मत्यवे 


परि णो ददात्वर्थ पक्केन सहद सं भ॑वेम ॥ ५८ ॥ | पारि णो ददात्वथ पक्केन सुह सं भवेम ॥ ६०॥ 
(५१३३) 
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॥ १॥ ( ऋु० ९९८।१-८ ) 

भरद्वाजो बाईस्पल्म; | गावः; 
२-४ जगती, ८ अनुष्टुप्‌ ! 

आ गावो अग्मन्नुत भद्र मंन, 
सीदन्तु गोष्टे रणयन्त्वस्मे । 
प्रजावतीः परुरूपा इह स्युः 
इन्द्राय पर्वीरुषसो दुद्दानाः 
इन्द्रो यज्बन पृणते च शिक्षति 
उपेद्ददाति न स्वं सुंषायति । 
भूयोभूयो रयिमिदस्य वर्धयन्‌ 
अभिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुम्‌ 
न ता नास्ति न दंभाति तस्करो 
नासामामित्रो न्यथिरा दधर्षति | 
देवाश्च याभियेजते ददाति च 
ज्योगित्‌ ताभिः सचते गोपतिः सह 
न ता अवो रेणुककाटो अझते 
न संस्कतत्रमुर्प यन्ति ता अभि । 


॥१॥ 


॥ २॥ 


॥३॥ 


२,८ इन्द्रो गावो वा । त्रिष्ठप्‌ ५ 


गावो भगो गाव इन्द्रं मे अच्छान्‌ 
गावः सोम॑स्य प्रथ॒मस्य भक्षः । 
इमा या गावः स जनास इन्द्र 
इच्छामीद्धदा मन॑सा चिदिन्द्रम्‌ |] 
ययं गांवों मेदयथा छश चित्‌ दुर 
अभीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्र गहं कृणुथ भद्रवाचो 
बहद्वो वर्य उच्यते सभासु 
प्रजावंतीः सयब॑सं रिशन्तीः 
शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मा बः स्तेन ईशत माघरॉखः 

चो देती रुद्रस्य वुज्याः 
उपेदरमुपपचन- मासु गोषूप इजा | 
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(५०३ ) दृवत-साहता । 
बचोविदे वाचमुदीरयन्ती जव स्मप्वमस्सिन योर्नाचसिन | 
विश्वासिधीमिरूपतिष्ठेमानाम्‌ । गोषठेऽस्मिँछठोकु ऽस्मिन्‌ क्षये । 
देवी देवेभ्यः पर्येयुश गां इहेव स्त॒ माऽपंगात ॥२१॥ 
आ मांऽवक्त मत्यों दञ्रचेताः ॥ १६॥ | स॒द्विताऽसिं विश्वरूप्यूजो 
॥३॥ (ऋ० १०।१६९।१-४ ) | मा 55 विश गौपत्येन | | 
शबरः काक्षीवतः । त्रिष्टुप्‌ । | उप॑ त्वाऽञ्े दिवेदिवे दोर्षावस्तद्धिया ब॒यभ्‌ । | 
मयोभूर्वातो अभि बांत्ल्ला | नमो भरन्त एमंसि ॥२२॥ 
उञ्जैखतीरोषधीरा रिंशन्ताम्‌ । ड्ड पह्यदित पहि काम्या पतं । 
पीवस्वतीर्जीवधन्याः पिबन्तु . मयिं बः कामधरणं भूयात्‌ ॥ २७॥ 
अवसायं पडते रुद्र सळ ॥१॥ ॥६॥ ( चा० य° ४।१९-२.१ ) 
याः सरूपा विरूपा एकरूपा र पिक 
यासामभिरिष्टया नामानि वेद॑ । ह त्या ता म मड पिता यू 
पक चर ' अन भ्राता खगम्योंऽन सखा सयूथ्यः । 
या अन्ञिरसस्तपसेह चकऋः दि जय सोमर 
ताभ्यंः पजेन्य महि शमे यच्छ 88. देवसरळडील्दाय सोम 


या देवेषु तन्व; मेरयन्त । रुद्॒स्त्वा 55 चंतेयतु स्वस्ति सोम॑सखा पनरेहिं २० | 
यासां सोमो विश्वां रुपाणि वेद॑ । बस्व्युस्यादितिरस्यादित्याऽसिं | 
सा सोमो रूपाणि वेद॑ | 


~] 
र रुद्राऽसिं चन्द्राऽसति । 
ता अस्मभ्यं पयखा पिन्व॑मानाः ज 


प्रजाव॑तीरिन्द्र गोष्ठे रिरीहि ie बृहस्पतिट्ठा सुन्ने रम्णातु श्रो व्ुभिरा च॑के २१ 
प्रजापातिर्महमिता रणो . ॥ ७॥ (चा० य०७।४७) 


शिवाः सतीरुप नो गोष्ठमाकः प्राणो दात्र एंथि चयो मह प्रतिजहीत्रे ॥ ४७॥ 
। तासा बयं प्रजया सं संदेम ॥४॥, ॥८॥( बा० य० ८४8९-४१, ५१ [ पूर्वाधः ] ) 

॥ 8 ॥ (वा? य० १४) आ जिंघ्र कलश मह्या त्वां विशन्त्विन्दवः । र 
सा विश्वायुः सा विश्वकमी सा विश्वर्धायाः। | पुर्नरूजी नि वतस्व सा न॑ः सहल चुक | 
इन्द्रस्य त्वा भाग सोमेनात॑नच्मि उरुधारा पर्यस्वती पुनमो विंशताद्रयिः ॥४२॥ ps 
विष्णों हव्य र॑क्ष ॥ ४॥ इडे रन्ते इव्ये काम्ये चन्द्र 
॥ ५ ॥ (चा० य० ३।२०-२२,२७ ) ज्योतेऽदिते सर॑स्वति महि विश्वति । 
स्थान्धो वो भक्षीय मह॑ स्थ एता तें अघ्न्ये नामानि 
र देवेभ्यां मा खतं ब्रतात्‌ 
वो भक्षीय रायस्पो्ष स्थ . | इद्द रतिरिद र॑मध्वमिद 

तक ः ॥ २०॥ | श्ृतिरिद्द स्वधृतिः स्वाहा 


ya Maha Vidyalaya Collection. . 
SU NS 


| 
विश्वेदेवेः पितर्मिः संविदानः | रुद्रायं त्वा मह्यं वरुणो ददातु सो 5शवतस्वमंशीय 
| 


~ । 
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कै 
॥। 


गोः -देघता त ( ७७३ ) 
॥ ९॥ ( अथवे० 4७०१-३१). ह्येनः क्रोडो$५न्तारिक्षं पाजस्यं} 
काङ्कायनः 4 न नरे व्य 
छु 6 बृहस्पति; ककुदठंहतीः कीर्कसा; ॥५॥ 
यथा मांसं यथा सुरा यथाऽक्षा अधिदेवने । प पी वी ह अ 
त्नाः १ ५ द्‌ 
यथा पुंसो दृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥ a ड. -“ ॥ ६॥ 


॥ श्वांसो च्छ 
पुवा ते अघ्न्ये मनो5धि वत्ले नि हन्यताम्‌ ॥ १॥ मित्रश्च वरणश्रांसो तवष्टा च 


SS नल अर्यमा च॑ दोषणी महादेवो बाह ॥७॥ 
यथा पुंसो द्षुषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥ इन्द्राणी भसद्वायुः पुच्छं पर्वमानो बालाः ॥८॥ 
एवा ते अध्न्ये मनो5थि व॒त्से नि हॅन्यताम्‌ ॥ २॥ | रह्म च त्रं च ओणी वल॑मूरू ॥९॥ 
यथा प्रधियैथोपधियेथा नभ्यै प्रधावधि । | धाता च॑ सविता चाष्टीचन्तो जङ्घां गन्ध॒वी 
| 
| 


यथा पुंखो इुंषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः॥  । अप्सरसः कुष्ठिका अदितिः शफाः ॥ १० ॥ 


एवा ते अध्न्ये मनो5थि बस्स नि ईन्यताम्‌॥ ३॥  ज्ेतो हृदय यह॑स्मेघा रतं पुरीतत्‌ ॥११॥ 


॥ १० ॥ ( अथव० ७।७५।२ ) | : 
दा) ती त क॒क्षिरिर वनिष्ठः पचेताः प्छाशयः ॥ १२॥ 


पदज्ञा स्थ रमंतयः संहिता विश्वनांज्ली: । | कोधो वृक्ती मन्युराण्डौ प्रजा शेप॑ः ॥१३॥ 


Sis 0 Ns NI बल Tl क्क क्क 


उपे मा देवीदेवेभिरेदं ॥ नदी “सत्री वषेस्य पतय स्तना स्तनयित्नुरूधः १४ 
म गोचमिदं सबद घुतेनास्पास्त्समुक्षत ॥२॥ विइवव्यंचाश्चमोषंधयो लोमानि क 
॥ ११॥ ( अथचे० ९॥७१-२६) | नक्षत्राणि रुपम्‌ Oto 


ब्रह्मा ( एकः पर्यायः) । १ आार्चीबृद्दती; २ भा्च्युष्णिक्‌ ; ३,५ ` देवजना युदा मनुष्या[ आस्त्राण्यत्रा उद्रस्‌॥१६्‌॥ 


आच्येनुष्ट्प्‌ ; ४, १४-१६ साम्नी बृहती; ६, ८ आसुरं ऊर्वष्यम्‌ 
हल न तामेतरजना ऊबध्यम्‌ ॥ १७॥ 
गायत्री; ७ त्रिपदा पिपीलिकमध्या निचरृद्वायत्री; ९, १३ साम्नी रक्षांसि लोहिंता 


|| गायत्री; १० पुर उष्णिक्‌; ११-१२, १७, २७ सास्न्युष्णक्‌; अश्रे पीबो मज्जा निधनम्‌ ॥१८॥ 
| १८, २२ एऋपदा55छुरी जगती; १९ एकपदाऽऽसुरी पंक्ति; ¦ अज्निरासींन उत्यितोंपश्विना ॥१९॥ ` 
|॥ २० याजुषो जगती; २१ आसुयेनुष्ठपू; २३ एकपदा55घुरा | 
बृद्दती; २४ साम्नी भुरिग्यृहदती; २६ साम्नी त्रिष्द्रप्‌; ( ७, । उन्द्र, माडू तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः ॥ जा ॥ 

प्रत्यङ्‌ तिष्ठन्‌ घातोदङ्‌ तिष्टन्त्सविता ॥२१॥ 


4 
|] 
t 
| 
t 


१८-१९३ २२-२३ आभ्योऽतिरिक्ता द्विपदा) । 


प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शाने | दुर्णानि आपः सोमो राजा रर 
स र न ककाटम्‌ ॥२॥ पत्र इंक्षमाण आईत्त आनन्द 
सोमो राजां म 
उत्तरः पथिव्य[घरदचु ॥२॥ en | 
विद्यज्जिहा मरतो दस्ता रेवतींग्रीवाः अजापादाचरू ली 
कृत्तिका स्कन्धा घमो वह: ॥ ३॥ ¦ एतद्वे विश्वरूपं रूपम्‌ 
विच वायुः स्वगो लोकः उपेन विश्वरूप सर्वेरूपाः र. 
कृष्णद्रं विधरणी निवेष्यः Neh पशवेस्तिष्ठन्ति य एवं वेदं 
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॥ १२ ॥ ( अथवे० १०।९।१-२७) | घृतं प्रोक्षन्ती सुभगां देवी देवाच. श एरा मथवण १२९१-९७) [उत प्रोक्षस्ती सुभगा देवी देवान गभिष्याति | .. 
अथर्वा । ( शतौदना गोः )। अनुष्टुप्‌; १ जिष्टपू १२ | पक्तार॑मष्न्ये मा हिँसीरदिवँ भेडि शातोदने ॥ ११॥ 
पथ्यापङीक्तः; २५ द्वयनुष्टुब्गर्भाञ्नुष्टुप्‌; २६ पञ्चपदा | ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षखदश्च ये 
बृहत्यचुष्टुबुष्णिरगभौ जगती; २७पपदातिजाग- ' थे चेभे भम्यामथि । 

च व तेभ्यः थे धुक्ष्व सवदा क्षीरं सर्पिरथो मु ॥१२॥ | 
अघायतासपि नह्या मुखानि | यत्‌ते शिरो यत्‌ ते मुखं यो कर्णो ये च ते इनू। | 
कत 0400 | आमिक्षा दुहतां दावे रं सर्पिरथो मु ॥ १३॥ 
हे वचा य शतोदना | यो त ओष्ठौ ये नाखिके ये शङ्गे ये च तेडक्षिणी । 
हिणी यशसानस्य गातुः ॥ १॥ आमिक्षा दुहतां दाचे कीरं सर्पिरथो मरु ॥ १४॥ 
वेदिष्टे चमै सवत बहिलोमानि यानिं ते । ' यत्‌ तै छोमा यद्यं पुरीतत्सह कुजिडका । 
एषा त्वा रशनाईप्रमीद्‌ । आभिक्षां दुहतां दाचे क्षीर सर्पिस्थो सर्छु ॥ १५॥ 
आर्चा तवैषोऽधिं नृत्यत ॥ २॥ , यत्‌ ते यछ मतस्ने यदान्त्रं याश्च॑ ते शुदा; । 
बालास्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिहा सं माइप्म्ये। ` आमिक्षा दुतां दात्रे क्षीर सर्पिरथो मध ॥ १६॥ 


शुद्धा त्वं याक्षियां भूत्वा दिवं प्रेदि शतोदने॥ ३॥ । यस्तै प्लादियों बनिष्ठयों कुक्षी यञ्च चरम ते। 

यः शतोदनाँ पचति कामग्रेण ख करपते । आमिक्षा दुहतां दात्रे क्षीर सपिरथो मछ ॥ १७॥ 
प्रीता ह्यास्यत्विजः सबै यन्ति यथायथम्‌ ॥४॥ | यत्‌ तें मज्ञा यदस्थि यन्मांसं यञ्च रोहितम्‌ । 

जु सः स्वर्गमा रॉहति यत्रादखिदिवं दिवः । आमिक्षां दुह्तां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ १८॥ । 
| अपूपर्नासि कृत्वा यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥५॥ यौ ते बाह ये दोषणी यावंसौ या च ते ककुत्‌ । 


स तांल्ोकान्त्समांप्नोति आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीर सर्पिस्थो मर्च ॥ १९ ॥ 
 ओऑगेदिव्यायेच पार्थिवाः यास्ते ग्रीवा ये स्कन्धा याः पृष्टीर्याश्च परव: । 

हिरण्यज्योतिषं त्वा यो द्दांति श॒तौद॑नाम्‌ ॥६॥ | आमिक्षौ दुहृतां दात्रे क्षीर सर्पिरथो मरु ॥ २०॥ 

ये ते देवि शमितार पक्तारो ये च॑ ते जन!: यौ त॑ ऊरू अष्ठीवन्तौ ये ओणी या च॑ ते भसत्‌। 
ते त्वा समे गोप्स्यन्ति मेभ्यों भैषीः शतोदने ॥ ७॥ | आमिक्षा दुहां दात्रे क्षीर खपिरथो मधं ॥ २१॥ 

... बसंवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतंस्त्वा । यत्‌ ते पुच्छं ये ते बाला यदूचो ये च ते स्तनाः । 

` आदित्या; पश्चाद्वॉप्स्यन्ति आसिक्षो दुहतां दात्रे कषीरं सर्पिस्थो मधु ॥ २२॥ 
 साऽस्निष्टोममति द्रव ॥ ८ ॥ | यास्ते जङ्घा या; कुष्ठिका छच्छरा ये च ते शफाः 


पितरों मनुष्या[ गन्धवीप्सरसञ्च ये । आमिक्षा दुहतां दात्रे रं सर्पिरथो मञ्चं ॥२३॥ 
त्वा सर्व गोप्स्यन्ति साइतिरात्रमतिं द्रव ॥ ९॥ | यत्‌ ते चम शतौदने यानि लोरमान्यष्न्ये । | 

अन्तरिक्षं दिचं भूमिंमादित्यान मरतो दिशः। | आमिक्षां बुहता दात्रे क्षीर सर्पिरथो मधे ॥२४॥ 
सर्वोनाप्नोति ऋडो तें स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिघारितो।) 


॥ १०॥ | तो पक्षों देवि इत्वा सा पक्तारं दिवे वह ॥२५॥ 
(५२९१) | 
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यो वा झू तण्डुलः कर्ण; । 

यं वा बातों मातरिश्वा पर्वमानो 
ममाथासिष्टद्धोता सुहुंत कृणोतु 
अपो देवीमेघमती चैतश्वतो 

ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपथक्‌ सादयामि । 
* यत्‌ काम इद्ममिषिञ्चामिं वोऽहं 
तन्मे सर्वै संपद्यतां 

चयं स्यांम पतयो रयीणाम्‌ 


| 
| 
| 
| उळूषले सुसंळे चलि | स्ख उञ्ञ ज्यन उ दत द = यञ्च चमेणि 
। 
| 


॥२६॥ 


॥ २७॥ 


॥ १३॥ । अथच० १०।१०।१-३४ ) 
कश्यप: । ( वशा गा! ) । अनुष्टुप्‌; १ ककुम्मती; ५ पञ्चपदा० 
स्न्धोग्रीवो वृहृती; ६,८,१० विराड ; २३ बुइृती; २४ उप- 
रिष्टादूवृद्दती; २६ आस्तारपङ्क्तिः; २७ शेकुमती; २९ त्रिपदा 
विराड्गायत्री; ३१ उष्णिरगर्मा; ३२ विराट्पथ्याबृहती । 


| 
नमस्ते जाय॑मानाये जातायां उत ते नम॑ः। 


बलिभ्यः शफेभ्यों रूपायाघ्न्ये ते नमः ॥१॥ 
यो विद्यात्‌ सप्त प्रवतः सप्त विद्यात्‌ परावतः । 
शिरों यज्ञस्य यो विद्यात्‌ 

स वशां प्रतिं गृह्णीयात्‌ ॥२॥ 


वेदाहं सप्त प्रवतः सप्त वेद परावत॑ः । 

शिरों यक्षस्याह बेदर सोम॑ चास्यां विचक्षणम्‌ ॥३॥ 
यया दोयेयां पथिवी ययाऽपों शुपिता इमाः । 
व॒शां सहस्रधारां त्रह्म॑णाऽच्छावंदामसि ॥४॥ 
श॒तं कंसाः श॒तं दोग्धारः 

शातं गोप्तारो आध पृष्ठे अस्याः । 

ये देवास्तस्याँ प्राणन्ति ते व॒शां बिंदुरेकघा ॥ ५॥ 
यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा मह्दीलुंका । 
बशा पञजन्यंपत्नी देवाँ अप्येति ब्रह्म॑णा 

अर्छु त्वाऽञ्निः प्राविशदनु सोमों चरो त्वा । 


॥ ६॥ 


६४ 


गोः -देवता 


उस्ले भद्रे पञन्यों विद्यर्तस्ते स्तनां वशे ॥ ७॥ 
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(५०५) 
अपस्त्वं चुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरा वशे । 
तृतीय राष्ट्र धु्षेऽन्नं क्षीरं बंशे त्वम्‌ ॥८॥ 
यदादित्यैहयर्मानोपातिंष्ठ ऋतावारे । 
इन्द्रः सहस पात्रान्त्साम त्वापाययद्वशे ॥९॥ 


यदनूचीन्द्रमेरात्व॑ ऋषभो[5हूयत्‌ । 

तस्मात्‌ ते बुत्नहा पय॑ः क्षीरं कुछो[5हरद्शे ॥१०॥ 
यत्‌ ते कुडो घनपतिरा क्षारमहरद्वशे । 
इदं तद॒द्य नाकख्रिषु पात्रेषु रक्षति 
निषु पात्रेषु तं सोम॒मा देव्य[दरद्वशा । 
अथवों यत्न दीक्षितो बहिष्यास्त हिरण्ययं ॥१२॥ 
सं हि सोमेनाग॑त समु सर्वण पद्धत । 

बशा स॑मुद्रमध्यष्ठाहन्धर्वे; कलिमिः सह ॥ १३॥ 
स हि वातेनागंत समु संधैः पतात्रे भे; । 

वश्या संमुद्रे प्रा्नत्यडचः सामानि विश्वती ॥ १४ ॥ 


॥११॥ 


| स हि सूर्यणागत समु सवेण चक्षुषा । 


व॒शा संमुद्मत्य॑ख्यङ्गद्रा ज्योर्तीषि विज्वती ॥१५॥ | 
अभीद्वता हिरण्येन यद््तिष्ठ ऋतावरि | 7 
अश्वः समुद्रो भृत्वाऽ्ध्यस्कम्दद्वशे त्वा ॥१६॥ ` 
तङ्गद्राः समंगच्छन्त वशा देष्टयथों स्व॒धा । र 
अर्थवा यत्र दीक्षितों ब॒हिष्यास्त दिरण्यये॥ १७॥ | 
वशा माता राजन्य[स्य व॒शा माता स्वधे तच॑ । 
बशाया यज्ञ आयुधं ततंश्चित्तमजायत ॥ १ 
ऊध्वो बिन्दुररवचरड्दोणः ककुदादधि। 
तत॒स्त्वं जशिषे बहो ततो द्दोतांऽजायत ॥ १ 
आरुस्ते गार्था अभवक्षष्णिहाभ्यो बै बे । छ 


शैमोभ्यामर्यने जातं सर्क्थिभ्यां च 
आन्त्रेभ्यो जश्चिरे अत्रा उदरादथि 


(४०६) 
सर्वे गर्भादवेपन्त जार्यमानादसस्व:। | 
ससूव हि तामाहुरबैशेति 

त्रसि 
: कु स हा[स्या बन्धुः ॥२३॥ 
युध एकः सं सुजति यो अंस्या एक इद्वशी । 
तरोसि य॒ज्ञा अंभवन्‌ तर॑सां चक्षांरभवद्व्शा ॥२४॥ 
बशा यज्ञ प्रत्यंग्रह्मह्कशा सूयमधारयत्‌ । 


बशायांमन्तर॑विशदोदनो ब्रह्मणां सह ॥ २५॥ 
वशामेवाम्रतमाडुवेशां मृत्युसुपांसते । 

बशेद्‌ं सर्वेमभवत्‌ 

देवा मनुष्या$ असुराः पितर ऋष॑यः ॥ २६॥ 


य एवं विद्यात्‌ स व॒शां प्रति ग्रह्लीयात्‌ । 

तथा हि यजः सवपाहुद्दे दात्रेऽनपस्फुरन्‌ ॥ २७॥ 
तिस्रो जिह्वा चरुणस्यान्तदींद्यत्यासनिं । 

तासां या मध्ये राजति सा व॒शा ढुंप्प्रतिग्रदद २८ 
चतघी रेतो अभवद्वशायांः । 

आपस्तुरीयमखतं तुरीयं 

यशञस्तुरीथं प॒शबस्तुरीयम्‌ ॥ २९ ॥ 
ब॒शा द्योवेशा पूथिवी वशा विष्णु! प्रजापतिः । 
वशार्या दुग्घमपिबन्त्साध्या वसंवद्ध थे ॥३०॥ 
वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वसंवश्च ये । 
त वे ब्रश्नस्यं विष्टपि पर्यो अस्या उपांखते ॥३१॥ 
 सोममेनामेके दुह्रे घृतमेक उपासते । 

य एवं विदुषे च॒शां ददुस्ते गतार्थ्रिदिवं दिवः ३२ । 
ब्राह्मणेभ्यो ब॒शां दत्ता सर्वीक्लोकान्त्समश्नते । 
ऋतं हा[स्यामार्पितमपि ब्रह्माथो तपः ॥३३॥ ` 
ब॒शां देवा उप॑ जीवन्ति बां मनुष्या उत । 


` वशेदं सचेमभवद्यावत्‌ सूया विपश्य॑ति ॥ ३४॥ ` 


॥ १४ ॥ ( अथव० १२।४।१-५३ ) 
. अनुष्ठुपू; ७ भुरिक्‌; २० विराट्‌; ३२ उष्णि्बृहतीगभा; 
i ४२ बुझ्तीगभा । 


मीत्येब ब्र्यादखं चैनामभुत्सत । 
भ्यो यारचक्ञपल्तेत्‌ प्रजावद्पत्यवत्‌ ॥१॥ 


| ब्रह्मज्येयं तदश्रुबन्‌ य एना निप्रियायते 
। य आर्षेयेभ्यो याचंद्गयो देवानां गां न बित्लति । 


.CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
ज्म | 


Digitized by Arya Samaj oundatigmChennai and eGangotri 
दूं बत-लाहइता । 


प्रजया स वि क्रीणीते पशुमिश्चोप दस्यति । 

य आपिँयेभ्यो याच॑द्गयो देवानां गां न दित्सति २ 
कररयांस्य सं शीयन्ते स्थोणया काटमद्‌ति । 
बण्डयां दह्यन्ते गृहाः काणया दीयते स्वम्‌ ॥ ३॥ 
विलोहितो अंथिष्ठानांच्छक्नो विन्दति गोपतिम्‌ । 
तथां वशायाः संविंद्यं दुरदन्ना हा!च्यस ॥४॥ 
पदोर॑स्या अधिष्ठानांडिक्लिन्दुनोम विन्दति । 
अनामनात्‌ सं झीयेन्ते या मुखनोपजिघ्रति ॥ ५॥ 
यो अंस्या; कणीवास्कुनोत्या स देवेजु चुश्चते । 
लक्ष्म कुथे इति मन्य॑ते कनीयः रणते स्वस्‌ ६ 
यदस्याः कसमै चिद्गोगांय 

बालान्‌ कश्चित्‌ प्रकुन्तति । 

तत॑ः किशोरा ख्रियन्ते वत्सांश्च घातुको दुक: ७ 
यद॑स्यां गोप॑तौ सत्या लोम ध्वाङ्क्षो अजींहिडत्‌। 
तत॑ः कुमारा श्रियन्ते यक्ष्मो विन्द्त्यनामनात्‌ ८ 
यद॑स्याः पढ्पुँलन शरद्‌ दासी समसस्‍्य॑ति । 
ततोऽप॑रूपं जायते तस्माद्व्येष्यदेन॑स ॥९॥ 
जार्यमानाभि जायते देवान्त्सन्रा्मणान्‌ बशा । 
तस्माद्‌ ब्रह्मभ्यो देयैषा तदाहुः स्वस्थ गोर्पनम्‌ १० 
य एना वनिमायन्ति तेषाँ देवता बशा । 
॥११॥ 


। आस देवे वृश्चते ब्राह्मणानां च मन्यवे ॥ १२॥ 
' यो अस्य स्याद्वशाभोगो अन्यामिंच्छेत तहिं खः । 


हिस्ते अदत्ता पुरुषं याचितां च न दित्खंति ॥१३॥ 
यथां शेवधिनिहितो ब्राह्मणानां तथां बशा । 
तामेतदच्छायन्ति यस्मिन्‌ कस्सिश्च जाय॑ते ॥ १४॥ 
स्वमेतदच्छायन्ति यद्वां जाझ॒णा अभि । 
ययैनानन्यास्मिन्‌ जिनीयादेवास्यां निरोधनम्‌ १५ 
चरेदेवा त्रेहायणादाबिंज्ातगदा सती । 

ब॒शां चं विद्यार्जारद ब्राह्मणास्तह्मेष्याः ॥ १६ ॥ 
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| 
य एनामवशामाह देवानां निहितं निधिम्‌ । 
उभौ तस्मे भवाशवों परिक्रम्येषमस्थतः ॥ १७॥ 
यो अस्या ऊधो न वेदाथों अस्या स्तर्नानत । 
उभर्थेनेचाखै दुहे दातुं चदशंकद्शाम्‌ ॥ १८॥ 
दुरदज्ननमा शये याचितां च न दित्स॑ति । 
नास्मे कामाः ससध्यन्ते यामद॑त्वा चिकीर्षति १९ 
| ` देवा वशामयाचन्‌ सुखे कृत्वा ब्राहमणम्‌ । 
| तेषां सबैधामर्ददद्धेड न्ये ति माचुषः ॥२०॥ 
हेड पशूनां न्ये| ति ब्राहमणेभ्योऽद॑दद्वशाम्‌ । 
| देवानां निहितं भागं मर्त्यश्चेच्ञिग्रियायै ॥ २१॥ 
यदन्ये शतं याचेयर्त्राह्मणा गोप॑तिं बशाम । 
अथैनां देवा अंब्रवन्ेवं ई विदुषो बशा ॥२२॥ 
| 


य एवं विदुषेऽदत्वाथान्येभ्यो ददद्वशाम्‌ । 


दुगो तस्मा अधिष्ठाने पृथिवी सहदेवता ॥ २३॥ 
देवा व॒शार्मयाचन यस्मिन्नभ्रे अजायत । 
तामेतां विद्यान्नारद्‌ः सह देवेर्दांजत ॥ २४॥ 
अनपत्यमल्पपशुं व॒शा कूणोति पूरुषम्‌ । 
्रह्मणेश्चं याचितामयैंनां निप्रियायते ॥२५॥ 


| अझीषामांभ्यां कामाय मित्राय वरुणाय च । 
तेभ्यो याचन्ति ब्राह्मणास्तेष्वा वश्चतेऽद॑दत्‌॥२६॥ 
यावंदस्या गोपतिनापशणयादचंः स्वयम्‌ । 
चरेंद्स्य तावद्‌ गोष नास्य॑ श्रत्वा गृहे ब॑सेत्‌ २७ 
यो अंस्या ऋच उपश्रत्याथ गोष्वर्चाचरत्‌। 
आयुश्च तस्य भर्ति च देवा दरश्चंन्ति हीडिताः २८ 
व॒शा चर॑न्ती बहुधा देवानां निहितो निधिः । 
आविष्कृणुष्व रूपाणि यदा स्थाम जिघाँसति ॥२९॥ 
आविरात्माने कृणुते यदा स्थाम जिघांसति । 
अथो ह ब्रह्मभ्यो बशा याञ्च्यायं कणुते मर्नः ३० 


मर्न॑सा सं क॑ल्पयति तद्देवा अपिं गच्छति । 


गोः-दे घता 


ततो ह ब्रह्माणो ब॒ासुपप्रयन्ति याचतुम्‌ ॥३१॥ | कत 


(५०७) 
स्वधाकारेण पितभ्यों यज्ञेन' देवर्ताभ्यः 
दानेन राजन्यो|' वशाया EF 
मातुददेडं न ग॑च्छति ॥ ३२॥ 


वशा माता राजन्य['स्य तथा संसंतमग्रशः 

तस्या आहुरनर्पणं यद्‌ ब्रह्मभ्यः प्रदीयते ॥ ३३॥ 
यथाऽऽज्यं प्रगृहीतमालुम्पेत्‌ खचो अझरये । 

एवा ह ब्रह्मभ्यो ब॒शामझय आ ब्श्चतेऽददत्‌ ३४ 
पुरोडाशवत्सा सुदुघां छोकेऽस्मा उप॑ तिष्ठति । 
साऽस्मै सर्वान्‌ कामान्‌ वशा प्रंददुर्षे दुहे ॥ ३५ ॥ 
सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये बशा भंददुषे दुद्दे । 
अथाहुनोरक लोकं निरुन्धानस्य याचिताम्‌ ॥३६॥ 
प्रवीयर्माना चरति कुद्धा गोप॑तये वशा । 

वेदत मा मन्यमानो मृत्योः पाशेषु बध्यताम्‌ ॥३७ 
यो वेहतं मन्यंमानोऽमा च पचते वशाम्‌ । 
अप्य॑स्य पुत्रान्‌ पौत्राश्च याचय॑ते बृहस्पति! ॥३८ 
महदेषाव॑ तपति चर॑न्ती गोष गोरपिं। 
अर्था ह गोप॑तये बशाद॑दुषे विषं दहे 
प्रिये पंशुनां भवति यदू ब्रह्मभ्यः प्रदीयते । 
अथे वशायास्तत्‌ प्रियं यदत्रा हृविः स्यात्‌ ॥४० 
या वशा उद्कहपयन्‌ देवा यज्ञादुदेत्य । ं 


॥ ३५९ ॥ 


तासाँ विलिप्त्य भीमामुदाकुढत नारदः ॥४१॥ . है 
तां देवा अंमीमांसन्त वशेया३मवशेतिं । दुर 
तामंत्रवीज्ञारद एषा वशानों वशतमेतिं ॥ ७२॥ 


कति बु वशा न'रद यास्त्वं वेत्थ॑ मदुष्यजाः। 
तास्त्वां पृच्छामि विद्वांस र 
कस्या नाीयादब्रा्मण' ॥ ४३॥ 


विलिप्त्या बुंढस्पते या च सूतवशा व॒शा । 
तस्या नाश्षीयादर्नाह्मणो य आशंसेत भूत्याम्‌ 
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य पन हन्ति मदं मन्यमानो 
देवपीयुधनकामो न चित्तात्‌ । 


विळिप्ती या इंहस्पतेऽथों सूतवशा वशा । 
तस्या नाञ्षीयादन्राह्मणो य आशंसेत भत्यांम्‌॥४६ 


ज्ञीणि चे वशाजातानिं विलि सूतवशा वशा। | सं तस्येन्द्रो हदयेऽझिमिंन्ध 
ताः प्र यंच्छेद्‌ ब्रह्मभ्यः उभे पन ढिष्टो नभ॑सी चरन्तम्‌ ॥ ५१ 
सो|ऽनान्रस्कः प्रजापंतो ॥ ४७ ॥ | न ब्राह्मणो हिंसितव्यों! उथ्निः प्रियतनोरिव । 
एतद ब्राह्मणा इविरिति. मन्वीत याचितः । सोमो ह्य[स्य दायाद्‌ इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥६॥ 
ब॒शां चेंदेन याचेयुया भीमाददुषो गदे ॥ ४८॥ 4 2 
देवा व्शा पर्थबदन्‌ न नोंडदादितिं दीडिताः । शतापाष्ठां नि गिरति तां न शक्नोति निःखिद्न्‌। 
एतासि्रिसेदं तस्माद्वै स पर/ऽभवत्‌ ॥ ४९॥ | अन यो ब्रह्मणा मह्चः स्वाह॥झीति अन्यते ॥ ७॥ 
उत्तैनौं भेदो नाव॑दाद्‌ वशामिन्द्रेण याचितः । जिह्वा ज्या भर्वति कुल्मलं वाक 
तस्मात्‌ तं देवा आगसोऽश्वश्चन्नहमुत्तरे ॥ ५०॥ नांडीका दस्तास्तपंखामिदिग्धाः । 
; ये च॒शाया अदानाय बन्ति परिरापिर्णः । तेसित्रेह्मा विध्यति देवपीयून्‌ 
र इन्द्रंस्य मन्य जालमा आ इंश्वन्ते अर्चित्त्या ॥५१॥ | बंडलेधेडमिंदेवर्जूतेः ॥८॥ 
ये गोपति पराणीयाथाहुमो वंदा इतिं । तीष्षणेर्षवो घ्रा्मणा हेतिमन्ता 
रुद्रस्यास्तां ते हेति पारं य॒न्त्यचित्या ॥५२॥ | यामस्यन्ति शरव्यां; न सा सु । 
। हुतां यद्यईताममा च॒ पच॑ते व॒शाम्‌ । अनुहाय तप॑सा मन्युनां च 
= देवान्त्सव्राह्माणानत्वा उत द्रादव॑ भिन्दन्त्येनम्‌ ॥९॥ 
8८. जिल्ला लोकान्निक्रेच्छाति ॥५३॥ ये 'सहस्रमरांजन्नासंन्‌ दशशता उत । 
वय : ॥ १५॥ ( अथवे? ५१८१-१५ ) ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वैतहव्याः पराऽभवन्‌ १० 
मयोभूः | ब्रह्मगवी । अनुष्टुपू; ४ सुर्‌ त्रिष्ठ्पू; ५, ८-९, | गोरेब तान्‌ हन्यमांना वेतहव्या अवांतिरत्‌। 
9 ३ त्रिहुप्‌। ये केसंरप्राबन्धायाञ्चरमाजामपैचिरन्‌ ॥११॥ 
` नेतां ते देवा अवदुस्तुभ्यै नृपते अत्तवे । 2 


ह पकशतं ता जनता या भूमिव्ये|घूलुत । 


मा त्राह्मणस्य राजन्य गां जिंघत्सो अनाद्याम्‌ ॥ १॥ 3 
प्रज >- गम सादर २॥ 
इया खा परात प्रजां डिसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्य परा5भवन ॥१ 


स ब्राह्मणस्य गामद्यादद्य जीवानि मा श्वः ॥ २ ॥ | देवपौयश्वरति मर्त्येषु गरगीणों भ॑बस्यस्थिभूयान्‌। 

_ आविष्टिता5घर्विषा पूदाकूरिंच चमैणा । यो ब्राह्मण देववन्धं हिनस्ति 

_ सा ब्राझणस्य॑ राजन्य तष्टेषा गौरनाथा ॥३॥ | न स पिंतृयाणमप्येति लोकम्‌ ॥ १२॥ 

र ति हन्ति बचे अभिरवे नः पदवायः सोमा दायाद उच्यते । 

रिवारब्धो वि दुंनोति सर्वेम्‌ । - | हन्ताऽभिश॒स्तेन्द्रस्तथा तद्वेघसों विदुः ॥ १४ ॥ 
इषुरिव दिरा न॑पते पृदाकूरिंव गोपते । | 

॥ ४॥ | सा ब्राह्मणस्येषुर्घोरा तयां विष्यति पीयतः ॥१५॥ 
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गा औ-देवता 


eo 


॥ १६ ॥ ( अथबे० ५। १३।१-१५) [येन मृते स्नपयन्ति स्मशृणि येनोच्ले। २. 


अनुष्टुप्‌ ; २ विराट्पुरस्तादुबृद्दती; ७ उपरिष्टादूबद्दती । 


आतिमात्रमबघेन्त नोदिव दिवमस्पशन्‌ । 

भृशुं हिंसित्वा खर्या चेतहव्याः परांऽभवन्‌ ॥ १॥ 
ये बुह्दत्सांमानमाङ्गिरसमार्ैयन्‌ ब्राह्मण जनांः। | 
पेत्व॒स्तेषामभयादमविस्तोकान्यांचयत्‌ ॥२॥ | 


' ये ब्राह्मणे प्रत्यष्टीवन्‌ ये वांऽस्मिन्छल्कमीषिरे । 


अनस्त मध्ये कुल्यायाः केशान्‌ खादन्त आसते ३ 
ब्रह्मगची पच्यर्माना यावत्साऽमि विजङ्गहे । 
तेजो राष्ट्रस्य निहेस्ति न वीरो जायते वृर्षा ॥ ७ ॥ 
कूरम॑स्या आशसनं तृष्टं पिंशितम॑स्यते । 
झीरं यद॑स्याः पीयते तद्वै पितृष॒ किल्बिषम्‌ ॥ ५॥ 
डग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मण यो जिघत्सति । 
परा तत्‌ सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो यत्रं जीयते ॥ ६॥ 
अष्टापंदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुदेजुः 
व्दया[स्या द्विजिह्वा भूत्वा सा 

मवं धूचुते त्रहमञ्यस्य॑ 
तंद्वे राष्ट्रमा जवति नार्वे भिन्नामिंवोदकम्‌। 
ब्रह्माणं यत्र दिसन्ति तद्‌ राष्ट्र हन्ति दुच्छुना ॥८ | 
तं वक्षा अप॑ सेघन्ति छायां नो मोपगा इतिं । | 
यो ब्रह्मणस्य सद्धनममि नारद मन्यते ॥९॥ 


विषमेतदू देवकत राजा वरुणो&ब्रवीत्‌ । 
न व्राझणस्य गां जग्ध्वा राष्ट्रे जागार कश्चन ॥१० 


नबैव ता नंवतयो या भूमिव्यै[घूचुत । 

प्रजां दिँलित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराऽभवन्‌ ॥११॥ 
याँ मतार्याचुबधन्ति कूं पदयोर्पनीम्‌ । 

तद्वै ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरणमब्रुवन्‌ ॥ १२॥ 


अश्रैणि कृप॑माणस्य यानि जीतस्य वावृतुः । 
तं वे ब्रह्मज्य ते देवा अपां सागमंघारयन्‌॥ १३॥ 
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येन॑ मृतं स्नपर्यस्ति दमश्चंणि येनोन्दर्ते । 
तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमंधारयन,॥ १४ ॥ 
न वर्ष मैत्रावरुणं त्रहाज्यमभि वर्षति । | 
नास्मै समितिः कहपते न मित्रं नयते वश॑म्‌ ॥१५ ४ 
॥ १७॥ ( मथत्रे० १२।५।१-७३ ) / 
प्रथम पर्याय: ॥ १ ॥ 
( क्यपः ) अथवोच यः | [ सपषरर्यायाः ] १ प्राजापयाइ | 


षट्‌; २.६ भुरिक्याम्यचुष्ट्प; ३ चतुष्पदा स्वरा . २. 
स्णिक्‌; ४ आसुयेनुष्टुप्‌; ५ सराम्नीपं क्तिः । ४:78 


श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तत श्रिता ॥१॥ 
खत्येनादुंता श्रिया प्रावुंता यश॑सा परीवता ॥२॥ 
स्व॒धया परिंहिता भ्रद्यया पयूँढा दीक्षयां गुप्ता Ey 


यक्षे प्रतिष्टिता लोको निधनम्‌ ॥३॥ 

ब्रह्म पद्बायं ब्रा्मणोऽञ्रिपतिः TT 

तामाददानस्य ब्रह्मगवी 

जिनतो ब्राहमणं क्षत्रियस्य ॥५॥ ` 

अप॑ क्रामति सचतां वीर्य} पुण्यां लक्ष्मीः ॥ ६॥ | 
द्वितीयः प्यायः ॥ २॥ 


5 


भाच्यचुष्ठप्‌ ( ७ भुरिक्‌ ); १० उप्गिक्‌; 
( ७-१० एकपदा ) ११ भाचा निचुत्पङक्तिः। 


ओज॑श्च तेजश्च सईश्च बल॑ च 
वाक्‌ चेन्द्रियं च श्रीश्च घमैश्च 
ब्रह्मच क्षत्रं च॑ राष्ट्रं च विशश्च 
त्विषिश्च यश॑श्च वर्चेश्व द्रविण च 
आयुश्च रूपं च नाम॑ च कीर्तिश्च 
प्राणश्चापानश्च चश्चुंश्च श्रोत्रं च 
पर्यश्च रसञ्चान्ने चान्नाद्यं चते च॑ i 
सत्यं चेष्टं चं पूते च॑ प्रजा च॑ पशवश्च 


तानि सवोण्यप॑ क्रासान्ति . : 


हड 


॥७॥ 
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न ss न यी य मीली 

तृतीयः पर्यायः ॥ ३॥ | देवद्वेतिष्लियमाणा व्य [द्विता ॥ २९ ॥ 
बिराड विषमा गायत्री, १३ आसुर्येनुष्टुर्‌; १४,२६ साम्नी | पाप्माऽधिधीयमांना पारुष्यमचथीयमाना ॥ ३०॥ 
उष्णिक्‌; १५ गायत्री; १६-१७, १९-२० प्राजापत्याडनु्ट्प; | विष प्रयस्यन्ती तक्मा प्रयस्ता ॥ ३१॥ 


१८ याजुषी गायत्री; २१,२५ साम्न्यनुष्टुप्‌ ; २२ साम्नी 
बहती; २३ याजुषी त्रिष्टुप्‌; २४ आसुरी गायत्री; २७ 
आच्युष्णिक्‌ । 


सेषा भीमा ब्रह्मगव्य !घर्विषा 


अघं पच्यमाना दुष्वप्न्यं पक्का ॥ ३२॥ 
मलबहेंणी पर्याकिय्रमाणा क्षितिः पर्योकृता ॥३३॥ 
असैज्ञा गन्धेन शुयुंद्भियमाणाशीविष उद्धता ३४ 


साक्षात्‌ ऊत्या कूल्बजमावृता ॥ १२॥ अभूतिरुपहियमाणा पराभूतिसपहता ॥ ३५॥ 
सर्वोण्यस्यां घोराणि सबै च मृत्यवः ॥ १३॥ | शर्वेः कुद्धः पिद्यमाना शिमिंदा पिशिता ॥ ३६॥ 
सर्वोष्यस्यां कराणि सर्वे परषवधाः ॥ १४॥ | अव॑तिरञ्यमाना नितिरशिता ॥ ३७॥ 
सा ब्रह्मज्यं देवपीयु क अशिता लोकाच्छिनत्ति 

ब्रह्मगव्या (दीयमांना मृत्योः पट्डीश आ द्य॑ति १५ | प्रह्मगवी त्रह्मज्यमस्माच्यामुष्मांच्य ॥ ३८॥ 
मेनिः शतवंधा हि सा पञ्चमः पर्याय: ॥५॥ 

बैद्वज्यस्य क्षितिर्हि सा ॥ १६॥ | ३९ साम्नी पंक्ति ४० याजुष्यनुष्टुप्‌; ४१,४६ अुरिक्‌ साम्न्य 
तस्मादवे ब्राह्मणानां गौहैराधषों विजानता ॥ १७॥ | ऽप; ४२ आसुरी बहती; ४३ साम्नी बुहती; ४४ 


पिपीलिकरमरध्याङनुष्ट्रप्‌ $ ४५ आची बृहती । 


चञ्जो धाव॑न्ती वैश्वानर उद्दीता ॥ १८॥ 


हेतिः शफाजंत्लिदन्ती महादेवो$5पेक्षमाणा १९ तस्यां आहदन॑नं झस्या 


क्षरपंविरीक्षंमाणा वाश्य॑मानामि स्फूंजेति ॥ २०॥ मेनिराशस॑नं वळग ऊबध्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 
त्यु्दिङ्छण्वत्यु}ग्रो देवः पुच्छं पर्यस्य॑न्ती॥२१॥ | कम्ता पुता ॥ ४०॥ 
सर्वज्यानि: कणों वरीवजेयंन्ती अझिः कव्याळूत्वा 
` राजयक्ष्मो मेह॑न्ती ॥ २२॥ | नद्गवी ब्रह्मज्ये प्रविइयात्ति ॥ ४१ ॥ 
. मैनिबुहामाना शीषेक्तिदुंग्धा ॥ २३ ॥ | सर्वास्याङ्गा पर्वा मूलानि वृश्चति ॥ ४२ ॥ 


` सेदिरुपतिष्ठन्ती मिथोथोयोधः परामृष्टा ॥ २४॥ उठिनत्त्यस्य पिठब॒न्धु परां भावयति मातुबन्छु ४३ 
शरव्या$ मुखेंडपिनहामांन ऋतिदन्यमांना॥ २५ ॥ | विवाहां ज्ञातीन्त्सर्वानपिं क्षापयति 
अधर्विषा निपतन्ती तमो निर्पतिता ॥२६॥ ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्य क्षत्रियेणापुनदीयमाना ॥ ४४॥ 


जी गच्छन्ती ॥ 
अनु आणा दाखयाते . अवास्तुमेनमस्बंगमप्रंजसं करोति 
वहावी) ल्य ह ॥ २७॥ | अपरापरणो भ॑वति क्षीयते ॥ ४५ ॥ 
चतुथः पयायः ॥ ३॥ | Brae 
bo य एवं विदुषो त्र गामादत्ते ॥४६॥ 
२८ आाठुरी गायत्री; २९,३७ आधुयेनु्टुप्‌; ३० साम्न्यनृष्टपु; | २.२ डि क जिया मांद 
षष्ठः पयायः ॥ ६ ॥ 


३१ याजुषा त्रिष्टुप्‌; ३२ साम्नी गायत्री) ३३-३४: 
ˆ साम्नी बहती; ३५ भुरिक्पाम्न्यनुष्ट्पु; ३६ प्राजापत्याडनुष्ट्प; ४८ आच्येनुष्ट्प; ५० साम्नी वृहती 


` स्राम्न्युष्णिक्‌ ; ३८ प्रतिष्ठा गायत्री । ७४-५५ प्राजापत्योष्णिक्‌; ५६ आसुरी गायत्री; ६० गायत्री । 
विङृत्यमांना पोत्रांद्यं विमाज्यमांना ॥ २८॥ | कषिप्रं वे तस्याइनने गृश्राः कुवेत पेछबम्‌ ॥४७॥ 


(२३७९) | हर 
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~ 
गाः-दचता 


क्षिं बै तस्यादहन परि नमन्ति केशि माता सातः जृत्यस्ति केशिनी 
आध्नानाः पाणिनोरसि कुर्वाणाः पापमैलबम्‌ ४८ 


क्षिप्र चे तस्य वास्तुष वर्काः कुवेत पेलबम ॥४९॥ 
क्षिप्रं चे तस्य॑ पच्छन्ति 


यत्‌ तदासरीं३दिदं चु ता३दितिं ॥५०॥ 
छिन्ध्या च्छिन्थि प्र च्छिन्ध्यपिं क्षापय क्षापर्यं ५१ 
` आद्दानमाङ्गिरसि त्रह्मज्यसुप दासय ॥ ५२॥ 


वेश्वदेवी ह्या |च्यसै कृत्या कूल्ब॑जमाव॑ता ॥ ५३॥ 
ओष॑न्ती समोषन्ती ब्रह्मणो बज: ॥ ५४ ॥ 
क्षरपविमंत्युभृत्वा वि धांव त्वम्‌ ॥ ५५ ॥ 
आ दत्से जिनतां बचे इष्टं पर्त चाशिषः ॥ ५६॥ 
आदाय जीतं जीताय 


लोके५५सुष्मिन्‌ प्र यंच्छासि ॥ ५७॥ 
अध्न्यै पद्वीभैव ब्ाह्मणस्याभिस्त्या ॥५८॥ 
मैनिः शरव्या भवाघादर्घविषा भव ॥५९॥ 
अच्न्ये प्र शिरों जहि ब्रह्मज्यस्य 

कतागंसो देवपीयोरराधसः ॥ ६०॥ 


त्वया प्रमूर्ण खुदितमभ्निदेहतु दुश्चित॑म्‌ ॥ ६१॥ 
सप्तमः पर्यायः ॥ ७॥ 


प्रा जापत्याइनुष्टुपू ६७ गायत्री; ६७ प्राजापत्या गायत्री; 
७१ आसुरी पंक्ति; ७२ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; ७३ 
आसुर्युध्णिक्‌ । 


श्च प्र वश्च सं वश्च दह प्र दंह सं देह ॥ ६२॥ 
ब्रह्मज्यं देंवयघ्न्य आ सूलांदनुसंदंह ॥ ६३॥ 
यथाऽयांद्यमसादनात्‌ पांपलोकान्‌ परावतः ॥६४॥ 
एवा त्वं देव्यच्न्ये ब्रह्मज्यस्यं 


कृतार्गसो देवपीयोरराधसः ॥ ६५॥ 
वञ्जेण श॒तप॑वेणा तीश्णेनं क्षुरश्चष्टिना ॥ ६६॥ 
प्र स्कन्धान्‌ प्र शिरों जहि ॥ ६७॥ 


लोमान्यस्य सं छिंस्धि त्वच॑मस्य॒ वि वेष्टय ॥६८॥ 
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इयं तै ककीद ते मनोऽस्तु | 


(५११) 
॥ ६९॥ 
अस्थीन्यस्य पीडय मजान॑मस्य निर्जेद्दि ॥ ७०॥ 
॥७१॥ | 


मांसान्य॑स्य शातय स्नावान्यस्थ सं बृह 


सबास्याङ्गा पर्वोणि बि श्र॑थय 

अशिरेने क्यात्‌ पृथिव्या जुदतां 

उदोषतु वायुरन्तरि्षान्महतो ब॑रिम्णण ॥ ७२॥ 
सूये पनं दिवः प्र णंदतां न्यो[षतु ॥ ७३॥ 


॥ १८॥ ( अथवे० ४।३८।१-७) 
बादरायाणिः । १-४ अप्सराः, ५-७ ऋषभः ( वाजिनीवान्‌ 
ऋषभः ) । अनुष्टुप्‌ , ३ षट्पदा ज्यवसाना जगती, ५ भुरि- 

गत्यष्टिः, ६ त्रिष्टुप्‌ , ७ ज्यवसाना पश्चपदानुष्टुच्गभो 

पुरउपरिष्टाज्ज्योतिष्मती जगती । 

उद्धिन्दर्ती संजर्यन्तीमप्सरां साघुदेविनीम्‌ । 
ग्लददै कृतानि छृण्वानामप्सरा तामिह हुवे ॥ १॥ 
विचिन्व॒तीमांकिरन्तीमप्लरां सघुदेविनीम्‌ । 
ग्लहे छृतानिं ग्रह्मनामंप्सरां तामिह इंवे ॥ २॥ 
यायै परिन्त्य॑त्यादर्दाना इतं ग्लह्दात्‌ । 
सा न॑ः झतानिं सीषती प्रहामाभोतु मायया । 
सा नः पर्यस्वत्येत मा नों जेघुरिदं घनंम्‌ ॥ ३॥ 
या अक्षेषं प्रमोद॑म्ते शुचं कोधे च बिश्रती । | 
आनन्दिनी प्रमोदिनीमप्स॒रां तामिह हुंबे ॥४॥ 


सूर्येस्य रइमीननु याः संचरन्ति - कश मल 


मरीचीवो या अंजुसंचर॑न्ति । 
यासांखुषमो दरतो वाजिनीवान्‌ 
सद्यः स्वोक्लोकान पर्येति रक्ष॑न्‌ । 
स न पेतु दोम॑मिमं ्ुषाणः 
अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवान 
अन्तरिक्षेण सह वॉजिनीवन, 
ककी वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌ । 
इमे ते स्तोका बंहुला पह्यावोङ्‌ 


तह 


उँ टर", 


(५१९ ) 


आन पा 
आज्यै विभर्ति घृतमॅस्य रेत॑ः 


अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्‌ | 
ककी व॒त्सामिद्द रक्ष वाजिन । 
अयं घासो अयं बज इह वत्सां नि बंन्नीमः । 
यथानाम वं इइमहे स्वाहा ॥ ७॥ 
॥ १०॥ ( अथवे० ९।४।१-२४ ) 
ब्रह्मा । ऋषभः । त्रिष्टुप्‌ ; ८ झुरेक्‌ ; ६,१०,२४ जगती; 
: ११-१७, १९-२०,२३ अनुष्टुप्‌ ; १८ उपरिष्टाद्‌ 
बृहती; २१ भार्तारपंक्तिः । 
साहस्नस्त्वेष ऋषभः पयस्वान्‌ 
बिश्वा रूपाणि वक्षणोसु बिश्नंत्‌ । 
भद्र दात्रे यज॑मानाय शिक्षन्‌ 
बाहस्पत्य उख्चियस्तन्तुमातान्‌ 
अपां यो अग्रे प्रतिमा बभूव 
प्रभूः सवेस्मे पृथिवीव देवी । 
पिता वत्सानां पतिरष्न्यानों 
साहस्रे पोषे अपिं नः कृणोतु 
पुर्मानन्तवोन्त्स्थविरः पयस्वान्‌ 
वसोः कबन्धसूषमो बिंभर्ति । 
तमिन्द्रांय पथिर्भिर्देवयनिः 
` हुतमाभिवेहतु जातवेदाः 
पिता वत्सानां पर्तिरष्स्याना 
अर्थो पिता महतां गभैराणाम्‌ । 
ब॒त्सो जरायु प्रतिधुक्‌ पीयूष 
आमिक्षां घत तद्व॑स्य रेत 
देवानाँ भाग उपनाह पषः 
` अपां रस ओष॑धीनां घतस्य । 


॥१॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 
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| बहिंष्टे द्यावाप॒थिवी उभे स्ताम्‌ 


॥ ६॥ ' शणोतिं भद्रं कणोभ्या गवां यः पर्तिरष्न्यः ॥१७॥ 
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साहस्रः पोषस्तमु यन्नमांहुः । | 
इन्द्रस्य रूपसंषभो चसांनः 

सो अस्मान देवाः शिव ऐतुं दत्तः ॥ ७॥ 
इनद्रस्यौजञो वरुणस्य बाहू | 
अश्विनोरंसों मरुर्तामिय ककुत्‌ । 
बृहस्पति संश्चंतमेतमांहुः 

ये घीरांस; कषयो ये मंसीषिणः 
दैवीर्विशः पय॑स्वाना त॑नोषि 
त्वामिन्द्र स्वां सर॑स्वन्तमा हुः 
सहस स एकंसुखा ददाति 
यो ब्राह्मण षभमाजुहोतिं 
बृहस्पति: सबिता ते वर्यो दधो 
त्वषुंबीयोः पर्यात्मा त आश्रृत; । 
अन्तरिक्षे मनसा त्वा जुहोमि 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


य इन्द्र इव देवेषु गोष्वेति विवावदत्‌ । 

तस्य ऋषभस्याज्ञानि ब्रह्मा सं स्तौतु सद्या ११ 
पाश्वे आस्तामर्चुमत्या भगस्यास्तामनु डज । 
अष्ठीबन्तांबत्रबीन्मित्रो ममेतो केवलाविर्ति ॥ १२॥ 
सखर्वासीदादित्यानां श्रोणी आस्तां बृहस्पतेः | 
पुच्छ वातस्य देवस्य तेन॑ घनोत्योष॑थीः ॥ १३॥ 
गुदा आसन्त्सिनीवाह्याः सयोयास्त्वचमत्रवन । | 
उत्थातुरंत्रवन पद ऋषभं यद्कदपयन्‌ ॥ १४॥ 
कोड आंसीज्ञामिशंसस्य सोम॑स्य कलशो भ्र॒तः। 
देवाः संगत्य यत्‌ सवे ऋषभं व्यकंहपयन्‌ ॥ १५॥ 
ते कुष्ठिकाः सरमाये कर्मेभ्यों अदधः शफान्‌ । 
अर्बध्यमस्य कीरेभ्यः श्ववतेभ्यों अधारयन्‌ ॥१६॥ 


दाङगास्यां रक्ष ऋषत्यव॑र्ति इन्ति चक्षुषा । 


नक. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> 
गा~द्यता 


शतयाज स यजते नेने डुन्बन्य्मयः। [३२ ३२३ ह शण ण 
जिन्वन्ति विश्वे तं देवा 


यो ब्राह्मण ऋषभर्माजहोति ॥ १८॥ 


ब्राह्मणेभ्य॑ ऋषभं दरवा वरीयः कृणुते मर्न; । 


पुष्टि सो अधन्यानां स्वे गोष्ठेऽं प्यते ॥ १९॥ 
गावः सन्तु प्रजाः सन्त्वथाँ अस्तु तनूबळम्‌ । 


` तत्‌ सवैमडुं मन्यन्तां देवा ऋषभदायिन ॥ २० ॥ 


अये पिपान इन्द्र इद्रयि द॑धातु चेतनीम्‌ । 
अयं धेनुं खुदुघां नित्यंवत्सा 


वश दुहां विपश्चितं परो दिवः ॥२१॥ 
पिशङ्गरूपो नभसो बयोधा 

ऐन्द्रः शाष्मों विश्वरूपो. न आऽगंन्‌ । 

आयुरस्मभ्यं दधत्‌ प्रजां च॑ 

रायश्च पोषेरामि नं; सचताम्‌ ॥२२॥ 


उपेद्दोप॑प्चंनास्मिन्‌ गोष्ट उप पुञ्च नः। 
उर्प ऋषभस्य यद्रेत उपेन्द्र तव॑ वीये[म्‌॥ २३ ॥ 
एतं वो युवान प्रतिं दध्मो अत्र 
तेन॒ कऋरीडन्तीश्वरत वशाँ अर्नु । 
मा नों दासिष्ट जनुषा सुभागा 
रायश्च पोषैरभि नं सचध्वम्‌, 


॥२०॥ ( अथवे० ६।८६।१-३ ) 
अथवो । एक्बूषः [ बृषक्रामना। ] । अचुष्टुप्‌ । 


बनद्रस्य बुषा दिवो वर्षा पृथिव्या अयम्‌ । 
बुषा विश्व॑स्य भूतस्य स्वभेकवृषो भंव 
समद्र शशो खवर्ताम॒सिः पंथिव्या वशा । 
चन्द्रमा नक्ष॑त्राणामीशे त्वमेकवृषो भ॑व 
सन्नाडस्यसुराणा ककुम्म॑नुष्या('णाम्‌ । 
देवानांमर्थेमागंखि त्वमेकवृषो भ॑व 


.॥२१॥ ( साम० ६२६) 
बामरदेवो गौतम; । त्रिठ्ठपू । 


37२ 3२३ 


सदर्षभाः सहधत्सा उदेत 


वेश्वा रूपाणि बिभ्रतीदधभीः । 


विश्वा रूपाणि 
- ६५ पक 


॥ २७ ॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ हे ॥ 


: 383 


क. 
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(५१३) 
3२ 3२३५ २ 
उरुः प॒थुरयं वो अस्तु लोक न 
39५ रर 3२ 39 २ ग 
इमा आपः खुप्रपाणा इह स्त ॥१२॥ ` 


॥ २२ ॥ / अथ० २।४६।१-७ ) 
सविता । पशवः [ पशु “व्थेनं ' ] । त्रिप . ३ उपरिष्टा- 
द्िराड्बुइतो, ४ भुरिगनुष्टुप्‌ , ५ अनुष्टुप्‌ । 
पह य॑न्त॒ पशवो ये प॑रेयः 


-चायु्येषां सहचारं ज्ञजोषं । 


त्वष्टा येषाँ रूपधेयानि वेद 

अस्मिन्‌ तान्‌ गोष्ठे संविता नि यच्छत 

इमं गोष्ट पशवः सं स्लवन्तु 

बृहस्पतिरा न॑यतु प्रजानन्‌ । 

सिनीवाली न॑यत्वाग्रमेषां 

आजग्मुषों अनमते नि य॑च्छ 

सं सं स्रंबन्तु प॒शवः समश्वाः समु पूरंषाः 
से घान्य[स्य या स्फ़ाति 

स्नेस्राव्ये[ण हविषां जुद्दोमि ॥३॥ 
सं सिंज्ञामि गवा क्षीरं समाज्येन बले रसम्‌। 
संसिक्ता अस्माक वीरा 

श्वा गावो मयि गोप॑तौ ॥४॥ 
आ ह॑रामि गवाँ क्षीरमाहदषे धान्यं; रसंम्‌। 
आइंता अस्माक वीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥५॥ | 


॥ २३॥ ( अथव० २।२८।१-६ ) 

ब्रह्मा । यमिनी | पशुपोष"स्‌ । ] ' अनुष्ठुप, १ भतिशक्करीः 

भा चतुष्पदातिजगती, ४ यवमध्या विराट भ्कुप्‌, ५ विराट्‌ 

ककुप्‌ , ५ त्रिष्टुप्‌, ६ विराड्गर्भा प्रस्तारपङ्क्तिः । . 

पकेंकयैषा सृष्टया संबभूव ' | 
यत्र गा अखुंजन्त भूतकृतो विश्वरूपा 

यत्र॑ विजञार्यते यमिन्यपते 
सा पशून्‌ क्षिणाति रिफती 


॥१॥ 


॥२॥ 


(५१७ ) 


शिवा भव पुरुषेभ्यों गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । 
शिवा५स्मे सवैस्मै क्षेत्राय शिवा नं इद्देघि ॥३॥ 
इह पुष्टिरिद रसे इह सहस्नंसातमा भव । 
प॒शून्‌ यमिन पोषय 

यत्रा सुददादैः सुकतो मद्‌न्ति 

विहाय रोगै तन्व; स्वायाः । 

ते डोकं यमिन्यमिसंबभूव | 
सा नो मा दिलीत पुरुषान पशस ॥५॥ 
यत्रा सहादों सुरुतामझिददोत्रदुतां यत्र॑ छोकः । 

तं छोक यमिन्यमिसंबंभूब 
' सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पशं 


॥४॥ 


॥६॥ 


॥ ३३॥ 
॥.२५॥ ( घा० य० १२।७३ ) 

वि सुंच्यभ्वमष्न्या देवयाना 

अर्गन्म तम॑सस्पारमस्य । 

ज्योतिरापाम 

क ॥ १३ ॥ ( बा० य० १५१३ ) 

अनडाईमन्वारभामद्दे सौस्भियशस्वस्तयें । 

स न इन्द्र इव देवेभ्यो | 

चढि; सन्तार॑णो भव 


॥ २७॥ ( अथवे० 8१११-१२ ) 
सूरवज्ञिरा: । भनड्वान्‌, इन्द्र: । त्रिष्टुप्‌ ; १,४ जगती, २ 
भुरिक्‌, ७ व्यवसाना षट्पदानुष्टुड्यभोपरिष्टाजागतानि- 

चृच्छकरी, ८-१२ अनुष्ठुप्‌ । 
अनडान्‌ दाधार पृथिवीमुत द्यां 


॥ ७३ ॥ 


॥ १३॥ 
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मूतं संविष्यकुबना डुहान 
सी देवानाँ चरति व्॒तानिं 

इन्द्रों ज्ञातो मंनष्ये[ध्वन्तः 
घमैस्तपतश्च॑ंरति शोशंचानः। 
सुप्रजाः सन्त्स उंदारे न संत्‌ 

यो ना्जीयाद॑नडुहों विज्ञानन्‌ 
अनद्डान डुंदे खछतस्य॑ झोके 

पेन प्याययति पर्वमानः पुरस्तात्‌ । 
पर्जन्यो थारा मरुत ऊधो अस्य 
यज्ञ: पयो दक्षिणा दोहो अस्य 
यस्य॒ नेशे यज्ञपंतिन यनो 

नास्य॑ दातेशे न प्रतिग्रहीता । 

यो बिश्वजिल्िइ्वभृद्धिस्वर्कर्मा 

घ॒म नो ब्रूत यतमश्चतुंष्पात्‌ 

येनं देवाः स्व(रारुरुहु 

हित्वा शरीरमखुतस्य नाभिम्‌ । 
तेन॑ गेष्म खुकृतस्य लोकं 

घमेस्यं व्रतेन तप॑सा यशस्यर्वः ॥६॥ 
इन्द्र रूपेणाभिवेद्देन प्रजापंतिः परमेष्ठी विराट्‌ । 
विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे अंक्रमतानडुह्यक्रमत । 
सो(5इंहयत सो|ऽधारयत ॥७॥ 
मध्यमेतदनड॒हो यत्रैष वह आहितः । 

एतावंदस्य प्राचीन यावान, प्रत्यङ्‌ समाहिंतः ॥८॥ 
यो बेदानडुहो दोहान्त्सप्ताठुपद्स्वतः । 

प्रजां च॑ लोक चांमोति- तथां सपऋषयों विदुः ९ 
पद्भिः सेदिमंबकरामन्निरां जङ्कासिरुत्खिदन । 
भमेणानड्रान्‌ कीलाळं कीनाशंश्चासि गच्छतः १० 
द्वादंश वा पता राजीजेत्यां आहुः प्रजापतेः । 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


तत्रोप ब्रह्म यो वेद तद्वा अनडुद्दों व्रतम्‌ ॥ ११॥ | ः 


| 
| 
| 
| 


॥ १॥ 
| दुद्दे सायं दुहे प्रातदुंदे मध्यंदिने परेत | 
` । दोहा ये अस्य संयन्ति तान्‌ विद्याचुंपदस्वतः १२ | 


(५४६ 
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| ॥ १॥ ( ऋ० १।२३।१३-१५ ) 
| अधातिथिः काण्वः । गायत्री । 
| आ पूवाक्चत्रबिषमाणे धरुणं दिवः । 
आजा नष्टं यथां पशुम्‌ 
पषा राजानमाघृणिरपंगूछह गुद्दा हितम्‌ । 
अर्विन्दचित्रर्वहिषम्‌ ॥ १४॥ 
उतो स मह्यमिन्डुमिः षड्‌ युक्ता अनुसेषिंधत्‌ । 
गोमियेवे न चदेषत्‌ | ॥ १५॥ 

॥ १ ॥ (क्र० १।४२।१-१० ) 

कण्वो घौरः । गायत्री । 


सं पंषन्नध्वंनस्तिर व्यंहों विसुचो नपात्‌ । 
सक्ष्वा देव प्र ण॑स्फुर 

यो नंः पषन्नधॉ बको दुःशेव॑ आदिदेशति । 
अप॑ स्म तं प॒थो ज॑हि 

अप व्यं परिपन्थिनं सुषीवाणं हुरश्चितम्‌ । 


॥ १३॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


पोषण-विभागः 
पोषणमंत्री अन्नमंत्री च 


॥ ३॥ | धियंजिन्वमवसे 


आ तत्‌ तें दख मन्तुमः पषन्नवों वृणीमहे । 
थेन॑ पितनचोंद्यः ॥ 
अर्घा नो विश्वसौभग दिरण्यवाशीमत्तम । 
धघनानि सुषणां कधि 
अति नः सश्चर्ता नय सुगा नं: सुपर्था कण 

पर्षक्षिह रतुं विद्‌ 2 | 
अभि सूयवंस नय न न॑वज्चारो अध्व॑ने । 
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(५१६) बत-लंहिता । 
॥ ४ ॥ ( ऋ० १।१०६।४ ) ॥ ६ ॥ ( ऋ, ३।६२।७-९ ) | 
कुत्स आँगिरसः । जगती । र गाथिनो विश्व'मित्रः । गायत्री । 
नराशंस वाजिन वाजयनिह इयं ते पषन्नाघणे सष्ट्तिदेव नव्यंसी 
क्षयद्वीरं पुषणे सस्नेरीमद्दे । ` | अस्मामिस्तभ्यँ शस्यते ॥७॥ | 
रथ न दगोद बसवः खु दानवो ताँ जंषस्व गिरं मम॑ वाजयन्तीमवा,थियंम । | 
विश्वस्साचो्‌ अंहसो निष्पिपतेन ॥ ५॥ वघयरिंब योषणासू ॥ ८॥ | 
दु ॥ ५॥ ( ऋ० १।१३८।१-४ ) यो विइवाभि विपदयति भवना सं च प्यति । 


परुच्छेपो दैव।दासिः । अद्यष्टि। । 
प्र प्रे पूष्णस्तुविजातस्य॑ शस्यते 
महित्वमस्य तवसो न तन्दते 


स नं; पषाविता सवत्‌ ॥ ९ ॥ 
४७ ॥ ( ऋ० ६,४८।१६- १९ ) 
शैयुर्बाहस्पत्यः ( तृणपाणिः ) । १६ कङ्‌; १७ सतोबुहती; 


स्तात्रमंस्य न तन्दते । १८ पर उष्णिक्‌ १९ बढती । 

अचौमि सुम्नयन्नहमत्त्यूति मयोभुबंमू । ` आ मां पृषन्नुप द्रव 

विश्वस्य यो मन आयुयुवे मखो शंसिषं चु ते अपिकर्ण आघणे । 

देव आयुयुवे मखः ॥ १॥ अघा अयो अरांतयः ॥ १६॥ 

प्र हि त्वा पूषजजिरे न यामनि मा काकस्वीरसुद्‌ चंदो वनस्पति 

स्तोमेभिः कृण्व ऋणवो यथा खुधः ` अस्तावि हि जाना । 

उष्टो न पीपरो सघ मौत सूरो अह. एवा चन 

हुवे यत्‌ त्वा मयोभव देवं सख्याय मत्येः । ओवा आवत दे. ॥१७॥ ` | 

अस्माकमांगषान्‌ द्युस्निन॑स्कथि रतेरिव तेऽवृकाम॑स्तु सख्यम्‌ । 

यस्य ते पुषन्‌ त्स॒ख्ये विपन्यवः परो हि मर्त्येरास समो देवेरुत श्रिता । | 

कत्वां चित्सन्तोऽवसा बुभुजिरे अभिख्यंः पृषन्‌ पृत॑नास नस्त्वं | 
8: इति हया बुभुजिरे । अवा नूनं यथां पुरा ॥ १९ ॥ 

 तामञु त्वा नवीयसीं नियुतं राय इमदे । > किट 


अहळमान उरुशंस खरी भव 
चाजेवाज्ञे सरी भव ॥३॥ 


अस्या ऊ छु ण उप सातये भवो 
 अहेळमानो ररिवाँ अंजाइव 


ऋजिश्व। भारद्वाजः । त्रिद्ठुप्‌ । 
थरुपंथः परिपाति वचस्या 
कारमेन तो अभ्यांनळर्कम्‌। श्‌ 
। रासच्छुदुधश्चम्द्राझा 
धियेधिय सीषघाति प्र पषा ॥ ८ ॥ 


॥९॥ ऋण ६५३॥१-१०) _ 
बाहेस्पत्यो भारद्वाजः । गायत्री; ८ अनुष्टुप्‌ । 


त्वा पथस्पते रथंन वाज॑सातये । 
ये प्षन्नयज्मदि 
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चाजडु दाम्ननस्क्वाध ॥२॥ अख्छिद्रस्य दधन्वतः खुपणस्य दघन्वतः ॥ १८॥ 
| 
| 
| 
| 


॥ ४ ॥ 
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पूषा-षेधता 


अभि नो नये वखु वीरं प्रयंतदक्षिणम्‌ । 
वाम गहपातें नय 


॥२॥ 

| अवित्सन्तं चिदाघणे पूषन्‌ दानाथ चोद्य । 

` पणेश्चिद्‌ वि म्रदा मन॑ः ॥३॥ 

| वि प॒थो वाज॑सातये चिनुद्दि वि सर्धा जहि । 

' साधन्तामुग्र नो धिय॑ः ` ॥४॥ 

___. * परि तृन्धि पणीनामारया हृद॑या कवे । 

' अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥५॥ 

| वि पूषन्नारया तुद पणेरिंच्छ हृदि प्रियम्‌ । 

. अर्भेम॒भ्यँ रन्धय ॥ ६ ॥ 

|, आ रिंख किकिरा कृणु पणीनां हृदया कवे । 
अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥७॥ 


याँ पुंषन्‌ ब्रह्मचोदनी मारा विभष्याछणे । 

तयां समस्य हृदयमा रिख किकिरा छृणु ॥८॥ 
या ते अष्ट्रा गोऑपशा 55घणे पझुसार्धनी । 
तस्यांस्ते सम्नमीमहे 

उत नो गोषणिं धिय॑मइव॒सां वाजसामुत । 
नवत्‌ ऊणुहि वीतये 


॥ १० ॥ ( ऋ० ६।५४।१-१० ) 
बाहैस्पत्यो भारद्वाजः । गायत्री । 
से पंषन्‌ विदुषां नय यो अंजसानुशासति । 
य पवेदमिति व्रवत्‌ ॥१॥ 
ससु पूष्णा गंमेमद्दि यो गहाँ अभिशासति । 
इम एवेति च त्रवत्‌. ॥२॥ 
पष्णञ्चक्रं न रिष्यति न कोशोऽवं पद्यते 
नो अंस्य व्यथते पचि 
यो अखै दृविषाविधज्न त॑ पूषापिं मुष्यते । 
प्रथमो बिन्द्ते वे 
पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्षत्वचेत 
पूषा घार्ज सनोतु नः 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


— Cth inf 


>... कका 355 253 कीड अकल ही वकक 


॥ ३ ॥ 


॥४॥ । 


(५१७ ) 
पूषज्ञनु प्र गा इदि यज॑मानस्य सुन्वतः । 

अस्माक स्तुवतामुत ॥ ६ ॥ 
मार्किनेशन्माकी रिषन्माकी सं शारि केवटे । 
अथारिष्टामिरा गंदि ॥७॥ 
गुण्वन्तै पूषणं बयमियेमनश्वेद्सम्‌ । 
ईशानं राय इमहे 

पूषन्‌ तर्व ब्रते वयं न रिंप्येम कदां चन । 
स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥ ९ ॥ 
परि पुषा परस्ता द्व्तं दधातु दक्षिणम्‌ । 
पुर्ननो नष्टमाजतु ॥ १९॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ११॥ ( ऋ० द।५५।१-६ ) ; 

बाइँस्पत्यो भारद्वाजः । पूषा । गायत्री । A 
पहि वां बिंसुचो नपा_ दाण सं संचावदै। . 
रथीऋतस्य॑ नो भव mi 
र॒थीत॑मं कपर्दिनः मीशांनं रार्घलो महः । 
रायः सर्खायमीमहे 
रायो धारास्याधुणे बसो राशिरजाश्व । 
शीवतोधीबतः सखा 
पूषणं नव ]जाइवसुरप स्तोषाम वाजिनम्‌ 
स्वसयां जार उच्यते | 
मातुर्दिथिषुमत्रव खखुजोर; र्टणोतु नः । 


॥२॥ 
॥३॥ 


-॥४॥ 


॥ १२ ॥ ( ऋ० ९५६१-६५ ) 
बाहेस्पत्यो भरद्वाजः । गायत्रीः । भु 
य एनमादिदेशति करम्भादितिं पृषर्णम्‌ 
न तेन॑ देव आदिर 
उत घा स र॒थीत॑मः सख्य 


(५१८ ) 


== 


उतादः परुषे गवि सूरश्चक्रं हिरण्ययम्‌ । 
न्यैरयदू रथीत॑मः ॥३॥ 
यदद्य त्वा पुरुष्ठत जवाम दस्र मन्तुमः । 
तत्‌ सु नो मन्म साधय 

इमं च नो गवेषण सातये सीषधो गणम्‌ । 
आरात्पूषन्ञसि श्र॒तः 

आ तें स्वस्तिमीमह आरे अंधासुपांचसुम्‌ । 
अद्या च॑ सर्वेतातये श्वश्च॑ सर्वतातये 


॥ १३॥ ( ऋ० ६।५८।१-४ ) 
बाइस्प्यो भरद्वाजः। त्रिष्ट्प; २ जगती | 


शुक्रं ते अन्यत्‌ य॑ज॒तं तें अन्यत्‌ 
विषुरूपे अहनी द्यौरिंवासि । 
विश्वा हि माया अव॑सि स्वथावो 
भद्रा ते पूषलिह रातिरस्तु 
अजाश्वः पशुपा वाजस्पत्यो 
धियंजिन्वो भवने विश्वे अर्पितः । 
अष्टा पूषा शिंथिरामुद्रींबृजत्‌ 
संचक्षांणो सुर्वना देव इथते 
यास्ते पूषन्नावो अन्तः संमुद्रे 
हिंरण्ययीरन्तरिक्षे चर॑न्ति । 
तामियासि दूत्यां सूयैस्य 
कामेन कृत भ्रच॑ इच्छमानः 
पूषा सुबन्धुर्दिव आ एूंथिव्या ` 
 इळस्पतिमेघवां दस्मवर्चाः । 

गयं देवासो अददुः सयोयै 
; कृतं तवसं स्वञ्चम्‌ 


॥ १४ ॥ ( ऋ० १०।१७।३-६ ) 
देवश्रवा यामायुनः । भिष्ठुप्‌ । 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


आयुर्विश्वायुः पारि पाखति त्वा 
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पूषा त्वां यातु प्रपथे पुरस्तात्‌ > 
यत्रासंते सकृतो यत्र ते ययः 
त्र त्वा देवः संविता द॑धातु 
पेमा आशा अजु वेद सवी 
सो अस्म अभ॑यतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आधंणिः सर्वबीरो 
अप्रयच्छन्‌ पुर एतु प्रजानन्‌ 
प्रपथे पथामजनिष्ट पषा 
प्रप॑थे दिवः प्रप॑थे पथिव्याः 
उभे अभि प्रियतमे खस्थे 
आ च परा च॑ चरति प्रजानन्‌ 


॥ ५॥ 


॥ ६॥ 


॥ १५ ॥ (ऋ० १०।२६।१-९ ) 
ऐन्ट्रो विमद, प्राजापत्यो वा, घासुक्रो वसुकृद्वा । 
अनुष्टुप ; १, ४ उष्णिक्‌। . 

प्र हच्छां मर्नाषाः स्पाही यन्ति नियुत॑ः 
प्र द्रा नियद्र॑थः पषा अंविष्ट माहिनः 
यस्य त्यन्महित्वं वाताप्यमयं जनः | 
विप्र आ वंखद्धीतिभिञ श्चिकेत सष्टतीनाम्‌ ॥ २ ॥ 
स वेद खुष्टुतीना- मिन्दुने पषा जुषां । 
अभि प्सर्रः प्रषायति ब्रज न आ प्रंषायति ॥३॥ 
मंसीमहि त्वा वयमस्माक देव पूषन्‌। 
मतीनां च साधन विप्राणां चाधवम्‌ 
प्रत्यंधियेश्ञाना-मश्वहयो रथानाम्‌ । 
ऋषिः स यो मनुर्हितो विप्रस्य यावयत्सखः 
आधीषमाणायाः प्तिः शुचायाश्च शुचर्स्य च । 
वासोचायोऽयींना तमा वासाँलि ममेजत्‌ 
इनो वाजानां पतिः रिनः पुष्टानाँ सर्खा । 


॥ १॥ 


॥ ४ ॥ 


म समर इवेतो दूघोद्‌ वि वृथा यो अदम्य: ॥ 


आ ते रथ॑स्य पूष- न्नजा धुरे बढ़त्युः 


॥ ३ ॥ | विश्वस्यार्थिनः सखा सनोजा अन॑पच्युतः ॥ ८॥ 
(५५४१) 


॥६॥ | 
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ताँ तें देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥१॥ 
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पूणा-देवता ( ५१९ ) 
अस्माकमूजो रथं पूषा अविष्टुः माहिनः । मरीचार्धमान प्र विशां पाप्मन्‌ 
भुबद्गाजानां वृध इमं न॑ः श्॒णवद्धवम्‌ ॥९॥ | उदारान्‌ गंच्छोत वा नीहारान । 
॥ १६ ॥ ( यजु० ९३२ ) नदीनां फेना अनु तान्वि न्य द 
पूषा पंचाक्षरेण पंच दिश उदजयत्ता उज्ञेषम्‌ ३२ | चन्न पूषन्दुरितानिं मृक्ष्व ॥२॥ 
॥ १७ ॥ ( यजु० १०१) द्वादशधा निहित ्रितस्य 
पुषणे स्वाहा ॥ ५॥ | अपमृष्टं मनुष्येजसानिं । 
ह १८॥ ( यज्ञ० २२।२० ) ततो यर्दि त्वा ग्राहविरानरो 
पूष्णे नरंधिषाय स्वाहा ॥ २० ॥ | तां ते देवा ब्रह्म॑णा नाशयन्तु ॥३॥ र 
॥ १९॥ ( यजु० २५५, ७) ॥ २४ ॥ ( अथव० ७।९।१-४ ) र 
पृष्णो नवमी ॥ ५॥ | उपरिबभ्रवः । त्रिष्ठ्प; ३ त्रिपदा आषां गायत्री, ४ अनुष्टुप भि 
पूषणं चनिष्डुनां ॥ ७॥ | प्रपंथे प॒थामंजनिष्ट पुषा 
॥ १० ॥ ( यजु ० २९।४७ ) प्रपथे दिवः प्रप॑थे पृथिव्याः - द | 
ब्राह्मणास) पितरः खोम्यासः उमे अभि प्रियतमे स॒धस्थे ह. 
शिवे नो द्यावांपूथिवी अनेहरसा । आ च॒ परो च चरति जानन्‌ ॥१॥ ग 
पूषा नं; पातु डुरितार्दतावृधो पुषेमा आशा अड वेद सबा टर 
रक्षा मार्किनों अघशंस ईशत ॥ ४७ ॥ | सो अस्मों अभ॑यतमेन नेषत्‌ । 

॥ ११॥ ( यजु० १४४१, 8२ ) | स्वस्तिदा आणिः सर्वेबीर उ 
rer) 
लता ds ॥ ४२ | स्वोतारस्त इह ससि ॥३॥ 
पयल्या पर पति चास्या परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दरणम्‌ । 
कासेन छतो अभ्यानडकैम । पननों नष्टमाजतु सं नष्टेन॑ गमेमहि ॥४॥ 

अ ra ॥२५॥ ( नचर १३१९ ) 
छसीषधाति प्र पूषा ॥४२॥ सूर्यासा। ष्प्‌ 

॥ २२॥ ( यजु० ३८३, १५ ) | आस्य ब्राह्माणाः स्नर्पनीहेरर्तु 
पषाऽसिं घमीयं दीष्व ॥ ३॥ | अर्बीरष्नीयदजन्त्वाप; । 
स्वाद! पूष्णे शर॑से ॥ १५॥ | अयैम्णो आश पर्यतु पूषन्‌ 

॥ २३ ॥ ( अथर्व० ६।११३।१-२ ) प्रतीक्षस्ते श्वरो देवर 
अथर्वा । त्रिष्टुप्‌; ३ पंकिः । ॥ २६॥ ( अथव० १४।२।३८) 
तरिते देवा अंखुजतैतवेनः तां पूर्षञ्छिवर्तमामेरयस्व | 
त्रित. एंनल्मनुष्येषु ममृज । यस्यां बीजै मनुष्या$ वप॑न्ति । 
ततो यर्दि त्वा ग्राहिरानशे या न॑ ऊरू उंश॒ती विश्रयांति | 
यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेप: 


५ (ब ७) 


सहचारी-देवगणः 


॥२७॥ ( ऋ० १।१४।३ ) 
मधातिथिः काण्वः । गायत्री । 


इन्द्रवायू बृहस्पति मित्राञ्चै पूषणं भगम्‌ । 
आदित्यान्‌ मारुतं गणम्‌ 
(२) इन्द्रमरुत्पूषन्भगाः 
॥२८॥ (ऋ० १।९०।४-५ ) 
वि नः प॒थः सुंविताय चियत्त्विन्दो मरुत॑ः । 
पषा भगो चस्द्यासः 
(३) पूषन्विष्णू 
उत नो थियो गोअंग्राः पूषन्‌ विष्णवेबयावः 
कती नः स्वस्तिमत 


॥ २९ ॥ ( ऋ० २।३१।४ ) 


जगती । 
डत स्य देवो भुषनस्य सक्षणिः 
_ त्वष्टाझामिः खजोषां जूजुवद्‌ रथम्‌ । 
इळा भगो बह्दद्दिवोत रोद॑सी 
पूषा पुरेधिरश्बिनाबधा पतीं 
(५) ब्राह्मणपिठसोमद्यावापृथिवीपूषाणः । 


॥ ३०॥ ( ऋ० ६।५५।१० ) 
पायुर्मारद्वाजः । जगती । 


म पितरः सोम्यासः 


।१॥ ( ऋ० १०१९७ ) 
बिपरबन गोपायनाः । त्रिष्टुप । 
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हि की वरण, पुनः पुननेः सोमस्तन्वं ददातु 
[। 
(१) इन्दवायुबृहस्पतिमिज्नाश्निपूषन्मगादित्यमरुतः । 


॥३॥ 


॥ ४ 


॥५॥ 
(४) त्वप्रप्नीव्ञाभगब॒हदिवरोद्सीपूषन्नश्विना: । 


यृत्यमदः ( आंगिरसः शोनहोत्रः पश्चात्‌) भागव; शौनकः । 


॥ ७ ॥ 


॥ १० ॥ 


—— ee — "प्न 


पुनः पूषा पथ्यां या स्व॒स्तिः ॥७॥ 
(७) अयेमा पूषा बृहस्पतिः । 
` ॥ ३१॥ ( घा० य° ९१९) 

प्र नो यच्छत्वयेमा प्र पूषा प्र बुहस्पतिं:। 

प्र वाग्दैबी दंदातु नः स्वाहा ॥ २९॥ . 


(८) मित्रवरुणे्हरपृषभ््रजोषधयः । 


॥ ३२॥ ( बा० य० १९७९) 
कार्म कामढुघे 'घुक्ष्ष मित्राय वरुणाय च । 
इन्द्रायाश्विश्यों पृष्णे प्रजाभ्य ओष॑धीभ्यः ॥७२॥ 


(९ ) उषःबायुपूषाण; । 
॥३३॥ ( बा० य० ३३।३४,४८,४९ ) 
प्र वांदूजे सुप्रया बहिरेधां 
आ विश्पतीव व्वीरिंट इयाते । 
विशामक्तोरुषसः पृषेहतौ 


वायुः पूषा स्त्रस्तये नियुत्वान्‌ ॥ ४४ ॥ 


(१०) अझीन्द्रवरुणभित्रमरुतविष्णुरुद्गपूषान्‌सग- 
सरस्वत्य: । 
अपन इन्द्र बरुण मित्र देवाः 
शाः प्र य॑न्त मरुतोत विंष्णो । 
उभा नासंत्या रुद्रो अंध. झाः 
पूषा भगः सर॑स्वती जुषन्त 
(११) इन्द्राझिपूषाद्यः । 
इन्द्राझी मित्रावरुणादिति ७ स्वः 
पृथिवीं द्यां मरुतः पर्वैताँ२ अपः 
हुवे विष्ण पूषणं ब्रह्मणस्पति 
भगं चु शस १७ सबितार॑मृतये 
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पूषा-देवता (५२१) 
(१२) (१२) वसिव््पूपम्वरुणमित्रान्यादिखयवि्ेदेवा। 73 काकी.” । (१७) सबितधातपूषन्त्वष्टार; | 
॥१३॥( नच १९१) ॥४१॥ ( अथव० ११।६।३ ) 
me त्व । त्रिष्ठुप्‌ । शन्तातिः। अनुष्टुप्‌ । 
sin न से रमो देव खंवितारं धातारमत पृषणम्‌ । 
चरुणी [मत्री आहेः । त्वष्टारमभ्रियं ब्रमस्ते नो सुंचन्त्वंहंस 
इममादित्या उत विशवे च देवा Bn पक 
` उत्तरस्मिज्ज्योतिषि धारयन्त ॥१॥ १८) पसवाल ५ 
ज्य ॥४२॥ ५ अथव० १४११३) 
(१३) पूषा, अर्यमा, वेधाः सूर्या सावित्री त्रिष्द॒पू । 
॥ ३७॥ ( अथवे० ११११ ) इमं गांवः प्रजया सं विशाथ 
अर हे डर । पक्तिः । अयं देवांना न मिंनाति भागम्‌ । 
ये त इज असल अस्मै व॑ः पूषा म॒रुत॑श्च सर्व 
अर्यमा होता छणोतु वेधाः । अस्मे चो धाता स॑विता छुवांति ॥ ३३॥ 
लिदा हास्त ( १९ ) अञ्िसोमपूषाणः । 
बि पर्वोणि जिहता चूज्वा डं ७ ॥ ॥४३॥ ( अथण क ) 
( १४) अर्यमा, पुषा, बृहस्पतिः, इन्द्र: । यम! । आरची उशिक्‌ । 
॥ ३८॥ ( अथवं० ३।१४।२ ) | तवझिराह तबु छोम आह 
र ब्रह्मा । अनु । पूषा मां घात्‌ सुकृतस्य लोके ॥२॥ 
सं व॑ः सजत्बवैमा सं पूषा से बहस्पतिः । (२०) अदितिमरुदूविष्णुपूषवायवः । 
समिसो यो घनजयो मयि जज तज ॥२॥ ॥ 8४॥ ( अथवे० १९।१०।९ ) 
( १५ ) अर्यमन्पूषन्बृहरूपतयः । . अ (न | 
॥ ३९॥ ( अथवे० ५।२८।१२ ) शा नो अदितिभवतु व्रतभि 
अथर्वा । ककुम्मलनुष्ठुप्‌ । झं नो भवन्तु मरुत॑ः स्वको; । 
आ स्वां चुतत्वर्यमा पूषा बृहस्प्तिः । . | झं नो विष्णुः शर्म पुषा नों अस्तु 
अईजीतस्य यन्नाम तेन त्वाति चृतामसि ॥ १२॥ | श नों भित्र शम्व॑स्तु बायु ॥९॥ 
(१६) इन्दापूषणो, अदितिः, मरुतः, अपांनपात्‌ , | (२१) पूषा इन्द्वाझी इति नानादेवताः । 
सिन्धवः, विष्णुः, चौ; । ॥४५॥ ( अथध० १९।२०।१) 
॥ ४०॥ (अथष० ६३१) : अथर्वा । त्रिषठुप । 
अथर्वा । पथ्याबृहती । अप न्यधुः पौरुषेयं बघं यं 
पातं न॑ इन्द्रापूषणादिति पार्तु मरुत॑ः । इन्द्राझी घाता सविता बृहस्पतिः । 
अपाँ नपात्सिन्धवः सप्त पांतन सोमो राजा वरणो अभ्वि्ना 
पादु नो विष्णुदत यौ ॥ १ ॥ | य॒मः पुषास्मान्परिपातु मृत्योः 
४ १६ र “4000 यै 
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अर्थ-विभाग 
अर्थमंत्री 
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॥ १ ॥ (ऋ० १।२।४,५ ) | रका) | मर्ग एव भगवों अस्त अस्तु देवाः | 
आर्जागरति; शुनः शेपः सः इत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः । तेनं वयं भगवन्तः स्याम । | 
गायत्री। तं त्वां भग सर्व इज्ञोहवीति 
यश्चिद्धि त इत्था भर्गः शशमानः पुरा निदः स नो भग पुर एता भवे ॥५॥ | 
अद्वेषो हस्तंयोद॑घे ॥ ४॥ | सम॑ध्वरायोषसो नमन्त “छ| 
भर्गभक्तस्य ते वयमुदशेम तवावसा । दधिक्रावव शुच॑ये पदाय । 
` मूघौन राय आरमें ॥ ५॥ | अवाचीन ब॑लुविदं भग नो 
॥ २॥ ( ऋ० ७।४१।२-६ ) रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥६॥ 
भेत्रावरुणिव सिष्ठ। । ब्रिध्ुप्‌। ॥ ३ ॥ (वा०य० १०५ ) 


भगाय स्वाहां ॥५॥ ५ | 


कळ ॥8॥ ( अथवे० २।३६।७ ) 
एनस्तुरञ्चिव्‌ पतिवेदनः | अनुष्टुप्‌ । 
भगे भक्षीत्याह ॥ २॥ | इवं हिरण्य शुल्युल्वयमोक्षो अथो भगः । 


एते पतिभ्य॒स्त्वामंदुः प्रतिकामाय वेस्तंवे ॥७॥ | 
॥ ५॥ ( अथवे० ९।२६।९) 
ब्रह्मा । त्रिपदा पिपीलिक मध्या पुर उष्णिक्‌ । 
[i भगों युनक्त्वाशिषो स्व स्मा 
| अस्मिन्यक्षे प्रविद्वान्युनकु सयुजः स्वाहा ॥ ९ 
॥द्‌॥ ( अथर्व० १।१२९।१-३) . .. 
प्न की । भनुष्दुप। 
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गः-द्वता 


येनं वक्ष अभ्यभंबो भगेन वर्चला सह 
तेन मा भगिनै झण्बपं द्ान्स्वरांतय 

यो अन्धो यः पुन; खरो भगों वक्षेष्वाहिंत; 
तेन मा भगिन कृण्वप द्रान्त्वरांतय 


॥७॥ ( अथव० १९।४५।३ ) 
खृणु; । एकावसाना महाबृद्दती ( निचृद्‌ )। 


॥२॥ 


॥३॥ 
| 


,भगों मा भगेनावतु प्राणायापानायार्यषे 


| 
वर्चेल ओजसे तेज॑से स्व॒स्तये सभतये स्वाह।॥९॥ | 


सहचारी--देवगणः 
( १) सबिता- उषस्‌- अश्विन्‌ भग- असय; । 


॥८॥ ( क्र० १।७६४।८ ) 
प्रस्कण्वः काण्वः । प्रगाथः=विषमा बृहत्यः, समा सतोबृहृत्यः । 


सवितार॑मुषसमञ्चिना भग 

अझि व्युष्टिष ष्पः । 
कण्बांसस्त्वा सुतसोमास इन्धते 
इव्यवाहे स्वध्वर 

( २ ) भगमित्रादित्यर्यमन्वर्णसोमाश्चिनाद्यः । 


॥९॥ ( ऋ० १८९३) 
गोतमो राहूगणः । जगती । 


तान्‌ पूर्व॑या निविदां हमहे बयं 
भमै मित्रमदितिं दक्ष॑मल्निध॑म्‌। 
अयृमणं वरुण सोम॑म्श्विना 
सरस्वती नः सुभगा मयंस्करत्‌ 
(३ ) मित्रा्यमस्पगा; । 


॥ १०॥ (क्र० २।२७।१ ) 
कूर्मा गात्संमदो यर््रमदो बा । त्रिष्टुप्‌ । 


इमा गिर आदित्येभ्यो घतस्नू 

सनाए राजभ्यो जुहां जुद्दोमि । 
णो मित्रो अयेमा भगों नः 

तुविज्ञातो वर्णो दक्षो अशी 


॥८॥ 


॥३॥ 
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॥ १॥ | याचयच्छुमस्तितम्‌ 


(०२३) 
(४) मित्रा्यमन्त्सवितृमगाः । 
॥ ११॥ ( घ० य० ३३१० ) 
यदद्य सूर उवितेऽनांगा मित्रो अयमा । 
सुवाति सविता भग ॥ २०॥ 


(५) द्यावापृथिवी, इन्द्राबद्दस्पती, भगः । 
॥ १२॥ ( साम. पूर्वार्चिकः १।३।१० ) 
वामदेवो गौतम! । महापोक्तिः । 


३ ३ १ २ 


| यशोमा द्यावापृथिवी यशो मेन्द्रबृदस्पदी । 


२ ३ १२ २ ३ १ २ 


यशो भगस्य विन्दतु यशो मा प्रतिमुच्यताम्‌ । 


२३ १२ 


१ 
यशसा ३स्याः सश सदोऽहं प्रवदिता स्याम्‌॥१०॥ 


(६) इन्द्र, भगः, सबिता । 
॥ १२॥ ( अथवं० १।२६।२ ) 
ब्रह्मा । त्रिपदा एकावसाना साम्नी त्रिष्टुप्‌ । 
सखासावस्म्यमस्तु रातिः । 
सखेन्द्रो भर्गः सविता चित्ररांघाः ॥२॥ 


(७) अयमा, भगः, बृहस्प्रतिः, देवीः । 
॥ १४॥ ( अथब० ३।२०.३ ) 
वसिष्ठः । अनुष्ठुप्‌ । 
प्र णो यच्छत्वर्यमा प्र भगः प्र बृहस्पति: । 
प्र देवीः प्रोत सूनुता राये देवी दधातु मे ॥ ३॥ 


( ८ ) अंदाभगवरुणमित्रायमन्नादितिमरुतः। ठ 


॥ १५॥ ( अथबे० ६।४।२ ) 
अथर्वा । प्रसारपंकतिः । 


अप तस्य॒ देषो गमेदभिइतो 


र टा ३८२ 
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(९ ) बह्मणस्पतिर्सगः ।. (द) ्रह्मणस्पतिर्भगः। (१४ ) अयमा घाता भगः। 
र ॥ १६ ॥ ( अथव० ६७४१) | अनक्षरा ऋजव॑ः सन्त पन्थानः 
हे अधर्वा । अनुष्टुप्‌ । येमिः सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ । 
सं ब॑ः पृच्यन्तां तन्व१: सं मनासि ससु ब्रता। | सं भगेन समंयेस्णा सं घाता स््ंजतु वचेसा ॥३४॥ 


सं बोऽयं बहणस्पतिमैगः सं वों अजीगमत्‌ ॥१॥ (१५) भगार्यमन्खवितुदेवाः । 


(१०) बृस्पतिसवितमित्रायमन्मगाश्चिनाः। | गह्लामिं ते सौभगत्वाय हस्तं 


॥ १७॥ ( अथष ६।१०३।१ ) मया पत्यां जरदष्टियेथाखंः । 
उ । अनुष्टुप्‌ । भगो अयमा संविता पुरन्धिः 
संदानं बो बृहस्पतिः संदानं सविताकरत्‌ । मझ त्वादु गाहिपत्याय देवाः ॥५०॥ 


संदान मित्रो अर्यमा संदानं भगों अश्विना ॥ १॥ र 
ह (१६) भगसवितारो । 


६ ees 0006 
A १9. १६० MS 


Ci भग॑स्ते हस्तमग्रहीत्‌ सविता हस्तमग्रहीत्‌ । 
॥ १८॥ ( अथचे० ८११ ) पत्नी त्वम॑सि थमैणाहं गहपतिस्तव ॥५१॥ 
ES ब्रह्मा । अनुट्ट्पू । . क र ४ 
ग्र उदनं भगो अप्रभीदुदैन सोमों अंशुमान. । (१७) त्वष्ट॒बद्दस्पतिभगसवितार: । 
. उदेनं मरुतों देवा उदिन्द्राझी स्वस्तये ॥ २॥ | त्वष्टा वासो व्यद्धाच्छुमे कं 


RN बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनाम्‌ । 
(२) हक तेनेमां नारी सविता भगश्च 
॥ १९॥ ( अथव० ११।६।२ ) | - ण री 
श्तातिः। अनुष्ठुप्‌ । सूर्यामिंव परिंधत्तां प्र॒जया ॥ ५३ ॥ 
च le ° भित्र ~ श्र जी 
ब्रुमो राजान वरुण मित्र बिष्णुमथो भगम्‌ । ( १८) इन्द्राञ्मिद्याचापृथिविमातरिश्वन्भगाद्यः । 


अंश विवस्वन्त ब्रमस्ते नो मंचन्त्वद्दसः 
र हम नो सुकन्त्वहस; ॥२॥ इन्द्रा द्याचापथिवी मातरिश्वा 


| (१३) भगाश्विनः । 9 मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा । 
_॥२०॥ ( अथर्व० १४।१।२०,३४,५०,५१,५३-५४, | बद्दस्पातमेरुतो ब्रह्म सोम 
५९-६० ' इमां नारीं प्रजयां वर्धयन्तु 
सूयासावित्री । २०;५०;५३३५९ त्रिष्टुप्‌ , ३४ प्रस्तारपक्तिः, 
अनुष्टुप्‌ ; ५४ भुरिक्‌ त्रिष्ट्पू; ६० परानुप्रुप्‌ । . (१९) थातां भगः । 


उद्यंच्छध्वमप रक्षों नाथ 

इमां नारी खुछते द॑धात । 

घाता विंपश्चित्पतिंमस्ये विवेद 
` ॥२०॥ | भगो. राजा पुर पतु प्रज्ञान 
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वंणंयः-दचता (५९५) 


Es 
F 
| 


Rm RR MM 4400 45... 
र) (२०) त्वष्ट्भगौ । तार्मयेमा भगो अदिवनोभा को 
। ह। तक्ष चतुरः पादान्‌ | प्रजापतिः प्रजर्या वधेयन्तु ॥१३॥ 
भगस्ततक्ष चत्वारयुष्पलानि । १” i 
| स्वर्श पिपेश मध्यतोऽन वर्भान | (RR) अ ज 
| सानी अस्तु खुमंगली iT ॥२२॥ ( अथव० १९१०२९ ) 
ह वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । 
(२१) अर्यमन्‌भगादिवन्प्रजापतयः । श नो भगः शर्म नः शंसों अस्तु 
॥ ३१ ॥ ( अथवं० १४।२।१३ ) त्रिष्दुप्‌ । शं नः पुर॑न्धिः शमु सन्तु राय॑ः । 
` शिवा नारीयमस्तमार्गाल्निमं शं न॑ः स॒त्यस्य॑ स॒यम॑स्य शंसः 
आता लोकमस्ये दिदेश । शां नो अयमा पुरुजातो अस्तु ` ॥२॥ 


ISITE च्य्च्य्छ्ड त | 


॥| 
५५484१:4९०८१०११-३१०८१०:४५३५०८१०११०८१०-:१६::० 


॥ १॥ ( त्रा० १०१०८१,७,१,८,१०-११ ) अरृष्टो व॒ एतवा अस्तु पन्था 


सरमा देवशुनी ऋषिका । त्रिष्टुप्‌ । बहस्पतिबै उभया न सूँळात्‌ ॥ द 
इन्द्रस्य वूतीरिंषिता च॑रामि ___ | बद गंमननुषयः सोम॑शिता $ 
मद इच्छी पणयो निधन बै! कन पा 
अतिष्कदों भियसा तन्नं आवत्‌ ` ! अन पा विमा 
तथां रखायां अतरं पयाँसि ॥ २॥ | नाई वेद आतृत्वं न खसुत्व 
नाइँ तं वेद दभ्यं दभत्‌ ल इन्द्रो कक या घोरा। | 
यस्येदं दूतीरस॑रं पराकात्‌ । गोकामा मे अच्छद्यन्‌ 00 लु 
न तं भून्ति अवतो गभीरा ची व 

र व 
इता इन्त्रॅण पणय! शायध्वे ॥ ४ | जतय यन्तु तीते 


अलेम्या व॑ः पणयो वर्चासि 
__ आनिषव्यास्तर्स्वः सन्तु पापीः ।' 
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उद्योग-मंत्री 


छ) 


¢ 


ANAS 


AN 


॥ १॥ ( क्र० १०।८१।१-५) या ते घामांनि परमाणि यावमा 
न विश्वकर्मा भोवन: । त्रिष्ट्यू, २ विराड्रूपा । या मध्यमा चिंश्वकर्मघुतेमा । 
य इमा विश्वा भर्वनानि ज्ञहत्‌ शिक्षा सखिभ्यो हुविषिं स्वधावः 


. ऋषिहाता न्यसींदत्‌ पिता न॑ः । | स्वयं यजस्व तन्व वृधानः 
स आशिषा. दरविणमिस्छरमासः ! विश्वेकमन्‌ हविषां वावृधानः 


थमच्छदर्वरी आ विवेश ॥ १॥ , स्वयं य॑जस्व पृथिवीम॒त दयाम्‌ । 
कि स्िंदासीदधिष्ठान॑मारम्भणं मुहास्त्वस्ये अभितो जनांसः 


ं इहास्माकं मघवां सरिरस्तु 
| 
| 


वाचस्पतिं विश्वर्कमाणमतयें 
मनोजुवं बाजे अद्या इविम । 

स नो विश्वानि हवनानि जोषद्‌ 
विश्वश॑स्भ्रवंसे साधुकंमो 


॥ ३ ॥ ॥२॥ ( ऋ० १०८१९ १-७ ) त्रिष्टुप्‌। 


| चकुंषः पिता मन॑सा द्वि थीरों 
घृतमेने अजनन्नन्नमाने । 


RR 
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विश्वका -देवंता (०२७) 


विश्वकमी विर्मना आद्विहाया | उपयामनृहोतोज्सेन्तरय ला किम २ 
भाता विधाता परमोत खंडक । 
तेषामिष्टानि समिषा मंदन्ति 

यत्रा सप्तऋषीन पर एकमाहुः. 
यो नं; पिता ज॑निता यो विधाता 
धामानि वेद भुच॑नानि विश्वां । 


` यो देबानौ नामधा एकं एच 


ते संप्र सुव॑ना यन्त्यन्या 
त आर्यजन्त द्रविणं समंस्मा 
ऋषयः पूवे जरितारो न भूना । 
असते सूते रज॑सि निषत्त 
ये भूतानि खमङृण्वन्निमानिं 
परो दिवा पर एना पृथिव्या 
परो देवेमिरस्रेयेदस्ति । 
कं स्विद्रम प्रथम देध आपो 
यत्र॑ देवाः समपंश्यन्त विश्वे 
तमिद्गभै प्रथमं दश्च आपो 
यत्रं देवाः समर्गच्छन्त विश्वे । 
अजस्य नाभावध्येकमर्पिंतं 
यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थु 
न तं विंदाथ य इमा जजान 
अन्यद्युष्म्राकमन्तंरं बभूव । 
नीहारेण प्राता जल्य्या च 
अखुतुपं उक्थशासश्चरन्ति 

॥ ३॥ ( बा० य० ५१११ ) 


विश्वर्कमो त्वाऽऽदित्यैदत्तरतः पांतु 


॥ 8 ॥ (चा० य० ८।४६, ५४) 


विश्वकर्मन्‌ हविषा वर्धनेन 


| nce सम॑नमन्त पूर्वी 
 झदयुप्रों विद्यो यथास॑त्‌ ॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


दा 


॥ ७ ॥ 


॥११॥ 


एव ते योनिरिन्द्राय त्या विश्वर्कमेणे ॥४६॥ 


उपयामग्रंहीतोसान्द्राय त्वा विश्वर्कमण 


विश्वर्कमा दीक्षायांम्‌ ` ॥५३॥ 
॥ ९ ॥ ( बा० य० ११४३१) : 
विश्वकर्मणे स्वाद्दा! ॥ ४३॥ 
॥६॥ ( वा० य० १४।९, १२, १४) | 
विश्वकमो वर्यः परमेष्ठी छन्द: ॥९॥ 
विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठ > 


व्यचस्वती प्रथस्वतीमन्तरिक्ष | 
यच्छान्तरिक्ष इ१9हान्तरिक्ष मा हिं<सीः ॥ १२॥ 
विश्वकंमो त्वा खादयतु | नशी 
अन्तारिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌. ॥१४॥ 
॥७॥ (चा० य० १७३२) | 
विश्वकमा ह्यज॑निष्ट देव 
आदिद्‌ गन्धव अंभवद्‌ द्वितीय! । 
तृतीयं; पिता ज॑नितोषधीनां 
अपां गर्भ व्यद्घात्‌ पुरुत्रा 
॥८॥ ( अथव० ९३५2-५१) . 
अङ्गिरः । त्रिष्ठप्‌ , १ बृहतीगर्भा, ४-५ भुरिक्‌। 
ये भक्षर्यन्तो न वसून्यान'धु 
यानझयों अन्वर्तप्यन्त चिष्ण्याः । ` 
या तेषांमब॒या दुरिष्टिः 
स्वि[्टिं नस्तां कृणवद्‌ विश्वर्कमो 
यज्ञप॑तिसष॑य॒ पन॑साहुः 
निर्भक्त प्रजा अंचुतप्यमानम्‌ । 


मथव्या|भ्स्स्तोकानप यान्‌ रराध | 


= 
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(५२८) देथत- 


घोरा ऋष॑यो नमो अस्त्वेभ्यः [द्वौ पक्ष परिविष्ठमौ 
चक्षुयेदेषां मनसश्च सत्यम्‌ । तस्य॒ गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाम्‌ ॥३॥ 
बहुस्पतंये महिष ुमन्नमो यज्ञं यन्तं मन॑सा बृहन्तं 
विच्वेकर्मन्‌ नम॑स्ते पाहां १स्मान्‌ . ॥ ४॥ | अन्बारोंद्दामि तप॑सा खयौनिः । 

यक्षस्य चक्षः प्रशरतिसुखे च ` | डपहता अझे ज॒रस॑ः परस्तात्‌ 


चाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि । तृतीये नाकें सधमादं मदेम ॥ ४ ॥ 
इमं यज्ञं वित॑तं विइवकर्मणा शुद्धाः पूता योषितों यज्ञियां इमा 
देवा य॑न्तु खुमनस्यर्मानाः ॥ ५॥ | ब्रह्मणा हस्तेषु प्रपृथक्‌ सांद्यामि । 

यत्काम इव्‌ मंभिषिश्चामिं घोऽहं 


॥९॥ ( अथवे० ६।१२२।१-५ ) 


सगुः । त्रिष्टुप्‌, ४-५ जगती । इदो मत्यतता ददात तमम ॥५॥ 
` एतं भागं परि ददामि विद्वान्‌ ॥ १० ॥ ( अथबे० १९॥१७७ ) 
_ विइव॑कर्मन्‌ प्रथमजा ऋतस्य । अथर्षा । अतिजगती । 
जरसः परस्तात्‌ विश्वकमी मा सपऋषिभिरुदीच्या दिशः पांत 
नु सं ॥ १॥ | तस्मिन्‌ क्रमे तस्सिछये तां पुरं प्रैमिं । 
तरन्ति स मा रक्षत स मा गोपायत 
तस्मा आत्मानं परिं ददे स्वाहा ॥ ७॥ 
॥ ११॥ ( अथव १९।१८।७ ) 
॥ २ ॥ द्विपद। प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । 
विचवकर्माणं ते संसऋृषिषन्तस्ुच्छन्लु । 
भदर्धांनाः सचन्ते । ये मांघायब उदींच्या दिशो[ऽभिदाखांत्‌ ॥ ७॥ 


(२६५८) 


॥ १ ॥ (ऋ० ७५४१-३ ) ॥8॥ ( बा० य० ३।४१-४३) २ 

मैन्नावरुणिवेसिष्ठ: । त्रिठठपू । गृहा मा बिंसीत मा वेपध्वसूजै वित एमासे । 
वास्तोष्पते प्रति जानीहयस्मान ऊज बिभ्रद्वः सुमनाः सुमेधा 
स्वावेशो अनमीवो भ॑वा नः । ` | गहानेमि मनसा मोदमानः ॥४१॥ | 
यत्त्वेमहे प्रति तन्नों जुषस्व॒ - येषामध्येति प्रवखन्‌ येजु सौमनसो बहुः । 
शा नों भव ह्विपदे शं चतुष्पदे ॥ १ ॥ | ग्॒ा्ुप॑ हयामहे ते नों जानन्तु जानतः ॥ ४२॥ 
वास्तोष्पते प्रतरणो न पधि उपहूता इह गाव उप॑हूता अजावयः । 
गयस्फानो गोभिरक्वेभिरिन्दो । अथो अन्नस्य कीलाळ उपहुतो गृहे नः 
अजरांसस्ते खख्ये, स्याम क्षेमाय बः शात्त्यै प्रपंचे ph 
पितेब॑ पुरान्‌ प्रतिं नो जुषस्व ॥ २॥ | शिव& शग्म शंयोः शंयोः ॥४३॥ | 
वास्तोष्पते शग्मयां संसदा ते ॥५॥ ( अथवे० ३।१२।१-१ ) ड 
सक्षीमहि रण्वया गातुमत्यां । ब्रह्मा । शाळा, वास्तोष्पतिः । त्रिष्टुप्‌ , २ विराड्‌ जगती, ३ 
पाहि क्षेमं उत योगे चरं नो बृहती, ६ एक्करीगर्भा जगती, ७ आर्षी अनुष्टुप्‌, ८ | 

सुरिक्‌, ९ अनुष्ठुप्‌ । र 
ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ | सेव वां नि मिनोसि छि 
॥ २॥ ( ऋ० ७।५५।१ ) गायत्री । 
अमीबा वास्तोष्पते विद्दवां रूपाण्याविशन्‌ । . सं तिष्ठाति घुतमुक्षमांणा । 
तां त्वां शाळे सबैवीराः सुवीराः 
सखां सदेव पाधि नः ॥१॥ | वीरा चरेम 
रा उप सं 
॥३॥ ( ऋ० ८।१७।१४ ) 
इरिम्बिठि। काण्वः । ( इंद्रो वा ) । बृहती । इद्देव चवा प्रतिं तिष्ठ शाले 

वास्तोंष्यते धुवा स्थूणां संतर सोम्यानांम्‌ । अइवाषती गोम॑ती सूचर्तावती 


' इस्ट्रो समीना सखा .॥ १७ ॥ | उच्छूयस्व : 
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प्सो भत्ता परां शइव॑तीनां उजस्वती घतवती 


) 
५ 
E 


८ पुरस्कृतित्रिष्टब्यृहतीगर्भा चतुष्पद्‌। त्र्यवसाना जगती । 


(५३०) 


घरुण्य[ सि शाले बहच्छंन्दाः पूतिधान्या । 

आ त्वा वत्सो गमेदा कुमार 

आ धेनवः सायमास्पन्द्मानाः ॥ ३॥ 
इमां शालौ सविता वागुरिन्द्रो 

बृहरुपतिनि मिनोतु प्रजानन्‌ । 

उक्षन्तदा मरुतो घतेन 

भगो नो राजा नि कृषि त॑नोत ॥४॥ 
मान॑स्य पत्नि शरणा स्योना 

देवी देवेभिनिमिंतास्यभ्रे । 

तृणं बसांना सुमनां असस्त्वं 

अथास्मभ्यं सहवीरं रयिं दाः , ॥५॥ 
ऋतेन स्थूणामधिं रोह वंश 

उग्रो विराजन्नप वृङ्क्ष्च श्रन्‌ । 

मा ते रिषज्ञपसत्तारा गहाणां 

शाले श॒तं जीवेम शरदः सर्ववीराः ॥ ६॥ 
एमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जग॑ता सह । 

एमां पारखत; कुस्म आ दुक्षः कलशेरगुः ॥ ७॥ 

नारि ग्र भर कस्भमेतं 
घतस्य धाराममसतेन संश्चंताम्‌। 
इमां पातनसतेना सर्मङग्धि 
इष्टापतेममि रक्षात्येनाम्‌ . ॥८॥ 
इमा आपः प्र भरास्ययक्ष्मा यंक्ष्मनाशनीः । 
गहानुप प्र सींदाम्यसतेन सहाझिना ॥९॥ 
॥ ६॥ ( अथव० ५।९।१-८ ) 


` वास्तोष्पतिः, आत्मा । १,५ देवी बृहती;' २,६ दैवी त्रिष्टुप्‌; 


३,४ देवी जगती; ७ विराडष्णिरबृहतीयर्भा पञ्चपदा जगती, 
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ता। 


पथिव्ये स्वाहा | ॥६॥ 


सूयो मे चक्षवीत॑ः प्राणो३ 
अस्तरिक्षमात्मा पृंथिवी शरीरम्‌ । 


-अस्ततो नामाहमयमस्मि ख आत्मानं नि दुधे 


द्यावापथिवीश्यों गोपीथाय ` ॥७॥ 
उदायरुद्वलमुत्कतमुत्कल्यासुन्सनीषामुदिन्द्रियम्‌ । 
आरयुष्कदायुष्पत्मी स्वर्धावन्तो ; 
गोपा में स्तं गोपायतं मा । 

आत्मसदों मे स्तं मा मां डिखिष्टम्‌ ॥<॥ 


॥७॥ (अथवँ० ५।१०।१-८ ) 


यवमध्या त्रिपदा गायत्री; ७ यवमध्या ककुप्‌ ; ८ पुरोश्ृतिव्द्यचु- 
ष्टुब्यर्भा पराष्टिस्त्रयवसाना चतुष्पदातिजगती । 


अइमवम मेऽसि 

यो मा राच्या दिशो|ऽघायुर॑भिदा्सात्‌ । 
पतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ १॥ 
अच्मवर्म मेऽसि 

यो मा दक्षिणाया दिशो[5घायुरभिदासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ क ॥२॥ 
असमव मेऽसि 

यो मा प्रतीच्यां दिशो[ऽघायुर॑भिदालांत्‌ । 

पतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ ३॥ 
अइमवमे मेऽसि 

यो मोदीच्या दिशो[ऽघायुर॑सिदासांत्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ 

अइमवमे मेऽलि 

यो मां ध्रुवायां दिशो|ऽघायुर॑भिदासात्‌। - 
पतत्‌ स ऋच्छात्‌ 
अइमवमै मेऽसि सजचन 
यो मोध्वोया दिशो(5घायुरंमिदासांत। | 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ हि 
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चास्तोष्पतिः-द्षता (५३१) 

अधे मेऽसि सोमो यनक्तु बहुधा पयाँसि 
च 
यो मा दिशाम॑न्तवेशेभ्यों 5घायुरभिदासात्‌ । अस्मिन्‌ यज्ञे सयजः स्वाहा ॥१०॥ 

। ० न 
एतत्‌ ख ऋच्छात्‌ ॥ ७॥ | इन्द्रो युनक्तु बहुधा वीयो[णि 
बहता मन उप॑ हुये मातरिश्व॑ना प्राणापानौ । | अस्मिन्‌ यज्ञे स॒युजः स्वाहा ॥११॥ 
सूयोच्चक्षरन्तरिक्षाच्छोत्रे पृथिव्याः शरीरम्‌ । अश्विना ब्रह्मणा यांतमर्वांओं 
सरस्वत्या वाचमुप हृयामहे मनोयुजा ॥ ८ ॥ | वषट्कारेण यज्ञ वर्धयन्तो । 

॥ ८ ॥ ( अथबे० ५।२६।१-१२ ) स्पते ब्रह्मणा याह्यर्वाङ्‌ 
बास्तोष्पतिः, १ अभिः, २ सबिता, ३, १५ इन्द्र, ४ निविदः, | यञो अयं स्व रिदे यज॑मानाय॒ स्वाहा ॥ १२॥ 


५ मरतः, ६ भदितिः, ७ विष्णुः, ८ त्वष्टा, ९ भगः, ३० 
सोमः, १२ अश्विनौ, ब्रुइस्पतिः । १,५ द्विपदार्षी उष्णिक्‌; 
२, ४, ६, ७, ८, १०, ११ द्विपदा प्राजापत्या बृहतो; ३ त्रिपदा 
विराडू गायत्री; ९ त्रिपदा पिपीलिकमध्या पुरउष्णिक्‌ ; ( १- 
११ एकावसाना; ) १२ परातिशक्वरी, 'चतुष्पद्‌। गायत्री । 


यज्जाष यज्ञे खांमघः स्वाहा 
॥१॥ 


अझ्िः प्रबिद्वानिह वो युनक्त 

य॒नकत देवः सविता प्रजानन्‌ 

अस्मिन्‌ यज्ञे महिष; स्वाहा ॥२॥ 

इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन्‌ यक्ष 

अविद्वान्‌ युनक्तु सयजः स्वाहां ॥ ३ ॥ 

प्रैषा यज्ञे निविदः स्वाहा 

शिष्टाः पत्नींभिवेहतेह युक्ताः ॥४॥ 

छन्दाँसि यज्ञे मरुतः स्वाहां 

मातेचं पु पिपुते युक्ताः ॥५॥ 

पयमंगन्‌ बर्हिषा प्रोक्षणीमिः 

यज्ञ त॑स्वानादितिः स्वाहा ॥ ६॥ 

विष्णुयुनक्त बहुधा तपाँसि 

आस्मिन्‌ यज्ञ सुयुजः स्वाहा ॥ ७॥ 

त्वष्टा यनक्त बहुधा न रूपा 

अस्मिन्‌ यक्ने सुयुजः स्वाहा ॥८॥ 

भगों यनकत्वाशिषो न्व(स्मा 

अस्मिन, यशे प्रंविडान युनक्तुः सुयुजः स्वाहा ॥९॥ 
हलक | 
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॥९॥ ( अथबे० ७।६०।१-७) 
गृद्दा:, वास्तोष्पतिः । भनुष्टुप्‌ , १ परा5नुष्टुप त्रिष्टुप्‌ । 
ऊज बिश्नदसवर्निः समेधा 
अघोरेण चक्षुषा मित्रियेण । 
गहानेमिं समना वन्दमानो 
रमध्वं मा बिसीत मत्‌ 
इभे गहा मंयोमव ऊजेस्वन्तः पर्यस्वन्तः । 


॥१॥ 


> 
पणी वामेन तिष्ठन्तस्ते नों जानन्त्वायतः ॥२॥ ४ 
यु 
येषामध्येति प्रवसन्‌ येषु सौमनसो वुः । 
गहाजुर्प ह्वयामहे ते नों जानन्त्वायतः ॥३॥ 


उपहूता भूरिंघनाः सखायः स्वादुसँसुद्‌ः । 
अक्षुध्या अतृष्या स्त॒ गद्दा माऽस्मद्विमीतन ॥ ४ ॥ 
-डपहता इद्द गाव उपहूता अजावयः । 

अथो अन्नस्य कीलाळ उपहूतो गहेष नः ॥ ५॥ 
सनुतावन्तः सुभगा इरांवन्तो हसामुदाः । 

अतुष्या अंक्षुध्या स्त गद्दा माऽस्मद्विभीतन ॥६॥ 
इद्दैव स्त माष्लु गात विश्वां रूपाणिं पुष्यत । 
देष्यांमि भद्रेणां सह भूयांसो भवता मयां ॥ 


॥ १० ॥ ( अथवे० ६।७३।३ ) 
अथर्वा । भुरिक्‌ | ई 


इहेव स्त माप याताध्यस्त्‌ 
पूषा परस्तादप॑थ चः कृणोतु । 
वास्तोष्पतिरत वो जोहवीतु 


(५३२) 


॥ ११॥ ( अथचे० ६।१०३।१-३ ) 
प्रमोचनः । दुवाशाला । अदुष्टुप्‌। 
आर्यने ते परायंणे दूबों रोहतु पुष्पिणीः 
उत्सो बा तत्र जायतां इदो वां पुण्डरीकवान्‌॥१॥ 
अपामिदं न्यय॑नं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 
यै इृद्स्यं नो गहाः पराचीना सुखं कृषि ॥२॥ 
हिमस्यं त्वा जरायुणा शाले परि व्ययामसि । 
शीतइूदा हि नो भुवोःझिष्छणातु भेषजम्‌ ॥ ३॥ 
॥ १२॥ ( अथबे० ९।३।१-३१ ) 
सुरङ्गिराः । शाला । भनुष्टुप्‌ ; ६ पथ्यापङ्क्तिः; ७ परोष्णिकू; 
१५ त्यवसाना पञ्चपदातिशक्वरी; १७ प्रस्तारपङ्क्तिः; २१ 
भास्तारपङक्तिः; २५, ३१ त्रिपदा प्राजापत्या बृहती; २६ 
साम्नी त्रिष्टुप्‌ ; २७-३० प्रतिष्ठानाम गायत्री; ( २५-३१ 
एकावसाना त्रिपदा) | 


उपमितां प्रतिमितामर्थों परिमितामुत । 

शालाया विश्वर्वाराया नद्धानि वि च॑तामसि ॥१॥ 
यत्‌ तें नद्धं विश्ववारे पाशों ग्रन्थिश्च यः कृत; । 
बहस्पतिरिवा बळं वाचा वि ससयामि तत्‌ ॥२॥ 
आ य॑याम सं बंबई प्रन्थीश्वकार ते दढान्‌। 
परूषि बिद्वाँछस्तेवेन्द्रेण. वि यंतामसि ॥ ३॥ 
वंशानां ते नह॑नानां प्राणाहस्य तूर्णर्य च । 
पक्षाणों विश्ववारे ते नद्धानि वि चंतामसि ॥ ४॥ 
9 संदशानों पलदानां पारिष्वञ्ञद्यस्य च । 

इदं मान॑स्य पत्या नद्धानि वि चतामसि ॥५॥ 
यानि तेऽन्तः शिक्या[न्याबेधू रण्या(य कम्‌ । 

प्र ते तानि चतामसि 

शिवा मानस्य पत्नी न उद्धिता तन्वे| भव ॥६॥ 
हुविधार्नमाझशाले पत्नींना सदन सद; । 


ग ७॥ 


॥ «॥ | 
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यस्त्वां शाले प्रतिगृह्णाति येन चासिं मिता त्वम्‌ । 
उभौ मानस्य पत्नि तो जीवतां जरदष्टी ॥९॥ 
अमुत्रेनमा ग॑च्छतादू इढा नद्धा परिता । 
यस्यास्ते विचतामस्यङ्गमङ्घ परुष्पणः ॥ १०॥ 
यस्त्वां शाले निमिमाय संजभार वनस्पतीन्‌ । 
प्रजायै चक्रे त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापतिः ॥११॥ 
नमस्तस्मै नामे दात्रे शालापतये च कृण्मः । 
नमोऽञ्ये प्रचर॑ते पुरुषाय च ते नमः ॥१२॥ 
गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छाछांयां विज्ञायते । 
विज्ञांचति प्रजांचति चि ते पाशाश्चतामसि ॥ १३॥ 
अञ्निमन्तदछांद्यसि पुरुषान्‌ पशुभिः सह । 
विजांवति प्रजांचति वि ते पाशाञ्चितासखि ॥ १४॥ 
अन्तरा द्यां च॑ परथिवी च यदू व्यचः 

तेन शाळां प्रतिं ग॒ह्णामि त इमास्‌ । 

यदन्तरिक्षं रज॑सो विमानं 

तत्‌ ऊंण्वेऽहम॒द्रं शोवधिभ्यः । 

तंन शाळा प्रति गह्वास तस्मे ॥ १५॥ 
ऊजैस्व्ती पय॑स्वती पृथिव्यां निमिता सिता । 
विश्वान्नं बिश्नंती शाले मा हिंसीः प्रतिगुछुतः १३ 
तृणैरावृंता पळदान, वसांना 


राजीव शाला जग॑तो निवेशनी । 

मिता पंथिवयां तिष्ठासे इस्तिनींब पद्धती ॥ १७॥ 
इर॑स्य ते चि चतास्यपिनद्धसपोर्णवन्‌ । 

वरुणेन समुब्जितां मित्रः प्रातव्ये (ब्जतु ॥ १८॥ 
त्रदोणा शाळां निमिंतां कविभिनिमितां मिताम्‌ । 


इनदराझी र॑क्षतां शालामसतो सौम्यं सदः ॥ १९॥ 
कुलायेऽधिं कुलायं कोश कोश॒ः समुब्जितः i 
तत्र मरतो वि जायते यस्माहिश्वे प्रजार्यते ॥ २० ॥ 
या द्विपक्षा चतु्पक्षा पद्प्षा या निमीयते 
अष्टापंक्षां दशपक्षा शालौ 


मान॑स्य॒ पत्मीमझिरीभै इवा शये ॥२१॥ | 


(२७३५) | 
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त्वष्टा-देवता 


पतीची स्वा प्रतीचीनः शाळे भेस्यहिसतीम्‌। प्रतीच्या विजा सडन ्रे्यहसतीम्‌। | प्रतीच्यां विशः शालाया नमो 
आझिह}न्तरापंश्च॒तस्यं प्रथमा द्वा ॥ २२ ॥ | महिज्ञे स्वाहा देवभ्यः स्वाह्येभ्यः 
इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशंनीः । | उदीच्या दिशः शालाया नमो 
गृहाह॒प प्र सींदाम्यमृतेन सद्दाभिना ॥ २३ ॥ | महिल्ञ स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः 
मा नः पाशं प्रतिं सुचो गुरुमोरों छघुसव । श्रुवायां दिशः शाळांया नमो 
चधूमिंव तवा शाळे यत्रकामै भरामसि ॥ २४ ॥ | महिन्ने स्वाद देवेभ्यः स्वाहये['भ्यः 


` प्राच्यां दिशः शालाया नमों ऊध्वोर्या दिशः शालाया नमों 
महिल्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ २५॥ | महिज्ले स्वाहा देवेभ्यः स्वाहो भ्यः 
दक्षिणाया दिशः शालाया नमों दिशोदिशः शालाया नमों 


महिने स्वाहा दवेभ्य॑ः स्वाह भ्यः ॥ २६॥ | महिन्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह | भ्यः 
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॥ २७॥ 
॥ २८॥ 
॥ २९ ॥ 
॥ ३०॥। 


॥३१॥ 
(५७४५) 
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| 
हि यष्ा' | 
i | 


॥१॥ ( ऋ० १।१३।१० ) 
मेघातियिः काण्वः | गायत्री | 
` इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपम॒र्प हुये । 
अस्माकमस्तु केव॑लः 
_ ॥२॥ (ऋ० १।१५।३ ) 
अभि यज्ञ गणीहि नो झावो नेष्टः पिबं ऋृतुन। । 
| हि रत्नघा असति ॥ ३॥ 


॥ ३ ॥ ( क्र. १।१४२।१० ) 
दीषतमा ओचध्यः । अनुष्टुप्‌ । ` 


कषस्तुरीपमदूर्थुत पुरु बारँ पुरु त्मना । 
टा पोर्षाय विष्यंतु राये नाभां नो अस्मयुः १० 
 ॥६॥ (कु १।१८६।१ पूर्वां ) 
अगस्त्यो मेत्रावराणिः । त्रिष्टुप्‌ । 


॥ १०॥ 


॥६॥ (ऋ० २।३।९ ) 


गृत्समद ( आंगिरसः शोनदोत्रः पश्चाद्‌ ) सगवः शौनकः। 
त्रिष्टुप्‌। 


पिशङ्गरूपः सुभरो वयोधाः 
श्रृष्टी वीरो जायते देवकामः । 
प्रजां त्वष्टा वि ष्य॑तु नाभिमस्मे 
अथां देवानामप्येतु पार्थः 
un ( ऋ० २।३६॥३ ) जगती । 
अमेव॑ नः खुद्दवा आ हि गन्तन 
नि बर्हिषिं सदतना रणिष्टन । 
अथां मन्दस्व जुजुषाणो अन्ध॑ः 
त्वष्टदेवेभिजेनिंभिः सुमङ॑णः 
॥ ८॥ ( ऋ० ३।४।९ ) 

गाथिनो विश्वामित्रः । त्रिष्टुप्‌ । 

तन्नस्तुरीपमध पोषयित्जु 


| देव॑ त्वष्टर्वि रराणः स्य॑स्व । 


| 
| 
| 
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स्वष्टा-देघता 


॥९॥ ( ऋ० १५५१९) 


देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप! 
पुपोर्ष प्रजाः पुरुधा ज॑जान । 
इमा च विश्वा भुवनान्यस्य 
महद्देवानांमखुरत्वमेकम्‌ 


॥ १०॥ (ऋ० ५५९ ) 
वघुश्नत आत्रेयः | गायत्री । 


- | तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ 


अजापतिवश्वामित्रः, प्रजापतिर्वाच्यो वा । म्रिषठुप्‌ । 


देव त्वष्टोरमिद्द याक्षि विद्वान्‌ 
॥ १५॥ ( बा० य० २।२४ ) 
सं वचेसा पय॑सा सं तनूभिः 


शिवस्त्ब्रिहागंहि विभुः पोर्ष उत त्मनां । 


यक्षेयक्ष न उद्व 


॥ ११॥ ( ऋ० ७।३४।२०-२१) 


मत्रावरुणिवेसिष्ठः । द्विपदा विराट्‌ । 
आ यज्ञः पत्नीर्गमन्त्यच्छा 
त्वष्टा खुपाणिदेधातु वीरान्‌ 
प्रति नः स्तोमे त्वष्टा जुषेत 
स्यादस्मे अरम॑तिवेसूयः 


॥ १२॥ ( ऋ० १०१८६ ) 
संकुसुको यामायनः । त्रिष्टुप्‌ । 


आ रोडतार्यजैरस वणाना 
अनपे यत॑माना यति ष्ठ । 
इह त्वष्टा सजनिंमा सजोषा 
दीघेमार्यु: करति जीवसे वः 
॥ १३॥ (ऋु० १०।७०।९ ) 
सुमित्रो वाध्यश्वः त्रिष्टुप्‌ । 
देवं त्वष्टये चारुत्वमानट्‌ 
यदंगिरसामभंवः सचाभूः । 
स देवानां पाथ उप प्र विद्वान्‌ 


उशन, य॑क्षि द्रविणोदः सु 


॥ १४ ॥ ( अथवं० १०११०९ ) 
जमदसिमार्गव, जामद्न्यो रामो बा । ब्रिष्ुप्‌। 


य इमे द्यार्वापुथिवी जनित्री 
रुपेरपिंशद्भर्वनानि विश्वा । 


त्वष्टा सुदत्रो विदधातु राय 
अनुमाष्ट तन्वो यद्वििष्टम्‌ 


॥ १६॥ ( चा० य० ६७, २० ) 


॥ `| | उपवीरस्यरप वेवान्देवीविंशः 


ग्राशुरुशिजो चर्हितमान्‌ । 


देवं त्वष्ट॒वेछुं रम हव्या ते स्वदन्ताम्‌ 


॥ २० ॥ | देवं त्वष्टभूरि ते स& समेतु 


_॥२१॥ 


सलक्ष्मा यद्विषुरूपं भवाति । 
देवजा यन्तमवसे सखायः 
अनु त्वा माता पितरों मदन्तु 
॥ १७॥ ( घा० य० २०४४) 


त्वष्टा दघच्छुच्ममिन्द्धाय वृष्णे 
अपाको चिष्टयंशसे पुरूणि । 


॥ १८ ॥ ( घा० य० २९१०) | 


त्वष्टे स्वाहा त्वष्ट तुरीयाय स्वाहा 
त्वष्टे पुरुरूपाय स्वाहा 


॥ १९ ॥ ( बा० य° २४४, र 


(५३५ ) 


॥९॥ 


॥२४॥ 


॥७॥ . 


॥२०॥ | 


र 


ण 


i जद! SEN 05 
है, अर CS ANN 


न्य] सवेण 


(५३६ ) 


॥ २१॥ ( वा० य० २६२४) 
अमे नः खुहवा आ हि गन्तन 
नि बर्हिषि सदतना रणिष्टन । 
अर्था मदस्व जुज्ञुघाणो अन्धमः 
त्वधदैवेभिजेनिमिः सुमरझणः 
॥२२॥ ( वा० य० २७।२०) 


तत्नस्तुरीपमहुंत पुक्ष त्वष्टा सुवीयैम्‌ । 
रायस्पोषं विष्यंत नामिंमस्मे 


॥ २३ ॥ ( वा० य० १९९, ३४ ) 
त्वष्टा वीरं देवकामं जजान 
त्वषुरवी जायत आशुरश्वः । 
त्वष्टेदं विश्वं सुर्वनं जजान 
बहोः कतीरंमिह यक्षि होतः 
य इमे द्यावाएथिवी जनित्री 
रूपेरपिंशद्धवनानि विश्वा 
तमद्य होतरिषितो यर्जीथान्‌ 
देवं त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान्‌ 
॥ २४॥ ( अथधे० ३।३२।५ ) 
ब्रह्मा । विराट्‌ प्रस्तारपंक्ति: । 


॥ २४॥ 


॥ २०॥ 


॥९॥ 


॥ ३४ ॥ 


त्तं दुरे वहत युनक्ति 


इतीदं विश्व भुवनं वि यांति । 
पाप्मना बि यक्ष्मेण समार्युषा ॥ ५ ॥ 


॥ २५॥.( अथवे० ५१५११) 
ब्रह्मा | अच्‌ । 


ठ र श्रेष्ठेंन रूपेणास्या नायौ गवीन्योः । 


पुत्रमा घेहि दशमे मासि सूतवे ॥११॥ 


र ॥ १६ ॥ ( अथघ० ५२६८ ) 
` ब्रह्मा । द्विपदा प्राजापत्य! बृहती । 


We 
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ened) ° RGN १७८६) 7 
अथर्वा । अनुष्टुप्‌ । 
ष्टां जायामज॑नयस्वष्टांस्यै त्यां पतिम्‌ । 
यूँषि [| 
त्वष्टा सहस्तमा दीर्धा कृणोतु घास ॥३॥ 
॥ २८ ॥ ( अथच० ६।८१।३ ) 
अथवा । अलुष्ठुप्‌ । 
ये प॑रिहस्तमरविभरदितिः पुत्रकास्या । 
त्वष्टा तम॑स्या आ बंध्नायर्थां पत्र जनादिर्ति ॥३॥ ` 


॥ २९॥ ( अथवे० १८।१।५३ ) 
अथर्वा । त्रिष्टुप्‌। 


ष्टां दु्ि्े बंह॒तुं णोति 
तेनेदं विश्वं भुवन सभेति । 
यमस्यं माता परथृह्यममांना 
महो जाया विवस्वतो ननाश 


सहचारी--देवगणः 
(१) विष्णुत्वष्टु्रजापतिधातारः । 

॥ ३०॥ ( क्र० १०१८४१) 
विष्णयोनिं करुपयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशालु । 

आ सिंचतु प्रजाप॑तिधाता गर्भै दधातु ते ॥ १॥ 
(२) धात्सवित्प्रजापत्यपित्व शुविष्णवः । 

॥ ३१॥ ( बा० य० ८१७) 
घाता रातिः संवितेदं जुषन्तां 
प्रजापंतिनिधिपा देवो अ्चिः । 
त्वष्टा विष्णु; प्रजयां स&रराणा 
यज॑मानाय द्रचिंणे दधात स्वाद 

(३ ) सवितृत्वष्रपूबादय; । 

॥ ३२ ॥ ( वा० य० १०३०) 
सवित्रा प्रंसवित्रा सर॑स्वत्या वाचा 
त्वष्टा रूपैः पृष्णा पशुभिरिन्द्रेणास्मे 
बहस्पतिंना ब्रह्म॑णा वरुणनोजसा - 
अझिना तेज॑सा खोमेंन राज्ञा विष्णुना दशम्यां 
देचतंया प्रसूतः प्र संपोमि 


॥ ५३॥ 


॥१७॥ 
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त्वश-देवता (५३७) 
हे ४) स्वेना । वद युंजन्तु त्वा मरुतों विइवर्वेद्स; 
त्वष्टा तरीपो न र पिना आ ते त्वष्टा पत जब दैघातु ॥ 0 ॥ 
(५ ) त्वधुपजन्यत्रह्मणस्पत्यव्तियः । ॥ ३९ ॥ ( अथवे० ७१७४) 
, २ ३ २ ॥३४॥ (सा4० २९९ ) खपुः | त्रिष्दप्‌ । 
न बै बच स्यो पारस) । | आता यति से जा 
पुन्नैञ्ोता लैरदिति3 २ प्रजापतिनिधिपतिनों अगि; । 
3२३ १२३ पि त्वष्टा बिष्णु; प्रजया सं रराणो 
नो ढुष्टर त्रामणं वच; ॥ ७ ॥ | यज॑मानाय द्रविणं दधातु १४॥ 
(६) इन्द्रत्वष्टादीतेधातसबितारः । 
॥ ३५॥ ( अथवे० २८२) (११) त्वष्ट्सवितारौ । 
अथवा | जगती । ॥ 8० ॥ ( अथवे० १८।१।५ ) 
धाता रातिः सवितेदं ज॑षन्तां अथवा । त्रिष्टुप्‌ । 
इन्द्रस्त्वष्ठा प्रतिंहर्यन्त मे वच॑ः । गें न नों जनिता दम्पती कः. 
हुवे देवीमदितिं श्र॑पुत्रा देवस्त्वष्टा सविता विइवरूपः । 
सज्जातानाँ मध्यमेष्ठा यथासानि ॥ २॥ | नकिरस्य प्रमिंनन्ति ब्रतानि 
(७) वायुस्त्वष्टा वेद नावस्य पूथिवी उत यौः ॥५॥ 
॥ ३६ | Re ) (१२) त्वष्टा, यमः । 
वाचमुदेयं वर्चेसा माभ्युदि 2 ॥ ४१ ॥ ( अथवं० १८१५३) _ 
स अया! i 
आ रुन्धां सवतो वायस्त्वष्टा पोष दधातु में ॥१०॥ 
त्वर्श दुहित्रे वहत कृणोति 
(८) अश्विनावुषाखानकायांनपास्वष्टा तेनेदै विषय स समेति । 
॥३७॥ ( अथवे० ६।३।३) ob 
अथवी । जगती। यमस्य॑ माता पंयुह्ममाना 
पातां नों देवादिषनां शुभस्पती महो जाया विवस्वतो ननाश ॥५३॥ 
उषासानक्तोत न॑ उरुष्यताम्‌ । (१३) इस्द्रवस्वादित्यवसणरदवत्वहूस्नयः । 
अपाँ नपादामेंडुती डती | गर्यंस्य चित्‌ ॥४२॥ (अथव० १९॥१०६) | र 
देव स्वष्टथैधय सर्घतातये ॥ ३ ॥ बसि जि ७ 
(५९ ) मरुतः त्वष्टा अंस्तु 
॥ ३८॥ ( अथर्त० ६।९२।१) 
अथवो | जगती । 
वातरंहा भव वाजिन्‌ युय्यर्मानः 
इन्द्र॑स्य यादि प्रसवे मनोजवाः - 


च 
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॥ ३॥ ( ऋ० १।२०।१-८) अयं समुद्र इह विश्ववेब्यः । 
मेघातिथिः काण्वः । गायत्री | स्वाहांकृतस्य ससु तृप्णुत ऋभवः ॥ १॥ 
अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया । आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतन ~ 
य इन्द्राय वचोयुजा ततश्चुमैन॑खा हरी । . | सौर्धन्वनासञ्चरितस्यं भूमना - 
: शर्मीमियज्ञमांशत ॥ २॥ | अर्गच्छत सवितुदोशुषों गहम्‌ 
तक्षन्‌ नासत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथ॑म्‌ । तत्‌ संविता चोऽमतत्वमाऽसुंबत्‌ 
तक्ष॑न्‌ धेनु संबदुंघांम्‌ ॥ ३॥ | अगोंहां यच्छुवय॑न्त एत॑न । 
युवाना पितरा पुनः संत्यमंत्रा ऋजयबंः स्यं चिञ्चमसमसुरस्य भक्षणं 
ऋभवों विष्ट्यक्रत ॥ ४ ॥ | एक सन्तंमरुणुता चः 
से वो मदासो अग्मतेन्द्रेण च मरुत्वता । विठ्टी शमीं तरणित्वेन बाघतो 


मतोसः सन्तो अमतत्वर्मानश। । 


आदित्येभिश्च राजभि Nuh 
. | सौधन्वना ऋभवः सूर॑चक्षसः 


उत त्यं च॑म॒सं नवं त्वषुदैवस्य निर्ष्छतम्‌ । 


लक च॒तुरः पुनः ॥ ६ ॥ | संवत्सरे सम॑पृच्यन्त धीतिभिः 
ते नो रत्नानि धत्तन तरिरा साप्तानि सुन्बते। | क्षेत्रमिव वि मंमस्तेर्जनेनँ 
एकमेकं सुशस्तिभिः . ` > >>: /: 9७ ॥ | पकं पात्रमभवो जेहमानम्‌ । 
७ उपस्तुता उपमं नार्थमाना 
॥८॥ अमेंत्येष अव॑ इच्छमांना! , 
आ मनीषामन्तर्रिक्षस्य नुभ्यंः `. 
खुचेवं घतं जुंदवाम वि्ना-। : 


अकारि रत्नघात॑मः ` 2... ॥१॥| अपांकाः प्रा्ञो मम के चिदापयः 
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ऋमुने इन्द्रः शवसा नवीयान २ नवीयान्‌, 
चहशुक्राजिभि्वखुसिवंलंदेदिः । 
युष्माकं देवा अवसाऽह॑नि प्रिये 
अभि तिष्ठेम पृत्सुतीरसंन्वताम्‌ 


` निश्चमेण ऋभवो गाम॑पिशंत 


खं बत्सेनांसूजता मातरं पर्न; । 


` सौध॑न्वनासः स्वपस्यया. नरो 


जिव्री युवांना पितरांऽकणोतन 
वाजेभिनों वार्जसातावविद्धि 
ऋभुमों इन्द्र चित्रमा दर्षि राध॑ः । 
तन्नं मित्रो वरुणो मामहन्तां 
अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत यौः 


॥ ३॥ (क्र० १।१११।१-५ ) 


जगती ५ न्रिष्टुप्‌ । 
तक्षन्‌ रथ सुब्रत विझनाऽप॑ख 
तक्षन्‌ हरी इन्द्रवाहा वृर्षण्वस्‌ । 
तक्षन्‌ पितृभ्यामभवो यवद्वयः 
सक्ष॑न्‌ व॒त्सायं मातरं सचासुव॑म्‌ 
आ नो यक्षाय॑ तक्षत ऋभुमद्वयः 
कत्वे दक्षाय सुप्रजाव॑तीमिषम्‌ । 
यथा क्षयांम सर्वेधीरया विशा 
तश्गः शधोय धासथा स्विन्द्रियम्‌ 


आ त॑क्षत सातिमस्मभ्यमृभवः 


` साति रथाय सातिमबैते नरः । 


सावि नो जेवी सं मेत विभ्वा 
जामिमजामिं पत॑नाखु सक्षणिम्‌ 
क्षणमिन्द्रमा इंच ऊतय 


ऋभून, बाजांन्‌ मरुतः सोम॑पीतये । 


उभा मित्रावरुणा ननमश्विना 
नो दिन्वन्तु सातये थिये जिषे 


८ SR) ०१०० 


॥ ३ ॥ | अन्येरेनान्‌ कन्याई नाम॑भिः स्परत्‌ 


ऋसवो-देषता (५३९) ` 


ऋभमेरांय सं शिशातु सातिं 
समर्यजिद्वाजों अस्मो अंविष्ट । 
तज्ना मित्रो वरुणो मामहन्तां 
॥ ७॥ | अदितिः सिन्धु; एथिबी उत चौ ॥५॥ 


॥ 8 ॥ ( ऋ० १।१६१।१-१४ ) 2 
दौधेतमा औचध्य। । १-१३ जगती, १४ त्रिष्टुप्‌ रय 
किमु श्रेष्ठः कि यर्विष्ठो न आ.जंगन्‌ पक, 
॥ < ॥ | किमीयते दूत्यं। कचदूचिम । 
ट | न निन्दिम चमसं यो मंहाकुलो न्या 
' अनं खरातद्ुण इञ्जुतिसूदिम Mme ७] 
एके चमसं चतरः कृणोतन ] i 
॥ ९॥ , तद्ढों देवा अंब्रुवन्‌ तद आऽगमम्‌ । 
| सोर्धन्वना ,यद्येवा करिष्यथ हा 
|- खाक देवेयेशियांसो भविष्यथ | nr 
। झि दूतं प्रति यद्ञ्र॑वीतन | 
अश्वः कर्त्वो रथ उतेह क्व: । 
. | घेः कत्वौ युवशा कत्वों ढा कः 
॥ १॥ तानि आतर बः छत्येमोले . ॥३॥ | 
चकवांस ऋभवस्तद॑ंपच्छत [ $5 
| केवमूद्यः स्य दूतो न आऽजंगन्‌ । 
| यदाऽवाख्यंष्वम्रसाञ्जतुर्रः छतान्‌ 
॥ २॥ | आदित्‌ त्वष्टा झास्वन्तन्योनजे 
हनमिना इति त्वष्टा यदश्रवीत्‌ 
देवपानमनिन्दिय। 
अन्या नामानि कृण्वते सुते सचाँ ` 


द्रो इरी युयुजे अश्विना रथं | क 


१ वाजो देवं us न 
॥ ७ ॥ | स्वप॑सो य्षियै मा 


(५४७ ) 


निश्चमेणा गामंरिणति धीतिभिः 
या जर॑न्ता युव॒शा ताउकंणोतन । 
सौधन्वना अश्वादश्वमतक्षत 
युक्त्वा रथमुप देवा अंयातन 
इद्सुंदकं पिंबतेत्यंत्रवीतन 
इदं चां घा पिबता मुञ्जनेजनम्‌ । 
सौधन्वना यदि तन्नेव दृयैथ 
तुतीयें घा स॑ने मादयाध्वै 
आपो भूयिष्टा इत्येको अब्नवीत्‌ . 
अशिभूयिष्ट इत्यन्यो अंन्रवीतू। 
वधयैन्ती बहुभ्यः प्रेकों अन्नवीत्‌ 
नृता वदन्तश्वमसा भपिशत 
ओणामेकं उदकं गामवांजति 


मांसमेकः पिशाति सूनयाऽऽश्रतम्‌ । . 


आ निम्नचः शहूदेकी अपांभरत्‌ 
कि स्वित्‌ पत्रेभ्यः पितरा उपांबलुः 
उद्वस्नस्मा अकृणोतना ठण 
निवत्स्वपः स्वपस्यया नरः 
अगोह्यस्य यदसस्तना गहे 
तदद्येदखभवो नाल गच्छथ 
संमील्य यङ्गुवंना पर्येसपेत 

छ स्वित्‌ तात्या पितरा व आसतुः 
अशपत यः करस्नं व आददे 

य! प्रात्रवीत्‌ प्रो तस्म। अब्रवीतन 


र 


॥ १०॥ 


॥ १३॥ 


= 


WSN 


॥ ११॥ 


.॥१२॥ 
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A 


अर्ियोति वरुणः समुद्रैः 


अ 
| युष्म इच्छन्तः शवसो नपातः 


॥५॥ ( ० ३।६०।१-४ ) 

विश्वामित्रो गाथिनः ॥ जगती | 
इहेह घो मन॑सा बन्धुतां नर 
उशिजो जग्मुरभि तानि वेर्वसा । 
यामिर्मायामिः प्रतिजूतिवपेसः 
सौध॑न्वना यज्ञियँ भागर्मानश 
याभिः शर्चीभिश्वम्सों आपैंशत 
ययां धिया गामरिणीत चमेणः 
येन इरी मन॑सा निरतक्षत 
तेनं देवत्वमंभवः समानश 
इन्द्रस्य सख्यमर्भवः समांनशाः 
मनोनेपातो अपसो दधन्विरे । 
सोधन्वनासों अस्तत॒त्वमेरिरे 
विष्ठी शमीभिः सुकृतः सुछृत्यया 
इन्द्रेण याथ सरथ॑ खते सचाँ 
अथो वशांनां भवथा स॒ह श्रिया । 
न च॑ः प्रतिमे सुंछतानिं वाघतः 
सौध॑न्वना ऋभवो वीयोणि च 

॥ ६॥ (० ४।३३।१-११ ) 

वामदेवो गौतमः । त्रिष्ठुप्‌ । 

प्र ऋभुभ्यों दूतमिंच वाच॑मिष्य 
उपस्तिरे श्वेतरी घेलुमीळे । 
ये वार्तजूतास्तरणिभिरेवे 
परि द्यां सद्यो अपसों बभबु 
यदारमक्रश्ञमच॑ः पित॒भ्यां 
परिविष्टी वेषणा दंसनाभिः । 


, आदिद्देवानासुप सख्यमायन्‌ 


धीरांसः पुष्टिमंबहन मनायै ` 


: ya Maha Vidyalaya Collection. 


ND ft 


Se 


॥ १७ ॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


RNS Edn < क 
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क्षमवो-दे वता 


पुनर्ये चक्रः पितरा यर्वाना ` 
सना यूपेंच जरणा शर्याना । 
ते याजो विभ्वाँ 5 भरिन्द्र॑चन्तो 
मधुप्सरसो नोऽवन्तु यज्ञम्‌ 


यत्‌ संवत्संमुभवो गामर॑क्षन्‌ 


यत्‌ संवत्समुभवो मा अर्पिशन । 
` यत्‌ संवत्समभरन्‌ भासो अस्याः 


ताभिः शर्मीमिरमख्तत्वमांशः 
ज्येष्ठ आंह चमसा द्वा करेति 


कनीयान्‌ तीन्‌ कणबामेत्यांह । 


कनिष्ठ आह चतुरंस्करेति 
त्व्टे ऋभवस्तत्‌ प॑नयद्वचों वः 
सत्यमूचुनेर एवा हि चक्रः 
अन स्वधामभवों जग्मुरेताम्‌ । 
विश्वाजमानाश्वमसों अहेव 
अवेनत्‌ त्वष्टा चतुरो ददश्वान्‌ 
द्वाद॑श दन यदगोह्यस्य 
आतिथ्ये रणश्चमवः ससन्तः । 
सक्षेत्राङण्वन्ननयन्त सिन्धन्‌ 
अन्वाऽतिष्ठन्नोषधीर्निस्नमारपः 


रथ ये 'चक्रः सदृतँ नरेष्ठां 

ये जने विश्वज्ञुव॑ विश्वरूपाम्‌ । 
त आ तंक्षन्त्वभर्वा रयि नः 
स्वर्चसः स्वप॑सः सुद्दस्तां 

अपो हेषामञ्ुषन्त देवा 

अभि क्त्वा मन॑सा दीध्यानाः 
बाजों देवानांमभवत्‌; सुकमा 
इन्द्र॑स्य ऋभुक्षा वर्णस्य विभ्वां 
थे हरी मेधयोक्था मदन्त 


इन्द्राय चक्रः सयजा ये अश्वां । 


॥ ३॥ 


॥५॥ 


॥ ६ ॥ 


(५४१) 


ते रायस्पोषं द्रविणान्यस्मे 
धत्त ऋभवः क्षेमयन्तो न मित्रम्‌ 
इदाह्लः पीतिमुतःचो मदं धः 


न ऋते ान्तस्य॑ सख्याय देवा: । 


ते नुनमखे ऋभवो वर्सूनि 
तृतीय अस्सिन्त्सर्वने दधात 


॥७॥ (ऋ० ४।३४।१-११ ) 
॥ ४॥ | ऋभुर्विभ्वा वाज इन्द्रों नो अच्छा 


, इमं यज्ञ रत्नधेयोर्प यात । 
इदा हि वो धिषणां देव्यहां 
अधांत्‌ पीति सं मदां अग्मता वः 
विदानासो जन्म॑नो वाजरला 
उत ऋतुसि्ऋभवा मादयध्वम्‌ । 
सं वो मदा अग्मत सं पुरंधि 
सुवीर्रामस्मे र॒यिमेर॑यध्वम्‌ 
अयं वो यज्ञ ऋमवो 5कारि 
यमा मंनुष्वत्‌ प्रदिवो दधिध्वे । 
प्र वोऽच्छा जुज्जुषाणासों अस्थः 
अर्भूत विश्वे अग्रियोत वाजा; 
अभूदु वो विधते रत्नधेयं 


॥ ७॥ | इदा न॑रो दाशुषे मत्यौय । 


पिबत वाजा ऋभवो ददे चो 
महिं ततीयं सर्वन मदाय 
आ वाजा यातोप॑ न ऋमक्षा 


॥ ८ ॥ | महो न॑रो द्रविणसो शणानाः | 


आ व; पीतयोंऽसिपित्वे अहाँ 
इमा अस्ते नव॒स्व॑ इव ग्मन्‌ 


आ न॑पातः शवसो यातनोप | 


॥ ९ ॥ | इमं यज्ञ नम॑सा हूयमांनाः 
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| स॒जोष॑सः सूरयो यस्य॑ च स्थ॒ 


मध्व॑ः पात रत्तधा इन्दरंषस्तः ` 


॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


॥१॥ 
॥२॥ 


॥३॥ 
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(५४१) 


खजोषां इन्द्र वरणेन सोमे का ह | भ | 


सजोषाः पाहि गिवेणो मरुद्भिः । 
अप्रेपा्िक्रेतुपामिं: सजोषा 
झास्पत्नीसी रत्नधाभिः सजार्षाः 
सजोष॑स आदिद्यैमादयध्वे 
सजोषस ऋभवः पवेतेभिः । 
सजोषसो देव्येना सवित्रा 
सजोषसः सिन्ध॑भी रत्नघेमिः 

ये अश्विना ये पितरा य ऊती 
घैल तंतक्षुऋभवों ये अश्वां । 

ये अंसंत्रा य ऋधग्रोदसी ये 
विश्वो नरः स्वपत्यानि चक्रः 

ये गोम॑न्तं वाज॑वन्तं सुवीरं 

राये धत्थ वर्खुमन्त पुरुषम्‌ । 

ते अंग्रेपा ऋभवो मन्दसाना 
अस्ये धत्त ये च॑ रातिं गणन्ति 
नापाभूत न वोऽतीतृषाम 
अनिःशस्ता ऋभवो यज्ञे अस्मिन्‌ । 
समिन्द्रेण मद॑थ सं मुद्रि 


सं राज॑भी रत्नधेयाय देवाः 


॥ < ॥ (क्र०४।३५१-९) 
इहोप॑ यात शवसो नपातः 


॥ ७॥ 


॥८॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १०॥ 


-॥ ११॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


राच्या हरी थलुतरावतष्ट 


a Maha Vidyalaya Collection. 


अथैत बाजा अखतंस्य पन्था 

गणं देवानामभवः सुहस्ताः 

किमर्यः स्विश्वमल एष आस 

यं -काव्येन चतरो विचक्र । 

अथां सलुध्च॑ सवनं मदाय 

पात ऋभवो मघुनः सोस्यस्य 

शाच्यांकते पितरा युवाना 

शाच्यांकते चम॒सं देबपानंम्‌ । ` A । 


॥ ४.॥ 


इन्द्रवाहांवृभवो वाजरत्नाः ॥५॥ 
यो ब खुनोत्यंभिपित्वे अहा 
तीज बांजाखः सव॑नं मदाय । 
तस्में रयिमुंभवः सर्वेवीरं 

आ तक्षत वृषणो मन्दसानाः 
प्रातः सुतर्मपिबो हयेश्व 
माध्यदिन सवन केवलं ते । 
समूभभिंः पिबस्व रत्नधेभिः 
सर्खॉर्या इन्द्र चळषे संछृत्या ` 
ये देवासो अभ॑वता सुङ्कत्या 
इयेना इवेदर्थि दिवि निषेद । 
ते रत्ने घात शवसो नपातः 
सौधन्वना अमंबतामृतांसः 
यत्‌ तृतीयं बनं रत्नधेयं 
अङणुध्व स्वपस्या सुहस्ताः 
तदभबः परिंषिक्त व एतत्‌ 

सं मंदेभिरिन्द्रियेमिंः पिबध्वम्‌ 


॥ ९॥ ( ऋु० ४।३६।१-९ ) 
जगती; ९ त्रिष्टुप्‌ । 


अनश्वो जातो अनभीशुरुक्थ्यो4 
रथंस्मिचक्रः परिं वतेते रज; । 
महत्‌ तद्वो देव्यस्य प्रवांच॑न 

्ार्सुभवः पृथिवीं यब्द्य पुष्यथ 
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|| ऋमचो-देघता ४ (५४३ ) 
: 
य ये चकुः चकुःसुदर्तेसुचतलो - ” 00 ळक क न तात सचतसा अ ॥ १०॥ ( ऋ० ४१७१-८) 
। आविहरन्तं सनंसस्परि ध्ययां । त्रिष्ठपू; ५-८ अनुहुप्‌ । 
| ताऊ खोस्य सर्वनस्थ पीतय `| उर्प नो बाजा अध्वरमुभुक्षा 
॥ आ वो वाजा क्रभवो वेदयामासि ॥ २॥ | देवां यात पथिमिदेवयाने: । 
त्मा. वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं . यथां यज्ञ मजुंषो विश्वा3स 
देवे विभ्वो अभवन्महित्वनम्‌। | दधिध्वे र॑ण्वाः सुदिनेष्वह्वाम्‌ ॥१॥ 
'  जित्री यत्‌ सन्तां पितरा सनाज्ञुरा ते बॉ हृदे मन॑से सन्तु यक्षा 
। पुनर्युर्वाना चरथाय तक्ष॑थ ._.॥ ३॥ | जुष्टासो अद्य घतनिर्णिजो गुः । 
। पकं वि चक्र चमसं चतुंवेयं प्र चः सुतासो हरयन्त पणो 
` निश्चमैणो गाम॑रिणीत धीतिसिः कत्वे दक्षाय इषयन्त पीताः ॥२॥ 
अथां देवेष्वंमृतत्वमांनदा ` | उयुदायं देवहितं यथां बः 
| श्रुष्टी वाजा ऋभवस्तद्ग उक्थ्यम्‌ ॥ ४ ॥ | स्तोमो वाजा ऋभुक्षणो ददे व॑ः 
| ऋभुतो रयिः प्रथमश्रवस्तमो - जुह्वे म॑नुष्वदुपरास विश्चु 
। वाजध्षुतांसो यमजीजनन्‌ नर॑ः । `` | युष्मे सचां बहाद्दिवेष सोम॑म्‌ ॥३॥ 
. विभ्वतष्टो विदथेषु प्रवाच्यो पोर्बोअश्वाः शुचद्रथा हि भूत 
यं देवासोऽच॑था ख विच॑र्षणिः ॥ ५॥ | अर्यः शिप्रा वाजिनः स॒निष्काः । 
स चाज्यचो स ऋषिंवंचस्यया . | इन्द्रस्य सूनो शवसो नपातो 
स झूरो अस्ता प॒त॑नासु दुष्टरः अजु वश्चेत्यग्रियं मदाय ॥ ४ 
स रायस्पोषं स सुवीयै दघे ऋमुमभुक्षणो राये बाज वाजिन्त॑मं युज॑म्‌ । 
| थे याजो विभ्वा ऋभवो यमाविंषः  ॥६॥ इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासातंममश्धिनम्‌ ॥५॥ 
`= शरेष्ठ बः पेशो अधिं धायि दशतं : : - | सेटमवों यमबंथ ययमिन्त्रंश्च मत्यैम्‌ । 
= स्तोमो चाजा ऋभवस्तं जंज्दन। ` . .. | स धीभिरस्तु सरिता मेधसाता सो अता ६. 
धीरासो हि छा कवयों विपश्चित । त्रि नों वाजा ऋभुक्षणः पथश्चितन यष्टवे । 


तान वं पना ब्रह्मणा वेदयामसि ॥ ७॥ | अस्मभ्यै सूरयः स्तुता विश्वा आशांस्तरीषणिं हं 
(| [| 
यूयमस्मभ्ये धचिषर्णाभ्यस्परें . त॑ नें वाजा क्रमक्षण इन्द्र नास॑त्या रयिम्‌ । 
विद्वांसो विश्वा नयोणि भोजना । | समश्चै चर्षणिग्य आ. पुरु शस्त मघ्ये | 
युमन्त वाजं वृषडुष्ममुत्तम ॥ ११॥ (ऋण ७४८१-४) | 
आ नों रयिमुभंवस्तक्षता वय ॥ ८ ॥ |... मैज्ञावसणिवैशिष्ठः [४ विले देवा वा. 
इद प्रजामिद्द रयि रराणा ` . | ऋँख्षक्षणो वाजा मादयध्वं ` 


इह अवो वीरव॑त्‌ तक्षता नः । | अस्मे न॑रो मघवानः सुतस्य सु 
. येन वयं चितयेमात्यन्यान्‌ . | आ बोऽवोच कवा योती 
तै बाज चित्रमुसवो द्दा न! '-॥९॥ विभ्वो रथं नये वर्तयन्तु | 
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(५४४ ) देवत-संदिसा । 
ऋमऋणभमिरमि चः स्याम | क्षामा ये विश्वर्धायसो ऽनः भेङुं न मातरम्‌ ॥१॥ 
चिभ्बो विभिः शवसा शवांसि । ॥ १३ ॥ ( चा० य० १४९६ ) 
जो अस्मा अंबतु बाजसातो ऋभूणां आगोऽसि ॥ २६॥ 
इन्द्रेण यजा तरुषेम वृत्रम्‌ ॥२॥ ॥ १४॥ ( बा० य० ११९६) 
ते चिद्धि प॒वीरमि सन्ति शासा झारदेनं ऋतुना देवा एंकविरश ऋभव स्तुताः । 
विश्वौ अये उपरताति वन्वन्‌ । बेराजेन श्रिया प्रिय हविरिन्द्रे व्या द्युः ॥२६॥ 
इन्द्रो विभ्वो ऋभुक्षा वाजों अर्थः ॥ १७॥ ( वा० य० ३०१५ ) 
शत्रौर्मिथत्या इंणबन्‌ वि नुस्णम्‌ ॥ ३॥ | क्रमुभ्यो 5जिनसन्धम्‌ । ॥ १५॥ 
नू देवासों वरिवः कतेना-नो डड रचा: य० ३2८) 
भूत नो विश्वेऽच॑से सजोषां सबिजे स्व ऋभुमतें विभुमते वाज॑बते स्वाहा ॥८॥ 
सम सो ध ब्लला ववीरण ॥ १७ ॥( अथवे० ९१११ ) 
£ युयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः ॥४॥ पर 
न - ॥ पल च ) यथा सोम॑स्तृतोये सर्वन ऋभूणां भवति प्रियः 
 प्रसूनवं क्रभूणां बहभचन्त वृजना । | एवा म॑ ऋभवों बचे आत्मनि श्रियतास्‌ ॥ १३॥ 


वा 


+ 

ताद्य 

॥ १॥ ( ऋ० १०।१७८।१-३ ) सहसाः शतसा अंस्य रंहिः 
आरिष्टनेमिरताक्ष्य: । श्रिष्टुप्‌ । न स्मा चरन्ते यवति न शयीम्‌ 


सह चारी--देवगणः 
॥ १॥ (१) इन्त्रपूषन्ताक्ष्येबुद्रुपतयः । 
॥ २ ॥ (क्र. १८९६) 
छी ने गोतमो राष्ट्रगणः । विराट्‌ स्थाना। 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्र॑वाः 
: ॥ २॥ | स्वास्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः 
स्वस्ति नो ब॒हस्पातिंदे घातु 
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462 
सागर-विभाग 
सागरमंत्री 
meme ची 
| | 
| वरुण; | 
| 
॥ १॥ ( ऋ० १।२४।६-१५ ) बाधेस्व द्रे निति पणेः 
शुन/शषैप आजोगर्ति सः छत्रिमो वैश्वामित्रों देवातः। | छते चिदेनः प्र खुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥ ५ ॥ 
त्रिष्दप्‌ । अमी य ऋक्षा निहिंतास उच्चा 
नहि तें क्षत्र न सहो न मन्यं नक्तं दच Mo 
बर्यश्चनामी पतर्यन्त आपुः । अदब्धानि वरुणस्य घर 
नेमा आपो अनिमिषं चर॑न्तीः विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥१०॥ 
स्थ प्रमिः ॥ ६॥ | तत्त्वां यामि ब्रह्म॑णा वन्दमानः 
न ये वातस्य प्रमिनन्त्यभ्वम्‌ तया ले बा बसि । 
अबु राजा बने बन ममान वरणे घोचि 
ऊर्ध्व स्तूपं ददते पुतद॒क्षः । डरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः ॥११॥ 
नीचीनाः स्थुरुपरि न पषा तदिन्नक्तं तद्‌ दिवा मर्हामाहुः न 
अस्मे अत्तर्निहिंताः केतव॑ः स्युः ॥ ७॥ | तद॒यं केतों दुद आ वि चष्टे । 
सं हि राजा वरुणञ्चकार शुनःशेपो हामहेद्‌ गमीतः 
सूयौय पन्थामन्वेतवा उं । सो अस्मान राजा वरुणो मुमोक्तु ॥१२॥ 
अपदे पादा प्रति धातवेऽकः शुनःशेपो हाईद्‌' गमीतः 
उतापंबक्ता इंदयाविधश्चित्‌ ॥ ८॥ | भिष्यावित्यं $ बद्ध: । 
शते तें राजन्‌ भिषज॑ः सदस अवैने राज्ञा घर्णः ससुज्याद्‌ 
उबी गंधीरा सुमकिें अस्तु । यो नद वसषु पार्‌ 
- ६९ 
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॥१३॥ . | 
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ह (५३६) दैबत-संहिता । 


अवते हेळो बरुण नमोभिः स नों विश्वाहा सक्कल रादित्यः सुपथा करत्‌ । 
क अर्व यक्षेमिरीमहे हर्विभै; । . | प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ १२ ॥ 
ह झर्यञ्ञस्सम्यमखुर प्रचेता : | बिश्रंद द्रापि हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजंस्‌ । 
राजज्नेनोसि शिश्षथः इतानि ॥ १४॥ | पारे स्पशो नि षेदिरे ॥ १३ ॥ 
उदुत्तमं वरुण पाशमस्मत्‌ न यं दिप्स॑न्ति दिप्सवो न ढुद्वाणो जर्नानास्‌ । 
अवाधमं वि मध्यम अंथाय । `| न देचम॒भिमांतयः ॥ १४॥ 
अर्था बयमांदित्य बते तव | डत यो मानषेष्वा यशश्चक्रे असाम्या । 
अनांगसो अद्तिये स्याम ॥ १५॥ | अस्माकमुदरेष्वा ॥१५॥ 
॥२॥ (० १।२५।१-२१) गायत्री । | परा मे यन्ति धीतयो गाधो न ग््यूलीरनु । 
यच्चिद्धि ते विशों यथा प्र देब वरुण ब्रतम्‌। . इच्छन्तींरुस्चक्ष॑म्‌ ॥ १६॥ 
मिनीमसि द्यविंद्यवि ॥ १॥ . सं नु वाचाचहे पुन येतों मे मध्वाञ्चतम्‌ । 
मा नों बधाय हत्नवें जिहीळानस्यं रीरधः। , होतेव क्षद॑से प्रियम्‌ ॥१७॥ 
मा ईणानस्य मन्यवें ॥ २॥ . दश चु विश्वदशेत दशै रथमधि क्षमिं । 
चि सळीकार्य ते मना रथीरश्वं न संदितम्‌ । एता जुषत मे गिर॑: ॥१८॥ 
गीर्भिवरण सीमहि ॥३॥ ' इमे में वरुण शुधी हवमद्या च॑ खूळय । 
परा हि मे विमन्यवः पतान्ति वस्यइष्टये । । त्वार्मवस्य्रा चंके  ॥१९॥ 
. चयो न वंसतीरपं . ॥ ४॥ त्व विश्वस्य मेधिर दिचश्च ग्मश्च॑ राजालि । 


` कदा क्षत्रिय नर मा वर्रुणं करामहे। | स याम॑नि प्रतिं श्रुधि ॥ २९ ॥ 
॥ ५॥ उद्धत्तमं सुसुग्धि नो वि पाशं मध्यमं अंत । 
>>] 


समानमांशाते वेनन्ता न प्र युच्छतः । अवाधमानि ॥ २१ ॥ 
| 
॥६॥ 


2. ॥ ३ ॥ ( क्क० २।२८।१-११ ) 
वेदा यो वीनां पद्‌ मन्तरिक्षण पर्तताम्‌ | कूर्मो गात्संमरदो, गृत्समदों वा । (१० दुःस्वप्ननासिनी )t 


वेदं नावः संमुद्रिय र ॥ ७॥ ¦ ब्रिष्ठुपू । 
मासो धृतवतो द्वादश प्रजावतः ।. . . - | इदं कवेरांदित्यस्यं स्वराजो 
. ॥ ८ ॥ | विश्वानि सान्त्यभ्यस्तु महा । 
बृहतः । अति यो मन्द्रो यजथाय देवः .  . ४ टर 
॥ ९॥ | खुकीति भिक्षे वर॑णस्य सरः . -`- 
` | तब बते सुभगासः स्याम 
. ॥१०॥ | स्वाध्यो वरुण तुष्टुवांसः । 
पयति ।. उपार्यन उषसां गोर्तीनी | 
_ -॥११॥ ¦ अञ्जयो न जरमाणा अनु यन्‌ . | 
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वरुंण-देवता . (५४७) 


तव॑ स्याम पुरुवीरस्य रेन | सत्र ज व हस्सहि ज्ञ क्षे २ पुरुवीरस्य दामेन्‌ 
उरूशंसंस्य वरुण प्रणेतः । 

यूयं न॑; पत्रा अदितेरद्ष्धाः 
अभि कमध्वं युज्याय देवाः 

प्र सीमादित्यो अंखजद्‌ विधतो 
ऋतं सिन्धवो वरणस्य यन्ति । 
न शस्यन्ति न चि सुंचन्त्येते 
चयो न प॑प्तू रघुया परिज्मन्‌ 
वि मच्छ्रथाय रहशनामिवार्ग 
ऋष्याम ते वरुण खाम्॒तस्यं । 
मा तन्तुइछेदि वयतो थिय मे 
मा मात्रा शायपसः प॒र ऋतोः 


> 


अपो सु थ्यंक्ष वरुण भियसं 
मत्‌ सञ्चाऴताबोऽडुं मा ग॒भाय । 
दामेंब वत्लाइ' चि सुमग्ध्यहों 
नाहि त्वदारे निमिषश्चनेशे 

मा नो चघेवेरुण ये त॑ इष्टौ 
एनः कुण्वन्तमसुर श्रीणन्ति । 
मा ज्योतिषः प्रवसथानि गन्म 
वि षू सथः शिश्रथो जीवसे नः 
नमः पुरा ते वरुणोत नृनं 
उतापरं तचिजात ब्रवाम । 

स्वे हि कं पचेते न श्रितानि 


अप्र॑च्युतानि दूळभ ब्रतानि 

पर ऋणा सांबीरध मत्कृतानि 
साऽहं रांजन्नन्यक्त॑तेन भोजम्‌ । 
अव्यष्टा इन्नु भूयंसीरुषास 

आ नों जीवान वरुण तारु शाधि 
यो में राजन युज्यों वा सखा वा 


स्वप्ने भयं भीरवे मह्यमाई । 
न 


॥ ३॥ 


tsi 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 
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स्तेनो वा यो दिप्स॑ति नो वृको वा 

स्वं तस्मांद्व्रण पाह्यस्मान्‌ _ ॥१०॥ 
साऽह मघोनो वरुण प्रियस्य 

भूरिदान्न आ विद शूनमापेः । 

मा रायो राजन्त्सयमादव स्थां 

ब॒दृद्धवेम विदर्थे सवीरां ॥ ११॥ 


॥४॥ (ऋ७० ५।८५।१-८ ) 
आत्रिमामः । त्रिष्टुप्‌ । 


प्र सन्नाजे बृहद॑चो गभीरं 

ब्रह्म प्रियं वरुणाय श्रतायं । 

वि यो जघानं शमितेव चमे 

उपस्तिरे परथिवी सूयाय ॥१॥ 

वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान 

वाजमवेत्स पय उस्नियांल । 

हुत्सु ऋतु बरुणो अप्स्व {झि 

दिवि सर्यमद्धात्‌ सोममद्रों ॥२॥ 

नीचीनबार वरुणः कवन्धं 

प्र ससज रोद॑सी अन्तरिक्षस्‌ | 

तेन विश्व॑स्य भुवर्नस्य राजा 

यवं न वष्टिव्येनचि भम॑ ॥३॥ 

उनत्ति भूमिं पृथिवीमुत यां 

यदा दुग्ध वरुणो वष्ट्यादित्‌ । 

समश्चेणं वसत पवेतास 

तविषीयन्त॑ः श्रथयन्त वीरा ॥४॥ 

इमाम्‌ ष्वांसुरस्यं अ्रुतस्य 

महो मायां वर्णस्य प्र वोचम्‌ । 

माेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्ष 

वि यो ममे एंथिवीं सूयेण ॥ ५॥ 

इमाम न कवितमस्य मायां | 

मही देवस्य नकिरा व॑धषे । 

एकं यदुद्वा न पणस्त्येनी ग व 

आसिश्चन्तारवनंयः समुद्रम्‌ पाद॥ 
(५९४१) ` 


( ५३८ ) 


अथेस्यै वरण मित्य वा 
सखायं वा सदमिद्‌ भ्रातरं घा । 
वेशं वा नित्यै चरुणारणं बा '' 
यत्‌ सीमार्गश्वऊुमा शिश्रथस्तत्‌ 
कितवासो यद्विरिपुन दीवि 
यदू वां घा ख॒त्यमुत यन्न विद्य । 
सवी ता वि ष्यं शिथिरेव देव 
अर्घा ते स्याम वरुण प्रियासः 
॥५॥ ( ऋ० ७।८६।१-८ ) 
भेत्रावरुणिबेसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । 
चीरा त्व॑स्य मदिना जनूंषि 
वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्वी । 
प्र नार्कमष्व चुनदे बहन्त | 
द्विता नक्षत्र पग्रथच्च भूमं 
उत स्वयां तन्बा३ सं बंदे तत्‌ 
कदा न्व;न्तवेरुणे भुवानि । 
कि में इव्यमहंणानो जषेत 
कदा सळीक समना अभि ख्य॑म्‌ 
पुच्छे तदेनों वरुण दिदक्ष 
उपो पमि चिकितुर्षो विपृच्छम्‌ । 
समानमिन्मे कवय॑श्चिदा हुः 
अयं इ तुभ्यं वरुणो हृणीते 


` किमार्ग आस वरुण ज्येष्ठ 
` यत्‌ स्तोतारं जिघाँसलि सखायम्‌ । 


स्मे वोचो दूळभ स्वधावो 
त्वानेना नमंसा तुर इयाम्‌ 
दुग्धानि पिज्यां खजा नो 
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देवत-संहिता । 


॥ ७॥ 


॥८॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


| 


अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस डपारे 
स्वप्नंश्चनेद्न्रतस्य प्रयोता 
अरे दासो न मीळहुषे कराणि 
अहं. देवाय भूर्णयेऽनागाः । 
अद्षेतयदाचितों देवो अयो 
गत्सै राये कवित॑रो ज्ञुनाति 
अयं खु तुभ्यं वरुण स्वघावो 
हृदि स्तोम उपध्रितश्विद्स्तु । 
शं नः क्षेमे शमु योगें नो अस्तु 
युयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः 

॥ ६॥ ( ऋु० ७।८9।१-७ ) 
रद॑त्‌ पथो वरुणः सूयौथ | 
प्राणौलि समुद्वियां नदीनाम्‌ । 
सगो न सुष्टो अवेतीच्छेतायन्‌ 
चकारं महीरवनीरहभ्यः 


| आत्मा ते वातो रज आ नंवीनोत्‌ 


पशनं भार्णियेबसे ससवान्‌ । 
अन्तर्मही बृहती रोद॑खीमे 
विश्वां ते घाम वरुण प्रियाणि 
परि स्पशो चरणस्य स्मदिष्टा 
उभे प॑श्यन्ति रोदसी सुमेके | 
ऋतावानः कवयो यज्ञधीराः 
प्रचेतसो य इषयन्त मन्म॑ 
उवाचं मे वरुणो मेधिराय 

चिः सप्त नामाघ्न्या बिभातै । 
विद्वान. पदस्य ग॒ह्या न वोचत्‌ 
य॒गाय विप्र उपराय शिक्ष॑न्‌ 
तिस्रो द्यावो निदिता अन्तर॑स्मिन्‌ 
तिस्रो भूमीरुपराः षढिघानाः 
गुत्सो राजा वरुणश्चक्र एतं 


` | दिवि मेह दिंरप्ययै झुमे कम्‌ ॥५॥ 


॥६॥ | 
॥ ७॥ | 


॥ < ॥ 


॥ १॥ 
॥ २॥ | 


॥३॥ | 
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(५४९) 


यरुण-देबता 
अब सिन्धु वरुणो चोरिव स्थाद्‌ २. य आपिर्नित्यों वरुण प्रियः सन्‌ । 
प्सो न श्वेतो मृगस्तुविष्मान्‌ । स्वामागाँसि छृणवत्‌ सखां ते । ८ ङ 
गस्भीरशँसो रजसो विमानः । | मा त॒ एन॑स्वन्तो यक्षिन्‌ भुजेम क 2 
। सुपारक्षत्र; सतो अस्य राजा ॥ ६॥ | यन्धि ष्मा विप्रः स्तुव॒ते वरूथम्‌ ॥दे॥ २ 
यों मळ्यांति चक्रुषे चिदागो श्चवाखुं स्वास क्षितिर्ष क्षियन्तो 
अयं स्यां वररुणे अनांगाः । ब्य}स्मत्‌ पाशं वरणो मुमोचत्‌ । 
अनु ब्॒तान्यदितेकघन्तों अवो वन्वाना अ्दितेरुपस्थांद्‌ 
युय्‌ पांत स्वस्तिभिः खद्‌ नः ॥ ७॥ | यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥७॥ 
॥ ८ ॥ (क्ु० ७।८९।१-९ ) 
॥ ७॥ ( ऋ० ७।८८।१-७ ) [ पाश्चविमोचनी ] । गायत्री, ५ जगती । 
प्र शन्ध्यवं वर्रणाय प्रेष्ठ गो षु वरुण मन्मयै गृहं राजन्नहं ग॑मम्‌ । 
माति वंसिष्ठ मीळुषे भरस्व । मूळा खुक्षत्र मुळय IR 
य हसवा कोत यत्र स 22 इतिने ध्मातो अंद्रिवः । 
ये दरक उ मळा सुक्षत्र मळय़ ॥२॥ 
| मर डा म्‌ | समह दीनतां प्रतीपं जंगमा शुचे । 
[भा स्वस्य, सद जगस्वान्‌ | मुळा खुसर मुळ्य ५३॥ 
___ अप्लेरनीक चरणस्य मंसि । अपां मध्ये तस्थिवांस तृष्णाविदज्जरितारम्‌। 
स्वश्यैद्दमन्नधिपा उ अन्धो मृत्ठा सुक्षत्र मुळ iu 
अभि मा वपुडैदार्ये निनीयात्‌ ॥ २॥ | यत्‌ कि चेदं व॑रुण देब्ये जनै 
आ यहुहाब॒ बर्ुणश्च नावं अभिद्रोहं म॑नुष्या श्चरामसि । 
प्र यत्‌ संमुद्रमीरयांब मध्यम्‌ । अचित्ती यत्‌ तब धमी युयोपिम 
आधि यद॒पां स्नुभिश्चराव मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिष 
अ प्रेह् ईङ्खयावहै रुभे कम्‌ A ॥ ९॥ ( ऋ० ८।४१।१-१० ) 
वसिष्ठ ह वरुणो नाव्याधात्‌ लाभाकः काण्वः | महापछ्क्तिः । र 
ऋषि चकार स्वपा महोंमिः । मस्या ऊ षु प्रभूतये वरुणाय मरुछूषो 
स्तोतारं विप्र; खुदिनत्वे अहवा अचौ विदुष्टरेस्यः । 
याज्ञ दयाव॑स्ततनन्‌ यादुषासः ॥ ४॥ | यो धीता माञुंषाणां पश्वो 
नभ॑न्तामन्य॒के समे 
क} त्यानिं नौ सख्या ब॑भूवुः नवासा 
सचावहे यद्‌बुक पुरा चित्‌ । कन 


बहन्त माने वरुण स्वधावः 


सदस्त्रदारं जगमा गर्द त्ते 
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(uo) देचत-संहिता | 
____ स क्षपः क ५ 
. सबिश्व परि दशंः। ` | : | विश्वेत्‌ तानि वरणस्य व्रतानिं - ॥१॥ 
ओ। तस्य वेनीरजं व्रत मुषस्तिस्लो अवधेयन - एवा ब॑ल्द्स्व वरुण बृहन्ते न 
नस॑न्तामन्यके संमे ॥ ३॥ | नमस्या धीर्रमखतस्य गोपाम्‌ । 
यः ककुभो निधारयः पथिव्यामधि दशतः । ` | स नः शर्मे निवरूथं वि यँखत्‌ < 
स माता पूव्ये पदे तद्वर्णस्य॒ सप्त्यं पातं नो द्यावापृथिवी उपस्थें ॥ २॥ 
स हि गोपाइवेया नभन्तामन्यके समे - ॥ ४॥ | इमां धियं शिक्ष॑माणस्य देव 
यो धतो भुर्वनाना य उज्चार्णामपीच्या ई क्रतुं दक्षै वरुण से शिशाधि । 
वेद नामानि गुह्यां । ययाति विश्वां दुरिता तरेम 
स कविः काव्यां पुरु रूपं द्योरिंब पुष्यति खुतमोंणमाधि नावे रुहेम ॥३॥ 


नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे ॥५॥ 
यस्मिन विश्वानि काव्या चक्रे नासिंरिव श्रिता । 
नितं जती सपर्यत बज गावो न संयुजे 


युजे अश्वी अयुक्षत नभन्तामन्यके समे ॥६॥ 


0 संचि श्बंरी ~ ¢ र 
य आस्व॒त्क आशये विश्वां जातान्येषाम्‌ । 5 ॥ 
परि धार्मानि मरशद वरुणस्य परो गये | सुदेवो अलि वरुण यस्यं ते सप्त सिन्ध॑वः । 


: विश्वे देवा अर्च वतं नभ॑न्तामन्य॒के समे ॥७॥ | अनुक्षरन्ति काकुद सूर्य सुषिरामिव ॥ १२॥ 
स संम॒द्रो अंपीच्य॑-स्तरो दामि रोहाति | ॥ १२ ॥ ( ऋ० १०।१२४।५,७-८) 
| 


॥ ११॥ ( ऋ० ८।६९।११ उत्तरस्य १२ ) 
श्रियम्रेध आङ्गिरसः । पक्तिः । 
| वरुण इदिह क्ष॑यत्‌ तमापो अभ्यनूषत 


नि यदसु यज्ञदेघे । अप्नि-वरुण-सोमाः । त्रिष्टुप्‌ , ७ जगती । 
हा [या अर्चिना पदा 5स्दणान्नाकमारुहत्‌ निर्माया उ त्ये असरा अभूवन्‌ 
_ नभन्तामन्यके संमे ॥८॥ | त्वं च॑ मा वरुण कामयसि । 
यस्य श्वेता विचक्षणा तिल्नो भूमीराधिक्षितः ऋतेन राजन्नत्रंत विविञ्चन्‌ 
` श्रिरुत्तराणि पप्रतु-वेर्षणस्य भव सदः मर्म राष्ट्रस्याधिपत्यमेदिँ ॥५॥ 


र नर्भन्तामन्यके समे ॥ ९॥ | कबिः कवित्वा दिवि रूपमार्सज 
अधिनिणिज क्र कृष्णा अनु ब्रता। | अप्रभूती वरणो yee 
रोद॑सी क्षेमै छृण्वाना जन॑यो न सिन्ध॑वः . i 
ता अस्य वणे शुच॑यो भरिश्नति ॥७॥ | 
ता अस्य ज्येष्टमिन्द्रियं स॑चन्ते 
ता इमा क्षेति स्व॒धया मद॑न्तीः । 
ता ई विशो न राजानं वुणाना 
अर्प वृत्रादतिष्ठन्‌ | 


हरे 


नमो वर्रुणायाभिष्ठितों वरुणस्य पाञ; ` 
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वरण-देवता 


"> 


॥ ११ ॥ ( व० य० ४१६) 
वर्सणस्योत्तस्मनमखि वर्र॑णस्य स्कम्भसञैनी स्थो 
चरुणस्य ऋतसद॑न्यसि 
वरुणस्य ऋतसद्नमसि 


वरुणस्य ऋतसद्नमा सीद ॥ ३६॥ 


॥ १४ ॥ ( चा० य० ८।२३ [तृ, च. ]। ) 


॥ २३ ॥ 
॥ १५॥ ( चा० य० १०७ ) 

सधमादो द्यख्लिनौराप एता 

अनाध्ुष्टा अपस्यो वर्सानाः 

परत्यासु चक्रे वरुण; सधस्थं 

अपा शिशमोत्त॑मास्व॒न्तः ॥ ७॥ 
॥ १६ ॥ (चा० य० २०७१-७१) 

सविता चरुंणो द्थद्यजंमानाय दाशुषे । 

आव॑त्त नसुचेवेरु सुत्रामा बर्लमिन्द्रियम्‌ ।। ७१॥ 

वरुणः क्षत्रामिन्द्रियं भगेन सविता श्रियंम्‌ । 


सुत्रामा यशसा बलं दधाना यक्षमांदहात ॥ ७२॥ 
विद्या शरस्य पितरं वरुण शतद्दुष्ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्धेर शा करं पृथिव्यां तें निषेचन 

बहिष्टे अस्त बालिति ॥३॥ 


| ॥ १८ ॥ ( अथवं० १।१०।१-४ ) 

: १-२ श्रिष्ठपू , ३ ककुम्मती अनुष्टुप्‌ , ४ अनुष्टुप्‌ । - 
आय देवानामखुरो चि राजति 
वहा हि सत्या वर्रणस्य राज्ञ: 
ततस्परि ब्रह्म॑णा शाशदानः 
उअस्य॑ मन्योरुदिमं न॑यामि 
नमस्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे 


॥ १॥ 


' विश्वं हु (अ निचिकेषिं दुग्धम्‌ । 


सहस्रमन्यान्‌ प्र सवामि साकं 
शत जीवाति शरवस्तवायम्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-॥ २-॥. | 


(०७१) 


यदुचक्थानतं जिहया बृजिन बहु । 
राक्षस्त्वा सत्यधमेणो मुञ्चामि वर्रणादहम्‌ ॥ ३॥ 
मुञ्चामिं त्वा वैश्वानरार्वर्णवान्महतस्परिँ । 
सजाताजुग्रेद्ा वंद ब्रह्म चाप॑ चिकीहि नः ॥४॥ 
॥ १९ ॥ ( अथव० १।२०।३ ) अनुषुप्‌। ` 
इतश्च यदमर्तञ्च यद्वधं वरुण याचय | 
वि महच्छमै यच्छ वरीयो यावया ब॒धम्‌ ॥ ३॥ 
॥ २०॥ ( अथवे० ४।१५।१२ ) 
पश्चपदानुष्ठब्गर्भा भुरिक्‌ । 
अपो निषिश्चन्नसुरः पिता नः श्वसन्त 
गीरा अपां बरुणाब नीचीरपः संज । 
चद्‌न्त॒ पश्चिबाहवों मण्डूका इरिणार्ल 


॥ २१॥ ( अथवे० ५१११-११) 


(प्रश्नोत्तर) । त्रिष्टुप्‌ , १ भुरिक्‌ , ३ पङ्क्तिः, ६ पञ्चपदा 
अतिशक्वरी, ११ त्यवद्नाना षट्पदा अत्यष्टिः | 


कथं महे असरायाग्रवीरिह 

कथं पित्रे हरये त्वेषर्न॑स्णः 
पृश्षि वरुण दक्षिणां ददावान्‌ 
पुनमेघ स्वं मनंसाचिकित्सी; 

न कामेन पुनमंघो भवामि 

सं चक्षे क॑ पश्चिमेतामुपांजे । 
केन जु त्वमथर्वेन्‌ काव्येन 

केन जातेनांसि ज्ञातवेदाः 
सत्यमहं गंभीरः काव्येन 

सस्यं जातेनास्मि जातवेदः । 

न में दासो नायो महित्वा 

व्रत मीमाय यदह घेरिष्ये 

न त्वदन्यः कवितरो न मेधया 
धीरतरो वरुण स्वधावन्‌ । 

त्वं ता विश्वा भुवनानि चेत्य | 
स चिन्न त्वजनों मायी बिभाय 


॥ १२॥ 


॥ १॥ 


MRM 
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दैलत-लौहिता । 


(५-२) 


सबं ह्यपज्ञ व॑रुण स्वधावन्‌ 
विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते । 


कि रस पना परो अन्यदस्ति 
एना किं परेणावरमसुर 
एकं रजेस एना परो अन्यदस्ति 
एना पर एकेन दुर्णशै चिदर्वाक्‌ । 
तत्‌ ते विद्वान, वरुण प्र त्रेवीमि 
अधोबंचसः पणयो भवन्तु 
नीचेदासा उर्प सर्पन्तु भूमिंम्‌ 
त्वं हा!क़ वरुण अरवीषि 
पुन॑मैधेष्वबद्यानि भूरि । 
मो छु पर्णीरम्येडतावतो भूर 
मात्वा बोचन्नराधसं जनासः 
मा मां वोचन्नराधलं जनांस. 
पुन॑स्ते पिं जरितद््‌दामि । 
मे विश्वमा यांडि शचीमि 
अन्तर्विश्वासु मा्ुंषीषु दिश्च 
आ ते स्वोत्राण्यद्यतानि यन्तु 
__ अन्तविश्वास मार्नुषीषु दिक्षु । 
देहि न मे यन्मे अदत्तो 
असि यज्यों मे सप्र्पदः सखाऽसि 
समा नौ बन्ुर्वसण समा जा 


'तथन्नावेषा समा ज्ञा । 


आनक 0 क 
॥२२॥ ( अथवे० ५॥३९४॥७ ) 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥ ११॥ | अन्ना मही रोध॑चक्रे वावधेतें ॥५ 


प्वतुष्पदाडतिशक्वरी । 


बर्रणो5पासरथिंपतिः स मावतु । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमेण्यस्यां 
पुरोधायामस्यां प्रैतिष्ठार्यामस्याँ 
चित्त्यामस्यामाकूत्यां 


अस्यामाशिष्यस्यां देव्यां स्वाहा ॥४॥ 


॥ २३॥ ( अथबं० ५१।१-९ ) 
बृहद्दिवोऽथर्वा । त्रिष्टुप्‌ , ५ पराबृहती त्रिष्टुप्‌ , ७ बिराट्‌ + 
९ व्यवस्ताना षट्पदा भयाः । 

ऋंङ्मन्त्रो योनि य आबभूच 
अद्वुर्तासर्वेधेमानः सुजन्मा । 
अर्वब्घासुश्रोजमानो 5हेच 
त्रितो धतो दाधार त्रीणि 
आ यो घर्मौणि प्रथमः ससाद 
ततो बपूँषि कृणुषे पुरूणिं । 
घास्युयोसिं प्रथम आ बिंबेशा 
यो वाचमचुंदितां चिकेतं 
यस्ते शोकाय तम्बं[' रिरेच 
क्षरुद्धिरण्यं शुचयोऽनु स्वाः 
अत्रा दधेते अखुतांनि नाम 
अस्मे बर्ञ्राणि विश एरंयन्ताम्‌ 
प्र यदेते प्रतरं पुष्य शुः 
सद; सद्‌ः आतिष्ठ॑न्तो अज्ञयेम्‌ । 
कविः शुषस्य मातरा रिहाणे 
जाम्यै घुर्ये पतिमेरयेथाम्‌ 
तदु षु ते महत्‌ एंथुज्मनर्मः 
कविः कार्व्येना कृणोमि । 
यत्‌ सम्यञ्चांवभियन्तांवमि क्षां 


॥१॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ हे ॥ 


॥४॥ 


aya Collection 
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खरुण-देवता (५५३) 


सतत मयार्दा: कवयत्ततक्षु | स्वादो खादीयः साइना सजा. 7 
तासामिद्‌काम्रभ्यं(हुरो गत्‌ । सम॒दः खु मधु मधुनाभि योधीः ॥३॥ 
आयोहि स्कस्भ उपमस्य नीडे यदि चिन्न त्वा घना जय॑न्तं 

प॒थां विसर्ग घरुणेंषु तस्थौ ॥ ६॥ | रणेरणे अनुमदन्ति विग्राः 

डतासतांसुमेर्त पामि छृण्वन्‌ ओजीयः शुष्मिन्त्स्थिमा तलुष्य 

अखुरात्मा तन्व }स्तत्समह; । मा त्वां दभन्‌ दुरेबासः कशोकाः ॥४॥ 
' उत बां शक्रो रत्नं द्धांति त्वया बयं शांशझहे रणे 

ऊर्जयां चा यत्‌ सचते हविदीः ॥ ७ ॥ | ्रपश्य॑न्तो युधेन्यानि भार । 

डत पुः पितर झचरमीडि चोदयामि त आयुधा वचोभि 

ज्येष्ठं मयौद॑मह्वयस्त्स्व॒स्तथें । 6 क वि बसि हि? 

य] श्र] त पर च 
हीइ ता वरण या विष्ठा यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । 


आचन्रेततः कृणवों वर्षूंषि ॥८॥ 


१०१ आ स्थांपयत मातरे जिगत्लु 
अधेमधेन पर्यसा पृणक्षि अत॑ इन्वत कवेराणि सूरि ME 59 
अधन शुष्म वैसे अ स्तुष्व वष्मेन्‌ पुरुवत्मोनं £ 
अथि दुधास शग्मियं सखायं ससुभ्वांणमिनत॑ममापमाप्त्यानाम्‌ । 
बरुण पुत्रमदित्या इषिरम्‌ । आ दंशति शव॑सा भयोँजा ः 
कविशस्तान्य॑स्मे वपूषि ॥ . | प्र संक्षति प्रतिमानं पथिव्याः ॥७॥ 
अवोचाम रोदसी सत्यवाचा ॥ ९ ॥ | इमा अहां बददद्दिवः कृणवत्‌ 
॥ २४॥ ( अथवं० ५।२।१-९ ) इन्द्राय शुषमंग्रियः स्वषीः । 
टुप्‌ , ९ सुरिक्परातिजागता त्रिष्टुप्‌ । महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा 
तदिदास भुव॑नेषु ज्येष्ठ तुर॑श्चिदविश्व॑मणवत्‌ तपस्वान्‌ ॥८॥ | 
यतो जज उअस्त्वेषन॑स्णः । एवा महान बुहो अथवी भं 
' स॒द्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रून्‌ अवोंचत्स्वां तन्व ]मिन्द्रेमेव । 
अनु यदेनं मद॑न्ति विश्व ऊमाः ॥ १ ॥ | खसारी मातरिभ्वरी अरिप्रे 
वावृधानः शवसा भूयोजाः : | हिन्वन्ति चैने शव॑सा वर्धयन्ति च अ 
शर्नवोसाय भियसं दधाति । ॥२५॥ ( अथव० १।१४।१-४ ) 
अव्यनञ्य व्यनच्च सस्नि सुग्वज्गिराः । यमो (वा )। अनुष्टुप्‌ , १ 
सं तें नवन्त॒ प्रभूता मवे ॥२॥ | 
त्वे ऋतुमपिं पृञ्चन्ति भार 
डियेदेते चिर्भवन्त्युरमा; । 


७० 
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(५५३ ) देवत-संहिला । 
े एषा ते राजन्‌ कन्या[वधूर्नि धूयतां यम । छिनन्तु सर्वे अनंत वदन्तं 
ह सा सातुचेध्यतां गृहेऽथो आतुरथों पितुः ॥ २॥ | यः संत्यवाचति ते सजन्तु ॥६॥ 


एषा ते कुलपा राजन्तासुं ते परि दह्मासि शतेन पाशैरमि शेहि बरुणेन 

ज्योक्‌ पितृष्वांसाता आ शीष्णेः समोप्यात्‌ ॥ ३॥ | मा ते मोच्यनूतबाडू जक्ष; । 

तस्य ते दाचा कवपल्य गर्यस्य च । आस्ता जादम उद्र शसयित्या 

अन्तःकोशमिय जासयो5पिं नह्यामि ते भग॑म्‌ ॥४॥ | काश इवाबन्धः पारिङस्यमानः ॥ ७॥ 
हि यः संमास्यो$ वर्णो यो व्यास्यो$ मज 
: संवेध्यो $ बरुंणो यो विंदेशय[१ । 


[A 


खु ॥ २३ ॥ ( अथध० ४।१६।१-९ ) 
८ ब्रह्मा । वरुणः, सत्यान्नतान्वीक्षणम्‌ । त्रिष्ठप्‌ , १ अनुष्टुप्‌ ; 


A 


५ भुरिक्‌ , ७ जगता, ८ त्रिपान्महाबृद्दती, ९ विराण्नाम यो देवो वरुणो यश्च माङुघः “ ॥८॥ 
त्रिपादूगायत्री । | तैस्त्वा सबैरसि प्यांति पाशें 
बुहन्नेषामधिष्ठाता अन्तिकादिव पच्यौत । | असाबामुष्यायणाझुष्याः पुत्र । 
य स्तायन्मन्यते चरन्त्सवे देवा इदं विद: ॥ १॥ ' ताई ते सवौनजुखविशासि ॥९॥ 


यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्च॑ति 


| चनव ॥ २७॥ ( आयद० ४।४०।३ ) 
यो निलायं चरति यः प्रतङ्कम्‌ । 


क 2 शुक्र; । त्रिष्ठुप्‌ । 
द्वौ सनिषद्य यन्मन्त्रयेते ये पश्चाज्जुद्धीत जातवे 

| | ~ 
राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः ॥२॥ | प्रतीच्या दिशो[ऽभिदासन्त्यसान्र । 


उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञः ` | वर्दणमृत्वा ते पराञ्चो व्यथभ्तां 
उतासो दयोबूंहती दूरेअंन्ता। गेनान्‌ प्रतिस्रेण हन्मि ॥३॥ 
उतो समुद्रों वरुणस्य कुक्षी 
_ उतास्सिन्नलपं उदके निलीन _॥ ३॥ | सिन्धुद्वीपः । ज्यवसाना पञ्चपदाः दिपरीतपानुलक्षमना बृहती । 
उत यो द्यामंतिसपौत्‌ परस्तात्‌ | घरुणस्य भाग स्थ॑ । 
न स सुंच्याते वरुणस्य राज्ञ: । . | अपां शुक्रमापो देवीरवर्चा अस्या श्रत्त । 


~ 


दिवस्पश्शः प्र चरन्तीवम॑स्य | __ | अजापतेवो घास्नास्मै लोकाय सादये ॥ १०॥ 


॥ २८ ॥ ( अथ» १०।५।१० ) 


॥४॥ | : र पडा 
बरुण--सह चारा--द्वगणः “लक 
(१) इन्द्राणीचरुणान्य्ञाय्यः । धं 
अं ॥ १९ ॥ (क्क. १२९१४ ) 
॥५॥ | - = मेधातिथिः काण्वः | गायत्री । 
` | इददेन्द्राणीसुप हुये वरुणानी स्वस्तये । 


पीतये 


| अझ्ायी सोस! 
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'सन-्देववताः १ (५५५) 
(२ ) दरुणमनित्रायेमणः । दुर्गो वि द्विषं। प्रो ज्ञन्ति राजान पषाम्‌ । 
॥३०॥ ( ऋ० १।११।१-३,७-९ ) जयन्ति दुरिता तिरः ॥३॥ 
कोर पा ` `, कथा राधाम खखायः स्तोम॑ मित्रस्यायेस्णः । 
ह i महि प्सरो वरणस्य 
ये रक्षन्ति प्रचेतसो चर्खणो मित्रो अयमा । 
न्‌ थिते ल त न मा वो घरन्त मा शापन्तं प्रतिं चोचे देवयन्त॑म्‌ । 
व Ea ॥ १॥ | सुम्नेरिद्‌ व्‌ आ विंवासे ॥ ८ ॥ 
CTT तत ४5. श्‌ 
.य जाहुततव पिरति पान्ति सत्यै शिषः | चतुरश्चिद्‌ दृद्मानाद्‌ विभीयादा निधांतोः। ` 
अ [| s भ्र डः 2 
आरिएः सवे पधते ॥ २॥ ' न डुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ ॥९॥ 


= प्त कड कली 


[a SI CO at a Ti «७ Fa 3 


Os red 


STS 
on " 


(६ 


A oe 
ASS TRANS ARRAS 


ee Tee ६०६ 
HORST ० 
४? 
॥ कोळ! 
29 
Acs 
>>. 


: (CO EEREY SV TOV Y VY) 


॥ १॥ (चा० य० ३५३-५५) यर्द पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां 
` मनो स्वाहमासहे नाराशंसेन स्तोमेन । तन्मे मनः शिवसँकल्पमस्तु ॥२॥ 
पितर्णा च सन्म॑भिः ॥ ५३ ॥ | यत्‌ प्रक्षानमत चेतो घर्तिश्च 
[ न॑ एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षांय जीचसे । यञ्ज्योतिरन्तरसरतं प्रजाखु । 
ज्योक्‌ च सूर्य इशे ॥ ५७ ॥ | यस्मान छते किचन कमे क्रियते 
तन्मे मनः शिवसँकरपमस्तु ॥३॥ 


पुननेः पितरो मनो ददातु दैव्यो जन॑ः । 


जीवं आत<सचेभहि ॥ ५५ ॥ | येनेदं भूतं भुव॑नं भविष्यत्‌ 
॥ २॥ ( बा० य० ३४।१-६) | परिंग्रदीतमसर्तन सबैम्‌ t 
यज्जाग्रतो दरमुदेति दैव येन न्यत उसाला 
तड सुसस्य तथैचेति । . तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु 
दूरङ्गमं ज्योतिंषां ज्योतिरेकं यस्मिन्चचः साम यर्जूशषि ` 
तन्मे मर्न; शिवसकल्पमस्तु ' ॥ १॥ | यस्मिन्मतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
येन कमौण्यपंसों मनीबिणों | यसश्चित्त सवमोतं. प्रजानां 
यक्षे कृण्वन्ति विदर्थेषु धीराः । . तस्मे मनः शिवसकलपमस्तु 
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९५५६) देखत-लंदिता । 


सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्‌ हब ४४0 (अर्ष० ७१९४) ` 


नेनीयतेऽमीशुसिषोणजिनं इव । | शोनकः । अनुष्टुप्‌ । 
हुत्‌ प्रतिष्ठं यदजिर जविष्ठ ~~ (द्वो मनः परागतं यद्वद्धमिह वेद्द वा । | 
तन्मे मन॑ः शिवसैकदपमस्तु ॥ ६॥ | यद्व आ व॑त॑यामसि मयिं वो रमतां म्नः ॥४॥ | 


॥ Do ) ॥ ५॥ ( अथवे० ७।३६:१ ) 


यथेदं ce eo अथर्वा। अक्षि, मनः । अनुष्टुप्‌ । 
यथेदं भूस्या अधि तृण मथायति ७ 
बिम शा आ = बातो 55 0९ £ | « ~ अनी ~ CA | 
एवा मथ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो अक्ष्यौ नो मर्घुसकाश अनीकं नी सुम्नम्‌ । 
= CC ताप व र ॥ [| 
यथा मन्नाप॑गा असं; ॥ १॥ | अन्तः णुष्व मां हुदि मन इक्षो सद्दालति ॥ १॥ 


॥ १॥ ( ऋ० १०।५८।१-१९) यत्‌ ते अपो यदोषंधीः मनो जगाम दूरकम्‌ । 
बन्धुः श्तबन्धुविप्रबन्धुगौपायनः । अनुष्ठुप्‌ । तत्‌ त आ वर्तयामसीद क्षयाय जीवल ॥ ७॥ 
यत्‌ ते यमं वैंबस्वतं मनो जगाम दूरकम्‌ । स 


यत्‌ ते सूर्य यदुषसं मनो जगाम दूरकम्‌ । 


तत्‌ त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ १ ॥ वतवामसी यवत आग 
यत्‌ ते दिव यत्‌ पूथिवीं मनो जगाम दूरकम्‌। | पेय शा पा ह 
तत्‌ त आ व॑तैयामसीद क्षयाय जीवसे ॥ २॥ | यत्‌ ते पर्वेतान्‌ बृह॒तो मनो जगाम दूरकस्‌ । 


यत्‌ ते भूमि चतुष्ट मनों जगाम दूरकम्‌ । तत्‌ त आ वंतैयामसीद्द क्षयांय जीवसे ॥९॥ 
` तत्‌ त आ वंतेयामसीद् क्षयाय जीवसे ॥३॥ यत्‌ ते विश्वमिद जगन्मनो जगाम दूरकम्‌ । 
यत्‌ ते चतस्रः प्रदिशो मनो ज गाम दूरकम्‌ । | तत्‌ त आ व॑लेयामसीद क्षयाय जीवस ॥ १०॥ 
म्‌ त आ वंतेयामसीद क्षयाय जीवल ॥४॥ 
समुद्र्मणेवं मनो जगाने दूरकम्‌ । यत्‌ ते परां: परावतो मनो जगाम दूरकम्‌ । 
वर्तयामसीह क्षयाय जवसे ॥५॥ | तत्‌ त आ व॑तेयामखीद क्षयाय जीवसे ॥११॥ 


+ प्रवतो मनो ज॒गाम दूरकम्‌ । यत्‌ ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम्‌ 


क्षयाय जीवसे ॥ ६॥ | तत्‌ त आ व॑तयामसीद क्षयाय जीवसे ॥ १ 
(६०9 


१ 
ट्‌ 
| 
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| __ ॥१॥ ( ऋ० ५।४२।१३-१४ ) उतानांगा ईषते वृष्ण्यावतो 
| भौमोडत्रिः । त्रिष्ठपू । यत्‌ पजेन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतः ॥२॥ 
प्र सू महे खुशरणाय मेघां रथीव कशयाइवी अमिक्षिपन्‌ 
गिरे! भरे नब्यसी Pn आविर्दुतान्‌ ऊणुते वष्यो$ अ । 
| या आहेना डुदित॒वैक्षणांस _ दूरात्‌ सिंहर्स्य स्तनथा उदीरते 
. रूपा मिंनानो अईणोदिवं न॑ः ॥ १३॥ | यत्‌ पञल्यंः कणुते बष्य | नभ॑ः ॥३॥ 
| प्र झुुतिः स्तनयन्ते रुवन्तै प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्यतः 
| इळस्पर्ति जरितनूनमंड्या: । उदोषंधीजिईते पिन्व॑ते स्व॑ः । 
। यो अब्दिमों डंद्निमा इयति इरा विश्व॑स्मै भुव॑नाय जायते 
| प्र विद्युता रोद॑सी उक्षमोणः ` ॥ १४ ॥ | यत्‌ पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावति ॥४॥ 
॥ २॥ ( ऋ० ५८१॥१-१०) यस्यं ब्रते पुथिवी नंनमीति 
भौमोऽत्निः । त्रिष्टुप्‌; २-४ जगती; ९ अनुष्ठुप्‌ । यस्य॑ ब्रते शफवज्जमुँरीति । 
अच्छा बद्‌ तबसँ गीमिंरामिः यस्यं व्रत ओषंधीर्विश्वरूपाः 
स्तुदि पजैन्य नम॒सा विंवास । स न॑; पजैन्य महि शमे यच्छ ॥५॥ 
कनिक्रदद्‌ बुषभो जीरदान्‌ दिवो नें वृष्टिं मंरुतो ररीध्वं 
रेतो दधात्योषधीषु गर्भम्‌ ॥ १॥ | प्र पिन्वत वृष्णो अश्व॑स्य॒ धारा; । 
वि वक्षान्‌ हुन्त्युत ह॑न्ति रक्षसो अवाङितेन स्तनयित्चुनेदि 
विश्वे बिभाय भुर्वनं मद्दावंधात्‌ । | अपो निर्षिचन्षखुरः पिता न॑ः 
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अभि चन्द स्तनय गर्भमा चाः. यस्मिन्विश्वानि भुवनानि त॒स्थुः 
“~ |] 
, उदन्वता परि दीया रथेन तिस्रो द्यावखेधा सुरापः । 
डे ~ 
' हति सु कर्ष विषितं न्यञ्च - | चयः कोशास उपसेचनासो 
समा भचन्तृद्कतों निपादाः ॥ ७॥ | मध्वः श्योतन्त्याभितों विरण्शास्‌ ॥४॥ 
ति [| पजेन्यां च्य \ 
महान्तं कोशमद्चा नि षिञ्च इदे वच॑ः य स्वराजे 
ओ। स्यन्दन्तां कुल्या विषिंताः पुरस्तात्‌ । इदो अस्त्वन्त॑रं तज्ज्ञुजोषत्‌ । 
घतेन यावापृथिवी व्युन्धि मयोसवो वष्टर्यः सन्त्वस्मे 
सुप्रपाणं मवत्वध्न्याभ्यः ॥ ८ ॥ | झुपिप्पछा ओर्षधीदेचगोपाः ॥ ५॥ 
प॑जेन्य 
यत्‌ पजन्य कर्निकद्त्‌ स रेतोधा इंषभः शश्व॑तीनां 
स्तनयन्‌ खि दुष्कृतः । तस्मिन्नात्मा जर्गतस्तस्थुष्न । 
अलीकं विश्व मोदते तन्म॑ ऋतं पातु शतशारदाय 
` यत्‌ कि च पार्थन्यामधिं Na यूय पात स्वस्तिसिः सदा नः ॥६॥ 
अवर्षीवेर्षमद्‌ षू ग॒भाय हे 
१ 
अकञेन्वान्यस्येतवा उ । ज्रि rr ) ला दे वा । गायत्री 
अजीजन ओषंधीभोजनाय 2 २ पादनिचृत्‌ । 
कमुत प्रजाभ्यो5विदो मनीषां ॥ १० ॥ | पजैन्याय प्रगायत दिवस्पचार्य सीळहुषें । 
॥ ३॥ ( ऋ० ७।१०१।१-६ ) स नो यवसमिच्छतु ॥१॥ 
मत्रावरुणिवसिष्ः, ( बृष्टिकामः ) कुमारश आग्नेयो वा । यो ग्भमोषधीज़ा गवाँ कृणोत्यवेताम। 
॥ 
र निष्‌ । पजेन्यः पुरुषीणाम्‌ ॥२॥ 
तिस्रो वाचः प्र चंद ज्योर्तिरग्रा 
कु तस्मा इदास्य हाविजहोता भ्ुमसमभ्‌ । 
या एतदू दुढ़े मडुदोघमूधंः 
इळाँ नः संयते करत्‌ ॥ ३॥ 
स चत्सं कृण्वन्‌ ग्भमोषधीनां 
सद्यो जातो वंषमो रोरवीति ॥ १॥ ॥५॥ ( अथब० १।२।१) 
यो वर्धन ओषधीनां यो अपां अयवो । अदुष्डुप्‌ । ट 
विश्वस्य जग॑तो देव ईश । ` , | बिद्या शरस्य पितरं पन्यं भाश्थायसम । 
NT 


विदो ष्वस्य मातरं पृथिवी भरिंघपंसम्‌' ॥ १॥ 


सवभिष्ट्य यस्मे ॥ २॥ ॥ ६॥ ( अथच० १।३।१ ) 
अथर्वा । पथ्यापाक्तिः । 
विद्या शरस्य पितरे पन्य शतवष्ण्यम्‌ । 
तेना ते तन्वे$ शं क॑रं पृथिव्यां तें निषेच॑नं 
बददिष्टें अस्तु बालिति २. 
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॥ ७॥ ( अथर्त० ३११११) 
| ब्रह्मा । अनुष्टुप्‌ । 
आ पजेन्यस्य वृश्योदस्थामास्॒ता वयम्‌ । 


व्य}ह सवण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ १ १॥ 


सहचारी देवगणः 
(१) मण्डूकाः ( पजैन्य; ) 
॥द॥ (क्रू ७।१०३।१-१० ) 
पेत्रावरुणिवैसिष्ठः । ब्रिष्ठुप ; १ अनुष्ठप्‌। 
खंवत्सर शशयाना ब्राह्मणा नंतचारिणः 
वाचं पजेन्याजिन्वितां भ मण्डूका अवादिषु 
दिव्या आपो अभि यदेनमायन 
इति न शुष्कं सरसी शयानम्‌ । 
गणामह न सायुवैत्लिनीनां 
सण्डूकांनां वग्नुरत्रा समेति 
यदीमेनाँ उश॒तो अआ्यर्वर्षीत्‌ 
तृष्याच॑तः प्रावुच्यागतायाम्‌ । 
अक्खलीकत्यां पितर्‌ न पुत्रो 
अन्यो अन्यसुप वदन्तमेति 
अन्यो अस्यम॑नु ग॒भ्णात्येनोः 
| अपां प्रखगे यदम॑न्दिषाताम्‌ । 
| मण्डको यदभिवृष्टः कनिंष्कन्‌ 
पाश्चिः संपूक्ते हरितेन वाचम्‌ 
| यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं 
| शाक्तस्येव बति शिक्ष॑माणः । 
सरै तदेषां समूर्धेव पर्व 
यत्‌ सुवाचो बर्द्थनाध्यप्सु 
गोमायुरेको अजर्मायरेक 


` ॥ ३॥ | झं नो चातः पवता शं नस्तपत सूयः । 


पर्जेन्यस्देवता 


सरो न पूणेमभितो वर्दन्त; । 
संवत्सरस्य तदहः पर 
यन्मण्डूकाः प्रावृषीणं व॒भूच 
ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत 
ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌ । 
अध्वयैवों घर्मिणः सिष्विदाना; 
आविभैवन्ति गुह्या न केचित्‌ 
देवहिंति जुगुपुद्वोदशस्यं 
ऋतु नरो न प्र मिनन्त्येते । 
संवत्सरे प्रावृष्यागतायां 
तप्ता घमौ अंइनुवते विसर्गम्‌ 
गोमांयुरदादजमांयुरदात्‌ 
पृक्षिरदाद्धरिंतो नो वसूनि । 
ग्वा म॒ण्डूका ददतः श॒तानि 
सहस्रसावे प्र तिरन्त आर्युः 

(२) वातसूर्यपञेन्याः 


॥ ९॥ , या० य० ३२।१०) 


॥८॥ 


॥१॥ 
॥९॥ र 


॥२॥ द 
_॥१०। 


शं नः कर्निक्रदद्देवः पजेन्या अभि वर्षतु ॥ १ 
(३) पर्वतवातप्ेन्याझयः _ 
॥ १०॥ ( अथवे० ३।२१।१० 3 
॥४॥ | वर्सिष्ठ । अचुष्डुप्‌ । hk 
` - | य पवेताः सोमपृष्ठा आपं उत्तानशीबंरीः 
व कव्यादंमशीशमन. ७ 


॥५॥ | 
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देवत-संहिता । 


(५६० ) 


(0) विश्वेदेवा: मरुतः अझीषोमौ वरुणः वातपजेन्यै। 
॥ १२ ॥ ( अथचे० ६।९३।३ ) 
न्तातिः। त्रिष्टुप्‌ । 
आर्यध्वं नो अघाविंषाभ्यो ब॒धात्‌ 
ट विश्वेदेवा मरुतो विश्ववेद्सः । 
2 अग्नीषोमा वरुण; पतर्दक्षा 
घातापजन्ययों: सुमतो स्यांमं 


(६) पृथिवी पजेन्यः 
॥ १३॥ ( अथव० ७१८।१-२) 

अथर्वा। चतुष्पाद भुरियुष्णिक्‌; २ त्रिष्टुप्‌ । 
प्र नंमस्व प्थिवि भिन्द्वीईदं दिव्यं नभ॑ः । 
उद्गो दिव्यस्यं नो धातरीशानो चि ष्या तिम्‌ ॥१॥ 
न प्रेस्तताप न हिमो ज॑घान 
प्र नभतां पृथिवी जीरदांडुः। . 
आपश्चिदस्मै घतमित्क्षरन्ति 


3 
4 


` यत्र सोमः सदमित्तत्र भद्रम्‌ ॥२॥ 
(७) वातपजन्यान्त रिक्षादिशः 
॥ १४ ॥ ( अथचे० ११।६।६ ) 
शन्तातिः । अनुष्टुप्‌ । 
जातं ब्रमः पञन्य॑मन्तरिक्षमथो दिश॑ः । 
॥ ६॥ 


( ८) साचितु-उष/-पजन्याः 


॥ १५॥ ( अथबे० १९।१०।१० ) 
वसिष्ठ; । त्रिष्टुप्‌ । 


॥ ३॥ | तन्मे विचष्टे सबितायमर्य 


॥ १० ॥ ' यथों नः सुमगाऽसंसि यर्था नः सुफला 


कु कि! १ 
॥ १॥ (क्र० १०।३४।१३ ) 
कवष ऐळूषः, अक्षा मौजवान्‌ वा । त्रिष्टुप्‌ । 
अक्षेमी दीव्यः कृषिमित्‌ छुंषस्व 
वित्ते र॑मस्व बहु मन्यमानः 
तत्र गाव: कितवः तत्रं जाया 


॥ १३॥ 


A 
शुन +, शुना १ 
॥ १ ॥ (त्र० ५॥५७।४--१,८) 
वामदेवो गोतमः । ४ अचुष्टुप्‌, ५ पुर उष्णिक्‌ , ८ त्रिष्टुप्‌ । 
शुनं बाहाः दानं नरः शुनं कृषतु लाङ्गलस्‌ । 
वरचा ब॑ध्यन्तां शनमट्टासुदिज्िय ॥४॥ 
शानांखीराविमां वाचं ज्जुषेथां यद्दिवि चक्रथुः पयः। 
तेनेमामुप सिञ्चतम्‌ ॥५॥ 
शुनं नः फाला वि ऋषन्त॒ भूमिं 
शुनं कीनाशा अभि य॑न्तु वाहे: । 
शुनं पजेन्यो मधुना पयोभि 
इानांसीरा शुनमस्माखुं धत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
॥२ ( दा० य० १२।६९ ) 
शन खु फाळा वि रुंषन्त भूमि 
शुनं कीनाशा अभि य॑न्तु वादेः 
शुनासीरा हविषा तोशंमाना 
सुपिप्पला ओषंधीः कतेनास्मे 


Ca 
साहा 


॥ १॥ ( ऋ० ४।५७।६-७ ) 
वामदेवो गोतमः । अनुष्टुप्‌ । 


अघोची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा । 


॥ ९९॥ 
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खीता-दचता (५६१) 


इन्द्र, सीतां नि गृह्णातु तां पृषाऽचुं यच्छतु । | घृतेन सीता मधुना सर्मज्यतां 
खा न! पयस्वती दुहा मुत्तरामत्तरां खमांम्‌ ॥७॥ | विश्वेदेवेरर्चुमता मरुङ्गिः । 
॥ २ ॥ ( ख;० य० ११६७,६८,७०-७९ ) ऊजेस्वती पयसा पिन्व॑माना 


सीरा युञ्जान्ति कषयो यगा चि त॑न्बते पर्थक । अस्मान्त्सीते पर्यंलाऽभ्या वैदृत्स्व ॥ ७० ॥ 


चीरा देचेषु खुस्नया ॥ ६७॥ | लाईले पर्वीरवत्सुशर्व त्स॑रु । 
` युनक्त सौरा वि युगा त॑जुष्व तदुद्वपति गामर्वि प्रफर्व्य च पावरी 

कृते योनों चपतेह बीज॑म्‌ । प्रस्थावंद्रथवाहणम्‌ . ॥७१॥ 

गिरा च॑ शुष्टिः सभ॑रा असंग्नो कार्म कामदुधे घुक्ष्व मित्राय वरुणाय च । 

नेदीय इत्सृण्यः पक्कमेयात्‌ ॥ ६८ ॥ | इन्द्रायाभ्विभ्या पृष्णे प्रजाभ्य ओषधीभ्यः ॥ ७२॥ 
(६१३०) 

HS TY आय 
७१ 
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Ev | 


(० ३३३१-५, ९, ११०१३) 


गाथिनो विश्वामित्रः । त्रिष्टुप्‌ $ १३ अनुष्टुप्‌ । 
भ्र पवेतानासुशती उपस्थात्‌ 
अश्वे इव विषिते हासंमाने । 
गावेंब श्रे मातरा रिहाणे 
विपाट्‌ छतद्री पय॑सा जवेते 
इन्द्रेषिते प्रसवं सिक्ष॑माणे 
अच्छा समुद्रं रथ्येव याथः 
समाराणे ऊर्मिभिः पिन्व॑माने 
'चांमन्यामप्येंति शुञ्रे 
सिन्ध मातृत॑मामयासं 


ओ षु स्व॑सारः कारवें शणोत 2 स 


य॒यौ बॉ दूरादनसा रथेन । 

नि पू न॑मध्वं भव॑ता खुपारा 

अंघो अक्षाः सिन्धवः सरोत्यासिः 

यदङ्ग त्वा भर॒ताः खतरेंयः 

गव्यन्‌ ग्राम इाषित इन्द्रजूतः 

अषोदर्ह प्रसवः सगैतक्तः 

आ बॉं बृणे सुमतिं यक्षियांनाम्‌ ॥ ११॥ 
अतारिषुर्भरता गव्यवः सं 

अभक्त विधः समाति नदीनाम्‌ । 

प्र पिन्वध्वमिषयन्ती सुराधा 2 
आ वक्षर्णाः पृणध्व॑ यात शीभ॑म्‌ ॥ १२॥ _ 

उद्‌ च ऊर्मिः शम्यां हन्त्वापो योक्त्राणि सुंचत। 
माइंष्छतो व्येनसाऽच्न्यो शून्नमार॑ताम्‌ ॥ १३॥ 


॥ २॥ ( ऋु० ५।४३।१ ) 
सीमोत्िः । त्रिष्टुप्‌ । 


आ धेनवः पय॑सा तृण्यैथा 
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(५६३) 
हु ॥ ॥ (क्र० ७५०४) | मं मे गङ्गे यमुने सरस्वति 
रि । लतिजयती शक्वरी वा । | झु्तुद्रि स्तोमं सचता कालता 
Re दजा अब 
ता असभ्यं पर्यसा पिस्व॑मानाः तृष्टामया न 2 छु. 
हत कप प्रथम याचे सजूः 
शिवा देवीरशिपदा भवन्तु रसयां श्वेत्या त्या । 
-खवी नदो अशिमिदा मंवन्तु ॥ ४॥ | त्वं सिंन्धो कुभ॑या गोमती कुसु 
॥ ४ ॥ ( ऋ० १०।७५।१- ९) मेददत्न्वा खरथं याभिरीय॑से ॥ ६॥ 
्धुक्षित्‌ प्रेयमेघः । जगती । ऋजीत्येनी रुशती महित्वा 
प्र खु व आपो महिमान॑मंत्तम -- परि ज्यांसि भरते रजाँसि । 
कारुवोचाति सद॑ने विवस्वतः अदब्धा सिन्धरपर्सामपस्तमा 
प्र सप्तसंत्त त्रेधा हि चंक्रमु अश्वा न चित्रा वपुषीव दता ॥७॥ 
प्र ख॒त्व॑रीणामति सिन्धुरोज॑खा ॥ १॥ | खश्वा सिन्छुः सुरथा सुवासा 
प्र तेंऽरदद्संणो यात॑वे प॒थः : | दिरण्ययी सुंता वाजिनीवती । 
सिन्धो यद्वाजाँ अभ्यर्द्रैवस्त्वम्‌ । ऊणोबती युवतिः सीरमांबती 
भूस्या अधि प्रवता यासि सानना . उताधिं वस्ते सुभगां मधुवृर्धम्‌ ॥ <॥ 
यदेंबामग्रं जर्गतामिरज्यासिँ ॥२॥ | सुखं रथै युयुजे सिन्धुरश्विनं 
विचि स्वनो यतते भस्योपरि तेन वाजे सनिषदस्मिन्नाजौ | 
` अनन्त शुष्मामिदियर्ति भाननां । महान, खय महिमा पनस्यते न 
अभ्रादिंव प्र स्त॑नयन्ति वृष्टयः अदृब्धस्य स्वयशसो विरप्शिन; ॥९॥ 
सिन्धुयैदेतिं वृषमो न रोर॑वत्‌ ॥३॥ ( १ ) चुनक्षत्रमूमिपर्वतससुद्रनद्यः । 
आभि त्वां सिन्धो शिशुमिन्न मातरों ॥५॥ ( अथवं० १२।६।१०) 
चाश्ना अंधेन्ति पय॑सेव धेनव॑ः । शन्तातिः | भनुषुप्‌ । 
राजव युध्वां नयासि त्वमित्‌ सिचौ दिवे त्रमो नक्षेत्राणि भूमे यक्षाणि परेतान्‌ । रड 
यदांसामभ्रे प्रवतामिनक्षालि ॥४॥ | समद्रा नद्यो वेशन्तास्ते नों मंचत्वर्दलः ॥ १० ॥ कु 
१५१), | 
द — Ore 7. 5 
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ह 


॥१॥ (ऋ० १।३।१०-१२) 
मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । गायत्री । 


पाषका नः सर॑स्वती वार्जेभिवौजिनीवती । 
यज्ञं वष्ट धियावसुः र 
चोदयित्री सूनृतानां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ । 
यज्ञ देधे सरस्वती 
मदो अणः सर॑स्वती प्रचेतयति केतुनां । 
थियो विश्वा विराजति 
॥२॥ ( ऋ० २।१६४।४९ ) 

fe दीषतमा आध्यः । त्रिष्टुप्‌ । 

` यस्ते स्तन: शशयो यो मंयोभूः 
येन विश्वा पुष्यासि वार्योणि । 
. यो रत्न॒घा वंसुविद्‌ यः सुदत्रः 
सरस्वति तमिह धात॑वे कः 
॥ ३ ॥ ( ऋ० २।१०।८ पूर्घार्घः ) 
त्समद ( भागिरसः शोनहोत्र: पञ्चाद्‌ ) भार्गवः शौनकः 


॥ १०॥ 


॥११॥ 


॥ १२॥ 


॥ ४९ ॥ 


॥८॥ 


शोनहोत्र पश्चात्‌) भागव: शौनक: । 
१८ बृहती | 
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| झाभिरच्छिद्गं शरण सजोषां 


त्वे विश्वां सरस्वति श्रितायूँषि देव्याम्‌ । 
शुनहोत्रेडु मत्स्व प्र॒जां देवि दिदिङ्डि नः ॥१७॥ 
इमा ब्रह्म॑ सरस्वति जुषस्वं वाजिनीयति । 
या ते मन्म॑ युत्समदा $तावरि 

प्रिया देवेषु जुति 


॥-॥ (४० ५।४३।१२ / 
भोमोडत्रि! । त्रिष्टुप्‌ । 


आ नों दिचो इंहतः पवेतादा 

सर॑स्वती यज॒ता गन्तु यक्षम्‌ । 
देवी जुंजुषाणा घताची 

शग्माँ नो वा्च॑मुशती शंणोतु 


॥ ३ ॥ (ऋु० ६,४९७ ) 
ऋजिश्वा भारद्वाजः । निष्ठुप्‌ । 
पार्वीरवि कन्या चित्रायुः 


सरस्वती वीरप॑त्नी थिय धात्‌ । 


॥ १८॥ 


॥ ११॥ 


दुराधष गृणते शमै यंसत्‌ ॥७॥ 


॥७॥ ( ऋ० ६६१॥१-१४ ) 
बाहैस्पत्यो भरद्वाजः | गायत्री; १-३, १३ जगती; 


१४ त्रिष्टुप्‌ । 
इयमंददादू रभ मुणच्यतं 


दिवोंदासं वभयभ्वाय दादुर्षे । 
या शाश्वन्तमाचखादाबसं पाणि 


Digitized by Arya >परस्व्ती सतौ-दैबता Chennai and eGangotri 


प्र या महिम्ना महिनांखु चकिते 
दुस्नेभिरन्या अपसामपस्तमा । 


इयं शुष्मेभिषिसखा ईवारुजत्‌ सरस्वत्यभि नों नेषि बस्यो 

सान गिरीणां त॑विषेभिंरूमिभिः । माप॑ स्फरीः पयंसा मा न आ थक । 
| पणाराबतष्नीमवसे खुवृक्तिमिः जुषस्व नः स॒ख्या बेश्या च 
| सरस्वतीमा विवासेम धीतिमि ॥ २॥ | मा त्वस्क्षेत्राण्यरणानि गन्म ॥ १७४॥ 
|| सर॑स्वति देवनिदो निरबंदय ॥८॥ (क्र० ७९५१-९, ४-६) 

प्रजां विश्वस्य बृसयस्य मायिन॑ः । सोर॑स नावि सष्ठ ।त्रिषठुपू । 

- उत सितिम्योञ्चनीरबिन्दो म क्षोदसा घायसा खस्न एषा 
विषमेभ्यो अस्नयों वाजिनीवति ॥३॥ सूल घयणमायती पूः । 
प्रवाबंधाना र॒थ्येव याति 

प्र णों देवी सरस्वती वाजेसिवाजिनीवती । विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥१॥ 

शीनासविश्यवतु ॥ ४ ॥ | पकाचेतत्‌ सर॑स्वती नदीनां 

यस्त्वां देवि सरस्वत्युपत्नते धने हिते । दुर्चियेती गिरिभ्य आ समुद्रात्‌ । 

इन्द्रं न वृत्रतूये ॥ ५॥ | रायश्वेतन्ती भुव॑नस्य भूरे: 

स्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु चाजिनि । शृतं पयो दुदुहे नाहुषाय ॥२९॥ 

रदा पूषेव नः स॒निम्‌ ॥ ६॥ | उत स्या नः सरस्वती जुषाणा 

उत स्य नः सरस्वती घोरा हिर॑ण्यवतेनिः। उप॑ बत्‌ सुभगां यक्षे अस्मिन्‌ । 

वुत्नन्नी ष्टि सुष्ठुतिम्‌ ॥ ७॥ | मितङ्घसिनमस्वैरियाना 

यस्यां अनन्ता अहुतस्त्वेषश्व॑रिष्णुरंणेवः । राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः 

अमरश्च॑रति रोरूवत्‌ ॥ ८॥ | इम हक युष्मदा नमोमि 

सा नो विश्वा अति द्विषः स्वर्सरन्या ऋतावरी | त र्‌ i हज ) 

अतन्नदेव सूर्य ॥९॥ र Rn र स 

उत न॑ः प्रिया प्रियास सप्तस्वसा सर्जुषा । उपस थाम शय्य म 

A ७ छ अयमं ते सरस्वति वर्सिष्ठो 

सरस्वती स्तोम्यां भूत्‌ ॥ ९० ॥  डाखबुतस्य सुभगे ब्यचश | 

पत पा रजो अन्तिकम्‌ । हा वर्ष झु्रे स्तुवते राखि वाजान 

सरस्वत 'नेदर्स्यातु यं पात स्वस्तिभिः सदां नः 

त्रिषघस्थां सप्तर्घातुः पंच जाता वर्धय॑स्ती । ड 

वाजेवाजे इव्यां भूत्‌ ॥ १२ ॥ | ेत्रावसणिोसष्छ।। १- 


(५६६) 


उभे यत्ते महिना शुभ्रि अन्ध॑सी 
अधिक्षियन्ति प्रव॑ः 
सा नो चोध्यवित्री मरुत्सखा 
चोद राधो मघोनाम्‌ 
मद्रमिद्‌ अद्रा कणवत्‌ सरस्वती 
अर्कवारी चेतति वाजिनीवती । 
र गुणाना ज॑मदाशरिवत्‌ 
3 स्तुवाना च॑ वसिष्ठवत्‌ 
रे ॥९॥ ( ऋ० १०१७७-९) 
देवश्रवा यामायनः । त्रिष्टुप्‌ । 
सरस्वती देवयन्तो हवन्ते 
सरंस्वतीमध्वरे तायमाने । 
सरस्वती सुकृतो अह्वयन्त 
सरस्वती दाशुषे वायै दात्‌ 
सरस्वति या खरथै ययाथ 
स्वधामिदेषि पितृभिर्मदन्ति । 
आसद्यासिन्बहिषि मादयस्व 
अनमीवा इष आ घेहयस्मे 
सरस्वती यां पितरो हर्वन्ते 
` दक्षिणा यज्षम॑मि नक्षमाणाः । 
सढस्राधेमिळो अत्र॑ भागं 
रायस्पोषं यजमानेषु धेहि 


॥ १०॥ ( घ।० य० ११२०) 
सरस्वत्यै यशोभगिन्यै स्वाहां 


सर॑स्वत्यै स्वाह। 


॥ १९॥ ( घा० य° १९।९० ) 


_ ॥११॥ (घा० य० १०५, ३०) 
हे ॥५॥ 
वत्या वाचा देवतया प्रसूत; प्र ख॑पीमि ॥३०॥ 
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_ ॥१३॥ (चा० य० २२२०) 
सर॑स्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै पावकायै स्वाहा 
सर्र॑स्वत्यै ब॒हत्ये स्वाहा ॥ २० ॥ 
॥ १४ ॥ (चा० य० ९४४ ) 
ताः सारस्वत्यः प्लीहाकणे 
शण्ठाकणों ध्यालोहकण:ः 
॥ १५॥ ( या० थ० १३१४११) 
पंच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्जोतसः । 
सरस्वती त पैचधा सो देशेऽभंघत्सरित्‌ ॥ ११ ॥ 
॥ १६॥ ( अथबें० ५७।४-५ ) 
अथर्वा । ४ पथ्याबृद्दती; अलुट्टपू । 
सर॑स्वतीमसुमति भग यन्तो हवामहे । 
चाचे जुष्टां मधुमतीमवादिषं देवाना देवहूतिषु ४ 
ये याचास्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा । 
श्रद्धा तम॒द्य चिंन्दतु दत्ता सोमेन बञ्चणां ॥ ५॥ 
॥ १७॥ ( अथबे० ६।४१।२ ) 
रह्मा । अनुष्टुप्‌ । 
| अपानार्य व्यानार्य प्राणाय भूरिंधायसे । 
| सर॑स्वत्या उरूव्यचे विधेमं इविषां वयम ॥२॥ 


| ॥ १८ ॥ ( अथवे० ६।८४।१-२ ) 
अथवाङ्गेरा । अञष्टुप्‌ $ २ विराड्‌ जगती । 


बो मनाँलि सं बता समाझूतीनेमामसि । 
ये विमता स्थन तान्वः सं न॑म्यामाल्ले ॥१॥ 


रंनारण्दे 


॥२॥ 


॥ 8 ॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


| 

| 
॥९॥ | 

Me 


मम॒ वशेष हृद्यानि वः कणोमि 
र्म त्मोन प्त 


॥ १९ ॥ ( अथवे० ७।११।१ ) 
शानकः । सरखती । त्रिष्ठप्‌। 


यस्तै प॒थु स्त॑नयित्लुर्य ऋष्वो 
दवः केतु बिश्वमा भूष॑तीदम्‌ । 
मा नों वधीर्विद्यतां देव सस्यं 
मोत वधी राच्मिभि; सशय 


॥२॥ 
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'सरस्वती-देवता (५६७ ) 


॥ १०॥ ( अथब० ७।५७।१-२) 
वामदवः | जगती । 
यदाशसा वदतो मे विचुक्षुभे 
यद्याचमानस्य चर॑तो जनौ अन॑ । 
यदात्मनि तन्वो मे र 
सरस्वती तदा पुणद्घृतेन RN 
` सुप क्षरन्ति शिवे मरुत्वते 
पित्रे पुचाखो अप्यवीवृतन्नृतानि । 
उभे इद्स्योसे अस्य राजत Es 
उभे य॑तेते उ : 
जु न र्‌ व vo ) क सवितार च वाजिन स्वाद NE 
झन्तातिः। १ अनुष्हुप्‌ ; २ त्रिष्टप; ३ गायत्री । (४) सरस्वत्यश्चिनेन्द्राझयः 


| _ (२) सिनीवाली-सरस्वत्यश्विन। २. 
| 
सरस्वति घ॒तेजु ते दिव्येष देवि घामंखु । ॥ २६ ॥ ( चा० य०.१९।३३,३४,८०, ८९-८३,८८,९४) 


॥ २४ ॥ ( ऋ० १०।१८४।२) 
त्वष्टा गभकता विष्णुवा प्राजापत्यः । अचुष्टुप। 
गर्भ भेदि सिनीवालि गर्म घेडि सरस्वति । 
। गर्भै ते अश्विनों देवावाधत्तां पुष्करस्रजा ॥ २॥ 
(३) अर्यमबददस्पतीन्द्रवाग्विष्णुसरस्वतिसवित- 
चाजिनः। 
॥२५॥ ( चा० य० ९।२७) 
अयेमण बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोद्य । 
वाचं विष्णं सर॑स्वती; 


यस्ते रसः सम्भ्रत ओषधाष 
जषस्व इव्यमाडुत प्रजां देवि ररास्व नः ॥ १॥ 


सोमस्य शुष्मः सुरया सुतस्य॑ । 

इदं. ते हव्यं घतर्वत्सरस्वति तेन॑ जिन्व यज॑मानं मदेन 
इदं पिंतुणां हविरास्य | यत्‌ । सर॑स्वतीमश्विनाविन्द्रमपिम - ॥३३॥ 
इमानि त उदिता शंतमानि ही (५) उकाली ] दर 
तेसिं ः | ड 

बैयं मर्चुमन्तः स्याम ॥ २ ॥ | अमश्विना नसुंचेरासरादधि 
शिवा न; शंतमा भव सुसूडीका सरस्वति । . . सरस्वत्यछ॑नो दिन्द्रियायं । 
मा तें युयोम संदर्श ॥३॥ 


इमं ते शुक्रं मधुमन्तमिन्दु ६ 
सोम राजानमिह भ॑क्षयामि .॥ ३४ 
(६) सवित्सरस्वत्याद्यः। 
सीखिन तंत्र मन॑सा मनीषिण 
ऊणोसूत्रेणं कवयों वयन्ति । 
अश्विनां यज्ञ संविता सरस्वती 


इन्द्रस्य रूपं वरुणो भिषज्यन्‌ 


॥ २२॥ ( अथव १४९१५ ) 
` सूयो सावित्री | भुरिक्‌। ` 


प्रति तिष्ठ विराडसि विष्णुरिवेद सरस्वति । 
सिनीवालि प्रजांयतां भग॑स्य खुमताव॑सत्‌ ॥ १५॥ 


_ सहचारी देवगणः 
(१) सिनीबाली--राकेन्द्राणीवदणानीसरस्वत्यः 


॥ २३॥ ( ऋ० २।३२।८ ) 5 
रत्व्रमद्‌ः (आंगिरसः शोनद्दोत्रः पश्चात्‌ ) भार्गवः शोनकः 


अनुप} | 
गूयो सिनीबाली या राका या सरस्वती । 
ऊतये वरुणानीं स्वस्तयें 


याग 


सुख सद्स्य शिर इत्‌ सतन 
जिह्वा पवित्रमभ्विनासन्त्सरस्वती । 
चप्प न पायुर्भिषगंस्य वालों 
चस्तिने शेपो हर॑सा तरस्वी 
(८) सरस्वतिवरुणेन्द्राश्बिनः। 
॥ २७॥ ( वा० य० १९९४ ) 
सर॑स्वती योन्यां गर्भमन्तः 
अश्विभ्यां पत्नी सुतं विभाते । 
अपा! रसेन व्रणो न साम्ना 
इन्द्र थियै जनयंज्षप्ल राजा 


॥ ८८ ॥ 


वा ॥ ९४ ॥ 
(९) सरस्वत्याश्विनिन्त्रा; । 
॥ २८ ॥ ( बा० य० २०१५ ) | 

` अश्विनछतस्य ते सर॑स्वति कृतस्य 

इन्द्रेण सुन्नाम्णां तस्यं । 

` पहत उपंहूतस्य भक्षयामि 

| ओ। (१०) आदिस्यभारतिसरस्वतिरुद्राः । 

क्या ॥ १९ ॥ (बा० य० १९८) 


॥ ३५॥ 
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(०६८) देसत-संहिता । 

सरस्वती मन॑सा पेशलं वस | (१२) अश्विसरस्वतीन्द्राः । 
नास॑त्याभ्यां बयति दशतं चपुः । । अश्विश्याँ पिन्वस्य सरस्वत्यै पिन्वस्च 

रसे परि्जता न रोहितं इन्द्राय पिन्वस्व । EE 
नरनहुधीरस्तसंरं न वेम ॥ ८३ ॥ | स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्दबवत. ॥४॥ 


.२॥ | पात्वृिः शिवा ये अस्य पायर्चः ` 


(१३) अयेमन्बुहस्पतीन्द्रवातविष्णुसरस्वातैसाधितृ- 
वाजिनः । 
॥३१॥ ( अथच्ष० १९०७) 
बसिष्ठः । अनुष्टुप्‌ । 
अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोद्य | 
वात विष्णं सरस्वती सचितारं च घाजिनस्‌ ॥७॥ 


( १४) अझ्निसरस्वतिश्रह्मणस्पतयः । 


॥ ३२ ॥ ( अथवे० ४।४।६ ) 
अथवो । सुरिक्‌ । 
अद्यान्ने अद्य संबितरद्य देवि सरस्वति । 
अद्यास्य त्रह्मणस्पत घर्जुरिचा तांनया पलः ॥ ६॥ 
( १५) द्यावापूथिवी सरस्वती इन्द्राग्नी। 
॥ ३३॥ ( अथक्ष० ५।२३।१ ) 
कृण्वः । अचुष्टुप्‌ । 
ओतें मे द्यावापृथिवी ओता देबी सरस्वती । 
ओतौ म इन््र्चाञ्िश्च किमि जम्भयतामितिं ॥१॥ 
(१६) वरुणखरस्वतीन्द्राः । 
॥ ३४॥ ( अथर्त० ५९५६ ) 
ब्रह्मा । अनुष्ठुप्‌ । 
यद्वेद राजा चरुणो यद्वा देवी सरस्वती । र 
यदिन्द्रों बुत्नद्मा वेद तङ्गसैकर॑णं पिब ॥६॥ | 
(१७) द्यावापृथिविश्रावस्सोमसरस्वस्यग्नयः । 
॥ ३५॥ ( अथवे० ६।३।२ ) 
पातां नो द्यार्चापृथिवी अभिष्टये 
पातु ग्रावा पातु सोमो नो अंसः । 
पातु नो देवी सुभगा सर॑स्वती 
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0 आता 
॥ ३६॥ (अथदे० ६९४३ ) हे ॥ ३७॥ ( अथव० १९।६१श१ ) 
अथवाँगिराः । अनुष्टप्‌। श नो देषा विश्वदेवा भवन्तु 
शं सर॑स्वती सह धीभिरस्तु । 


' ओते मे द्यावापृथिवी ओत! देवी सर॑स्वती । | शर्माभिषाचः शर्मु रातिषाचः 
> ॥ ८ सरस्वति जब सः 
ओतो म इन्द्रश्ाञिश्चभ्यास्मेवं सरस्वति ॥३॥ | इं नों दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः ॥२॥ 


॥ १॥ ( श्ष० ७९५३ ) पीपिवांसं सर्रस्वत; स्तनं यो विश्वर्दशतः । 
पैन्नावरुणिवेसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥६॥ 
ख बाबधे नयो योषणासु ॥ ३ ॥ ( अथव० ७।४०।१-२) 
बुषा शिशंवेषभो यक्षियांस | प्रस्कण्वः | १ झुरेक्‌, २ त्रिष्टुपू । 
स वाजिनं मघवंद्धघो दघाति ` | यस्यं व्रत प॒शवो यम्ति सवै 
वि खातयें तन्वं माखुजीत ॥ ३॥ | यस्यं व्रत उंपतिष्ठ॑न्त आर्पः । 
॥ २ ॥ (ऋ० ७।९६।४-३ ) यस्य व्रते पुष्टपतिनिविष्ट! 
मैत्रावरुणिवंसिष्ठः । गायत्री । ते सरस्वन्तमवसे हवामद्दे ॥ १॥ 
जनीयन्तो न्वग्रेवः पुश्रीयस्तः सुदानवः । आ प्रत्यंचं दाशुषे दाश्वंसं 
सर॑स्वन्तं हवामहे हु ॥ ७ ॥ | सर॑स्वन्तं पुष्ठपार्तै रयिष्ठाम्‌ । 
ये ते खरस्य कमैयो मधुमस्तो घृतइखुर्तः । ` | रायस्पोर्ष अवस्युं वसाना 
तेसिनोंडविता भव ` ॥ ५॥ | इद ईवेम सर्दन रयीणाम्‌ 
a 0 Ca 
७२ 
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ध्य 


॥१॥ (ऋु० १।२।१-३ ) 
मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । गायत्री । 


चायवा याहि दशीते में सोमा अरँकृताः । 

तेषाँ पादि श्रधी हव॑म्‌ .॥१॥ 
वाय॑ उक्थेसिंजेरन्ते त्वामच्छा जरितारः । 
स॒तसोमा अहर्विद ॥२॥ 
वायो तव प्रपृञ्चती धेनां जिगाति दाइषिं । 


उरूची सोम॑पीतये ॥३॥ 
२॥ ( ऋ० १।१३।१) 
| न मेघातिथिः काण्वः । गायत्री | 
तीव्राः सोमांस आ गंह्या-शीवॅस्तः खता इमे । 
` तान्‌ प्रस्थितान्‌ पिब ॥१॥ 


 ॥३॥ ( ऋु० १।१३४।१-६) 
परुच्छेपो देवोदाचिः। अत्यष्टिः; ६ अष्टिः | 


जुर्वो रारहाणा अभि प्रयो 


जीवन-विभाग! 
जीवनमंत्री 


AS NANA | पा 


| चित्रा नव्येषु रुदिमघुं । 


दिव आ वक्षणाभ्य 


मन्दन्तु त्वा मन्दिनों वायवित्द्वो 
अस्मत्‌ क्राणास; खुर्कता असिद्यंचो 
गोमिं; काणा अभियंवः । 

यद्ध काणा इरध्यै दक्ष सच॑न्त ऊतयः । 
सध्रीचीना नियतो. दावने धिय 

उप घ्रबत ई धियः 


वायुयेङ्के रोहिता वायुररुणा 

बायू रथे अजिरा धुरि वोळइ॑चे 

वहिंष्ठा घरि वोळ्हचवे । 

प्र बोधया परीध जार आ स॑खतीसिंब । 
प्र चक्षय रोदसी चासयोषखः 

श्रव॑से वासयोषसः 


तुभ्यमुषासः शुच॑यः परावति 
भद्रा बर्खा तन्वते दंस॑ रादि 


॥ २॥ 


"॥३॥ 


तभ्यै घेजुः संबर्द्धा विश्वा वसूनि दोहते । | 
अज॑नयो मरुतं वक्षणांभ्यो 
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(५७१) 


१0 [| 
तुथ्यै शुक्रासः शुचयस्तुरण्यवो 


>) 


॥५॥ ( ऋ० २।४१।१-२ ) 
मदेषु इषणन्त भुर्वण्यपामिषन्त सर्वणि । 


यरत्समदः ( ओगिरसः शौनहोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शोनकः । 


| 
त्वां त्खारी दसमानो भगमीट्टे तक्ववीये । चावर । 
| स्वं विश्वस्माद्धवनात्‌ पालि घमेणा बायो ये ते सहखिणो स्थासस्तेमिरा गदि । 
|| असुयोत्‌ पासि धम॑णा ॥ ५॥ | नियुद्वान्त्सोम॑पीतये ॥१॥ 
| त्वं नो वायवेतरामपूं्य नियुत्वान्‌ बायवा गह्ययं शुक्रो अंयामि ते । 
- खोर्मानां प्रथमः पीतिभद्देखि सुतानी पीतिमद्दैखि। | गतासि सुन्वतो 5 
उतो विहुत्मतीनां विशां वंबूजषीणास्‌ । ८ ॥ ६॥ ( ऋ० ४॥४६॥१ ) 
बिश्वा इत्‌ ते धेनवो डुहृ आशिरै वामदेवो गोतमः । गायत्री । है 
घृतं दुह्ृत आशिरम्‌ ॥ ६॥ | अग्रै पिबा मधूनां सुत बायो दिविष्टिषु । 
॥४॥ (जह १।१३०।१-३,९ ) नाष्टि । | पं दि पूर्वेपा भसि ET 
स्तीणे बहिरुप नो याहि धीतये वु प Me ) ठि 
सहस्रेण नियुता नियुत्वते श॒तिनीभिरनियुत्वते । | वायो शुरो अयामि ते मध्वो अथर 
तस्ये दि पूर्वपीतये देवा देवाय येमिरे । ` | आ यांदि सोम॑पीतये साह द लिप्ता ॥१॥ 


। अ ते सुतासो मधुमन्तो अस्थिरन्‌ ॥८॥ ( ऋ० ४।४८।१-५ ) अनुष्टुप्‌ 
मदाय॒ क्त्वे अस्थिरन्‌ ॥ १ ॥ | विदि दोरा अवीता विपो न रायों अयः। 
तुभ्यायं सोमः परिपूतो अद्रिंमिः वाय॒वा चन्द्रेण रथेन यादि सुतस्यं पीतये ॥ १॥ 
स्पाहौ वसांनः परि कोर्शमषेति नियैवाणो अशस्ती ए नियुत्वाँ इन्द्रसारथिः । 
शुक्रा वर्सानो अर्षति । वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥ २॥ 
तवायं भाग आयष सोमो देवेषु हूयते । अजु कृष्णे वसुधिती येमाते बिश्वपेशला। 
वह वायो नियुतों याहास्मयु- जुधाणो याह्यस्मयुः २ | यवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥ ३॥ 
आ जों नियद्धिंः शतिनींमिरध्वरं वन्तु त्वा मनोयर्जों युक्तासो नवतिनेवे |. 
संहस्रिणीभिरुपं याहि वीतये बायवा चन्द्रेण रथेंन यादि सुतस्य पीतये ॥४॥ 
बायो इव्यानिं वीतये । ह 


बायाँ शतं इरीणां युवस्व॒ पोष्याणाम्‌ 2 


तवायं भाग ऋत्वियः सर॑दिमिः सूर्ये सचां । 
अध्वयाभिभरमाणा अयंसत 
वायो शक्रा अयंसत 0 ॥ ३ ॥ 
_ घन्वञ्चिचे अनाशवी जीराश्चिदगिरौकसः । 
` सूयैस्येव रश्मयों डुर्नियन्तवो 
३ इस्त॑यो दृनियन्तच ¢ 


॥९॥ 


(०७२) 


बर ॥ १० ॥ ( ऋ० ७॥९०। १-४ ) 
जं मैत्रावरुणिवेसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । 
प्र सीरया शाचयो ददिरे वां 
अध्वयैभिमेघुमन्त; सुतासः । 
वह वायो नियुतों याह्यच्छा 
पिबां सुतस्यान्धखो माय 
ईशानाय प्रहुति यस्त आनर्‌ 
शाचि सोमे शचिपास्तुभ्य वाया । 
छृणाषि तं मत्येषु प्रशस्तं 
जातोजांतो जायते वाज्यस्य 
राये चु यं जक्षतु रोद॑सीमे 
राये देवी धिषणां धाति देम्‌ । 
अर्ध वायुं नियुतः सञ्चत स्वा 
डत श्वेत वसुधितिं निरेके 
 उच्छच्॒षसंः सदिनां अरिप्रा 
उर ज्योतिर्विविद॒ दीध्यानाः 
गाव्यै चिदूर्वमुशिजो वि वुः 
तेषामन प्रदिवः सञ्चरार्प 


Moc cd 


॥ ११॥ (क्र० ७९११, ३ ) 


कुविदङ्ग नमसा ये वधासः 
देवा अनवद्यास आसन्‌ । 


॥१॥ 


ke ॥ ३॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 
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टळे, 


घायो याहि शिवा दिवो वहंस्वा छु स्वधव्यम्‌ । 


| प्र याभियासि दाश्वांसमच्छां 


उपो ते अन्धो मद्य॑मयामि 
यस्य॑ देव दधिषे पूर्वपेयंम्‌ ॥१॥ 
नियुक्तिवायविष्टयें दुरोणे । 
नि नो रयिं सुभोज॑स युवस्व 
नि वीरं गव्यमइव्यं च॒ राध॑ः 
आ नों नियुद्धिंः शतिमीसिरध्वरं 
संदस्तिणीमिरुप॑ याहि यश्म्‌ । 
वायो असिन्त्सवने माद्यस्व 
यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः 

॥ १३॥ (० ८।२६।२०-२५ ) 
विश्वमना वैयश्वः, व्यश्वो वाउन्निरखः | उष्णिक्‌ , २० अनुष्टुप्‌ । 

२१, २५ गायत्री । 

युक्ष्वा हि स्वं र्थासद्दा युवस्व॒ पोष्यां बसो । 
आलो वायो मधुं पिबास्माकं सवना गंदहि ॥२० 
तर्ष वायबृतस्पते त्वई्डुजीमातरछुत । ` 


॥ ३ ॥ 


॥५॥ 


अवास्या वृणीमहे ॥ २१ ॥ 
्वष्टुजीमांतरं वय-मीशान राय ऐंमहे । 
सुतावत्तो वाय द्रा जनांसः ॥ २२॥ 


वहंस्व महः पथपक्षसा रथे ॥ २३॥ 
त्वां दवि सुप्सरस्तमं नुषर्दनेु दुमद । 
ग्रावाणं नाश्वपृष्ठ मंहना ॥ २४॥ 


स त्वं नों देव मन॑सा वायो मन्दानोः भग्रियः । 
छथि वाजा अपो धियः ॥२५॥ 


॥१४॥ (क्र० ८।४६।९५-२८, ३२) 
वशोऽरब्मः । २५-२८ प्रगाथः ( बृहती + सतो बृद्दती ); 
३२ पंक्तिः। टे 
आ नों बायो मद्दे तने याहि मलाय पार्जलें । 
व्यं दि तें चकुमा भूरिं दावनें 
खद्यश्चिस्महिं दावने 
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यो अश्वेभिवेहते वस्तं उस्ना 

त्रिः सप्त संपर्तीनाम्‌ । 

पुभिः सोमेभिः सोमसुद्भिः सोमपा 
दानाय शुक्रपूतपा 

यो सं इमं चिंदु त्मता“मंन्द्व्चित्ं दावने । 
अरे अक्षे नहुषे सकृस्व॑नि 


-सुकृत्त॑राय सुकहुं ॥२७॥ 
उचथ्ये वर्षुषि यः स्व॒रा-छुत वायो घत्ना; । 


अश्वेषितं रजेषितं शानेषितं 

ग्राज्म तदिद्‌ डु तत्‌ 

दातं दासे बल्यूथे विप्रस्तरंक्ष आ द॑दे । 
ते तें वायविमे जना मदन्तीन्द्रगोपा 
मद॑न्ति देवगोपा 


॥ १५॥ ( क्र० ८।१०१।९-१०) 
जमदमिभ।गवः । प्रगाथः = ( विषमा दना सतो प ३ तात He 
बृहती ).। उत वांत पिताऽसिं न उस भ्रातोत नः सखा | 
आ नों यक्ष दिविस्पृशं स नों जीवातंवे कथि ॥२॥ 
वायो याहि समन्म॑सिः । | यददो वांत ते गट्देई मृतस्य ।नाधिर्डित; । 
अन्त; पवित्र उपरि जीणानोई ततों नो देहि जीवसे ॥३॥ 
अयं शुक्रो अंयामि ते ॥९॥ ` ॥ १८॥ ( बा० य°५।५ [ पूर्वाः] ) 
वेत्यध्वर्यः पथिभी रजिष्ै ' आप॑तये त्वा परिपतये गह्लामि 
हत न चीतयें । . तनूनप्त्रे शाक्वराय शक्वन ओजिष्ठाय ॥ ५-॥ 
श्च ५ 
शसि Bi नु पिब | ॥ १९॥ ( वा० य० ६।१६ ) 
खि सोमं गवाशिरम्‌ ॥ १०॥ बायो थे स्तोकानाम्‌ ॥ १६॥ 
१००0 गवा... 
वार्तस्य नु मंहिमान रथ॑स्य | से ते वायुमोतरिश्वा। दधातु 
रुजज्ञेति स्त॒नय॑न्नस्य॒ घोष॑ः । उत्तानाया इयं यविसतम्‌ । 
दिविस्पग्यात्यरुणानि कृण्वनः यो देवानों साल माण 
डतो पति पूथिव्या रेणुमस्यंन ॥ १॥ | कस्मै देव वष॑डस्तु तुभ्य॑म्‌ ॥३९॥ _ 
सं प्रेरते अन घातस्य विष्ठा ॥ २१॥ (चा० य० १४८, १९,१३४६) | 
ऐन गच्छन्ति सर्मन न योषाः । | प्राण में पाह्यापान में पाहि व्याने में पादि ॥ ८॥ 
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वायु-देवता (५७३ ) 


| ताभिः सयुक्‌ सस्थै देव शयते 
अस्य विश्वस्य भुर्वनस्य राजा ॥२॥ 


अन्तरिक्षे पथिभिरीयमानो 


॥ २६ ॥ | न नि विशते कतमच्चनाहः । 


अपां सर्खा ग्रथमजा ऋतावा 
क स्विज्ज्ञातः कुत आ ब॑भूव ॥३॥ 
आत्मा देवानां भुर्वनस्य गो 

यथाव॒शं चरति देव एषः । 

घोषा इद्स्य शाण्विरे न रूपं 


॥ २८ ॥ | तस्मे वाताय इविषा विधेम ॥४॥ 


॥ १७॥ (क्र० १०।१८६।१-३ ) 
- उणो वातायनः। गायत्री । 


॥ ३२ ॥ ! वात आ चातु भेषजं शाम मयोम नो हुदे । 


(३२८९) 


( पुड ) 


विश्वकमो त्वा साद्यत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे 
व्यचस्वती प्रथ॑स्वतीमन्तरिक्ष 
यच्छान्तरिक्षं र१हान्तरिक्ष मा हिंसीः । 
विश्वस्मै प्राणायापानाय 
व्यानायोंदानायं प्रतिष्ठायै चरित्राय । 
वायुष्टवाभि पातु मह्या स्व॒स्त्या छादिषा शन्तमेन 
तयां देवतंयाऽङ्गिरस्रद्‌ भवा खींद ॥१२॥ 
विश्वकमो त्वा साद्यत्वन्तरिक्षस्य 
पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ । 
विश्वस्मै प्राणायांपानायं व्यानाय 
र विश्व ज्योतियच्छ | 
ड बायुष्टेऽधिपतिस्तयां देवतया 
है अङ्गिरस्वद्‌ शवा सीद 
र ॥२२॥ (वा० य० १५६४ ) 
 परमेष्ठीत्वां सादयतु दिवस्पृष् 
ह व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं 
दिवे यच्छ दिवँ ड॒ दिवं मा हिंछसीः । 
विश्वस्मै प्राणायांपानायं 
ब्यानायोदानायं प्रतिष्ठायै चरित्राय । 
सूयेस्त्वाऽसि पातु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन 
तर्या देवतंयाऽज्ञिरस्त्द्‌ भवे सीदतम्‌ ॥ ६४॥ 
॥ २३॥ ( चा० य० १८४५) 
` सम॒द्रोऽसि नमंस्वानाद्रेदजु 
शम्भूमैयोभूरमि मां वाहि स्वाहा 


॥ १४ ॥ 


वास्भूमंयोभूरामि मां वाहि स्वाहां 
अवस्यूरंसि दुर्वस्वाञ्छम्भूर्मयोभूरामि 
॥ ४५॥ 
_ ॥ २४॥ ( वा० य० १९।४२) 
 सोम्रसदचारी वायुः| 


पवित्रेण विचषाणिः । 


॥ ४२॥ प्राणापानौ मत्योमी पातं स्वाहा 
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द्व 


॥ २५ ॥ (वा० थ० २०१५) बि 
यवि दिवा यदि नक्तमेनांधशसि चकृमा वयम्‌ । 
वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्युञ्चत्व हस ॥ १५॥ 

॥२६॥ ( वा० य० १७।३१, २२) 
वायरग्रेगा यज्ञश्रीः साकं गन्मनंसा यज्ञस्‌ । 
शिवो नियार्जिंः शिवामि 
एक॑या च दशर्मिञ्च स्वभूते 
द्वाभ्यामिष्ये विछशती च॑ । 
तिखभिश्च बसे निधाता च 
नियुङ्ि्ौयविह ता चि सुश्च 

॥ २७॥ ( घा० य० ३१॥५५ ) 
प्र वायुमच्छा बृहती मनीषा 
बृहद्रये विइवचार ४ रथप्राम्‌ । 
द्॒तद्यांमा नियतः पर्त्यमानः 
कवि; कविमियक्षसि प्रयञ्यो 


॥ २८ ॥ ( अथव० २।१५। १-६ ) 
ब्रह्मा । प्राणः, भपानः, आयु । त्रिपाद्रायत्रा । 


यथा द्योश्व पथिवी च न बिंभीतो न रिष्यतः 


॥ ३१ ॥ 


॥ ३३॥ 


॥ ५५॥ 


एवा में प्राण मा बिभे ॥ १॥ 
यथाऽह॑ञ्च राजी च न बिंभीतो न रिष्य॑तः 

एवा में प्राण मा बिभेः ॥ २ | 
यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न बिंसीतो न रिष्यंतः । 
एवा में प्राण मा बिंमेः ॥ ३ ॥ 
यथा ऋह्म॑ च क्षत्रं च न बिभीतो न रिष्य॑तः । 
एवा में प्राण मा बिंभेः ॥ ४ ॥ 
यथां स॒त्यं चानुंतं च न बिंभीतो न रिष्य॑तः । 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥५॥ 
यथां भूतं च॒ भव्यं च॒ न बिभीतो न रिष्य॑तः । 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥ ६॥ 


॥ २९॥ ( अथवे० २।१६।१-५ ) ६ 
प्राणः ॥ १, ३ एकपादासुरी त्रिष्टुप्‌, २ एकपादासुरी 


उष्णिक्‌ , ४-५ द्विपदासुरी गायत्री । 


| बी उपश्रु्या मा पातं स्वाह॑ ॥ २॥ 
सूर्य चक्चुंषा मा पाहि स्वाहा ॥३॥ 
अझैं वैदवानर विच्वेंमों देवैः पाहि स्वादं ॥ ४॥ 
- विदवँभर विचवेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥ ५॥ 


॥ ३०॥ ( अथवे० २।१७।१-७ ) 
प्राण, । १-६ एकपादासुरी श्रिष्दुप_, ७ आसुरी उष्णिक्‌। 


- ओजोऽस्योजों मे दा; स्वाद ॥१॥ 
सहोंऽखि सहों मे दाः स्वाहा ॥२॥ 
वलळ॑माखि बल मे दाः स्वाहा ॥ ३॥ 
आयुरस्यार्युम दाः स्वाहा ॥४॥ 
श्रोन्र॑सखि भ्रोत्न मे दाः स्वाहां ॥५॥ 
अक्ष॑शले चक्षुंमे दाः स्वाहां 


परिपार्णमसि परिपाणं मे दा; स्वाद 


॥ ३२॥ ( अथवे० २।२०।१-५ ) 

अथर्वा । १-४ निचृद्विषमा गायत्री, ५ भुरिग्विषमा । 
बायो यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रतिं तप 
यो३ऽस्मान द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः 
चायो यत्‌ ते हरस्तेन तं प्रति हर 
योऽस्मान्‌ दवेष्टि ये बयं द्विष्मः 
बायो यत्‌ तेऽचिंस्तेन तं प्रत्यचे 
यो३ऽस्मान दवेष्टि ये वयं द्विष्म 
बायो यत्‌ तें शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वये द्विष्म 
| वायो यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं णु 
. गोइऽस्मान्‌ दष्ट ये वयं द्विष्म 


॥ ३३॥ ( अथवे० ५९४८) 
'चतुष्पदाति शक्वरी | 


'बायरन्तारिक्षस्याधिंपतिः स मांवतु । 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ । प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हस्मि 


॥७॥ | 


॥ ३१ ॥ ( अथवे० १३।४।३२ ) 
प्राजापञ्मानुष्ठुप्‌ । 
स बै वायोर॑जायत तस्माद्वायुर॑ज्ञायय ॥ ३२॥ | 


| नमंस्ते प्राण विद्यते नम॑स्ते प्राण वैते 


॥ ३॥ दत्‌ प्राण ऋतावाग॑तेऽसिक्रभ्दत्योष॑धीः । ` 


॥४॥ | 
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वायु-देवता 


(५७५) 


प्रतिष्ठायांमस्यां चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यां 
आशिष्यस्यां देवईत्यां स्वाह 

॥ ३४ ॥ ( अथत० ६।८९।२ ) 

अथवा । ( वातः )। अनुष्टुप्‌ । 
शोचय।मसि ते हार्दि शोचयामसि ते मनः । 
वातं घूम इव सप्य॥डः मामेवान्धेतु ते मनः ॥२॥ 

॥ ३५॥ ( अथवे० ४।४०।६ ) 

शुक्रः । त्रिष्टुप्‌ । 


॥<॥ 


, ये३ऽन्तरिाज्जुह्णति जातवेदो 
| व्यध्वायां दिशो[ऽसिदासन्त्यस्मान्‌ । 


वायमत्वा ते पराञ्चो व्यथस्तां 
॥६॥ 


॥३३॥ ( अथव० ११।४।१-२६ ) 
भागेवो वेदिः । ( प्राणः )। अनुष्ठुप्‌ ; १ शङ्कुमती; ८ 
पथ्यापङ्क्तिः; १४ निचृत्‌ ; १५ झुरिक्‌ ; २० अनुषु- 
व्गर्भों नरष्टप्‌ ; २१ मध्ये ज्योतिजंगती; २२ त्रिषु; | 
२६ बृहतीगर्भा 


[णाय नमो यस्य सर्वोमिदं वर्शे । 


| यो भूतः सवेस्येश्वरो यस्सिन्त्सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥१॥ द | 


नमस्ते प्राण कन्दाय नम॑स्ते स्‍्तनयिल्वे । | 

॥२॥ 

यत्‌ प्राण स्त॑नयित्डुनासिक्रन्दत्योष॑ंधीः । i 
थीयन्ते गर्भोन दधतेऽथों बह्णीविं ज्ञायन्ते ॥३ 


सब तदा प्र मोंदते यत्‌ कि च भम्यामधिं 


दा प्राणो अभ्यवंषीद्वर्षण पूथिवी मीम्‌ 
पशवस्तत्‌ प्र मोंदन्ते महो वे नो 
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नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते । अष्टाचक्र वतेत पकनेमि 

प्राचीनांय ते नम॑ः प्रतीचीनाय ते नमः सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा । 

सबैस्मै त इदं नम॑ ॥ ८ ॥ | अर्धेन विश्वं भुवन जजान 

या तें प्राण प्रिया तनूयों तें प्राण प्रेयसी । यर्वस्याधै कतमः स केतुः ॥ २२॥ 
अथो यङ्गेंष॒जं तव तस्य॑ नो घेहि जीवसे ॥ ९॥ | यो अस्य विश्वज॑न्मन ईशे विश्वस्य चेष्ट॑तः । 
प्राण; प्रजा अचु चस्ते पिता प॒त्रमिंच प्रियम्‌ । अन्येषु क्षिप्रध॑न्चने तस्मैं प्राण नमोंऽस्ठु ते ॥२३॥ 
प्राणो ह सर्वैस्येश्व॒रो यर ्ाणति यश्च॒ न ॥१०॥ | यो अस्य सर्वर्जन्मन ईशे सर्वेस्य चेष्ट॑तः। 

प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते । अर्तन्द्रों र्मणा धीरैः प्राणो माझं तिष्ठत्‌ ॥ २४॥ 
प्राणो ह॑ सत्यवादिनमुत्तम लोक आ द॑घत्‌ ॥११॥ | ऊध्ये सप्तेडु जागार नखु तिर्यङ्‌ नि प॑द्यते । 

ग्राणो विराट देष्टी प्राणं सर्वे उपांसते । न सप्तमस्य सप्तेष्वनु शुभाव कञ्चन बा 


राणो ह सूैश्चन्द्रमांः प्राणमाहुः प्रजापंतिम्‌ ॥१२॥ 
) : प्राणापानौ व्रीद्वियवार्वनड्ान्‌ प्राण उच्यते । 
१ यचे ह प्राण आहिंतोऽपानो व्रीदिरुच्यत ॥१३॥ 
 अर्पानति प्रार्णति पुरुषो गै अन्तरा । वायु-सहचारी देवगणः 
हि यदा त्व प्राण जन्वस्यथ स जायते पुन; ॥ १७ ॥ 


प्राण मा मंत्‌ पयोबतो न मदन्यो भाविष्यासि । 
अपां गर्भमिष जीवसे प्राणं वञ्चामि त्वा सयिं॥२६ 


2 आणमाहुमोतरिश्वांन बातों ह प्राण उंच्यते । UT 
व प्राणे ह॑ भूतं भव्यं च प्राणे सर्च प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ ॥ ३२ ॥ ( अथबे० ३।९०।१० ) 
आथवणी राज्ञिरसीदैवीर्मचुष्य॒जा उत । ता वयर 
ओषधयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वाले ॥१६॥ गोलन बार्चुदेयं बचेसा माम्यु्दिदि । 
दा राणो अभ्यव॑धीदर्षण पृथिवों महीम्‌ । | ल. सन्या खेतों वायुस्त्वष्टा पोषं दधात मे ॥१०॥ 
ओषधयः प्र जांयन्तेऽथो याः काञ्च वीरुधः ॥१७॥ (२) वाय्वन्तरिक्षे । 
यस्ते प्राणेद्‌ वेद यस्मिश्वासि प्रतिंष्ठितः । | - ॥३८॥ ( अथर्ष० ४।३९।२-४ ) 


. सर्वे तस्मैं बलि हरानसुष्मिज्लोक उत्तमे ॥ १८॥ | भ्रः । २, ४ संस्तारपीक्तिः, ३ निपदा महाबुदती! 

यथां प्राण बलिइतस्तुभ्यं सर्वोः प्रजा इमाः । पृथिवी धेनुस्तस्या आझ्निवेत्सः । 

ग तस्मै बलिं हैरान यस्त्वां शुणव॑त्‌ खुभवः १९ | सा मेऽञ्चिनां वत्सेनेषसूजै काम दुष्टाम्‌ । 
न्तगभेश्वरति देवताख आयः प्रथमं प्र॒जां पोषं राये स्वाहा ॥ २.॥ । 

तो भूत; स उ जायते पुन॑ः । अन्तरिक्षे वायवे सम॑नमन्त्स आघात । र 

भव्य भविष्यत्‌ यथान्तरिक्षि वायवे समनमन्नेवा व्यक 

श्र विवेशा शर्चीमिः ॥ २०॥ | महा संनमः सं न॑मन्तु ॥ ३ ॥ 
नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरेन्‌ । अन्तरिक्ष धेनुस्तस्या वायुवैत्सः । 

म सा में वायना वत्लेनेषमूज कामै ढुद्दाम्‌ । डर 

आयु; प्रथमं प्रजां पोर्ष रयि स्वाहा ॥४॥. 

_ (११५५) 
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ढक EN 
असुनीतिः । | 
॥ १॥ (ऋ० १०।५९।५-६ ) 
बन्धुः शुतबन्धुर्विप्रवन्धुयौपायनाः । न्रिष्टुपू । 
अखुनीते मनो अस्मा घारय 
जीवातंवे सु प्र तिरा न आयुः । 
` शरन्धि नः सूयैस्य संद्शि 
शृतेन त्वं तन्वै वधेयस्व 
अखुनीते पुर्नरस्मासु चक्षुः 
पुनः प्राणमिद्द नों घेहि भोग॑म्‌। 
ज्योक्‌ पश्येम सूर्येमुच्चर॑न्तं 
अनुमते मुळया नः स्वस्ति 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥ २॥ ( चा० य० १९६०) 
ये अक्षिष्वासा ये अनझिष्वात्ता 
मध्यें दिचः स्व॒यां मादयन्ते । 
तेश्य॑ः स्वराडसंनीतिमेतां 


यंथाब॒शां तन्वं कहपयाति ॥ ६०॥ 


॥ ३॥ ( अथवे० १८।१।११ ) 
अथर्वा । त्रिष्ठुप्‌। 
अचौमि वां बधोयापों घृतस्न्‌ 
द्याबाभूमी श्टणत रोंदखी मे । 
अहा यहेवा अझुंनीतिमायन्‌ 
मध्या नो अन्न पितरा शिशीताम्‌ 


॥ 8 ॥ ( अथवे० १८।२।५ ) 
( जातवेदाः) । भुरिक्‌ । 
बर तै झणवो जातवेदो 
थेममेनं परि दत्तात्‌ पिठभ्यः । 
यदो गच्छात्यसुनीतिमेतां 
अथं देवाना वशनीमैवाति 
॒ हा 


॥ ३१ ॥ 


-॥५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(५७७) 


॥५॥ ( मथवेठ १टार ८ ) त्रिदु। 
ये न॑ः पितुः पितरो ये पितामद्दा 
य आविविद्युरुवै |न्तरिंक्षम्‌ । 
तेभ्य॑ः स्वराडखुंनीतिनो अद्य 
य॑थाव॒शं तन्व!|'कल्पयाति ॥ ५८ ॥ 

(> 
मसकुक्षिया ॥ 
॥ १॥ ( अथवं० ९॥१॥१-१४) 
मध, अश्विनौ । त्रिष्ठपू, २ त्रिष्ठुब्गमा पछ्कति ३ परानुड- 
ष्टुर्‌, ६ आतशक्वरीगमौ महाबृदता; ७ अतिजांगतगमा महा- 
बृहती; ८ बृह्दतीगभा संस्तारपङ्क्तिः; ९ पराबृहती प्रसारपङ्िः; 
५० परोष्णिक्पङ्क्ति; ११-१३, १५-१६, १८-१९ अनुष्टुप्‌ 
१४ पुर उष्णिक्‌; १७ उपरिष्टाद्विराड्‌ बृहती; २० भुरिग्वि- 
ट्टारपङ्‌क्ते; २१ एकावसाना द्विपदाच्यंुष्टुप्‌+ २२ त्रिपदा 
बराम पुर उष्िक्‌ ; २३ द्विपदा आची पाक्तिः, २४ स्मवसाना 
घट्पदाष्टि! । 


दिवस्पृथिव्या अन्तरिक्षात्‌ समुद्राद्‌ न | 
अम्ेवोर्तास्मघुकशा हि जशे । 
ताँ चांयित्वाखूतं वसानां 

हुङ्भिः प्र॒जाः प्रति नन्वृन्ति सवौ 
महत्‌ पयो विश्वरूपमस्याः 
समुव्रस्य त्वोत रेत॑ आहुः। 

यत पेतिं मधुकशा रराणा 

तत्‌ प्राणस्तदसृतं निर्बिष्टम्‌ 
प्यस्यस्याञ्जरित पुथिव्यां 
पृथडूनरों बहुधा मी्मा माना! । 


€ 


अझ्नेवीतान्मघकशा दि जशे म॒सतांमुझा नप्तिः ॥श 


॥१॥ का 


॥२॥ 


हे - (५७८) 


मधोः कशांमजनयन्त देवाः 
तस्या गर्भो अभवद्धिश्वरूपः । 
ते जात तरुणं पिपति माता 
स जातो विश्वा भुवना वि चष्टे 
कस्तं प्र वेद क उ तं चिंकेत 
यो अंस्या हृदः कलश सोमधानो अक्षिंतः। 
ब्रह्मा संमघाः सो अंसिन्‌ मदेत ॥६॥ 
ख तो प्र वेद उ तो चिकेत 
यावस्याः स्तनो सहस््नधारावक्षितों । 
ऊर्ज दुहाते अन॑पस्फुरन्तौ 
 ढ!िङ्कारकती बहती वयोधा 
 उच्चेघोषाभ्येति या व्रतम्‌ | 
| जीन्‌ घमोनभि वांवशाना 
मिमाति मायुं पय॑ते पयोभिः 
यासापीनासपसीवन्त्यार्पः 
शाक्व॒रा दुषभा ये स्वराज; । 


॥५॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


[ सोम प्रातः सवने अभ्विनोै्चति प्रियः । 
में अश्विना वचे आत्मनि प्रियताम ॥११॥ 


सोमा द्वितीये सर्बन इन्द्राग्न्योर्भवति प्रिय; । 
म॑ इन्द्राझी चै आत्मनि भ्रियताम्‌ ॥ १२॥ 


> 


यचे आत्मनिं ध्रियताम्‌ ॥ १३॥ 
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से माँझे वचसा खज सं प्रजया समाया । . 
बिद्यमै अस्य देवा 

इन्द्रो विद्यात्‌ सह. ऋषिभिः 

यथा मध॑ मधुकृतः संभर॑न्ति मधावधिं । 
एवा में अश्विना बचे आत्मनि श्रियताम्‌ ॥ १६॥ 
यथा मक्षा इद्‌ मर्धं न्यञ्जन्ति मधाचसि । 


॥ १५॥ 


एवा में अश्विना वचे 
तेजो बळ्मोजंश्च भ्रियताम्‌ ॥ १७॥ 
यद्विरिषु पर्वेतेषु गोष्वश्वेषु यन्म'धु । 

खुरायां सिच्यमानायां | 
यत्‌ तत्र मध॒ तन्मर्यि ॥ १८ ॥ 


अश्विना सारधेण मा मर्चुना5ड़क्त दाभस्पती । ` 
यथा वचसख्वती वाचमावदानि जनों अर्घ ॥ १९॥ 
स्तनयित्नस्ते वाक्‌ प्रजापते 

चूषा शुष्मं क्षिपसि भस्यौँ दिवि । 
तां पराव उप जीवन्ति 

सवै तेनो सेषसूज पिपर्ति 

पृथिवी दण्डो$5न्तरिक्षे गमौ 

द्यीः कशां विद्युत्‌ प्रकशो हिरण्ययों बिन्डुः॥२१॥ 
यो चै कर्शायाः सप्त मधूनि वेद सर्ध॑मान्‌ भबति । 
त्रा्मणश्च राजा च धेजुश्चांनड्ां्चं 
पीदिश्व यवश्च मधु सप्तमम्‌ ` 
मघुमान, भवति मधुमदस्याहाये[ भवति । 
मधुमतो लोकान्‌ ज॑यति य एवं वेद॑ 
यद्वीधरे स्तनय॑ति प्रजापतिरेव | 
तत्‌ प्रजाभ्य॑ः प्रादुर्भवति । 

तस्मात्‌ प्राचीनोपधीतरस्तिष्टे 
प्रजांपतेडनु मा बुध्यस्वेति । | 
अन्चन प्रजा अनु प्रजाप॑तिबुध्यते य 


॥ २० ॥ 


॥३२॥ | 


॥२३॥ | 
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॥ १॥ ( वा० य० १२४ ) 


इन्द्रस्य बाहूरसि दक्षिणः खहस्रश्चष्टिः । 
शततेजा वायुरसि तिग्मतेजा द्विषतो बधः ॥ २४॥ 
॥ २॥ (था० य० ४।१९-२३ ) 

चिद्खि मनासि धीरंखि दक्षिणासि क्ष्रियांसे 
यक्षियास्यादितिरस्युभयतः शीष्णी । 
सा नः सुप्राची सुप्रतीच्योधि 
मित्रस्त्वां पदिबंध्नीतां 
पृषाऽष्व॑नस्पात्विन्द्रायाध्यक्षाय 
अनु त्वा साता म॑न्यतामन॑ पिताऽन 
आता सगम्योऽनु सखा सयूथ्यः 
सा देवि देवमच्छेहदन्द्राय सोम॑ 
रुद्रस्त्वा घंस्तयतु 
स्वस्ति सोमसखा पुनरेदि 
वस्व्यस्यादितिरसि 

आदित्यसि रुद्रासि चन्द्रास । 


॥ १९॥ 
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॥२०॥ 


॥२१॥ | नर्मस्ते अस्त्वदर्मने येना दूडाशे अस्यॉले ॥ १॥ ु 


अवित्यास्त्वा मद्धे्ञाजिंघमि देवयजने पाथेव्या क 
इडायास्पद्मसि घृतवत्‌ स्वाहा । 7 
अस्मे रमस्वास्मे ते बन्धस्त्वे रायो मे रायो 
मा वयश) रायस्पोषेण 

वियॉष्म तोता रायः 

समख्ये देव्या थिया सं दर्क्षिणयोरुचक्षसा 
मा म आयुः प्रमोंषीमो अहं तर्ब 

वीरं विंदेय तव॑ देवि सन्वृशि 


॥ ३॥ ( वा० य० ५५) 
अनांधृष्टमस्यनाधूष्यं देवानामोजः 
अर्नमिशस्यमिशस्तिपा 
अंनमिशस्तेन्यमंज॑सा 
सत्यसुप॑गेषई स्विते मां घा! 

॥8॥ ( अथवे० १।१३।१-४) अ 
१ अनुष्टुप्‌ , ३ चतुष्पादू विराड्‌ जगती, ४ त्रिः | 
र हर बृहतीगमा पंक्ति कर 


नम॑स्ते अस्तु विद्युते नम॑स्ते स्तनयित्नवे । 


॥ २२ ॥ 


॥ २३ ॥ 


॥५॥ ` 
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नम॑स्ते प्रवते नपाद्यतस्तर्पः समूहास । सा नों मुड जज यल उमे सानोमडविदर्येणणाना २ 
मुडयां नस्तनूभ्यो मयंस्तोकेभ्यंस्काधि  ॥२॥ तस्यैं ते नमो अस्तु देवि 


॥४॥ 
प्रवतो नपान्नम पवास्तु तुभ्यं 


नम॑स्ते हेतये तपुंषे च कृण्मः । तारक 

विद्य ते घाम परमं गुद्दा यत्‌ ॥ १॥ ( अथवं० ६१९१४) 

संमुद्रे अन्तनिहिंतासि नामिः ॥३॥ कौशिक: । ( सुकृतळोक ग्राप्तिः ) । अनुष्ठप्‌ । 

याँ त्वां देवा अर्सजन्त विश्व . | डद॒गातां भर्गवती विचृतौ नाम तार॑के । 

इघुँ कृण्वाना अस॑नाय धृष्णुम्‌ । | प्रेह्ासृत॑स्य यच्छता मेते बद्धक मोचनस्‌ ॥ ३॥ 


६३९७) 


idyalaya Collection. 
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तर 


स्री--विमाग; 
बालिका-- स्री--संरक्षण मंत्रिणी 


h 
॥ 


} 


I) 


॥ १ ॥ ( क्र. १।३०।२०-२२ ) 

शुनःशिप आजीगर्तिः । गायत्री । 
कस्तं उषः कधप्रिये भुजे मतों अमत्ये । 
कं न॑क्षसे विभावरि ॥२०॥ 
चयं हि ते अमन्मह्मा_ ऽऽन्तादा पराकात्‌ । 


अश्वे न चित्रे अदषि ॥२१॥ 
त्वे त्येभिरा गहि वाजेभिदेहितर्विवः । 
अस्मे रयि नि धारय ॥ २२॥ 


॥२॥ ( नऋ० १।४८।१-१६) 
प्रस्कण्वः काण्वः । प्रगाथः = ( विषमा वुहती + समा 
सतोब॒हती । ) 

स॒ह वामेन न उषो व्युच्छा वुद्दितर्दिवः । 
सह युस्‍्नेन॑ बृह॒ता विभावारे 
राया देवि दास्व॑ती 
अश्वांवतीगोमंतीविश्वसाविदो 
भूरे च्यवन्त वस्त॑वे । 


उदीरय प्रतिं ग तृत नता उष! 
खोद राघों मघोन 
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_| उवासोषा उच्छाच्च जु देवी जीरा रथानाम्‌ । 


अंस्या आचर॑णेषु दध्रिरे 
| संमुद्रे न श्रवस्यव  ॥३॥ र 
| उषो ये ते प्र यामेंषु युञ्जते म 
| मनो दानाय॑ सूरयः । 

| अत्राद् तत्‌ कण्वं एषां कण्वतमो 

| नामं शणाति नृणाम्‌ 

। आ घा योषेव सूनये षा याति प्रभुझती । 
| जरयन्ती वृर्जने पढदीयत 

| उत्पातयति पक्षिणं 

| बि या सृजति सम॑नं व्यथिः 

पदं न वेत्योदती । 


॥५॥ द 


नदी (५८२) 


विश्वमस्या नानाम चक्ष॑खे जगत्‌ 

ज्योतिष्कृणोति सूनरी । 

अप द्वेषो मघोनी दुहिता. दिव 

उषा उच्छदप स्त्रिथ ॥ ८ 

उष आ भांहि भागुना चन्द्रेण दुद्दितर्दिवः । 

आवईन्ती भर्युस्मभ्यं सौभ॑गं 

व्युच्छन्ती दिविष्टिषु 

विश्वस्य हि प्राणनं जीव॑नं त्वे 

बि यदुच्छसि सूनरि । 

सा नो रथेन बहता विभावरि 

श्चधि चित्रामघे हव॑म्‌ ॥ १०॥ 

उषो वाजं हि वंस्व याश्चित्रो माजुषे जने । 

तेना वह सुकृतों अध्वरा उप 
त्वां गर्णन्ति वह॑यः 


विश्वान्‌ देवा आ वह सोम॑पीतये 


॥ ९ ॥ 


॥ ११॥ 


; ॥ १२॥ 
यस्या रुशन्तो अर्चयः प्रतिं भद्रा अक्षत । 
सा नों राये विश्ववारं सपेशस - 


॥ १३ ॥ 


॥ १४॥ 


॥१५॥ 
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सं द्युस्नेन विश्वतुरोषो महि 
सं वाजैर्वाजिनीवति 

॥३॥ (ऋ० १।४९।१-४ ) अन्नुष्टुप्‌ । 
उषो भद्रेभिरा गंहि दिविश्विद्‌ रोचनादधि । _ 
वहन्त्वरुणप्लंच उप॑ त्वा सोमिनो गहस ॥ १॥ 
सुपेशसं सुखं रथं यमध्यस्था उषस्त्वम्‌ । 


॥ १६॥ 


तेनां सुश्चव॑सं जनं प्रावाद्य दुदितर्दिः ॥२। ` 
वय॑श्चित्‌ ते पतत्रिणो द्विपञचतुष्पदञ्चुनि । 
उषः प्रर॑तरतूर्‌न दिचो अन्तेभ्यस्परि ॥३॥ 


व्युच्छन्ती हि रश्मिमि-विंश्वमाभासि रोचनम्‌। 
तां त्वासुंषर्वंसूयचो गीर्भिः कण्वां अहणत ॥ ४॥ 


॥४॥ (5० १।९२।१-१५ ) 
गोतमों राहूगणः । १०४ जगती; ५-१२ त्रिष्ठुप्‌ ; | 
१३-१५ चष्णिकू । 
एता उ त्या उषसः केतुमंक्रत 
पूर्वे अधे रज॑सो भानुमञ्जते । ` 
निष्कृण्वाना आर्युधानीच धुष्णवः 
प्रति गावो 5रुषीयेन्ति मातरः 
उदपप्तन्नरुणा भानचो वा 
स्वायजो अरूषीर्गा अयक्षत । र 
अकन्नषासों वयनांनि पृचेथा दशन्तं 
भानमरुषीरशिभ्रय 
अचेन्ति नारीरपसो न विषिर्सिः 
समानेन योज॑नेना परावतंः । 
इषं वहन्तीः सुकृते सदानवे 
विश्वेव यज॑मानाय सुन्वते 
अधि पेशाँसि वपते नतूरिव 
अपोणुते वक्ष उस्नेव बजैदम्‌। | 
ज्योतिविश्वस्मै सुर्वनाय छण्वती ` 


॥१॥ 


॥२॥ 
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उषा-देवता 


प्रत्यची रुशदस्या अदर्शि 
चि तिंष्ठते बाधते झष्णमभ्व॑म्‌ । 
स्वरं न पेशो विद्थेष्वञ्जन्‌ 
चित्रं दिवो दुंहिता भानमंश्रेत्‌ 
अतारिष्म तम॑सस्पारमस्य 
उषा उच्छन्ती बयुनां कृणोति । 
` श्रिये छन्दो न स्म॑यते विभाती 
सुप्रतीका सौमनसायाजीगः 
भास्व॑ती नेत्री सनृतांनां 
दिचः स्तवे दुहिता गोतमोमिः 
प्रजावतो नृवतो अश्वंबुध्यान 
उषो गोअंग्रॉ उप॑ मालि वाजान्‌ 
उषस्तमच्यां यशस सवीर 
दासभ्रवर्ग रयिसश्वबुध्यम्‌ । 
सुद्सखा श्रवा या विभासि 
वाजग्रसूता सुभगे वहन्तम्‌ 
विश्वानि देवी भुर्वनाभिचक्ष्या 
प्रतीची चक्षुरुर्विया वि भांति । 
विश्वं जीव चरस बोधयन्ती 
विश्वस्य वाच॑मविद्न्मनायोः 


पुनः 'पुनजायमाना प्राणी 
संमा बणैम॒सि शाम्ममाना । 
श्वप्नीच कृत्नुर्विजं आमिनाना 
मतेस्य देवी जरयस्त्यायुः 
ब्यूण्वंती दिवो अन्त अबोधि 


: . अप : स्वसारं खनतर्ययोति । 


प्रमिन॒ती म॑नुष्यां युगानि 


योषां जारस्य चक्ष॑सा वि भाति 


पशूल चित्रा सुभगां प्रथाना 
न्धुने क्षोद॑ उविया बर्यश्वैत्‌ । 


॥ ५॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ «८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 
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अमिनती देव्यांनि रतानि र 
सूयस्य चेति रच्मिसिईशाना ॥ १२॥ 
उषस्ताञ्चत्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 
येन॑ तोकं च तन॑यं च थामंहे ॥ १३॥ 
उषो अदेह गोमत्यश्वावति विभावरि । 
रेववस्मे व्यंच्छ सनृताबति ॥१४॥ 


युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वाँ अद्यारुणाँ उषः 
अथा नो विश्वा सौस॑गान्या बह ॥ १५॥ 
॥५॥ (कु० १।११३।१-२० ) 
कुत्स आङ्गिरसः । १ (उत्तराधंस्य ) रात्रिश्च । त्रिष्दप्‌ । 
इदं श्रेष्ट ज्योतिंषां ज्योतिरागांत्‌ 
चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वां । 
यथा प्रसूता सबितुः सवायै 


एवा राञ्युषसे योनिंमारेक्‌ ॥१॥ 


रुशद्वत्सा रुश॑ती श्वेत्यागात्‌ - 


आरैगु कृष्णा सर्दनात्यस्या; । 
समानबन्धू असते अनूची 
द्यावा वर्णे चरत आमिनाने ॥२॥ 
समानो अध्वा स्वस्नोरनन्त 
तमन्यान्या चरतो देव दिष्टे । 
न मेथेते न त॑स्थतुः सुमेके 
नक्तोषासा सम॑नसा सम॑नसा विरषे  ॥३॥ 
भास्व॑ती नेत्री सुन्॒तानां | 
अचेति चित्रा वि दुरो न आवः । 
प्राप्या जगद्दय॑ नो रायो अंख्यस्‌ 
अजीगर्भुचनानि विश्वां 
जिहाच्ये$ चरितवे मघोनी 
आंभोरायं इष्टय राय उ त्वम्‌। 
व्रं पर्य्य उर्विया विचक्ष 
उवा अंजीगभुवनानि विश्वां 


(५८३) 


- (५८४) 


क्षत्राय त्वं श्रवसे त्वं महीया 
इष्टये त्वमथेमिव त्वमित्यै । 
विसंदशा जीवितारमिप्रचक्ष 
उषा अंजीगर्भवनानि विश्वां 
एषा दिवो द॑हिता प्रत्यदशि 
युवतिः शुक्रवासाः 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व॒ 
उषो अदेह सुभगे व्युच्छ 
परायतीनामन्वेति पार्थ 
आयतीनां प्रथमा शश्व॑तीनाम्‌ | 
व्युच्छन्ती जीवसुंदीरर्य॑न्ति 
उषा मृतं कं चन बोधयन्ती 
उषो यदाझि समिधे चकर्थ 
वि यदावश्चक्षसा सूयेस्य । 
यन्मार्डषान्‌ यक्ष्यमाणों अजीगः 
तदू देवेषु चळषे भद्रमप्न॑ः 
' कियात्या यत्‌ समया भवाति 
या व्यूषुर्याश्च नूनं व्युच्छान्‌ । 
अनु पूवोः कपते वावशानां 
प्रदीध्याना जोषमन्यासिरेति 
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दैनत-संहिता । 


EE ल अघो ध्युब्छाइसये बुध २ 
अजराखर्ता चरति स्वधाभिः 
व्य}खिसिर्दिच आतांस्वचोत्‌ 
॥ ६॥ | अप॑ छुष्णां निर्णिज देव्याः 
प्रो धर्यन्त्यर्णेसिरश्वै 
ओषा यांति सुयज्ञा रथेन 
आवहन्ती पोष्या वायोणि 
॥ ७॥ | चित्र केतु ऊणुते चेकिताना 
इंयुपीणासुपमा शश्बंतीनां 
विभातीनां प्रंथमोषा व्यश्वैत्‌ 
उदीर्ष्व जीवो अखुंने आगात्‌ 
॥ ८ ॥ | अप प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरेति । 
आरैक्‌ पन्थां यातवे सूर्याय 
अग॑न्म यत्रं प्रतिरन्त आयः 
स्यूम॑ना वाच डदियार्ति वहि 
॥ ९ ॥ | स्तर्वानो रेभ उषसों विभाती 
अद्या तदच्छ शणते मंघोनी 
अस्मे आय॒नि दिदीहि प्रजावत्‌ 
या गोम॑तीरुषखः सवैवीरा 
॥ १० ॥ | व्युच्छन्ति दाशुषे मत्यौय । 
वायोरिव सूनतानाझुद्के 
ता अंश्व॒दा अश्षवत्‌ सोमसुत्वा 
| आता दषते 
॥ ११॥ | यज्ञस्य॑ केतुञ्चेहती चि भांद्दि । 
प्रशस्तिकद्‌ ब्रह्मणे नो व्यु!च्छा 
नो जने जनय विश्ववारे 
यच्चित्रमम्न उषसो वहन्ति 


॥ १२ ॥ | ईज्ञानाय शहमानाय भद्रम्‌ । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तां 


॥ १३॥ 


॥ १४॥ 


॥ १५॥ 


॥ १६॥ 


॥ १७॥ 


॥१८॥ 
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उषा-्देवता 


~ —— 


॥६॥ (4० १।१२३।१-१३ ) कु, अनवद्याखिशत योर्जनानि 


कक्षीवान्‌ देषतमस औशिजः । त्रिष्ठुप्‌ । 


पृथू रथो दक्षिणाया अयोजि 
ऐन देवासो असतांसो अस्थुः 
कृष्णाढुदस्थादयो$ विहायाः 
चिकित्सन्ती मार्नुषाय क्षर्याय 
- पूवा विश्वस्माद्‌ भुषनाद्बोधि 
जयन्ती वाज बृहती सर्नत्री । 
उच्चा व्यख्यदू यवतिः पुनर्भूः 
ओषा अंगन्‌ प्रथमा पर्वहूतो 
यदद्य भाग विभजासि नभ्यः 
उषो देवि मर्त्य्ञा सुजाते । 
देवो नो अत्र॑ सविता दसून 
अनागसो वोचति सयोय 
गहंशुहमहना यात्यच्छा 
दिवेदिवे अघि नामा दथाना। 
सिषासन्ती द्योतना शच्वदागात्‌ 
अश्नमग्रमिद्‌ भ॑जते वर्सुनाम्‌ 
भगस्य स्वा चरणस्य जामि 
उषः सनत प्रथमा ज॑रस्व । 
पश्चा स दघ्या यो अघस्य धाता 
जथेम तं दक्षिणया रथेन 
उदीरतां सूनृता उत्‌ पुर॑म्धी 
उद्झर्यः दाशयानासों अस्थुः । 
स्पाहो वर्खूनि तमसापंगूळहा 
आविष्इण्वन्त्युषसों विभातीः 
अपान्यदेत्यभ्य | न्यदेति 
विषुरूपे अह॑नी खं चरेते । 
परिक्षितोस्तमो अन्या गुहाकः 
भ्द्योदुषा: शोशुचता रथेन 
सहशीरद्य सदशीरिदु इवो 
दीघ संचन्ते वर्यणस्य धाम । 
35 ७४ 


एकेका ऋतु पारि यन्ति द्यः 
जानयजः प्रथमस्य नाम 
दुक्रा कृष्णादजनिष्ट इिवतीची । 
ऋतस्य योषा न मिनाति धाम 
अह॑रहनिष्कृतमाचर॑न्ती 
कन्येव तन्वा शाशदाना 
पर्षि देवि देवमियंक्षमाणम्‌ । 
सस्मयमाना यवतिः परस्तात्‌ 
आधिवेक्षालि ऊणुषे विभाती 
सुसंकाशा माठ्संष्टेब योषा 
आविस्तन्वं कृणुषे इशे कम्‌ । 
भद्रा स्वसुषो वितरं व्यच्छ 
न तत्‌ तें अन्या उषसों नशन्त 
अइवावतीगामंतीविंदववांरा 
यतमाना रश्मिसिः सूयस्य । 
परां च यन्ति पुनरा च॑ यन्ति 
भद्रा नाम वह॑माना उषासः 
| ऋतस्य रादिममनुयच्छंमाना 
ol कतमसाखं घेहि । 
॥ ५॥ | उषो नो अद्य सुहवा व्युच्छ 
| अस्मास रायो मघवत्छु च स्यः 
॥७॥ ( ऋ० १।१२४।१-१२ ) 
उषा उच्छन्ती समिधाने अझा 
उर्विया ज्योतिरश्चेत्‌ । 
देवो नो अन्नं सविता न्वर्थ 
प्रासावीद्‌ द्विपत्‌ प्र चतुष्पदित्यै 
अमिनती दैव्यानि ब्रतानि 
॥ ७॥ | प्रमिनती मनुष्यां युगानि। 
यर्षीणामुपमा राइवंतीनां 
आयतीनां प्र॑थमोषा व्यद्यौत्‌ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४॥ 


॥ ६॥ 
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॥<॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


॥१॥ 
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(२८६) 


एषा दिवो डुंदिता प्रत्यंद्शि 
ज्योतिवेसाना समना प॒ रस्तांत्‌ ॥ 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु 
प्रजानतीव न दिशो मिनाति 
डपा अद्दि शुन्ध्युवो न वक्षा 
नोधा इवाविरकृत प्रियाणिं । 
अझसन्न संसतो बो धर्यन्ती 
शब्वत्तमागात्‌ पु नरेयुषीणाम्‌ 
पूर्वे अर्धे रज॑सो अप्त्यस्य 
गवां जनिंञ्यकत प्र केतुम्‌ । 
_ व्यू ग्रथते वितरं वरीय आ 
उभा प॒णन्ती पित्रोरुपस्था 
एचेदेषा पं॑रुतमां इशे कं 
नाजामिं न परि वृणक्ति जामिम्‌ । 
अरेपसा तन्वाई शाशंदाना 
नाभादीषते न महो विभाती 
अश्चातेव पंस एति प्रतीची 
गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌ । 
जायेव पर्त्य उशती सवासां 
उषा हस्तेव नि रिणीते अप्स 


दतः 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


-संहिता। 


मघवद्भथो मघोनि 
रेवत्‌ स्तोत्रे सूनृते जार्यन्ती 
अवेयम॑श्वैदू य॒वातिः पुरस्ताद्‌ 
य॒ङच्ते गवांमरुणानामनीकम्‌ । 
वि ननसुंच्छादर्सति प्र केतु 
गहंग्रहमप तिष्ठाते अशि 
उत्‌ ते वर्यञ्चिद्‌ वसतेरपप्तन्‌ 
नर॑श्च ये पितुभाजो व्युणो । 
अमा स॒ते घेहसि सूरि बामं 
उषो देवि दाशुषे मत्योय 
अस्तोढ्वं स्तोस्या ब्रह्म॑णा से ”” 
अवीबूधध्चमुशतीरुषासः 
युष्मार्क देवीरवसा खनेम 
खद्दस्षिणे च श॒तिनं च॒ वाज॑सू 


॥ ८॥ ( =ऋ० ३।६१।१-७ ) 
गाथिनो विश्वामित्रः । त्रिष्दुप्‌। 


उषो वाजेन वाजिनि प्रचेताः 
स्तोमँ जुषस्व गुणतो म॑घोनि । 
पुराणी देवि य॒वतिः पुरधि 

भर्खु व्रत चरसि विश्ववारे 

उषो देव्यमंत्यो चि भांडि 
चन्द्ररथा सत्ता इरयन्ता । 

आ त्वां वहन्तु सुयमासो अश्वा 
दविर॑ण्यबणा पृथुपाज॑खो ये 

उषः प्रतीची भु्वनानि विश्वा 
ऊर्ध्वा तिष्ठस्यसुर्तस्य केतुः । 
समानम्थै चरणीयमांना 
चक्रमिंव नव्यस्या च॑बृत्स्व 

अव स्यूमेव चिन्वती म॒घोनी 
उषा यांति स्वस॑रस्य पल्लीं । 
स्व!जेनन्ती सुभगां सुदेसा 
आन्ताद्‌ दिचः प॑प्रथ आ पथिव्याः 


॥ १७ ॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


॥ १ ॥ 
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प्र वो भरध्वं नमंसा सुवृक्तिम्‌ । 
ऊर्वे मंघुधा दिवि पाजों अभ्रेत्‌ 
प्र रोचना रुरूचे रण्वसंडक 
ऋताचब॑री दिवो अर्केरंचोधि 

आ रेवती रोद॑सी चित्रमंस्थात्‌ । 


| ` आयतीमंझ उषस विभाती 


वाममेषि द्रविणं भिक्ष॑माणः 
ऋतस्य बुध्न उषसामिषण्यन्‌ 
चुर्षा मही रोदंसी आ विवेश । 
मही सित्रस्य वरुणस्य माया 
चल्द्रे॑ भाजे वि द॑धे पुरुत्रा 


॥९॥ ( ऋ० ४५१॥१-११) 
वामदेवो गौतमः । न्रिष्टुपू । 
दसु व्यत्‌ पैरुतर्म पुरस्तात्‌ 


ज्योतिस्तमंसो वयनांचदस्थात्‌ । 
नूनं दिवो दुहितरो विभातीः 
गातुं झंणवन्ुषसो जनाय 
अस्थुर चित्रा उषस॑ः पुरस्तात्‌ 
मिता इंच स्वर॑वोऽध्वरेषु । 

व्यू बजस्य तम॑सो दवारा 
उच्छन्तीरव्रङ्छ्च॑यः पाव॒काः 
उच्छन्तीरद्य चितयन्त भोजान्‌ 
राधोदेयायोषसों मधोनीः । 


उषा 


युयं हि देंवीऋतयुग्मिरश्वेः 
परिप्रयाथ सुर्वनानि सद्यः । 
प्रबोधर्यन्तीरुषसः ससन्तं 
द्विपाच्चतुंष्पाच्चरथांय जीवम्‌ 
कं स्विदासां कत॒मा पुराणी 
ययां विधानां विदघुषेडभूणाम्‌ । 
शमं यच्छुञ्चा उपसश्चरन्ति 
न वि ज्ञायन्ते सदर्शीरज्ञयों 
ता घा ता भद्रा उषसः प॒राखु 
अमिष्टियज्ना ऋतजांतसत्याः 
यास्वीजानः शंशमान उक्थै 
स्तुवञ्छंसन्‌ द्रविणं सद्य आपं 
ता आ चरन्ति समना पुरस्तात्‌ 
समानतेः समना पप्रथानाः । 
ऋतस्यं देचीः सदसो बुधाना 
गवां न सगौ उषसो जरन्ते 
ता इन्न्वेव संमना संमानी 
अमींतवणी उषसंश्चरन्ति । 
गूडन्तीरभ्वमर्सित रुशद्धि 
शुकास्तनूमिः शुच॑यो रुचानाः 
राये दिंवो दुद्दितरो विभातीः 
प्रजावन्तं यच्छतासाउँ देवीः । 
स्योनादा व॑। प्रतिबुध्यमाना; 
पर्तयः स्याम 
तदू वो दिवो दुहितरो विभाती 
उप॑ ब्रव उषसो य्ञकेतुः। | 


(५८८) 


अइवेव चित्रारुषी माता गर्वामुतावरी । 


सखा भूददिवनो रषाः ॥२॥ 
उत सखास्यश्विनों“रुत माता गर्वामसि । 
उतोषो वस्वं ईशिषे ॥ ३ ॥ 
यावयद्‌ छेंबसं त्वा चिकित्वित्‌ सूनृतावरि । 

प्रति स्तोमेरभत्स्सहि ॥४॥ 
प्रति भद्रा अंदक्षत गवां सगी न रइमय।। 

ओषा अंप्रा उरु ज्रय॑ः ॥५॥ 
आपप्रुषी विभावरि व्यांवज्यांतिंषा तमः । 

उषो अनं स्वघामंव ॥ ६॥ 


आ द्यां तनोषि रादिममि_ रान्तारिक्षमरु प्रियम्‌ । 
उष॑ः शुक्रेण शोचिषा ॥७॥ 


॥ ११॥ ( ऋ० ५।७९।१-१० ) 
सद्यश्नवा आत्रेयः | पङ क्तः | 


महे नों अद्य बोघया बो राये दिवित्मती । 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्र॑वाले वाय्ये 
सुजाते अश्वसनते 

या खंनीथे शौंचद्रथे व्योच्छों दुहितर्दिवः । 


सा व्युच्छ सहीयसि स॒त्यश्ष॑बलि वाय्ये 
सुजाते अश्व॑सनते 


॥२॥ 
सा नों अद्याभरद्व॑सु-व्युच्छा दुहितर्दिवः । 
यो व्योच्छः सहीयसि सत्यभ्र॑वाले वाय्ये 
` सुजति अश्वसूनृते ॥३॥ 
असि ये त्वां बिभावरि स्तोमेगणन्ति वद्य: 
_मधेमैघोनि सश्चियो दार्मन्वन्तः सरातयः 
जति अश्वसनते ॥४॥ 
द्धि तें गणा इमे छदर्यन्ति मघत्तये । 
दध देदतो राधो अह्र॑यं 
॥५॥ 


उषो मघोनि सूरिषु । 
मघवांनो सत॒ 


| उषा ज्योतिर्यच्छस्यग्रे अह्म्‌ 
| पुषा गोभिंरर्णेभिंयुजाना 


कृतस्य पन्थामन्वेति साधु 
॥ ६॥ | ग्रजान॒तीब न दिशों मिनाति 
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तेभ्यों द्यक्न बृहद यश उषो मघोन्या वह । 
ये नो राघोस्यइव्या गव्या भजन्त खुरयः 
सुजाते अश्वंसूनते 

उत नो गोम॑तीरिष आ वहा दुहितर्दिवः । 
साकं सूर्य॑स्य रादिममिंः शुक्रः शोचद्धिरचिमिः 
खुजांते अश्व॑सूनृते 

ब्युच्छा डुदितर्दिचो मा चिरं ता अपः । 
नेत्‌ त्वा स्तेनं यथां रिपुं तपाति सूरो अर्थिषा 
सुजाते अइव॑सूनुते ॥९॥ 
एतावद्‌ चेदुषस्त्वं भूयो वा दातुमदसि । 


॥ ७ ॥ 


| या स्तोतृभ्यो विभावय"उछन्ती न प्रमीयखे 
| सजाते अचवसूनते 


॥ १० ॥ 
॥ १२॥ (ऋ० ५८०१-९६ ) त्रिष्ठुए्‌ । 
द्य॒तद्यामानं बृहतीमतेन 


॥ १॥ | ऋछतावरीमश्णप्छुं विभातीम्‌ । 


देवीमुषसं स्वरावहन्ती 

प्रति विग्रांसो मतिभिंजरन्ते 
एषा जनं दर्शता बोधर्यम्ती 
खगान्‌ पथः कुण्वती यास्यञ्रे । 
बहद्र्था बुदती विदवमिन्व 


॥१॥ 


॥२॥ 


अख्नेधन्ती रयिमप्रायु चक्रे ।. 
प॒थो रद॑न्ती खुविताय दवी 

[| a [| की | 
पुरुष्ठता विइववारा वि भाति 
एषा व्येनी भवति ढिबही 
आविष्क्ण्वाना तम्वै पुरस्तात्‌ । 


॥८॥. 


Digitized by Arya Samaj Foundation: Chennai and eGangotri 


` उषा-देचता 


पुषा शश्र न तन्वो विदाना 
ऊर्ध्वेव स्नाती श्ये नो अस्थात्‌ । 
अप द्वेषो बाध॑माना तमाँलि 
उषा विवो दुहिता ज्योतिषागांत्‌ 
पुषा प्रतीचा दहिता दिवो नन्‌ 
योषेव भद्रा नि रिंणीते अप्लः 
व्यूण्वेती दाशुषे वायोणि 
पुनज्योतियुब॒तिः पुर्वर्धाकः 
॥ १२॥ ( क्र० ६।६४।१--६) 
भरद्वाजो वाईस्पस्यः । ब्रिष्टप्‌ । 
सर्दु भिय उषसो रोच॑माना 
अस्थरपां नोमेयो रुस्त: । 
कृणोति विश्वां सुपथा सगानि 
अभूद्‌ वस्वी दक्षिणा मघोनी 
भद्रा दडक्ष उर्विया चि भासि 
उत्‌ तें शोचिभीनवो द्याम॑पप्तन्‌ । 
आविर्वक्षः कृणुषे शुम्भमाना 
उषो देवि रोचमाना महाँसिः 
बन्ति सीमरुणासो रुशान्तो 
गावः सुभगांसुर्विया प्रथानाम्‌ । 
अपेजते झूरो अस्तेव शात्रून 
बाधते तमो अजिरो न बोळहां 
सुगोत तें सुपथा पर्वेतेषु 
अवाते अपस्तरसि स्वभानो । 
खा न आ वह एथयामन्नष्वे 
राये दिवो दहितरिषयध्ये 


सा बह योक्षमिरवाता 
उषो वर वहांसि जोषमलुं । 
त्व देवो दुद्दितयो ई देवी 
पूवेहूंतो मंदन। दर्शता भू, 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥१॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


उत्‌ ते वयश्चिद वसत्तेरपप्तन 
नरश्च ये पितभाजो ब्युष्टो । 


अमा सते बहसि भूरिं वामं 
उर्षो देवि दाशुषे मत्यौय 


॥ १४॥ ( ० ९।६५।१-६ ) 
पषा स्या नों वृददिता दिंवोजाः 
क्षितीरुच्छन्ती मानुषीरजीगः । 
या भाचुना रुश॑ता राम्याखु 
अश्चायि तिरिस्तम॑सश्चिदक्तून्‌ 
वि तद्‌ य॑युरसुणयुग्भिरक्वेः 
चित्रं ा्त्युषर्सश्न्द्रर॑थाः । 
अभ्रे यज्ञस्यं बृहुतो नयन्तीः 
चि ता बाधन्ते तम ऊस्याँयाः 
अवो वाजमिषसूजे वहन्तीः 
नि दाशुष उषसो मत्यौय । 
मधोनीवीरब॒त्‌ पत्य॑मान 
अचो थात विधते रत्नमद्य 
इदा हि वो विधते रत्नमस्ति 
इदा बीराय दाशर्ष उषासः 
इदा विग्राय जरते यदुक्था 
नि ष्म माव॑ते बहथा पुरा चिंत्‌ 
इदा हि त॑ उषो अद्रिसानो 
गोत्रा गवामङ्गिरसो गणात्तिं । 
व्य!केण बिमिदुअहाणा च 
स॒त्या नणामंभवद्‌ देवहूतिः 
उच्छा दिवो दद्दितः प्रत्नवन्नों 
भरद्वाजवदू विधते मंधोनि । 
रं रि सत हि 


॥ ५॥ ` उरुगायमघि घेहि अवो नः 
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(७ 


(५८९) 


eo 


॥ ६॥ 


॥१॥ 


॥२९॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥ण॥. 


॥६॥ 
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(५९०) 
क ॥१५॥ ( ऋ० ७४१७) 
| भैत्रावरणिवसिष्ठ: । त्रिष्‌ । 
| अद्वांवती्गोंमतीन उषासों 


बीरवंतीः सदमुच्छन्त भद्राः 
घतं दहाना विदवतः 
ययं पांत स्वस्तिभिः सर्दा न; 


॥ १६ ॥ (ऋ० ७।७५।१-८ ) 
व्युपषा आंबो दिविजा ऋतेन 
आविष्कृण्वाना मंहिमानमार्गात्‌ । 
अप दुहस्तर्म आवरज्ं 
अङ्गिरस्तमा पथ्यां अजीगः 
महे नों अद्य साँविताय बोधि 
उषी महे सौभ॑गाय प्र य॑न्धि । 
चित्र रथि य॒शसं धेह्यस्मे 
देबि मतेषु माडुषि ्रवस्युम्‌ 
एते त्ये भानवों द्‌शेतायांः 
चित्रा उषसो असतास आर्यः । 
जनयन्तो दैव्यांनि व॒तानिं 
आपणन्तो अन्तरिक्षा वयस्थ 
पषा स्या यंजाना पराकात्‌ 
' पञ्च॑ क्षितीः परि खद्यो जिंगाति । 
अभिपच्यन्ती वयना जनांना 


॥ ४ ॥ 


देवत-संहिता । 


>>>. 


सत्या सत्येभिमेहती ण सत्या सलेभिनेहती मक .. 
देवी देवोर्भेयेजता यजत्रैः । 
रुजद्‌ इळ्दानि द्दृदुस्तियांणां 
प्रति गार्व उषसे वावशन्त 

नू नो गोम॑द्‌ वीरवंद्‌ घेहि रत्नं 
उषो अश्वावत्‌ पुरुभोजों अस्मे । 
मा नों बर्हिः पंदषता निदे क॑ 


यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः 


॥ १७॥ (ऋ० ७७६१-9७) 
उदु उ्योतिंरमुतँ विश्वजन्यं 
विश्वानरः सबिता देवो अश्रेत्‌ । 
करां देवानामजनिष्ट चक्षु 


आविरकमुचने विश्वैमुषाः 


॥ ७ ॥ 


॥१॥ 


॥ २॥ । प्र मे पन्थां देवयानां अदश्चन्‌ 
| अमनो चिरिः । 


अभूंदु केतुरुषसः पुरस्तांत्‌ 
प्रतीच्यागाद्चि हस्येभ्यः 


तानीदहानि बहुलान्यासन्‌ 

या प्राचीनमुदिता सूयैस्य । 
यतः परि जार ईवाचरन्ती 

उषो दरक्षे न पुन्यैतीव 

त इदू देवाना सधमादं आसन्‌ 
ऋतावानः कवर्यः पुब्यास; । 
गुळ ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन 
सत्यमन्त्रा अजनयन्नुषास॑म्‌ 
समान ऊें अधि संग॑तासः 

सं जानते न य॑तन्ते मिथस्ते । 
ते देवानां न मिनन्ति व्र॒तानि 
अमधेन्तो ब्ुभियौद्‌मानाः 


nya Maha Vidyalaya Collection. _ - 


॥३॥ 


॥ ५॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 
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प्रति स्वा स्तोमेरीळते वसिष्ठा 
उषधुधः सुभगे तुशुचांसः । 

गर्या नेत्री वाजपली न उच्छ 
उषैः सुजाते प्रथमा ज॑रस्च 

एषा. नेत्री राध॑सः सूचर्तानां 
उषा उच्छन्ती रिभ्यते चर्सिष्ठेः । 
` दीघेक्षत रयिमस्मे दांना 

यूये पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः 


॥ १८॥ ( ऋ० ७।७७।१-६ ) 
उपो रुरुचे युवतिने योषा 
विश्व जीवं प्रेसुवन्ती चरायै । 
अअूद लिः समिधे मार्दुषाणां 
अकज्योतिबोधमाना तमाँसि 
|. विश्वे प्रतीची सप्रथा उद्स्थाद 
|  सशदू वासो बिश्रेती शुकरम॑श्वेत्‌ । 
| हिर॑ण्यवणो सुदर्शीकसंदग्‌ 


| गरा माता नेत्र्यह्नामरोचि 


। देवानां चक्षुः सुभगा वर्हन्ती 
|. श्वेत नय॑न्ती सुदशीकमश्वम्‌ । 
' उषा अंद्शि रश्मिमिव्येक्ता 
चित्रामंघा विश्वमनु प्रभूता 
। अन्तिवामा दूरे अमिन्नमुच्छ 


उची गब्यूतिमर्भयं कृधी नः 
यावय॒ द्वेष आ भ॑रा वसूनि 
चोद्य राधों ग्रणते मंघोनि 
अस्मे ेष्ठेमिमोचुभिर्वि आहि 
उषो देवि प्रतिरन्ती न आर्यः । 
इषँ च नो दर्धती विश्ववारे 
गोमदश्वावद्‌ रथ॑वद्य राधः 


उषा-देवता 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥१॥ 


॥ २ ॥ 


॥३॥ 


॥५॥ 
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(५९१) 


यां त्वां दिवो डुहितबर्धयान्ति 
उषः सुजाते मतिमिवेसिष्ठा: । 
सास्माजु घा रायेमृष्वं बहन्त 


यूय पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ६॥ 


॥ १९ ॥ ( ० ७।५८।१-५ ) 
प्रति केतवः प्रथमा अंदश्चन्‌, 
ऊध्वी अंस्या अञ्जयो वि श्र॑यन्ते । 
उषो अवोचा बृह॒ता रथेन 
ज्योतिष्मता वाममस्सभ्ये वक्षि 
प्रतिं षीमञ्निज्ञरते समिद्धः 
प्रति विप्रांलो मतिभिगणन्त; । 
उषा यांति ज्योतिषा बाधमाना 
विइवा तमाँसि दुरिताप देवी 
एता उ त्या; प्रत्यदश्वन्‌ पुरस्तात्‌ 
ज्योतिर्यच्छन्तीरुषसों विभातीः । 
अजीजनन्त्सयै यज्ञमझि 
अंपाचीनं तमो अगादर्जुष्टम्‌ 
अचेति दिवो दंढिता मघोनी 
विइवें पच्यन्त्य॒षसं विभातीम्‌ । 
आस्थाद्‌ रथं स्वघया यज्यमान 
आ यमइचांसः सुयुजो वद्दन्ति 
प्रतिं त्वाद्य समनसो बुधन्त 
अस्माकासो मघवानो वय चं । 
तिल्विलायध्वंसुषसो विभातीः 
यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः 

॥२०॥ (ऋ० ७।७९।१-५ ) 
व्यु]षा आंबः पथ्याई जनाना 
पञ्च कषितीमोुयीबोधयैन्ती । 
सुसंडग्मिरक्षमिमौनमश्रिद्‌ 
वि सूयौ रोदसी चक्ष॑सावः 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥५॥ 
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दैवत-संहिता । 


(०२२) 


- ॥२१॥ TS 000 ॥११॥(७०७८११-६) ब्र ७।८१।१-६ ) 


व्यंञ्चते दिवो अन्तेष्वक्तून्‌ 
' चिशो न युक्ता उषसो यतस्ते | 
सं ते गावस्तम आ वतेयन्ति 
ज्योतियेच्छन्ति सवितेव बाह 
अभूदुषा इन्द्रतमा मघोनि 
अजीजनत्‌ छुविताय भवासि । 
वि दिवो देवी ईडिता द॑धाति 
अङज्ञेरस्तमा सुकते वर्सूनि 
ताब॑दुषो राधा अस्मभ्यं रास्घ 
याव॑त्‌ स्तोतृभ्यो अर॑दो ग्रणाना । 
यां त्वां जज्ञुद्षैषभस्या रण 
बि इळ्हस्य दुरो अद्वेरौणोंः 
देवंदेवं राधस चोद्य॑न्ति 
अस्मरज्यक्‌ सूत्रतां ईरय॑न्ती । 
व्युच्छन्ती नः सनये थियों धा 
यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः 


॥ ११ ॥ ( ऋ ७।८०।१-३ ) 


प्रति स्तोमेभिरुषसं वालेंष्ठा 
गीमिंबिंप्रांसः प्रथमा अंबध्रन्‌ । 
विवर्तयन्ती रज॑सी सम॑न्ते 
आविष्कृण्ब॒ती मुवनानि विश्वा 


एषा स्या नव्यमायदेधाना 
ढी तमो ज्योतिंधोषा अबोधि । 
अग्नं पति यवतिरहयाणा 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ ५॥ 


IS 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ ३ ॥ ¦ गाव॑ः सचन्त वतेत्ति यदूर्घभि; 


प्रगाथः = (विषमा बृहती + समा सतोबृहृती ) । 
प्रत्यु अद्इर्यायत्थु 7 च्छन्तीं दुद्दिता दिव; । 
अपो मिं व्ययति चक्षखे तमो 
ज्योतिंष्कणोति सूनरी 
उद खिया; सुजते सूयः सभा 
उद्यन्नक्षत्रमर्चिचत्‌ । ` 
तवेदुषो वयुषि सूर्यस्य च 
से भ॒क्तेन॑ गमेमहि ॥२॥ 
प्रति त्वा वुहितर्दिब उषों जीरा अभुत्स्माहे । 
या चहसि पुरु स्पाह चनन्वति 
रत्नं न दाशुषे मय॑ः 
उच्छन्ती या कृणोषि मंहर्ना महि 
प्रख्यै देवि स्वदेश । 
तस्यांस्ते रत्नभाज ईमहे ब्य 
स्याम॑ मातुने सूनवः ॥४॥ 
तञ्चित्र राध आ भरोषो यद्‌ दींघे्रत्तमम्‌। 
यत्‌ तें दिवो दुहितमेतेभोजन 
तद्‌ राख भुनजामहै 
श्रवः सूरिभ्यो अस्तं वखुत्वनं 
बाजा अस्मभ्यं गोम 
चोदाधित्री मघोनः सनतांबती 


उषा उच्छदप स्विच 


॥२३॥ ( ऋ० ८।१०१।१३ ) 
जमदमिर्भागवः । उषाः सूयैप्रभा वा । बृहती । 


इये या नीच्यर्किणी रूपा रोहिण्या कृता । 


॥१॥ 


॥ ३ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


चित्रेव परत्य॑दञ्योयत्य} = भ्तदंशख् बाहुं ॥ १३॥ 


॥ २४॥ (क्र० १०।१७२।१-४) ` 
संवते आन्तिरसः। द्विपदा विराटू। 


आ याहि वनंसा सह 
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उषा-देवता 


आर्याहिवस््यांधिया |ष्वंवांचा झणवत जज दा इडिति 
मंहिष्ठो जारयन्मंखः सदार्नभि 
पितक्षतो न तन्तुमित्‌ 
सुदानवः प्रति दध्मा यजामसि 
उषा अप स्वसुस्तम 
खं बतेयति वतीने खुंजातता 
॥ २५॥ (घा० य० १२।४६ ) 
खेज्ञानमासे कामधरण मयिं ते कामधरण भूयात्‌। 
अझेभेस्मास्यज्ञेः. पुरीषमसि 
चितं स्थ परिचित ऊध्वेचितः श्रयध्वम्‌ ॥ ४६॥ 
॥ २६॥ ( लाम० ३०३, ७५१ ) 
वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । बृष्ठती । 
2 २ 3२ ३ २ ड २ ३२ 
मत्यु अद्‌इयांयत्यू ३ च्छन्ती दुद्दिता दिवः । 
१ २ ३ ३ १२३ २ ३ 


अपो मही चृणुत चक्षुषा तमो 


ज्योतिष्कणोति सनरी 
॥ १७ ॥ ( अथव० १९।११।१ ) 
वसिष्ठः । त्रिष्टुपू । 
उषा अप स्वसुस्तमः 
खं वतैयति वतेनिं खुजातर्ता । 
अया वाजै देवहितं सनेमः 
मदैस शतहिंमाः सुवीराः 
उषा--सहचारी--देवगणः 
(१) आदित्योषसः । ( दुःभ्वप्नञ्नम्‌ ) 
` ॥२८॥(ऋ० ८।४७।१४-१८) 
त्रित आप्यः । मद्दपङ्किः । 
यष्ध गोष॑ दुःष्वप्स्यं यच्चास्मे दुद्दितर्दिवः । 
त्रिताय तद्‌ बिंसावया-प्त्याय परा वह 
अनेददर्सों व ऊतय॑ः खुऊतया घ ऊतयः ॥ १४॥ 


॥ २०३॥ 


0000 आहत 


७५ 
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निष्क वां घा कृणवते स्रजं वा दुद्दितर्दिवः । 


॥ २ ॥ | निते दुःष्वप्न्यं सवे-माप्ल्ये पारि दक्मसि 


अनेदसों व ऊतय॑ः खुऊतयों च ऊतयः ॥ १५॥ 


॥ ३॥ | तदन्नाय तर्दपसे तं भागमुपसेदुषे । 


त्रितायं च द्विताय चो-षों वुःष्वप्न्यै बह 


॥४॥ अनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः॥ १६॥ 


यथां कलां यथां शफं यर्थ ऋणं खंनयांमासे । 

एवा दुःष्वप्न्यं सवे-माप्त्ये सं नयामसि 

अनेइसो ब ऊतयः सुऊतयो च ऊतयः ॥ १७॥ 
अजै'माद्यास॑नाम चामुमानांगसो चयम्‌ । 


उषो यस्मांद्‌ दुःष्वप्न्या दमैष्माप तदुंच्छतु 
अनेद्सों घ ऊतर्यः खुऊतयों व ऊतयः ॥ १८॥ _ 


( २) उषासानक्ता । 
॥२९॥ ५ घा० य० २०४१ ) ° 
उषासानक्तां बृहती बृहन्तं 
पर्यस्वती सुदुघे शूरमिन्द्रम्‌ । 
तस्तुँ ततं पेशसा संवयन्ती 
देवानी देवं यंजतः खुरुक्मे 
॥३०॥ ( घा० य० २८१४, ३७) 
देवी उषासानक्तेन्द्रे यक्षे प्रयत्यद्वेताम्‌ । 
देवीविंश। प्रायासिष्टार सुप्रीते 
सुधिते वस॒बने बसुधेय॑स्य वीतां यज 
देवी उषासानक्ता देवमिन्द्र 
घयोघसे देवी देवमंवधेताम्‌ । 


॥४१॥ 


॥ १७ ॥ 


॥ १॥ ( अथवे० ५।१७।१-१८ ) 
मयोभूः । अनुष्टुप्‌ ; १-६ त्निष्ठुप्‌। 
तेऽवदन्‌ प्रथमा ्रह्मकित्बिषे 
अकूपारः सलिलो मातरिश्वा । 
चीडहरास्तपं उग्रं म॑योभूः 
आफैँ देवीः प्रथमजा घृतस्य 
सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां 
पुनः प्रायंच्छदणीयमानः । 
अन्वर्तिता वरुणो पित्र आंसीत्‌ 
अग्निहोतां हस्तग्रह्या निनाय 
हस्तेनैव ग्राह्य आधिरस्या 
_ब्रह्मजायेति चेद्वोचत्‌ | 
नञ दूताय प्रद्देया तस्थ एषा 
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धे | तहत 


| 
AANA ल) }) 
CA हि व्य टीप्स ASSASSIN NSA Nd DA 


छट SA NI NANA फल? 


जाया ¦! 


थे गमौ अवपद्यन्ते जगद्यञ्चांपरुप्यतें । 
बीरा ये तृहान्तै मिथो जाया हिंनस्ति तान्‌॥७ ` 
उत यत्‌ पत॑यो दशे खियाः पूर्वे अरन्नाह्मणाः । 


ब्रह्मा चेद्वस्तमश्रंहीत्‌ स एव पतिरक्था ॥८॥ | 
॥ १॥ | शर्ण एव पतिने रांजन्या$ न वैश्यः । 
` | तत्‌ सूर्य; प्रन्ुवन्नेति पञ्चभ्यो भानवेश्यंः ॥९॥ 


पुनर्च देवा अद्दु; पुनमेनुष्या[ अद्द्‌ः । 
राजानः सत्य गृह्णाना न्रह्मज्ञायां पुनदैदः ॥ १०॥ 


| पुनढ्‌य ्र्मजायां छत्वा देवैनिकितिवषम्‌ । 

| ऊज पथिष्या भकत्वोडंगायसुपांसते ॥११॥ 

| नास्य॑ जाया शतवाही कल्याणी तहपुमा राये । 

| यसन राष्ट्र निरुष्यते ्र्मजायाऽचि्या ॥ १९॥ 

॥३॥ | न विकणे; पृथुशिरास्तस्मिन्‌ वेइमनि जायते । 
यस्सिन्‌ राष्ट्र निरुध्यते ब्रह्मजायाइलिस्था ॥ १३॥ 


नास्यं क्षत्ता निष्कग्रींबः सनानामेत्यग्रतः 


यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यते न्र्मजायाऽचिंत्या ॥ १४॥ 

॥४॥ | नास्य शवेतः कृष्णकर्णी घरि युक्तो महीयते। 
| यर्सिन राष्ट्रे निरुध्यते अ्ाजायाऽचिंत्या ॥ १५॥ 

नास्य क्षेत्रे पुष्करिणी नाण्डीकं जायते बिस॑म्‌ । | 
॥ ५ ॥ | यिनः राष्ट्र निदभ्यते बरह्मज्ञायाऽचिंत्या ॥ १६॥ 


नास्मै पृश्चि वि इंडन्ति ये[ऽस्या दोहमुपासते । 
यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाऽचित्या ॥ १७ 


नास्य घेचुः कल्याणी नानब्वान्त्सदते घुरम 


` सूर्या सावित्री । आत्मा; १-५ सोमः, ६ खविवाहः, २३ 


| 
| 
| 
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| रण्‌ | 


SA SNS AAA NAN AA 


॥ १॥ ( अथबे० १४।१।१-६४ ) | सोमो वधयुरंभवदश्विनास्तामुभा घरा । 


सयो यत्‌ पत्ये शास॑न्ती मन॑सा खबिताद॑दात्‌ ॥९॥ 


~ चड ~ 
स नः १० न्न्न १२ ७० 

प नमा 2 विवाइभन्त्रासिष 3 ९५२ | यनो अस्या अन आसीदू द्यौरांसीदुत च्छदिः 
वधूवासः संस्पशमो'चनम्‌। अनुष्ट्पू ; १४ विराट्प्रस्तारपडकेः; 


१५ आस्तारपौक्तिः; १९०२० |) २ ३-२४, ३ १ -३ ३, ३७, ३९० शुक्रावनडाहावास्ता यद्यत्‌ सया पतिम्‌ ॥ १ ० ॥ 
४०, ४५; ४७, ४९-५०, ५३, ५६-५६, ६१ त्रिष्टुप्‌ (२३, | ऋक्‍्सामाभ्यामभिद्दितों गाबों ते छामनावैताम्‌ । 
३३, ४५ बृहतीगभी ); २१, ४६, ५४, ६४ जगती (५४, | श्रोत्रे ते चक्रे आंस्तां दिवि पन्थाश्चराचरः ॥११॥ 
६४ सुरिकू त्रिहुप्‌); २९, ५५ इरस्तादूबृहतो; ३४ प्रत्तार- | जुर्ची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहेतः 
पंक्ति; ३८ प्रावृद्दती त्रिपदा परोष्णिक्‌; ( ४८ पथ्यापौर्छः 

Des ee ) | उनो ज्वर सयोरोहत्‌ प्रयती पतिम्‌ ॥१२॥ 


६० पराऽनुष्टुप्‌ । 
सर भै डे द्‌ सयोयां वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवाखजत्‌। 
खत्येनोत्तसिता भूमिः सूर्यणोत्तमिता द्योः । मधा इन्यन्ते, गावः फर्ल्यनीष व्यु (ह्यते ॥ १३॥ 
ऋृतेनांदिस्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिं रितः ॥१ पदिला तच्छा 
सोमेनादित्या बळिनः सोमेन पृथिवी मही । त्रिच॒क्रेण॑ वहतुं सयोया: 


अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहिंतः ॥.२॥ | क्वैकँ चक्र चांमासीत्‌ क्‍्व[देशाय तस्थथुः॥ १४॥ 


खोसे सन्यते पपिचान्‌ यत्‌ स्रपिधन्त्योषाधिम्‌ । यद्यांतं शभस्पती वरेयं सूयोसुप । E 
सो ये ब्रह्माणो विदु तस्याति पार्थिवः ॥३॥ | विश्वे देवा अनु तद्‌ बांमजाननः 
पत्रः पितरमद्गणीत पूषा ॥ १५ ॥ 


यत्‌ त्वा सोम प्रपिर्बन्ति तत आ प्यायसे पुनः 
वायुः सोम॑स्य रक्षिता समानां मास आकृतिः ॥४॥ द्वे ते चक्रे सूर्य ब्रह्माण ऋतुथा विदुः 

शे | अथैक चक्र यद्‌ गुदा तदद्वातय॒ इद्‌ विदुः ॥१६॥ 
आच्छद्विधानेर्ुपितो बाहेतेः सोम राक्षित नन यि पंतिवेदनम |. 


ग्राव्णासिच्छण्वन्‌ तिष्ठास न तै अ्षाति पार्थिचः५ | दीरकामिंव मिव वन्धनात्‌ प्रेतो संञ्चामि नासुतं ॥१७ 


चित्तिरा उपबहेणं चक्षुरा अभ्यञ्ञनम्‌ । रेतो सुश्चामि नामुतः सुबद्धाममुतंस्करम्‌ । ठरे 
द्यौर्भूमिः कोश आसीद्‌ यद्यात्‌ सूयो पतिम्‌ ॥६॥ | यथेयमिन्द्र मीढ्वः खपुत्रा सुभगासति ॥१८॥ . 
रैस्यासीदनदेया नाराशसी न्योचनी । प्रत्वा सुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ Bp 


सयाया भद्रमिद्‌ वासो गार्थयैति परिष्कृता ॥७॥ | येन त्वाबंध्नात्‌ सविता सुशेवाः 
स्तोमां आसन प्रतिधर्यः कुरीर छन्द ओप॒शः ऋतस्य योनों सुतस्य कल. 
सूयौया अश्विनो वराभिरंसीत्‌ पुरोगवः ॥ ८॥ | स्थान तें अस्तु स 


जै 


॥ १९ ॥ 
६९७ 
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(५९६ ) 


27" 


अगस्त्वेतो न॑यतु हस्तण्छा 
अश्विना त्वा प्र वदता रथेन । 
गहान रच्छ गहपत्नी यथासो 
चशिनी त्वं विदथमा वंदासि 


इह प्रियं प्रजायै ते ससुध्यतां 

अस्मिन्‌ गह्दे गाइईपत्याय जाग्ृहि । 

एना पत्यां तन्वं} सं स्पृशस्व 

अथ जिर्विर्विदथमा चंदासि ॥२१॥ 


इदेव स्तं मा वि यों विश्वमायव्ये[श्षतम्‌ । 
क्रीडन्तौ पुत्रेनेछमिमाद्मानौ स्वस्तकौ ॥२२॥ 
पूर्वापरं चरतो माययैतौ 

शिशू ऋर्डन्तौ पारि यातोऽणेवम्‌ । 
विश्वान्यो भुव॑ना विचष्ट 

' ` ऋतूंरन्यो विद्घज्जायसे नव॑ः 
नवोनवो भवसि जायमानो 

अहाँ केतुरुषसामिष्य्रंम्‌ । 

भागं देवेभ्यो चि दधास्यायन्‌ 

प्र चन्द्रमास्तिरसे दीर्धमायुः ॥ २४ ॥ 


परां देहि शामुल्यं('ब्रहम्यो चि भजा चखु । 


॥२०॥ 


॥ २३ ॥ 


A 


ल 


ता । 


_स इत्‌ तत्‌ स्योने इरति ब्रह्मा वास॑ः सुमङ्गलम्‌ । 


प्रायोश्चार्च यो अध्येति येन॑ जाया न रिष्यति ३० 
यव भगं सं भरतं सस्रद्वमृतं बर्द्न्तावतोचेषु। 
त्रह्मणस्पते पतिमस्यै रोचय 


चारु संस॒लो वदतु वाचमेताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


इद्देद्साथ न परो ग॑माथ 

हुम गांवः प्रजया व्धयाथ । 

शुभे यतीरुखिया; सोमवर्चसो 
विश्वे देवाः क्रलिद्द वो मनोलि 
इमं गांचः प्रजया सं विंशाथ 

अयं देवानां न मिनाति सागस्‌ । 
अस्मे वंः पूषा मरुतश्च सर्वे 

अस्मै वो धाता संविता खुवाति 
अनक्षरा ऋजवः सन्त पन्थांनो 
येभिः सखायो यन्ति नो चरेयस्‌ । 
सं भगेन समरयेम्णा सं धाता खंजतु बचेखा॥३४॥ 
यच्च॒ वचां अक्षेषु खुरायां च यदाद्वितम्‌ः। 

यदू गोष्वभ्विना वर्चस्तेनेमां वचसावतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
येनं महानध्न्या ज़धनमश्विना येन॑ वा खुरा । 
येनाक्षा अभ्यषिच्यन्त तेनेमां वचसावतम्‌ ॥ ३६॥ 


॥ ३२॥ 


॥ ३३॥ 


कृत्यैषा पद्दती भूत्वा जाया चिंशाते पतिंस्‌॥ २५॥ | यो अनिध्मो दीदयंदप्स्च न्तः 


नीललोहितं भ॑वति इत्यासक्तव्यं [ज्यते । 
पन्त अस्या क्ञातयः पतिबन्धेषु बध्यते ॥ २६ ॥ 


अइलीला तनूभैवति रुश॑ती पापर्यामुया । 
पतियेद्‌ वध्वो} वास॑सः स्वमहमभ्यूणत ॥ २७॥ 


आशसनं विशर्सनमर्थो अधिविकर्तैनम्‌ । 
सूर्यायाः पश्य रुपाणि तानि ब्रह्मोत शुस्भति ॥२८ 


तृष्टमेतत्‌ कईकमपाष्ठर्वद्‌ विषवच्नेतद्त्तवे । 


क 


यो ब्रह्मा वेद स इद्‌ वाधूंयमईति ॥२९॥ | प्रतीक्षन्ते श्वश्षेरो देवर॑श्च 


ये विप्रांख हेडत अध्वरेषु । 

अपाँ नपान्मधुमतीरपो दा 

याभिरिन्द्रो वावृधे चीयो[चान 

इदमहं रुश॑न्तं ग्राभं तनदूषिमपोहामि । 
यो भद्रो रोचनस्तमर्दचामि 


आस्ये ब्राह्मणाः खर्पनीहेरन्तु 


अर्वीरध्नीरर्दजन्त्वार्पः । 
अयेस्णो अझि पेतु पूषन्‌ 


॥ ३७॥ 


॥ ३८॥ 


॥ ३९ ॥ 
(६६४७) 
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उषान्देवता 


शं ते हिरण्यं राम सन्त्वापः 

शा मेथिर्भेषत शं य॒गस्य तब । 

श त आपः शतपवित्रा भवन्त 

शासु पत्या तन्वं} सं स्पृंशस्व 

खे रथ॑स्य खेऽनसः खे य॒गस्य॑ शतक्रतो । 
अपालामिन्द्र निष्पूत्वाक्षणोः सूयैत्वचम्‌ ॥४१॥ 


॥ ४०॥ 


` आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्य रायिम्‌। 


पत्युरनुंबता भूत्वा से नंहास्वासृताय कम्‌ ॥४२॥ 
यथा सिन्धनेदीनां साम्राज्यं खुषवे वर्षा । 


घवा त्वं सञ्जाश््येथि पत्यरस्तं परेत्य॑ ॥४३॥ 


सम्राश्येधि इचशारेषु सम्राश्यत देवर्ष । तेनेमां नारी सबिता भगश्च 

ननान्दुः सम्नाश्येधि सम्नाश्युत श्वशवाः ॥ ४४॥ | सयोमिव परि धत्तां प्रजयां ॥५३॥ 
या अङन्तन्नवयन्‌ याश्च तत्निरे इन्द्राझी द्यार्वापृथिवी मातरिश्वा 

या देवीरन्ता अभितोऽदंदम्त । मित्रावरुणा भगो अश्विनोसा । 

तास्त्वा जरसे सं व्यंयन्तु बृहस्पतिमेस्तों ब्रह्म सोम 

आर्थुष्मतीदं परिं धत्स्व॒ वास: ॥ ४५॥ | इमां नारी प्रजया वर्धयन्तु ॥ ५४ ॥ 
जीव रुदन्ति वि नयन्त्यध्वर बृहस्पतिः प्रथमः सयायाः 

दीघीमनु प्रलिति दाध्यर्नर; । शीर्ष केश अकल्पयत्‌ । 

वामं पितृभ्यो य इदं संमारिरे तेनेमामंश्विना नारी पत्ये सं शॉभयामसि ॥ ५५॥ 
मयः पतिभ्यो जनये परिष्वजे ॥ ४६ ॥ | इदं तदू रूपं यदवस्त योषां 

स्योनं धरुवं प्रजायै धारयामि जायां जिज्ञासे मन॑सा चर॑न्तीम्‌ । 

ते5 इमान देव्याः पृथिव्या उपस्थे । तामन्व॑तिष्ये सखिमिनेवग्बै; 

तमा तिंष्ठानमाद्या सुवचौ क इमान्‌ विद्वान्‌ वि चंचते पाशंन ॥५६३॥ 

* र ® च्यामि ॥ 

दीर्ध त आयुः सविता कुणोतु ॥ ४७॥ | अहं वि ष्यामि मर्यि रूपमस्या 

येनाझिरस्या मस्या हस्तं जग्राइ दक्षिणम्‌ । वेददित्‌ पश्यन्‌ मन॑सः कुलार्यम्‌ । 

तेन॑ गह्वामि ते स्तं मा व्यथिष्ठा न स्तेय॑माशि मनसोद॑सुच्ये 

सयां सह प्रजयां च धनेन च ॥ ४८॥ | स्वयं अंथ्नानो वरणस्य पाशान्‌ ॥ ५७॥ 
देवस्ते सविता हस्त ग्रह्मतु प्र त्वां मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ 
सोमो राजा सुप्रजसं कृणोतु । येन त्वाबंज्ञात्‌ सबिता सुशेवा 

अपिः सुभगां जातवेदाः उरे लोक सुगमत्र पन्थां | gE 
पत्ये पत्वा जरदृष्टि ुणोतु ॥ ४९॥ | छुणोमि तुभ्यै सदद्ल्ये वधु ॥५८॥ | 
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(५९७) 


गङ्वामि ते सौभगत्वाय हस्तं 
मया पत्यां जरदंशियेथासः | 
भगों अयमा संबिता पुरंधिः 
महयं त्वादुगीहैपत्याय देवाः ॥५०॥ 
भर्गस्ते इस्त॑मग्रहीत्‌ सविता हस्त॑मग्रहीत | 

पत्नी त्वमखि घमेणाहं गहपतिस्तव॑ ॥५१॥ 
ममेयम॑स्तु पोष्या महाँ त्वादादू बहस्पतिं: । 

मया पत्या प्रजावति से जीव शरदः शतम्‌ ॥५२॥ 
त्वष्टा वांसो व्य[दघाच्छुमै कं 

बृहस्पतेः प्रशिष। कवीनाम्‌ । 


(६६६६) 
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देवत-संहिता । 


(५९८) 
 . उसंच्छध्वमप रक्षी हनाथ 
इमां नारी सुते दघात । 
घाता विपश्चित्‌ पर्तिमस्यै विवेद 
भगो राजा पुर पुत प्रजानन्‌ 
भग॑स्ततक्ष चतरः पादान्‌ 
भगस्ततक्ष चत्वार्युष्पलानि । 
त्वष्टा पिपेश मध्यतोडनु वध्रांन्‌ 
सा नों. अस्तु समङ्गली 
सु वहत विश्वरूपं 
__ हिरंण्यवणे सुवृत सुचक्रम्‌ । 
_______ आ रोह सूर्य असृतस्य लोक 
` स्योनं पतिभ्यो वहत कृणु त्वम्‌ 
अञ्चातञ्ची वरुणापशुन्नीं बृहसुपते । 
इन्द्रापतिन्ञीं पुन्रिणामास्मभ्यं सवितवे ॥ ६२॥ 
मा दिंसिष्ट कुमार्ये; स्थूणे देवकते पाथे । 
शालाया देव्या द्वारं स्योनं कृण्मो वधपथम्‌॥६३॥ 
ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्व 
ब्रह्ान्ततो मध्यतो ब्रह्म॑ सर्वत; । 
अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य. 
शिवा स्योना पतिलोके वि राज 
- ॥२॥ (अथवे० १४।२।१-७५ ) 


त्मा, १० यक्ष्मनाशनी, ११ दढपत्योः परिपन्थिनाशनी, ३६ 
` देवाः | अचुष्ट्प्‌ ; ५-६, १२, ३१, ३७, ३९-४० जगती 


॥ ५९॥ 


॥ दै०॥ 


॥ ६४ ॥ 


१७-१९, ३४, ३६, ३८, ४१-४२, ४९, ६१, 
७ ४-७५ त्रिष्ठप; १५, ५१ भुरिकू; २० पुरस्तादू बहती; 

५, ३२-२३ पुरोबृहती (२६ त्रिपदा विराण्नाम 
३ विराडाखारपड्किः, ३५ पुरोबृहती त्रिष्टुप्‌ ; 


॥ ६१॥ 


पुनः पत्नीसझिरदादायुंषा सह बचेसा । ` 
ढीघोयुरस्या यः पतिजीवाति शरदः शतम्‌ ॥२॥ 
सोम॑स्य जाया प्रथमं गन्धर्वस्तेऽपरः पतिः । १ 
ततीयों अझिरे पतिस्त्रीयंस्ते मजुष्यजाः ॥३॥ ` 
सोमों ददद्‌ गन्धर्वाय गन्छवौ दंददशय । i 


रयिं च॑ पत्रांश्चांदादञ्चिमह्सथो इभाभ्‌ ॥७४॥ 


आ यांमगन्छुमतिवोजिनीवसू 
न्य श्विना हृत्खु कामां अरंसत । 
अर्भूतं गोपा सिंथुना शुभस्पती 
प्रिया अर्येस्णो दुर्यो अशीमहि 
सा मन्द्साना मनला शिवेन 
रयि धेहि सर्वेचीरं वचस्य| म्‌ । 
खग तीथ खुप्रपाण शुभस्पती 
स्थाणुं पर्थिष्ठामपं दुमेति इतम्‌ ॥ ६॥ 
या ओष॑धयो या नद्योई यानि क्षेत्राणि या वना । 
तास्त्वा बघु प्रजावंती पत्ये रक्षन्तु रक्षः ॥ ७॥ 
पमं पन्थांमरक्षाम सुगं स्व॑स्तिवा्नम्‌ । 
यस्मिंन्‌ वीरो न रिप्यंत्यन्येषाँ विन्दते चु 
इदं खु में नरः शणुत 
ययाशिषा दंप॑ती वाममंश्षतः 
ये गन्धर्वा अंप्सरलंश्च देचीः 
पषु चानस्पत्येष येउच तस्थुः । 
स्योनास्ते अस्ये वध्वे भवन्तु 
मा हिंसिषुचेहतमुह्यमांनसू ॥९॥ 
वध्वश्चन्द्रं बंद यक्षा यन्ति जनों अर्ज । | 
पुनस्तान, यज्ञियां देवा नय॑न्त॒ यत आग॑ताः ॥१०। | 
मा विंदन्‌ परिपन्थिनो य आलीदंन्ति दंपती । २. 
'सगेन दुगमतीतामर्प द्रान्त्वरातयः ॥ ११। 
से कांशयामि वहतुं अह्मणा गहै: 
अघोरेण चक्षुंषा मित्रियेण । 
पर्याणड विश्वरूपं यदस्ति र 
स्योनं पतिभ्यः सविता तत्‌ कणोत २. 


ke: 


॥५॥ 


॥८॥ 


सा चः प्र॒जां जनयद्‌ वक्षणांभ्यों 
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उषा-क्रेवता (५९९ ) 


शिवा नारीयमस्तमागन्‌ 


~ Me RE स्त ७. हिते 


[| स्तृणीहि ¢ $ 
उप स्तृणीहि बढ्बजमधि चमाण रोहिते। 


| छोकमस्यै दिदेश । । तत्रोपविश्य सुप्रजा इमर्माभ स॑पर्यत ॥२३॥ 
तामयेमा भगो अग्विनोभा । यीदाईि 
Dr T | आ रोह चमौप॑ सीदाझि 
जापातः प्रजया वथयन्तु ॥ १३॥ ` एष देवो ह॑न्ति रक्षांलि सचा । 
आत्मन्वत्युवंरा नारीयमागन्‌ | इद्द प्रजां जनय पत्यें अस्मै 
तस्याँ नरो बपत बीज॑मस्याम्‌ । सुज्येष्ठयो भ॑चत्‌ पुत्रस्तं पुष; ॥ २४ ॥ 


वि तिष्न्तां मातुरस्या उपस्थात्‌. 
। नानारूपाः पशवो जायमानाः । 
प्रति तिष्ठ विराडसि विष्णरिवेह स॑रस्वति । । समङ्गत्युर्प सीदेममाथि 
सिनीवालि प्र ज्ञायतां भर्गस्य खुमतावंसत्‌ ॥१५॥ , सर्पत्नी प्रतिं भूषेह' देवान्‌ ॥ २५॥ 
उदू च ऊर्मिः शम्यां हन्त्वापो योकत्राणि सुञ्चत । | समङ्गली प्रतरणा गहाण 
साडुष्छतो व्यनखावध्न्याबशनभाररताम्‌ ॥ १६॥ | सशेवा पत्ये श्वर्शराय दाभूः । 


बिश्चती दुग्धमंषभस्य रेतः ॥ १४ ॥ 


अधोसरचक्षुर्प॑तिप्नी स्योना - | स्योना श्वछूचै प्र गहान विंशेमान्‌ ॥२६॥ 

जाममा जश खुयमा गृहेभ्यः । स्योना भव श्वशारेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः । 

वाटस कासा स त्यया स्योनास्ये सवेस्ये विशे स्योना पुष्टायैषां भव २७ 
एधिषीमहि सुसनस्यर्माना ॥ १७॥ 2 ता 

अदेंबुष्न्यपंतिध्नीहेथि जमझुलीरियं वधूरिमां समेत पयत | 

त क सोभाग्यमस्यै दत्वा दोभोग्येविपरतन ॥२८॥ 

शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवचौः । 

प्रजाती वीरसू चकामा या दुद्दौदों युव॒तयो याञ्चेह जरतीरपिं । 

= रा! oe ० | 

स्योनेमसझि गाहपत्य सपये ॥ १८ ॥ | वचो न्वं]स्वे से दत्ताथास्तं विपरेतन ॥ २९. ॥ 

उत्‌ तिष्ठेतः किमिच्छन्तीद्मागां रुक्मप्रस्तरणं वह्य विश्वा रूपाणि बिश्नतम्‌ । 

अहं त्वैडे अभिभूः स्वाद्‌ गद्दात्‌। - आरेहत्‌ सयो सावित्री हते सोभगाय कम्‌ ३० 

शान्येषी निते याजगन्धा जा यढ सती यन्या 

उत्तिष्ठाराते प्र पत मेह रँस्थयाः ` ॥ १९॥ | इह प्रजां ज॑नय पत्यै अस्मे । 

युदा गाइँपत्यमसंपयैंत्‌ पूर्वमझि वधूरियम्‌ । | इन्द्राणीचं सुबुधा बुध्यमाना ठ 
अघा सरस्वत्यै नारि पितृभ्यश्च नम॑स्कुरु ॥२०॥. | ज्योतिरग्रा उषसः प्रतिं जागरासि . ॥३१॥ . 
शर्म वर्मैतदा ईरास्यै नायी उपस्तर । देवा अग्ने न्य[पद्यन्त पत्नी | 
सिनीवालि प्र जायतां भग॑स्य समताव॑सत्‌ ॥२१॥ | सम॑स्पृशन्त तन्व[स्तनूर्मिः । 

ये बल्बजं न्यस्यंथ चमें चोपस्तृणीथनं । | सूवैव नारि विश्वरूपा महित्वा pr 

तदा रोहत सप्रजा. या कुन्या[ विन्दते पतिंम्‌॥२२ | मजाव॑ती पत्या से भवेह MRR 
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दैवत-संहिता । 


( ६४० ) 


उत्‌ तिष्ठेतो विश्वावसो नम॑सेडामहे त्वा । 


जामिमिच्छ पितृषदं न्य [कतां 
| स तें भागो जनुषा तस्य विदि 
अप्सरसः सध॒मादे मदन्ति 
 इविधोनमन्तरा सूर्य च। 
तास्तें जनित्रममि ताः परेहि. 
नमस्ते गन्धवैतुनां कृणोमि 
नमो गन्धर्वस्थ नम॑से 
नमो भामाय चक्षुषे च क्कण्म; । 
विश्वावसो ब्रह्मणा ते नमो 
न्‌ अभि जाया अंप्सरस; परेहि 
धे राया वयं समनसः स्याम 
' उदितो गन्धर्वमावीवुताम । 
i अगन्त्स देवः परमं सधस्थ 
अग॑न्म यत्रं प्रतिरन्त आयः 
सं पिंतरावत्विये खजेथां 
माता पिता च रेत॑सो भवाथः । 
मय इब योषामधिंरोहयेनां 
प्रजां कृण्वाथामिह पुष्यतं रायिम्‌ 
ताँ पूर्वडिवतमामेर्यस्व 
यस्यां बीजै मनुष्याई वपन्ति । 
या न॑ ऊरू उशती विभ्रयांति 


५३३॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ ३५॥ 


॥ ३६ ॥ 


॥ ३७॥ 


॥ ३८ ॥ 


॥ ३९ ॥ 


. ॥ ४० ॥ 


पल कपल जसले ल्या | देवद मुना साकमेतब्‌ | 
वाधूय वासों वध्व[अ्च वसम्‌ । 
यो ब्रह्मणं चिकितषे ददाति 

स इद्रक्षांलि तत्पानि हन्ति 

यं में दत्तो ब्रह्मभागं वंधयोः 
चार्घूय वासा वध्व[ञ्च बलनम्‌ । 
युवं ब्रह्मणेऽनुमर्न्यमानो 
बृह॑स्पते खाकमिन्द्र॑श्च दत्तम्‌ 
स्योनाद्योनेरथि बुध्यमानो 
हसाम॒दौ मह॑सा मोदमानो । 
खुशू सुपुत्रौ सुंगृहो तराथो 
जीवाचषसो चिभातीः 

नवं पर्सानः खरामिः सुवासा 
जदागों जीव उषसों विभातीः । 


॥ ४१ ॥ 


॥४२५॥ ` 


॥ ४३॥ 


ण्डात्पतत्रीर्वामाक्षे विश्वस्मादेन॑सस्परि ॥ ४४ ॥ 
शुम्भनी द्यार्वापृथिवी अन्तिसस्ने महि्रते । 
आफै: सप्त संखबुदैवीस्ता नो सुञ्जन्त्वर्दसः ॥४५॥ 
सर्यायें देवेभ्यों मित्राय वरुणाय च । 


ये भतस्य प्रचेतसस्तेभ्यं इद्मकर नम॑ः 


॥७६॥ 


य ऋते चिंदसिश्चिषंः पुरा जज्ुुभ्य आतृदः । 


संघाता संधि मघवा पुरूवसुः 
निष्कतो विहुतं पुनं 
अपास्मत्तमं उच्छतु नीरू 
पिशङ्गमुत लोहिंत॑ यत्‌। 
निदेहनी या एषातक्य }स्मिंन 
ताँ स्थाणावध्या संजामि 


यावंतीः कृत्या उपवासने 


याव॑न्तो राज्ञो वर्रणस्य पाशाः । 


व्य (द्यो या अससुद्धयो या 


अस्मिन्ता स्थाणावधिं सादयामि 
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या में प्रियतमा तनू: सा में बिभाय वार्सस; । 
तस्याग्ने त्वं बनस्पते नीवि 

छणुष्व मा घय रिषाम ॥ ५० ॥ 
ये अन्ता यावंतीः सिचो य ओत॑वो ये च तन्त॑चः 
श्वासो यत्‌ पत्नीमिरुतं तन्नः स्योनमुर्प स्पृशात्‌ ५१ 
उशती; कन्यला इमाः पिंतुलोकात्‌ पर्ति य॒तीः। 


' अर्व दीक्षामसक्षत स्वाहा ` ॥५२॥ 
घुहस्पतिनाव॑स॒ष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌ । 
वचो गोषु प्रविष्ट यत्‌ तेनेमां सं खंजामसि ॥ ५३ 
चुुरुपतिनावखष्टां विश्वे देवा अंघारयन्‌ । 
तेजो गोष प्रविष्ट यत्‌ तेनेमां से खंजामालि ॥५४॥ 
बुहस्पतिनाव॑सष्टां विश्वे देवा अंधारयन्‌ । 


भगो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां से संजामासि ॥५५॥ 
बृहृस्पतिनाव॑खष्टां विश्वे देवा अंधारयन्‌। 

यशो गोषु प्रविष्ट यत्‌ तेनेमां से खंजामाखे ॥५६॥ 
बृददस्पतिनार्वसृष्टा विश्वे देवा अंघारयन्‌ । 

पयो गोष प्रविष्टं यत्‌ तेनेमां सं संजामसि ॥५७॥ 
बुद्दस्पतिनार्वसष्टा विश्वे देवां अंघारयन्‌। 

रसो योषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं खंजामासि ॥५८॥ 
यदीमे केशिनो जनां 

गद्दे ते समन॑तिंष॒ रोदेन कण्वन्तो}ऽघम्‌ । 
अप्लिष्ठवा तस्मादेन॑सः सविता च प्र सुंञ्चताम्‌ ५९ 
यदीयं दुंहिता तव॑ विकेशि 

अर्ददद्‌ गुहे रोदेन कण्बत्य]घम्‌ । 

अिष्ट्वा तस्मादेन॑सः सविता च प्र सुञ्चताम्‌ ६० 


अशिष्टवा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम्‌ ६१ 

यत्‌ तें प्रजायाँ पशुष यद्‌ वां गृद्देषु .. 

निष्ठितमघकुङ्गिरधं इतम्‌ । CES 

अझिष्टवा तस्मादेन॑खः सविता -च प्र मुञ्चताम्‌ ६२ 
७६ 
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(६०१) 


इयं नायेप॑ ब्रते पूल्यान्यावपन्तिका । 

दीघोयुरस्तु मे पतिजीवांति शरवः शतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इद्देमाविन्द्र स चुद चक्रवाकेव दपती । 

प्रजयैनौ स्वस्तको विश्वमायव्यै[श्चवाम्‌ ॥ ६४॥ 
यदांसन्यामुपधाने यद्‌ वॉपवास॑ने कृतम्‌ । 

विवादे त्यां यां चक्रराखान तां नि दृध्मासि ॥६५ 
यद्‌ दुष्क्ठत यच्छम॑लं विवाहे वृतौ च यत्‌। 
तत्‌ सभनस्यं कम्बले मज्महे दुरित बयम्‌ ॥६६॥ 
संभळे मलै सादयित्वा कंस्बले ढुरित वयम्‌ । 
अर्भूम यक्ियाः शुद्धाः प्रण आयूँषि तारिषत्‌ ६७ 
छात्रिमः कण्टकः शतदन्‌ य पबः । 

अपास्याः केश्यं मलमपः शीषण्य | लिखात्‌ ॥६८॥ 


' अज्ञादज्ञाद्‌ वयमस्या अप यक्ष्म नि दध्मसि । 


तन्मा प्रापत्‌ पृथिवी मात देवान 

दिवं मा प्राप॑दुचं{न्तरिक्षम्‌। 

अपो मा प्रापन्मल॑मेतदझ्च 

यमं मा प्रापंत्‌ पितञ्च सर्वोन 

सं त्वां नह्यामि पय॑सा पाथेव्या 

सं त्वां नह्यामि पयसोषंधीनाम्‌ । 

सं त्वां नह्यामि प्रजया धनेन 

सा संन॑दा सनुद्दि वाजमेमम्‌ 
अमोऽददमंस्मि सा ht 
सामाईमस्म्युक्‌ स्वं योर एथिवी त्वम्‌ । 
ताविद खं भंवाव प्रजामा जनयावहे 
जनियन्ति नावग्नंबः पुत्रियन्ति सुदानवः । 
आरिंष्टासू स चेवद्दि बहते वाज॑सातये 

ये पितरों वधद॒शों इमं वहतुमागमन | 


॥ ६९ ॥ 


॥ ७० ॥ 


॥७१॥ . 


॥ ७२॥ 


ते अस्यै वध्वे संपत्ये प्रजावच्छमै यच्छस्तु ॥७३॥ | 4 


थेद्‌ पूर्वागन रशनायमांना 
प्रजामस्यै द्रविणं चेष्ट दत्त्वा । 
तां बहस्त्वगंतस्यान पन्या 


विराडियं सुप्रजा अत्यंजैषीत 


(६०४ ) 


प्र बुध्यस्व सुबुघा बुध्यमाना 
दीघीय॒त्वायं शतशारदाय । 
गहान ग॑च्छ गहपत्नी यथासों 
दीचे त आयुः सविता कणोतु 
॥ ३॥ ( धा० य० २३१३३ ) 
गायत्री चिष्टब्जग॑त्यनुषुष्पङ्क्त्या सह । 
बहत्युष्णिद्दा ककुप्सचीमिंः शम्यन्तु त्या ॥ ३३॥ 
॥ 8॥ ( अथधे० १९।२१।१ ) 
ब्रह्मा | छन्दांसि । एकावसाना द्विपदा साम्नी बुद्दती | 
गायच्यु ,ण्णिगनुछुब्दहती 
पङ्क्तिखिष्ब्जगत्यै 


॥५॥ ( अथर्व० १९।४१।१ ) 
तपः [ राष्ट्रं बलमोजश्च ] । त्रि्ठुपू । 
भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः 
तपो दीक्षाम॑पनिषेदुर'्रे । 
ततो राष्ट्र बलमोजश्च जातं 
तद्स्मे देवा उप॒संन॑मन्त॒ ` 


॥ ६॥ ( अथव० ११८१) 
कम (वेदोक्तं )। अचुषठुप्‌। प 
अरव्यसञ्च व्यचंसञ्च बिलं वि प्यांमि माययां । ` 
ताभ्यामुद्धत्य वेदमथ कमौणि कृण्महे ॥१॥ 


॥७॥ ( अथघे० १९।२६।१-४ ) 
अथर्वा । अभिः, हिरण्यं च [ हिरण्यधारणम्‌ ]। 
परर त्रिष्टुप्‌; ३ अचुष्टप; ४ पथ्यापंक्ति! । 

. झग्नेः प्रजात पारे यद्धिर॑ण्यं 


॥ ७५ ॥ 


॥१॥ 


॥१॥ 


॥१॥ 


| य एंकवीरः स जनास इन्द्र 


॥ २॥ | सपयेता यजतं पस्त्यानाम्‌ 
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रा सा साता ब 


आर्यचे त्वा वर्चेसे त्वोज॑से च बलांय च । 
यथा हिरण्यतेजसा विभाखांलि जनों अजु ॥ ३॥ 


' यद्वेद राजा चरणो चेद देवो जृष्टस्पतिः । . 


इन्द्रो यद्ध॑जहा वेद तत्त - 

आयुष्यं| भुवत्‌ तत्ते बचस्यं[' सुवत्‌ ॥४॥ 
॥८॥ ( अथंब० २०।३४।१२, ११-१७ ) 
गृत्समद! । इन्द्रः । भिष्ठुप्‌ ; र 


यः शास्ब॑रं पर्येतरत्‌ कससि 
योऽचांरुकास्नारपिंबत्‌, खुवस्य । 
अन्तर्गिरौ यज॑मानं बहुं जन 
यस्मिन्नासूच्छंत्‌ जनास इन्द्रः ` 
ज्ञातो व्य['ख्यत्‌ पित्रारपस्थे 
भुवो न वेद जानितः पर॑स्य । 
स्तविष्यमाणो नो यो अस्मत्‌, 
घता देवानां स जनास इन्दर 

यः सोमंकामो इैश्वः सरि 
यस्माद्‌ रेजन्ते भुर्वनानि विश्वां । 
यो ज॒घान शास्बरं यश्च शष्णं 


-॥१९॥ 
॥ १६॥ 


॥ १७॥ 
॥९॥ ए अथवे०ठ २०।१०७।१३) 
& ` बुहृदिवः | इन्द्रः । गायत्री । 
चित्र देवाना 
ज्योतिष्मान्‌ प्रदिदाः सूये उद्यन्‌ । 
दिवाकरोऽति दुञ्नेस्तमांसि 
विश्वांतारीदरितानिं झुक्कः ॥ १३॥ 
॥ १०॥ ( ला? २० ३,८२ ९०, ६१५-११६ ) 
अग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यसूतये महे । 
देवो हासि नो इशे 
आ ज्जुहोता हविषा सर्जयध्यै 


नि होतारं ग्रहपति दृधिध्वम । 


3२ 39 रर . 39२ 


२ ३ २ 3७ श्र 


“ ॥१०॥ ॥ 


क. 
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ड्षा (६०३) 
Ee Se डराडगराा7 न रेस २३५२ ७३१ २ ३ 5२ उर भाव डर डकर 
यदि वीरो अबु ष्यादञ्चिमिन्धीत मलै; । कइयपस्य स्वर्थिद यावाहुः सयजाविति' विति | 

3१२३१२७१ शसे ४ १ २ ययोथि 3१२३२ ३१ रश २ 
भाजुह्द्व्यमाडुषक्‌ शम भक्षात दैव्यम्‌ ॥२॥ श्वमपि वरतं यक्ष धीरा निचाय्य ॥२॥ 
१ २२३१२३ २ ३१२ 3 १२३ 
जातः परेण धर्मणा यत्सच्ुद्गि! खहाभवः विश्वतोदावन्‌ विश्वतो न 
लर £] १ २३ २ 3 १ २४१२ 
पिता यत्‌ कडयपस्याश्रि आ भर यं त्वा शबिष्ठमीमहे ॥ १॥ 
3२ ३ १ रर ३०२ २ ४२ ३१ २३२ ७ 9 
श्रद्धा माता मनः कचि ॥ १०॥ | श पद्‌ मध न 
|. रर 39 
आआजन्त्यन्चे समिधान दीदिवो काममब्रतो हिनोति न स्पृशद्रयिम्‌ ॥५॥ 
8 १ २ ३ २३१०२ १ २ ३ १ रेर ३२ ३२ 
जिह्वा चरत्यन्तरासनि. । स्तोम पुरो घा सन्यदि वेह नूनम्‌ ४ 
१२३१ २३१ रेर 3 १ 
ख़ त्य नो अझे पयसा आ प्रागाद्धद्रा युवतिरह। केतून्त्समात्सेति । 


3२ 9.9 रट 3१ 


बसुविद्वयि वर्चा दशेष्दा 


क्र ३ 9 


चसन्त इच्च रन्त्यो ग्रीष्म इच्न रन्यः । 


3 १ २२३१२ ३ १ 


चषोण्यन शरदो हेमत्तः शिशिर 
॥११॥ (सा० ९९) 


3२ ३१२ 
एत उदादहन दिवः पृष्ठान्या यहन्‌। 
सूचैयौ १२३१ ४५ 
यथा पथोद्यामाङ्गरसो ययः ॥२॥ 


॥ १२॥ ( खा० १५४, १२४, २८८, २५३, २६१, ४२७, 


४४१, ४५०, ६३०८) 
२ 


॥१॥ 
र 
$ ॥२॥ 


3 
ht 


२ उ 


१२७२ 3 १ ७३७१ २ ३ १ 


अभूद्धद्वा विवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥ ७॥ 


॥ १३॥ ( सा० ५९४) 
3 २ 3२ 8 


प्रथमज्ञा ऋतस्य 


२ 39२ ३ १.२ 


देवेभ्यो अस्तस्य नाम । 


3 १२३ रङ इदेचसाचल्‌ 


यो मा ददाति 
अद्दमन्नमन्चमद्न्तमथि 


३१२ 


अहमस्तमि 


७१ 


४२३ 3 १२३9 २ 


॥९॥ 


॥ १४॥ ( खा० १६५४-१६५६ ) 


सोमः पुष च चेततुर्विश्वासां सक्षितीनाम्‌ । तया २ ३ १ ती इरी नर होळ 

देवता स्थ्योहिता | ,, १०॥ | स्य शा हौ मदी रिभ 

प माते गह ब बंच बसा! | ` ॥३ 
जर ताविचथस्म वधेनम्‌ ! Se Rt शीषोणि खुढ्वं मध्य आपस्य तिष्ठति । ४ 
बेड दित गे दिशा ॥ १५॥ ( सा० १७६९, १८२५, १७२८ 
रिषन र | 

आ नो वयो वयःशयं . | ्वाभिच्छवस्पते यन्ति र 

महान्ते गहरेधां पूबिणेष्ठाम । अंझिरिद्राय पवते दैवि 

उम्र वचो अपावधीः ॥ २॥ | मदिषीव वि जायते 


sete) 
‘Se Ss 
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(६०४ ) 
ककस र न न पकरर प्रति प्राशब्यों इतः खम्यञ्चां बहिराशाते । . 

१ सखिस्य; पूर्वसकूयों नमः साकंनिषेभ्यः । २ = = र 
डक चिता वाजेंषु वायतः | ॥६॥ | 
युखे वाचं शतपदीम्‌ ॥ १ | _ देवानामपिं हृतः सुमति न जुंगुक्षतः । 

६ रर 839१२३ १३ 39 * 
यञ्जे वाचं शतपदी गाये सद्दस्वतेनि । अवो. बृहद्‌ विवासतः iv 
गाय चैश्रभ जगत्‌ ॥ २ ॥ | पुत्रिणा ता कमारिणा विश्वमायुव्येश्षतः 

२ ४२ १ २ 
गायचे जैसे जगाद्विश्वा रूपाणि सम्मृता । उभा दिरण्यपेशसा ॥८॥ | 
ओकांसि चक्रिरे ॥ ३॥ | विद्रा छतर्दस्‌ हशास्यन्तामृतोय कम्‌ । { 
ता SR ३७१ समूधों रोमशं ह॑तो देवेषु कुणुतो दुः ॥९॥ . 
- तियो हसरा तिरिषदः। ॥ २॥ ( अथचे० २।३०।५ ) 
सूर्यो ज्योतिज्याँति सूये ॥ १॥ प्रज्ञापतिः । अनुष्टप्‌ । |; 
खि बजी विःवरूषो जति पयमंगन पतिकामा जनिकामा$हमागमस्‌. । | 
य छ अश्वः कर्निक्रदद्यथा भगेनाहं सदागसम्‌ ॥५॥- | 
कप १ स डर ३ । ॥ ३॥ ( अथधे० १४।२।९, ६४ ) 
ख्यस्य भानुम॒लुथा वसानः सूर्या सावित्री । ९ च्यवसाना षद्पदा विराउत्यष्ठि।, 
१२ 3१ रर३ १ रे ६४ अजुष्टप्‌। 
परि स्वयं मेधसृज्जा जजान ॥१॥ | , प्‌ 
2 पा ये - | इदं खु में नरः झाणुत 
न धि य ययादिषा दम्प॑ती वाममंश्रुतः । 3 
तेजः पृथिव्यामाधि यत्‌ संबभूव । ये गन्धवी अंप्सरखेश्च देवीः | 
2024:- १२ २ २ १ २ ३ १ 
अन्तरिक्षै स्व महिमानं मिमानः ह येऽचित॒स्थुः । | 
eR स्योना वध्वे भवन्त 
कनिक्रन्ति वृष्णो अश्वस्य रेत ॥२॥ | 
_ ६२३२३ 2 १२३ १ रर मा हिंसिषुवेहतुमह्यर्मांनम्‌ ॥९॥ 
हि ता परि कासाम इहेमाविन्द्र स नंद चक्रचाकेच दस्पती । 
सूर्यस्य भाजु यज्ञो दाधार । | प्र॒जयेनो स्वस्तको विश्वमायुव्येऽश्चतास्‌ ॥३४॥ 
डड 9 २३१ २३१२ ठा भया 0200 
> [a । 
ता दृम्फप्त्या।शए | 
9 | ॥१॥.(० ८।३२।१०-१८ ) 
(> मनुवैवस्वतः । गायत्री, १० पादनिचृत्‌, १४ भनुष्द्रपू; | 
द्ल्ड्क्ता | १५-१८ पंक्ति! ॥ . दर 
॥ १॥ ( ऋ०: ८।३१।१-९ ) आ शाम पर्वेतानां वुणीमदें नदीनाम्‌। .. 
बबस्वतः | गायत्री, ९ अनुष्टुप्‌ . | आ विष्णोर सचासुचं ४१० h 
सर्मनसा सुनुत आ च घाव॑तः। | | ऐेतुं पूषा रयिमेग: स्वस्ति संवधात॑मः । 
॥ ५:॥ | उद्रध्वां स्व॒स्तये न. ॥ क 


la dyalaya Collection. ८ 


{ न कामों दाता काम; प्रतिग्रहीता कामेतव ते ॥४८॥ 
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उषा-चेषता (६०५३ 
कि ॥ २॥ (घा० य० १८८) . 
आदित्यानामनेह श्त्‌ ॥ १२॥ कामश्च मे सोमनसश्चं मे ॥ ८ ॥ 
यर्था नो मित्रो अंयेमा वर्दणः सन्ति गोपा; । ॥ ३॥ ( घा० य० १४३२१) 
सुगा; घ्छतस्य पन्थाः ड ॥ १३ ॥ कामाय पिकः si! म ) ॥ ३९॥ 
आसि वः पुब्यै गिरा देवमीळे वसूनाम्‌ । „ ॥४॥ (बा० य०३०। 
सपर्यन्तः पुरुप्रियं मित्र न क्षेत्रसाधंसम ॥ १४॥ क पत (थइ र, 0.70 
' मक्षः देवर्वतो रथः शारो था पृत्सु काख चित्‌ । | उहाळक!। श्यवसाना षद्पदा उपरिष्ट हैवो बृहतौ 
देवानां य इन्मनो यज॑मान | ककुस्मतीगभो बिराड्जगती । 
इर्यक्षत्यभीदर्यज्वनो भुवत्‌ ॥ १५॥ | क इदं करमां अदात्‌ काम; कार्मायादात्‌ । 
न य॑जमान रिष्याले न सुन्वान न देवयो । । कामों दाता काम॑ः प्रतिग्रहीता 
देवानां य इन्मनो यज॑मन 23 | कार्मः समुद्रमा विवेश । हि 
इयक्षत्यभीदर्यज्वनो अुवत्‌ ॥ १६॥ कार्मेन त्वा प्रतिं गह्लामि कामेतत्‌ तें ‘ WU , श्र 
नकिष्टं कमैणा नशान्न प्र योंबन्न योषति । | _ ॥६॥ ( अथवे० pr Ja हर 
देवानां य इन्मनो यजमान । जमदभिः।१( आ ३ द्यावापृथिवी, 
इयक्षत्यभीदर्यज्वनो युवत्‌ ॥ १७॥ ` यथां वक्ष ढिबुजा समन्तं परिषस्वज । 
असदत्र सुवीयमुत त्यदाश्वख्यम्‌ । . | एवा पारे ष्वजस्व॒ मां यथा मां कामिन्यसो 
देवानां य इन्मनो यज॑मान | यथा मन्नापंगा अस ॥१॥ | 
इयक्षत्यमाद्य॑ञ्वनो भुवत्‌ ॥ १८॥ | यथां सपर्ण; प्रपत॑न्‌ पक्षों निहन्ति भूस्यांम्‌। | 
९.6 सा एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो . 
बक स“सस्पशानन्ढाा ॥ | यथा मन्नापगा असः ॥२॥ 
॥ १॥ ( ऋ० १०।८१।२९-२०) | यथेमे द्यावांपृथिवी स॒द्यः पर्येति सूयेः । 
सूयां सावित्री । अचुषुप्‌ । | एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो | 
प्रा देहि शामुल्यं बरह्मभ्यो विभंजा वर । | यथा म्नापंगा अस | 
कृत्यैषा पद्धती भूत्व्या जाया विंशते पतिम्‌ ॥२९॥ | ॥ ७॥ ( अथध ६।१।१-३) 
अधीरा तनभैबति रुशती पापयामुया । (कामात्मा ), ३ गावः | भदुष्टुप्‌। | 
पति्दवभ्यो वास॑सा स्वमन्गमभिधित्संते ॥ ३० ॥ | वाञ्छ मे तन्व पादौ वाज्छास्यौ$ वाञ्छ 
अश्यो[ वषण्यन्त्याः केशा मां ते कामेन 
हास! ९ मम॑ त्वा दोषाणिश्निषं कुणोमिं 
॥ १॥ ( घा० य० ७४८) यथा मम॒ क्रतावासों मम॑ 


कोऽदात्‌ कस्मा अदात्‌ कामों ऽदात्‌ कामांयादात्‌। | यासां नामिरारेईणं 


९९०६) 


॥८॥ ( अथवे० ९२१-२५) 

अथर्वा । त्रिष्ठुप्‌; ५ अतिजगती; ७, १४-१५, १७-१८, 
२१-२२ जगती; ८ द्विपदा आषा पंक्ति; ११, २० 
२३ भुरिक्‌ ¡ १२ अनुष्टुप्‌ | १३ द्विपदाऽऽचां अनु- 


छुप्‌ ; १६ चतुष्पदा शक्करीगमो पर। जगती । 


सपत्नहर्नमषम घतेन 
काम शिक्षामि हविषा55ज्येन । 
नीचे! सपत्नान्‌ मम॑ पादय त्वं 
अभिष्टुतो महता वीरय[ण 
यन्मे मन॑सो न प्रियं न चक्षांषो 
यन्मे बभस्ति नाभिनन्दति । 


तदुष्वप्न्यं प्रतिं सुञ्चामि सपत्ने . 


कामै स्तुत्वोदह मिंदेयम्‌ 
दष्वप्न्य काम दुरितं च॑ काम 
अप्रजस्तांमस्वगतामरवतिम्‌ । 
उग्र ईशानः प्रतिं सुञ्च तस्मिन्‌ 
यो अस्यभ्य॑मंहरणा चिकित्सात्‌ 
नुदस्व काम प्र णुदस्व काम 
अर्व॑ति यन्त॒ मम ये सपत्नाः । 
तेषाँ न॒त्तानामधमा तमांसि 
अन्ने वास्तूनि निदे त्वम्‌ 

सा तें काम दुद्दिता धेनुरुच्यते 
_ यामाइवांचे कवयों विराजम्‌ । 


तया सपत्नान्‌ परि षुङ्ग्धि ये मम 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ३६ ॥ 
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विश्वे देवा मम नाथं भ॑वन्तु 
सर्वे देवा हवमा य॑न्तु म इमम्‌ 
इदमाज्यै घतर्वज्षषाणाः 
काम्ज्येष्ठा इह मादयध्वम्‌ । 
कृण्वन्तो महोमसपल्नमेव 
इन्द्राझी कांम स॒रथ हि भूत्वा 
नीचैः सपत्नान्‌ ममं पादयाथः । 
तेषाँ पन्नानांमधमा तमांसि 
अप्ले वास्तून्यनुनिदै त्वम्‌ 
जहि त्वं काम मम ये सप्ला 
अन्धा तमांस्यचं पादयैनान्‌ । 
निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे 
मा ते जींविषुः कतमञ्चनाहः 


अवधीत्‌ कामो मम ये सपल्या 
उरं छोकमंमरन्महायमेधतु स्‌ । 
महै नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो 
महां षडुवीश्वेतमा वहन्तु 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥११॥ 


तेऽधराञ्चः प्र इंवन्तां छिन्ा नौरिच बन्धनात्‌। 
न साय॑कप्रणुत्तानां पुन॑रस्ति निवतेनम्‌ ॥ १२॥ 


अझियेव इन्द्री यवः सोमो यच । 


यवयावानो देवा यांवयन्त्वेनम्‌ 
असंबेवीरश्चरतु प्रण॑त्तो 


वेष्यो मित्राणां परिवम्यै |: स्वानास्‌ । 


उत पृथिव्यामर्च स्यस्ति विद्युत 
उग्रो वो देवः प्र मुणत्‌ सपल्ान्‌ 
च्यता चयं बहत्यच्यता च 


विद्युद्विमर्ति स्तनयिल्लूश् सर्वोन । 
उद्यक्षादित्यो द्रविणेन तेज॑सा 


नीचेः सपत्नान्‌ जुदतां मे. सहंस्वान, 


॥१३॥ 


MEI NIE 2 Es 


ज्यायांन्‌ निमिषतो[5लि तिष्ठतो 
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यत्‌ यत्‌ ते काम शर्म निवसईथे | ततस्त्वयेसि ज्याया विदा मदाय २ शमे त्रिरथ 


उद्धु ब्रह्म वम वितंतमनतिव्याध्यं(` कृतम । 


तेनं खपत्नान्‌ परि ब॒ङाग्धि ये मम 
प्यैनान्‌ प्राण: पशवो जीवने वृणक्त 


येन देवा अर्सरान्‌ प्रार्णद्न्त 
येनेन्द्रो दस्यूनघमं तमो निनार्य । 


` तेन त्य कॉम सम ये सपत्नाः 


वानस्माल्लोकात्‌ प्र णुंदस्व दूरम्‌ 
यर्था देवा अर्खुरान्‌ प्राणुदन्त 
यथेन्द्रो दस्यूनघमं तमो बबाधे । 
तथा त्वं काम मम ये खपत्नाः 
तानस्माह्लोकात्‌ प्र णुंदस्त दूरम्‌ 
कामों जन्ञे प्रथमो 

नैनै देवा आपुः पितरो न मस्यीः। 
ततस्त्वर्मसि ज्यायान्‌, विश्वह महान्‌ 
तस्मै ते काम इत्‌ कणोमि 
यावती द्यावापृथिवी वरिम्णा 
याब्रदापः सिष्यदुयाव॑दाओः 


ततस्त्वमास ज्यायान्‌ [वश्वहा महान्‌ 


तस्मै ते काम नम इत्‌ रूणोमि 
यावतीर्दिशंः प्रदिशो विषंची 
यार्वतीराशां अभिचक्ष॑णा दिवः 
ततस्त्वमंसि ज्यायान्‌ विश्वां महान्‌ 
तस्मै ते काम नम इत्‌ कुणोमि 
यार्वतीभैल्ला जत्व[१ कुरूरवो 
यावतीवेघां बक्षसप्यो( बभबुः 


ततस्त्वमंसि ज्यायांन विश्वहा महान, | 


तस्मै ते काम नम इत्‌ ऊणोमि 


उषा-देवता (६०७) 


ततस्त्वमसि ज्यायान, विश्वा महान्‌ 
तस्मै ते काम नम इत्‌ $णोमि 
न वे चातंश्चन कार्ममाप्नोति 
॥ १६ ॥ | नाझिः सूया नोत चन्द्रमाः । 
ततस्त्वमंसि ज्यायांन्‌ विश्वहां, मदान्‌ 
तस्मै ते काम नम इत्‌ कुणोमि 
यास्ते शिवास्तन्व[: काम भद्रा 
॥१७॥ यार्भि सत्य भर्वति यद्वणीषे । 
तामिष्ठुमस्मो अभिसंविशस्व 
अन्यत्र पापीरपं वेशया धियं 
॥ ९॥ (अथचे० ६।१३०।१-४ ) 
अथरवाष्तिराः । स्मरः । अचुष्ट॒प्‌ , १ विराट्‌ पुरस्तादुबृद्दती | 
रथजिताँ राथजितियीर्नामप्सरखामयं स्मरः । 


॥ २३॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ १८॥ 


देवाः प्र हिंणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥१॥ म की 


असौ में स्मरतांदितिं प्रियो में सरतादिति। | 

देवाः प्र दिंणत स्मरमसौ मामज शोचतु ॥२॥ 
॥ १९ ॥ | यथा मम स्मरांदसौ नासुष्याहं कदा चन । 

देवाः प्र हिंणत स्मरमसौ मामस शोचतु ॥३॥ 

उन्मांद्यत मस्त उदन्तरिक्ष माद्य । | रङ 
॥४॥ 


अझ उत्मादया त्वमसो मामज शोचत 
॥ २० ॥ ॥ १०॥ ( अथव० ६।१३१।१-१ ) अनुष्ठुप्‌ । 
नि शीष॑तो नि पंत्तत आध्यो$ नि तिरामि ते । 
देवाः प्र हिंणत स्मरमसौ मामन॑ शोचतु ॥ 
अन॑मतेडन्थिदं म॑न्‍्यस्वाकूते समिद 
यद्धावांसे 
_॥२२॥ 


७27 ले 
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(६०८) दैवत-सहिता । | 
eon > कि न i EN द 

ये विश्वे देवाः स्मरमसिञ्चन्‌ | राहा १ 

अप्स्वस्तः शोशुचान सहाध्या । 

तं ते तपामि चरणस्य घमेणा ॥२॥ ॥ १॥ ( ऋु० १।१७९।१-६ ) 


यसिन्द्राणी स्मरमसिंञ्चत्‌ 
अप्स्व!न्तः शोशचानं सहाध्या । 
तं तें तपामि वरुणस्य धर्मणा 


यमिन्द्रा्ीी स्मरमसिञ्चतां 
अप्स्वन्तः शोशुचानं सहाध्या । 
तं तें तपामि वर्दणस्य घमेणा 

यं मित्रावरुणौ स्मरमसिंञ्चतां 
अप्स्ब}न्तः शोशुचानं सहाच्या । 


& तं तै तपामि वरुणस्य घमेणा 


॥ ३॥ 
॥४॥ 


॥५॥ 


॥ १२॥ ( अथषं० १९॥५११-५ ) 
ब्रह्मा । त्रिष्ठुप्‌, ३ 'वतुष्पादुष्णिकू; ५ उपरिष्ठाद्‌ बृहती । 


 अनंखो रेत॑ः प्रथम यदासीत्‌ । 
स काम कामेन बहता सर्यानी 


रायस्पोष यजमानाय घेहि 


॥ १॥ 


१-२ छोपासुद्रा; ३-४ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः; ५-६ अगस्त | 
हिष्यो ब्रह्मचारी । त्रिष्टुप्‌ , ५ बुद्दती । 


पवीरद शरदः शश्रमाणा 
दोषा वस्तोरुषसों जरयन्तीः । 
मिनाति श्रिय॑ जरिमा तनूनां fs 
अप्य जु पत्नीद्वेष॑णो जगम्युः ॥ १॥ 
ये चिड पर्वे ऋतसाप आस॑न्‌ 
साकं देवेभिरवंद्न्न॒तानि । 

ये चिदर्वाखुनह्वान्तमापुः 

समू जु पत्नीदेषाभिज॑गस्युः 


॥ २॥ 
न सुर्षा आन्तं यद्वन्ति देवा 

विश्वा इत्‌ स्पृधो अभ्यक्षयात । 
जयावेद्त्र शतनीथमाजिं 

यत्‌ ख॒स्येचां मिथुनावभ्यजांच 

नद्स्य॑ मा रुधतः काम आऽगंन्‌ 

इत आजांतो असुतः कुर्त; चित्‌ । 
लोपांसुद्वा ब॒षणं नी रिणाति 

घीरमघीरा धयति श्वसन्त॑म्‌ 

इमं चु सोममन्तितो दुत्खु पीतसुर्प बरुवे । 
यत्‌ खीमार्गश्चकमा तत्‌ सु सळतु 
पुछुकामो दि मत्य 

अगस्त्यः खन॑मानः खनित्रैः के 
प्रजामपतत्यं बळ॑मिच्छमांनः । [ 
उसी वणोवाषिरुमः पुपोष _ 


॥३॥ | 


॥४॥ 
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उषा-वेवता 


|| ` शह 

| ॥१॥ (चा० य० १९७६ ) 

। रेतो सूत्रं वि जहाति योनिँ प्रविशर्विन्द्रियम्‌ । 
गर्भो जरायुणाबत उठ्बे जहाति जन्म॑ना ॥ 

। कऋतेनं सत्यमिन्द्रियं विपान १७ 

शुक्रमन्धंसः इन्द्रस्येन्द्रियामद पयो5सत मधु ७६ 


| ॥२॥ (वा० य० ३९।१०) 
| रेतसे स्वाहा 


॥ ३॥ ( अथवे० ६।११।१-२ ) 
प्रजापतिः । अनुष्टुप्‌ । 


मीर्मश्वस्थ आरूढस्त्ं पुंसवनं कृतम्‌ । 
तकव पुत्रस्य वेदनं तत्‌ स्त्रीष्वा मरामासे ॥१॥ 
पुंसि वै रेतो भवति तत्‌ खियामर्न षिच्यते । 
तद्वे पुत्रस्य वेदनं तत्‌ प्रजार्पतिरञ्रवीत्‌ ॥ २॥ 


छहमिनी मनो $ स्हिमुख्की - 
करणस | 


॥ १॥ ( अथवं० २।३०।३-४ ) 
प्रजापतिः । ओषधिः । ३ भुरिक्‌ , ४ अनुष्टुप्‌ । 


यत्‌ छुपणों विंवक्षवों अनमीवा विवक्षवः 
तत्र॑ मे गच्छताद्धव शल्य इव कुल्मलं यथां ॥३॥ 


॥ १० ॥ 


| 
| 
| 
| 
3 
| 


प्रतीची सोम॑मसि प्रतीच्यत सूयम्‌ । 


यदन्तरं तद्बाह्म॑ यद्वाह्म तद्न्त॑रम्‌ । यत्‌ तपेणमाहरान्ति य एवाझींषोमीयः 
कन्याऽनां विश्वरूपाणां मना ग्रभायोषधे ॥ ४॥ | पशुर्बध्यते स एव सः ॥ ६ 
IS [0 र 
a 3 यदांवलथान कल्पयन्ति FS ै 
कंबल पति १ सदोह विधोनान्येब तत्‌ क॑लपयर 
॥ १॥ ( अथव० ७३१८१-५) युपर तुणन्ति बर्हिरिव तत्‌ 
वनस्पतिः । अनुष्दप्‌ , ३ चतुष्पाद उष्णिक्‌ | पस्तु त्‌ 
इद्‌ खनामि भेषजं मॉपश्यम॑भिरोरदम । यर्डुपरिशयनमादररन्ति 
प्रायतो निवतैनमायतः प्रतिनन्दनम्‌ ,॥ १॥ | स्वगेमेव तेने छोकमर्च रम्दे 
येना निचक्र आंसुरीन्ठ्रै देवेभ्यस्परि । यत्‌ कौशेपूपबहेणमाहर॑स्ति 


, ` प्रतीची विश्वान्‌ देवान तां त्वाऽच्छावंदामसि ॥३ | पुरोडाशावेव 


(६०९ ) 
| अहं व॑दामि नेत्वं सभायामह त्वं वर्ष । [ 
। ममेदसस्त्वं केवंळो नान्यासां. कीर्तयाश्चन ॥ ४॥ 
यदि वाडसि तिरोजन यदि चा नद्य[`स्तिरः । 
इयं ह महया त्वामोषाधिषेद येव न्यानयत्‌ ॥५॥ 


&* 6६ 
उता यस्क हरः । 
॥ १॥ ( अथले० ९।६।१-६२ ) 
प्रथमः पर्यायः॥ १॥ 

( षद्पर्यायाः) १-१७ ब्रह्मा । अतिथिः विद्या । १ नागी नाम 
त्रिपदा गायत्री; २ त्रिपदाडषी गायत्री; ३, ७ साम्नी त्रिष्ठप्‌५ 
४, ९ आच्यनुधुप्‌ ; ५ आसुरी गायत्री; ६ त्रिपदा साम्नी | 
जगती, ८ याजुषी त्रिष्टुप्‌ | ५० साम्नी भुरिग्बृहती; ११, १४० 
१६ साम्न्यनुष्टुप्‌ ; १२ विराडू गायत्री; १३ साम्नी निवृत. . 

पंक्ति; १७ त्रिपदा बिराट सुरिरगायत्री । 
यो विद्या प्रत्यक्ष 
परूषि यस्यं संभारा ऋचो यरस्यानक्य म्‌ ॥ १॥ 


सामानि यस्य लोमानि 


यज॒ह्ेईयमुच्यते परिस्तर॑णमिद्धविः ॥२॥ = 
यद्वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ 
प्रतिपदय॑ति देव॒यज॑नं प्रेक्षते ॥ ३ ॥ 
यर्दभिवर्द्ति दीक्षामुपति सकि 
यडुदकं याचत्यपः प्र ण॑यति ॥४॥ 

या एव यक्ष आप॑ः प्रणीयन्ते ता एव ताः 


॥५॥ 


तेना नि कवे त्वामहं यथा तेडसानि स्रिया ॥२॥ | यदाञ्जनाभ्यञ्जनमादरन्त्याज्यमेष 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दैवत-संहिता । 


(६१०) 
यदरानरुतं हयन्ति हृविष्कृतमेव तद्‌ ध्वेयन्ति १३ 
ये ब्रीहयो यवां निरुप्यन्ते5शवं एव ते ॥ १४॥ 
यान्युळूखलसुखलानि ग्रावाण एव ते ॥१५॥ 
पवित्रं तुषां ऋजीषाभिषवंणीरापः ॥ १६॥ 


सरद विनेक्ष॑णमायर्वनं "२९ 


मायर्यनं द्रोणकलशाः कुम्भ्यो[ 
वायब्या[ नि पात्रोणीयमेव ईष्णाजिनम्‌ ॥ १७॥ 


द्वितीयः पर्यायः ॥२॥ 
(१-१३)= १ विराट पुरस्तादूबृह्ती; २; १९ साम्नी त्रिष्ठ 
३ आसुरी अनुष्टुप्‌; ४ साम्नी उष्णिक्‌ ; ५, ११ साम्नी 
* बहती ( ११ भुरिक्‌); ६ आच्यनुषटुप्‌ ; ७ त्रिपदा खराडनुछुप्‌; 
८ आसुरी गायत्री; ९ साम्नी अनुप्ठुप्‌; १० त्रिपदाऽऽ्ची 
त्रिष्ठप ; १३ त्रिपदाऽऽची पङ्क्तिः (७ पश्चपदा विद्‌ पुरखादु 
बृहती} ८ साम्न्यनुष्टुप्‌ वा) । 
यजमानत्राह्मणं वा एतदतिथिपतिः 


कुरुते यदांहायो| णि प्रेक्षत 
इद्‌ भूया३ इदा मितिं ॥ १॥ 
यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव 
तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥२॥ 
उप हरति हुवीष्या खांद्याति ॥ ३ ॥ 
. तेषामार्तन्नानाम्तिथिरात्मन जुहोति ॥४॥ 
छा हस्तेन प्राणे यूपें खक्कारेण बषदकारेण ॥५ 
एते वे प्रियाञ्चाम्रियाञ्चत्बिज; 
स्वर लोक गमयन्ति यदातिथय! ॥ ६ ॥ 
स य एवं विद्यान्न द्विषन 
क्षीयान्न द्विषतो 5न्नमक्षीयाज्ञ 
न मींमांसमानस्य ॥७॥ 


वा एष जग्धपांप्मा यस्यान्षमक्षन्ति ॥ ८॥ 
एषो५जग्धपाप्मा यस्यान्न नाक्षन्ति ॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥११॥। 


;ha Vidyalaya Collection... 


ह ८ ited 


पन ना नय आहार | प्रजापतेवी पुष विमान २ एष विकरमान्‌ 


अनविर्शमते य उपरति ॥ १३॥ 

योऽतिंथीनां स आंहवनीयो यो वेइमंनि 

स गाइँपत्यो यस्मिन्‌ पचन्ति ख दृक्षिणाशिः ॥१३॥ 
तृतीयः पर्यायः ॥ ३॥ 


(१-९ )= १०६, ९ त्रिपदा पिपीिकमध्या गायत्री; 
७ साम्नी बृहती; ८ पिपीलिकरमध्योष्णिकू । 


इष्ट च वा एष पृतं च वक... 
॥१॥ 


गद्दार्णामश्चाति यः पूवोऽतिथेरक्षातिं 

पय॑श्च वा एष रखे च 

गहार्णांमश्षाति यः पूवोऽतिथेरक्षाति ॥२॥ 
ऊजा च वा पष स्फाति च॑ 

गद्दाणामश्चाति यः पूचोऽतिथेर्षातिं ॥ ३॥ 
प्रजां च चा पष पशुश्च . 
गहाणांमश्नाति यः पूवौऽतिथेरक्षाति ॥ ४॥ 
कीतिं च वा एष यशश्च 
गहार्णांमश्षाति यः पूवोऽतियेर्षातिं ॥५॥ 
थिय च वा एष संविदे च 

गद्दार्णामश्चाति यः पूबोऽतिथरक्षाति ॥ ९.४ त्त 
एष वा अतिथियेच्छोजिय 

तस्मात्‌ पूवो नार्डी[यात्‌ ॥ ७॥ 
अशितावत्यातिथावक्षीयाद्यश्चस्यं 


सात्मत्वाय यक्षस्याविच्छेदाय तद्‌ ब्रम ॥८॥ 

पतद्वा उ स्वादीयो 

यदधिगवं क्षीरं वां मांस वा तदेव नाक्षीयात्‌ ॥९॥ 
चतुथेः पर्याय! ॥४॥ 


१-४ प्राजापत्यानुष्ठुप्‌+ २-५ त्रिपदा गायत्री; ९ भुरिफ ` 
१० चतुष्पदा प्रस्तारपंक्तिः। ` 


स य एवं विद्वान्‌ झीीरमुंपसिच्योंपहरंति 


॥१॥ 
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यावंदातिराभरणेष्टवा खुसमझेनावरुन्धे 


तावंदेनेनाबं रुन्धे 


ख य णवं विद्वान्‌ मर्धूपलिच्योपदराति 
यावत्‌ सत्त्रसरथेनेष्ठा खुर्समुद्धेनावरुन्धे 


तावदेनेनाव इन्धे 


ख य एवं विद्वान्‌ मांसझुंपसिच्योपद्दरंति 
याव॑द्‌ द्वादशाहेनेष्ठा सुस॑सझेनावरुन्घे 


तावदेनेनाव रुन्धे 


स य एवं विद्वाजुंदकसुंपसिच्योपद्दरंति 


प्रजानाँ प्रजननाय गच्छति 
प्रतिष्ठां भियः प्रजाना भवति 


य एवं विद्वाल॑दकर्सुपसिच्योपद्दरति 
पञ्चमः पर्याय: ॥ ५॥ 


॥ ७ ॥ 
४५॥ 


॥६॥ 
॥७॥ 


॥८॥ 
॥९॥ 


॥१०॥ 


१ साम्नी उष्णिक्‌ ; २ पुर उष्णिकू; ३, १० साम्नी भुरि- 
बहती; ४, ६, ९ साम्नी अनुष्टप्‌ ५ त्रिपदा निचृद्धि 
षमा नाम गायत्री; ७ त्रिपदा विराडविषमा नाम 


गायत्री; ८ त्रिपंदा विराड्नु्प्‌ । 


तस्मां उषा हिङ्कणोति सविता प्र स्तोति ॥१॥ 


बृद्दस्पतिरूजेयोद्रायति त्वष्टा 


पुट्या प्रति हरति विश्वे देवा निधर्नम्‌ 


निधन भूत्याः प्रजायां? 

पदानां भवति य एवं चेद्‌ 
वसमा उच्चन्त्सूयो हिङ्हणोति 
संगवः प्र स्तौति 

मध्यन्दिन उद्गांयत्यपराह् 

प्रतिं हरत्यस्तंयन्‌ निधन॑म्‌ । 
निधन भूत्याः प्रजाया 

पशूनां भंबति य एवं वेदं 
तस्मा अश्नो भवन्‌ द्विङ्कणोति 
स्त॒नय॒न्‌ प्र स्तौति 
विद्योतमानः प्रतिं इरति वर्षन्‌ 
उद्गाय त्युशक्नन, निघन॑म्‌ । 
निधन भूत्याः प्रजायां 

पशूनां भ॑वति य पदं वेद 


खे 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


- ॥४॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


| ख उपहूतो5न्तरिक्षे भक्षयति 


| उपद्दतस्तेस्मिन यद्दिवि विश्वरूपम्‌ 


(६११) 
अर्तिथीन प्रति पवयति दिङ्छणोति 
अभि च॑द्ति प्र स्तोत्युवकं याचत्युद्वायति ॥ ८॥ 
डर्प हरति प्रतिं हरत्युचिछिंछ निधर्नम्‌ ॥९॥ 
निधन सूर्याः प्रजायाः 
पशुनां भवति य एवं वेद॑ ॥ १० ॥ 


बष्ठः पर्यायः॥ १ ॥ 
१ आसुरी गायत्री; २ साम्नी अनुष्टुप्‌; ३-५ त्रिपदाऽऽ्ची 
पङ्क्तिः; ४ एकपद प्राजापत्या; ६-११ आचा बृहती, १२ 
एकपदाऽऽसुरी जगती; १३ याजुषी त्रिष्टुप्‌ ; १४ एकः 
पदाऽऽसुरी उष्णिक 
यत्‌ क्षत्तारं हृयत्या आंचयत्येव तत्‌ 
यत्‌ ग्र॑तिदाणोतिं प्रत्याथ्चांवयत्येच तत्‌ 
यत्‌ परिवेष्टारः पात्र॑स्ताः पूर्व चापरे च 
प्रपद्यते चमसाऽध्वयैच एव ते 
तेषां न कश्चनाहोता र 
यहा अतिथिपतिरतिथीन्‌ परिविष्य 
गृढाउ॑पोदत्ं्चर्थमेच तवुपावैति 
यत्‌ संभागर्यति दक्षिणाः सभागयति 
यर्द्नतिष्ठत उद्व॑स्यत्येव तत्‌ 
स उपहूतः पृथिव्यां भक्षयति 
उपहुतस्तस्मिन्‌ यत्‌ ंथिव्यां विश्वरूपम्‌ 


॥१॥ 
॥२॥ 


॥३॥ 
Ns 


॥५॥ 


॥ ६ ॥ 


WSN 


उपंइ्तस्तस्मिन्‌ यदन्तरिसे विश्वरूपम्‌ 
ख उप॑हूतो दिचि भक्षयति 


स उर्पहृतो देवेषु भक्षयति 
उपहस्य विश्वरुपम्‌ 
स उपहूतो लोकेषु भक्षयति श्र 
उर्पहृतस्तास्मन यल्लोकेषे विश्वरूपम्‌ ! 
स उपहूत उपहूतः म TEN 
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AN 
बाल-बिभाग? 
बाल--संरक्षणमंत्री ॒ 4 
0१: [क | | 
| वेनः || 
| । i 
॥१॥ (ऋण १०।१२३।१-८) ज परक शमर. | अखर जारखपलिक्रियाणा | हि 
बेनों भार्गवः । निष्ठुप्‌ । योषां बिभर्ति परमे व्योमन्‌ । 
वेनञ्चोदयत्‌ पृश्चिंगर्भा । चरत्यियस्य योनिछु प्रियः सन्‌ j 
ज्योतिजरायू र॑जसो विमाने । | सीदत्‌ पक्षे हिरण्यये स वेनः ॥५। च्य 
संगमे सस्य नाके खुपणेसुप यत्‌ पतन्तं 


विप्रां मतिर्भी रिहन्ति ॥ १॥ | हुदा वेनंन्तो अभ्यचंक्षत त्वा । 

मिमुद्यिति वेनो हिरंण्यपक्ष॑ वरुणस्य दूतं 

ह॑यैतस्यं दर्शि ! | यमस्य योनों शाकुनं सुरण्युम्‌ ॥ ६ ॥ 

य सानावधि विष्टपि रट्‌ ऊध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थात्‌ 

॥२॥ | प्रयङ चित्रा बिभ्रदस्यायुधानि । 

| बानो अत्कै खुरसि इशे के जु 
खनीळा; । | स्व)ण नाम जनत प्रियार्णि th 

दु द्रप्सः संमुद्रमामि यज्जिगाति | 

॥ ३ ॥ | पश्यन्‌ ग्रभ्रस्य चक्षेसा विधमैन्‌ । 

तृतीयं चक्रे रज॑सि प्रियाणि 
सा वाच 


क NT i, 6 hs OB sR र 


ठो मृत्योरइ त्रहाचारी यदस्मि 
सा कन्त | निर्याचनू मदात्‌ घुष यमार्य । 
ह „| गा उपज कोण 
र न्ना अडच्‌; र्रु ; आनयैनं मेखलया सिनामि 
य इमां देवो मेर्खलामाबबन्ध द्धाय दुद्दिता तप्सा5धि जाता 
यः खैननाहु य उ नो युयोज । स्वस ऋषीणां भूतकर्ता बभर्व । 
"यस्यं देवस्य प्रशिषा चराम सा नों मेखले मतिमा थैहि मेघां क 
स पारामिंच्छात्स उ नो विसुँचात्‌ ॥ १॥ | अर्था नो घेहि तर्प इन्द्रियं च॑ ॥ ०३. 
आहंतास्यभिह॑त ऋषींणामस्यायंधम्‌ । यां त्या पूर्व भूतकृत ऋष॑यः पारेवेधिरे ॥ 
पूर्वो व्रतस्य प्राश्नती सा त्वं परि ष्वजस्व॒ मां 


SD 
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चीरघ्नी भ॑व मेखळे ॥ २॥ | दौघोयुत्वार्य मेखळे 
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गुक्ष-संरक्षण--मंत्री 


॥ १॥ ( ऋ० ११४१) यः ग्राणतो निमिषतो महित्वा 


न शिप आजीगर्तिः कृत्रिमो देवरातो वैश्वामित्रो वा । त्रिष्टुप्‌ । ० पाए उ दल }:3 


य ईशे अस्य छिपदश्चतुष्पद 

कस्मै देवार्यं हविषां विधेम ॥३॥ ` 

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा १३ 

॥ ९ ॥ | यस्यं समुद्रे रसयां सहाहुः । हे 

॥ र ( ऋ० १०।१८।१४ ) यस्येमाः प्रदिशो यस्य॑ बाह र 

Re ST | भनुदुप्‌,। कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥७॥ 
न. मामहुनी- प्वाँः पणेमिवा दुः । चोरुआ पृथिवी च॑ इळ्दा हि 
जप्रभा वाच-मर्श्व रशनयां यथा ॥१४॥ | येन स्व; स्तभितं येन नावः i 


अन्तरिक्षे रज॑सो विमानः 


अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने । 


यत्राधि सूर उदितो विभाति 
॥ १॥ | कस्मै देवार्यं हविषां विधेम 


आपो ह॒ यदूब्रंडतीविश्वमायन्‌ 


गर्भे दृधांना जनयन्तीरग्निम्‌ 
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कः प्रजापातिः-वेबता (६२५) 

यश्चिदापो महिना पर्यपक्यद्‌ [| दा (बकरा ससा ९११९, २१, २३-२७ ) 
दक्ष दर्घाना जनर्यन्तीरथ ञम्‌ । आ मा वाज॑स्य प्रसवो ज॑गम्यात्‌ 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ एमे द्यार्वापृथिवी विश्वरुपे। 
कर्में देवाय हविषां विधेम ॥ ८ ॥ | आ मां गन्तां पितरा मातरा चा 
मा नो हिसीज्जनिता यः प॑थिव्या ` | मा सोमों असृतस्वेन गम्यात्‌ ॥ १९॥ 
यो वा दिवँ स॒स्यध॑मी ज॒जान॑ । प्रजापंतेः प्रजा अभूम ॥ २१ ॥ 
यश्चापश्चन्द्रा बुंहतीरजजान वाजंस्येमं प्रंसवः खुंषुवेःग़े 
कस्मै देवाय इविषां विधेम '॥९॥ | सोम राजानमोष॑धीष्वप्छु । 
, प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो ता अस्मभ्यं मधुमतीसबन्त . 
विश्वां जातानि परि ता ब॑भव । ` | बय७ राष्ट्र जांगयाम पुरोदिताः स्वादं ॥ २३ ॥ 
यत्‌ कामास्ते जुहु मस्तन्नों अस्तु वाज॑स्येमां प्रसवः शिक्षिये दि 
बयं स्यांम पतयो रयीणाम्‌ - ॥१०॥ | इमा च्‌ विश्वा भुवनानि घ्नतः \ 

॥४॥ (वा० य० १६ ) | अदित्सन्तं दापयति प्रजानन्‌ 
कर्त्वा य॒नक्ति स त्वा यनाक्ति :|सनों रयि सर्वेबार नि यंच्छत स्वाहा ॥२४॥ 
कस्स त्वा यनक्ति तस्मै त्वा यनकित । वाजस्य चु प्रसव आ ब॑भव 
केणे यां वेषाय वाम्‌ . ॥ ६॥ | इमा च॒ विश्वा भुव॑नानि स॒र्वत॑ः । 

॥५॥ ( वा० य० २२३) सनेमि राजा पार याति विद्वान्‌ 
कर्त्या विर्मुञ्चति स त्या बिर्मुञ्चति घर्जा पुष्टि व्॒षेयमानो अस्मे स्वाहां ॥२५॥ 
कस्में त्वा विमुञ्चति तस्मै स्वा विमुञ्चति । ॥९॥ ( घा० य० १०१०) . 
पोर्षाय रक्ष॑सां आगो ऽसि ॥ २३॥ | अवेष्टा दन्ददाकाः 


॥६॥ ( घा० य० ७१९ ) ग्राचीमा रो गायत्री त्वांइयलु ॥ 
कोऽसि कतमो5लि कर्स्यासि को नार्मासि। | रयन्तरः साम बिदृत्सोमों. 
यस्यं ते नामांम॑न्गहि यं त्वा सोमेनातीतपाम २९ वसन्त च्छुतुत्रेह्वा विणम्‌ ॥ १०॥ 
;-: -, ॥७॥.-(व० य० ८१०, ३६ ) ॥ हट ॥ ( बा० य० ११६६) 
प्रजाप॑तिबबाडसि रेतोधा रेतो मयि घेहि ्रजाप॑तये मनवे स्वाहा 


ग्रजाप॑तेस्ते बृष्णों रेतोधसों रेतोधामंशीय ॥ १०॥ ॥ ११॥ (वा० य० १९६१) 
थस्मान्न जातः परों अन्यो अस्ति ः मातेव पुत्र पृथिवी पुरीष्यं 

य आधिवेश भुव॑नानि बिश्वा । अझिर स्वे योनांवभारुखा । 

प्रजापतिः प्रजयां सईरराणः . र तां विश्वेदेवेत्रेतुर्मिः संविदानः 


जीणि ज्योती पि सचते स. षोड॒शी . ॥३६॥ | प्रजापतिविश्वर्कमो वि सुञ्जतु 
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(६१६) दैवत-संदिता । 


॥ १२॥ ( घा० य° १३।१७, २४, ५४-१८ ) 2 तय २४२02८) | 70 २०॥ (वा? य? ९३।२,४, ९४) 
प्रजापतिष्टबा सादयत्वपां पृष्ठे स॑ । उपयामर्गहीतो सि प्रजाप॑तये त्या जु गल्लामि । 


शस्वतीं प्रथंस्त्र पथिष्यसि ॥ १७॥ | प्रजापतये स्वाहा देवेभ्यः ॥ २॥ 

ह तु होतां यक्षत्‌ प्रजापंति{ सोम॑स्य महिल्लः 

दे पैथिव्या ज्योति ॥ २४ ॥ | जुषतां पिबंतु सोम्‌ होतयेज ॥ ६४॥ 
ड नता ॥ १६॥ (वा० य० ३११९) 
प्रजापंतिग्रहीतया न टु 

प्राण गृंहामि प्र॒जाभ्य॑ ॥ ५४ ॥ | मजारपतिश्चरति गर्मे अनतः 2 

हळ तचा तर्या अर्जायसानो बहुधा वि जायते । 

र क्या बा) (९५ तस्य योनि पारि पदयल्ति धीशः | 
CF तस्मिन ह तस्थुमुबनानि विश्वा ॥ १०॥ 
ह मु | ॥५६॥ [STN 

र या | प्रजार्पतो स्वा देवतायाझ्ुपोंदके 

प्रजापतिगृहीतया त्वया | लोके नि दृधाम्यसों । ह 
i ज्य ॥ १७ ॥ , अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥६॥ 
वासँ ति ॥ १८॥ ( अथबे० ३।१०।१३ ) 
वाचं गृह्मामि प्रजाभ्यः ॥ ५८ ॥ अथर्वा । जन्ुषुप्‌ । 


॥ १३ ॥ ( चा० य० १८१८-१९, ४३-४४ ) इन्त्रपुत्रे सोमपुत्रे दुद्दिताऽखि प्रज्ञापतेः । 


` प्रजापतये स्वाहा ॥ २८ ॥ | कार्मानस्मार्क पूरय प्रति गुह्षाहि नो दुवः ॥१३॥ | 
`= अजापतेः प्रजा अंभूम वेट स्वाहा ॥ २९ ॥ ॥ १९ ॥ ( अथ्० बम 2 वः 
रि प्रजार्पतिर्विश्वर्कमी १ ति र्वि | गे मनो गन्धर्वः " च्यवछाना पटूपदाऽष्टिः | 
_ तस्य॑ छक्सामान्य॑प्सरस पयो नाम । | यही स्तनर्यति परजापतिः 
स न॑ इदं जहाँ क्षत्र पांत | | एव तत्‌ प्रजाभ्यः ग्रादुमवाति । र 
स्वाहा वार्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥ ४३॥ , त्यात्‌ ग्राचीनोपवीतस्तिटे नु नड 
प्रजापते5मु मा बुध्यस्वेति । | 


अन्वेनं प्रजा अन प्रजार्पतिबुध्यते य एवं बेद॑ २४ 


॥ २०॥ ( अथब० ७।१९।१ ) 
ब्रह्मा । जगती । 


॥ ७४॥ | पजापतिजनयति प्रजा इमा 
घाता द॑धातु समनस्यमांनः । 
संजानानाः संमनसः सर्योनयो 
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॥९१॥ ( अथव० १६९१) मैत्र: शरसि सम्ताय्यमाने घायव्यो हियर्माण 


जि hs म आच्नेनुध्डुप्‌। आझेयो हुयमानो वाग्घुतः ॥५॥ 
जितमस्ताकमु छ्िन्नमस्माक 
क ड वनस्पतिः, प्रजापतिः 
अभ्यष्ठां विश्वाः पुतना अरातीः (३) ब 
= जड "तनयाः इतना अरातीः ॥ १॥ ॥ २५॥ (अथव ३।२६।१-७ ) 
॥ १९॥ ( लाम० ६०२) भृगुः। अशुष्टुप्‌ , २ निुत्पथ्यापङ्क्तिः । 
वामदेवो गौतमः | अचुष्टप । पयस्वतीरोष॑धयः पयस्वस्मामरकं व॑ः । 
२3 २३ २ रर 3३२४१ रर ` | अथो पयंस्वतीनामा भरेषह संदस्लशः ॥१॥ 


- सयि वचो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पय; | 
वेदाहं पय॑स्वन्तं चकारं धान्यं [बहु । 


संभ्रृत्वा नाम यो देवस्तं वय इंवामहे 
| यो यो अर्यज्बनो गहे ॥२॥ 
। हुमा याः पंचं प्रदिशो मानवीः पंच कृष्टय! । 
| बुष्टे शाप नदीरिचेह स्फाति खमावंदान्‌ ॥३॥ 


3 २ 
परमेष्ठी प्रजापतिद्चि द्यामिव दंहतु ॥१॥ 


प्रजापति--सह चारी--देवगणः 
(१) प्रजापतिः हरिश्चन्द्रः चमे सोमो वा | 


॥ १३ ॥ (ऋु० १९१८९) 
शुनश्शेप आजीगर्तिः । गायत्री । | ळच मर ॥४॥ 
डाच्छिष्ट चस्बोभेर सोमं पवित्र आ सज । | शास्त समाईर सईचइस्ताले लर 
नि शेहि गोरथि त्वचि ॥९॥ | कस्य॑ कार्यस्य चेह स्फाति समार्वह ॥५॥ 
(२) प्रजापत्याद्यः। तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चतंस्नो गहर्पल्याः 
॥ २४ ॥ ( घा० य० ३९५) तासां या स्फांतिमस्तमा 
प्रजापतिः खम्श्रियमांणः सम्राट सम्श्रतो तर्या त्वाऽभि मंशामसि | ॥६॥ 
वेश्वदेवः सं छुसन्तो घमः प्रबृक्त उपोदर्श समददर्थ्ध क्षत्तारौ ते प्रजापते । 
तेज उद्यत भाश्विनः पर्यस्यानीयमाने ताविद्दा बहता स्फाति | “तल 
पोष्णो विष्यन्द्मांने मारुतः थन्‌ । बहु भूमानमक्षितम्‌ ॥७॥ 


७८ 
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“बाहन--मत्री 


॥१॥ ( ०.१।१६९।१-९२ ) पा . | होता5ध्वयेराव॑या अग्िमिन्धो 


. दौषतमा औचध्यः । श्रैष्ठुप्‌ , ३-६ जगती। | आवद्राभ उत शंस्ता खर्विप्रः 
मा नों मित्रो वरुणो अर्यमा a t es न सरे - 
छन वक्षणा आ पृणध्वस्‌ ॥५॥ 
४ परत वुुक्षा मरत | परि ज्यन।' | यपव॒स्का उत ये यूपवाहाः ` क 
यद्वाजिनो देवजातस्य सरप्तः  . ` ` | चषालं ये अश्वयूपाय तक्षति। ` ही 
_ अवश्यासों विदथे बीर्योणि ॥ १ ॥ | थे चावेते पच॑नं संभरन्ति ह | 
_यन्चिणिजा रेक्णंसा प्राईतस्य _ “` = | उतो तेषामभिगूर्तिने इन्वतु ॥ ६॥ 
पीतां सुखतो नय॑न्ति । : | उप प्रागांत्‌ समन्मे5्धायि मन्म 
“~ | देवानामाशा उप॑ वीतपृष्ठः 
: ॥ २॥ | अन्वेनं विप्रा ऋषयो मदन्ति 
देवानाँ पुष्टे चक्रमा सुबन्धुम्‌ ॥७॥ 
यद्वाजिनो दाम संदानमवतो 


विश्वदेब्यः । `| या शीर्षण्यां रशना रज्ज्ुरस्य । 


यद्वां घास्य प्रमतमास्ये$ तृणं न 
॥ ३॥ | सवो ता ते अपिं देवेष्वस्तु ॥ < 
यदश्वस्य ऋविषो मक्षिका55श ८ 
यद्वा स्वरो स्वधितौ रितमस्ति। . 


यदूर्वध्यमुदरस्यापवाति 

य आमस्य कविषों गन्धो अस्ति । 

खुक्ता तच्छ॑मितार॑ः कृष्वन्त 

उत मेथे शतपाकै पचन्तु 

यत्‌ ते गात्रांदसिनां पच्यमानात्‌ 

| अभि शूळ निहंतस्यावधाव॑ति । 

` ` मा तद्भस्यामा श्रिषन्मा तृणे 

| ` देवेभ्यस्तदुशाद्रयों रातम॑स्तु 

। ' ये वाजिने परिपइय॑न्ति पक्क 

। य ऐंमाइः संरमिर्निद्देरेति । 

। ये चावेतो मांसमिक्षामुपासंत ` 

। उडतो तेर्षाममिगूर्तिने इन्वतु 
यन्नीक्षणं मांस्पचन्या उखाया 
या पात्राँणि यूष्ण आसेचनानि । 

ऊष्मण्यांऽपिधार्ना चरूणां 

¦ । अङ्काः सूनाः परि भूषन्त्यश्वम्‌ 


| ' गद्य पपौ य्च घासि जघास 
। सवा ता ते अपिं देवेष्व॑स्तु 
। मा त्वाइभिध्वेनयीद्‌ भूमग॑न्धि 
~ `` मोखा म्राजन्त्यमि विक्त जाति: । 
| इष्ट तमभित वर्षटूरत 

ह ` देवासः प्रतिं गभ्णन्त्यश्वंम्‌ 

। यद्श्वाय वासं उपस्तणन्ति 
अधीवासं या हिरण्यान्यस्मै । 
. संदानमवैन्तं पड्बीशं 

प्रिया देवेष्वा यामयास्ि - 
यत्‌ तें सादे महंसा शुर्कतस्य 


- सचेव ता इविषों अध्वरेष 
सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि 
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i | १२॥ | मा ते गृष्वु्रविशस्ता5तिहार्य 


निक्रमणं निषदनं विवतैनं यञ्च पद्वीशमवतः । 


पाष्ण्यी वा कशया वा ततोद॑ । ` ` 


अश्व-वेवता. 


| चतुखिशद्‌ वाजिनों देवबन्धोः ` 75 
वङ्क्रीरश्वस्य स्वधितिः सरमेति । र क 
अच्छिद्रा गात्रां बयुनां कणोत >. रू 

॥१०॥ | पर्परुरनुघुष्या वि शास्त ॥ १८॥ 

२ पकस्त्वछुरश्यस्या विशुस्ता 

द्वा यन्तारां भवतस्तथ ऋतुः । "७ 
या ते गात्रांणाखूतुथा कृणोमि - वी 

॥.११॥ | ताता पिण्डानां प्र जुद्दोम्यझो ॥१९॥ 

.,... | मा त्वां तपत्‌ प्रिय आत्मा 5पियन्तं 
मा स्वधितिस्तन्व) आ तिंष्ठिपत्‌ ते । 


छिद्रा 'गा्त्राण्यसिना मिथू कः ॥ २० ॥ हट... 
न चा उं पतन्ध्रियसे न रिंष्यासि 
देवो इदेषि पथिसिंः सगेभि; 
॥ १३॥ | हरी ते युच्जा पृष॑ती असतां ४5४: 
` | उपास्थाद्‌ वाजी धरि रास॑भस्य ॥२१॥ 


सुगन्यै नो वाजी स्वर्यं पुंसः 

॥ १४ ॥ , पुत्रां उत विश्वापुषं रयिम्‌ । 
| अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु 
कत्र नो अश्वो वनतां हविष्मांन 


॥२॥ ( ऋ० १।१६३।१-१३ ) त्रिट्ठुप्‌ । 
यदुर्कन्द्‌ः प्रथम जायमान ; 
उद्यन्त्स॑मुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 


॥ १५॥ 


॥ १६॥ 
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(८२०) 


असिं यमो अस्यादित्यो अंवैन 
असिं त्रितो गुर्होन व्रतेन । 
आहि सोमेन समया विएक्त 
आइस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि 
च्रीणिं त आहुर्दिवि बन्ध॑नानि 
त्रीण्यप्ल त्रीण्यन्तः समुद्रे । 
उतेवं मे वरुणइछन्त्स्यवेन्‌ 
यत्रां त आहुः परम जनित्रम्‌ 
इमा तें बाजिन्नवमाजनानीं 
आ शफानां सनिर्ठानधाना । 
अत्रा ते भद्रा रंशना अपचयं 
ऋतस्य या अंभिरक्षन्ति गोपाः 
आत्मानं ते मनंसा55रादजानां 
अवो दिवा प॒तय॑न्तं पतङ्गम्‌ । 
रों अपचयं प॒थिर्मिः सगे 
अरेणुभिर्जेहमानं पताति 
_ अर्वा ते रुपर्मुत्तमर्मपद्दयं 


यदा ते मतो अन भोगमानट 
` आदिद्‌ ग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः 


जिगीषमाणमिष आ पदे गोः। . 


'॥९॥ यस्तै अश्वसनिमेक्षा यो गोसनि 


दैवत-सलंहिता । 
| हंखा ईव श्रेणिशो य॑तन्ते | 
यदास्षिषुर्दिन्यमज्मम*वा। ॥१०॥ 
तव शरीरं पतयिष्ण्ववेन्‌ 
॥ ३ ॥ | तर्व चित्तं वातं इव भ्रजीमान्‌ । 
तव शाङ्गाणि विष्ठिता पुड्या 
अर॑ण्येष॒ जर्भुराणा. चरन्ति ` ॥ ११॥ 
उप प्रागाच्छखनं वाज्यवी ; 
॥ ४॥ | देवव्रीचा मन॑सा दीर्ध्यानः 
अज; प॒रो नीयते नासिंर्‌स्य 


| अर्ड पश्चात्‌ कव्या यन्ति रेभाः ॥ १२॥ 
उप प्रार्गात्‌ परम यत्‌ खधस्थं 
त | अवा. अच्छा पितर मातर च । 
अद्या देवाञ्जुष्टतमो दि गस्या 

अथा शांस्ते दाशुषे वार्याणि | १३॥ 


॥ ३॥ (ऋ० ७।३८७-८' 
मैश्रावरुणिवोतिष्ठः । वाजिनः । त्रिष्ट्पू । 

॥ ६॥ - शं नों भवन्त चाजिनो दचेछु 

| देवताता मितद्रवः स्वकोः । 

| जम्मयन्तो5हि वृक रक्षा 

| सनेम्यस्सर्थुयवश्नमींवाः . ॥७॥ 
॥ ७॥ वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो 

घनेषु विप्रा असता ऋतश्ञाः । 

अस्य मध्व॑ः पिबत मादयध्वं 
! तृता यात पथिभिर्देवयानैः ॥८॥ 


॥८॥ | ॥४॥ ६ चा० य० ७४७ ) 
| 


॥२॥ ( घा० य० ८।१२ ) 


तस्य॑ त इष्टयंज्ञुष स्त॒तस्तोमस्य 
शास्तोक्थस्योप॑ह्ठतस्यापहूतो भक्षयामि ` 
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अश्ब-देचता 


(६२१) 


॥ ६॥ ( चा० य° ९।६-९, १३ [ उत्तराचे! ]-१५,१९) | चाजिंनो वाजजितो वाज< ससवांसो 


अप्रुचुन्तरमतमप्खु भेंषजमपामृत 
प्रशास्तिष्वश्वा भवत वाजिनं 

॥। देवीरापो यो च॑ ऊर्मिः प्रतूर्ति: 

| ककुन्मान्‌ वाजसास्तेनाय वाज£ सेत्‌ 


वातर&हा भव वाजिन्‌ युज्यमांन 
इन्द्र॑स्येव दक्षिणः श्रियेथिं । 

युञ्जन्तु त्वा मरुतों विश्ववेंद्स 

आ ते त्वष्टा पत्खु जव द॑धातु 

जवो यस्ते वाजिन्निहिंतो गुद्दा यः 
चयने परीत्तो अच॑रञ्च वाते । 

तेन॑ नो वाजिन्‌ बलवान्‌ वळेंन 

| चाजजिच्य भव समने च पारयिष्णुः । 
| चाजिनो वाजजितो वाज॑< सरिष्यन्तो 
|  बृहस्परतेभागमरवजिम्रत 

वाजिनो वाजज्ितोऽध्वंन स्कश्न॒वन्तो 
[| योजना मिर्मानाः काष्ठी गच्छत 

| पष स्य वाजी क्षिंपणि तुरण्यति 
ग्रीवाया बद्धो अपिकक्ष आसर्नि । 
कतु दधिक्रा अनुं स९सनिंष्यदत्‌ 

र पथामङ्का<स्यस्वापनीफणत्‌ स्वाहा 
। उत सस्य दर्वतस्तुरण्यतः 

। पर्ण न वेरचुवाति प्रगर्धिनः 
इयेनस्येंब ध्रज॑तो अङ्कस पारि 
दधिक्राव्णः सहोजा तरित्रतः स्वाहा 
आ मा वाज॑स्य प्रसवो ज॑गम्यात्‌ 
पमे चावापाथिवी विश्वरूपे । 

आ मा गन्तां पितरां मातरा च 


आ मा सोमो अमूतत्वेन गस्यात्‌ । र 


eC 


॥७॥ | 


॥ 4 ॥ 


॥ ९॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४॥ 


॥ १५॥ 
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| ॥ ६॥ ` 
| ° ~ | 
। वातो वा मनों वा गस्धवोः सपतविंछशतिः । 


" ते अग्नेष्श्वमयुजुस्ते अस्मिज्ञवमा दघुः 


बहुस्पतेभौगमवंजिघ्रत निमजाना; ॥१९॥ 
॥७॥ (वा० य° ११।१२,१५, १८-२२, ४४, ४६ ) 
ग्रतूत्ते वाजिन्ना द्रव वर्रिष्ठामन संवतम्‌ । 

दिवि ते जन्म परममन्तारिक्ष 

| तव नार्मिः पृथिव्यामधि योनिरित्‌ 
प्रतृरवश्े्वक्रामन्नशस्ती 

| रुद्रस्य गाणपत्यं मयोभूरेदिं । 

। उबुस्तारिक्ष चीहि स्वस्तिगव्यूतिः 

| अभ॑यानि रुण्वन पूष्णा सयुजा सह ॥ १५॥ 
आगत्यं वाज्यध्वान४१ सवौ मधो वि धूंजुते । 

असि स॒धस्थे महति चक्ुंषा नि चिंकीषत ॥१८॥ . 
आक्रस्यं वाजिन्‌ पथिवीमझिमेंच्छ रुचा त्वम्‌। 

। भूम्यां वृत्वाय नो ब्रृढि यतः खनेम तं वयम्‌ ॥१९ 

। यस्ते पृष्ठ प्रथिवी स॒घस्थं 
आत्माऽन्तरिक्ष ५ समुद्रो योनि; 
विख्याय चक्षषा €वमामि तिष्ठ पृतन्यतः 
उत्क्रांम महते सौभ॑गाय 
अस्मादास्थानांद्‌ द्रविणोदा वाजिन्‌ । 
बय स्यांम सुमतो पंथिव्या 

अझि खर्नन्त उपस्थे अस्याः 

उद्क्रमीदू द्रविणोदा वाज्यवांकः 
सुछोक४१ सुरतं पृथिव्याम्‌ । 

तत॑ः खनेम सुप्रतीकमभिट 

स्वो रुहाणा अधि नाकसुत्तमम ॥ 
स्थिरो भंव वाड्वङ्ग आशुभेव वाज्येन । 
पृथमैव सुषदस्त्वम्नेः पुरीषवाईण 
प्रेत वाजी कर्निक्रइक्ानदद्रासंभः 


॥ १४ ॥ 


॥ २० ॥ 


॥२१॥ | 
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८ ॥ ( वा? य० २९१-४,१९ ) 
अभिधा अलि भवनमसि य॒न्ताऽसि धर्ता । 
स त्वमि वेश्वानर ७ सप्र॑थसं गच्छ स्वाद्दाकृतः 
स्वगा त्वां देवेभ्यः प्रजापतये 
ब्रह्मन्नश्वं भन्त्स्यामिं देवेभ्य 
प्रजापंतये तेन राध्यासम्‌ । 
ते वधान देवेभ्यः प्रजापंतये तेन राध्नुहि ॥ ४॥ 
विभूर्मात्रा प्रभूः पित्राऽश्वोऽलि हयोऽस्यत्यों ऽसि 
मयोऽस्यवीऽसि सस्तिरि 
वाज्याले बुषाऽसि नमणा आस । 
यय॒नामाऽसि शिशुनांमांऽसि 
आदित्यानां पत्बाऽन्विहि । 
देवा आशापाला एतं देवेस्यो 594 मेधाय प्रोक्षित ७ 
रक्षते रन्तिरिह रमतां 
इद धर्ति-रिह स्वध॑तिः स्वाहां ॥ १९॥ 


 ॥९॥ ( बा० य० २३।५-७-, १४-१७, १०-११, ३४- 


; ३७, ३९-४४ ) 
युच्जन्ति श्रश्नसरुष चर॑न्तं परि तस्थुषः 
रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥५॥ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विप॑क्षखा रथे । 
शीर्णा धृष्णू नुबाह॑सा ॥ ६॥ 


यद्वातो अपो अगनीगन्‌ प्रियामिन्द्रस्य तन्वम्‌ । 
स्तोतरनेनं प॒था पुनरश्वमावंतेयासि नः ॥७ 


॥ १५॥ 


&श्षिंता रब्मिना रथः स5शितो रदिमना इयः। ' 
अप्स्व॒प्लुजा ब्रह्मा सोम॑पुरोगवः ॥१४॥ | 


॥ १६ ॥ | अहोरात्राणि मरुतो विळिंटर» सूदयन्तु ते ॥ ४१। 


देचत-संहिता । 


_अझिः पशुराखीत्‌ तेनायजन्त ख पतँछो क मजयत्‌ 


यस्मिन्नञ्चिः स तें लोको भविष्यति 

तं जेष्यसि पिबैता अपः 

वायः पशुरांसीत्‌ तेनायजन्त स पतह्ोकमञयत्‌ 
यस्िंन्‌ वायः स तें लोको भ॑विष्यति 

तं जैष्यलि पिबेतां अपः 

सूर्य: पशरांसीत्‌ तेनायजन्त स एतं्लोकर्मजञयत्‌ 
यसिन्त्सूयेः ख तें लोको भविष्यति 


तं जेष्यसि पिबैता अपः ॥१७॥ ` 
ता उभौ च॒तुरः पदः संप्रखारयाच 

स्वर्ग लोके प्रोणुवाथां £ 
बृषां वाजी रेतोधा रेतों दथातु ॥ २० ॥ 


उत्संक्थ्या अर्व गुदं थैंहि समाज चौरया वृषन्‌ । 


य खाणां जीवभोजनः ॥ २१॥ 
द्विर्पदा याश्वतुष्पदास्जिपंदायाश्च षट्पदाः । 
विच्छ॑न्दा याश्च सच्छल्दाः 

॥ ३४॥ 


सूचीमिंः शम्यन्तु त्वा 

महानास्न्यो रेवत्यो विश्वा आशांः प्रभूवरीः । ॒ 

मैधीर्विद्यतो वाच॑ः सचीमिंः शस्यन्तु त्वा ॥३५॥ 

नायैस्ते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया । | 

देवानां पत्न्यो दिशः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥३६॥ 
हरिणीः सासा यजां यज्यन्ते कमैभिः 

वस्य वाजिन॑स्त्वाचि सिमाः शम्यन्तु शस्यन्तीः३७ 

छ्यति कस्त्वा विशास्ति 

कस्ते गात्राणि शम्यति । 

क उं ते शमिता कविः ॥ ३९ ॥ 

ऋतव॑स्त ऋत॒था पथे शमितारो वि शासतु । 

संवत्सरस्य तेज॑सा शमीमिंः शास्यन्त्‌ त्वा ॥ ४०॥ _ 

अधैमासाः पररुर५षि ते मासा आ च्छयन्तु शर्म्यन्तः ! 
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देव्या अध्वयैवस्त्वा च्छर्थन्तुविर्चशासत्‌। |... छाए कक २ | बे 
गात्राणि पवेशास्त सिमाः ऊण्वन्त शास्यन्ती; ॥४२ रा ररः i 
॥ १ ॥ ( क्र. १०।६३।१५-१६ ) 52 म 
द्यौस्ते प॒थिव्युन्तरिक्ष वायदिछद्ं पणात ते) | ( १-२ ) गयः प्लातः। १५ जगती श्रिशुब्ध १६ त्रिष्ठुप्‌ । fi 
सूयंस्ते नक्षत्र: सह लोक छुणोतु साधुया ॥४३॥ | स्वस्ति यः पथ्यां भन्बंखु 
| शु ते परेभ्यो गावेभ्यः शमस्त्ववरेभ्यः स्वस्त्य ,प्खु वृजने स्वेति । 
.' शमस्थभ्यों मज्जभ्यः शम्वस्तु तन्बरै तव॑ ॥ ४४॥ | स्वस्ति नः पत्रछथेषु योनिंषु वा 
| | Er स्वस्ति राये म॑रुतो दधातन कै 
"| ॥१०॥ (घा० य० १९४४ ) स्तो व का [RN य - 
` तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते वृर्षपाणयो स्यि क 
| Pp mae र ह रेक्णस्वत्यभि या वाममेति । 
| | os टे वि. सा नों अमा सो अरंणे नि पातु 
श क्षिणन्ति अर न कक स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥ १६॥ 
Me । दु स्तः 0 
| हदन पकन] er ॥ २॥ ( मथवे० ६।४८।१-३) 
॥ ११॥ ( अथचे० ६।९२।३ ) अंगिराः प्रचताः । १ श्येनः २ ऋसुः, ३ दषा ( स्वास्त 
अथर्चा || ब्रिष्ठप्‌ । वाचनम्‌ ) ॥ उष्णिक || 


इयेनो [5सि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रमे। 
स्वस्ति मा खं वहास्य यज्ञस्योदचि स्वाहा ॥ १ ॥ 
ऋश्ुरंसि जगच्छन्दा अन त्वा र॑भे । 


तनूष्टे चाजिन्‌ तन्ब} नय॑भ्ती 
वाममस्मभ्यं घावत शमे त॒भ्य॑म्‌ । 


अहुतो महो धरुणाय देवो स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदाचि स्वाहा ॥ २॥ 
दिची[च ज्योतिः स्वमा मिंसीयात्‌ ॥ ३॥ | नषांऽसि जिष्टुप्छन्दा अनु त्वा. ससे । 
॥ १२॥ ( अथर्च० १९।९५।१) _ “स्वस्ति मा सं हास्य यक्षस्योदचि स्वाहा ॥ 
योपथः | अनुष्टुप्‌ । ० . ॥३॥ ( अथवं० ७२८१ ) 
अ्चान्तस्य र्घा मनसा युर्नाउँम प्रथमस्यं च । भेथातिथिः । वेदः ( स्वस्तिः ) । त्रिष्टुप्‌ । | 
उत्कूलसुद्ठहो भंवोदुह्य प्रतिं घावतात्‌ ॥ १॥ | वेद स्व॒स्तिवुघणः स्वस्ति: के 
tude स स स्वस्तिः । | ४ 5 
ऋण-त्रसदस्यू। पुर उष्णिक्‌ । छतों यक्षियां यशकांमाः 
0 काया ता ते देवासो यक्षामिम जुषन्ताम्‌ 


आ चाज वाजिनो 
33 २ 3२ 3२ 


देवस्य सवितुः सवम्‌ । 
स्वर्गा अर्वन्तो जयत 
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॥१॥(क्रर २२२१५) | यो देवानां चर॑खि प्राणथेन 
मेधातिथिः काण्वः । गायत्री । में देव वर्षडस्त तथ्य ॥ ३९ ॥ 
स्योना पृथिवि भवानुक्षरा निवेशनी । २ ळे किक 
यच्छा नः शमे सप्रथः ॥ १५॥ हे ॥ ६॥ (वा० य० १३१८) 
॥ २ ॥ ( ऋ० ५।८४।१-३) | भूरसि भूमिरस्यदितिरसि 
भौमोडत्रिः । अञुष्टुप्‌ । | विश्वधाया विश्वस्य भवनस्य धरी । 
बळित्था पर्वेतानाँ खिद्रे बिंभर्षि परथिवि । | "क क्वीन 
प्र या भूमिं प्रवत्वति सो a 
म्हा जिनोषिं मदिनि ॥ १ ॥ | पृथिवीं मा दिछसीः ॥ १८॥ 
स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रतिं छोभन्त्यक्तर्भिः । ॥ ७॥ ( वा० य० २२।२७) 
प्र या वाजं न हेष्॑तं पेरुमस्यस्यजुनि ॥ २॥ | पुथिव्ये सवाह : ॥२७॥ 
हळ्हा चिद्या वनस्पतीन कषमया दर्धष्यांज॑सा। | Cue 
यत्‌ तें अश्चस्य बिद्य॒तों दिवो वर्षन्ति वृष्टयः ॥३॥ र 
॥३॥ ( चा० य० ४१३) आसीन्मखस्य॑ तेऽद्य शिरो 
इय त्ते यज्ञिया तनूरपो मुँचामि न प्रजाम्‌ । राध्यास देवयजने पृथिव्याः । 
अ९होसुचः स्वाहांकृताः मखार्य त्वा मखस्य॑ त्वा शीष्णे ॥५॥ 
 पथवीमा विंशत पृथिव्या सम्भंब ॥ १३ ॥  अनांधृष्टा पुरस्तादझेराधिपत्य आयु दाः 
> ॥8॥ ( चा० य० ५९) त में दाः। 
'तपतार्यनी मेऽसि वित्तार्यनी मेऽस्यर्षतान्मा पुववंती देलिज इत्स्यात्‌ अज 
ओ- नाथितादवतान्मा व्याथितात्‌ ॥९॥ सुषदा पश्चाददेवस्यं सवितुराधिपत्ये चक्षम दाः 
॥ ५॥ ( घा० य ११३९ ) आश्रतिरुत्तरतो धातराधिपत्ये रायस्पोर्ष मे दाः 
तरिश्वा दधातु । विध्व॑तिरुपरिंष्टादूइहस्पतेराधिपत्य ओजों मे वाः 
| हृद्यं यद्विकस्तम्‌ । विश्वाभ्यो मा नाश्टाभ्य॑स्पादि मनोरश्वासि ॥ १२॥ 


(७११८) 
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॥९॥ चाण्य२ १०:०३) 

पृथिवि मातमा मां हि<सीर्मा अहं त्वाम्‌ ॥ २३॥ 
॥ १०॥ (अथव० ३।२९।८ ) 
उद्दालकः । उपरिष्टाद्‌ बृहती | 

भूमिंशवा प्रतिं ग्रह्मात्वन्तरिक्षमिदं महत्‌ । 

| ` माऽह प्राणेन माऽऽत्मना 


* सा प्रुज॒यां प्रातिगह्य वि राधिषि ॥ ८ ॥ 


॥ ११॥ ( अथवबे० ४४०५ ) 
शुक्रः । त्रिष्टुप्‌ । 

| ये$5धघस्ताज्जुहृति जातवेदो 

श्वाय दिशो|ऽसिदास्त्यस्मान्‌ । 

सामेंमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां 

प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण इन्मि ˆ 


॥ १२ ॥ ( अथवे० ७२९७१) 
मेधातिथिः । इड। । त्रिष्टुपू । 
इडेवास्मॉ अजु वस्तां वतन 
यस्यांः पदे पुनते देवयन्त;। ' 
घतपंदी शक्वरी सोम॑पृष्ठा 
उप॑ यज्ञमस्थित वेशवंदेवी 


॥ १३॥ ( अथव० ११११-६३ ) 
अथर्वा । भूमिः । त्रिष्टुप्‌ २ भुरिक्‌ ; ४-६, १०, ३८ त्र्यव- 
साना षट्पदा जगती; ७ प्रस्तारप॑क्तिभ ८, ११ त्र्यव० षट्‌० 
विराड्टिः; ९ पराऽचुष्टुप्‌; १२-१३, १५ पश्चपदा शक्करी 
(११-१३. व्यव० ) । १४ महाबृहती; १६, २१ एकाव० 
साम्नी त्रिषठुप्‌ ¡ १८ व्यव० षट्० त्रिष्ठुबनुघुब्गर्मातिशक्वरी) 

९-२० पुरोबृहती ( २० विराट्‌ ); २२ श्यव० षटू विराड- 
तिजगती; २३ पञ्चपदा विराडतिजगती; २४ पञ्च» अनुष्टुब्गर्भा 
लगतो; २५ ञ्यवJ सप्त? उष्णिगचुुब्गर्मा करी; २६-२८, 


॥५॥ 


॥१॥ 


७ उयव० पश्च० शक्वरी, ४१ व्यव० षट्० ककु 
४२ स्वराडबुष्टुप | ४३ विराडास्तारप 


` ३३, ३५, ३९-४१, ५०, ५३-५४, ५६, ५९, ६३ अनुष्टुप्‌ 
( पुरोबाईता ); ३० विराड्‌ गायत्री, ३२ पुरस्ताज्ज्योतिः; २४ 
उयव० षट्‌० श्रिष्दुब्बृहतीगभातिजगतों; ३६ विपरीतपादलक्ष्मा 


काया काका टा हातत 
॥ “2 ट्र ४५) | I. 5 6 
र 49 3] 
AA 
be न >, ४ 
2. है 


देवता (६२५) | 


४७ घट्प० उष्णिगनुष्टुब्गमां परा5तिशक्वरी; ४८ पुरोडनृष्टपु; 
७१ ज्यव० षट्‌० अनुष्दुब्गभां ककुम्मती शक्वरी, ५२ पश्व | 
भनुषुब्गमां पराऽतियती; ५७ घुरोंऽतिनागता जगतो; ५८ 
पुरस्तादूबहती; ६१ पुरोबाहता; ६२ पर! बिराट । 
सत्यं बुहददतमुमं दीक्षा तपो 
ब्रह्म यज्ञः पुंथिवी घारयस्ति । 
खा नों भतस्य भव्य॑स्य पत्नी 
उरं लोकं पृथिवी नः कृणोतु 
असंबाधं बध्यतो मानवानां 
यस्या उद्दत: प्रवतः समं बहु । 
नानांवीया ओषंधीयो बिभति 
नः प्रथतां राध्यतां नः 
यस्याँ समद्र उत सिन्धरापो 
यस्यामन्नै कृष्टयः संबभूवुः । 
यस्यामिदं जिन्व॑ति प्राणदेजत्‌ 
सा नो भूमिं: पूर्वपेयें दधातु 
यस्याञ्च्तखः प्रदिशः पृथिव्या 
यस्यामन्नं कृष्टय॑ः संबभूबुः । 
या बिरति बहुधा प्राणदेजत्‌ 
सा नो भूमिगोष्वप्यन्ने दधातु 
यस्यां पर्वे पूर्वजना विचक्रिरे 
यस्याँ देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌ । 
गवामश्वानां वर्यसश्च विष्ठा ._ 


भगं वचेः पृथिवी नों दधातु 


॥१॥ 
॥२॥ 


॥३ 


यास्त 
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(६२६) 


देवत-संहिता । 


[भे पृथिवि पर््च मानवा येथ्यो ज्योतिरखत 


याणेवेऽधिं सलिलमग्न आसीद्‌ 
याँ मायाभिरन्वच॑रन्‌, मनीषिर्णः। 
यस्या हदयं परमे व्यो|मन्त्सत्येनावुतमखतँ पूथिव्याः 
सा नो भमिस्त्वार्ष बल॑ राष्ट्र वंघातत्तमे ॥८॥ 
यस्यामार्पः परिचराः संमानी 
अंहोराजे अप्रमादं क्षरान्ति । 
सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो दुहाँ 
अथा उक्षत 
यासश्चिनावमिंमातां विष्णयेस्या विचक्रमे । 
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपांतिं 
सा नो भूमिर्विं सुंजतां माता पुत्राय मे परयः ॥१०॥ | 
गिरयस्तै पचता हिमवन्तो 
अर॑ण्य ते पृथिवि स्योनमंस्त । 
बख्चे कृष्णां रोहिणी विश्वरूपां 
खुवा भूमिं पथिवीमिन्द्रगुप्ताम्‌ । 
अजीतोऽहतो अक्नतोऽ्यष्ठां पृथिवीमहम्‌ ॥ ११ ॥ 
यत्‌ ते मध्य पथिवि यञ्च नभ्यं 
अजेस्तन्व[ संबभूबुः । 
तारु नो धेह्यभि न॑ः पवस्व 


माता भामेः पुत्रो अहं पृथिव्याः । 
` पुन्यः पिता स उ नः पिपर्त 


॥९॥ 


॥ १२॥ 


मत्येस्य उचचन्त्सूयों रद्मिभिरातनोतिं ॥ १५ ॥ 
ता न॑ः प्रजाः सं दुहतां समझा 
बाचो मध॑ पथिवि धेहि मह्य॑म्‌ 
विश्वस्वं मातरमोषधीनां धुवां 
समि पथिवी धर्मेणा धताम्‌ । 
शिवां स्योनामजुं चरेम विश्वहा 
महत्‌ सधस्थं महती बभूविथ 


महान्‌ वेग एजर्थुवैपर्थुटे । 


॥ १६॥ 


॥ १७॥ ` 


| महांस्त्वन्द्रों रक्षत्यप्रमादम्‌ । 


सा नों भमे प्र रोचय हिरंण्यस्येव संदाशि 
मा नों द्विक्षत कश्चन ॥ १८ ॥ 
अशिभेम्यामोषंधीष्वश्िमापा बिश्वत्यञ्चिरदमस्‌ । 
अझिरन्तः पुरुषेषु गोष्वच्वेष्वशर्यः ॥ १९ ॥ 
अञ्निर्दिच आ त॑पत्यसेदेवस्योचे |न्तरिक्षम्‌ । 
अशि मती इन्धते हव्यवाह घृतप्रियम्‌ ॥ २० ॥ 
अझ्िवांसाः पृथिव्य[ सितः 
त्विषींमन्तं संशितं मा कृणोतु 
भम्याँ देवेभ्यो ददति यज्ञ हव्यमरैङतम्‌ । 
भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्व॒घयाऽन्ञेन मत्योः । 
सा नो भूमिः प्राणमायुदेधातु 
जरदृष्टि मा प॒थिवी कृणोतु 
यस्त गन्धः पृथिवि संबभूव 
यं बिञ्त्योष॑ंधयो यमाप॑ः । 
यं गन्धवो अंप्खरसश्च भेजिरे 
तेन॑ मा खुरसि ऊणु मा नों द्विक्षत कश्चन ॥२३॥ 
रान्धः पुष्करमाविवेश 
यं संजश्ञः सूर्यायाँ विवाहे । 
अमत्याः पुथिवि गन्धमग्ने ge 
तेन॑ मा सुराम कण मा नों ढिक्षत कश्चन 


॥२१॥ 


_॥२२॥ 
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यस्ते गन्धः पुरुषेषु ख्रीषु पसु भगो रुचिः 

यो अश्वेषु वीरेष यो मगेषत हस्तिषु । 

कन्यायां चौ यदू भूमे 

तेनास्मा अपि सं संज मा नो द्विक्षत कश्चन ॥२५॥ 

शिळा भमिरइमां पांसुः सा भमिः संधुंता धता । 
तस्यै हिर॑ण्यवक्षले प॒थिव्या अंकरं नम॑ः ॥ २६॥ 
` यस्याँ वृक्षा वांनस्प॒स्या धुवास्तिष्टॅन्ति विश्वह । 
पृथिवीँ विश्वधायसं धतामच्छावंदामंसि ॥ २७॥ 
उदीराणा उतार्सीनास्तिष्ठन्तः प्रक्राम॑न्तः। 
पद्गथां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्यांम्‌ २८ 
विखुग्वरी पृथिवीमा व॑दामि 
क्षमां भूतिं र्मणा वाचुधानाम्‌ । 
ऊजे पष्टं बिञ्र॑तीमन्नभागं 
श॒तं त्वाऽभि नि षीदेम अमे 
शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु 
यो नः सेदुराभिंये तं नि दुध्मः । 
पवित्रेंण पृथिवी मोत्पुंनामि 
यास्ते प्राचीः प्रदिशो या उदीची! 
यास्ते भमे अधराद्याश्चं पश्चात्‌ । 
स्योनास्ता मह्यं चरंते भवन्त 
मा नि पसं भुवने शिञ्चियाणः 
सा न॑ः पश्चान्मा पुरस्तात्‌ . 
- ज॒दिष्ठा मोत्तराद॑धरादुत । 
स्वास्ति भूमे नो भव मा विदन 
परिपन्थिनो बरींयो यावया वधम्‌ 


याव॑त्‌ तेऽसि विपश्यांमि भूमे खूयैण मेदिनां । 
ताव॑न्मे चक्षमो मेष्टोत्तरासुत्तरां समाम्‌ ॥ ३३॥ 


यच्छयांनः पयोव॑त दक्षिण सव्यमभि भूमे पाश्व॑म्‌। 
उत्तानास्त्वां प्रतीचा यत्‌ पृष्टीमिरधिशेमदहे। - 


॥२९॥ 


॥ ३० ॥ 


॥३१॥ 


यत्‌ तें भूमे विखनांमि क्षिप्रं तद्‌पिं सेहतु। | 


॥३२॥ 


a 4 


(६२७०) 


मा ते मम विखुग्वरि मा ते हृद॑यमपिपम्‌ ॥ ३५ ॥ 
्रीष्मस्तं भूमे वर्षाणिं शरद्धमन्त; शिशिरो वसन्त; । 
ऋतवस्ते विहिता हायनी 
अंद्दोरात्रे पंथिवि नो दुहाताम्‌ 
यापं सर्प बिजमाना विस्वर 
यस्यामार्सक्षशयो ये अप्स्वन्तः । 
परा दस्यून्‌ ददती देवपीयून्‌ 2. 
इन्द्र वृणाना पृथिवी न वत्रम्‌ । वि 
शक्रार्य दध्रे वषमाय चुष्णे ॥ ३७४ ८ 
यस्याँ सदोहविधीने यूपो यस्याँ निमीयते । 

ब्रह्माणो यस्यामचैन्त्यरिभः स्ना यजुर्विदः । 

युज्यन्ते यस्यांमत्विज्ञः सोममिन्द्राय पातवे ॥३८॥ 

यस्याँ पूवे भुतकत ऋष॑यो गा उदानचुः 
सप्त सत्रेण॑ वेघसों यशेन तपसा सह 


सा नो भूमिरा दिशतु यदधन कामयामदे । र 
भगो अनुप्रयुदक्तामिन्द्र तु पुरोगवः ॥४०॥ 
यस्यां गार्यन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मत्यो व्ये[लबाः । 
यध्यन्ते यस्यांमाक्रन्दो यस्यां वद॑ति दुन्दुभिः । 
खा नो भमिः प्र णुदतां दु 
सपर्खानसपल्न मा पृथिवी रुणातु ॥४१॥ 
यस्यामन्नँ जीडियवो यस्यां इमाः पञ्च कृष्टयः 
भम्बै पर्जन्यंपल्ये नमोंऽस्त॒ वर्षमेद्से 
यस्याः परो देवरूताः क्षेत्र यस्यां विकुचेते । 
प्र॒जाप॑तिः पथिवी विश्वरसो द 
आशांमाशां रण्या नः छृणोत | 


॥ ३६॥ 


॥ ३९॥ 


मा शिंसीस्तत्र नो भूमे सबैस्य प्रतिशीवारे ॥३४॥ | देवी 
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ST 


5 जने बिश्रेती बहुधा विधाच्स | वर्षण भमिं; पथिवी वतावता 
र नानांघमोणं पृथिवी यथाँकसम्‌ । सा नों दधातु भद्रयां प्रिये घामनिधामनि ॥५२॥ 
सहस धारा द्रबिणस्य मेदुदो ` द्यौश्च॑ म इदं पंथिवी चान्तारिक्ष च मे व्यचः । 
श्वेव धेचुरनपस्फुरन्ती ॥ ४५॥ | आझिः सूर्य आपो मेधां विश्वे देवाश्च सं दडुः ५३ 
न यस्तै सपो वृर्ञ्चिकस्तृष्ट्ददमा अहमस्मि सह॑मान उत्तरो नाम भूस्याम्‌ । 
| देमन्तजब्धो मो गुद्दा शये । अभीषाड॑स्मि विद्वाषाडाशामाशां विषासहिः ५४ 
क्िमिजिंग्ब॑त्‌ पृथिवि यद्यदेजति अदो यद्‌ देवि प्रथंमाना पुरस्तांदू 
आइ तन्नः सपेन्मोप खपथच्छिवं . | देवैरुक्ता व्यसपों महित्वम्‌ । 
च तश नो वर यार ॥४३॥ | झा त्वां खुभृतम॑विशत्‌ तदानीं 
CF He अर्करपयथाः प्रदिशश्चतस्नः ॥ ५५॥ 


ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि भस्यांम्‌ । 
ये सँग्रामाः समिंतयस्तेष चाश वदेम ते ॥ ५६॥ 


अश्व इव रजा दुवे चि तान्‌ जनान्‌ ० 


येः संचरत्त्युभय भद्रपापास्तै 
।। पा [| ° £] 
पन्थांनं जयेमानमित्रमंतस्करं यच्छिवं 


तेन॑ नो सड ॥ ४७॥ 
मल्वं बिश्रेती गरुधद्‌ य आऽक्षियन्‌ पृथिवीं यादर्जायत । 
अंद्रपापस्य निधर्न तितिक्षः । मन्द्राभेत्वरी झुवनस्य गोपा 


“को पृथिवी सँबिदाना | वनस्पतींना णमिरोषंधीनाम्‌ ` ॥ ५७ ॥ 
संकराय वि जिद्दीते मगार्य ॥ ४८॥ | चद्‌ वर्दामि मधुमत्‌ तद्‌ वदामि | 

ये त आरण्याः पशवों मगा चनें हिता! | यदीक्षे तद्ठनत्ति मा । 

सिंहा व्याघ्राः पुरुषादशचरनिति ` | त्विर्षीमानस्मि जूतिमान्‌ 

बुक पृथिवि दुच्छुनामित |. अवान्यान्‌ हन्मि दोधतः ॥५८॥ 

ऋश्षीकां रक्षो अप॑ बाघयास्मत्‌ ॥ ४९॥ | शन्तिवा खुराभेः स्योना कौलालोध्नी पयस्वती । | 
गन्धबा अप्सरसो ये चारायाँ; किमीदिनः । | भुमिरधिं अवीतु मे पृथिवी पय॑सा सद ॥ ५९॥ 

वा रक्षांसि तानस्मद्‌ भूमे यावय ॥५० मन्वेच्छंद्धविषा विश्वर्कमो ह 

ं तन्ति अन्तरणेवे रज॑लि प्रविष्टाम्‌ । 

भजिष्यं। पात्रं निहित गहा यत्‌ 2: 

आविभागें अभवन्मातुमङ्ग्ं ॥.६०॥ _ § 

स्वमंस्यावपंनी जनानां न 

॥ ५१॥ | अदितिः कामदुघां पप्रथाना । 

यत्‌ त ऊनं तत्‌ त आ पूंरयाति | 

प्र॒जाप॑तिः प्रजा ऋतस्य॑ 


| 
| 
| 
| 
| 
E 
। 
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गची-दे (६२९ ) 


उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा - | 


अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः । 

दीधे न आर्युः प्रतिबुभ्यंमाना 

चयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥ ६२॥ 
सूमें माति घेहि मा भद्रया खुगतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मां धेहि मृत्याम्‌॥६३॥ 


00 oN NN 
प॒थिवी--सइ्चारी देवगणः 
( १) प॒थिव्यन्तरिक्षे। 
॥ १४ ॥ ( ऋु० ५।१०४।२३ [ उत्तराघेस्य ] ) 
प्रेश्नावरुणिवसिष्ठ: । जगती | 
पृथिवी नः पार्थिवात्‌ पात्वंदसो 
अन्तारिक्षं दिव्यात्‌ पात्वस्मान्‌ ॥ २३ ॥ 
(२) पृथिवी-डचन्तरिक्ष-्लोम-पूष-पथ्या-स्वस्तय; । 
॥ १५ ॥ ( ऋ० १०५९७) 
घु :श्रतबन्धुपै प्रबन्धुयँपायनाः । त्रि 
पुननौ अरु पथिवी ददात 
पुनर्योदिंवी पुनंरन्तरिक्षम्‌ । 
पु्ननेः सोमस्तन्वे ददातु 
पुनः पूषा पथ्यां या स्व॒स्तिः 
(३) पृथिवीसवितारे । 
॥ १६॥ ( चा० य० ९५) 
चाज॑स्य नु प्र॑खवे मातर महीं 
अदिति नाम वर्चसा करामहे । 
'यस्यांमिदं विश्वं भवनमाविवेश 
तस्याँ नो देवः सविता चमे साविषत्‌ 


॥ ७॥ 


॥५॥ 


FN 6७ 
झाकाएायका ॥ 
॥ १॥ (ऋु० १।१२२।१३-१४ ) 
सेधातिथिः काण्वः । गायत्री । 
मही चो; परथिवी चं न इमं य॒क्षं मिमिक्षताम्‌ | 
पिपृतां नो भरीमभिः ॥ १३ ॥ 


= 
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ईळे दयार्वापृथिवी परवाचित्तये 


ee आळ 


ऋतावरी रज॑सो धारयत्कवी । 


तयोरिदू घृतवत्‌ पथो विप्रां रिहन्ति धीतिसिः । 
गन्धर्वेस्य धरवे प॒दे 


॥१४॥ ` 
॥२॥ ( ऋ० १।११२।१ [ आद्यपाद्स्य |) 

कुत्स आज्ञिरसः । जगती । 
॥ १॥ 


॥३॥ (० १।१५९।१-५९ ) 
दीषंतमा . ओचध्यः । जगती । 


प्र द्यावा यजञैः एथिवी ऋतावधां 

मही स्तुषे विदथेषु प्रचेतसा । 

देवेभिर्ये देवपुत्रे सुदंससा 

इत्या थिया वार्याणि प्रभूष॑तः 

उत म॑न्ये पितुरदृहो मनो 

मातुमेहि खतवस्तद्धवीमभिः 

सुरेतंसा पितरा भूमं चक्रतु 

उरु प्रजायां अस्त वर्रीमामि 

ते सूनवः स्वप॑सः सदंससों 

मही जल्लुमौतरां पवर्चित्तये । 

स्थातश्न सत्य जगतश्च धर्मेणि 

पत्रस्य पाथः पदमद्वयाविनः 

ते मायिनों ममिरे सुप्रचेतसो : 

जामी सयोनी मिथना समोकसा । 

नव्यैनव्यं तन्त॒मा त॑म्वते दिवि 

संमद्रे अन्तः कवयः सुदीतयः 

तद्‌ राधो अद्य संवितुवरेण्य 

बयं देवस्यं प्रसवे मनामहे । 

अस्मभ्यं द्यावापृथिवी सुचेतुना 

रयि धत्तं वर्खुमस्त शतरिवन॑म्‌ | 
॥ 8 ॥ ( ऋ० १।१९६०।१-५ ) 


दि. यावांपूथिवी विश्वशेशुव 


॥ १ ॥ 


~ । 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


सुजन्मनी घिषणें अन्तरीयते 
देवो देवी घमैणा सूयैः शुचिः 5 
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` दैवत-संहिता | 


(६३० ) 


उरुव्यचंसा महिनी असश्चता 

` पिता माता च भुवनानि रक्षतः । 
सुश्रष्टमे वपुष्ये न रोद्सी 
पिता यत्‌ सीमाभि रूपैरवासयत्‌ 
स वहिः पुजन; पित्रोः पवित्रवान्‌ 
प॒नाति धीरो भवनानि मायया । 
घेन च पर्खि वृषभं सरेत॑सं 

_ विश्वाह शुक्र पयो अस्य दुक्षत 
अयं देवानामपसामपर्स्तमो 
यो ज॒जान रोद॑सी विश्वर्शभवा । 
वि यो ममे रज॑सी सक्रतयया 

` अजरेमिः स्कम्भनेभिः समानृचे 


ते नों ग्रणाने माहिनी महि श्रवः 
क्षत्रं यांवापथिवी घासथो बत्‌ । 
येनाभि छृष्टीस्ततनांम विश्वहा 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥५॥ ( ऋ० ११८५१-१ १) 
अगस्यो भेत्रावराणेः । त्रिष्टुप । - 


कतरा पूवा कतराऽप॑राऽयो 


॥१॥ 


॥ २॥ 


इदं द्यांवापूथिवी ख॒त्यम॑स्तु 


| अर्वप्यमाने अव॒खाऽवंन्ती ` | 
अर्छु ष्याम रोद॑खी देवपुजे । 
उभे वेवानामुभयेमिरहां 
द्यावा रक्षंते थिवी नो अभ्वात्‌ ॥४॥ | 
संगच्छमाने युबती समन्ते ' अती 
स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थे । : 
अभिजिप्नन्ती सुवनस्य नासि 
द्यावा रक्ष॑तं प॒थिवी नो अभ्वांत्‌ 
उर्वी सर्झनी बृहती ऋतेन 


॥५॥ 


हुवे देवानामबंखा जर्नित्री । 


धा ये अदल सुषरतीके 

द्यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अस्वांत्‌ 
उची पृथ्वी बंहुले दुरेअन्ते 

उप॑ त्रवे नमला यक्षे अस्मिन्‌ । , 
दघाते ये सुभे सुप्रतृ्ती 

द्यावा रक्ष॑तं पुथिवी नो अभ्वात्‌ , 
देवान्‌ वा यच्चकुमा कश्विदागः 
सखायं वा सद॒मिज्जास्पतिं वा । 
इयं धीसैया अवयार्नमेषां 

द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ 
उभा शंखा नयो माम॑विष्टां 

उभे मामूती अव॑सा खचेताम्‌। 
भरि चिदर्यः सदास्तराय 

इषा मद्न्त इषयेम देवाः 

ऋतं दिवे तद्वोचं 

अभिश्चावार्य प्रथमं समेधाः 
पातामवद्याद्‌ दुरितादभीके 

पिता माता च॑ रक्षतामवाभिः 


Ne 


॥ ९ ॥ 


॥ १०॥ 


पितमोतयविद्ोर्पत्रुवे वाम्‌ । 


* डपस्तुते बसूयुवी महो दधे 
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पृथिची-देवता 
॥ ६ ॥ / ऋ० २।३२।१ ) स इत्‌ स्वपा भुर्वनेष्वास 
गृत्समद ( ऑमिरसः शोनहोत्रः पश्चाद्‌ ) य इमे द्यावापथिवी जज्ञान । 
आगवः शोनक। । जगती । उची गंभीरे रज॑सी सुमेके उ 
अस्य में द्यावाएथिवी ऋतायतो अवंशे धीरः शाच्या समैरत्‌ ॥३॥ ` ह 
न रोदसी बहक्लनिनों वरूयेः MS: 
ययोरा्युः परतरं ते इदं पुर पत्नीवद्धिरिषर्यन्ती सजोषाः तड .. 


॥१॥ 

॥ ७॥ ( ६६० २।४१।१९-२१) 

€ दृविधनि वा ) गायत्री । 

प्रेता यश्चस्य शंसुवां यवामिदा वृणीमहे । 
अजि चं हव्यवाहनम्‌ ॥ १९ ॥ 
द्यावा नः पृथिवी इमं सिध्रमद्य विंविस्पुाम्‌ । 
यज्ञ देवेषु यच्छताम्‌ ॥२०॥ 
आ वांसुपस्थंमद्रहा देवाः सीदन्तु याशिया 
इदाथ सोमपीतये 


॥<८॥ (क्र० ४३८१) 
वामदेवो गोतमः । त्रिष्ठुप्‌ । 


डतो हि बाँ दात्रा सन्ति पूर्वा 
या प्रुभ्यस्नसद्स्युनितोशे । 
क्षेत्रासां दंदशुरुवैरासां 

घनं दस्युभ्यो असिभूतिमुग्रम्‌ 


भतमंवित्री वर्चसः सिषासतः 
॥२१॥ 


॥१॥ 
॥ ९ ॥ (०0 ४५१।१-७) 5 
त्रिष्टुपू, ५-७ गायत्री । 
मही द्यार्यापथिवी इह ज्येष्ठ 
रुचा अंवतां डुचर्यद्धिरकैः । 
यत्‌ खीं वरिंष्ठे बहती विमिन्वन्‌ 


| 
| 


i 


उरूची विश्वे यज्ञते नि पातं 
थिया स्याम रथ्यः सदासाः 
प्र वां महि द्यवी अभ्युप॑स्तुतिं भरामहे । 


॥४॥ 


शुची उप प्रशस्तये ॥५॥ 
पनान तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथः। - 
ऊह्याथे सनाइतम्‌ ॥ ६॥ 
मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्र॑ती ऋतम्‌ । 
परि यज्ञं नि षेदथु ॥ ७ ॥ 


॥ १० ॥ ( ऋ० ६४८१२ ) 
शंयुबाहस्पत्यः ( तृणपाणिः ) । 
द्यावाभूमी वा पृश्चिर्वा । अनुष्टुप्‌ 

सकृद्ध ्यौरजायत सकृद्भमिरजञायत । 
पुन्यां दुग्धं सकृत्‌ पयः न जे 
तदन्यो नाचु जायते ॥ २ 
॥ ११ ॥ ( ऋ० १।७०।१-६) | 
भरद्वाजो बाहस्पत्मः। जगती | 
घतवती भुवनानामसिश्चिया 
उच पृथ्वी मंधुदुधे सुपेशसा। 
द्यावार्पाथवी वरुणस्य घमेणा 


(६३२ ) 


 ञगयो वामृजवे क्रमणाय रोदसी . 
र मतो ददाश धिषणे स साधति । 
. प्र प्रजाभिंजायते धर्मणस्परि 
यवाः सिक्ता विजुरूपाणि सन्नता 
घतेन द्यार्वाएथिवी अभीवृते 
घतश्चिया घतपृचा घताइथा । 
` उर्वी पृथ्वी हॉतवूय पुरोहिते 
ते इद्‌ विप्रा इळते सद्नमिष्टये 
मच नो द्यावापृथिवी सिंमिक्षतां 

` मुञ्चतां मधुदुधे म'घुबते । 
` दधाने यश द्रविणं च देवता 
सहि अचो वाज॑मसे सुवीर्यम्‌ 

_ ऊर्ज नो द्योश्व प॒थिवी च॑: पिन्वतां 
_ पिता माता विश्वविदा सुदंससा । 
संरराणे रोदसी विश्वशम्भवा | 
खनि वार्ज रयिमस्मे समिन्वताम्‌ 


- ॥१२॥ (० ७।५३।१-३) 
ेत्राबरुणिबसिष्ठः । त्रिष्दप्‌ । 
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द्ैवत-संहिता । 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ १॥ 


॥२॥ 


उपहूता पृथिवी मातोप मां 


॥ १३ ॥ ( क्र० १०।५९।८-१० ) शड 
बन्घुःशुत्‌बन्धुविप्रबन्धुगोंपायना: । [ १, पूर्वार्थस्य र 
इंद्र-यावापूथिवी- ]। ८ पंक्ति; ९ मद्दापक्ति:, शं 
१० पक्त्युत्तरा । 
दसी सुबन्धवे यद्दी च्छतस्य मातरा । 
भर॑तामप॒ यद्रपो द्योः पृथिवि मा रपो ` | 
मो घु ते कि चनाममत्‌ | ich 
अव द्वके अर्व निका दिचशश्चरान्ति भेषज्ञा । | 
क्षमा चंरिष्ण्वेककं भरतामप यद्रपो | 
द्यौः पंथिवि क्षमा रपो मो छु ते कि चनामंसल्‌ ९ 
समिन्द्रेरय गार्मनड्गाह य आऽवंहदुशीनराण्या अर्न; | 
भरतामप यद्रपो दयौः पंथिवि क्षमा रपो  . 
मो षु ते किं चनामंमत्‌ ॥-१०॥ 
॥ १४॥ ( बा० य० २।१० ) . त 


॥१०॥ 


पृथिवी माता हंयताम्‌ 

. ॥१५॥ (च्चा० य० ५१८ ) ट 

घतेन द्यावापृथिवी पूर्येथाम्‌ ॥२८॥ ह 
॥ १६ ॥ ( ६० य० ६१६, २१, ३५) र 35... 

घतेनं द्यावापथिवी प्रोणवाथामू ॥१६॥ . 

थार्वापथिवी गंच्छ स्वाहा ॥२१॥ 


मा भेमो संविक्था ऊर्ज धस्त 
चिष॑णे बोडी सती चाडयेथासूज दधाथाम्‌ । 
पाप्मा हतो न सोमः ॥ ३५ ॥. 

॥ १७॥ (वा०य० ७१११ ˆ 
द्यावापथिवीभ्यो पवते ; 

॥ १८॥ (वा० य० १९९८) 
द्यावाप॒थिचीभ्या< स्वा : | 

॥ १९ ॥ (चा० य० १७३.) 
देवी द्यावाप॒थिवी मखस्य वामद्य 


शिरो राध्यासं देवयजने पथिव्य 


| । मुखाय॑ त्वा मखस्य त्वा. शीर्ष्ण 


SER Se es 


| .._ ॥२०॥(बाव्य०३८६ १४) २ 
| यावापथिवीश्याँ त्वा परं गृह्णामि ॥६॥ 
द्यावांपथिवीभ्यौ पिन्वस्व ॥ १४॥ 


॥२१॥ ( अथव० १।३२।१-४ ) 
ब्रह्मा । अनुष्टुप्‌ ; २ ककुम्मती अनुष्ठुप्‌। 


इद्‌ जनासो विदथं महद्गह्म चदिष्यति। . 
` न तत्‌ पृथिव्यां नो दिवि येन॑ प्राणन्ति ` वीरुध॑ः १ 
अन्तरिक्ष आसां स्थामं ्रान्तसदामिव । ` 
आस्थानम॒स्य भूतस्य॑ विदुश्छेघलो न बां ॥ २॥ 
। ग॒द्वोदंखी रेजमाने भूमिश्च 'निरतंक्षतम्‌ः। 
, | आद्रे तदद्य सवेदा समुद्रस्येव स्रोत्या 
। विश्वंसन्यार्ममीवार तदन्यस्यामधिश्चितम्‌ । 
दिवे च॑ विश्ववेदसे पृथिब्यै चाकरं नर्मः .॥ ४॥ 
_ ॥२२॥ (अथई० पार्शे) ˆ 
अथवो । 'चतुष्पदाऽतिशक्वरी । 
थावापथिवी दांतुणामधिंपत्नी ते मावताम्‌ । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां 
पुंरोघायांमस्यां प्रतिष्ठायामस्या ` 
चिर्यामस्यामाकूत्यामस्यां 
आदिष्यस्यां देवहंत्यां स्रा -॥३॥ 
॥ १३ ॥ ( अथवे० १९।१४।१ ) त्निुप्‌ । 
रुक्रयोऽवसानमागां 
शिवे मे द्यावापृथिवी अंभूताम्‌। 
असपत्ना; प्रदिशो मे भवम्तु 
न चै त्वां द्विष्मो अभ॑यं नो अस्तु 


॥ २४॥ ( सा० ६२२ ) 
वामदेवो गोतमः । त्रिप । 


Se क 4७०० 2५ 


॥ ३ ॥ 


॥ १ ॥ 
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पृथिषी-देचता 


| द्यावापराथेवी--सहचारी--देवगणः .. 


—— नम... 


संज्ञानमसि कामधरणं 
में ते कामर्धरणं भयात्‌. 


(द) ` 


( १) घुमृस्यश्विनः । 
॥ २५ ॥ ( श्र १०१३९१) 
शकपूतो नामेघः । न्यङ्कुसारिणी । 


इंजानमिद्‌ द्योगतोब॑ंसु-रीजान मामेरामै अंभषणिं। 
जञानं वेबावश्विना--घमि सुञ्नैरवर्धताम्‌ ॥ १॥ | 


संहानक्‌। . 


॥ १॥ ( ऋ० १०१९ १९-४ ) 
संबनन आज्गिरसः। अनुष्टुप्‌ „ ३ त्रिष्टुप्‌ 


सं गंच्छध्वं सं वंदध्वं स वो मनासि जानताम्‌ । 

देवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासंते ॥२॥ 
समानो मन्त्रः ससितिः समानी र 
संमानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रममि मन्त्रये वः Re 
समानेन॑ वो इविषां जुद्दोमि ॥३॥ 
समानी ब॒ आकूतिः समाना इुद्यानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सखहासति ॥ ४ ॥ 


॥ २॥ ( वा० य० १२।४३ ) 


॥ ३॥ ( चा० य० २६१) 
सदो अष्टमी मंतसार्थनी 


Digitized by Arya Sane Foundation Chennai and eGangotri 


(६३४) देवत-संहिता 


अर्चुव्रतः पितुः पत्रो मात्रा भ॑वतु संमनाः ॥ ६ ॥: (अथले० ७।५२।१-२) 


ज्ञाया पत्ये मछुमती वाचं वदतु शान्तिवाम्‌ ॥२॥ | (सांमनस्यं, अश्विनौ ) । १ ककुम्भस्यनुष्टुप्‌ , ९ जगती | 
हल संज्ञान नः स्वैभि; संशानमरंणेमिः । 


मा आता चातर डिक्षन्मा स्वसारमुत स्व्सा '  संशानमश्चिना युवमिद्ास्मास नि यंच्छतम्‌ ॥१॥ 
सस्यञ्चः समता भूत्वा बाचे वदत भर्या ॥ ३॥  स जांनामहे म्ला से चिंकित्वा 

येतं देवा न वियन्ति नो च॑ विद्विषतें मिथः। | मा य॑ष्महि मर्नला दैव्येन । 

तत्‌ कण्मो अहम वो गृहे संशञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४॥ | मा घोषा उत्स्थुबेहुले विनिशँते 


ज्याय॑स्वन्तश्चित्तिनो मा चि योष्ट मेषः पप्तदिन्द्रस्याहुन्यागंते ॥२॥ 

संराधर्यन्त सधुराव्वरन्तः ॥ ८ ॥७॥ ( अथ ६।९४। १-९) 

जनो जल्द चुलु चद॑न्त पतं अथर्वाङ्गिरा३ । सरस्वती ( साँमनस्यं ) । अजुपुप 

EE र आची नन्‌ बः समंनसस्क्ृणोमि छट २ विराड्‌ जगती । 

शच नाव बः हॉ __ .॥४॥ | सं बो मनाँसि सं बता समाकूतीनमामालि । 

खानी का र) .._| अमी ये विबंता स्थन तान्व; सं नंसयामासि ॥१॥ 

। अहं यंस्णामि मन॑सा मनोलि 

सम्यञ्जोऽ्नं संपयेतारा नाभिंमिवाभितेः ॥ ६॥ | मर्म चित्तमर्बु चित्तेमिरेतं । 

सध्रीचीनान्‌ बः संमनसस्क्णोमि मम वशेष हुद॑यानि चः छृणोमि र 
- पकदचुष्टीन्त्संषननेन सवीन्‌ । | मम यातमजुंवरत्मांन पतं ॥९॥ 

देवा ईवामतं रक्ष॑माणा ओतें मे द्यावांपूथिवी ओता देवी सरस्वती । 

सायं प्रांत सोमनसो वो अस्त ॥ ७॥ | ओतौ म इ्वरश्चाञ्निश्चध्यास्मरेदं सरस्वति ॥ ३॥ 


(७१७४) 
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_॥ १॥ ( ० १०।५९।१-३ ) 


बन्धुः भतबन्युविप्रवन्धुगौपायना: । श्रिष्ठुप्‌ । . | उत्तमे नाके अधिरोहयैनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्र तायोयुः प्रतरं नवीयः < यस्यास्ते घोर आसञ्जुद्दोमि 
स्थातारेव क्रतुंमता रर्थस्य । ` ` | पषा .बन्घानामचसजेनाय । 
- अ च्यवांन उत्‌ तंवीत्यथैँ यं त्वा जनो भूमिरिति प्रमर्दति 

परातरं स निक्चेंतिर्जिहीताम्‌ ॥ १॥ | निरऋति त्वाऽहं परिंबेद विश्वर्तः ॥ ६४ ॥ 

लायन जु राये निंधिमन्त्वन्न | यं तें देवी निर्ष्रुतिराबबन्ध | 
करामहे सु पुरुध शरवाँखि । पाश ग्रीवास्वावेचत्यम्‌ । 

व जो किमि गरे द he 
परातरं सु निच्छेतिर्जिद्दीताम्‌ _॥२॥ ॥ ३॥ ( वा० य० १५२१) 

अभी प्य(ये पाँस्यैभेवेम निति निजेजेल्येन शीष्णी ॥२॥ 

दने भूमिं गिरयो नाज्चान्‌ । (चा. य. ३०९,१४ ) 

ता नो विश्वानि जरिता चिंकेत निररेत्ये परिविविदानम्‌ ॥९॥ 

परातरं सु नितिजिंहीताम्‌ ॥ ३ ॥ | निऋेत्ये कोशकारीम्‌ ॥ १४ ॥ 

बु ॥ २॥ ( वा० य० १९६९-६५) ` अक्का? ॥ 

न्वन्तमर्यजमानमिच्छ Re 

स्तेनस्येत्यामन्िहि तस्करस्य । कवष इ (न दर्द" रर स्या [oe 
अन्यमस्मदिच्छ सा त॑ इत्या ` प्रावेपा मां बृद्दतो सांद्यस्ति 

नमो देवि निर्केते तुभ्यभस्तु ॥ ६२ ॥ | प्रवातेजा इरिणे वक्षेतानाः | 

नमः सु तै निऋते तिग्मतेजो i सोम॑स्येव मौजवतस्य भक्षो . 
अयस्मयं वि चता बन्धमेतम्‌ । विभीदको जाग्रेविमेशेमचछान, ॥१॥- 


ति । (७१८४) 
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(६३६ ) 


` अक्षा इद्कुशिनों नितोदिनों 
र निरूत्वानस्तप॑नास्तापयिष्णवः । 
कुमारदेष्णा जर्यंतः पुन्देणो 
मध्वा संपक्ताः कितवर्यं बढैणा 
नीचा व॑तेन्त उपरि स्फुरन्ति 
अहस्तासो हस्त॑वन्तं सहन्ते । 
` दिव्या अङ्गारा हारिणे न्यंप्ताः 
शीताः सन्तो दृदयं निर्देदन्ति 
यो ब॑ः सेनानीमैहृतो गणस्य 
राजा तातस्य प्रथमो बभूव॑ । 
तस्मै कृणोमि न धर्ना रुणध्मि 
. दृशाहृं प्राचीस्तदृतं बंदामि 


र ॥ २ ॥ ( चा० य० ५१७) 
देवश्षतो देवेष्वा घोषतं 

` आची भ्रेतमध्वरं कढपर्यन्ती 

स्व गोष्ठमा बंदत देवी दुर्य . 

आयुमा निर्दिष्टं प्रजां मा निवौं दिष्ट 

सथां बधन पूथिन्याः 


 _॥१७॥ 
॥ ३॥ ( घा० य० १०१८-२९ ) 


'ब्रह्माऽसिं सबिताऽसिं सत्यप्रंसवो 
। स॒त्योजा इन्द्रोंऽसि विशौजा | 


५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दैबत-संहिता । 


मसात खङु्नन्तिविने । अक्ष-कितकणनिन्दा । 


नर 222 “73 


- ॥१॥( ऋ० १०।३४।२-६, ८, १०-११, १४) 


कवष ऐळूषः, अक्षो मोजवान वा । त्रिष्टुप्‌ । 


॥७॥ न मा मिमेथ न जिंहीळ पुषा 
! शिवा सखिथ्य उत मह्य॑मासीत्‌ । 
` अक्षस्याहमैकपरस्यं हेतोः 
अझुंबतामपं जायामरोधम्‌ 
॥ ९॥ द्वेष्टिं श्वश्वरप जाया रुणद्धि 
। न नांथितो विन्दते मडितार्रम्‌ । 
| अश्वंस्येव जरतो वस्न्य॑स्य 
' नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम्‌ 
॥ १ | ॥/ अन्ये जायां परि मशन्त्यंस्य 
| यस्यागृंघदेदने वाज्य!क्षः . 
:/. | पिता माता आतर एनमाहु 
| न जानीमो नय॑ता बद्धमेतम्‌ 
| यदादीध्ये न द॑विषाण्येभिः 
परायद्भ्योऽवं हीये खखिंभ्यः | 
न्युंसाश्च बभवो वाचमक्रत  . ` 
पमीदेंषॉ निष्कृतं जारिणीव . 
सभामेति कितवः प॒च्छमांनो 
जेष्यामीति तन्वाई शूशुजानः । 
अक्षालो अस्य वि तिरन्ति कामै 
प्रतिदीव्ने दर्धत आ इतानिं 
त्रिपञ्चाशः क्रीळति वातं एषां 
देव इव सविता सत्यध॑मां । 
उग्रस्यं चिन्मन्यवे ना न॑मन्ते 


॥ २८॥ | राजा चिदेभ्यो नम इत्‌ ङंणोति 


जाया त॑प्यते कितवस्य॑ हीना 
माता. पुत्रस्य चर॑तः कव स्वित्‌ । 
| ऋणावा बिभ्यद्र्नमिच्छमांनो 


॥७-॥ . 


॥ ६ ॥ 


॥ दे ॥ 
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| निऋंति-देवतां (६३७) ` 
| 
खयं दृष्टाय कितवं तता | उतो त्व॑स्मै तन्वं) विर्खखे - 
अन्येषाँ ज्ञायां, झुकतं च योर्निम्‌ । ` | जायेव पत्य॑ डशती सवार्सा. ॥४॥ 
पूवोण्दे अश्वान्‌ युयुजे हि बसून्‌ उत त्वँ सख्ये स्थिरपींतमादुः 


खो अझेरन्ते वृषलः प॑पाद्‌ 
| मित्रं कृणुध्वं खलु मळता नो 
| मा नो घोरेण चरताभि धष्णु । 


॥ ११॥ | नेने हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययेष 


। ` नि वो जु म॒न्युर्षिशतामरांति ं किक कक 2 यि 
सचिविदं सख 
| जो उन पराती स ॥ ६४ ॥ | न तस्य॑ वाच्यपिं भागो अस्ति । 
| | छन्‌ ल ` | यदीं शणोत्यरलक शएणोति 
॥ १॥ ( ० १।१६४।१७) नहि प्रवेद सुकृतस्य . पन्थाम्‌ ॥६॥ 
|! दीघतमा भोचथ्यः । ( आत्मज्ञानम्‌ ) । त्रिष्टुप्‌ । अक्षण्वन्तः कणेवन्तः सखायो 
ह न वि जानामि यरविवेदमाझि __ | मनोजवेष्वसमा बसूबुः । 
| निण्यः" खन्नद्धो मन॑सा चरामि । आदञ्चासं उपकक्षास उ त्वे | 
| य॒दा माऽग॑न्‌ प्रथमजा ऋतस्य | हृदा ईव खात्वा उ त्वे द्रश्च ॥७॥ 
| आदिद्‌ वाचो अंझुवे भागमस्याः ॥ ३७॥ | हृदा तष्टेषु मनसो जवेष 
| ॥२॥ ( ऋ० १०।७१।१-११) यह्राह्मणाः संयजन्ते सखायः । 
| स्तरावर! । बिष » ९ जगती । अत्रा त्वं वि ज॑हवेदयामि र 
। बहते अथस वाचो अध ओई्रह्माणों वि च॑रन्त्यु त्वे ॥ ८ ॥ 
यत्‌ प्रैरेत नामधेयं दघानाः । रत 
| यदेषां श्रेष्ठ यद्रिप्रमासीत्‌ ० ये नाल चा 
दर तदा र [सो न सुतेकरासः । 
| प्रेणा तदेषां निहित गुहा 5५5वि ॥ए॥॥ 7" सरास्िपर्य 
| सकवुमिव तितउना पुनन्तो ; “एते चत ज न 
। सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रंजक्षयः ॥९॥ 
| यत्र धीरां मन॑सा वाचमर्करत । त्स 
| अन्ना खायः स॒ख्यानिं जानते सर्वे नन्दन्ति यशसा5 
भद्रैषां लक्ष्मीनिंडिताइथिं बाचि ॥ २॥ | समासादेन सख्या सखायः । 
यक्षन वाचः पंदवीय॑मायन्‌ | किल्बिषस्पृत्‌ पिंतुषणिहषां म 
| त लम चिता - अरे हितो भर्वति वार्जिनाय | ॥१०॥ | 
| तामासत्या व्यदघु; पुरुत्रा ` ऋचां त्वः पोष॑मास्ते पुपुष्वान्‌ i 
* तां सप रेभा अभि सं नवत्ते ॥३.॥ | गायन्नं त्वो गायति दा्करीषु । 
। उत त्वः पश्यन्‌ न द॑दश वाचे ब्रह्मा त्यो वदति जातविद्यां ४ 
| उत स्व॑ः शूण्बन न ३णोत्येनाम्‌ । « | यशस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः ॥११॥ 


- (७३१ 


(७ 
५१ 
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(६३८) दैवत-संहिता । 
ट्र —_ = = = eee र कब ३ 
अनुमतः । कडा | 
& - ॥१॥(अथवे० ७२०।१-१) ॥ १॥ ( ऋ० ९।१।६ ) 
) अथवों । १-२ अचुष्ट॒प्‌ , ३ निहु प. ५ जगती मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । ( सूर्य॑स्य इुहिता भ्रद्धादिवी- . 
६ भतिशक्वरी गभो जगती । सायणः ) गायत्री । 
अस्वद्य नो७र्डमतियेशं देवे मन्यताम्‌ । पुनाति ते परिखं सोम सूर्य॑स्य डुद्दिता । 
र हार नवता उ | ॥ १ ॥ | चारिण शाश्वता तना : ॥ ६ ॥ 
र > त्री ४ य 
क ७. ईत ऱ्य ॥ २॥ (क० १०।१५१।१-५ 
जुषस्व॑ हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥२॥ | . श्रद्धा अनामत । अनुु्‌ । , 
अनु [मन्यतामनुमन्यमानः श्रद्धया5शिः समिध्यते श्रद्धयां हूयते हविः । 
प्रजाब॑न्त आ । | श्रद्धा भग॑स्य मूर्थनि वच॒सा वेदयामसि ॥१॥ 
तस्य रम क ना मियं श्रद्धे ददतः प्रियं भ्रद्धे दिदा|खतः 
ह खु “रे अ ॥ ३॥ | त्रियं सोजेषु यज्वस्विद म उदितं छेशि ॥२॥ 
ह सुद्दव या । यथा देवा असुरेषु थद्धामुग्नेषु चक्गिरे। , . 
सा ममतं इद पद दु एवं भोजेषु यज्व॑स्व॒स्याकंसुदित क्धि ॥३॥ 


श्रद्धां देवा यज॑माना वायगोपा उर्पांसते । 


| ठू ह हो उस _ ॥७॥ | अद्धां हुदय्ययाकत्या अयां विन्दते बडी ॥४॥ 
भ्रद्धां प्रातहेवामहे श्रद्धा सध्यन्दिन परि । कै 
र्य छ लम र भ्रद्धां सर्येस्य निचि श्रद्ध श्रद्धापयेह न॑ः ॥५॥ | 
यजषर्मवतु देवगोपा. ॥५॥ काही: | काया! ] | 
अनुमतिः सर्वेमिदं बभूव ` दु ँ का. 
यत्तिष्ठति ति चरति यह च विश्वमेज॑ति । ॥ १॥ (० १०।८५।२०-२८ ) ५ 
त सूर्या सावित्री । ( नुणाँ बिवाइमन्त्राः ) अनुष्दरप; २०, र 
छो देवि मतो स्याम २१, २३, २४, २६ त्रिष्टुप्‌ ; i जगती । ht 
हि मंससे नः ॥ ३॥ शिरा रला विश्व 

डफ हिर॑ण्यवर्ण सुचतं सुचक्रम्‌ । 


आ रोह सूये अस्तस्य लोकं 


काका 


TS 
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निक्रेति-बेवता 
उदीच्चोर्तो विश्वावसो नमसेळामदे्वा। | पद्वा (दसद) = विश्वावसो नम॑सेळामहे त्वा । 


(६३९) 


अनक्षराः ऋजवः सन्त पन्था 
येभिः सर्खायो यन्ति नो वरेयम्‌ । 
समयमा से भगं नो निनीयात्‌ 
खं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः 

` अ त्वां सुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌ 
येन त्वाऽवध्नात्‌ सविता सदव; । 
ऋतस्य योनौ संक्कतस्य॑ लोके 
आरिंशां त्वा सह पत्यां दधामि 


पृछ त्वेतो न॑यतु हस्तगुह्या 

अश्विर्ना त्वा प्र वंहतां रथेन । 

गहान गच्छ गुहपत्नी यथासो 
वशिनी त्वं विदथमा बंदासि 

इह [प्रियं प्रजयां ते सरूध्यतां 

आस्मिन्‌ गृहे गाहपत्याय जाग्रदि । 
एना पत्यां तन्बं, सं सजस्व 

अधा जिव्री विदथमा वंदाथः 
नीललोहितं भवति ङत्यासक्तिव्येज्यते । 


॥ २॥ (बा० य० २१०) 


मयीदमिन्त् इन्द्रियं दंधाठ 


अस्मान्‌ रायो मघवानः खचन्ताम्‌ । 


इंयतामाभिराझीधात्‌ स्वाहा 


॥ ३ ॥ (वा० य० 8५ ) 


बो देवास ईमहे वामं प्रयत्यध्वरे । 


अन्यामिच्छ प्रफर्व्य; से जायां पत्या सृज ॥२२॥ 


प्रेतो मुचामि नासुतः सुबद्धामसुत॑स्करम्‌ । 
यथेयमिन्द्र मीढः खुप त्रा सभगाऽसंति ॥ २५॥ 


पर्धन्ते अस्या ज्ञातयः पतिंबैन्धेषुं वध्यते ॥ २८॥ 


अस्माक सन्त्वाशिष॑ः सत्या न॑ः सस्त्याशिष 
उपहूता पृथिवी मातोप मां पृथिवी माता 


१8 ॥ ( चा० य० ८५ ) 
श्रदस्मै नरो वच॑से दधातन 
यदाशीदो दम्प॑ती वाममश्नतः । 
पुमांन्‌ पुत्रो जायते विन्दते वसु 
अघा विश्वाहारप प॑घते गहे 


॥ ५॥ ( चा० य १२।१०५ ) 
इषमूजमहंमित आई 
ऋतस्य योनिं महिषस्य धार्यम्‌ । 
आ मा गोषु विशत्बा तनूष 
जहामि सेदिमनिराममीवाम्‌ 


॥ दे 
॥ २३ ॥ 


॥ २४ ॥ ॥ १०५॥ | 


होछशिकः । 


॥ १॥ ( ऋ० १०।१८३।३ ) 
प्रजावान्‌ प्राजापत्यः । त्रिष्ठुप्‌। 


अहं गर्भमद्धामोषधीणु 
अहं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः 
अहं प्रजा अजनयं पृथिव्या 
अहं जनिभ्यो अपराधि पुत्रान्‌ 
॥२॥ ( वा० य० ७१५) 
तुपन्तु होता मध्वो याः स्वष्टा | 
या। खु प्रीताः सुहुता यत्‌ स्वाहा | 
॥ ३॥ (चा० य० २५२८). 
द्दोताइध्वयेरावंया अझिमिन्या 
आव ग्राम उत शईस्ता खुरविप्र!। 


॥२६॥ 


॥२७॥ 


॥ १७ ॥ 


५ कि Ti 
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ह (९3०) दैबत-सं हिता । 
>> ॥५॥ (साम. ९८) 9 ₹खिरङघनख ) 4 
न विश्वमित्रो गाथिनः । उड्णिक्‌ । | 0 वि. 
३ रर्‌ उरड ॥ १ ॥ ( अथच० ३।२०।८-९ ) jt 
पूवय बचो5झये भरता बृहत्‌ । बडि । ८ विश्वा भुवनानि, ९ पंचः प्रदिशः ! ८ विराडू ` 
3 गी ७ र 
विपां ज्योतीधि बिश्वत न वेधसे ॥ ९८॥ | राती) = अजडा । 


वाज॑स्य जु प्रसवे सं बभाविम 


॥ ६॥ ( साम० १५१ ) इमा च विश्वा भुर्वनान्यन्तः 


3१ २.३१२ 


_ इष्टा होत्रा असुक्षतन्द्र वुधन्तो अध्वरं । उतादि्सन्तं दापयतु ज्ञानच ` जा 
आ अच्छावभृथमोजसा 2 ` ॥ १५१ ॥ | रयिं च॑ नः सबैवीरं नियंच्छ ॥८॥ 
॥५॥ (सा० १७२) दुहां मे पंच प्रदिशों दुहासुर्चीयथाबळम्‌ । 
वामदेवे गौतम; । इन्द्र: । गायत्री । प्रापेयं सा आकंतीमेनसा हृदयेन च ॥९॥ ग 
ड २उ 2) ३ 
ये ते पन्था अधो दिषो येभिव्यश्वमैरयः । | काळू । - 
भ्रोषन्तु नो भुवः ॥ ८ ॥ | 


॥ १॥ ( ऋ० १।१६४।४२, 8५ ) 


6२: क दीषेतमा औचध्यः । ४२ आयर्षचेस्य वाक्‌ , द्वितीयस्थ आपः, 
उमपः १ ४५ वाक्‌ | ४२ प्रस्तारपङ्क्तिः, ४५ भिष्ठुप्‌। A 

॥ १॥ ( ऋ० ३।५३।२१-२४ ) तस्याः समृद्वा आधि चि क्षरन्ति § 
विश्वामित्रो गाथेनः। त्रिष्टुप्‌, २२ अनुष्ठुप्‌ । तेन जीचन्ति प्रदिश॒श्चतस्जः द 


ततः क्षरत्यक्षरं तद्विश्वमुप जीचति ॥४२॥ | 
जिच्या. १-6. चत्वारि वाकपारिमिता पदानि | 
रः सस्पंदीष्ट तानिं विदुोह्मणाः ये मंनीषिण: i 
प्राणो ज॑ ॥ २१ ॥ | शुद्द त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति 
Et बित॑पति दिस्य चिद्‌ वि दु्ाति । | तुरीयै वाचो मंनुष्यां वदन्ति ॥ ४५ ॥ 
चिदिन्द्र केरमस्यति ॥ २॥ ( ऋ० ३।५३।१५-१६ ) 
ही पला ॥२२॥ | विश्वामित्रो गाथिनः । (संसर्परी) । ज्रिष्ठुपू , १६ गायत्री । 
ससपैरीरमति बार्घमाना र 


मन्यमाना ३ ॥ - : बृहान्मिमाय जमदाशिदत्ता । 
द ब आ सूथेस्य दुहिता तंतानः 

॥ २३ ॥ | श्रवों देवेष्वसृत॑मजुर्यम्‌ 

| ससर्परीरमरत्‌ तूयमेभ्यो 

| अधि अघः पाञ्च॑जन्यासु षि 


१ 
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` चाक्‌-देचता (६४१) 
॥ २॥ ( ऋ० ८।१००।१०-११) चिदसि मनासि धीरसि 
ना दजा सिया व 
तनाएन आर्दितिरस्युभयतः शीष्णी । 
काज ऊज डुदुड पर्याप्त मित्रस्त्वा प॒दि बंध्नीतां 
ns परम अनाम ॥ १०॥ mame ers 3 ॥ १९॥ 
` देवी चारचमजनयन्त देवा त्वा माता मन्यतामर्न पिता 
na न्हे बद्स्ति । अनु भ्राता सगभ्योऽनु सखा सयूथ्यः । 
सा ना सन्द्रषसूज ढुद्दाना सा देवि देवमच्छेहीन्द्राय 
धेनुर्वागस्मानुप खुछुतैतु ॥ ११ ॥ | सोम॑ रुद्रस्त्वा बत्तेयतु 
॥४॥ ( अथवश ७१०५७ ) स्वस्ति सोम॑सखा पुनरेहिं ॥ २० ॥ 
अथर्वा । ( दैव्यं वचः) । अनुष्ठ प्‌ । वस्व्यदिंतिरस्यादित्यासि रुदार्सि चन्द्रासि । 
अपक्रामन्‌ पोरुषेयाद्वणानो देव्यं वचः । बृहस्पतिंष्ट्वा सुम्ने रॅम्णात 
प्रणीतीरथ्यार्वतस्व विश्वेभिः सखिभिः सद्द ॥ १॥ रुद्रो वर्सभिरा च॑के ॥२१॥ 
bee न हक १५, १६ ) सर्मख्ये देव्या, थिया सं दक्षिणयोरुचक्षसा | 
अभेस्तनूरसि वाचो विस मा म आयुः प्रमोषीमों अहे 
देववीतये त्वा ग्रण्ह्ममि बुद्ददूग्रावा5सि. वानस्पत्यः | तव वीर विंदेय तव॑ देवि संदार्शि ॥२३॥ 
स इदं देवेभ्यो हविः शमीष्व सशमिं शमीष्व ॥ ७ ॥ (चा० य° ५३३) 
इविष्छुदेहि इंविष्छदे दि ॥ १५॥ | बागस्वेन्दमासे सदोऽसि ॥३३॥ 
कुक्कुटोऽसि मधुजिह इषम्‌ जेमावंद | ॥ ६॥ (चा० य० ६११, १४, १५) 
त्वया वय४१ सैघात& संघातं जेष्म रेवति यजमाने प्रिय घा आ विश । 
यषेब्दमसि प्रतिं त्वा वर्षेबृद्ध वेत्त उरोरन्तरिक्षात्‌ सजूर्देवेन वातेनास्य 
प Pa दुविघर्त्मनां यज्ञ सम॑स्य तन्वा अथ ॥ ११॥ 
अपदृत& रक्षा वायुवी विविनक्तु वाचे ते शुन्धामि ॥१४॥ 
वेगो ळा सविता हिरण्यपाणिः प्रतिंगरभ्णातु वाक्‌ त आप्यायताम्‌ ॥१५॥ 
अरिंछद्रेण पाणिनां ॥ १६॥ ॥ ९॥ ( चा० य० ८३७ ) 

॥ ६॥ ( घा० य° ४।४, १७, १९-२१, २३) | वाग्देवी घाणा सोम॑स्य ड्प्यठु क 
बाफ्पतिमों पुनातु ॥ ४॥ | सह प्राणेन स्वाहा ha 
एषा तै शक्र तनूरेतद्चे ॥ १०॥ ( घा० य० ९१९) | 
तया सम्भव भाजे गच्छ । प्र नों यञ्छत्वयेमा प्र पूषा प्र बृहस्पति: । | ग 
जूरसि धता मनंखा जुष्टा विष्णवे ॥ १७॥ | प्र वाग्देवी द॑दातु नः स्वाद की 

<१ 
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-संहिता । 


(६४२ )- 


वाग्यशेन कल्पताम्‌ 

॥ १२॥ ( घा० य० २२।३३ ) 
वाग्यक्षेन कल्पता स्वाहा 

॥ १३॥ ( घा० य० ३१७१६) 
घतो दिवो चि भांति तपंसस्पाथिव्यां 
भत्ता देवो देवानाममत्यस्तपोजाः 
बाचंम॒स्मे नि यच्छ देवायुव॑म्‌ 

॥ १४ ॥ ( अथवे० ७४३१ ) 

प्रस्कण्वः । त्रिष्टुप्‌ । 

शिवास्त एका अशिवास्त एकाः 
सवौ बिभर्षि सुमनस्यर्मानः। 
तिस्रो वाचो निहित अन्तरस्मिन्‌ 
तासामेका वि पपातानु घोष॑म्‌ 


हस्तः । 


॥ १॥ ( ० १०।१०।१२ ) 


_॥४8॥(वा० य० १८२९) 


॥.२९॥ 


॥ ३३ ॥ 


॥ १६॥ 


॥ १॥ 


बन्धुः शुतबन्धुविप्रबन्धुगोंपायना: । अचुष्टुप्‌ । 


मे हस्तो भगवानयं मे भग॑वत्तरः । 


में विश्वमेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः 


॥ २॥ ( अथव० ४।१३।७ ) 
शन्तातिः । भनुष्टुप्‌ । 


॥ १२॥ 


हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाच: पुरोगवी । 


अनामयित्जुभ्यां हस्ताभ्यां 
ताभ्याँ त्वाभि मृशामसि 


मत्यु; | 
प्र १॥ ( ऋ० १०८३।१-७ 


'युस्तापसः । त्रिष्टुपू । १ लगती । 


> यस्तै मन्यो$विंधद्दज़ सायक 


. सह ओज; पष्यति बिश्वभानषक । 


[ ह्याम दासमाये त्वया यज्ञा 


॥७॥ 


॥ १ ॥ 


तपसा युजा चि जहि शन्‌ । 
अमित्रहा बहा दंस्यहा च 


विश्वा वन्या भरा त्वं न॑ः 


रवं हि म॑न्यो अभिभंत्योजाः 
स्वयंभभामो अभिमातिषाहः 
विश्वचर्षणिः सहुरिः खहांवान्‌ 
अस्मास्चोजः पृतनास घेहि 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि 
तवं क्रत्वा तबिषस्य॑ प्रचेतः । 
तं त्वां मन्यो अक्ततुर्जिहीळ 
अहं स्वा तनूबेलदेयाय मेहिं 
अयं ते अस्स्यप मेहार्वाड 
प्रतीचीनः स॑हुरे विश्वधायः । 
मन्यों बज्रिन्नमि मामा वंवृत्स्व 
हनाव दस्यँरुत बोंध्यापे 

अभि प्रेहिं दक्षिणतो भवा मे 
अघा च॒त्राणिं जंघनाब भरि । 
जहोमि ते धरुणं मध्वो अञ 


| उभा उपांशु प्रथमा पिंबाब 


॥ २ ॥ ( ऋ० १०।८४।१=७ ) 
जगती १-३ त्रिष्ट्पू । 


त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो 

हषैमाणासो धूषिता मंरुत्व! 
तिग्मेषंष आयुधा संशिशाना 
अभि प्रय॑न्तु नरो अझिरूयाः 
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॥२॥. 


॥ ३॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ ३ 
- (७१८५) 
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शकुन्त-देचता (६३३) 


अप्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्थ पदा 7२ मन्यो त्विषितः सहस्व ॥ ६॥ ( अथवं० ६।४२।१-३ ) 
सेनानीनः सहुरे हूत पधि । सुरवङ्ञिराः ( परस्परं More ) अनुष्ट प्‌ १-२ 
| - ॥ 
साई अन्य टे यथा संर्मनसो भृत्वा सर्खायाविव सचावदे ॥१॥ 
वजन सखायाविव सचावहा अर्व मन्युं: त॑नोमि ते । 
ही ताम बज रद अधस्ते अइमनो मन्युमुपास्यामसि यो गुरः ॥ २॥ 
अभि तिष्ठामि ते मन्यं पाष्ण्यो प्रपदेन च । 
वशी वश नयस एकज स्वम्‌ ॥ ३ ॥  यथाञ्चशो न वादिषों मर्म चित्तमुपायसि ॥ ३॥ 
पको बहूनामॉसे मन्यवीळितो 
विश विशं युधये ख शिशाथि । . शाङुन्तः ॥ 
i अर्कत्तरुक त्वयां युजा वयं ( कपिजळरूपीन्द्रः ) 
| दयुमन्तं घोषं विजयाय॑ कृण्महे ॥ ४ ॥ ॥ १ ( ऋ? ९४२१-२३ ) 
| विजेषकादिन्द इवानवत्रवा$ ग्रत्वमद ( आंगिरसः शौनहोत्र; पश्चात्‌) भागवः शौनकः | 
अस्माक मन्यो अधिपा भवेह । कर्निक्रदउजनपं Es | 
त यी ५५ | 
| क न सुमङ्गलञ्च शकुने भवासि 
| आमूत्या सहजा वज सायक द मा त्वा का चिंद्सिभा विइव्या विदत्‌ ॥१॥ 
। खहों विभष्येमिभत उत्त॑रम्‌ । मा त्वां इयेन उद्धधीन्‍्मा सुपर्णा 
| ऋत्वा नो मन्यो सह मेद्येधि मा त्वां विददिषुमान्‌ वीरो अस्ता । 
| महाध॒नस्य॑ पुरुहूत संसजि ॥ ६ ॥ | पिश्यामर्ड प्रदिश कनिक्रदत्‌ 
॥ संसुष्ट घर्नमुभयै समार्कत खुमङ्गलो भद्रवादी वदे ॥२॥ 
| अस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः । अब ऋन्द्‌ दक्षिणता गहाएणां > 
। भियं दघाना हर्दयेषु शत्रवः समंगलों भद्रवादी शंकुन्ते । 
पर्राजितासों अप नि ल॑यन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ | मा न॑ः स्तेन ईशत माघशंसो 
॥ ३ ॥ [१-१७ ] (बा० य० १८४ ) बुदद्ददेम विदथे सुवीरां ॥३॥ 
मन्य मे भामश्च मे यशेन कल्पन्ताम्‌ ॥४॥ रा Ms 
॥8॥ ( चा० य० १९९) प्रदक्षिणिदभि शणस्ति कारवो 
मन्युं मायें धेहि ` ॥ ९ ॥ | बयो वद्न्त ऋतुथा शकुन्तयः । 
॥ ५ ॥ ( घा० य० २०१४ ) उभे वाचौ बदति साम॒गा इंच 
मन्यवे5यस्तापम्‌ ॥ १४॥ ' गायत्रं च जैष्डुम चानु राजति 
७ 
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(६२३) 


उद्वातेव शाकुने सामं गायासि 
त्रहापुत्र ईब सवनेषु शंससि । 


बुषेव वाजी शिझुमतीरपीत्यां 


सर्वतो नः शकुने भद्रमा वंद 


विश्व्तों नः शकुन पुण्यमावद. 


आवदंस्त्व॑ शकुने भव्रमा वंद 


हव्यं भरन्मनंवे देवजुष्टम 


भरद्यदि विरतो घेविजानः 
पथोरुणा मनोजवा असर्जि.। 
तूर्य ययौ मधुना सोम्येन 
उत श्रवों विविदे इयेनो अत्र 


ऋजीपी शयेनो ददमानो अंशं 
प्रावतः शकुनो मन्द्रं मदम्‌ । 
सोमं भरदाइहाणो देवावान्‌ 

दियो असुष्माढुत्तरादादारय 


आदाय च्येनो अभरत्‌ सोमं 
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दवत-साहेता । 


॥ १ ॥ ( ऋ० ६।२७।१-५ ) 
(५ इन्द्रो वा) । त्रिष्टुपू , ५ शक्वरी । 


गभे जु सन्नन्वेषामवेदं 
अहं देवानां जनिमानि विश्वा । 
शत मा पुर आयसखीररक्षन 
॥ २॥ | अध॑ श्येनो जवसा निरंदीयम्‌ ॥१॥ 
न घा ख मामप जोष जभार 


तष्णीमासीनः समति चिंकिडि नः। अभीर्मास त्वक्ष॑सा वीयेण । 
i प कर्करिय (| मौ रथि द्रांतीः 
यदुत्पतन्‌ वर्द्सि ककेरियेथा 3०0 र जादा 
ककी हु उत वाती. अतरच्छूछुवानः ॥२॥ 
बहदधदेम विदथ सुवीराः ॥३॥ | उ र्‌च्छू 
टी ड अव यच्छधेनो अस्वंनीदध द्योः 
~ [| शै 
वि परि 
ड्रेन | यद्यदि वात ऊहुः प्रधिस्‌ । 
सजद्यदढ्स्मा अव ह क्षिपज्ज्यां 
॥ १ ॥ (ऋ० ४।२६।४-७) छशानरस्ता मनसा सुरण्यन्‌ _॥३॥ 
वामदेवो गौतम । श्रिष्दप्‌ । ऋजिप्य ईमिन्द्रांवतो न भुज्यु 
. प्र सु ष विभ्यों मरुतो विर॑स्तु इयेनो जभार बृहतो अधि ष्णोः । 
प्र इयेनः इथेनेभ्य आशुपत्वां ।. अन्तः पंतत्पतत्र्यस्य पणे 
अचक्रया यत्‌ स्वधया सपणो अध यामनि प्रसितस्य तद्‌ वेः ॥४॥ 


॥ ४ ॥ | अधं श्वेत कलश गोसिरक्त 

आपिप्यानं मघवा शुक्रमन्धंः । 

अध्वयेभिः प्रयंत मध्वो अग्रं 

इन्द्रो मदाय प्रति घत्‌ पिबध्यै 

शरो मदाय प्रति अत्‌ पिबध्यै ॥५॥ 


॥ ३ ॥ ( अथवे० ७8११-३१ ) 
प्रस्कण्वः । १ जगती, र त्रिष्टुप्‌। 


अति धन्वान्यत्यपस्तदर्द 
च्येनो नचक्षा अवसानदशेः । 
तरन्‌ विश्वान्यवरा रजासे 
॥ ३॥ | इन्द्रेण सख्यां शिव आ जंगम्यात्‌ ॥१॥ 
इयेनो नचक्षा [दिव्यः खुपणे: § 
सहस्न्रपाच्छतयों निवेयोधा: कु 
स नो नि यच्छाहस यत्‌ पराभ्रतं त्‌ 
॥ ७॥ | अस्माकमस्तु पिद स्वधावत्‌ RU 


॥५॥ 


I १0०0 गिनी ता 
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सरस | 


॥ १॥ ( धू १०।१०८।१,३,१,७,९ ) 


पणयो<छुरा। | त्रिष्ठप्‌ । 


किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमांनड 


दूरे हाध्वा जशुरिः पराचेः। 


. काऽस्मेहवितिः का परिंतक्म्याऽसीत्‌ 


कथं रसायां अतरः पयाँसि 
कीदड्डिन्द्रं: सरमे का च॑शीका 
यस्येदं दूतीरस॑रः पराकात्‌। 
आ च गच्छांन्मित्रमेंना दधाम 
अथा गवां गोपतिना भवाति 
इमा गावः सरमे या ऐच्छः 
परिं विवो अन्तान्‌ सुभगे पत॑न्ती । 
कर्तं एना अव॑ खज़ादयुध्ची 
उतास्माकमार्यधा खन्ति तिग्मा 
अयं निधिः संरमे अद्रिबुध्नो 
गोमिरश्वेभिवेसुमिन्येश्ट: 

रक्षन्ति तं पणयो ये सुंगोपा 
रेकु प॒द्मलकमा ज॑गन्थ 


* पघा च त्वं सरम आजगन्थ 


प्रबाधिता सहसा दैव्येन । 
स्वसारं त्वा कृणबै मा पुनंगो 
अपं ते गां सुभगे भजाम 


काता | 


॥ १॥ / ऋु० १०।१४।१०-१२ ) 
वेबखतो यमः । त्रिष्टुप्‌। 
अति द्रव सारमेयौ शवानौ 
चतुरक्षो शबलौ साधुनां पथा । 
अथां पितन्त्सुविद्ञॉ उपेहि 
यमेन ये संघमादं मद॑न्ति 
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अरण्यानी-देवता (६४५) 


.  [यौतेश्वानीयमरक्षिता 53 

चतुरक्ष पंथिरक्षीं नचक्षलो । 

ताभ्यामेनं परि देहि राजन्‌ 

स्वस्ति चास्मा अनमीवं च॑ धेद्वि ॥ ११ ॥ 
उरूणसावस॒तपा उदुस्बली 

य॒मस्य॑ वृती च॑रतो जन अर्थ 

तावस्मभ्यं इशये सूयाँय 

पुनदोताम्ंमद्येह भद्रम्‌ ॥ १२॥ 


छश्च; ॥ 
॥ १॥ (ऋ० ३८११) 
॥३॥ विश्वामित्रो गाथिनः । त्रिष्टुप्‌ । 
वन॑स्पते शतवद्शो वि रोह 
सहदस्र॑वलशा वि वय रुहेम । 
य त्वामयं स्वर्ितिस्तेज॑मानः 
प्रणिनायं महते सासंगाय ॥ ११॥ 


आऋरण्यानी। . 
॥ १॥ (ऋ० १०।१४३।१-६ ) 
॥७॥ देवमुनिरेरम्मदः | अनुष्ुप्‌ । 
| अरंण्यान्यरण्या- न्यसौ या प्रेव नश्यासि । 
कथा ग्रामं न पृच्छसि व 
| न त्वा भीरिव विन्द्ताई " ॥१॥ 
वृषारवाय घर्दते यदुपावति चिच्चिकः 


| आधघारिसिरिव धावर्य श्नरण्यानिमेद्वीयते ॥ २॥ ८ 


॥१॥ 


॥५॥ 


॥ ९ ॥ 


उत गाव इवाद्‌ न्त्यत वेशमेंब दइयत । 2022 
उतो अरण्यानिः सायं शकटीरिंव सजति ॥ ३॥ 
गामङ्गेष आ ह्यति दावेजञेषो अपांवधीत्‌। 
वर्सक्षरण्यान्याँ साय मन्रक्षदिति मन्यते ॥ ४॥ 
न वा अंरण्यानिहेस्त्यः न्यश्चेच्ञामिगर्छति । 
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LN = ECC पा 
आर्जनगर्थि छुरामि बहुन्नामछर्षावलाम्‌ । अमुतात्य हर उतो 
प्राहं मगाणाँ मातरमरण्यानिमंशंसिषम्‌ ॥ ६॥/| वासोदाः सोम प्र तिरन्त आजु ॥२॥ 
देवी पतिदेक्षिणा देवयज्या . 
अह, उरा हु च्न्य्‌ः | न कवारिभ्यो नहि ते प॒णन्तिं । 
॥ १॥ (ऋ० २।३१।६ ) अथा नरः प्रयतदक्षिणासो 
गृत्समदः ( भाङ्गिरस EF ) भागवः शोनकः । ए यर्भिया | बुः पृणन्ति ॥३॥ 
जगता । 
डत वः शसमशिर्जामिव पस श॒तर्धारं वायुमर्कं स्ववि 
अहिबुस्यो३ऽज पर्कपादुत । नचक्षसस्ते अभि चक्षते इविः ) 
बित ऋईमक्षाः सविता चनों दधे ये पणन्ति प्र च यच्छन्ति संगमे 
अपां नपादाशद्देमां थिया शामिं ॥ ६॥ | ते दाक्षणा दुहत खसतमातरम्‌ ॥ ४ ॥ 
> नट ६ र. ~ 
॥२॥ ( ऋ० ७।३६।१६-१७ ) दक्षिणावान्‌ प्रथमो दूत पति 
मैत्रावरणिवसिष्ठः । दविपदा विराट्‌ । दक्षिणावान्‌ आमणीरसमेति । 
अब्जामुक्थेरहिं ग्रणीषे तमेव म॑न्ये नृपतिं जनानां ८ 
बुध्ने नदीनां रजम षीद॑न्‌ ॥ १६ ॥ ||यः प्र॑थ॒मो दक्षिणामाविवार्य ॥५॥ 
मा नो५हिंबुध्त्या रिषे धात्‌ ऋषि तसुं ब्रह्माणमाहुः 


मा यजो अस्य स्लिधदतायो ॥ १७॥ | पप्या 
॥३॥ (वा० य० २१४५३) | स शुक्रस्य तत्वों वेद तिस्रो 
म oO | यः प्रथमो दक्षिणया रराध ॥ ६ ॥ 
विशवे देवा ऋतावर्थों हवानाः | दक्षिणाश्व दक्षिणा गां ददाति 
> [eS > दाक दिण ट्क >: 
दक्षिण; दक्षिणादातारो का | दर्णा वम शते विजानन्‌ ॥७॥ 


॥ १॥ (=ऋ० १०।१०७।१-११) 


न भोजा मंत्रन न्यर्थमीयः 


दिव्य आहिरिसः, दक्षिणा वा प्राजापत्या । त्रिष्ठुप्‌, ४ जगती। | न रिष्यन्ति न व्यथन्ते ह भोज्ञाः । 


हि ज्योति: पितिंदत्तमागांत्‌ 
' उरुः पन्था दक्षिणाया अदार्शि । 


इद याडश्व भवन स्वश्च 


एतत्‌ सर्वे दक्षिणेभ्यो ददाति ॥ ८ ॥ 


भोजा जिंग्यः सुराभै योनिमगे 
॥ १ ॥ | भाजा जिग्यवेध्च! या सवासाः । 
भोजा जिग्यरन्तः पेयं सुरायाः 


भोजा जिग्युर्ये अहता; प्रयन्ति ॥९॥ 


(७४३२) 
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भाववेत्तं-देवता (६४७) 


भाजायाइव से रात क गा जज I 
आजायाइच स सजन्त्याशु को अद्धा वेंद क इद्द प्र वोचत्‌ 


भोजायास्ते कन्या$ शुस्ममाना । ॒ कुत आजाता कुत॑ इयं विष्टिः । 
भोजस्येदं पुष्करणींब वेइम अवोग्देवा अस्य विसञैनेन 
` परिष्कृत देवमानेव॑ चित्रम्‌ ॥ १० ॥ | अथा को बेंद यत॑ आबभूव ॥ ६ ॥ 


भोजमश्वा: सुष्ठुवाहो वहन्ति 


सुनद्रथा वतेते दक्षिणायाः डा वर्ष्टिं आबभूव 


~] 
यदि वा दधे यदि बा न | 


` भोज देवासोडवता भरेषु च 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्यॉमन्‌ 
भोज; शनून्त्समनीकेष जेता . ॥११॥ | सो अङ्ग बेद यदि वा न वेद जौ 
आवका | : ॥२॥(अ० १०१३०१-७) 
॥ १॥ ( ऋ० १०११९॥१-७) INE, यज्ञः प्राजापत्यः । त्रिष्टुप्‌ । १ जगती । 
प्रजापतिः परमेष्ठी । श्रिष्टुप्‌। ' यो स्तन्तरि 
नासंदासीज्नो खदासीत्‌ तदानीं र | तका न 
नासीद्वजञो नो व्योमा परो यत्‌ | । इसे चयन्ति दित या जन, 
"व र ग | क चा 3 ॥१॥ 
अस्भः किमा गभीरम्‌ FRU ७ Fr 
पुमा पनं तनुत उत्‌ ङृणत्ति 
न मृत्युरासोदखत न तहि . दर यात 
स्‌ र्या अह्नं आसीत्‌ प्रकेतः । be न 
आनीदवातं स्वघया तदेके लानि अ I 
तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास ॥२॥: सामा म > 2 क 
तर्म आसीत्‌ तम॑सा ग्म काऽऽसींत्‌ अ प्रतिमा कि निदानं 
अप्रकेत संळिळं सबैमा इदम्‌। । आज्यं किमांसीत्‌ परिधि; क आंखीत्‌। 
तुच्छयेनास्बर्पिंहितं यदासीत्‌ | छन्दः किमासीत्‌ रुक 
तर्पसस्तन्मंद्दिनाजायतैकंम ` ॥३॥ | यद्देवा देवमयंजन्त वि ॥३॥ 
काम॒स्तद्भ्रे सम॑वर्तताधि | अझेगीयन्यभवत्‌ सयग्वा 
मन॑सो रेत॑ः प्रथ॒मं यदासीत्‌ । | उष्णिहया सविता सं बभूव । 
स॒तो बन्धुमसंति निर॑विन्दन्‌ ं अनुश्ठभा सोम उक्थेमेहंस्वान्‌ 
दि प्रतीष्या क्यों मनीषा ॥४॥ | बृहस्पतेंबहती वाचमावत्‌ 
तिरश्चीनो वित॑तो रक्षिमरेषां विराण्मित्रावरुणयोरमिभ्रीः 
अंधः स्विदासी३दुपरिं स्विदासी ३त्‌ । इन्द्र॑स्य त्रिष्टाबिह भागो अह्ृः । 
रेतोधा आलन्‌ महिमान आसन्‌ | विश्वान्‌ देवाञ्जगत्या विवेश 
स्व॒धा अवस्तात्‌ प्रय॑तिः परस्तात्‌ ॥ ५॥ | तेनै चाक्रुप्र ऋषयो मनुष्याः 
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(६३८) देवत-संहिता । 


रासो ये तंन्नत्यजः 


वना ल तेन ऋष॑यो मनुष्या थे य॒ ड 
यज्ञे जाते पितरों नः पुराणे । ये वां सहर्नदृक्षिणा- स्ताँख्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥३ 
पहन मन्ये मनंसा चक्षसा तान्‌ थे चित्‌ पूवे ऋतसाप ऋतावान ऋतावधः 
य इमे यज्ञमय॑जन्त पूर्व ॥ ६ ॥ | पितृन्‌ तपस्वतो यम ताँख्चिदेवापिँ गच्छतात्‌ ॥४ 
सहस्तोंमा सददछन्द्स आवृतः सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सू्यम्‌ | 
सहप्रमा ऋष॑यः सप्त दैव्याः । । बहषीन्‌ तप॑स्वतो यम तपोजाँ अपिं गच्छतात्‌ ॥५ | 
'पूर्वेषां पन्थांमनुडञ्य धीरां ॥ 8 ॥ ( ऋ० १०।१९०।१-३ ) 
अन्वारेभिरे रम्यो$ न र्‌इमीन्‌ ॥७॥| अघमर्षण माधुच्छन्दसः । अनुष्टुप्‌ । 

॥ ३ ॥ ( क्र० १०।१५४।१.-५ ) ऋतं च॑ स॒त्यं चामीद्वात्‌ तएसोा5ध्यंजायत । 

यमी वैवस्वतो । भनुष्टुपू । ततो राञ्यजायत तत॑ः समुद्रो अणेषः ॥१॥ 
सोम पकेभ्यः पचते घतमेक उपासते । समद्रादणेवादधिं सचत्सरो अंजायत । 
येभ्यो मधु प्रधावंति ताख्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥१॥ । अहोरात्राणि विद्ध डिश्वस्य मिषतो बशी ॥२॥ 
तप॑सा ये अनाधष्या- स्तपसा ये स्वर्ययुः सूयोचन्द्रमसों धाता यथापूवैर्मकदपयत्‌ । - 
तपो ये चक्तिरे मह - स्तॉश्चिदेवापि गच्छतात्‌॥२ | दिवे च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥ 


(७४६६) 


800०”... गै ७ सुदुर टु 
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AS 
दर अथ ऋषय। 
| if 
| (i 
| | 
( 
। / 
| | 
} ॥१॥ ( ऋ० ५।४०।६-९) न चसैबे प्रसवः सगैतक्तः 
| ; अत्निभोमः । त्रिष्‌ , अनुष्ठप्‌। कियुविध्रों नद्यो जोहचीति गा 
स्वमौनोरथ आम नारा पतदू वचो जरितमोऽपिं मष्ठा 
अ ७ 0 ञः ही Ei 
। का या चतसाना वाईच । आ यत्‌ ते घोषाचुत्तरा यगानि । 
| खर्य तमचा वतन | उक्थेखुँ कारो प्रति नो जुषस्व 
लुरीयेण अरह्मणाऽविन्द॒द्‌त्रिः >> 
डस महा को) र : , ॥६॥ | आनोनिकः पुरुषत्रा नमस्ते ॥८॥ 
Mn ती. आ ते कारो शएणवामा वचांसि 
| इरस्या दुग्यो भियखा नि गारीत्‌। 
उ मित्रो असि सत्यरास्तो ययाथ दूरादनसा रथेन । 
| 2 यी रा | नि ते नसे पीप्यानेव योषा 
मेद्वावंत वरुणय्य राज 
नार ति 6 | मयोयंच कन्या शश्वच त ॥१०॥ 
ह्या युगुजान; सपयन्‌ त्य 
(> षे 
| करिणां देवान नर्भसोपारिर्क्षन । कि बहरू; ॥ 
| त्रिः सूर्यस्य [दिवि चक्षराधात्‌ | ॥ १॥ (ऋ० ४।१८।१, ७) 
| संसीनोरप माया अधुक्षत्‌ ` ॥८॥ | __ । इन्द्र, ७ अदितिः.ऋषिका । जिप । 
| . _ |-अयं पन्था अ्जुवित्तः पुराणों 


! सर्य स्व॑भी जस्तमसा5विध्यदासरः 
| यतो देवा उद्जायन्त विश्वे । 


तयस्तमन्व॑विन्द्न नह्यन्ये अशक्नुवन्‌ . ॥ ९॥ अमिता अनि 2 
विश्वाचा | मा मातर॑मस॒या पत्तवे कः 


चट 


॥ १॥ ( ऋ० ३३३४, ८, १०) किसु ष्विदस्मै निविदों अनन्त 
नदी ऋषिका । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रस्यावद्य दिधिषन्त आपः । 
एना चयं पर्यसा पिन्वमाना ममतान पत्रो संहता वधेन 
अनु योनि देवर्ृतं चरन्तीः । | वृत्त ज॑घस्वा अखुजदू वि सिन्धून्‌ 


: ८२ 
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(६०७० ) 


०  करिष्ठपचा; इन्द्रो वा । 


॥ १ ॥ (ऋु० ७३३१-५९ ) 
वस्रिष्ठो मेत्रावरुणिः । त्रिष्ठुप्‌ । 


। ख्वित्यचो मा दक्षिणतस्कपदा 

_ चियंजिन्वासों अभि हि प्रंमन्दुः । 
__ उत्तिष्ठन वोचे पारे बहिषो नन्‌ 
_ न में द्रादवितवे वसिष्ठाः 
दूरादिन्द्रमनयज्ञा सुतेन 
तिरो वैशन्तमति पान्त॑म॒ग्रम्‌ । 
पार्शद्यज्ञस्य वायतस्य सोमात्‌ 
ओ- सुतादिन्द्रो.बृणीता वसिष्ठान 


जुटी नरो ब्रह्म॑णा वः पितृणां 
अक्ष॑मव्ययं न किला रिषाथ । 
बहता रवेण 
शुष्ममदधाता वसिष्ठाः 
द्यामिवेत्‌ तृष्णजो नाथितासो 


देवत-लंहिता । 


समुद्रस्येव महिमा गभीरः 
| चातंस्येव प्रजवो नान्येन 
| स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे वः 
| त इन्निण्यं इर्दयस्य प्रकेते 
। सहस्र॑वद्शमाभि सं च॑रन्ति । 
| यमेन ततं परिधि चर्यन्तो 
Ee अप्लरस उप॑ सेढुवेसिष्ठा; 
| 
| 
| 


छाखिछः | 


'बस्िष्ठपुत्राई । भिशुप्‌॥ 


॥४॥ | विश्व देवाः पुष्करे त्वाददन्त 


| स प्रकेत उभयस्य प्रविद्वान्‌ 
| सहस्र॑दान उत चा सदानः । 

यमेनं ततं परिधि बंयिष्यन्‌ 

अप्सरसः परिं जज्ञे वसिष्ठः 
सत्रे हं जाताविषिता नमोभिः 
| कुम्भे रतेः सिषिचतुः समानम्‌ । 

ततो ह मान. उर्दियाय मध्यात्‌ 

॥ ६॥ | तता जातसुषिंमाहु वेसिंष्ठम्‌ 

उक्थस्रतं सामञ्च॒तै बिभति 
ग्रावाणं बिञ्चत्‌ प्र वदात्य्ने । 


॥५॥ 


॥ १॥ ( 5० ७।३३।१०-१४ ) 


॥ ८४ 


॥ ९ ६, 


ह 


॥१०॥ 
॥११॥ 
॥१२॥ | 


॥ १३ 


क्क 
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सोमकः साहदेव्यः-्ेचता 


Me eee rms amd Ce मनन नमन [ 0 
काशष्ाशा? | 
॥ १॥ (5० ७।१०४।२३ ) [ पूवोधेस्य ] 
वसिष्ठो मैत्रावरागेः । जगती । 
सा नो रक्षी अभि नंड्यातमार्वता 
अपोच्छतु मिथुना या किंमीदिनां 


राका 


॥ १॥ / ऋ० ११९६६) 
(१) स्वनयो भावयव्यः । अलुष्टुप्‌ । 


आगधिता परिंगधिता या कंशीकेव जङ्गहे 
ददाति मं याडुरी याशूनां भोज्या शता ॥६॥ 
अगिरः फिक 
०५ 
टि क णुसह b - 
॥ १॥ (० १०१४६) 
यमो वैवस्वतः । त्रिष्टुप्‌ । 
ज्ञिरसो नः पितरो नवंग्वा 
अर्थवाँणो भ्रुगंवः खोस्यास॑ः । 
खाँ चयं खुमतो य॒ज्ञियानां 
अपिं भङ्गे सौमनसे स्यांम 


अावयध्य/ | 
॥ १॥ ( ऋ० १।१२६।१-५;७ ) 
कक्षीवान्‌, भशिजो देधेतमसः; ७ रोमशा 
ब्रह्मवादिनी । १-५ त्रिष्टुप्‌, ७ अनुष्दुप्‌ । 

अमन्दान्त्स्तोमान, प्र भरे मनीषा 
सिन्धावधि क्षिय॒तो भाव्यस्य॑ । 
यो में सदस्नममिंमीत सवान्‌ 
अतूतो राजा अवं इच्छमांनः 
शातं राज्ञो नाधमानस्य निष्कान्‌ 
दातमश्वान प्रयंतान्त्सच्य आदम्‌ 
दातं कक्षीवाँ अ्छुरस्य गोनां 
दिवि अवोञ्जरमा त॑तान 


8 २३ ॥ 


-_ ॥६॥ 


॥१॥ 
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| खनंत्‌ कक्षीवाँ अभिपित्वे अह्वांम्‌ 


॥ २ ॥ | प्रयता सद्य आ देदे 


(६५१) 


उप॑ मा च्यावाः स्वनयेन दत्ता 
वधूमन्तो दश रथासो अस्थुः । 
षष्टिः सहस्रमनु गव्यमागात्‌ 
॥३॥ 


चत्वारिशद्‌ दशरथस्य शोणांः 


सहस्रस्याग्रे श्रेणिं नयन्ति । 

मद च्य॒तः कशनाष॑तो अत्यांन्‌ 
कक्षीवन्त उदंसुक्षन्त पञ्जा 
पूवोमन प्रयतिमा ददे व 

त्रीन्‌ युक्तां अष्टावरिधायसो गाः । 
सुबन्धो ये विञ्यां इव बा 
अनस्वन्तः शव ऐष॑न्त पज्रा ॥५॥ 
उपोप मे परां सश मा में दश्चाणिं मन्यथाः । 
सबोइमस्मि रोम॒शा गन्धारीणामिवाविका ॥७॥ 


hs 


कजाफतिः हरिद्न्द्रः 
चर्म सोमो का। 
॥ १॥ (त्र० १।२८।९ ) 
शुनःशेप आजीगर्तिः । गायत्री | 
उच्छिष्टं चम्वोमिर सोमं पवित्र आ संज । 
नि घेहि गोरथि त्वाचि 


सोमकः साहदेव्यः । 
॥ १॥ ( ऋ० ४।१५।७-८ ) 
वामदेवो गोतमः । गायत्री । 
योधद्यन्मा हरिभ्यां कुमारः साहदेव्यः । 
अच्छा न दूत उदरम्‌ 
उत व्या यंता इरी कुमारात्‌ सांइदेव्यात्‌ । 


॥८॥ 
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( ६५२) `` ` देवंत-लंहिता। ` 
EE em eS SS iS Ae का क्ला क्ति 
एष क्षेति रथचीतिमंघचा गोमतीरन । 
पुरुमीळहो ददिम | भे पसि म 
र्हा पवेतेष्वपंश्रितः _ ॥ १९॥ 


रन्ता कददा्च छु छै जवान? 
तरन्तो केदद . सुदा पजवानः । 
॥ १॥ ( ६० ५६१९-१० ) व 
श्यावाश्वः आत्रेयः । ८ सतो बृहती; १० गायत्री । ॥ १ ॥ ( ऋु० ७१८२९१९-९५ ) 
भेत्रावरणिवेश्विष्ठः त्रिष्टुप्‌ । 


~ भैमन्डु ~ 
उत मेऽरपद्यवतिममन्दुषी | ७५, प्तुदेचचंत [| ० २, 
ड्‌ कर द्वेन शते गोः 
ग्रति श्यावार्य वतेनिम्‌ । 
~ सेहिंता ~ चं र स्त $ 
[हिता| उदमील्हाय अहेन्े गम स उह 
ठे ह - नस्य दान 
येमतुः विप्राय दीर्घयशसे ॥९॥ दे ड क ॥ 
क. आज न तिथ सझ पर्येमि रेभं २२ 
यो में घेनूनां शतं वेंददाश्वियथा द्द्‌ । गम जो जब छ ॥ २२ ॥ 
चत्वार सा पेजवनस्य दानाः 


तरन्त इंच मंहना | ॥ १०॥ 
न Loa & a लय] ८१५ i 
करन्हस्हा हुक शशायरूए ॥ | ऋज्रासो मा एथिविष्ठा सुदासं 
॥ १॥ ( ऋ० ५।६१।५-८) ! तोकं तोकाय शर्वले वहन्ति 7२३ ॥ 
इयावाश्वः आत्रेयः। गायत्री; ५ अनुष्टप्‌। ' यस्य श्रवो रोद॑सी अन्तरुवी 
सन॒त्‌ साइव्यं पशुसुत गद्य शतावयम । शीष्ण शीष्णे विबभाजा विभक्ता । 
ऱयावाइवस्तुताय या दोवीरायोपबद्षेदत्‌ ॥५॥ | सत्तेदिन्द न खवतो ग 


सद्यः इशनिनों निरेके | 


“बु 
ET 
87, 


॥९७॥ 


उत त्वा खरी शर्शीयसी पुंसो भवति वस्य॑सी । | नि यंध्यामधिमशिशादमीकै 
अदेवत्रादराधसः 2 ॥ ६॥ | इमं नरो सरुतः सझचतानु 
वि या जानाति जसुरि दिवोंदासं न पितरं सुदाः । 
वि तृष्यन्तं वि कामिनम्‌ । | अविष्टना पैजवनस्य केत 
देवत्रा रुणते मन॑ः | ॥ ७॥ | दूणाशं क्षत्रमजरं दुवोयु ॥ २५ ॥ 
उत घा नेमो अस्तुतः पुंमा इति बचे पणिः । हज 
स वेरदेय इत्‌ समः > ॥८॥ इ कुरुत र 
व । 4 १॥ (5० १।४५।३१-३३ ) 
रुळाला भ्यः | शंबुर्वाइस्पत्यः ३१ पादानिचृत्‌; ३२ गायत्री; ३३ जनुष्ठुप्‌। 
॥ १ ॥ ( क्र० ५६१॥१७-१९) अधि बुबु: पणीनां चर्षिष्ठे मधन्नस्थात्‌ । 
श्यावाश्वः आत्रेयः । गायत्री । उरः कक्षा न गाङ्गयः ॥ ३१ ॥ 
. एतं मे स्तोमसूस्ये दार्भ्याय परां वह । यस्यं वायोरिच द्रवद्‌ भद्रा शतिः संहस्त्रिणी । 
रि ॥ १७॥ | सद्यो दानाय मंईते _ ॥३२॥ 


तत्‌ छु नो विश्वे अये आ सदा ग्रणन्ति कारवंः । 


॥ १८॥ | बुदु संहसदारतम सुरि संहखसातमम्‌ ॥३३॥ 
(७९१६) 
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 आंगर्स्यं स्व॒नद्र॑थः 
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पाकस्थामा कौरयाणः-रेवता 


लाज हिज 


० री, स 
सराकय: फस्काक: 
( दानस्तुतिः ) । 
. ॥ १॥ ( ऋु० ६४७१९-२५ ) 
यों भारद्वाज: | २२ त्रिष्ठप, २३ अनुष्टुप्‌ २४ गायत्री, 
२५ द्विपदा त्रिष्टुप्‌। 
प्रस्तोक इश राधसस्त इन्द्र 
दश कोशांयीदेशं वाजिनोऽदात्‌ । 
दिवोंदासादतिथिग्बस्य राध॑ः 
शाम्बरं चसु प्रत्य॑ग्रभीष्म ॥ २२ ॥ 
दशाश्वान्‌ दश कोशान्‌ दश वस्थाथिं भोजना । 
दशों हिरण्यापेण्डान दिचोदासादसानिषम्‌ ॥२३॥ 
दह्य स्थान प्रष्टिमतः श॒तं गाः अर्थर्वभ्यः। | 
दचथः पायवेऽदात्‌ 
महि राधो विश्वजन्यं द्घांनान्‌। 
भुरद्वाजान्त्सांज्ञेयो अभ्ययष्ट ` ॥२५॥ 


ऊसङ्गः ॥ 


॥ १॥ ( क्र० ८।१।३०-३४ ) | 
आसंगः प्लायोगिः । ३४ शश्चती आँगिरसी क्रषिका । 
ब्रिष्ठुपू , ३०-३२ बृहती । 


स्तुद्दि स्तुद्ीदेते घां ते मंहिष्ठासो मघोनाम्‌ । 
निन्दिताश्वः प्रपथी परमज्या 
मघस्य :मध्यातिथे. 

आ यदश्वान वन॑न्वतः अद्याऽइं रथे रुहम्‌। 
उत वामस्य वर्खुनड्चिकेतति 
यो अस्ति याद्वः प॒शुः | 
य ऋजा महाँ मामहे सद्द त्वचा हिरण्यया । 
दष विश्वान्यभ्यस्तु साभगा 


॥२४॥ 


ER 
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॥ ३० ॥ | रोहित मे पाकंस्थामा सुघुर॑ कक्ष्यप्राम्‌ । 
॥ ३१ ॥ | अस्तं वयो न तुर्यम्‌ 


॥ ३२ ॥ भोज दातारमन्रवम्‌ । 


(६५३) 


अध छ्वायोंगिरतिं दासदन्यान्‌ . 
आसंगो अंगे दशर्सिः सहसें: । 


अधोक्षणो दश महयं रुश॑न्तो 


नळा इंच सरंखो निरतिष्ठन्‌ ॥ ३३॥ 
अन्वस्य स्थर ददश परस्तात्‌ 

अनस्थ ऊरुरवरम्बमाणः । 

शश्वती नाथैसिचक्ष्यांह 


सुम॑द्रमर्य भोजन बिमर्षि 
किमिन्दुई। 


॥१॥ ( ऋ० ८।२।४१-४२ ) 

मेघ तिथिः काण्वः । गायत्री । 
शिक्षां विमिन्दो अस्मे चत्वार्ययता दर्दत्‌ । 
अष्टा परः सहस्त्र ॥ ४१ ॥ 


उत स त्ये पयोब्रघां माकी रण॑स्य नप्त्यां । 
जनित्वनाय मामद्दे ॥ ४२ ऐ 


फाकस्यामा कोरणाणः। 
॥ १ ॥ (क० ८।३।२१-२४ ) Ee 
मेध्यातिथिः काण्वः । गायत्री, २१ अनुष्टप, २४ बहता । ' 
यं मे दुरिन्द्रो मर्तः पाकस्थामा कौर॑याणः 
विश्वेषां त्मना शोसिष्ठ 


उपेब दिवि धाव॑मानम्‌ 


॥ ३४ । | 


“॥ २१ ॥ 


अर्दाद्‌ रायो विबोर्धनम्‌ 
यस्मा अन्ये ढ्श प्रति चुर वह॑न्ति वहूयः 


॥२२॥ 


आत्मा पितुस्तनूवोसं ओजोदा अभ्यञ्जनम्‌ 
तुसीयमिद रोहितस्य पाकस्थामानं 


कुरुडूगः 
॥ १॥ ( ऋ० ८।४।१९-२१ ) 
देवातिथिः काण्वः | प्रगथ; ( विषमा बृहती-घमा सतो बृहती )॥ 


स्थूरं राधः शताइव कुसङ्गस्य दि विष्टिं 
राशंस्त्वेषस्ये सभगस्य । 

रातिषु तुवरो ष्वमन्महि 

सीभिः सातानि काण्वस्यं 

वाजिनः प्रियमेंधैरमिद्य॑मिः 

षष्टि सहखान निर्मेजामजे । 

निर्यथानि गवासुषिं 

वक्षाञ्चिन्मे अभिपित्वे अरारणः 

गां संजन्त मेहनाऽश्वं भजन्त मेहना 


[a 
कशुद्येच: । 
॥ १॥ (क्र० ८।५।३७ [ उत्तराघेस्य ]-३९ ) 
रह्मातिथि। काण्वः । बृहती, ३९ अनुष्ठुप। 
यथा चिश्चैद्यः कराः शतं 


॥ १९ ॥ 


॥ २०॥ 


उष्टानां ददत्‌ सह्दस्रा दश गोनाम्‌ ॥ ३७॥ 
यो मे हिरण्यसंहशो दश राज्ञो अम॑हत । 
अधस्पदा इच्चैद्यस्य 

छुष्ट्यञ्चमेम्ना अभितो जनाः ॥ ३८ ॥ 


माकिरेना पथा गाद्‌ येनेमे यन्ति चेदयः 
अन्यो नेत्‌ सूरिरोहते भूरिदार्वत्तरो जन: ॥ ३९ ॥ 
Co ह 
किरिन्दिरः फाशेष्यः । 
॥ १॥ ( ऋ० ८६8६-४८) - 
वत्सः काण्वः | गायत्री | 


शतमहं तिरिन्दिरे खसं परशाचा वंदे । 
राधा यादवानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
` चौणिं श॒तान्यवेतां सस्रा दश गोनाम्‌ । 
_ द॒दुष्प्नाय साले . __॥४७॥ 
उदानट्‌ ककु दिवमुष्याचतु्युजों दद॑त्‌ । 
अवसा याह जन॑म्‌ ‘| ४८ ॥ | 


॥२१॥ | 
| 
। सोभरिः काण्वः | प्रगाथः ( विषमा ककुप--समा सतो बृहती 
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ऋरुदरूय। फारुळत्ल्युः | 
॥ १॥ (5२ ८।१९।३६,३७) 
योर्भारेः काण्वः । ककुप्‌ , ३७ पंक्तिः । 
अदान्मे पौरुकुत्स्यः पंचाशातं त्रसद्स्युबधूनांम्‌ । 
मंडिँछो अर्यः सत्पतिः ॥ ३६ ॥ 
उत में प्रयियोबयियोंः सुवास्त्वा अधिं तुग्वनि । 
तिस॒णां सप्ततीनां दयाव 
प्रणेता भुवद्‌ वसुर्दियानां पतिः ॥ ३७॥ 
चिल: + 


॥ १॥ ( ऋ० ८।२१।१५-१८ ) 


इन्द्रो वा घेदिर्यन्सघं 
सरस्वती वा सुभगा ददिविस । 


त्वं वां चित्र दाइषें ॥१७॥ 


| चित्र इद्‌ राजां राज॒का 
| इदन्यके यके सरस्वतीमडुं । 


पजन्य इच ततनद्धि वष्ट्या 


सहस्रमय॒ता ददत्‌ ॥ १८ ॥ 


क्रु; साकाख्णि॥ । 
॥ १॥ ( क्र० ८।२४।२८-३० ) 
विश्वमनाः वेयश्वः । उष्णिक्‌ , ३० अनुष्टुप्‌ । 
यथा बरो सुषाम्णे सनिभ्य आव॑हो रयिम्‌ । 


व्यश्वेभ्यः खुभगे वाजिनीवति ॥२८॥ - 
आ नायंस्य दक्षिणा ब्यंश्वाँ पतु सोमिनः । 
स्थूरं च राधः श॒तव॑त्‌ स॒हस्र॑वत्‌ ॥ २९ ॥ 


यत्‌ त्वा पुच्छादीजानः कुंइया ऊंदयाकृते । 
एषो अपंश्चितो बलो गोम्तीमब॑ तिष्ठति ॥-३० ॥ 
(७५४७): 
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त्श 
उपपश्रवा मेत्रातिथिः-उेचता (६५५) 


उथुआबा। कानीतः ॥ | एव दि मां तल वयन्ति 
॥ १॥ ( ऋ० ८2९१-२४) - | दिवझ्िन्मे बृहत उत्तरा चः 
वश्षोऽरन्यः । पक्तिः, २२ संस्तारपंक्तिः, २३ गायत्री । | पुरू सहस्रा नि शिशामि साकं 
आ स पतु य इवदाँ अदेवः पूर्तमाददे । अशजन्न हि मा जनिता जजान - | ६॥ 
यथा चिद्बशों अदव्यः | देवास आयन्‌ परशरंबिश्रन 
पूथुश्नवास कानीते३ऽस्या व्युष्यांददे ॥ २१ ॥ | वना वश्चत्ता आभ विडभिरायन्‌ । 


ष्टि सहस्ाइव्यंस्यायुतासनं | नि सुद्रवं। दर्धतो वक्षणास : , 
उष्ट्रानाँ विद्यति श॒ता । यत्रा कृपीटमनु तईहन्ति | ॥ ८ ॥ 
दश इयावींनां शता दश | सुपर्ण इत्था नखमा सिंषाय | 
ज्यंस्बीणां दृश गवां स॒हस्रा ॥ २२ ॥ | अवरुद्धः परिपदं न सिंहः 
दश इयाचा ऋधद्र॑यो वीतवारास आशव॑ः। निरुद्धञ्चिन्महिषस्तष्यांचांन्‌ अक 
मधा नेमि नि वांचूतुः , ॥ २३ ॥ | गोधा तस्मा अयथं कषेदेतत्‌ ॥ १० ॥ 
दानासः पृथश्रवसः कानीतस्य सराधसः । एते शर्मीमिः सुशमीं अभूवन्‌ 
रथ हिरण्ययं दद न्मंहिंष्ठः स्रिरभूद्‌ ये दिन्बिरे तन्च: सोमं उक्थैः । 
चर्षिष्ठमक्तत श्रव॑ः ॥ २४ ॥ | दुचदद्जुप नो माहि वाजान्‌ 
्ु अतर्का आहक्षेः १ दिवि शर्वो दधिषे नाम॑ बीरः ॥ १२ ॥ 
॥ १॥ (० ८७४।१३-१५) कुरुषवकणकासढस्यवः । 


गोपवन आत्रेयः । अनुष्टुप्‌ । न 
2 ॥ ० १०।३३।४- 
अहं डुवान आक्षे श्रतवेणि मदच्युति । क. ह शा है ; 


शर्थीसीव सतुकाविनां मृक्षा शीषा चतुर्णाम्‌ ॥१३॥ कुसुश्रवंणमाद्वाणि राजानं त्रासंद्स्यवम्‌ । 


। चत्वार आशवः शाविष्ठस्य द्रवित्नवः । | नहिं बाघतासर्पिं: i 
सुरथांसो अभि भयो चक्षन्‌ वयो न तुस्यम्‌ ॥१४॥ | यस्य मा हरितो रथे तिस्र वह॑न्ति साधया । 
स॒त्यमित्‌ त्वां महेनदि परुष्ण्यव देदिशम्‌ । स्वपे ससित वत त 
नेमांपों अश्वदातरः शर्विष्ठाद्स्ति मत्यः ॥ १५॥ 9 व 

ऐन्द्रो कसुक्रः । उफ्मळका मेछात्तिथिः । 
॥ १४ (ऋ० १०।२८२,९,८,१०,१२) ११॥(ऋण १०३३३-९) | 
इन्द्र षिः । त्रिष्ठप्‌॥ * कवष ऐदपः गायत्री) | 
स रोएवद्र्षभस्तिग्मईको ` | यस्य प्रस्वादंसो गिरं उपम्रंबसः पितुः। | 
वर्ष्षन तस्थौ वरिमन्ना पृथिव्याः क्षेत्र न रण्वमूचुषे . nN 
विश्वेष्वेनं वृजनेषु पामि आधिं पु्ोपमश्षवो नपात्मित्रातिथेरिदि । 
यो में कुक्षी सुतसोमः पुणाति ॥ २ ॥ | पितुष्टे अस्मि वन्दिता EN 
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यदीशीयासतानामुत वा मत्यानाम्‌ । 


या खुज्जर्णिः श्रेणिः सम्न आपि 


जीवेदिन्मघवा मम॑ . ॥ ८ ॥ | हंदेचंश्चने ग्रंथिनी चरण्युः । 
न देवानामति व्रत शतात्मां चन जींवति । ता अंजयॉ5रुणयो न संस्नः 4 
तथां युजा वि वांद्व॒ते ॥ ९. ॥ | श्रिये गावो न धेनवोंऽनवन्त ॥६॥ 
०७ स्तो | ॥ ७ ३ 
जह 
कुक्षाचमेका । सचा यवाजु जहतीप्चत्क 


अर्मांनुषीष मालुषो निषेवे । 


॥ १॥ (3.० ८।६८।१४-१९ ) 
अप स्म॒ मत्तरसन्ती न भुज्यु 


प्रियमेध आंगिरसः? । गायत्री ॥ 


उपमा षड्‌ काढा नरः सोम॑स्य दर्ष्यी । ता अत्रखन्‌ रथस्पूशो नार्श्वाः ॥ ८ 
तिष्ठन्ति स्वादुरातरय `. ॥ १४ ॥ | यरदाखु मतों असतांखु निस्पूक 

ऋज़ञाविन्द्रोत आ ददे हरी 'ऋक्ष॑स्य सनविं । से झोणीभिः क्रतुंभिने पङ्क्ते । 

आश्वमेधस्य रोहिता ॥ १५॥ | ता आतयो न तन्वः इस्मत स्वा 

सुरथा आतिथिग्वे स्वमीइरा अश्वासो न ऋीळयो दन्दशानाः ॥ ९. ॥ 


आदवमेथे सपेशस ॥ १६॥ 
बळश्वो आतिथिग्व इन्द्रोते बधूम॑तः । 
सचा पृतर्क्रतो सनम्‌ । 


विद्युक्न या पतन्ती दार्विद्योत्‌ 
~ [| 
॥ १७॥ | भर॑न्ती मे अप्या काम्यानि । 


पुं चेतद्वर्षण्वत्यन्त ऋजेष्वदंषी । जनिष्टो अपो नयः सुर्जातः 
स्वभीशुः कर्णावती . ॥ १८ ॥ | भोचेशी तिरत दीर्घमायुः : ॥ १० ॥ 
न युष्मे वाजबन्धवो निनित्सुश्चन मर्त्यैः । कदा सुनुः पितरं जात ईच्छात्‌ 
अवद्यमधिं दीधरत्‌ ॥ १९ ॥ चक्रन्नार्थ वतेयद्विजानन्‌ । 
उर्वशी | | को दंपती सम॑नसा वि यूयोत्‌ 
कशा । अध यदञ्निः श्वशुरेषु दीयत्‌ ॥ १२ ॥ 


॥ १॥ ( ऋ० १०।९५।१,३,३,८-१०,१२,१४,१७) 


७ १७, i 
पुरूरवा ऐळ ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ । , सुदेवो अद्य प्रपतेदनांब्रत्‌ 


परात परमां पन्तवा ड 


हये जाये मनला तिष्ठ घोरे 
वचाँसि मिश्रा इणवाचहै चु । (अधा शर्यीत नि्केतेरुपस्थे 
न नो भन्त्रा अनुदितास पते । प अर्चने बको रभसासो अह चका रभसासो अद्यः . ॥‘१४॥ 
मर्यस्करन्‌ परतरे, चनाईन्‌ ` ` ॥ १॥ | अन्तरिक्षप्रां रज॑सो विमानी ` 

` इषु श्रिय इषुधेरसना गोषाः शतसा न रंदिंः | | उप॑ शिक्षास्यवैज्ञी वर्सिष्ठः 


अवीरे कतो चि द॑विद्यतन्नोरा उर्प त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठावः . :) 
कल घुनंयः ॥३॥¦ चन्ने वर्तस्व हृद्यं तप्यते मे EF 


. (७५७९ ) 
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स्वनयस्य दानस्लुतिः-देवता g (६ 
परछरका | 


॥ १॥ ( ऋ० १०।९,५।२,४-५,७,११,१३,१५-१६,१८) ` घतस्य स्तोकं सदर आश 
उवशी ऋषिका । त्रिष्टप। 


किमेता वाचा रुणवा तवाहं 
प्राक्रसिषमुषसामग्रियेव । 
पुरूरवः पुनरस्तं परेहि 
दुरापना वातं इवाहम॑स्मि 

सा वसु दर्धती श्वशुराय वय 
उषो यदि वष्टयन्तिग्रहात्‌ । 
अस्त ननक्षे यस्मिञ्चाकन ` 
दिवा नक्तँ अयिता वैतसेनं 
जिः स्म माह्नः अ्थयो वैतसेन 
उत स्म मेऽव्यत्ये पुणासे । 
घुरूरचोऽजु ते केतमायं 

राजा मे वीर तन्व(स्तदासीः 
सम॑स्मिञ्जार्यमान आसत झा 
उतेमंवर्धन्‌ नय} स्वसूंतोः । 
मद्दे यत्‌ त्वां पुरूरवो रणाय 
अवंधैयन्‌ दस्युहत्याय देवाः 
जशिष इत्था गोपीथ्याय हि 
दधाथ तत्‌ पुरूरवो म ओजः । 
अशासं त्वा विदुषी सस्मिन्रद्न 
न म आइंणोः किमसुग्बदासि 
ग्रति वाणि चतैयते अश्न 
चक्रन्‌ न क॑न्ददाध्ये शिवाये । 
प्र तत्‌ तें हिनवा यत्‌ तें अस्मे 
परेह्यस्तं नहि मूर मार्प 
पर्ररवो मा मथा मा प्र पप्तो 


मात्वा बुकासो अशिवास उ क्षन्‌। 


॥ १३ ॥ 


यक्विरूपाचर मर्त्येष्ववसं रात्रीः शरदश्चतस्रः । 


तादेवेदं तांतूपाणा च॑रामि ॥१६॥ 
इतिं त्वा देवा इम आहुरेळ , BR 
यथेमेतञ्गव॑सि मृत्युर्बन्धुः । न 
प्रजा ते देवान्‌ इविषां यजाति 
स्वर्ग उ त्वमपिं मादयासे ॥१८॥ ` 


स्वकयस्य ढानस्तुतिः | 
0 १॥ ( ऋ० १।१९५।२-७) 

कक्षीवान्‌ ओशिजों देघतमसः । त्रिष्टुप्‌ , ४-५ जगती । 
प्राता रत्न प्रातरित्वा दधाति 
तं चिकित्वान्‌ प्रतिगह्या नि धत्ते । 
तेनं प्रजां वर्धयमान आयू | 
रायस्पोषेण खचते सुवीरः अ 
सुशुर॑सत्‌ खुदिरण्यः स्वश्बॉ न 
बहद॑स्मे वय इन्द्रा दघाति । >> 
यस्त्वायन्त वखुना प्रातरित्वो 
मक्षीजयेव पर्दिसुत्सिनाति 
आर्यमद्य सुकृतं प्रातार्चिछन्‌ 
इ्टेः पुत्रं वर्सुमता रथेन । 
अंशोः सत पायय मत्सरस्य 
क्षयद्वीरं वर्धय सुनुर्तामिः 


॥२॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥ ७ ॥ 


OE Pn ee 


॥ ११ ॥ 


-->>« 


(६५८ ) 


दक्षिणावतामिदिमानि चित्रा 
दक्षिणावतां दिवि सूयोसः । 
दक्षिणावन्तो अस्तं भजन्ते 
दक्षिणावन्तः प्र तिरन्त आयुः 
मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्‌ 
) मा जांरिष सरयः सुव्र॒तास॑ः 
र हे अन्यस्तेषाँ परिधिरस्तु कश्चित्‌ 
 अपृंन्तमभि सं य॑न्त॒ शोका 


ऊसमाहात्‌ः ॥ 


॥ १॥ ( क्र० १०।३०।१-४,६ ) 
नुः भुतबन्थुविप्रबन्धुगीपायना: । २ अगस्त्यस्वसा 
ऋषिका । गायत्री; ६ अनुष्टुप्‌ । 


॥ ६ 


॥७॥ 


आ जनं त्वेषसेदश माहीनानासुप॑स्तुतम्‌। 
अगन्म बिश्रतो नम॑ ॥ १॥ 
असमातिं नितोर्शनं त्वेषं निययिनं रर्थम्‌ । 
भजेरथस्य सत्पतिम्‌ ` ॥२॥ 
यो जनान्‌ महिषाँ इवातितस्थौ पवीरवान्‌ । 
` उतापंवीरवान्‌ युधा ॥३॥ 
` यस्येश्वाकुरुप॑ बते रेवान्‌ मराय्येधते । 
दिवी पंचछृष्टर्यः ॥ ४॥ 
अगस्त्यस्य नळूयः सधी युनक्षि रोहिंता । 
पणीन्‌ न्यक्रमीरमि विश्वान्‌ राजन्नराधखः ॥ ६॥ 


। अलुप्ठुप्‌, १० गायत्री, ११ त्रिष्टुप्‌ । 
गुस्तोक्मेंब रोहतु । 
मंहते ॥८॥ 


॥९॥ 
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शनैदिचद्द्य सर्यणादित्येन सहीयसा । . . र कक 
। अहं यशस्विनां यशों विद्यारूपम॒पा ददे 


च 


उत दासा पंरिविषे स दिष्टी गोर्परीणसा । 


यदुस्तवस्ध सासहे ॥१०॥ 
सहस्रदा ग्रांमणीमा रिषन्मनः 

सूर्येणास्य यतंमानेत दक्षिणा । 

सावंणेदेवाः प्र तिंरन्त्वायः 

यस्मिन्नशरान्ता असनाम वाजम्‌ ॥११॥ 


RR EN E> < 
शित्तिफादू अहिः ॥ 
॥ १॥ ( अथवं० ३।२३।१-६ ) 
उद्दालकः । शितिपादू विः । अचुषुप्‌, १३३ पथ्या 
पछि, ७ त्र्यवसाना षद्पदा उपरिष्टाहेवी बृहती ककुम्म- 
तौगर्मा विराड्जगती; ८ उपरिष्टाद्बृहती । 
यद्राजानो विभजन्त दृष्टापर्तस्य 
षोडशं यमस्यामी संभासदः 
अविस्तस्मात्‌ प्र सुञ्चति दत्तः शितिपात्‌ स्वघा॥ १ 
सवान्‌ कामान्‌ पूरयत्याभवन्‌ प्रभवन्‌ भवन्‌ । 
आकतिप्रोऽविदत्तः शितिपाञ्नाप दस्यति 


॥२॥ 
यो ददाति रितिपादमर्चिं लोकेन संमितम्‌ । 
स नाकंमभ्यारोंहति यत्र॑ शको | 
न क्रियते अबलेन बलीयसे ॥ ३ ॥ | 
पञ्चापूपं शितिपादमर्बि लोकेन सोमिंतस । 
प्रदातोप जीवति पितणां छोकेऽक्षिंतस्‌ ॥ ४॥ 
पञ्चापूर्प शितिपादमविं छोकेन संमिंतस्‌ । 
प्रदातोप जीवति स॒योमासयोराक्षितम्‌ ॥५॥ 


इरेंब नोप॑ दस्यति समुद्र व पर्यो महत्‌ । 
देवो संवासिनांविच शितिपान्नोप द्स्याति ॥ ५ ॥ 


ऊय फाराश्टाहन्‌ } 


अथ खिलसूक्ताने । ` 
(१) 


उद्यन्नद्य वि नो भज पिता पत्रेभ्यो यथा । 
दीरघीयुत्वस्यं ददिषे तस्य॑ नो घेहि सबै 
उदयन्तं त्वा मित्रमह आरोईन्तं विचक्षण । 
पद्दयम शरदः श॒तं जीवेम शरदः शतम्‌ 
जा (२) 
मा बिभेने मरिष्यसि परिं त्वा पामि सर्वेतः । 
घनेन हन्मि वृश्चिकम्हि दण्डेनागतम्‌ ॥ १ ॥ 
आदत्यरथवेगन बिष्णुवाहुबलेन च । 
गरुडपक्षानिपातेन भमिं गच्छ महायशाः ॥ २॥ 
गरुडस्य पातमात्रेण अरयो लोकाः प्रकपिंताः । 
प्रकापिता सही सवो खशैल॑चनकानंना ॥३॥ 
गगनं न्टचन्द्रार्क ज्योतिषं न प्रकाशते । 
देवता भर्यभीताञ्च मारुतों न प्लवार्यति 
[ मारुतो न प्लवायत्यों नम॑ः ] 
सो खपे भद्र भदरं ते दूरं गच्छ म॒द्दाविष । 
जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर 
आस्तीकवचनं श्रत्वा यः सर्पी न निवतेते । 
शर्तथा सिर्चते मूध्नि शिशहक्षफल यथा ॥ ६॥ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


नमोऽस्त नमेदे तुभ्यं चाडि माँ विषसर्पतः ॥ ७॥ 
यो जरत्कारुणा जातो जरत्कार्वा महायशाः 
तस्यं स्मरासि भद्रं ते दर गच्छ प्रहाविष ॥ ८ ॥ 
असिति चाथेसिद्धि च सुनीतिं चापि यः स्मरत्‌। 
दिवा वा यदि चा रात्रौ नास्ति सपेभयं भवेत्‌॥ ९ 
अर्गस्तिमाधवश्चेव मुचुकुन्दो महासुनिः । 
कपिलो सुनिरास्तीकः पवते सुखशा्यिनः ॥ १०॥ 
(३) 
हिरण्यगर्भः | १-२ कुष्ठः, ३-४ णनुमतिः, ५-८ घाता । 
ब्रिष्टप ५ गायत्री; ३,४,७ अलुष्दुप । 

कुहमहं सत्तं विद्यनार्पसं 
अस्मिन्‌ यज्ञे सहवा जोद्दवीमि । 
खा नों ददातु श्रवण पितणां 
( विधम 
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a अथ परिरिष्टाने 


॥५॥ 


कुद्ददेवानामस्त॑स्य पत्नीं 
हव्या नों अस्य हाविषं शुणोतु । 
सं दाशुषे किरतु भूरिं वामं 
रायस्पोषं यजमाने दधातु 
अजु नो5द्यानुमाति' यक्ष देवे मन्यताम्‌ । 
अझिश्चे हव्यवाहनो भवतं दाशुषे मर्यः 
अन्विर्दचुमते त्वं मन्यासै शं चं नस्धि। . 
क्रत्वे दक्षाय नो दिनु प्र ण॒ आयूँषि तारिषत्‌ ॥४। 
घाता दधातु नो रयि-मीशानों जग स्पर्तिः । 
स न॑ः पर्णन॑ वावनत्‌ ॥५॥. 
घाता ददातु दाशषे वसूनि 
प्रजाकामाय मीळ्डुर्षे दुरोणे । 
तस्मे देवा अस्ताः सं व्ययन्तां 
विश्वे देवासो अदितिः सजोषा 
घाता व॑दातु दाशुषे प्रार्ची जीवातुमशिताम्‌ । _ 
वयं देवस्य घीमादि सुमति वाजिनीवतः 
घाता प्रजानामुत राय ईशे 
धातेद्‌ं विश्वं भुर्वन जज्ञान। 
घाता कृष्टीरनिमिवाभिचष्टे 
धात्र इद्धव्यं घतर्वज्जुद्दोत 

(४8. 532० 
भद्रं वंद दक्षिणतो भद्रसुत्तरतो चंद । 
भद्रं परस्तान्नों वद भद पश्चात्‌ कपिजल 
भद्रं बंद पुत्रै मेद बंद गृहेषु च । 
भद्रमस्माकं नो वद भद्रं नो अभ॑यं वद्‌ 


॥२॥ 


| Digitized by Arya >इचेत-सेहिता ion ७ and eGangotri 
(६६० ) “संहिता 


आवदंस्त्व शकुने भद्रमा वेद. | यानि मदार शकुने भद्रमा घंद | यानि भद्राणि बीजा न्यषर्मा जनर्यन्ति नः । 
तष्णीमासानः समरति चिकिद्धि नः तस्त्व पत्रान्‌ विन्दस्व सा प्रस्धनका भव ॥४॥ 
यदुत्पतन्‌ वदासि कर्करियेथा कामः सर्सद्धथतां मह्य मपर्राजितमेव मे । 
बहर्डदेम विदथे सुवीरां ॥ ६ | य कामं काम॑ये देव तं मे वायो समर्झेय ॥ ५॥ 
५ (१० ) 

जागर्षि त्वं भुवने जात)” झाञ्चिरैतु प्रथमो देवर्तानां 
जञागर्षि यत्र यजते हविष्मान्‌। ` सोऽस्ये प्रजां सुञ्चत मत्यपाशात्‌ । 
इद्‌ं हविः दधानो जुद्दोमि तदयं राजा वरुणोऽजु॑मन्यतां 

_ तेनं पालि युं नाम गोनाम्‌ ॥ १ ॥ | यथेयं खी पौत्रमघं न रोदात्‌ ॥१॥ 


~ [| ७ ५] 
इमामझिस्त्रायता गाहेपत्यः 
सक्तान्तेऽस्येच्णान्यञ्चा_ विरिणे वोदके५पि वा । 


प्रजामस्यै न॑यतु दीघंमार्यः 
' यदुस्तुणैरर्धीतं तत्‌ तृणानि भवति भ्वम्‌ ॥ १॥ अदुन्योपस्था जीवतामस्तु शाता 
बार्पकूपतडागानां समुद्र सु रच्छ स्वाहा पौत्रमानन्द्ममि प्रबुद्धधतामियम्‌ ॥२॥ 
[ अझि ग॑च्छ स्वाहां ] र ॥२॥ मा ते रहे निशि घोष उत्थात्‌ न 
(७ ~ - = = 
स्व॒स्त्ययन ताश्यमर्रिषनेमि अन्यत्र त्वहुद॑त्यः खं विंशन्तु । 


मा त्वं विकेश्युर आव॑धिष्ठा 
| जीवपत्नी पतिलोके विराज पश्यन्ती 
॥ १ ॥ | प्रजां संमनस्यमाना ॥३॥ 
अप्रजस्तां पौत्रमृत्युं पाप्मानमुत चांघम्‌ । 
शीष्णः खजर्मिवोन्मच्य 
दिषद्थः प्रतिमुञ्चामि पाशम्‌ ॥७॥ 
देवकत ब्राह्मण कल्पमानं 


Cd क 


“ १3 नि हन्मि योनिषर्वः पिशाचान्‌ । 
'चषेन्तु ते Fe दिवो अश्रस्य॑ विद्यत॑ः । कव्यादो मृत्यूरनधरान्‌ पातयामि | जक 
'तु स्वेबी न्य ्रह्मादषो जदि ॥ १ ॥ | वीर्षयायुस्तवं जीवन्तु पत्राः ॥ ५ ॥ 
क CR) वेपि (११) 
। - a 
| आय कीसक्तक | 


( ऋषय:-आनन्द-कद्प्-भ्रोद-चिहक्कीता: कची पुत्राः । 
ग दवता- श्ररामश्च । छन्दः-अनुषटुप्‌ , ४ बृहती, 
:॥२ ५-६ त्रिष्टुप्‌ , १५ आस्तरपंक्तिः । ) 


दिरण्यवणो इरिणी सुवणरजतर्खजाम्‌ 
चन्द्रां दिरण्मयाँ लक्ष्मी जात॑वेदो म 
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अथ आसक्तम्‌ 
पना 5560 मनन त 
ता म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 


यस्याँ हिरण्य विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ २॥ 
अश्वपूवा रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌ । 
थिय देवीसुप हये श्रीमो देवी जुंषताम्‌ ॥३॥ 
काँ सोऽस्मितां हिर॑ण्यप्राकारामाद्रों 
ज्वलन्ती तृत्तां तर्पयन्तीम्‌। | 

` पझेस्थितां पञ्रर्वणौ तामिहोप॑ हये थिर्यम्‌ ॥४॥ 
चन्द्रां प्रभासाँ यशसा ज्वलन्ती 
थियं लोके देवज्जुष्टासुदाराम्‌ । | 
ताँ पदञ्मिनींमी शरण प्र फ्थे 


अलक्ष्मीमै नञ्यतां त्वां दुणे ॥५॥ 
आदित्यर्चणे तप॒सोऽभिं जातो 
वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिदवः 
तस्य फलानि तपसा जुदन्त 
या आन्तरा याञ्च वाह्या अलध्ष्मीः ॥ ६॥ 


उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मिना सह । 
प्रादुभूतो5स्मि राष्ट्रेऽस्मिन्‌ की तिखद्धि ददातुं मे ॥७॥ 
श्चुत्पिपाखाम॑ळां ज्येष्ठा मलक्ष्मी नांशयाम्यर्दम्‌। 
अभूतिमसंसद्धि च सवी निणुद मे ग्रहांत्‌ ॥ ८॥ 
गन्धद्वारां ढुराधषी नित्यपुष्टां करीषिणींम्‌। 

इश्वरी सवभूतानां तामिहोप हये श्रियम्‌ ॥९॥ 
अर्नस; काममाकूति वाचः सत्यमंशीमद्दि । 

पशुनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रंयता यशः ॥ १०॥ 
कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कदम । 

श्रियै वासर्य मे कळे मातर पझमालिंनीम्‌ ॥ ११५ 
आप! सजन्त स्निग्धानि चिह्लीत वस मे गहे । 
नि च देवीं मातरं श्रियं वासयं मे कुले ॥ १२॥ 


आद्र पष्करिंणी पाष्टे पिङ्गलां पझ्ममालिंनीम्‌। 


चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जात॑वेदो म॒ आ बंद ॥१३॥ 


आद्र यः करिणीं यष्टि सुवणा हेममालिनीम्‌ । 


sc न्या 06 नस 
ताँ म॒ आ चह जार्तवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । . 


लया दिरण्मयी लक्ष्मी जात॑वेदो म॒ आ बंद ॥१४॥ ' भर्यशाकर्मनस्तापा 


( ६६१) | | 


यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो 

दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानद्दम्‌ ॥ १५॥ 
यः शुचिः प्रयतो भृत्वा जुदयांदाज्यमन्वदम्‌ । 
सूक्त पञ्चदशर्चं च श्रीकार्मः सततं जपेत्‌ ॥ १६॥ 
पद्मानने पंविपंद्मपत्रे पह्मप्रिये पद्मदलायताक्षि | 


विश्वंग्रिये विष्णुमनोऽनुकूले 
त्वत्पादपद्मं मयि सं नि धत्स्व 


पझानने पंझङरु पद्माक्षि पद्मसंभवे । _ 

तन्मे भजासे पद्माक्षि येन सौख्यं छमास्यहम ॥१८॥ 
अश्वदायि गोदायिं धनदायि महाधने । 

धनं मे जुषतां देवि स॒वेकामांश्च देहि मे ॥ १९॥ 
पुत्रपोत्रधन धान्यं हस्त्यभ्वाश्वतरी रथम्‌ । 

प्रजानां भंवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे ॥२०॥ 
घन॑मप्निधन वाय घेन सूयो धनं वसुः । 2 
धनमिन्द्रो बृहस्पृति वरुणो घनमश्विना ॥२१॥ 
बैनतेय सोमे पिब सोमे पिबतु वृत्रहा । नि 
सोमं धनस्य सोमिनो महां ददात सोमिनः ॥२२॥ | 
न क्रोधो न च॑ मात्सय न लोसों नाशुभा मतिः । 
भर्वन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसक्तजापिंनाम ॥२३ 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते 
वळतरांशुकगंधमांल्यशोभे । 
भगवति हरिवह्भ मनोक्षे 
त्रिभुवनभूतिकरि प्र सीद्‌ मह्यम्‌ 


॥ १७ ॥ 
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देल-संहिता | 


(६६२) 


श्रीवचस्व॒मायुग्यमारोग्यमाविधात्‌ 
पी जात उक्त मदी यते 
शोभमानं महीयते । 
घने धान्यं पशुं बहुएत्रकाम 
शतसंवत्सरं दीर्घमायुः 

॥ इति भ्रीखक्तम्‌ ॥१ 


(१२) 
चक्षुश्च भोजें च मनश्च वाक्‌ च॑ 


ग्राणापानो देह इदं. शरीरम्‌ । 
दवौ प्रत्यञ्चावचुलोमो विखगो 
एतं तं म॑न्ये दशंयन्तरमुत्संम्‌ ` 
नख॑ञ्च पृष्ठश्व करों च बाहू 
जङ्घे चोरू उद्रै शिरश्वं । 
रोमाणि मांस रुधिरास्थिमज्ज 
एत॑च्छरीरं जलबुंददोपमम्‌ 
भ्रवौ लारे च तथां च कणों 
 इनूं कपोलौ छुबुकंस्तथा च। 

` ओष्ठौ च दन्ताश्च तथैव जिह्वा 


मे तंच्छरीरं मुखरत्नकोश॑म्‌ 


सुक्तान्तेऽस्येत्तणान्यञ्ा_ विरिणें वोदकेऽपिं चा । 

यद॒स्तृणेरधीतं तत्‌ तुणानि भवृति बम्‌ ॥ १॥ 

` चापीकपतंडागानां समुद्रे गच्छ स्वाह 

[ अझि गंच्छ स्वाहा ] 

( १७) 

पारयन्त्येते तं पृच्छन्ति वचो यर्जा । 
र ॥ १ ॥ 


॥ २९॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


७ 


॥२॥ 


DS >. प. 


मही ता माता य एवेदमिति व्रवत्‌ ॥ २ ॥ 


॥ ३॥ 


ज़ञल्ललन्मासेयमादिचात त्वरे अङ्गिरः शोच॑स्व देव॒वीत॑मः 
आ शंतम शंतमासि शमिष्टिसिः 

( शान्तिः स्वस्तिमकुर्वत ॥५॥ 
झं नः कर्निक्रदद्‌ देवः पजेन्यो अभि वषेतु । 
शं नो द्यार्वापूथिवी शं प्रजाभ्यः शं न पाचे 
द्विपदे शं चतुष्पदे . 


॥६॥ | 
(१५) 
स्वप्त स्वमाधिकरणे सवै “नि ष्वापया जन॑म्‌ । 
आसू्यमन्यान्त्स्वापया व्य षं जांग्रियामहम्‌॥ १॥ 
अजगरो नाम खपेः सर्पिरविषो महान | 
तस्मिन्‌ हि सपः खुधित स्तेन त्वा स्वापयामसि 
सपः सपाँ अजगरः सर्पिरंविषों महान्‌ । । 
तस्य सर्पात्‌ सिन्धवः स्तस्य गाथमंशीसदहि ॥१३ | 
काळिको नाम सपो नवनांगखहदस्ंबळः | " 
यूमनहूदे इ सो जातो६ यो नारायणवाहनः ॥ ४ ॥ 
यदि काळिकंदतस्य यदि काःकाळिकाङूयात्‌। 
जन्म॑भमिम॑तिकान्तो निर्विषो याति कारिकः ॥५॥ 
आ याहीन्द्र प्थिसिंरीळितेभिः 
यज्ञमिमं नों भागधय जुषस्व । 
तृप्तां जदुमांतुळस्येव योषा 
सागस्ते पैतष्वसेयी बपामिंव 
यशस्करं बर्लचन्त प्रभुत्व 
तमेंव राजाधिपातिंबेभूच । 
सकीर्णनांगाश्वपातनराणां 
खमझत्य सततं दीधमार्यः 
ककोटको नाम स्पा यो दृष्ठीविष उच्यते । 
तस्यं सपंस्य सत्वं तस्मे संप नमो5स्तु ते ॥ ८ 
येऽदो रोचने दिवो ये वा सर्यस्य रच्मिषु। 
यर्षामप्छु सदस्कृतं तेभ्य॑ः सर्पेभ्यो नम॑ 
या इष॑वो यात॒धानानां ये वा वनस्पतीनजु 


६ ॥ 


| RRR Car ool तार कला ०" रथ कण? फा जरा रुरु र जा मोह 
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अथ राधीसक्तम-देवता 


उञ्रायधा प्र 
ययाविनों बालिनो मिच्छमानाः । 
ये देवानसंराः पराभवन्‌ 
ताँस्त्वै बज्रेण मघवन्‌ निर्वारय 
(१६) 
यस्य ब्रतं पशवो यन्ति सर्वे 
यस्य ब्रतसुंपतिष्ठम्त आप॑ः। 
यस्य॑ ब्र॒ते पुष्टिपतिनि विष्टः 
तं सरस्वन्तमव॑खे हुवेम 
|] [ a १७ ) 
उपल्ठुवत मण्डाकि वर्षमा वद्‌ ताहुरि। 
मध्ये हृदस्य प्छचस्वं निग्रह्म चतरः पद: 
9 (१८) 
पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि पतञ्चतः॥ 


॥ १२॥ 


॥ १॥ 


॥१॥ 


-च्छाषासः सता रसा ब्राह्मणेष्वमत [इतम्‌ ॥१॥ 


पावमानीदिँशन्त न इमं लोकानथों असुम्‌। 
कामान्त्समधयन्तु नो देवीदेवे! खमाहिताः ॥ २॥ 
येन देवाः पवित्रेणा_ त्मानं प॒नते सदा । 

तेने सहर्रधारेण पावमान्यः पुनन्त॒ माम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्राजापत्यं पवित्रे श॒तोद्यामं हिरण्मयम्‌ । 
तेन॑ ब्रह्मविदो बयं पृतं ब्रहम पुनीमहे 
इन्द्रः पनीती सह मा प॒नातु 

सोम॑ः स्वस्त्या वरुणः स॒मीच्यां । 

यमो राजां प्रमणाभिंः पुनात सा 
जातवेदा मजेयन्त्या प॒नात 

ऋषयस्त तपस्तैपः सवै स्वगजिगीषवः 
तपन्तस्तपसोग्रेण पावमानी चो ऽप्रवन्‌ 
यन्मे गर्भ वसतः पापमुग्र 
यज्जांयमानस्यं च किञ्चिदन्यत्‌ । 
जातस्य॑ च यश्चापि च वतो मे 


तत्‌ पांचमानीमिंरुहं पनामि 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 
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(६६४३ ) 


मातापित्रोयेज्ञ कंत बचों मे 

यत्‌ स्थावर जङ्गम॑माबभूवं । 
विश्व॑स्य॒ तत्‌ प्रहषित वचो मे 

तत्‌ पावमानीभिर्‌हं पुनामि 
गोष्नात्‌ तस्करत्वात्‌ 

खीवंधाद्यच्च कििबषम्‌ | 

पापकं च चरणेभ्यः 

तत्‌ पांवमानीभिंरहे पुनामि 
ब्रहमंचघात्‌ खुरापानात्‌ स्वणेस्तेयाद्‌ 
वृष्षालिंगमनमेथनसगमात्‌ । 
गुरोरदाराधिगमनाच्च 

तत्‌ पांबमानीसिंरहं प॑नामि 
बारूष्नान्माठृपितवधाहूमितस्करात्‌ 
सरवेवर्णगमनमेथुनसंगमात्‌ । 
पापेभ्यश्र प्रतिग्रहात्‌ सय 

प्रदराति सर्वदुष्छृतं तत्‌ पावमानीमेरदं पुनामि१ १ 
करयविक्रयाद्योनिंदोषाद्‌ 
भक्षाङ्गोज्यांत्‌ प्रतिग्रहात्‌ । 
असंसोजनाश्चापि नशंस 
तत्‌ पांवमानीमिंरं पुनामि 
दुर्येष्ट डुरधीतं पापं 
यच्चाज्ञानतो ऊतम्‌ । 
अयाजिताश्चासंयाज्याः 

तत्‌ पांवमानीमिरद पंनामि ॥ १३ ॥ 
अमन्त्रमक्ष' यत्‌ किञ्चित्‌ भूयते च हुताशने । 
संवत्सरकतं पापं 

तत्‌ पांचमानीमिरद पुनामि 
ऋतस्य योनयो5मतस्य घाम 
विश्वा देवेभ्यः प॒ण्यगन्धाः । 

ता न आपः प्र वहन्तु पापं शुद्धा 
मच्छामि सुता डोके . 

तत्‌ पांवमानीभिंरहं पुनामि 


॥ ८ ॥ 
॥९॥ 


॥ १७ ॥ 


॥ १२॥ 


॥ १४ ॥ 


॥१५॥ 
(७७९९) 
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दैचत-संदित्ता।. 


(६६७ ) 


पावमानीः स्वस्त्ययनी याँमिर्गच्छात नान्दनम्‌। 


| पण्यांच्य भक्षान्‌ भक्षयत्यमृतत्वं च॑ गच्छति १६ 
। पावमानीः पितन्देवान 
ध्यायेद्श्थ सरस्व॑तीम्‌ । 


पितेस्तस्योप वर्तत क्षीरं सपिमधदकम्‌ ॥ १७ ॥ 
पावमानं परं ब्रह्म शाक्रं ज्योतिः सनातनम्‌ । 
ऋषाँस्तस्योपं तिष्ठेतक्षीरं सरपिमेधूदकम्‌॥ १८॥ 
पावमान परं ब्रह्म 

ये पर्ठन्ति मनीषिणः । 

सप्त जन्म भवेद्विप्रो धनाळ्यों वेदपारगः ॥ १९ ॥ 
द्शोत्तराण्यंचांश्चैव पावमानीः श॒तानिं षद्‌ । 
एतज्जहन जपेन्मन्त्रं घोरम॑त्यभयं ईरेत्‌ ॥ २० ॥ 
एतत्‌ पुण्य पापहरं रोगमत्यसयार्पहम्‌ । 

परतां उण्व॑तां चैव दृदातिं परमां ग॑तिम्‌ ॥ २१ ॥ 
। ( १९ ) 

._ इळेव वांमनु वर्स्तां घतेन 


यज्ञमस्थित वे ॥ 

चेश्ववेबी पुनती देव्या गात्‌ जी 

यस्यामि मा बहथ॑स्तन्‍्वों वीतपृष्ठाः 

सधमादेषु . 
पतयो सणस ॥ २॥ 
' विष्णोछोंके मंद्दीयतें । 
माममृतं कि 

| ॥१॥ 


भती ते सोम॑पा नित्यं भवेडमेपरायंणः 


| भ्रवेधि पाष्या मयि महा त्वादाह.. स्पतिः 


यथाऽमीषामन्यो अन्य न जानात्‌ 


तलक: खसय -यासितच्छति नान्दनम्‌। | यत्र देवा महात्मानः सेन्द्राश्च ससरुङ्गणाः । 
ब्रह्मां च यत्र विष्णुश्च तत्र माममृतैश ॥४॥ 
यत्न॑ गंगा च॑ जमुना च॑ यत्र प्राची सरस्वती । 
यर्च सोमेश्वरो देव स्तत्र मासमुतँ७ ॥५॥ 
यत्र तद्विष्णुमेहीयते नराणांमाधिपातिस्‌ । 
यत्र॑ शङ्खचक्रगदाधरस्मरण खुर्किश्व त» ॥६॥ 

(२१) 
सखनुषीस्तर्दपसो दिवा नक्त च सखुर्षीः । 

रेण्यक्रतरहमा देवीरवंसे छुवे 

(८२२) 
सितासिते सरिते यत्र संगथे - 
तत्राछुतासो दिवसुत्पंतान्ति । 
ये वे तन्बं} वि स्टजन्ति धीराः 
ते जनासो असुतत्वं भजन्ते 

7. २९) | 

अविधवा भव वर्षाणि शत साग्रं त॒ खुन्रता । 
तेजस्वी च यशस्वी च धर्मपत्नी पतित्रता ॥ १॥ 
जनयद्‌बहुपुर्ाणि मा च दुःखं भेत्‌ क्वचित्‌ । 
॥ २ ॥ 


॥ १॥ 


॥ १॥ 


अष्टपुत्रा भ॑व त्वं च सुभगां च पतिनता। 

त ९ रो | ] 
भतुश्वेव पिंतुआतु ददयांनन्दिनी खदा ॥ ३ ॥ 
इन्द्रस्य त यथेन्द्रा्णी थ्रीधरंस्य यथा शिया । 
शंकरस्य यथा गोरी तद्धतुरपि भतेरि ॥४॥ 
अत्रेयेथा5चुस्‌या स्याद्‌ वसिष्ठस्याप्यरुत्धती । 
कौशिकस्य यथा सतीं तथा त्वमपि भवरि ॥ ५ ॥ 


मया पत्या प्रजावती सं जीव शरदः शतम्‌ ॥६॥ 
(२४) र 

असो या सेनां मरुतः परेषां . 

अभ्येति न ओजसा स्पर्थमाना । 

तां गूहत तम॒खाऽपंव्रतेन | कः 


hn 0०. अ. 


पनात्‌ _ 
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अन्धा अमित्रा भवता शीर्षाणा अहय इव । 
तेषां चो अझ्निद॑र्चाना-मझिसूळ्दाना 
इन्द्रो दन्तु वरैबरम्‌ 
(२५) 
हविसिरेके स्वरितः सच॑न्ते 
सुन्वन्त एके सवनेषु खोर्मान्‌ । 
. शाचीमेद्न्त उत दक्षिणाभिः 
नेज्जिह्यायन्स्यो न॑रकै पंताम 
( ग 
\ 
उङ्थ रका सुत्व 


आ रात्रि पार्थिवं रज॑ः पितर॑ः प्रायु घार्ममिः । 
दिवः सदांसि बृहती वि तिष्ठस 
आ त्वेषं व॑तेते तम॑ ॥१॥ 
थे तें रात्रि नृचक्षसो युक्तासो नव॒तिनंव । | 
अशीतिः संत्वष्टा उतो ते सप्त सपंतीः ॥२॥ 
रात्रीं प्र पंचे जननीं सचर्भूतनिवेशनीम्‌ । 
भद्रां भगवती कृष्णां विश्वस्य जगतो निंशाम॥ ३ 
संवेशिनी सँयमिनीं ग्रहनंक्षत्रमािनीम्‌ । 
प्रएन्नोऽहं शिंवां राजी भद्रे पारमशीमहि 
[ भद्दे परमशीमह्य नमः ] ॥४॥ 
स्तोष्यामि प्रयतो देवी शरण्यां बहूचाप्रयाम्‌। 
सहस्रसंमितां दुग जातवेदसे खुनवाम सोमंम्‌॥५ 
शान्त्यर्थे तद्‌ ढिजातीनौं । 
ऋषिमिंः सोममाशिताः 
ऋग्वेदे त्वं समत्पन्ना 
अरातीयतो नि द॑दाति वेदँ 
थे त्वाँ देवि प्र पद्य॑न्ति 
ब्राह्मणा हृव्यवाहनीम । 
अविद्या बहुविद्या वा 

स न॑; पर्षदतिं दुर्गाणि विश्वा 


< 


॥ २ ॥ 


॥ १ ॥ 
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>> 


॥ ३ ॥ 


(६६५) 


ये अझ्निवणो शुभां सौम्यां 
कीर्तेयिष्यन्ति ते द्विँजाः । 

तांस्तारयति डुगौणि 

नावेव सिन्छुँ दुरितात्यञ्निः 

दुगेषु विषमे घोरे संग्राम रिपु संक॑रे । 
अझिंचोरनिंपातेषु दुश्भ्रदनिवारिंणि 
दुर्गषु विषमेषु त्व संग्रामेषु वनेषु च । 
मोहयित्वा प्र पद्यन्ते तेषां में अभयं कुछ 
[ तेषां में अभयं कुचो नम॑ः ] ॥ १० ॥ 
केशिना सबैभूतानां पञ्चमीति च नाम च'। 

सा मां समा निशा देवीं सर्वतः परि रक्ष॑तु 

[ सवतः परि रक्षत्वौ नम॑ः ] ॥११॥ 
तामझिवणो तपसा ज्वलन्ती 

वैरोचनीं कर्मफरेष जुष्टाम्‌ । 

ढुगौ देवी शर्रणमहं प्र पये सुतरसि तरले नमः 
सुतरसि तरसे नम॑ः ॥ १२ ॥ 
ढुगी दुर्गे स्थाने शं नो देवीरमिष्टये । 

य इमं बुगोस्तवं पुण्यं राजोरात्रों सदा पेत्‌ १३ 
[ रात्रिः षिकः सोभरो रात्रिवो भारद्वाजो रात्रिखवो 
गायत्री । ] 

रात्रीसुक्ते जपेक्षित्यं तत्कार्छमुपपद्यते । 

न योनि पुन॑रायाति सवेपांपैः प्रमुच्यंते ॥१४॥ 

क्षीरेण स्नापिंता दुगो चन्दनेन विळेपिंता । 

बि्व॑पत्रकंतापीडा नमो ढुंगे नमो नमः ॥ १५॥ 

सञ्चैमतापिंशाचेभ्यः सवेसंपैसरीसपैः । 

दैवेभ्यो माउँचेम्यञ्च उभयेभ्यो5मिरक्ष माम्‌ ॥१६॥ 
या ऋग्वेदे स्तुता देवी काश्यपेंन डदाहता। 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


पिशाचोरगराक्षसेः । 


॥ ७ ॥ | अरांतिम्य उत्पन्ने अरारतायतो नि ददाति वेदेः १८ 


(७9६५) 


(६६६ ) 


सबै रक्षतु दुरितं 


स नं; पर्षदातें दुगोणि विश्वां ॥ १९ ॥ 
महाभये संमृत्पन्ने सरन्ति च जपन्ति च । 

सबै तारयते दुगी. 

नावेच सिन्धुं दुरितात्यष्निः ॥ २०॥ 


य इमं दुर्गास्तव पुण्यं श्रण्वन्ति च जपन्ति च ।: 
निं छोकेण विख्यात जिषु लोकेषु पूजितम्‌ २१ 
अपुत्रो लम॑ते पुत्रान्‌ धनहीनो धनं ळ॑मेत्‌ । 
 अर्चक्षुळुभते चक्ष बद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ ॥२२॥ 
 ्याचिंतो सुच्य॑ते रोगा-दरोगीं भ्रियमाप्छुयात्‌ । 
_ दूर्दाति कामितं सर्वं कात्यार्यनि नमोऽस्तुं ते २३ 
(०७) ` 
सनक-सनन्द्न-सनातनाद्यः । ।इरण्यमू अनुश्प ; ५ 
८-९ त्रिष्टुप्‌ , ७ भतिशक्करी, ११ जगती । 


' आयुष्यं वर्चस्यै रायस्पोषमो ङ्गिंदम्‌ । 
दं हिर॑ण्यं वचैस्व_ज्जैत्राया विंशातादिमाम्‌ ॥१ 
उच्चेवोजि पृतनाषार्‌ सभासाहं धनंजयम । 

१ समंग्रा छद्धयो 

हिरण्येऽस्मिन्त्समाहिंताः : 
हिरण्यस्य पितमीनेंच जग्रभः। 
सूयत्वच- मकर परुषं प्रियम 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥४.॥ 


॥६॥ 
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गजहारेप्पथे घोरे संग्रामेषु च गौतमी । न तद्वक्षांलि न पिशाचाश्भ॑रन्ति 


' यः प्राहिंणोदिहाद्य त्वां वि तं त्वं योजयासर्मिः २ 
॥ ५॥ | येन दिष्टे वहालि प्रतिंकूलमघायिंनि। | 
तमेवेतो निवर्तस्व 


माऽस्मान्‌ सुंच्छो अनांगसः | 


देवानामोजः प्रथमजं ह्येतत्‌ । 
यो बिसातिं दाक्षायणा हिर॑ण्यं 
स देवेष कृणुते दीघर्मायः 

स मंनष्येष कृणुते दी्धमाय॑ः 
यदाबच्नन दाक्षायणा हिरण्यं 
शतानीकाय सुमनस्यमाना । 
तन्न आ बंश्नामि शतशारदाय 
आयष्मान्‌ जरदष्टियेथाऽसंत्‌ 
घतादुळ्धेत मर्घमत्सवणे 

धनंजयं धरुणं धारयिष्ण । 
ऋणक्रः सपत्नादर्धरांच्व छृण्वत्‌ ` 
आरोह मां महते सौभ॑गाय ॥९॥ 
प्रियं मा कुरु देवेषु प्रियं राज॑स मा कुछ । ” 
प्रिय विश्वेष गोप्तेष मार्ये घेहि रुचा रुच॑म्‌ ॥१०॥ 
अश्नियन विराज॑ति सूर्यी येन॑ विराज॑ति। 
विराज्येन विराजाति तेनास्मान्‌ नंह्ाणस्पते 
विराज समिध करु 


॥७॥. 


॥८॥ 


॥११॥ 
(९८) 
( विइव्य आंगिरसः । इन्द्रः । जगती ) 


अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे 

यो गोजिद्वनाजिद॑श्वजिद्यः । 

इमं नो हव्यं विह॒वे ज्ञुषस्च | 

अस्म कुदमो हरिवो मेदिनि त्वा 
(२९) 

यां कलपर्यन्ति नोऽर॑यः करां त्यां घधूमिंव । 

तां अ्रह्मणाउप नि्णेद्मः प्रत्यक्कर्तारमच्छतु ॥१॥ 

शीर्षण्वती कणेबती विर्षरूपां भयकरीम । 


हक | । 


` क्लिप्रै हत्ये निवर्तस्थ कतुरेव गद्दान प्रति । 
पशूश्चवास्थ नाशाय वीरांश्वास्य नि बंहय ॥ ६॥ 
यस्त्वा कृतये प्रजिघाय विद्वाँ अविदुषो गदान्‌ | 
तस्यैवेतः परेत्याश तजु कधि परंष्पणः ॥ ७॥ 
प्रतीचीं त्वाऽपसेधतु ब्रह्म रोचिष्ण्वमिञ्रहा । 
अञ्निश्च त्ये रक्षोहा रिप्रद्दा चाज पकपात्‌ ॥ ८॥ 
यथा त्वाइज्ञिरसः पूर्व थ्र्गवञ्चार्प सेधिरे । 
'अत्रयश्च वसिष्ठाश्व॒ तथैव त्वा5प॑ सेधिम 
यस्तै परूंषि सन्द॑धौ रर्थस्येव विभुर्धिया । 
ते गंच्छ तत्र ते$यनमक्ञातस्ते अयं जनः ॥ १०॥ 
यो न॑ः काश्चिद्रणस्था वा कर्रिद्वान्यो5मि हिसंति। 
तस्य त्वं द्रोरिवेद्धोऽञ्नि 
तनूरखँच्छस्व हेळिता 
भवांशर्वा देवदेळि मस्य पापकत्बने । 

. हर॑स्वती त्वं चं छत्ये 

| मोडिछषस्तस्य किंचन 

ँ 

॥ 


॥९॥ 


॥ ११ ॥ 


यो नः कखरित्रुद्दाराति-मनसा प्रतिभूर्षंति । 
दूर्रस्थो बाऽन्तिकस्थो वा 
तस्य॑ हृद्यमसक्‌ पिंब 
येनांलिं कृत्ये प्रहिता 
दुढ्यैनास्मज्जिघांसंया । 
तस्य॑ व्यानच्चाव्यानश्च 
हिनस्तु ्रसाऽशनिंः 
यें नः शिवासः 


॥ १३॥ 
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अरांतीः कृत्ये नाशय सर्वोच्च यातुधान्यः ॥५॥ | वुश्मिव विद्युदाश तमासूळादर्च शोषय ॥ १७॥ | 


॥ १२ ॥ | सुर्गस्य हि सुंगारिग्रो न त्वा नीकतुमहोति 


_॥१४॥| 
थानः परायन्ति परावतम्‌ । ` 


अथ रात्रीसूक्तम्‌ (६६७) | 2 
अभिवतेस्व कतीर निरस्तास्माभिसेजला। | यदि बंध ह्या पक उ । यदि बेषिं दिपद्यसान्‌ यर्दि वैषि चर्दुष्पदी । दु 
| आर्युरस्य नि्न्तस्व प्र॒जां चै परुषादिनि ॥ ४॥ निरस्तेतो बंजास्माभिः कतुरष्टापंदी गदान्‌, ॥ १६ 
यस्त्वा कृत्ये चकारेह तं त्वं ग॑च्छ पुननेवें । यो नः शपादशंपतो यश्च॑ नः शापतः शपात्‌ । 


यं द्विष्मो यश्च॑ नो देण्य घायुर्येश्यं नः शपात्‌ । 
झुने पिष्टमिंब क्षामं तं प्रत्यस्य स्वमृत्यवे ॥ १८॥ 
यश्च॑ सापत्नः शपथो यश्च यामी शपाति नः 
ब्रह्मा च यत्‌ कुछः शपात्‌ भक 
सवै तत्‌ रृध्यधस्पद्म्‌ ॥१९॥ 
सबन्भुचाप्यबन्धुश्च यो अस्माँ अभिदासंति । | 
तस्य॒ त्वं मिन्ध्यघिष्ठाय प॒दा विस्फूये तच्छिर॥२० | 
अभि प्रेहि सहखाक्षे युक्त्वा त॒ दापंथ रथे। | 
शत्रनन्विच्छती कृत्यें वकार्वाविमतो गदान्‌ ॥ २१॥ 
परि णो वृङ्धि शपथान दर्हक्निरिंव हृदम | 
शच्र्नेर्वामितो जद्दि दिव्या वृक्षमिंवाशनिंः ॥ २२॥ 
श॒तन में प्रोथ शपथात्‌ कृत्याश्च सुहुँदो5सुईत्‌ । 
जिह्याः इलध्णाश्व॑ दुदुदः समि्ध जातवेदसम्‌॥ २३ 
असपत्नं पुरस्ताँन्नः शिवं दक्षिणतः कंघिं। . 
अभ॑यं सतत पश्चात्‌ भद्रसुंत्तरतो गहे ॥२४॥ 
परेंहि इत्ये मा तिष्ठ विद्धस्येंव पदं नय। | 


अध्स्यास्येव घोररूपे विषुरूपेऽविनाशिनि । 
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(६६८ ) द्‌ 


थे में दमे दारुगभ शयान 
` छिया सहितं पुरुष निजहुः 

कस्भीपाकं नरक ग्रीवबद्ध 

इता पव पुरुषासो यमस्य ॥३०॥ 
अभ्यक्ताक्ता स्वंलङ्क्कता सर्वे नो दुरितं देह । 
जानाथाश्रेव कृत्यानां कर्तन नन्‌ पापचेतसः ३१ 
यथा हन्ति परासीन तथैवेष्वा सुङन्नरः 

तथा त्वयां य॒जा वयं निङ्कण्म स्थास्जुं जङ्गमम्‌ ३२ 

डत्तिष्टेव परेहीतो 5ज्ञाते किमिद्देच्छसि । 
वास्ते कृत्ये पादौ च 
. अभि कत्स्याभि विद्रव ॥ ३३ ॥ 
स्वायाः सन्ति नोऽसरयों विद्य चैंव परूंषि ते। 

तेस्ते निईण्मस्तान्यंग्र । 


यदि नो औवयस्वरीन्‌ ॥३४॥ 
` मास्योच्छिषा द्विपदं मोत किश्चिद्यतुष्पर्दस्‌ । 
ज्ञातीनचुजान्‌ पूवोन्‌ 
शि प्रतिविशिनी  . ॥ ३५॥ 
शत्र्यता प्रहिंतासि दूढधेनाभि यथायत: । 
'त्वा नंदतु 
श्रित ॥ ३६॥ 


3 
१ 


विद्युद्धतो वक्ष आसूलादनु शुष्य॑ति । 
प्रतिशुष्यत यो में पापं चिकीर्षति ॥ ३८॥ 
पेव प्रतिधाव॑ति । 


ज्वरमृत्युभर्य घोरं विदा नाशय मे ज्वरम्‌ ॥४२॥ 
यो में करोतिं प्रह्वारे यो गृहे यो निवेशने। 
यो में केशनंखे कुयी दखने दन्तघार्वने ॥ ४३ ॥ 
प्रतिसर प्रतिंधाव कमारीव॑ पितुगीहान्‌। 
मधोनमेषां स्फोटय पदसेषा कळे कशि ॥ ४४ ॥ 
ये नो राय दुश्चरितासो अझ्ने 
जहुमेतोसो अनृतं वर्दन्तः | 
तेषां वपूंष्याचिर्षा जातवेदः 

| 


शष्क॑ न वक्षममि सं दृहस्त् ॥ ४५॥ 
कृष्णबृणे मंहद्रपे वृहत्कणे महळ्ये । 
देविं देवि महादेवि मम शत्रन विनाशाय ॥ ४६॥ 
खट फट्‌ जहि मंहाङृत्ये विधूमाशिसमप्रभे । 
जहि शत्रेखिशलेन कुध्यस्वं पिव शोषिंतस्‌ ॥४७॥ 
ये वरुझुकंजचे महामझे 
कदाधियों ढुमेंदा अइमंनाखः । 
आबध्यैतान्‌ शोचिषा विष्य तन्तून्‌ 
वैवस्वतस्य सदन नयस्व 
र (३०) 
हिमस्य॑ त्वा जरायुणा शाळे परि व्ययासखि । 
[उत हृदो हिँ नो थियो ऽझिदेदातु मेषजम |॥१॥ 
शींतह॒दो हिं नो थियो 5आिढ्दात भेषजम्‌ । 
अन्तिकामझिमजनय दूवोंदः शाशहागमत्‌ ॥२॥ 
अज्ञातपुत्रपक्षाया दृदयं मर्म दूयते । 
विपुल वनै बह्णाकांशं चर॑ जातवेदः कार्माय ॥३॥ | 
मां ब रक्ष पुत्राश्च शरंणममूत्‌ तव॑ । 
पिङ्गाक्ष लोहितग्रीव छष्णवणे नमोऽस्तं ते ॥ ४॥ 


॥ 8८ ॥ 
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f | अथ मेघा-सूक्तम्‌ (६६९) 
कमका त 7 
लजदी खचसक्ष चालि प्रत्यक्षदेवंतम्‌ ॥ ७॥ | मह मेघा वद महो श्रि वद | 
वरुण च वशास्यम्रे मम परांश्च रक्षंतु मेधावी भृयासमजर/जरिष्णु ॥६॥ 
[ मम पुत्रांश्च रक्षत्वा नमः । ] ॥ ८॥ | सद्सस्पतिमङ्गुतं प्रियामिनद्र॑स्य कार्यस्‌ । 
सरा ब॒षशतं जीव पिब खाद्‌ च मोद च ॥ ९॥ | सनि म्ेघाम॑यासिषम ॥ ७॥ 
'खितांश्च द्विजाञ्चैव प्रजा च॑ पशु पालय ॥१०॥ | यां मेधां देवगणाः पितरख्चोपार्सते । 
` यावदादित्यस्तपति याबंद्भाजति चन्द्रमाः | तया मामद्यमेघर्या उ्े मेधाविनं कुरु ॥८॥ 
यावद्वायुः प्लवायति .ताचञ्जीव जयां जय ॥११॥ | मेधाव्य।हं समर्नाः सप्रतींकः 
येन॑ केन प्रकारेण को हि नाम नु जीर्वति। | श्रद्धामंनाः सत्यम॑तिः सणेवः 
| परेंबासुपंकारा्थ यज्जीवांति स॒ जीव॑ति । । महायशा धारयिष्णः प्रवक्ता र 
एतां वैश्वानरी खवेदेवान्नमोऽस्तुं ते ॥ १२॥ ' भूयासंमस्मे शरयां प्रयोगे ४... ॥९॥ | 
न चोरभयं न च॑ सपैभयं ' नाशयित्री पंछाशस्या-रुषसो पथिका । 


यस्यापमत्युने च मृत्युः सर्व लभते सर्वे जयते १२ ' ब्रह्मवृक्ष पलाश त्वं श्रद्धा मेधां च देहि मे। 
॥ इति रात्री- सूक्तम्‌ ॥ वृक्षाधिप न॑मस्तेऽस्तु अन्न त्वे संनिधो भव ॥११॥ 
(२१) « ॥ इति मेघा-सूक्तम्‌ ॥ . 


७५ | ३२ 
अय केका>सुतक्तकू । | जरया म ददले विण 
इममिन्द्राझी असत जुषेथाम्‌ । 
' सह्यं दधाना उप दीर्धमायु | 
! अस्मे धत्तं पुरुभुजा पुरन्धिः ॥१॥ | 
(३३) “ 


मेथां मह्यपङ्गिरसो मेधां सप्त ऋषयो दढुः । 
मेधामिन्द्रशचाञ्िश्चं मेधां धाता द॑दातु ते ॥ १॥ 
मेधां ते वर्णो राजा मेधां देवी सर॑स्वती । 

मेघां तें अश्विनौ देवा वा धत्तां पुष्करख्जा ॥२॥ .. 

जं १ १ येनेदं भूतं सुवनं भविष्यत्‌ 
या मेघा अंप्सरस्खु गन्धर्वेषु च यन्मनः । परि ग्रहीतमस्तेन सधैम्‌ । 
देवी या माघी मेधा सा मामा विंशतादिमाम्‌ ३ घेन यज्ञस्तायते सप्तहोंता 


| 
| 
न च व्याप्रभय न चं मृत्युमयंम्‌ । अथो ततस्य यक्ष्माण मपापा रोगनाशिनी॥ १० 


यन्मे सोकं तव्रमताँ शकेयं यदनुतुब। तन्मे म्नः शिवसंकल्पमस्तु ॥१॥ 
निशामतं नि शांमहै मर्यि रतं सह बते भूयासं | येन कमीण्यपसों मनीषिणो ग 
| ब्रह्मणा से गमेमहि ॥ ४ ॥ | यक्षे कृण्वन्ति विद्थेषु धीरा; । 
| शरीरे भे विचंक्षणं वाङ्मे मधुमद्‌ बुहाम्‌। यदप्चे यक्षमन्तःप्रजानां 
अचृद्धमहमसो सूयो ब्रह्मणानी स्थः | तन्मे मनेः शिवसंकल्पमस्तु ॥२॥. 
श्रुत मे मा प्र हांसी: . ॥५॥ | यज्जातो दूरमुदेति देवं तडं सुतस्य तथैवैति । 
धां देवी मन॑सा रेअमानां | दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं Cn 
गन्धर्वेजष्ौ प्रति नो जुषस्व । तन्मे मनः शिवसंकदपमसतु ॥३॥ 
अ (७८१८) 


८६. 


i : CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(६७०) दैवत-संहिता । 


3 MSS 5 i 2 र डाक ७ ७ |] ७. 
` यत्‌ प्रशानमुत चेता घर्तिश्च स्थावरं जङ्गम च चौराकाश , 
~ छ) 0 
यज्ज्योतिरन्तरमत प्रजास । तन्मे म्नः शिवसकदपमस्तु ॥ ११॥ 
ड ~ nl ० 
यस्मात्न कृते किञ्चन कम कियते येन दयौरुग्रा थिवी चान्तरिश्ष 
तन्मे मनः शिवसँकदपमस्तु ` ॥ ७ ॥ | थेन पर्षता; प्रदिशो दिशश्ष । 


यस्मिन्नचः साम यजूषि यस्मिन्‌ येनेद सचे जगहयाप्त प्रजानत्‌ 

ष्ठिता रथनाभाविवाराः ` तन्मे मनः शिवस अदपमरुतु ॥ १२॥ - 
यर्सिश्वित्त सबैमोतँ प्रजानां अर्व्यक्त चाप्रमेयं च व्यक्ताव्यक्तपरं शिवम्‌ । 
तन्मे म्नः शित्रसंकल्पमंस्तु ॥ ५ ॥ | सूइमात्‌ सूक्ष्मतरं श्यं | 
सुषारथिरश्वानिव यन्मन ष्यान्‌ तन्मे मनः शिवसंकरपमस्त ॥ १३॥ 
नेनीयतेऽमीशुसिवीजिन इव । 


कैलासशिखरे रम्ये शंकरस्य गहालयम्‌ । 


_ हृ््रतिंष्ठे यदजिरं यविष्ठं देवतारतत्‌ प्रमो दन्ते 


तन्मे _( [| [| 
र $ शिवरकर ० ° 
0 ॥ ३ ॥ | तन्मे मन॑ः शिवसकद्पम॑स्तु ॥ १४ ॥ 
ये पञ्च पञ्चाशतः शतं च का, 2 
दसे आदित्यवण तपसा जरन्तं ९ 
सहस्रै च नियतं चाबेदे च । सद = 


le ॥ [| 
यत्‌ पश्यसि गुहा जाय॑मानः । 
ते यज्ञचित्तेष्टकार्ट शरीरं शिवरूप शिवम शिवालय 
| देते शिवालय 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु क्ली तको डक 
बल तन्मे मर्नः शिवसंकल्पम स्त ॥ १५॥ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं कह मकर 
आदित्यवणे तम॑ः पर॑स्तात्‌ । य क ता न 
य योनिं परिपद्यन्ति धीराः यद्देवा अपिं महतो जातवेदाः । 


be यदेवाग््ये तप॑सो ज्योतिरेकं 5 
-तन्मे मनः शिवसकदपमस्त ॥१६॥ ` 
ड 


गोमिजेशे धनेन ह्यायषा च बरेन॑ च । 
हि प्रजयां पशुमिः पुष्कराधै 
॥ ९॥ | तन्मे मनः शिवसकदपमंस्त ॥ १७॥ 


योऽसौ सर्वेषु वेदेषु पर्यत 5नद ईश्वर; 
अकायो नित्रैणो ह्यात्मा 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु 


“ सवस्थित संवेगतं सवेव्यातत 
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- अथ मेघा-सूक्तम्‌ 
प्रयतप्राण ओंकारं प्रणव च महेश्वेम। | यय (३५) 
यः सवै यस्यं चित्‌ सवे वत्स आझेय। । अग्निः । गायत्री 
तन्मे मनः शिवसंकहपम॑र्तु ॥ २० ॥ | अनीकवन्तमूतये5झि गार्भिदँवामदे । 


यो वे वेद महादेवं प्रणव पुरुषोत्तमम । 
आकारं परमात्मानं 

तन्म मनः शिवलेकल्पमंस्त॒ | ॥२१॥ 
ओंकारं चतुमुज लोकनाथ नारायणम्‌ । 


स न॑: पदति द्विषः . ॥१॥ 
(३६) 


संज्ञानमुशनावद्त्‌ संश्ञानं वर्रुणो5वदत्‌ । 
संशानमिन्द्रश्वाभिश्ल संघानै सविताऽ्वंदत्‌ ॥ १॥ | 

संज्ञान चः स्वेभ्य॑ः संशञानमरंणेभ्यः । दन 
संशानमश्बिनां युव-मिहास्मासु नि यंच्छताम्‌ २ 
यत्‌ कक्षीवाँ संवननं पत्रो अङ्गिरसा भवेत्‌ । 


तन्मे मन॑ः शिवसैँकहपर्मस्त ॥ २२॥ 


तत्‌ परात्‌ परतो ब्रह्मा तत्‌ परात्‌ परतो हरिं 
परात्‌ परतर ज्ञानं 


तन्मे मर्नः शिवसँकलपमंस्त ॥ २३॥ | पेन नोऽच् विश्वे देवाः सं, प्रियां समंजीजनन ३ 
य इदं शिवसंकल्प सदार्धीयन्ति ्राह्मणाः। | सं वो मनांसि जानतां समाङकतिभैनामसि। 
ते परं मोक्ष॑माप्स्यान्ति असो यो विर्मना मनः सं समावतेयामाले ॥ ४ 
तन्मे मन; शिवसँकहपर्मस्तु ॥ २४ ॥ | नेहंस्त्यं सेनादरणं परि वर्त्मेत यद्धविः । | 

अस्ति नास्ति शयित्वा सर्वेमिद तेनांमित्राणां बाहून इविषा शोषयामसि 


नास्ति पुनस्तथव दष्टं चम्‌ | परिवत्मोन्येषामिन्द्र; पषा च स्तः । 


अस्ति क हितं मध्यमं पद्‌ | तेषां वो अझ्निर्दग्घानामञ्निमूळहाचां 
तन्मे मन; शिवसँकर्पमंस्तु ॥ २५ ॥ | इन्द्रो हन्त॒ 
अस्ति नास्ति विप॒रीतों प्रवादों ऐश नह्यवृषाजिनं हरिणस्य धियं यथा । 
अस्ति नास्ति गुह्य वा इदं सर्वे । पर्स अमित्रा पेष त्वः वीची गौरुपाज॑त 
अस्ति नास्ति परात्‌ परों यत्‌ परं पते बला वो 
तन्मे मन॑ः पन क >. बुस गा 

(३४ 


त्वष्टाइपकर्ता ( नेजमेषः ) । विष्णु) । अनुष्टुप । 
नेजमेष परा पत सुपंत्र; पनरा पंत । | 
अस्ये में प॒त्रकोमाये गर्भमा घेंह्ि यः पुमान्‌ ॥१॥ | 
यथेयं पृथिवी महे ताना गर्भमादधे । FE 
तं गर्भमा धेहि दशमे मासि सूत॑वे ॥२॥ | 
विष्णोः भेष्ठेन रूपेणास्यां नायों गवीन्याम्‌ । | 
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(६७२) देवत-संहिता। . “ 
य; प्रदिशो दिशः | ज्ज उ जळ हिस्त „| यद्वारेतो अश्विना पोषयित्वु्‌ .. २ 
व न॑ः प्रदिशो दिशः । यद्रासंमो वश्चिमत्यै सुदानू । 
अजो यत्‌ तेजो दइर यस्माज्जङ्षे देवकामः सुदक्षः 
शुक्र ज्योतिः परो शुद ॥ १२ तदस्यै दृत्तं भिषजावभिदय ॥४॥ 
यदषिः कश्यंपः स्तौति सत्यं ह्य चराचरं | यन्नासंत्या भेषजं चित्रमानू 
घव ब्रह्म चराचरम्‌ । | येनांव्धुस्तॉंककांमां च घोर्षाम्‌। 
।। अ्यायुष जमदझेः कश्यपस्य ञ्यायुषं | तर्दस्ये दत्तं च पुंखुवध्यै 
अगस्त्यस्य त्र्यायषम्‌ ॥१३॥ नय सा सुहस्त्यम्‌ ॥५॥ 
घर्षड्‌ वां द्ख्रावस्मिन्‌ सतो 


` यद्देवानाँ ञ्यायषं तन्मे अस्तं ञ्यायषं 


ह चयः ˆ ॥ १७॥ ह Sa कृणोतु वेधाः ॥६॥ 
र इन्द्रावरुणा द॑ 
` तच्छंयोरा वंणीम उ 
उ “BT नल अच्‌ । 
SS मुम प्रजां पुष्टि सूतिमस्माछुं धत्तं 
देवी स्वस्तिरस्तु न; स्वस्तिमो भ्यः । . | दोघीयुत्वाय प्र तिरतं न आर्य; 
उच्य जिंगातु भेषजं | युत्वाय न आयुः 
शं नों अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ १५॥ a) 
| ( अथवे० २०।४९।१-७ ) 
ज्र ( ३७) खिलम्‌ | ४-५ नोधा; ६-७ मेध्यातिथिः । गायत्री, ४,५ 
१ निविदुपनिषदो ब्रह्मवादिन्यौ । अश्विनो, ७ इन्द्रावरुणौ । प्रगाथ= (विषमा बृहती + समा सतो बृहती ) । 
॒ तिप्‌, ६ द्विपदा । यच्छक्रा वाचमारुहक्षन्तारिक्ष सिषासथः । न 
यन्तु मुनो घतस्य | सं देवा अंमदन जुषां ॥१॥ | 
थुः खुरी उक्षियांयाः। शक्रो वाचमधंष्टायोरुवाचो अ्धुष्णुहि । ॥ 
मित्रावरुण भुवनस्य कारू मंहिष्ठ आ मंदर्दिवि ॥२॥ 
जषता ॥ १ ॥ | शक्रो वाचम्धुष्णदहि धाम॑ धमेन्विराजति । | 
विमंद्न्‌ बर्हिरासर॑न्‌ ; ॥३॥ 
। ते वो दस्मर्खंतीषहं वर्लोमन्दानमन्धंसः । 


अभि वत्स न स्वसरेष घेनव 


त्वां यामि सुवीर्ये तरं पूर्वेचितये। | कतरत्‌ व आ इसि इखि मन्या परे बुम पूवेचित्तये । 
येना यतिभ्यो भृगवे घने द्विते 

येन प्रस्कण्बमाविंथ 

येनां समुद्रमखजो महीरपः 

तदिन्द्र बुष्णि ते शव॑ः । 

द्यः सो अंस्य महिमा न संनशे 


यं क्षोणीरचुचकदे 


॥ ६॥ 


॥ ७॥ 


अश कुन्ताफतुक्तानि । 
( खिळानि ।) 
॥ १॥ (अथच० २०।१२७।१-१४ ) 
ए उप॑ श्रुत नराशंख स्तविष्यते । 
बृष्टि खहदस्रां नवार्ति च॑ कोरम 
आ रुरामेंषु ददे ॥१॥ 
उष्टा यस्य॑ प्रवाहणों वघूमन्तो द्विदेशं। 
वष्मो रर्थस्य नि जिंहीडते 
दिव ईषमाणा उपस्पुशंः 
पष इयाय मामद्दे शर्त निष्कान्‌ दश स्रजः । 
श्रीणिं शतान्यवतां सहस्ना दश गोनाम्‌ 


वच्यंस्व रेभं वच्यस्व वृक्षे न पके शकुनः । 


॥२॥ 


॥३॥ 


नें जिह्वा चंचरीति क्षरो न भुरिजोस्वि ॥ ४॥ 
ग्र रेभासो मनीषा वृषा गाव इवेरत । 
अमोतपुत्रंका पषाम॒मोतं गा इवासते ॥५॥ 
प्र रोम घी भंरख गोविदे वसुविदम्‌ । 

देवत्रेमां वाच आीणीहीषनोवीरस्तारम्‌ ॥६॥ 
राशों विश्वजनींनस्य यो देवो5मत्या अति । 
वेश्वानरस्य सुईतिमा सुनोता परिक्षितः ॥ ७॥ 


परिच्छिन्नः क्षेममकरोत्‌ तम आसनमाचरन । 


कुलायन छृण्वन, कौरव्यः पतिवेदंति जायया ial न 
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| कतरत्‌ त आ ईराणि दधि मन्था पारि श्र॒तम्‌। 


जायाः पति वि पृच्छति राष्ट्रे राजः परिक्षितः ॥९॥ 
अभौवस्वः ग्र जिद्दीते यवः पक्तः प॒थो बिलम्‌ । 
जनः स भद्रमेधति राष्ट्रे राई; परिक्षितः ॥ १०॥ 
इरः कारुमबूबुधदुर्तिष्ठ वि च॑रा जन॑म्‌ । 
ममेदुग्रस्य चक्रघि सर्व इत्‌ ते एणादरिः ॥ ११५॥ 
इद्द गावः प्रजायध्वमिद्दाश्वा इद पूरुषाः 2222: 
इद्दो सहस्लदक्षिणो5पिं पूषा नि षीदति ॥ १२॥ 
नेमा ईन्द्र गायों रिषन्‌ 
मो आसां गोपं रीरिषत्‌। क 
मासांममित्रयुजेन इन्द्र मा स्तेन ईशत ॥१३॥ . 
उप॑ नो न रमलि सूक्तेन वचसा न 
बयं भद्रेण वर्चसा वयम्‌। 
बनांदघिध्वनो गिरो न रिष्येम कदा चन ॥ १४॥ 
॥ २॥ ( अथवं० २०।१२८। १-१६) 
यः समेयों विदथ्या सुत्वा यज्वाथ पूरंषः। 
स्ये चासु रिशादसः 
तदू देवाः प्रागकल्पयन्‌ _॥१ 
यो जाम्या अप्र॑थयस्तदू यत्‌ सखायं दुर्धूषेति 
ज्येष्ठो यद॑ग्रचेतास्तदाहुरथरागितिं ` ॥२ 
यदू' भद्रस्य॒ पुरुंषस्य पुत्रो भवति दाधुषिः। 
तदू विप्रो अन्नबीदु तद्‌ गन्धवेः काम्यं वच 
यश्च॑ पणि रघुजिष्ठयो यश्च॑ देवो अदाशुरिः 
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(६७४) 
नेना थे दला जमदि! । | ल इच्छ सभे ॥१२॥ 
अय॑भ्या कन्या] कल्याणी तोता कद्पेंषु संमिता ॥८ सघाघते गोमरीद्या गोगतीरितिं _॥१३॥ 
सुभ्रपाणा च॑ वेशन्ता रेवान्त्छुप्रतिदिश्यियः । | पुमा कुस्ते निर्मिच्छासे की 
या त्या कल्याणी ` | पस बड वयो इति 
तोता कल्पेष संमितां ॥ ९॥ | बद्ध वो अघा इतिं ॥-१६॥ 
परिंवक्ता च महिषी स्वस्या| च युधिगम; । अजांगार केविका ॥१७॥ 
अनांशुरश्रायामी तोता कल्पेंषु संमितां. ॥ १०॥ | दस्य वार गोशपद्यके ॥१८॥ 
वावाता च महिषी स्वत्त्या च युधिगमः। थेनीपती सा ह 
व्वाशुरश्चायामी तोता कल्पेषु संमितां ॥ ११॥ पक ही । बि 
यर्दिन्द्वादो दाशराश्षे मानंष वि गाहथाः जजाप ee 
सर्वेस्मा आसीत्‌ सहं यक्षाय कल्प॑ते ॥१२ | ॥४॥ ( अथव० २०।१३०।१-२० ) 
त्वं ईंषाक्लु मंघव्नन्ने मर्याकरो रविंः को अय बहुलिमा इषूंनि ॥ १॥ 
त्व रोहिणं व्या[स्यो वि वृत्रस्याभिंनच्छिरः ॥१३॥ | को असिद्या; पर्य; ॥२॥ 
` यः पवेतान्‌ व्यदधाद्‌ यो अपो व्यगाहथाः । को अजुन्याः प्यः ॥३॥ 
इन्द्रो यो वत्रहान्महं तस्मादिन्द्र नमोऽस्तु ते १४ | कः काष्ण्याः पर्यः ॥४॥ 
पष्ठ धावन्तं हयारोच्चै;श्रवसमश्रवन्‌। एत पृच्छ कुछ पूचछ टर ॥५॥ 
स्व॒स्त्यश्व जैत्रायेन्द्रमा वह सुस्जजम्‌ ॥ १५॥ | कुहक पक्वक पृच्छ ॥६॥ 
त्वा श्वेता अजेश्रवसो दायो युञ्जन्ति दृक्षिणम्‌। यव{नो यतिखभिँ; कमि ॥७॥ 
पूर्वा नमस्य देवानां बिश्रदिन्द्र महीयते ॥ १६॥ | अप्यन्तः कुपायकु <! 
॥ ३ ॥ ( अथव० २०।१२९.१-२० ) आमणको मणत्सकः ॥ ९ ॥. 
एता अश्वा आ छुंवन्ते -. ॥ १॥ | देवं त्वप्रतिसूर्य ॥ १०॥ 
प्रतीएं प्राति सुत्वन॑म्‌ ॥ २॥ | एनश्चिपङ्क्तिका हविः ८ ॥ ११ ॥ 
तासामेका हरिक्निका १३ ॥ | प्रदुद्दुदो मर्घाप्राति ॥ १२॥ 
2. दरिक्निके किमिंच्छासि ॥ ४॥ | स्ट उत्पन्न ॥ १३ ॥ 
खाच पुत्र हिरण्ययम्‌, ॥ ५॥ | मा त्वांऽमि खख नो विदन्‌ ॥ १४॥ 
ह क्माहत॑ परांस्यः ` ॥६॥ | चशार्याः पत्रमा यैन्ति ॥ १५॥ 
$ ॥ ७॥ | इरावेदर्भय दृत ॥ १६ ॥ 
॥ ८॥ | अथो इयनियक्षिति ॥ १७ ॥ 
“॥ ९ ॥ | अथों इयन्नितिं _ ॥१८॥ 
॥ १० ॥ | अथो श्वा अस्थिरो भवन्‌ ॥ १९॥ 
॥ ११॥ | उयं यकांशछोकका ॥२०॥ 
(५९८१) 


ह 
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(६७५) 


` अथ कुन्तापसूक्तानि 
५॥ ( अथष०.२०।१३१।१-२० ) क षां दुन्दुसि १२१-२०) ` [क पक्ष दति न म म चा 
तस्य अनु निर्मजनम्‌ ॥ २ ॥ | देवी हनव्‌ कुईनत्‌ ॥११॥ ` 
चरणो याति वस्व॑भिः ॥ ३ ॥ | पर्योगार पुनः पुनः त्यी 
श॒तं वा भारती शर्वः ॥ ४ ॥ | औष्युप्टस्थ नामानि ॥ १३॥ 
शतमाश्वा हिरण्ययां: । शतं र॒थ्या हिरण्ययां:। | हिरण्य इत्येके अत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 

* श॒तं कुथा हिंरण्ययाः । शतं निष्का हिंरण्यर्याः ५ | द्वौ वा ये शिशवः ॥ १५॥ 
अर्हल कुश वत्तेक ॥ ६॥ | नोळ॑शिखण्डवाइंनvन | ॥ १६ ॥ 
शफेन इच ओहते ॥ ७॥ | - ॥ 9॥ ( अथवं० २०।१३३।१ -६ ) 
आय॑ चनेनंती जनीं ॥ ८ ॥ | विततौ किरणौ दवौ तार्वा पिनष्टि पूरुषः । 
वर्निष्ठा नाव॑ ग॒ह्यन्ति ॥ ९॥ | न वैं कुमारि तत्‌ तथा यथां कुमारि मन्य॑से ॥१॥ 
इदं मह्यं मदूरिति ॥ १०॥ मातुष्ट किरणो डौ निर्दत्तः पुर्दपानूते । 
ते वृक्षाः सह तिंष्ठति ॥ ११॥ | न वें कुमारि तत्‌ तथा यथां कुमारि मन्यंसे ॥२॥ 
पार्क बालि ॥-१२॥। | निएह्य कर्णको दौ निरायच्छलि मध्यमे | 
शा बलि: ॥ १३ ॥ | न चैं कुमारि तत्‌ तथा यथां कुमारि मन्य॑से ॥३॥ 
अर्यत्थ खदिरो धवः ॥ १४ ॥ | उत्तानायें शयानायै तिष्टन्ती चाव॑ गृददसि । 
"सल ॥१५॥ ¦ न वैं कुमारि तत्‌ तथा यर्था कुमारि मन्यसे iat 
छायो हृत ईव ॥ १६॥ | ग्छश्णांयां शछद्िणिकायों न्क्णमेवाव॑ गूइसि। | 
ब्याप पूरुषः ॥ १७॥ | न वै कुमारि न तथा यथां कुमारि मन्य॑से ॥५॥ 
अईदमित्या पूरकम्‌ ॥ १८ । enn i 
ळी ॥ १९.॥ | न वै कुमारि तत्‌ तथा यर्था कुमारि मन्यंखे॥ दे ॥ 
जौ -_ 2 ॥ ८ ॥ ( अथघ० २०।१३४।१-६ ) 
हस्तिनों डती ॥ २०॥ इद्देत्थ प्रागपागुर्दगघराग्‌ “ 

॥ ६ ॥ ( अथवे० २०।१३२।१-१६ ) अराछायुद॑मत्संथ ॥१॥ 
आद्ळांबुकमेककम्‌ ॥ १॥ | इहेत्थ प्रारापागदंगधराग्‌ र 
अलांबुकं. निर्शांतकम्‌ ॥२॥ | वत्साः पुरुषन्त आसते ॥२॥ 
कर्करिको निखातकः ॥ ३ ॥ | इहेत्य आगपागदंगघराग्‌ व 
तव्‌ घात उन्मथायति ॥४॥ | स्थालीपाको वि रीयते ॥३॥ 
कुलायं छणवादिर्ति ॥ ५ ॥ | इद्देत्थ प्रागपाणुदेगघराग्‌ जी 
उमे. घनिषदाततम ॥ ६॥ | स वैं पूथ डीयते 
न व॑निषद्नांततम्‌ ॥ ७ ॥ | इत्य प्रागपाणदंगघराग्‌ 
क पयां क्री लिखत्‌ ॥ ८॥ | आएँ छाइणि लीशांथी 


SO ISS 9) * ९४४५८ 
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(६७६) | 
इडेत्य ्ागपायुदंगधराग | त्वमिन्द्र शमैरिणा हव्यं पारांबतेभ्यः । 
अझ्िली पच्छिलीयते ॥ ६॥ | विप्राय स्तुवते चसुर्वान ढुरश्रबसे वः ॥ ११॥ | 


[| 
त्वामिन्द्र कपोताय च्छिन्नपक्षाय चञ्चते । 


॥ ( अथवे० २०१३५ १-१२ 2 | 
आ श्यामाक पक्कं पछि च वारंस्मा अङणोबंडुः ॥१२॥ प 


) भुगित्यमिगतः शर्कित्यपक्रान्तः फर्लित्यमिर्टितः 

. दुन्ु्िमाइननाभ्यां जरित्रोथांमो दैव ॥ १॥ | >> बाबदीति जेघा बद्धो वरच्या । | 
कोशबिलें रजनि त्रस्थघोनमपान्हि पादम्‌। इरामह प्रशंसत्यानिरामप सेधति ॥ १३॥ 
उत्तमा जनिमाँ जन्य ॥ १०॥ ( अथबे० २०१३६॥१-१६ ) 
अजुत्त॑मां जनीन वत्मैत्यात्‌ . ॥ २॥ | यस्या अंहुभेद्यांः छुधु स्थूलमुपातसत्‌ । 
अलांबूनि प॒षात॑कान्यश्व॑त्थपलांशम्‌ । मुष्काविदस्या एजतो गोशफे शकुलाचिंच ॥ १॥ 
पिपीलिकावरश्वसों विद्युत्‌ यदा स्थूलेन पस॑साणौ मुष्का उपांचधीत्‌ । 


स्वापरणशफो गोशफो जरितरोथामो दैव ॥ ३॥ | विष्वंश्चा व॒स्या वेतः सिकंतास्वेच गर्द॑भौ ॥२॥ 


वी|मे देवा अंक्रंखताष्वयों क्षिप्रे प्रचरं । यदाल्पिकास्व(व्पिका ककेधूकेबषद्यते पदर । 
वाख॑न्तिकमिंब तेजन यन्त्यवार्ताय वित्पति ॥३ ॥ 


2 सुसत्यमिद्‌ गर्वामस्यासिँ प्रखदासे ॥४॥ 
पत्नी यईंदयते पत्नी यदू देवासो ललामगुं प्रविष्टीमिनमाविषुः । ° 
` यझक्ष्यमाणा जरितरोथामो दैव । | सकुला देदिच्यते नारी 
* होता विष्टीमेन ज॑रितरोथामों दैव ॥५॥ | उ आ न ॥४॥ 

। महानग्न्य मोक्रददस्थानालरन्‌ । 
आदित्या ह जरितरज्ञिरोभ्यो [म | 
तां ई जरितः प्रत्यायन हाजा | शक्तिकानना स्वचमशकं सक्त प्यम्‌ ॥५॥ | | 

SIR र 
तासु ह॑ जरितः प्रत्यायन्‌ | [लूखलमतिकासन्त्यत्रवीत्‌ । 
न + > र ॥ २॥ , यथा तव वनस्पते निर्रञ्नन्ति तथैंबति ॥६॥ 
जरितनेः प्रत्यग्रणन्‌ | र जे 
MN ' मह्ानग्न्युप ब्रते ्रष्टोऽथाप्यंसू भुवः छ 
अहानेतरस न चि चेतनानि ' यथैव तें वनस्पते पिष्पति तर्थेवति ॥७॥ | 
न पुरो जयी ' महानग्न्युप ब्रते ्रष्टोऽथाप्यभूभुवः 

आशुपत्वा उतो पद्मांमियेविष्ट: महानग्न्युप॑ ब्रते स्वसावेशित पस॑ः 


न है | यथां वयो विदाहं स्वगे नमवदह्यते 
| 


। इत्थं फळंस्य वक्षस्य राप शापं भजेमहि ॥९॥ ; 
महानझी ककवाकं शम्यया प्रि घावति । 
अयं न विद्य या मगः 

शीष्णे हरति घाणिकाम्‌ 

महानझी मंदानझं धाव॑न्तमन धावति । 


PSS 2... 


त Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ महानास्त्याचिकः (६७७) 


सुँद्वस्त्वा' मुदानझीबेबाधते महतः सांघु खोद्न॑म्‌। ने 
कस पीवरो नघत्‌ ॥ १२॥ | ३ २३ २३ 


पतिका १ 
वाजानां | 
वह्या ईग्धामिमाजुरें प्रखजतो5भर्त परे । बा अ 


3२.३ १ २२३ 2 
महान, बै भद्रो यम मा्मदयौवनम्‌ ॥ १३॥ | मँदिष्ठ वजिन्नुजसे य शविष्ठ शूराणाम्‌ ॥ ४॥ 


र 39 २ ३ २ 


विदेंवस्त्वा महानं्नीर्विंबांधते हिष्ठो मघोनामेशर्ण शोचिः । 
महृतः सांध खोदनम्‌ । चिकित्वो अभि नो नयेन्द्रा विदे तमु स्तुद्दि ॥५॥ 


कुमारिका पिङ्गाछिका कार्द भस्मा कु धार्वति ॥१४॥ | देशे हि शक्षस्तमूलये 
३ १ २३१२ 


महान चै भद्रो बिल्चो महान्‌ भंद्र उदुस्बरः हवामहे ज्ञेतारमपराजितम्‌ । 
महा अभिक्त बांधते महतः सांध खोदनम्‌ ॥१५॥ | ३३१३ २३ २३ १२ ३} 


स नः स्वषेदति कतुच्छन्द ऋत बृहत्‌ ॥६॥ 
यः कुमारी पिङ्गलिका वसन्तं पीवरी लमेत्‌ । 
वैर्छकुण्डमिर्माुठ्ठै रोदन्त डादमुर्डरेत्‌ ॥ १६॥ 


॥ इति अथ छुन्तापसूक्तानि ॥ 


१" "स्‌ नः $। 
a १२ ३२३ १२ 
अय महाक्तान्न्याताचकः) सनः ख्षेदतिदिय ॥७॥ 
१.२ ३ २ अद्रिवो 4 
( ६४१-६५०) भ्रजापतिः । इ्द्र्वैलोक्यारमा । पूरवस्य दो 0 । द 
. र आ $ शविष्ठ शास्यते । 
विदा मघवन चिदा गालुमबुश्सिषो दिशः पुन क १ र ३१२ 


| बशी हि शक्रो नून तन्ञव्यं सन्यसे ॥८॥ 
39२ 
शिक्षा शचीनां पते पूर्वीणां पुरूवसो ॥१॥ अ र ED ] 
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अनिमि २३३ २ सवऽ शूरौ यों गोष गच्छति सखा सशेवो अद्वयः ॥९॥ 
प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र युज्नाय न इष ॥२॥ अथ पञ्चपुरीषपदानि । 
खा हि क्रो राये वाजाय वञ्जिवः एवाशे ३५३५३ च । एवा हास्ने । पवाद्दीरत्र । 
श्र 3 
शविष्ठ वज़िज़जसे मदि वीजन्नुञस .. एवा हि पूषन्‌ । एवा हि देवाः 
भा याहि पिव मत्स्व ` ॥३॥ | ओम्‌। एवा हि देवाः। ओम्‌ ॥ १०॥ 
(८०७०). 


॥ इति पञ्च पुरीषपदानि ॥ इति महानाम्स्याचिकः समाछः ॥ 


॥ इति देवतखदिता खमात्ता ॥ 
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